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॥ श्रारणवीर कारेत भायाश्चत्त भागः ॥ टोन भा-॥ 


| 4 FE... ` | 

| |. + ट - य ननहेत्र दाह्रा मूकनकोबाचोलता निघेनकोऱग्राधार भक्तनकीरक्षोको जय न जं 
०५ ~ मश्च द्गधानम सस्कृत भयो जुग्रंथ सर्वदेशमें मिळत काठनशासत्रानेमथ २ महाराजो ४ | 
इसत आज्ञाकरी विशेष अल्पबुद्धिकेहेंतमें भाषाकरोंझरशेष ३ कंविज्ञ.॥ कठिनप्रवं ध सवेद शृण 
3 भावाशिच आडत पककाके चित्तमध्य घनीके पापेके वेनाशनकों चाइतहें सभजन- मंदमति मारि 
से विवि कड़े वह गणपत गैरीपत देवतके देवफ्र इनकावेयाए प्रायाश्चेत्त भाप जनाहेकवः 
मनम वचार र वारवार महाराज जम्वुपत अच्छीवात शितीहे अथकार मैव ेम्रादिविषे मंगल । 

|; : | ताहूल्नानात सव इसाका अथ लिखतेहें अयोति वडे प्रताप कके यक्त ज्ञा-जेब उीर काश्मीर 
१ म ताएददशाकास्त्रासा तिनोकक आज्ञप्त कविगेगारास शम्मशा्रका व्यवस्था क,नेहें यादा Y 


सयाद जा पुराणर्सववा वचनह तिनौँको प्रामाण्यतासे इसका एह अर्थ है किजिसको जैसा 


~ 


~? 


 उास्वास्तलागणशायनसः- 'नानायद्धतमाययाजगाददाभातावनाचाबरेत | 
` अत्सत्यज्ञाववत्तनानभ|खलरूसत्यमहज्ञायत  आनदाब्धमखंडवांधममल 


ने 


भातंमाहस्रात्वतो नित्यंसवरातेसदाश्रातिशिरोवेंद्यनमः सन्ततम ६१ उ 
ख्यमहातुमावजंबभूपा लाळ. कविगंगांसक- “पह्वांटंशहिभवेदिष्टंताद 
` हभंगळंचसेदेत्यादिवंचनप्रा” जयात “-तकभीरस्क्वम्म शाख्रीयमहानिव 
* न्धस्य सर्वत्र प्रचबसंमाप्त्यर्थ सवो्नियतारं परमेश्वरमेव यूथातरोंमूलानि 

` चचतेनित्यादिवेचनान्नमस्करीति\नानेति आदो नानेत्यन्ययानद शंन मगण 
निर्देशनच अव्ययलाभः कल्याणं 'चारमेप्रेतं तं सदा सरव नतु कठ्योपत्‌ू ¦ 

वनेः साधनांतराभावात  श्रातिशिरोवेद्यं + वेदान्तशोख्रगम्म - | | म 


गा | 
त क ३ र १ ॥ 
गत सकी तेसाहि मंगल करण पाग्य ह तादात श्त्सका तप्रभिहषित जो धम्म शास्त्रीय महानिवेधा है 
प्रवक्ति कौर समाति तिञ्नकें लिये संपूर्णकी प्रेरक जो परमेश्वर तिसकों: । 
करतेडें प्रश्‍न उौर देवतोंकों छोड़कर परमेश्वरका नमस्कार झ्था काला उत्तर | 
नमस्कार हाजातोहं मथातरामलानिषेचनन इत्यादि | 
बयकी बिदेश कके उोर मगण गएके | 
ति होई इसवास्ते | 


{Fett 


« तिसका झव जगह 
च्प्राद्मे नमस्कार 

“ बरमेर्वरका बमस्क्वार करणस. सव देवतोका* 
. ज्ञा केन हे. तिनर्क प्रांमाएयतासे. नानेति आमे; नाताऽ 
कके दो. ३ लॉभदोमे एक तों अन्ययदाभ उर-कुल्वाशकीण्णा 


धिः | 
परम वेर कार मर्मर. कर त्या कः शंतेसके जाननेम  हारासनतकु ] 
तिस कके जो जानणे याह 


& ` वत्रनःव डान सै केतन श्रतियोंका शिरं जी पे्दातशाख 
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| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित्त भागः ॥ टी. भा- ॥ डे ~; 
| विषयमे ध्वनि लिखतेहे श्रष्ट कर्मके अनुष्ठान कर्के पवित्र हुयेहे अंतःकरण जिनकेऐस 
| अक्तिकी इच्छाकरते हैं तिनोकों) डोर संततं निरंतर जैसे होवे तैसे नुमः क्या नमस्कार करतेहैं 
' कसे तिसकों जो.निय हे कालत्रवमँ भी जो नष्ट नहि होणेवाला ऐसेकों इसमें यह / 
| प्राय है नियत्वकी इच्छा करणेवाले जो पुरुषे तिनोकक जो सेवा कॅरणियोग्यहे तिनॉकीं | 
” [के प्रण करएवालाहे यह ध्वाने फेर केंसेको सर्वगत मिति सेपूरण दश 
` र कालमे जो प्राप्त हे ऐसेकॉ गमधातुका गति अर्थ होणेस कर्त्तामे क प्रत्यय होताहे सपू 
[ वांाका पुरणकत्ताह यहध्वनि हे आथवा इसमे जोर विचार है जिस निमित कारण कके 


[देका न यह जगतू उत्पन्न करादाह उस परमेश्वरका वारंवार 5प्रसी नमस्कार करते हां इसी में 
शत्कच्मावशाने नशदान्तःकर णानांममक्षणामितिध्वानिः संततं निरंतरं यथा 
स्वात्तयानमानमनकूम्मः कथंभत नित्य काळब्रयानपाायेनं नित्यत्वाकाक्षि 
मिःसेव्यं तदभिलाषापरकामोतिध्वानिः सवातं सबास्मन्‌द शे काळे च प्राच 

- गत्यथातू क त्ारेकः सवर्वाछापूरकामातध्वानेः ग्रद्दा सतन्यतेजगत््‌ येन नि 

हे मित्तकारणन वब्रह्मादामाराते सततः परम ऐस यद्दा ससमोचानस्ततस्ता ' 

न ॥ त सतत वांममार्य्यास्तताभाक्षारितिभाग अत ब्रह्मादेरप्यत्पादकस्त॑ न 

i तशद्दं नमस्कारानहत्वात नमर्कारम्रते तव्सबाऽभावात स्वष्ठासिदये नम 

*स्कम्म एव वस्तुतीनित्यं सवगतं च वं कं यडतोते येन शुद्धन धुता सत्ता | ॥ 

"प्दानमाजंण न तु स्वच्छया यद्वा यन धता इवेत्यथः एवभता माया : 

नीवटनघटनापर्ययसा तया यद्या एकाह वहुस्या प्रज्ाययतिवचनात्‌ ~ 

लया मायया इदं जगत्‌ इङ्यमानवस्तुज़ातं नाना वहुभकारं « + ~ 

. 


चार हे सम्यक्‌ समीचीनस्ततीनाम पिता संतत! इसमें प्रमाण कहते हैं त्वांममायास्ततः 
प नट ॥ ` इस कारएसे व्रह्मादिकोंका मी जो उत्पन्न करसवाला है र तिसकों 
) १ शुद्ध हैं तिसको नहि क्योंकि वोह नमस्कारके योग्य नहि है मायाशवलको हिनम र 
। गैग्य होणेस तिसमें डोर हेत कहतेहे नसस्कारस विना तिस इश्वरकी सेवाके अभाव झोली मानकक 
असी त्प्रपणे इछकी सिद्धि वास्ते नमस्कार करतेहि हाँ और बास्तबसे निस हे डौवाया गआदहे ¦ क| 
` , तसं किसको यद्धतेति जिस झाद्ध स्वरू प नें घारण कीतो सचा प्रदानमात्र कके ge 


~ 


Pa / 
7४) च्छा करके नाहि इस प्रछयाखाठी जो माया केसी है घटन घट? 9 

| की । 
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॥ ्रारणवार करत आायान्वत्त भागः ॥ दान न. ॥ 


४५ ह्‌ स साया कक १ श्वर र्न गा तू नन्माणा $ दाहे यद्दा ह सेमे ने प्र भी बिचार ति T | 
र नने डी कृ {> नस्‌ । र फे बृहत्‌ बटा र्‌ ~ १ 2 ऱ्य र क = के। > 
हैं मे प्रजाके निमाणवास्ते बहुत प्रकारका हावा इसतराना आपणा माया कक दृद्थमान ३ हा छि 
I) कारक खस >~ DN a हर कळ ८. 0. ये फा wt 
साभीवड्टत प्रकारका हाता ह ॥ नात्तामात कुड्य ज ञ्प्राश्र तिसर्स विनाहि यह म यी । 
So ९ २ क त मारे a 


श i ति सत्यकी न्याई प्रतीत होताहे इसमे दष्टांत कहतेहें जैसे रसर र” 
सकी प्रतीति हॉतीहै पर तु वारं वार वुदधिमानोने वोधित कायाहाया भा नेदसत्यमित्या द $ 
मिति चित्राश्रयंविना चित्रितं चित्रलिव स्थापितमित्यथः तादृशमडी : 
यथंथस्थापनं क्रियेतेतिध्वानः कच यत्सत्येन यदोयसत्यस्वरूपण लाख त 72 
ले तत्‌ रजो सप्पेवत्‌ विवत्तेमानं मुहुः सुझेव॥चितना ३ नेदंसत्यमि ; ' | 
त्यादिना सत्यमेव ज्ञायते तादशमदीय्भयसत्यतापाडन क्रियेतेति 7 , "६ 
घ्वनिः पुनः कथभूर्त ऋ्रानंदाडिंध अत्राब्धपद सवरून ळाक्षणिकं 5 `. न 
त्यानन्दस्वरूपमित्यथः श्रखंडबोधं सजातिविजातिस्ब्रगतभेदशून्यज्ञा ¦ | 
नरूपं तसलं निरुपार्थे स्वतोसाहेचा भात नत घटादिवत्मकाश्यमित्य | > 
शः भांतमिति कर्तेरिशता यदा भातामात कंचरिक्तः यहा अयत्नज प {¦ 
गणोदीस्तिरितिशब्दस्तोमः तथाच भा दीती भातं अ्रयव्नजशुणाश्रयं | ` 
i स्वत:सिडेश्वय्येवन्तमित्यथः श्न है नमनविषर्यं मायाशवळं तात्पय ; 

|. ग विषय शर्ड शुडिहेतुग्रंय पूचयश्वामिश्रेतः ७. 


नि 
ही जाणीदा हे पैसा जा मरा अथ है तिसकी संत्यताका भातपादन 
समद्र है इसमे जो अन्धिपद हैं तिसर्क स्वरूपमें छाक्षाक 
| सजाति और अपर्जाति र स्व 


fl करके सत्य 
कैसा ब्रह्म हे आनन्दका मानो 
ॐ, कर केला हे अखंड क्या अपारच्छिन वोध [जैसक 
नका जो. भेद उससे शून्य शानक ऋर उपाधिसे वाह्य 
है नप्रत्वथक्को प्रतीती है यो. ० | 

ज इुकाशमान हैं घठादिवत नहि है भांतं इस स्थानमै कचीमै शातन देप ती 
इसमें कत्तोविषे कप्रत्यय होता है अथवागाब्दस्तेममेलिखाई सपल ne | | 

तरर दवसवाळा हैं इसविषे जी नमनविषय हे सोतों ण 


मायाशवछहिह _ 
~ रभि 
विषय शुद्ध और शुडहतुतन पका समजगह प्रवृत्ति हा ~ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रावाश्वित भागः ॥ टा? भा? ॥॥। ७ 
~ त पंचम’्लोक _ कर्के सूय्वे भगवानको प्राथना करते हैं पद्दति सो सूब्य भगवान्‌ मेरेसं 
वान वप्रवकारमें मञ्च .आऋथाव डुवै हमे जरा कों 


| पणेवनोरथाका विस्तारकरें जा सूत्र भग 
रणसे मेरा जो मद्चप्राय ध तिसक्राभी सम्बदेवता उद्धारक 


, ` आतिशवक्के- चेतनः करताह इ 
रगा श्रोरजिस सूचक उदयकालमेतान ३ नेत्रावालाजा महादेवहे सावी श्रजलाका करता ढ़ 

बप्रथाव महादेव इनतांनाका तुल्यता 
ध्यान्ह में इृदाके रूपको 
रूपींडे 


र विष्णु रर रु 


| आर जो उदयादि संमयविषे ब्रह्मा श्र 
के रूपको धारण करताह आर 


| (4 | कोवा करताह उदक लम ब्रह्मा 


४ -चारणकरताहे रर अस्तसमयमे विष्णुक्र तक धारणकर्ताह यह सुवभगवान्‌ दवत्रय २ 


करणको संभावना क“ दहि * च्र्प्र्व 


~ 


:ए आयसे अज्ञान दु 
बत्रतिदाथकक जा अ्थनिमाणाविषेचताद 


एक उत्तम आर वत्ततहा अप्रध कार दरक 
गवरतीजी की प्रायनाकरतहोचन्ताता | हाकापद्‌ मेरी 
उनंयस्योदयेःजालिमसौोकुरुतेत्रिनेत्र: त्रल्ले 
। सोयरावा्वतनतांसकलाथासीदिम्‌ ॥ ९॥ 
कल्पद्वमोपवनपंक्तिविहारदक्षम्‌ 


> 
७ षप्य्ञ्चतयत्यतितराजगदाश्यम 
कन जुतनृतांसमयोदे' 


तामणिप्राथितपीङःवर [मकक्षं 
लक्ष्य चिन्तांहरव्वातितरापदभा स्वकार्यम्‌ 


च्य, शास्र ुरादिनयनाव्ज 

हि भय कि स्ववि वातल्व॑श्रतिरपियदीर्यभगवती. गुहागू् 
प्रोचिसकल परुपार्थाव्यई विचरिस्वेसक्तानविशदमतिदानेतसद् 
सपघमोऽस्सान्‌्दीनान्‌वहुलम पुरह्‌ णातभगवान्‌ ॥ ७ ॥ 


दरकोरे तिस [कापद चिन्तामणिकके युक्त और प्रसिद्ध जा 
ग्ठहे विरामर्केक्षा वि जिसकी फेर केताहे कल्पवृक्षी वाळा वर्गाचा व 


म टा त द्वेश्वर आआदकाक जो हजारों नेत्र तिनका एं 
नशांना है इसमेमी भरवताक पदके विशेषशोासे चिन्तार्माशात्रादिकाके स्मरणसे स्वामाछ 
सिद्धिकी सेभावनाह ॥ ६ घम्मजीकी प्रार्थना करतेह स्वव द्वात ना 
प्रत्तां दीनांपर क्या दु खितापर वहुतसा अनुग्र हकरे सहितदयाके जस हाव तसे) कैसेहां! 
> विशदेति विशदमाति क्या विशाळदादाविसकद न 


बप्रसी त्प्रपने विचरावत लगेहुएड !किसकक 
क्क केसा घम्मेहै इसका के तत्ककों श्रति जोवेदह सोना ऋषणशत् मानकक 
कचा अतिशयकके जतका काह ह्‌ 


हतेह के जं 


३ केसी थतिदेसवोत्टटहओरजोपस्म चास पुस्वारथकात्मादहे | 
नी 


लि 3 ७७ कक ल 5:75 त एज: 
< ॥ श्रीरणदीर कारित प्रायश्चित्त भाग:- टी 53 भा० ॥ की 


ब अआमहाराजको प्रशंसा अ््रथाव्‌ स्ततिक्रतेह एकदिन श्रीमहाराजजम्ब कार ति 


ब्वता; जा अनकृद तन केस्वाम। सपण ऐउवय्यकर्क संपन्न विद्याविनोदधिषें रसिक तिस २ | 
रासत्राबष जा पारचय [तस बाळ । घज्नाकाजागा छा ब्रथातू समा तसकर्क सभावित वधा । 


'सद्ासनादासत व्त्रतः करणवालन।न आपना ९ वाद्धकक पारकाहिपत अ्र्यात्‌ अध्ययनकीये जो , 


शास्रकारसे  पूर्वपक्तादि तिसक वेछपकरणतरालेउोर तिनोकरकेकहे हुएजानानाकोटरहृस्य 
क | तिनके परिचयकरके विकसित अर्थात्‌ प्रफाङितहै सर्वदाकाळ मुखाराविन्द जिनोका उौर 


बहुतप्रकारके मेयायिकादिविषयामें ५डितजनोंतें करवाये जो निरस उर विवादशांति 


अवैकदास्वस्तिश्रीमन्महाराजाघिराज जम्वूकाश्मीरतिब्वताद्यनेकदेशा अ 
घिपति सकछेश्वयसेपन्नविद्याविनोदरसिकततच्छात्रपरिचितविहजनगो छट. 
संभावितान्तःकरण स्वस्वद्‌द्धिपरिक(ल्पतपूवपक्षाद्रिनिणायक कायल: | 
नाकोाटिरहस्पपरिचयविकसितवदनारबिंद वहुनिधनैयायिकादिनिए 
श्तिविवाद शातश्भवणएगायनानन। नादशायंराजसभ्यन्याय न स्‌ 
मतादिसाधारणपाठशाळापठनपाठनाभ्यासपाटवदशनोत्सुकमनो {7 
नयथायोग्यत्रसादधन कालान्तरजातक्काचित्कशाखबकुत्योद्धार 
जानपङभसंभावना तलचित्युपचितगुणिजनसमुदायदं शदशान्तराङर्य 
_नानमहातभावपदवीकरपलतापरिपालक समस्तराजकमळवनोद्घाटन 
“ दिनमाणविराजमानीहि श्रारणवारासह | 


नर्गहारा 


| थ्रवशऊरणेकर्के गायनकरीदी है अनेकदेशोवि लर राजसभाविषें न्यायकरणमैचतुराईजि 
है, 3 ॥ वन त्त 24 जो दभत्‌ Pa ~ 
a तभम्तवाठेओंकायां पाठशाळा बनाकर तिन्हॉम पठनादज! अभ्यास तिसमेचतुरको 
: क़ उर उसीकङे देरहेहे यथायोग्य प्रसादधन वगशासाका डार काळ 


उत्साह हैं जनाका 
के प्रावा जो शाखविरोवादि तिसका पारहारडार राजवास नाहदखया (तस 


एणिजनोंके समुदाय तिन्हांकक देडादेशांतरमें जो लिखीदीहे महानु 
सभराजाह कमलाकावन तिसकेविकाशवास्ते 


करकेपके देखनम 


फर : अत्र 
झवपढ्त f 


५ कीं न्याड 


कल्पता तिसकेपरिपाळक टार 


jet 
Se ॥ छत] 


२००० mise gitized by.eGangotri , 
पती क Ne "५. त प्र 


जक, 


॥ श्रीरएवार कारित प्रायश्चित साग:- दा ° मा? ॥ क्‌ 


तिनी तिनो देशोते आयेहवे पेडितजनोकरके मंडित श्रथात्‌ भूपत श्रारि श्री-घुनाथजी के 
पजनाविदे तत्पर जो महाराज तिनो कर्के पारिष्छत क्या सताथ उर जाराज तप्रोर मंडळे 
हयाविकों करके शोभावशान डौर दिद्यारूपगाके ठुल्य ऐसी जा सभा तिलविषबठे हुवेंसो 
महाराज पंडितोका प्रष्परू ग सत्कारकरतिभवे(प्रटण:)वस्स साधन बऱ्या हैं तिसका उत्तर सवपाडेत 
| बिचारकरक ध ्मेशाख्ररविस्यारकों शब्दादे विषयक प्रा नेतिविजानझर उर श्रीसरकारकीउपभा 
| बाको याग्पताक ई एफधन्नयासख्रफामहा वव वनायक्रके लित येथकेपांबभाग रचतभये जिसमे 
`. प्रथमभाग आउनिक है ॥ १ ॥ डौर दूसत प्रायायच हैं॥ २ ॥ तोसरासंस्कारहे ॥३ ४ 


P= ७ ~ ७ 
नम डिताया शीरघताथपजनसबासतकमहाराजपार 
लेशादिगोभमाबायां विद्यागगानदाकल्पाया 


ZN छ्तायांमन्यभपातंमए्डङच ७ 
सभायां ताउत्किधन्तसाधनामि तिविचायतामिति प्रष्णसव्कारंकृतबास्तत 


` ' श्ववधथानतिविद्यस कल्पतेस्म तत्राविदन्निःत्रभवराभित्रायानुगुणतयाधम्म 
या 0 झाखप्रपंचस्य शा पर छरूपरसगंधविषयप्रातिरूपकतया महाराजो 
=) पभोख्क्षमतयाच आहनकतञाय श्वत्तसंस्कारदानश्राद्वात्मकोथ्यं शरीन 
| घवरर जेरासिंदनि पितधन्मशाखप्रपंचास्योमहाम्रेथोनिमितः तस्य 
प्रथनोविषयः ऋहातिकस ॥ १ ॥ द्वितीयः प्रायश्वितम ॥ शक 
अस्कर. ॥ ३ ॥ चतर्थदानम्‌ 9 पंचमः श्राम्‌ ५॥ झब्दादि 
तुतवाकइल्यता ७ तत्रादोसक्षेपतोमहाराजवशवर्णनम्‌ एथ्वायवहुरत्तस 
चयवतीयानिनतानझणा तर्यार पग्द्गुशिश्मिछाख्यातागुण सद्धतें: । 


a | 
tr 
¢ 
“१ 


छतर्थ दानहै ४ पाँचमा श्राड ५ है इसव्यघस्थाल [धन स्थापन करतेहुये डौर तिसका महारा 
सभी सतकारकरतेंधयें और उलीवीभायासेआज्ञादेतेभये इसय्रंथकेप्रचारहोऐते सनातनवम्म 
> सो हटहोवेगा डौर लोकभी घर्म्मकॉसमझेंगे उौँर लिंसम पोतिभीकरेंगें 


३ खो भात स्माच 
संभसपत वंश प 


& उप्र श्रीनदाराज जाको 

दी जिसकर्क इतकानाम वसु है असेही वह्मानेरचाहे तिसविषे श्रीशृर्यजाका वंशभी रत्ने 
जिस जिस वस्तु विषे जो जी एक त्तमहे सो सो रतन कहीदाहे तिस वंश की वृद्धे 
मदे आर सुत्परुषांकर्कै घत जो णुराई तिन्टोकक स्यात है ; 


[ लिखाीदीह पथ्वीति यह पथ्व। वहुतरत्वाकल सहव 


न । गजातहनामकक राजाहुआ जैसे क्षीरसमदबिध चः 


- थ्वामे टठुनरा भव प्रतीत 


न « 6०७ A ~ > | 
सिह नानकर्के राजाहोओआ सो वाळरत्तत्रिपे बया बाठडोटाबिषे उडावळी होत्या इसतेहीं तिस ह 


१७ ॥ आरणवीर कारित प्रायश्रित भाग: ॥ ठटी.सा० ॥ 


गमा हुँदाभया जिसराजाने गजाचि 
हनामकके पुरी बनाई जो उत व नाट 
२ जा उच्मज़नाका वसतिडे १ तिसकापत्न अबदवननाता हुदाहाओ जो: 


महा राजमा | मान्य ओर जिसकी निम्स कोच भा क्या ्थरह सा राजा मानो - 


ला भवा ॥ २ ॥ तिसझा पत्र म्रतासिट नाम राजा तेजानिबि 


क्या वडातजस्ती सूघरोन्या हञ्जा तिसकापत्र जराउ लह नाम राजाहोआ खो बद्धावछबान 


हारा किसकी न्‍्याई जसवडइास्तयांक समुदायविषें सिंहहोबे जैसे सिह हास्तियोका | 
त्‌ न ee चः र 
समदनकरताई तेस शत्रयीका मदन करताहोओआ यह ऋ घ्‌ ३ तिसकाफपव्र किशोरं 


® 


जातस्तरनतदवर्मडपतिःक्षीरोदघीचन्द्रमा येनाकारिपुरीऽरवाएावसति 
सावगज़ासीहेका ॥ १ ॥ जातस्ततः शरीध्रुवदेतरवम्मा श्रीमन्मा 
गणः घगएयः धुवाहिकीत्तिवैंमछायदीया ध्रुवो ऽपरोभमिगतःप्रतीतः ॥ २ 

: पदस्मजःसूरतासहवारस्तेजानाधःसुरङ्ववावनाशः जराउरीसिंड्रखुतस्त 

- _दोव:तिंदयथोन्मतगजेन्द्रसंघे ॥३ ॥ किशोरसिंहस्वनयस्वअँशामहाव 
लो$भचकिशेरटते यःरात्रुभपद्र वमा श्रयाणाम॒स्पाटयामाससबुद्िदब्ध 9 
ज़ञातस्ततोभप शिरधकरीटनाराजितांघ्रिस्सुनरांमहा जाःनेतारिपुर्ांतविमान्म 
हीन्द्रःश्रीमन्महाराजंगुळावार्तिहः ५ सनुस्तदीयोजगवीघप्रसिद्दो भपायथणी 
श्रीरणवीरसिंहः  शरीरामचन्होहिनयमरडावियोदधोनंथनर्सुरेश; ६ 


| पटक 


छानामा 
श्य तिनके 
विसकि शोर 
तिनं र्क 

तनेवाला तौर वडीवुाडवाळा श्रार एश्तावच इंद्रकीन्यांड हातामाया ५ El [ तिलकान्‌ 
श्रीष्णवीराउिइदोश्र। सो कसाई जगतावप प्रा्ञिद्धहे आर राजयांबिषेछघ्रणोहे और नौतीकी 
धाद्धिविवै श्रोरामचंद्रकीन्वांई हैं विद्यारूपो समद्रक मपनकत्य बाळा माना वषश 


[सिह होताभया जो राजा शब्षराजारूप जो दक्ष दिनका जो दव तिसके जोळा Er 
खडनेघाळा किसवास्त सुदरम्रातिवाळे जो पुरुष. तिन्‍्होकी व द्धीआारते ॥ ४ ॥ ® 
उप श्रोतन्महाराज गुलावसिह होदाभया केसाहे राजयोके जो स्कट 


गराई 

ड़ रज 

सिर 

7रातिवालाहोताभया चरण जिसका फेर कसा बढाबळवान ओऔर' शजपाँकजी 
व ~~. 


NA ४" 


td, 
9 

नमी s 

53 


शारणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ टी- मा? ॥ ११ 
तिसी कौ सतति करते दे कैसा हैं श्रोरणवीरासिंह नामराना 


प्रहौति इसश्छोक केशो 
घेसका और दटांका नाशक गा 


श्र्च्छौ तरह जजाकी रक्षा करणा और दान यही ह धन्ना 
कोर सम्ननोंका रक्षाकरणी फेरकंसाई औरमचंद्रजाका जा शवण तिल उत्पत्नहुआ है 
क्रन्पाएण जितको ओसाई ॥ ७ ॥ ७ अब डसत्रयमे प्रायश्चिवविषय जो प्रञ्ररएाईँ 


तिनकी खनुक्ताशिका लिलादीे प्रथमपरक एते आदतें मंगलाचरणडै फेर & स्न में 
और हतलोप्रक्ररशां प्रायम्रिव्न्ड्राये भी हे १ इसके. 


क्लीमन्महाराजवएोतपू्वकवंझवणन 
` आणि दसरा अधिकारी प्रकरशई ओर उसीप्रङ' सत प्ायाश्वत्तका प्रतसताभीहे २ तविसकेआग . 
हसरा पर्षदप्रकाणहे अघातू समाका ललराई अरि इसोग्राकरएत्रे सर्वेशायक्षित्तकविवाव 
~ 0 क विविभो ळिखोटे और दशविव जानकी विच भा सतत्रक डळ खंत् हैं ३ और इसकंआगे 


॥ हे भहापातवेः भार स व! र्वस्मा २4९१ रक्षणदानधम्ना दुटाक्रयासज्नन 
| घारकम्मो श्रीरामचन्द्रश्षतिजातश ठी ७ ७ तत्र प्रायश्वतविषयत्रकर 
थ . एनुक्रमणिकालिस्यते मंगळाचरएन्तावत्याय अत्ताथवाचन्म १ झवततो5 
. . पिकारित्व॑ भ्रायश्विचत्रशंसनम २ ५१२ लक्षणंजचेवे ३ ॥ 
| तयाकम्नावपाककम 9 कृच्छयान्द्राय णाडीतां बणनंतदनतरन ५ सावार 


2 रु तत ना प्रायाश्वितनिवन्यने जाददशकरञूचद > संकराकरा ८ 
| ` न्तत पात्रीकरर्ण ९ तहन्मलिनीकरण १° ततःजकासकनसया 
,* 99 हिउपपावकानप्रयः २ म पातकसंज्ञ १३ हितत्ससननव 3४तया 
हद 

(2. चतुर्थ कम्मविपाक प्रकरण ई जितम शनक के फलका वरशेनडे ४ और तिसक्षेश्रागें 


छ 
क पंचम ब्रतप्रकरणर जाप चाँद्रायसादि वरतोका बएनइ अर उसासकुर पत्र 
` वराके याय भा हे ॥ औशलितकेत्भाग पछ जा ५ जिसका स“ब्रउपनागे 
| आर तिसके गे सतत जत संशकरनामक ्रकरएाड़े २ आए तदततर्य टल कच पक 
| 


रटे £ डौर तिसते उपरत नवन ऋता 
तित्वं उपरत एकादश प्रकासक प्रकरणर ॥ ११ 


जन्नम रड दछ | 


A 


याङ्रीकरण प्रकरण ९ तिक्तक आम दशाया माळ ii 


~ 


कराए प्रकरण हैं ॥ ३१९ ॥ उ 


|. डोर तिसतें उद्रंत छा 
|. महापातक प्रकरणहे॥ १३ ॥ ॐ 


उषा उपपातक ऽकरणईे ॥ ९२ ॥ उर एवसक द्या त्रयोदश 
[र तिसके आगे चंतु:थ महापाताङससा* प्रकरणई १२ 


केव्रेभाग व रू घन्म( कळो कुकर 


साई जा पाप श्रथात्‌ जो वेदमेकिहाहे सम्ध्यावन्दनादि तिसका नहि करणा १ 


साग तिसतेंहि होएडँ डार 


१२ ॥ शारणतार कारित प्रायश्चित भागः ॥ टो० भार ॥ 


गर तिसकेओआगे स यससाग पंचदश 


~ 


ग । शु आ ग | 
क ॥ उ ततक आगे सप्तदश ऋनपातक 


करणः ¦ डार खस नक द् च्च ~ 

6... ॥ 9८ ॥ उर तिलके आगे एकोनविठ रहर्यध्रकरणड ॥ १९ ॥ उौर तिसळे 
कप गे विशते चपर “क प्न क 

गा वात अपवेद्पुत्रकों बिचारणाका प्र रएहइ ॥ २७ ॥ रार तिसतत्रागे एकि 


शात पारशर परकरणाहे ॥ २१ ॥ प्रापाद्धिताबिधानमे बहरकावशात प्रक्रियाह ® अवब बणोश्रम 


ड्‌ याश्वतभागका हारम -करोदाहं सों कसाह पावाइताङर 


साघारणंयससा १ ५ महापातसमानक १६ महापातकसामान्यामित्यर्थ :्न 


= : > ~~ ५. ~ ~ 
डि ॥ १५ ॥ डार तिमके प्राम पाड 


। 
| 


i 
| 
। 


पातकसन्धानं १७ वस्तूनां शादेवेदनम्‌ १८ घ्राया्चित्तरहस्यं १९ चञ्पविद द्रि 


२० चारणापुराणपाराशर २१ ।हेततःप्रकरणमतम प्रायाश्चत्तविधाचक विंश 


तिः त्राक्रेयाइमाः ७ अयवशणाी भ्रम धमा जिरूप्य विहिताकरणादिजन्यपातिर्या . |. ड 


- दिपरिष्ठारोपायनिरूपणात्मकःप्रायाश्वितभाग:प्रारश्यते भवति चास्य प्रक 
रणस्यवर्णाश्रमधमनिरूपणोत्तरं निरूपणेप्रसंगसंगातिः एतत्प्रकरणानेरू 
पणीयप्रायश्यित्तनाश्यपातकानां पत्प्रकरणप्रतिपाद्यवर्णश्रमधर्मस्वरूप 
भे छंगनजन्यतया प्रसंगस्यसंभवात्‌ विहिताकरणादिजनितपातका 
शःवश्च हेवा वणीश्रमधमस्वरूपक्माज्ञामेन संभावितेंभ्यस्तथावेधधमो 
सनुछ/सजन्यपापेभ्योवर्णी अमधमस्वरूपक्रमज्ञानिन निटत्या 


डोर जो लिविडकीतेहें लसुनभक्षणादि तिनकायागकरणा ॥ २॥ जौर इान्रियोकानियहनकरणा 
च्च ~ 


एजोपातियादिपाप तिनके प्रिहारोपायकानिरूपणाहे स्वरूप जिसका 

के पीछे प्रायश्चत्तभागके निरूपणावेषे संगातिका विचारकरतेई इस 
रूपएके पीछे प्रसंगकीसंगतिहे किसते कि इसप्रकरणाविषे कह 
होपापीको दूरकईहैँ सो पाप पूर्वाकधम्मकाजाउछंघन अयीतु 
एंबॉकहित््रसकक हाए जा पाप [तन्हाका सप्रभाव क्था ना 
ना दोनिकाईकडि एकतावणाश्रमवर्मका, जा स्वरूपज्ञान तिसके नाहोशेकर्के त्रोंर जाण 
० हत व नमन स्वरूपको शात कक [मदाच स अना हटन स ^ 


राजे घ्रायाद्रत्त सो । 


~ 
~ 


हे ॥ श्रीरणदीर कारित प्रायश्रित भाग:- टो ० भा० ॥ १३ 
और जानफकै भी प्रमाद और आलस्य श्रादिक कर्के तिस तिस विधि कके 
प्रति गव घर्मो ठे अनाचरण कर्के संभावित जो पाप तिन्हीका प्रायश्चित कक जो नाश तिसकक 
तिनविबे जा पडला पापताश है सका तथा4घ क्या तंसाह घम्नस्वरूतका जा कम ह तिस 
' छे ज्ञानको प्ररमकहएऐकी योग्यताकर्के आर दूतेरको तेसाह पाप नाशक ८तु ळा इस ग्रायाश्चच 
| ज्रकरणविषे प्रतिपादनको योग्यताक छ दोस्रा प्रकरणा का पापनाशका प्रयाजकता कक एकाइ 
| काम्यके कःणाळे यढ दोए प्रकरण हाउ तांते एककार्थ्यकारित्व व्या एकहि पातकाभावरूय 


्ञाखाऽपि च पघ्रमादाळस्यादिना ततद्विविप्रतिपाद्यधमानाचरऐन | 
¬ संभावितानां पापानां धावाश्चतन नाशित च तत्रास्य तथाविधवर्म 
१ स्वरूपक्रमञ्ञानस्य पू्यत्रकरणसंपादनीयतया ड्रितीयस्य च तथावि 
` ` कपापाभःवपत्रयोजकहेतो रेतत््रकरणप्रातिपायतया दयोरापे प्रक 
बि ` रणयोः प्रदर्शिषषातकाभावश्रयाजकत्वेनककार्यकारितया5नयोरेककार्य 
छ कारित्वमपि संगतिः अथ धमंस्य श्रतिस्म्टतीतिहासपृराणमूळ 
|. , कतया श्रुव्यादिषुच शतशो भिन्नभिन्नशाखानिचयाविततेषु वहुञ्ज 
ध परस्परात्यन्तविरुदा्थकानां वचनानाम्‌पळम्भेन कुत्र धर्मसमास्थितेः 
||. थाहि श्रतों तावदेकत्र वोाभेंहोवारमवुथा इतिपटेदित्यादिना योनि 
/.।.. होतारमित्यादिमंत्रपाठोविधीयते अपरत्र च बद्त्रयाद्ों प्रेंहोतारमठथाइ 
| हैं. ह्यशिनोभयतोयजमान परिगद्णोयात्रमायुकः स्या।दाते निन्दाथव:दयुर `` 


। ० ० se मं पप Te ho == 

pS £ | स्रं तास्मघेव कता. तन्त्र ३; जातापव्यंत. = CS 

he 

क्‌ 3% ke दृष्टा) घ र्म SR सो वेद प्रो फ तितके जालणे 

ह छांग्येऊ एसखूय भा सगात हाइ (प्रष्ण) धन्न जो हे सो वेद आर स्छति विसके जानणेवाले 

से छ्विषोंके वनाए ग्रंथ और इतिहास पूररठचांतके कड़े वाले महाभारतादियंथ और पुराण 

ह. भागवता १८ संहिता इनके उपदेशलेहुंदाई और इनविबेबेदादि भिन्न भिन्न मतवाळ देखोदिह 
> छोर परस्परवितोयि वचनभी देखीदेंह किस जगह घन्मदी स्थाति जानो रा विरोध घम बेद 
! का दिखादंदाओ योम्चिमिति इसमत्रके पाठको विधि एक जाइ विधान कीत.ह ओर दूसरी 


र्र्‌ 
जगद तित मंत्रक पाठका तिसी यज्ञ विषे निषेध हे 


~ Ss GSI rr NTS 
= र 2 ७७४०७०००१७ 


3९ ॥ भारणवीर कारित प्रायाश्वेत भागः ॥ टी.भा० | 
श्वामोति इतीतरा ऋतिः 


- निषेधका लंघन होताहे आयात्‌ विधिके अहणाविषे निषेध 


नि यज्ञावत्र पोडशीका एक जगह घडण है और दरी जगह 
द त्र्प् क ~~ क a हु ; ७ 
ह. तनादाआंवज्ा इकदा अहण कौतेहोएओआं अवइयकर्ङ विधि का लेघन ऽप्रथ् 


इक | 
विषे विधिका लेघनहोताइ इसी प्रकार एह वचन है उदि | 
इवनकरना दूसरा कहताहे सर्वकेनाउद होएञं हवनक 
हएत हवनकरना इसवेदके वाक्चरके वट्टतथो 
कह जा तोनकाळ तिर्नोविपे करने | ना सम्थंह 


बिधान करेहं तिनांविपे अजश्यकईई इक्क हालदे 


डं 


काळकके जो साध्यकर्म तिसको वेदक. | 
सेते प्रधान कर्मजो है हवनरूप तिसमे तोनकाल[ 
प्रहणकोतेहो एआं ओर कालोकी जो विधि तिस 


. एवमातेरात्रे पोडाशेनं शणहातिे नातिरात्रे षोडशिनं शणहातीति रज 
न्यासावराब्रक्रता षाडाशनो बहएं विधोयते प्राताषिध्यते च तभेकतरानधा> 
ऽवइ्यावव्युक्णघन निवघाळघनं वा प्रसज्यते एवमादेते जहोति श्रनादि ॥ 

गते सनवाव्युषते जुहोतीति श्रतिवाक्येरत्यल्पकालसाध्यस्य श्रत्यद्ित (१: 
कालतये कत्तुमशक्थस्थ हवनरूपस्य प्रधानकर्मणः कालत्रयमभिधीयते | `` 
तत्राऽवश्यमेककाले तदनुणामे ` काान्तरविध्युछणंघनजन्वहुरितप्रसंगः | 
॥ एवं स्म्तिवचनेष्वापि श्रपुत्रधनं पत्न्याभिगामीति वचनं सवेभ्यःघ्रयमंपत्न्या || 
व्रुत्रवनाधिकारं वोधयाति त्रपुत्रवनं खाल॒गामीति तु भ्रातुराधिकार॑त्रते “| 
एवनादीन परःशतानां परस्परात्यंतविरुद्धाथानां मुनिवचनानामुपलम्भे / ^ 
तत्रतत्रेकतरावछाने कुत्रचिद्‌ विध्य वर्न कुत्रचिज्च निपेधोछंघनं. प्रसज्यत पी 
टाोतपापतवरान कृञरतमास्थयानातचदढुच्यतh कञांचत्परस्परावरुदवचनानां | 
ऋः जो नाकरणा तिस्से उप्पन्नडोवा जो पाप तिलका प्रलंगह ॥ इसीप्रकार स्मातवचनो विषे 
क्रिहाहे अपुत्चका जो घन सा पत्नांका भातहाताह इसवचचत सभनात पहले पत्नी कोहि 
वतरपुत्रधवका अधिकार कहाहे दूसरा कहताह अउनका जा पन सा चाताका धात रोताहै 
इत्याद जा सकूड वचन परस्परावंरांच ह ।तन्हमानवच्चनात तस [तस जगाएक के 
ऋरणतें दसरेंका विषय अब्रश्यकर्के उलंघत हुंदाह - तात - पापस भयभात' जो परुष हैं 
तिन्हाते किस जगह स्थितहोनाहै सह पूर्वपक्ष सुनकर कहते ॥ (उप्र)जो विरोधिवचन किसे 
किते जगइके पुसां किहे ह Ea Fo 


3 


CCO, Gurukul Kangri Collection kay 


| श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित्त भाग: ॥ टी० भा० ॥ १५ 


तिन्डीकी झाखामेदकर्के व्यवस्था जान्नणी शरीर किसे किसे जगह करणे विषे वहुत्त 
तित विधिका नहि करणा त्रैसी ब्यवस्था हैं अथवा स्रभावातुष्ठान 


प्रयासदेखणते 
करणा तिसकी अपेता करके भावानुछानविषे वहुतप्रयास भी [24 


जो है गहि 
परत फळ विशिषके छनुमानकरके व्यवस्था है जैस सूर्वग्रहणविषे वृध्की संभावना हुदा है 
ओर किसेजगह फलविशेषक्के व्यवस्था किसे जगह कालविशप विधिमे प्रथमा 
(मके व्यवस्थाहै और किसे जगह एकजैस दोए पक्षहें तद इच्छाककें व्यवस्थाह और किसे ही 
ज्ञगहवचनान्तरकर्केतंबादानुजूल जा तिसकर्के ग्यवस्थाहे इसकर्के तिन्‍्हांविवीवचनाकी 
शाखाभेदन पारग्रहस्थ व्यव यवा कवांचच व्रमभावानछ,नमपक्ष्य 
.... भावानशनस्थाइधिकत्रवाससाध्यतया विध्यनुणने आदित्य यह टडेरिवक 
स्याप्यान्तराठिकफळविशेपस्या5नुमांनेन कुत्रचिञ्च कालविशेषपारग्रहादा 
घथमारम्मपारंग्रहातकालादनयत्य८ यवस्थया कंत्राचच्च यत्रान्वतरपक्षप 
/ रिग्रहे फछोवशंप, कथमाप नसभवात तत्रच्छिकत्वस्यव्यवस्थया कृत्राचळच 
यु (४ ज्ञान्तरसंवादानकुऊतकोदिना तेपां तेषां विरुदार्थकानां विषयविशेषविषयक 
| स्वस्य व्यवस्थापननं च सब पा विरुद्धाथ प्रातपादकानोां वचनानां परस्परमाव 
>. शये समवति विरोधाभासशंकया तेषु तेषु धर्मेषु भेक्षावन्तः पापभीरवो 


| 


| > 
`, . नकथमम्युपेक्षां कर्तुमदईन्ति तथाहि प्रथमं तावद्‌ याचहातारमित्याद 
~` अदपाठप्रतिषेधवचनस्य यज्जुवेदै पाठेन ताददामत्रपाठा यज्ञुःशा 
| अ. व प्रतिषिदी विवेश्वाश्वलायनसूत्रीयतया शाकळशाखांये स्तनरूत्र 
| क्क पाठ: करणीवइति शाखाभेदेन तन्नंत्रपाठापाठय व्य स्थायाःसुकरतया 
कत न दयोवादेङवाक्ययाः परस्परावराधः कथमप्याइाङाकठमाचतः 
क्र विषयव्यवस्था जात्नणा इ सत समवचनाका आवत र ह्‌ डु हः विरोध भारदाह सा !वराधानास 
[क किहेवचनको उपक्षा नाहकरत तया 


कोड यथार्थ नहि इतते पापभोत जो पाडत 
हंदाहै सो दिखाइदाह थोम्रिहोतारमिल्यादि संत्रपाठका जो 


pee 


न्स गत हि ह्‌ 


न्रि जिसतरह विधिका प हु 
. निषेधवचनई सा यजुर्वेदा तेपे हे 
; -परास्वलायनकू्रविषे इसकी दिदे है इसके तिन्होने और शाकल्गाखावालूयात्र तस 
` प्रंत्रका पाठकरणा उचित शाखःभेदकर्के ब्यवस्था होई इसतं.तिसनतका पाठकरणा 


/ 
र 
छ 
a 
8१: ६ 
) 
है !! 
छ 
हा 
हि 


) 
त”! 
) 


है तिसळूके यज्रेवेदवाळयोंको । तितक्ानिमेघहे और ॥ 


कौर नाकरणा यह सुगम हि-ब्यव है इसते वेदबाक्यका विरोध नई आया 


| एवं षोडशियइणरूपस्य कनणः प्रयाससाध्यतया पोडशिधइणाघहणयो 


A oon rp 


' हव इतीप्रक र मतर 


१८ ओरणवीर कारेत भायश्वित भागः ॥ दी. भा ॥ 


इतातरह पोउांशय रण हूप जो कम सो हे प्रयत्नसाध्य विस कके पोडशौका महत ताह 
ना हरणा दोनोतरहसे अहिरात् यज्ञको सिद्ध तोयां तिसके कः णविषे ऋणका अउछान हैं और तिस 


घकोइ पुरयाथेशप त्ाधक कल्पना करीदाह और जद घषोंडशिका यहण ना होगे तद तिस | 
ज्ञका डि फळहे इसते आविक नाहि इसमेभी कोई विरोध नहि आया और उदितेजही / 
ति इत्यादिविषे आंम्रेके आधानते अनंतर अभ्निहोत्रके प्रथमारभविषे जिसने जिस तःहका काल 
भहश कोताडे तितन जवतक जीउशा तवतक तिसी काळमे इवनकरणा चाहिए बहन्यवस्या है । 


रुभवयाप्यतिरात्रक्रतुलिदावपि तदनुछानेड्ड्गानुश्यनजन्यमपि किमप्य क्ष 
पयमावेक कल्प्यते पाडाशना5य्रहणं त्वातरात्रक्त्वनुधानजन्यमात्रमपर्व १ ^ 
यजमानस्वेतिन कथमापे विघिप्रतिषपेधयो/वरोधस्यावसरः उदितिजही ९ 
तोत्यादो त अ'धानोत्तरमस्निहीत्रस्य प्रथमारम्भे यन यादृशः काळः पारे 
गटीतस्तेत यावर्ज वं .प्रातादन तास्मन्नव हातव्यामत्यपा व्यवस्था 
एतं ब्रीदिमियेवेवी यजतेत्यवापि भ्रथमदशपूरामासयागे या येन द्रव्यण 
छुवानस तेनेवद्रव्येण प्रतीरि यजते।तेव्यवारथत॥वकल्पः यव च व्यव 
स्थितविकल्पडन्यतरानुठाने फळाधिवध च न कमप्यनुकूछ तकादकमु 
: पळभ्यत ययाऽरघातअषवाक्थयारसवपन्तापषाणान करूतादव्यव 

किरन्तोपिराणाने कुछता दित्यनद 'स्तत्रार्त्वःच्ठकव्वमवान्यतरपाठस्य 


तो 
| 


कक यज्ञ करे अथवा यवोंकके यज्ञै. | | 
पहले दर्श ओर पूणेमास यज्ञाउष जा कार डि ल्याको रा कर पाद. 
कर लज ४8 5 ~ $ च्या यह व्यर्वारि प्र्त विक्र ल्प हे इस ।वक्रल्पवष एककश्नन्‌ छान i 
उप्रनकळ तक नाहेदेरादाहे जैसे वप्रदघातंःति अदधा 


लापय य 4422 पृ 
[वे आए फळा ह गोर वेष जोडे त्ति समे ग्ररणा करणा ।तन्हा वचना[वष ऋ्सवपतर 
जो हे तडुडाकाठ है बदा जिस पर इच्छा हो तिरकी पड़ 


७००० Pd, 


इयादिक का $ टक ॥ 
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॥ भरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः टी ० मा“ ॥ बुद्ध 
आर श्रपत्रकाधन पत्नीको मिले इसाविषे जो है यज्ञवल्व्य जीका वचन तिस कर्के विभागको कह 
करे फेर ससष्टिका विभाग श्रगेकहणा अर्थात्‌ जो साँझा धन हैं तिसका विभाग कहणाह तिस वर्ष 
निर्णय होआ कि जो वकवराह और धनभी सांझा नहि इस अपुत्रका धन खरीको प्राप्तहीव यह 
घचन इसपर है और अपुत्रका घन खाताको ग्राप्तहोवे यह वचन जो कडा भ्राताहं तिसपर हूँ ऐसी 
व्यवस्था हा ऐते कोई परस्पर विरोध नहि आया एवमिति इसीतरह ऋोर जगा भी आपसमे विरो 
बि वचन प्रतीत होबे उस जगा विरोधका परिहार दखाएहोए ग्राकारविषे जो युक्तिविशेष हे उसी 
कर्के वद्ध मानोने हठाणे योग्य है॥सो मनुजीने भी किहाहै श्र॒तीति जिस जगह श्रुतिदेघ होवे 
कत्रा दो वेदके वचन विरोधी होवें तिस जगादोनो धम्मं कहेहें क्या पूर्वोकव्यबस्थासे दोनों 
अपननपन पल्न्याभेगामं तथा3पत्रधनश्रात॒गामात्यत्र तु पव्नादाहतरङ्गावयाज्ञ 

वल्कयवचनस्य विभागस्य पूवसुक्तत्वादय़ ससाटनामा वकारस्य वक्ष्यमा 
णत्वाञ्च विभक्ताससांरावेषयत्वे [नणात तडवचनावसवादादपुत्वन पल्याम 
४ गानीत्यपि विभक्तासंसष्टिपरं खातगामीति खविभक्तसंस्रष्टिपरामिति व्यव- 
४. स्थाया आस्थानान्न परस्पराविरोधावसरः एवमन्यत्रापि परस्परविरुडत्वेन 
चतीयमानाना वचनाना विरांधपारहारः अदाशतान्तगतकतरञ्रकारण यु 
2... त्ञयन्तरेण वा सधाभिःस्वयमन्नयः उक्तंच # मन॒ना # श्रुतिदधतुयत्रस्थात्तत्रध 
--„ मवुभावपि उदितानुदितेषवसमयाध्युषतेतथा सवथावचेतेयज्ञइतीयवरदि 
हि कोश्रतिरिति तथा तच्चंविश्रातपनन्‍नानावाक्यानाभतरतरम॒ विराधपारहाः 
रेणनिएपस्तत्वदशनांसात ततश्य न काप दुभस्थातारत्यपादक्‌ #&# | 
= तत्रादौ प्रायश्चित्तशव्दाधेः प्रदर्शयते अत्रमाधवः प्रायश्रित्तराठ्दश्व | 
| रूढ्या यांगन च पापानववनक्षयसलावशषसाचर 
ङङ्गस्थापन करणं सोई पवॉकवचन लिरूकर व्यवस्थाकरतेहं उदितेंति सूय्यके उदयविषे शई 
सातश्रतुदयविषे और झद्दे उदयाविषें भी समथा यज्ञ हुँदाह यहि वेदको आज्ञा हे तेसेहि होर वचनहे 
॥ नि उतत्वदति जो कोंई वाक्य ततूत्वविय क्या यथार्थ अर्थविषे परस्परविराधिह तिन्होक विरोबपारे 
} रहार कर्के जो निणंवआयाहैँ तिसते यया अर्थ जान्नणा तिसते तिसजग्याभी काठिनता नहि हे 
| प्रतयादि मार्ग समको स्वीकार करणेयाग्यहै ७ तिसके आदविषै पहले प्रायश्चित दाव्दका तप्र 
|. लिखदेढें इसमें माधवजीको अभिम्राय पसा है त्रायश्रित्तशब्द रूढिवात्ते कके क्या समुदाय 
| सिके, और ऋवेयवशकिरूपवोगकर्क पापकेंदूरकरणेकी समथ जो कोई पम्मविदाव हे 


२ ) 
~ 


वेट 0 आरएवीर कारित प्रायाश्चेत भाग: ॥ दौ.भाग |. 
तिसको कहता ह अरे सप्रदापके जान्नणे वाळे पंडित पापके नाशकरएऐमै सम जौं 
काइ सात्तक कमावशेपहे प्रायाश्चित्तशब्द ति [वष ध्रु 
थका योग आगरा जीने दिखाया ह भायड़ात न उदकन र 
नाम ह निश्चयका सो तपनिश्चयकर्के मिलया होया प्रायश्चित किहाहे १ और 
5प्रथंकहतेहे प्राय इति वाहुल्यतासे चित्तकोसमकर्के जो पाप रवडनके अर्थ देइदाहे और 
सुन जां करवाइदा ह सा परायाश्च कहोदाह २ यहअथ युकह कि १२ वारांवषके व्रत त्रा 
रदकक करणेस अवश्य कके पाप दूर होताहे इस विश्वासका नाम निश्चय हैं तिस कर्के यकत 
। आयाश्चत्तशाठदश्चाय पापक्षयाथकमावशषे नोमाचके रूढ इत्याहः संत्र 
- दायावदा निवन्धकारादयः # योगर्व्वागरसादादातः # प्रायोनामतप 
` -ऋराक्तंचित्तनिश्चयउच्यते तपोनिश्चयसंयुक्तंत्रायश्चिचंतङुच्यते १ प्रायञ्ञ 
` शचसमाचेत्त चारायव्वाश्रदोयते पपदाकायतयतुप्रायाश्चत्तामातस्मताम 
ति २ ऋ्रनषितेनद्वादशवारषिकादिनाऽवश्यंपापं निवत्त ॥वेश्‍वासी 
निश्चयः तेनसंयुक्तं ब्रतानुषानळक्षणं तपःप्रार्याश्चत्तं पापेनोऽनुतापेन . 
- श्चित्तं व्याकळं सद्विष्मभवाते तञ्च पारषदाद एम ब्रतानुटनन भायशा 
/ ` ऽवश्यं समेकार्यते तद्गतं ्रायाश्चित्तं चिचसमीकरणापपाद्नं कारायस्वा 
: ्रदीयतइति ब्रत्तं चारयित्वा चित्तवेषम्यनिमिचं पापंप्रदीयतेखडयतोंबे 
[ नाश्यतइत्पथः यद्वा परिषद्युपांवेडाना सवषा चित्तयथा समं भवातेतर्था 
` ज्ारयित्वकसत्यैनविंचार्य प्रदीयते बिधायतं कायतेउनुशप्यतड्त्यव 


चित्त पापक [चतन करणसं विषम क्या पहल व्या कलळहंदाह सो विद्यावानाका सभानत्रतकउ; | ॥ | 
देडाकक सम करादा ह तिसब्रतका नाम प्रायाक्रत्तह इसा श्रथका व 2९२) है | 
चितेति कि चित्तकों समकके पाप प्रदायत क्या खडनकरीदाहै अथात्‌ बिनाशकरादा 0200 डी 
जान्नणा यदेति अथवा एसाञअयवह परिषद जो सभातिसंविषे वेठ ह De न ५ 
तरह सम होवे क्या इसका उतना प्रायश्चित्त देना उचित हैं ऐसे स ए "६ 


तह £ 
हले दिसते विचार कर्के जो विधान करीदाहै क्या जो कस करवाईदाह सा दायर 


यक 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी० भा० ॥ १९ 


शलूपाणी जीने तो श्रेसा किहाहै कि पायो नाम इत्यादि आगिराका वचन 
कहकर प्रयत होसे उपचित क्या प्रवद्र जो है अशुभ तिसको नाशकरे सों प्रायाश्रत्त ह 
हारीतजीका वचन आधिककल्पकर तिससे पापक्षयमात्रका सावन जा कम सा प्रायाश्वत्तह 
एसा स्थापर्नाकयाह परन्तु इसजगा एसा [वचारह कि तलापरुषदान और श्रश्वमघ यज्ञ 
हयादिक्रोंकी ब्यावात्तक [ळय मात्ररान्दका अयागह क्या यहभी पापको दूरकरएोवाळह परन्तु 
इनका प्रायाश्रचत नाहे क त्रपरोर नागेश जो ह प्रायाश्चचदु= अवककत्ता सा एसा [वचार 
कर्तेहै यथाविध ना अनुष्ठान करणस प्रवृद्रहोपे पापाका नाश कररावाला जो कम्म सा प्राय 
श्रिचहे इसलक्षणकों अतिब्यात्ति तुळापुरुषदानादिविषे है तिसके हटाडोवास्तै (एव) इसशब्द” 
+ शल्पाएिना # तु प्रायोनाम तपःप्रोक्तामित्यंगिरोवचनमाभे 
“घाय प्रयतव्वाहपचितमशुभनाशयतीति प्रायाश्वत्तामाते हारातवचन 
| सप्यंधिकमपन्यस्य तेन पापक्षयमात्रसाधनं कर्मश्नायश्चिताभात जाय 
(० श्चित्तलक्षणं मात्रशव्दात्तुळापुरुषाश्वमेधादेव्याटांतारत्युक्त नागाशन = 
त यद्यथाविव्यननषान्राद्यपचिताशुभनाशकमेव तत्त्रायशचित्तम्‌ तुला 
/ ५ ' पपुरुषादावतिव्यात्तिवारणार्यवेति नतु फलान्तरजनकामत्यः पापाने. 
/-. वततनक्षमधमेविशेषे योगरूढोऽयंशब्दशाते तत्वम्‌ संकेतावडउस 
El घेन प्रायश्चित्तशव्दवच्वमेवप्नायाश्वित्तत्वम्‌ू अतएव क्रच्वगश्चेषञ्राय 
' `. रिचितेतदव्यवहारंइत्यन्येइत्यभिहितम्‌ क काश्यपन ॐ तुळापुरुषर्या 
है... आत्मतुल्यं सुवर्ण वा दद्याद्वेवित्रताटिकदित्यनेन प्रायाश्चत्तत्वमभ्यधाय 
एवं यजेञ्चवाशवमेधेनेव्यादिनाऽश्वमेधस्यापेषाज्ञवल्क्थनत्रायाश्चचताक्ति 


हिप = 
कके -क्ाप्रयोगह इसत हारकाइ फलकाकरणेवाला नाह यह ऋषह पापानवात्तकरणावाळा काड बम्म 
[तः [वशषह [तसावधष योंगरूठहें यहथव्द यहयवाथ अथह अ्रथवा सकेतावेशषकक आयाश्रचशन्द 
ति चाला जो है सो प्रायाश्वत ह इसा वास्त यज्ञका अंगजदहांवठत हाजाव [तसक, मावाश्वचावध 
ब्रैसाभी कडकहतें हे असा नागशन [कहा ह ऋव काइयप जाका 


जीने त्र्प्रात्माकेतल्य सुवर्णदेवे कसा सुवणहे जा त्राह्मणका 


'न्य्रोर्भी सो व्यवहार हे 


| 
१ प्रतहेमत कहतेहें काश्यपेनेति काश्यप 
४५  िनताकरणा बालाहें इसादिविषे. तल्यापुरुषका भी मापा को ति क का 


! 
|. वर्क आथवा यज्ञकरें इसादिवचनकके याज्चवल्क्चजार अवका भानाव हाह 
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आरणएवार कारत प्रायश्चित माग; ॥ टी- भा० ॥ 


डार. सवत्तजीमा अनादिष्ट पापौविधे प्रायभित्त कहते हैं दानों कके होमो कके जोर | 
जपा कक उार निय प्राणायामा कर्के उौर वेदाभ्यास कर्के दिजोचम पात 
छूटजाताइ इसमे सशपनहिहे १ सुवएँदान उौर गोदान तेसेहि भमिदान जो है यह सभ शीघ्रहि 
प्राताका दूर करतेह जो पाप डोर जन्मविषे कीते होएहें इस जन्मको क्या बात २ जोक 
इ पिळषनुका दान सेयमवाले ब्राह्मएकेतांयीं देताहे सोभी वह्मह्यादिपापॉसे छट जाताहे इस 
मे संशय कोई नाहह ३ प्रव उीर दानका प्रकार कहतेहैं मासइति महीनेके हे | 
_ सद्‌ पूणमासी शरावे ति विषे वेशंष कक ब्राह्मसोकेतांयी तिळदान ययाशाकेसे देवे तव | 
रूभ पापास मुक्त हाजाताह ४ इसम उार विशेष हे पापी पुरुष कार्षिकमहीनेकी पदमा 


ly 


[| 


सवत्तनच & अनादिरेघुपापेषुप्रायश्चित्तमथोच्यते दानेहोमिजंपोर्नत्यं 
» आाणायामद्िजाचमः  पातकन्यः श्रमुच्येतवेदाभ्यासान्नसंशयः १ 
सुवएदानंगोदार्न भूमिदानंतर्थवच. नाशयन्त्याशुपापानि ह्यान्यं 
जन्महृतानंच २ तिछपनुचयादद्यात्सयतायाईजन्मन ब्रह्महत्यादिभि 
है पापमच्यतेनाअसेशय; ३ मासेमासेतुसंभ्रा्तिपार्णमास्यांविशेषतः ब्राह्मे 
श्यस्तिछानदच्वासवेपापःप्रमुच्यते ४ उपवासीनरोभूत्वापोएमास्यांचकाः 
सिके हिरणयवस्त्रमन्नंयदच्वामुच्येतदुप्कृतः ५ अमावास्याह्मादशी चसंक्रां 
तिश्वविशेषतः एताःप्रशस्तास्तिथयोभांनुवारस्तथैवच ६ तत्रसानजपो 
होमोत्राह्मणानांचभोजनम्‌ उपवासस्तथादानमेककपावयेन्नरम्‌ ७स्नात 
. शचिघेतवसत्रःळृतकार्याहितात्माभेः उपपातकशुध्यथंसहस्त्रपरिसरूपयां ८ 


>a) 


सोबाले दिन उपवासी क्या निराहार बतककें सुवण उौर वस्र उर भन्न देकके सभपाः 

योस-मक्त हाताइ ७ उप्र शुभ तिथ बारका यागा कहतह "पात ऋरमाबास्या दादशा संक्रांति? 

- यहातिथिऋं शुभहें डौर सूसवार ६ इसयोगविषे स्ानकरणा तीर्थविषे डोर जप गायत्री” 

“का उीर हवन समस्त व्यस्त भावसे महाव्याह्मतियोंका डोर बाह्मणोंको भोजन उर | रट 

उपवास क्या ब्रत जोर दान, इतनेपदायाविचा काइनाकर तोभी सभ पापासे मुक्त होजा .* | 

| ताहे. अथाव यह सभ मनष्यको पवित्र करतह ॥ ७ ॥ श्रव जपका प्रकार कहतह सात ॥ 
इति प्रथम खानकर्के पवित्रहीव उर वस प्रक्षालन करे उौर हितात्मा जोहें उपदेष्टा तिन्हांते ग 
ताहे कार्य जिसने ऋसा हकर उपपातककी शादिकेवास्ते एक १००० हजार गायज्ञीका जपकरे 


हि 
| द्र 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाँग टौ ० भा? ॥ ९३ 


~ 


शीर जकर महापापी होवे तद लक्षभोंज॑ क्या पूर्वोकरीतिल्तं लक्ष ब्राह्मणको भोजन देवे ओर 
। गायत्रीका जपकरे तद शुद्ध होताह ९ ओर जपका प्रकार कहतेहें अमभ्यसेदिति मह्दापुएय 
| बच्चा अतिपवित्र और वेदकी माता जो गायत्री टोतत्सवितुः इत्यादि सूयक ऋचा इसका 
| संपरोपापोकी शद्धिके वास्ते शप्रभ्यासकरे परंतु वनविषे नदीके किनारे बैठकर १० इसीका होर 
प्रकार कहतेहें सखाखिति तहांजाकर विधिसे खानर्कर्क प्राणायामका अभ्यासकर तिसकी विवि. 
| क्रागे आवेगी तीनो प्राणायामोकर्के पवित्र होकर गायत्रीका जप करे द्विजशव्दकक पढ्छ 
१, वर्षनय ज्ञानऐे ११ गायत्री जपके आरंभको विधि कहंतेह अकिन्ने।तते घाकक सुकाया जा वस्र 
तिसको पैइरकर स्थलमै जपकरे जेकर जल्न जप करशा हा तद्‌ गिद्वाहि वस्र घारणकडे 


न 


महापातकसपृक्तोलक्षभोजंसदाद्विजः मुच्यवेसवपापभ्यागायत्याश्चव 
जापनात्‌ ९ अभ्यसेश्रमहापुण्यांगायत्त्रीविदमातर गत्वा3रए्यनदाता 
रसरवपापविशद्य १० स्त्राव्वाचविधिवत्तत्रभ्राणायाममथाभ्यसत्‌ नाणा 
यामिस्िमिःपतोगायतत्रींतजपेदद्विजः ११ आछेन्नवासाः स्थरूग: इचा 
देशेसमाहितः पवित्रपााराचांतागायत््याजपमारभत्‌ ९२ रशाहकानु 


व्मिकंपापंपापंस्ैविंशषतः पंचरात्रेणगायतव्रजपमानोव्यपोहति १३ 
गायत््मास्तुपरंनास्तिशाधनपापकमणाम्‌ महाव्य दातिसंयुक्तांत्राणायामे’ 
नसंयुताम १४ | 5 

वपर जिसस्थानमै वैठाहै सौस्यान पवित्रहोर्वे और समाहित क्या स्थिरचित्तवाला शरीर पिर 
हैं हायविषे जिसके और आचांत क्या जो आचमन करचुकाह सो गयत्रीक जपका आरम) 
करें १२ इसका विशेषकर्के फल कहतेहे ऐहिकेति ऐहिक क्या इसल्शकातर्त फळ दशवल 
क्र परलोकवियं फलदेणवाले जो पापहें और विशेषतः क्या दोनों लोकोंविषे फल देणेवाळे: 
जो पाप जैसे छौकनिन्दा १ नरकवास २ नरकवासते श्प्रनंतर दारिद्यादियांग ३ इनको पुर्वाक: 
विविसे पंच दिनरात्र गायत्रीके जप करणवाला दूरकताहे परंतु यह फळ प्रकाणक्रार्द पापा: 
विषे जान्नणा १३ इसीको विशेषकर्के कहतेंहें गायेति महाव्याह्मतयाकृ॒श्नाथ उॉर्‌ 
प्राणायामके सहित गायत्री जपके तुल्य उौर कोंड भी पापको टूरकरथवाला नाहह 38 ॥. 


३२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वेत माग; ॥ ठी.माब | 


इसाका त्र तप कहतह ब्रह्मेति बरह्मचारी और मिताहार क्या थोडा भोजन करणवाला 
आर सभजावापर दयावान्‌ श्रसा होकर गायत्रीका लक्ष जप करे तद सभपापांसें छठजाताहै ' 
१५ आर इसीका विशषकहतेहे अयाज्यति जिसको यज्ञ नहि कराणा तिसको यज्ञ करावे | 
श्रार नादतजा हूं पातता।देयाका श््रन्न तिसको खावे तो आठ हजार गायत्रीके जपकरणे छ | 
शुद हतार १६ उार भा [वशषड़ आहते घ्राताउन जो द्वजीत्तम एक महीनाभर नी | 
का जप करे. तो पाषोंसे मुक्त होंजाताहै जैसे सपे अपनो कैचुकसे अलग होजाताहे | 
यहां दिजोत्तम पदले वणत्रयका महण करणा ॥ १७ ॥ और गायत्रीको जो बाझाणादि | | 
पवित्र होकर नित्य जपे सो. परम स्थानविषे जाताहे वायुभूतः क्या. वायुके वेगबाला | 
ब्रह्मचारीमिताहार:सर्वभुताहितिरतः. गायजत््यालक्षजप्येनसपैपापै:प्रम॒ ॥ 
चयते १५ त्रयाज्ययांजनंकृत्वाभुकत्वाचान्नंविर्गाहेतमू गायत्यष्सहस्रतु ! 
जपंकस्वाविमुच्यते १६ त्रहन्यहनिंयो$धीतेगायतत्रींवोईजोत मः मासे | 
नसच्यतेपावादुरगःकचुकायथा ३७ गायतत्रीयः ˆ सदाविप्रोजपतेः [i 
नियतःशचिः : सयातिपरमंस्थार्न- वायृभतःखमूतिमान्‌ ॥ १९८. / 
इत्यादिनोंपचिताघनाशकत्वमुक्त गो हेरएयदानादानाम्‌.तत्रतुछापुरुषाश्व | 
मेघादिष पापनाशकल्वसाधम्येण प्रवर्तमानः भायशिचत्तशब्दोगोण | !; 
एव्‌ ने मरूयइतिनागशशूळपाएयाराशयः यहा यस्यकमणः पापनारा Fi 
उप्पात्तिशिरस्तखायाश्चत्त यथा शार कपालाध्वजवानाभक्षाशाकबंबंदय॑. | 

` न ब्रह्महाद्मदशाब्दानिमितभुकशुद्िमाभुयात्‌ इतिवचनेन हादशवाषिक 
ब्रह्मचय्यै त्रह्मघातजानितपापनाशैत सहव वीधितम्‌ ली 5 
न्‌ क्या ब्रह्मस्वरूप होया २ इत्यादिअथो विषे सोःहिरिएवादि दानाको दद 


श्वसापम ८: 
कपोंका नाशकत्व किडा है १ ८ आर वविन्हांविषे तुळापुर्ष वार वअश्वमवादया [वक . | 
वापनाथकत्व समानं घम कक बर्तमान जो प्रायाश्रतशब्द ह सा गाण ह यह | 


जीका आसित्राव है आवा इसमे होर श्रमित्राव ह यद्वेति जिः 

भका पापताश उत्पत्ति कक शष रहे परयांत्‌ जिसते पाप नष्ट होवें सो प्रायश्वित्रद | 

ne कपाळी इससेलेकर १२ वारा वषका -क्रत ब्राह्मणकें मारएवाळेवास्ते . लिखाह इस | 
थ | 
झ्चनकर्के वारांवषका व्रह्मचून्य ब्राह्मणमारणेते होआ जो पाप त्रलकनामाक जाय है जनायाहे 


नागेश आर झू पाणं 
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सकाविषय होणा असेदेानोकसंबंधसे पापसंवंधिहीणा यहि प्रावश्चित्तत्वहै इहां (स्व)पदसै पापका 
ग्रहणे तिसते असा सिद्ध होआ कि स्त्रगांदिकि निमित्त किये जो आश्वमधादियज्ञ तिनका 


| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ टा? भा०॥ २३ 
। तेतइति आपणो नाशक्रता कके वोंधन करणा और पणे नाझाकें इच्छा के अधीन जो इच्छांति 


~ ९०० 


पापनाश करणकी योग्यता तो है परन्तु भावशिचत्तता नाहे है क्योंकि पापनाशके उद्देशकक सप्त 
ति हाऐसे जिस जगा व्ह्मवघते उरपन्नहोवें पापके नाशके उऐशसे अश्वमेधा दियों विष प्रवार्षि 


हावे तिसजगा याज्ञवल्क्य और काश्यपजीके वंचनाविषे पापनाशक होणऐसे तिन्हको भीं 
प्रायाश्षिचत्व है पहि नागेश और शृठपाणि जीका अमिप्रायद डोर जिसजगा संध्यावे 


क य धि डि 
HNN See 


i 


|, ततश्च. स्वनाराकतया वोंधितत्वस्वनाशेच्छाधीनेच्छाविषयत्वोभवसं ; 
५ बन्धेन पापविशिषत्वमेव  प्रायश्वित्तवम्‌ ततश्च स्वगद्यिथीवेदीय 
।। मानाश्वमेधादो पापनाशं प्रति स्वरूपयोग्य्वेऽपि नप्रायाश्चिचव्वम्‌ 
¦| तत्र पापनाशोद्वेशनाप्रद्चेः यत्रतु ब्रह्मवधजानितपापनाशोदेशेनवप्रट 
|  'तिरश्वभेधादेस्तत्र याजञवल्क्यकाइयपवचनयोरु त्पततिशिष्टयापनाशंवाशि 
| छ्याचदुदेशेन प्रद्तशच घ्रायडिचित्ततवमि मेवेति नागेशशुळपाए्वाराशयः 
यत्र च सन्ध्यावन्दनाद्यर्थवादवाक्ये विधूतपापास्तेयान्तिव्रह्महकमना 


। मयमित्यादिष॒ पापनाशो5पिवोधिती ब्रह्मलोकप्राप्तिशश्‍च तत्र संध्यावं 
| दनादीनां मुख्यफलताया ब्रह्मलोकावाप्तावेव सच्वेन न प्रायश्चित्तत्वं 


~ hr 


केवरं तव पापनाशो यदन्हापापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यानिति 
यदन्हाकुरुतेपार्प तदन्हाप्रतिमुच्यतइतिमान्त्रवर्णिकत्वेना 55 नुयंगिकएव 
_ वस्पुतों विविधेषु कमसु प्रवत्तमावं प्रायश्रित्तपदं वानार्थकमेव ` 


0०" ~ ~ 


हनादिओके जो अबेवाद वचन हैं विइतेति जो संध्यावंदनकर्दैहै सो पापते रहितहोकर 
नामव बझळोककों जातें हैं इन्हो वचनो विषे पापनाशभी किहा है उीर ब्रह्मटोककों 
। धश्रातिभो कहोहे तिसजगा संध्यावंदनादिकर्म्मोका मुख्यफल ब्रझलोककी प्राति है इसते 
| - इनको प्रायश्चित नहिहे तिस कके यदन्हापापमकार्षड्यादि पपनाशकवचनोकों मालोगेक 

'ख हि. किहाहे सिद्धातिकर्देहें वस्तुतइति विचार कर्के देखिए वा प्रायश्चितपदाथे अनेकक 
म्मोविषे वत्तमानः है इसते मानाथाहि हैं rR हक कान: 5-5 00 


२४ भरणवार कारेत प्रायश्चित भामः | दी- भा० | 
केतु ज ii यज्ञ हे तसका पंप्रगवेण एयमे जों कने > ~ २० 


वडा 
क शे सापमहनाम अगर विनाशका उोर चित्तताम तिसके जोडनेका 
0022 कक स्वणाडिककी उत्पचिब्िषे असमर्थ जो यज्ञादि हे फे 


क ष्‌ 
खामथ्यवाधन कक पापवाशादि थक सभावनामावक भी नाहानस एवं 


आ [क मायाश्रत्तशव्दकी तुल्यताहे भो परेत श्रवकोतल्यता नहि 
के भायाश्वतपदवाला होणा सहित्मथ हे अस नहि कहणपोग्य तैसे संकेलको जनाणवा 
छा काई माए नाहे मिळता इससे डौंर साउसंकेतके संघको जौर कम्मविषें ना होने करके 


कर्वेगभ्रेयादी विवीयमाने कमावेशेषे प्रवर्धमानः प्रायाश्विवश 
अरप एव आायादनाइशापयायाश्चचसंचानस व्यृतङ्गात वचनेनां 
रावकल्यन स्वंगादजननाक्षमस्य यज्ञादे पुनस्ततक्षमतामात्रवो 
घनन तन पापनाशाद्रुक्तसभवस्याप्पभावाल एवंच प्रायाश्वत्तरा 
| च्दसाम्यशप न तवाधइयसाम्यम स्कंतावशपषसंबन्धेन आायाश्य 
तपडवत्वसव तत्वाथात त्वयुक्तरनंब तथाविधसकतगाहकत्रमाणानपळ 
म्भात तस्मदादसकतस्यच सवधतायाः कमान्तरष व्यामचारणविति 
| गमताविरहेणचासेद्धारातादक ® ग्रथ पापस्वरूपं तप्निमितं च निरूप्यते 
 तत्रादं कनाम पापत्वम न तावत्तजातोवेशेषः तस्य जातित्वसाथ 
कस्य घ्रमाणस्याऽभावात्‌ नचनिषिद्वाचरणजन्यतावच्छेदकतया तत्सि 
द्विः विहितानाचरणेनाऽपितङुव्पत्ते विहितस्याननुष्यनादित्यनेनवाधनात्‌ 
जीर बितिशमक जो है एकका पक्षकरणेवाला तिसके ना होऐसे भी अ्तिद्ध है यह मांगदें 
वाया है इसीपर चलो ७ अथेति श्रव पापकास्वरूप उीर तिसका निमित्त निरूपण करतेहें 
तितके आदिविषें क्या है पाप यह बिचार होणा चाहिए सो कोइजा विशेष भी नहि हे तिसके 
साधेक्रके अभावहोणले(्ररन)विपिद्ध जो आचरण तिसकी जम्यताऊे अवच्छेदकर्के जाति 
की सिद्धि होवे अर्थांत जो वेदमै निषेध कोपाहे तिसके करणेसे पाप ह ।ताहै इससे पापत्वजा 
ती को सिंद्धि होवेगी (उत्तर) ओता मत कडी विदित जो है संध्याददनाद़ि तिसक नाकरणे 
भी तितकी वप्रथाबू पापको उत्पत्ति हाणले इसका वाधक वचन हं वाइतस्यात 
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कर्के गोवधादिसे होआ जो अपुः 


। जाँ शास्रकारह [वनका त्ानप्रतहा 


॥ आ्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः टी ० मा० ॥ २९ 


इसम त्रप्रार [वचार कतह वा तेति दि हितका नाकरणा प्री निपिद्वका करणा इन्हो दोनों 
विपे आअनगतरूपकके पापजनकताके कहणको अशकच होनेते और इसमे पापजनकस्वरूप 
कर्के अनगम होवेगा सा कहने वालेको आत्माश्रय दोष आवसताहै इसते यह त्र्य भी 
उचित नहि अपणी उत्पत्ति जहां अपएँति होवें सा आत्माश्नयह जस पापत्व क्या है कि पाप 
जनकत्व और इसमे और भी विचारहे क्या विहतानाचरण ह अभाव आर नापद्धाचरण हृ 
भाव इनदेोनोकी एकरूप कर्के कारणताके असंभवहोंऐते अर्थात्‌ भाव अभावका एकरूप 
कदे भी नहि हुँदा अभावतेंभी भावरूप पापको उत्पात्ति कहीजावे गी आगे ( प्रष्ण ) दु: 
खजनकतावच्छेदक कोई धम्मं विशेष है सोई पापत्व है ( उत्तर ) कुठारत्व जो है कुहाडे में 


विहितानाचरणनिषिद्धाचरणयोरनुगतरूपेण जनकताया दुर्वचस्व्वात्‌ : 
: पापजनकल्वेनेवानुगमस्यात्माश्रयापत्त्याथ्वाच्यत्वात्‌ विहितानाचरणस्या . ] 
-  भावरूपतया भावाभावयेरिकरूपकारणताया श्रसंभवाच्च अभावादपि 
भावरूपपापोप्पत्तिस्तपपादयिष्यते (नच) दुःखजनकतावच्छदकधम्म 
एवतत कठारत्वादावविप्रसकेः अथ यस्यव्यापाराद्वारका दु:खात्पादकता 
. तह्ृतिधम्मंएवतत्‌ कठारादेस्व्वाघातादिद्यारकव तढुत्पादकतेति नाति | 
प्रसक्ति:अतएव गोवधादिजन्येऽपूर्वएव पापत्वं न गोवधादों तस्य पापद्वा 
रेवदुःखजनकत्वातू पापस्य तु न तथा पापस्थवव्यापारतायास्तंत्रकारा | 
भिश्रेत॒त्वाह्यापारे च व्यापारान्तरस्यानभ्युपगमात्‌ 
कोई धर्म्म इत्यादिविषे अतिथ्याति होवेगी ३ 
ग्घापारविना दःख होवे तिसविषे रहणवाला जो ध 
सों घातरूप व्यापार दवारा दुःख f 


ul] 
2] 
Al) 
-४] 


हि मन्नना चाहिए (प्रष्ण) जिसके 
इ पापत्व हैं जेडे कुठारादि कहेहे 
चै हांविष अतिव्याति नाहि आवेगी इसी 

पे है उसीकों पापत्व है कोई गोवधको नहि है क्योंकि तिस 
को पापद्वारा द:खका जनक होंणेते ओर पापको तैसे नहि पापकीहि व्यापारताकों तंत्रकार 
पे ते अर्थात्‌ शास्त्रकार पापकोंहि दुःखजनकताको व्यापार 


चय 
१.४) 
! -५ 
) AY 


मानते हैं झर व्यापारविषे होर कोई व्यापार नाहे इसके स्वीकारते 9 
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० छ रणवीर कारित प्रायाश्चत्त भागः ॥ ठी.सा० ॥ 


इसमे मतांतर क्या होरमतकहतेहे केषामिति केओकेमतविषे गोवधतें आदिलेकर जों प्रहारादि 


हैं तिन्हा विषहि पापपदका व्यवहारहे सो जे गो आयु कहतेहैँ तेसा उपचारमात्रहे कोई 
यथाथ नहि इसका खंडन कत्तहें मेवं प्रसा मतकहो [कै गोवध परपरा से दुःखको ल्यावेगा 
परंत त्प्राचातजो ताडना उीर चम्मंका वेवनायहसाक्षावूहे दुःखक हेतुहे इनावष जो अतिव्याप्ति 
है तिसकों कदी भी नहिदरहोणते और जिस जगा प्रायाश्वच कक पाप दूर हागयाइ उस जगा 
टःख जनकताके ना होएते अब्यात्तिकों कोन दूर करेगा इसत जा दुःखका उत्पन्न करे तिसी 
कानाम पाप हे यहभी किसीका कहणा द्रहाआ जा पच्छ कि हाइ चम्मभदादस्थळ तिसबिषें 


अतिन्यातिके ना टरहोएँतें & इसविषें कोइ विचारककें कहतेहेँ अन्रेति दुःखकर्के नाइय 
होकर और दुःखजनकतावच्छेदक. धम्मंववूख जो है सोइ पापका लक्षण है कुठारा 


षांचिद्गोबधादवेवपापपदव्यवहारस्त्वायुवेघृतामितिवदोपचारक एवाते चे 
नमेवं एवमप्याघाते व्वग्भेदे वा साक्षादेवढुःखजनकतयाब्या भचारताद्वर्थ्या 
त्‌ यत्रत्रायश्चितेन नष्टंपापं . तत्रहुःखजनकतायात्जसष्वनाव्यातत्च एवन 
हुःखजनकव्वयोग्यस्वमेव तच्वामिव्यांपानरस्तं उक्तस्थलेऽतिव्यात्तरबा 
रणात्‌ अत्राहः दःखनाश्यत्वेसतिदुःसजनकतावच्छदकधम्मंवत्व पापळ 
क्षणम कठारादो व्यभिचारवारणाय विशेषणम्‌ इ च्छादाव्याभेचारवारणाय 
विशष्यं आत्मावेंशेषगणानां स्वात्त रोत्पन्नविशेषगणनाश्यत्वानयमात्‌ 
प्रायश्चित्ताचरणेन नट्टेत्वव्यात्तिवारणाय स्वनाशकढुःखंत्रति स्वरूपयाग्य 
स्वामिति वा परिष्कार्य्यस यदितु प्रसिध्पति ताहशीच्छा यया दु.खान 
यतमत्पद्यने यथां स्वमरणविषायेणी स्वेष्ठतमवस्त्वन्तरमाशविषायृणी वीं 
तरह्य॑याग्यव्वे सतीति विशेषणं देयं इच्छायाश्व प्रत्यक्ष यो ग्यव्वांन्नदोषः 
दिविषे दोॉषक दरकरणवास्त विशषणह आर इच्छादोवष व्याभर्‍चार दरकरणवार्त 


विदाप्यहे ्रात्माके विशेषशुजञोकों श्रयत उत्तर क्षणंविषे उत्पन्न हा दई 
विशेष गणड तिन्हाकर्के नाश्यख क्या नाशहोणा तिसका नियम हाएत ® अर जा 


॥्‌ 
प्रायश्चितके करणतें नष्ठ होआ है तिसमें अन्याति रूप दोषहटाण वास्त अपलयोा व । 
दुःखप्रति स्वरूपयोरयत्व पद दंणत भा प(र"काच्य कया दोषट्रकरणे योग्यँह स्वरूपयोग्यवन | 


त्‌ 
उसकाइँ जो कारणतावच्छेदक धम्म हावे छेत्मयांन्तर इसने ल्याउद हन यदीति जेकर यह नटी 
: प्रतिद्ध है किं ऐसी भोइच्छा है ज़िसते नियत दुःख पेद हाव जस [कसका अप्र मरण 


ड्गच्छा हैओर दूसरी कोई इटतम वरतुक वियोगको अथवा इच्छाह तो अयोग्य सात यह | 


विश्ञण देणा इसतं दोष दूर हॉवेंगा इच्छाको प्रत्यक्षक योग्य होणे 
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urs खि 


is 


५ 
हि 


- होते अन्यया श्रेसा नहि स्वीकाश्करों तो इस इच्छातें होर देहविषे जी कित 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित मागः ॥ टी? भाश २० 


फि हे. 


काखिदिति ग्रौर कित २ महा पापादिको इच्छाका भी निषेध होएत तिस बि पापत्व निश्चित 
हि हे सो इसळक्षण कक संगृहीत नहि हो सक्ता तिसका मानस प्रत्यक्ष होणत इसम नाइ श्रम 
करणा योग्य तिसविषे भी तैसी इच्छातें अपूब जा ह पाप [तसका उत्पत्ति को इष्ट 


दिन. होंनवाछाहै उसविषे दुःखोत्पत्तिका अ्रयोग होंबे जिसतें कारण जा है सो 
कार्यके पर्बक्षणविषे हुंदा है इसका निवम होएतँ ® अब लक्षण कहणेते अनवर पापकरे 
निमित्त कहते हैं इसविषे मनुजीका बचन हैं अकुवान्नांत वेद हितकों नहि करणा ओर 
ब्रेदविषे जो निंदित हे तिसको करणा २ आर इान्ड्रिवाके बिषयाविषे प्रीती होणा 


कचित्काविन्महापापादीच्छाया अपि निषेधात्तत्र पापत्वनिटं तर्चेतछक्ष 
ऐेन न संग्रह्मते तस्या मानसप्रत्यक्षग्राह्मवादिति तु न ख्ामितव्यम्‌ 
तत्रापि तादशेच्छातों 5पूर्वोत्पत्तेरेवेएळ्यत्वात्‌ अन्यथा इदार्नीतनेच्छात: 
आरीरान्तरे विप्रकृष्टतमकालभावेनि द्ुःखोत्पत्तेरयोंगात्‌ कारणस्य 
कार्याव्यवहितप्राकक्षणस्थायित्वनियमात्‌ ॥ तान्नेमित्त॑ च किकमत्राह 
( मनः) अकर्वन्विह्ितंकस्म निंदितंचसमाचरन्‌ प्रसक्तश्चाद्रयाथषु 


घ्रायाइचत्ायतंनरङांत वाहत कम पवत्य सध्यापासनाद नामात्तक 
शवर्पशादो स्प्रानादि तदकवन निषिद्ध ।हेसाद तदवुातधन्‌ इन्द्रयाथ 
ष सत्रकचन्द्नादिष्वव्यन्तासारु कवन नरां मनुष्यमात्राभात ङुछ्कथड 
शरूपाणश्च नरउप॒चाताऽचपनीता वत्यपराक 


Sd “क्ली 


इन्डाँककै मनुष्य घ्रायश्रितका अधिकारी हुंदाहैं इसीके अर्थंकों प्रकठकर्क कहदे हे 


3 ~ ~ ~“ ~ 


इतमिति विहितहैं नित्यकर्म संध्योपासनादि और नेमित्तिकहें झतस्पशादिहायां स्वाना 
छै क्या मडदे के साथ छोकके फेर खान करणा तिन्हकों तो नाहे करणा आर नावड 
जहे हिंसादि तिनको करण्या और इन्द्रयाके अब जा छक्‌ झुप्पमाळा आर चन्दनाद 
ढाँविधे अत्येत श्वासक्ति बच्चा प्रीति तिखको कदाहोऱत्रा नर कडणेत कोड मनुष्य हाव सरका 
क्यधित्तका अधिकार हैं यह कुलकभद और शूलपाशिजीका श्राय ह आर नर कह | 


शते यज्ञापबीतवाछा होवे अधबा पेस ।जनाहाव यह व्प्रपराकवाचुका मत ह्‌ 


> 
रम्य > 


रर 


2 छ ० त्तीपते क्या तिस कके दर करणे योग्य 


जो पाप तिसका भागी 
डे सो याज्ञबल्क्यजञो क त ह वाहि 


तस्थेति स्पष्ठाथहै 


| ति पुरुष पतित हुंदाहै 
® अव पापाबशेष कके प्राप्त हुंदिआं थोनित्मांका जॉ 


वशष क्या भदह तिसको | 


कहतेहै मनुजी शरशेरजेरिति शरीरते पेदे होए कर्म्मोके दोषोंकर्केि पुरुष स्थाव | 


रताको प्राप्हुँदाहै और वाणाकर्के होए २ पापोकर्क पाक्षियोदीआं और सगो 

श्रा विषे ब्रापतहुंदाहे और मानस जो हैं मनतें कोते होए पाप तिन्हा कके | 
अत्यजाति जो है नीचजाति तिस विषे जन्मपांदाहे ॥ इसमे विचार कहे कि यदापि | 
प्रायश्चित्तीयते तदपनोद्य पापभाग्भवति तथा याज्ञवल्क्यः ® विहितस्या 
ननष्ठाना्नादतस्मचसेवनात अआ्रानघहाश्वान्द्रयाणानरः पतनरुूच्छतीते 
; पापावेशपषणयानावशेषमाह(मचः)शरारजःकमंदापथ्यातरस्थावरतांनर 
वाचिके प्‌क्षिसगताम्मातसरन्त्यजातताम्‌ १ यद्याप नराधम्ममधम्मचा 
भयमेवसेवेते तथापवाहल्याभेत्रायणपापकळमुक्तसाकञचपापशनारा 
रिरवाचीकमानासकान्यवत्राण पापान संभवात तथाप वाहुल्यान 
प्रायेण इत व्यारूयातवाहल्यन झरारकमजपापयुक्तः स्थावरत्व मानष 
च्राात वाहल्यनवाक्कतः पाक्षव्व ब्टगत्व वा वाहुल्यन मनसाकत 
। अ्याडाळाद्व्ल जनात 3 तथाच इहदुश्वारत कचेत्काचत्पवकतस्वथा. ` 
` प्रानवातिद्रात्मानोनरारूपविपर्ययम्‌ २ केंचिन्नरा ऐहिकेः पापैः केबितु 
णवजन्मसवः रूपावंपयंय क्षयरागादळतस 


दाफिओं के. पूर्वोक प्रकार कर्के दोनो तहीके कमैहें तथापि ढोक वहुत अधम 
हि कहैं और पुण्य थोडा कर्दे हैं इसतें पापका हिफळ दिखाया है॥ इसमे असा भी 


विचार हे कि पापिप्रोके पाप सभजंगा बपप्रकारके हि हैं परतु शारीरिक कया देहवाळे पा? 
रवे होण तां स्थावरयोनि और वाणीवाले वहुतहोए तां पक्षिप्ञगादियानि और मनके काढ 


होये बहुत होण Ee चांडाळादियोनि प्राप्त हुँदीहै १ तेसेहि होर कहतेहें इहेति इहां काते हाण || 
चापोकळे और पर्व जन्ममे कोते होये पापा कर्के के दुरात्खा पुरुष रूपविपर्य्यय क्या शयरारा: 
दि कर्क रूपांतरको पहुचदे हेन इसीको स्प्टकक छिखतेह काचदिति : 
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“७७-०७ टच 


हर > ~ ~ ~“ ~ टक 
। श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:- टा ० भा० ॥ २९ 
छ | ~ ~ PE) se 
डा । विष्णुपुराणफे वचनको लिखदेंह नरेति नरक जो फळ इस को महृपिळोक कम्माद 
गाह लोपका अर्थात्‌ पुण्यक नाशका फल कहत इसीमैं यमजीका वाक्य सुरति माद 
नको ट्रापीणवाळा १ और बाह्मण डोर गीके मारणं वाळा ३ आर झुवणक चराएंबाला 2 
Wi आर पतितके साथ व्यवहारकरणवाला ५ शरीर छतब्व क्या जा [कसका उपकार नाइ 


रगो | जाणे ६ और गरुकी्रीको स्वीकार करणिवाळा ७ एइ सभ नरकावष कमकक पेदे 
रके | तिन्होविषे जो वेदविहित का नहि करणा इसको पापको उत्पात्तिकरण विष विशष मानन 
पापे ` जीने किहाहे तथाहीति ( प्रष्ण ) निंदितका सेवन हैं भाव तिसत भावरूल पापको उत्पत्ति 

जो कहीहै सो उचित हैं परंतु विहितका नहि करणा सों हैं अभाव दसते भावरूपको उत्त 


विष्णपराएम ® नरकंकर्मणांळॉपात्फळमाहुमहषयः ® यमः ® सुरापा 
ब्रह्महागोघ्रः स॒वणस्तेयकृन्ञर पतितेस्संत्रयक्तश्चकृतप्रोगरुतल्पगः.एतप 
तंतिसर्वेपनरकेप्वनपवेशङ्गति तत्र विहितानुषनाभावस्य पापात्पादकत्व 
विशषो माधवीये तथाहि ( ननु) निन्दितसवनाङ्गावरूपादुरताव्सत्ता - 
वपि विहिताकरणादभावाव्कथंडारतोव्पात्तः नह्यभावाद्गावडव्पय्यमान 
क्कचिदष्टः अत्रकेचिदाहः संध्यावन्दनादावाहताननुशनमाञ्चहांत्रात्य 
नघिकाररूपाशाचित्वद्योतकम व्रयमेवाथाऽकुवंन्‌ प्रत्ववतात्यननामिधा 
म यते नत्वनशनाभावाद्वावरूपस्य दुरितस्यात्पात्तेराभधायव सचा5नांध 
क कारः प्रायाशचत्तेन निवत्तेतददति अपरे पुनराहुः ग्रकुवान्नात लक्षणाथ 
शतृप्रत्ययः यदेतद्विहिताकरणं तदेतखाग्‌सवार्यानापद्धाचरणजन्यढार 
तापरवेसङ्गावस्य लिंगम्‌ तदेवद्ारितंत्रायांश्वत्तेन [नवत्ततडाते 


प्रधर्म, याँ होई किसे जगा भी श्रभावले भावकी उत्पत्ति नहि देखी इसमे. कोइ प्रसा विचार कड 
[भी | संध्या बंदनादि जो हैं विहितकर्म इनका नहि करणा यह अन्निहोजादि. झुभकम्मा विष नाच 
वाप $ काररूप अपवित्रताको द्योतन करदाडै एहि श्रथ अकुवन्पत्यवेति इसकक कहादाह आए 
दीति | अनुष्ठानके अभाबसे भावरूपकी उत्पत्ति नहि है सोई अनधिकार पायश्चचकक द्र 
` हुंदाहे और विद्वान्‌ ओ्रसा कहतेहैं अकुर्वन्‌ इत्ये लक्षणविषे शतप्रयय हे तिसका असाअथ ह 
` जो यह विहितका नहि करणा सो एह पूवजन्मके निषिद्धाचरण त हाम्रा ज्ञां पाप तिस 

के होणेका चिन्ह सोई पाप प्रायश्चित्त कके दूर इंदाहै pee 7] 


. ७ क» ति जा 


३७ ॥ भीरणवीर कारित प्रायाश्रित्त भाग: ॥ टी.भा० ॥ 


हार काइ असा भी कहदेंह अभावसे भाव नाहि पेदे हुंदा यह कोई सावात्रिक वार्ता ना 
न्यायमत विष भागाभाव समका कारण हैं और मीमांसकोनें और भइजीने भी.अभावसे मावळ | 
उत्पात्ते कहाह क्या [के याग्यानुपलब्धिहँ स्वरूप जिसका श्रेसा अभाव जो है प्रमाण तिस 
घटादिया के प्रभाव विषे विषय प्रमिति क्या विषयवोधरूप जो भाव तिसकी उत्पत्ति कहर 
आर प्रभाकर के मतवाछे कहतेह कि भावहि किसे कारएते अभाव किहा जाताहै कोई 
अभाव पदार्थ वकखरा नाहे तिसते यह सिद्ध हाआ कि विहिताइकरण भी एक भाव 
हि है जेकर तिसतेप्रत्यवाय उत्पन्न होवे तद तेरेको कोएसी हानी है & अब इसमे अपणा 


विचार कहतेहें (अथोति) प्रत्यवाय नाम पापरूप अ्पूवका हे सो कृतिका साध्य हो करके कृतिका 

न्येप्येवंसमादघते ® त्रभावाद्वावोनोत्पद्यतडाते नायमेकान्तः ता 
कमतेप्रागभावस्य कारणत्वात्‌ मीमांसकमते भङ्स्तावदभावाद्गावोस्पातिर 
स्युपगता योग्यानुपलब्धिङक्षणादभावाल्लमाणाङ घटाद्यभावे विषयप्र 
मितेभावरूपायानननात्‌ प्राभाकरेश्व भावएवाऽभ्युपगम्यते भावान्तरम 
भावोहिकयाचिज्व्यपेक्षयेव्युदीरणात तथाच सति विहिताकरणम 
पिभावान्तरामितिकृत्व। तस्मात्त्रत्यवाय उप्पद्यता का तव हानिः ® 
अथोच्यते ® प्रत्यवायो नाम दरितापव तच्च कृतिसाध्यत्वेसाते रृष्यद्वेश्यं 
तथाच विहिताकरणस्य कृतिरूपस्वाभावादप्वेजनक्रव्वं नास्तीति नाऽ 
यदोषः तस्य लक्षणस्य विहितप्रतिषिडजन्यापूर्वविषयत्वेन संकोचनी 
यत्वात्‌ अन्यथा उपेक्षाळस्याभ्यामकतिरूपाभ्यदरितापर्वानत्पाद प्रसं 
गात्‌ उपेक्षाजन्यं च दुरितापृव स्कंदपराणे दशितम नाक्षिरक्षतियेश 
क्ता दीनंचातरमाश्रितंत्जार्तनचानुकम्पंते तेवेनिरयगाम्निन इति 


रथह प्रधाव्‌ कसक नामपर प्रयत्न क्रणका व्षयह आर जाह वाहतका नहिकरशा 


तिसका छातरूपत्वक ना हाएत अप्वजनकत्व नाह ह इसते यह दोष नहिहे तिसलक्षएर्का 
इवाहत आर निषिद्ध जा कप्सह [तसत पद हात्प्रा जा ब्रप्रपव [तस विषयत्व कक संकाचकरणएरक 

[ग्य हाणत अथात [वाहतानाषद्धकां ह शाह ळक्षणावषयकदाहे कोड [वाइतक ना करणम 
नाहि जकर इसका मांह मानां ता उपक्षाजाएक कम्म माहे करणा तरार श्प्रालस्य एहुदोनो कत |: 
खूपवाछ जो नाहे इनकक पापकाउत्पात्त हुदाह परतु नाहाणी चाहिए उपक्षाकक पाप हातां | 
मो स्कंदपराणांवेषे लिखयाह नाभात जा पुरुष समथहाए आर उनका दुःस्वी डार दादरी ८ 
ज़ी आत हाझाह उसका! रक्षा नाह करण और आतरपर कृपा ना- करपा सा नरक का जात | 


हे किव 
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रणा 


तकां | 
एकरे. ' 


शमे 


ताई 


रद्री | 
तिद ` 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी० भा? ॥ ३१ 


ज्रालसकर्के जो पाप है सो ममुजीनें किहाहे अनेति वेदका त्मरालसते अभ्यास ना 
करणा और आचारका- उलंवतकरणा आल सहोणतें और ऋच्नदोपतें ब्राह्मणके। मृत्य 
मारयाचांदाड़ & अव पुळदेहे कि तिस जगामी किसे तही छति हैं इस वातको मनदे हा ता 


इत्य भाव [हतका उड्धघनरूप रात सते यह सिद हाच्या कि वहृतस्म्ातिवचन ना करणावध 


्रयवायपर है सो सभ सार्थक होजानगे # मर्तातःकहतह ईश्वरेति इश्वरवादी जो एँ स्ति 


परमेउवरकी त्राज्ञाका उक्घनह इसत इन 


कळोक तिनके मतविषे विहितका नहि करणा यह 
देदवर कहते हैं श्रुति आरे स्थरात यह 


कोभी रुतिरूप्रता स्पष्टहोई इसमे स्मतिवचन भी हे श्रती 


ाळस्यजन्यं चाऽपस्टत्यानामेत्तं दुरिताएवं मनुना ® घ्र्सभ्वासाच्चवेदाना 
म्राचारस्यचछंघनात ्राळस्यादन्नदोषाघन्टव्यावभानान वास [ति ॐ अथ 
क्रयंचितत्रक्ृतिः संवद्यते तह्यत्राप विहिताळघनलक या कतिरस्त एवं 
च सति वटटनिस्स्ृतिदचनान्यकरणे प्रत्यवायपराएों स्वारस्थना$ववात 
भविष्यन्ति ईश्वरवादिनां तु विहिताकरणस्याजञीछघनख्यसत्वात्कातरू 
यरं विस्पष्टम्‌ अतएव स्मय्येते श्रुतिर्स्टतीममवाज्ञयस्तउछव्यवर्चत 
पराज्ञाच्छेदीममहदेषीनसभक्तोनवैष्णवइति सर्वथा विहितसकुवतः जाव 
श्चित्तनिमिचं दुरितापूवमस्त्यव निन्विदसेवनेत्वऽविवादं दुरितापव(ननु) 
ञुनिप्रहञ्चेन्द्रियाणामिति एथशुपादालमयुक्त विहिताकरणान्निंडितसे 
वनाज्चान्यस्य दतीयस्य दुरितहतोरभावात्‌ मवस स्याभयात्मकत्व 
न तता यत्वापपत्त; 


दोनों. मेरी आज्ञाह्ँ जो कोई इनका उल्लंवत कक वत्तवाह सा अत्र मेरी आज्ञाका छेदन 


काहे और मेरा देषीहि क्या मेरा विरोधीहे और अभक्तह और वष्णव भा नहिहे इति इसते क 
हतेहे [के सर्वप्रकारस जो वेंद्रविहित नही करे तो उसकोप्रायाश्वित्तका निर्मित रितापूर्व क्या पाप 
है और निन्दितलेवनविषे पापहोशन कोई मी विबाद नहि(प्रः्ण)इ द्वियोंके नहि रोकणते पाप 


_हुंदाहै यह तीसरा हेतु जुर्दे कर्के क्या ।कहाह नाट कहणाचाहिए(उत्तर)च्रसामत कहो इसके - 


दोनो स्वरूपहेन विहिताकरणडौर नादितकासबन इसके तीसरा रूपहोणा योग्यह सेइकहतेह 


रर न | अथविषे शसक्त ना होवे इस वि 


र देद्रियके विषम : 
शब्दस कही है और स्नातक व्रतप्रकरणके  मध्यविषे इसका पाठ 
तिसावेषे इंद्वियप्रसेगके निषेधका संकल्प विधेय है इस ग्रथसे भी निषेध जि | 
तिसते अ्रनिय्रह तीसरा हेतु पापका है यहि विहिताकरणादि हेतत्रय पापङ्ग वेब 
करण वाले प्रध्णेत्तर कके हृढ कीतेहें मदनपारिजाताविषे ॥ सो कहतेहें ( प्रष्ण ) 
श्र कुवन्‌ विहितं इत्यादि जो किहाह इस वचनकके पाप तो प्रायाश्रत्तवेभे निमित्त हे और पाप 
पल क पढे कहा है तस जा प्छ व्यानचतरणी खोज 


तथाहि इन्ङ्रयाथषु सवपु न प्रसज्येतकामतइति इन्द्रियप्रसक्तेनिन्दि 
तत्व शाब्दम्‌ स्नातकब्रवप्रकरणमध्ये पाठात्प्रसक्तिन्रकरणानिषेधसकल्प 
स्य तत्र विधेयत्वेनाऽवगमात्‌ विहितव्वमार्थिकम्‌ तथाचा5निग्रह 
स्योभयोळंघनरूपत्वाततृतीयनिमित्त्वन प्रथगपादानम विहिताकर 
णादित्रितयस्यव पापोत्पादकत्वमाक्षेपसमाधानान्यां पनटंढोकतं मद 
नपारजाते तथाह (नन्‌ ) अनेन वचनेन पापं प्रायश्ित्ते निमित्त 
पापे च विहिताकरणादित्रयमेव हेतु रित्युक्तम्‌ तथाच पुश्चलीवानर 
खरादिदडस्य मिथ्यामिशकत्तादेश्च विहिताकरणादिष्वन्यतमस्याऽपिहे 
तारभावेन पापाभावात्कर्थं पुश्चलीवानरखरेदेष्टःशवोष्ट्रादिवायसेः| 
घ्राणायामंजलेकृत्वाचृतंत्राशयविशद्धयतीस्यादिभिर्याज्ञवल्क्यादिवाक्येस्त ` 
स्य प्रायश्चित्तं विधीयते ४ उच्यते एतत्प्रायश्चित्तविधानात्पापे च 
हेतत्रयस्येवकथनाजन्मांतराचरितरनिदितसेवनादिजन्ध मिथ्याभिशापा 
दिलिंगाक्षेप्यमतत्न्रायाईचत्तविनाश्यं तस्य पापमस्तीति गम्यते तथाच 
ततक्षयार्थै घ्रायश्चित्तविधानमिति य॒क्तमेवपापे हेतञ्यकथनम | 

आ्योर गवा इनका दंशहोंमा और मिथ्या किसीको दषण लगाणा इत्यादि जो-पापह सो इर्न्हा 


पंश्रळीञ्ादिकका जिसको दंदलगे सो प्राणायाम जलविषे कर्के घतपीने सें शाद्धहंदाहे इत्यादि 

याज्ञवल्क्यादि सूनियों नें सो प्रायश्चित्त नाहं कहणा था( उत्तर )उच्यते इति इस प्रायश्चित्तक ( 
` 8 होएते आर पापविषे हेतुत्रयको हि दिरवाणंते जन्मांतर विषे क्या और किसे जन्मविषं 
कोते होए पापाका प्रायश्चित्त उक्तविषयाविषेमिथ्याभिशापादि निमित्त दवारा किहाह त्रस! | 
मतीत इुंदाहै तिसते जन्मांतरके कोते होए पापके क्षयवास्ते प्रायश्चित्त करणायोग्य ह 


————~—-— ———--—--- कित on 
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च्य श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग- टी ० भा० वी. ३३ 


आर पापविर्ष तीन हेतु किहेहें सोभी योग्य हैं ॥ और इसमे मनुजीभी पाषद्दारा 
विहिताकरणादि त्रयकों हि प्रायश्रित्तका प्रयोजक कहतेहे प्रयोजकनाम परंपरा कारणदा 
है सो वचन लिखोदा है अकुवेन्निति इसका अर्थ पिच्छे . हाचुकाहे तिसतँ प्राय 
श्रित्त मैं पाप हि निमित्त है और पापविषे हेतु तोनहें एह वात सिद्धहोई श्रव 
कहते हैं कि पाप तो सिद्ध होआ ७ परंतु तिसकी संख्या कितनी है इसवास्ते प्रायरिचत्तक 
देवादि जो यंथहैँ तिन्हांविषे कही जो पापकी गणना सो लिखांदीहेँ सो गणना पष्टाकोर्टि 
न्यायकर्के नहि होसकदी क्या जिसको पुच्छयाहोंये तिसका थोडा बहुत कर्के 
सभका उचरकहणा इसकानाम पृष्ठाकोंटिन्यायहँ जँसे चोरीके देडवास्ते पुच्छया 


मनरपि पापद्धारा .विहिताकरणादित्रयस्थेव प्रायशिचत्तप्रयाजकत्व 
माह अकवनविहितं कर्मनिन्दितंच समाचरन्‌ प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थ 
घुघ्रायश्चिचीयतेनरइति तस्मात्रायश्चित्ते पापमेव निमित्तं पापे 
च हेंतुत्रयमेवेति सिदम्‌ ® अथ सेदे दुरिते का तत्संख्येति 
प्रायश्‍चित्तकदेवाययुक्ता गणना लिख्यते सा च पृट्टाकोटिन्यायेन 
वक्तुमशक्या5पि स्थूलोपापोविषयत्वेन शक्या यथा महापातकम्‌ १ 
अतिपातकम्‌ २ पातकम्‌ ३ इदमेवाऽनुपातकम्‌ ३ उपपातकम्‌ 
४ इमानि पाति्यहेतूनि तथा जातिश्रेशकराणि ५ संकरी 
करणानि ६ मालिनीकरणानि ७ ः्रपात्रीकरणानिे ८ प्रकीणकानि ९ 


हा वस्र भषण भाजन -काएकुद्दाळादि गणना से कहसा होवे तो अ्रनंतहै कह 
नहि सक्कीदा सो स्थल २ उपाधि कके हि कहणको शक्य हे जसे सुवर्णका 
चोर और होर [किसे वस्तुका चोर इसरीतीसे गणना करीदीडे यथेति प्रथम 
महापातक १ और ख़तिपातक २ और पातक ३ इसोकों अनुपातकभी कहते 
ट उपपातक ४ यह चार पातिसके हेतु हैं श्रयावूइन्हों पापोके करणवाला 
पातत हंदाहै पहले त्रयपापके करणेवाला - एकबारी करणेते भी पतित होताहें 


अप्रौर चतर्थके करणिवाला वहुतवार . करणएसे पतित हुंदाह सह विचार आगे आवेगा 


Fo ~~ >= ~~ 


जाताति यह्‌ अर्थ स्पष्ट है ह हैः 
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_ ह त है रणवीर कारित प्रायाश्वत भागः ॥ टी.मा० ॥ 


कोए का नाम दूसरा ( अबकी ) है अथेति इनके उद्देश कमकर्के भेद दिसावे 
दे ब्राझणङामारणा १ सदिसकापीणा २ ब्राह्मणके सुवर्शका १६ मासेते पिह 
चुराणा ३ खोर शुस खाको भोगणा ४ शीर इनके संसगंबारा ४ 
यह पंज महापाप कहेह खोर माताबिपें गसन करणा १ और कन्याविषे २ झै 
स्तुपा क्या नाअआंविषे ३ और भगिवीविषे गमन ४ यहचारे अतिपातक हैं तैसेहि यज्ञ 
स्थित क्षत्रियकावध १ और यज्ञविषे स्थित वैश्यका वध २ और रजस्वला खीका बघ ३ शीर | 
गर्भबतीस्रीका. ४ और समानगोत्रवाळी खोका क्या अपने गोत्रवाळी खोका.५ और बालका 
अविज्ञात जो. गर्भ तिसका. ६ और शरणागतका जो मारणाह ७ और गुरुओंका अनादर 
अवकीर्णानीतिकचित्‌ न्नयेपामुदेशक्रमानुसारेण भेदाः ब्रह्महत्या १ 
सुरापानं २ स्तेयम्‌ ३ गुर्वंगनागमः ४ एतत्संसगेश्वति ५ 
पंच महापातकानि मातृगममं १ ङुहितृगमनम्‌ २ स्नुषागमनम्‌ ३ | 
 भृगिनोगमनचाति ७ चखाय्यातेपातकाने ॥ यागस्थक्षानेयवधः १ या 
नस्थवैश्यवध; २ रजस्वलायाथधः ०३ श्रन्तवेत्न्याव 9 सगोत्राव- ५ 
ब्राह्मणस्यावङ्गातगमस्य &` शरणागतस्यधातनम ७ शुवाधक्षप॑ सतु 
वहविधः गरुप्रतिकछता ८ गरूपरोधः ९ गरुणासहवाग्विरोधः १९ 
गरुप्रत्ययिता ११ गरुस्पद्दीळता १२ गरोरनतामिशसनम १३ वेदानीं 
१४ सहदधः १७ अधातवेदावेस्सरण २८ पवेश्वस्ताबषदानं १७ 
ब्राह्मणश्वांसशेधश्चेति १८ ब्रह्महत्याससाने ९ निषिद्वसक्षणं १ 
क।उल्यराजावेषथ २ स्वाव्कषाथरशाजकळादावनडतभाषस ३ | 
सो वहुत तरांकाहै एक गुस्याकी प्रातिकळता कया बिरोधीहोणा ८ और दूसरा शुरुका रा 
जो कातसे अथवा वादाथस ९ भ्रारणुस्त्राक साथ वाश्वराघ्र १० आर शुरुका प्र्याथता क्या | 
जीविकाका विचात ११ और गुरुके साथ स्पद्धी क्या परोक्षर्निदा १२ और शुर्के शि i 
ठकहणा अथवा उनके साथ झूठ कडणा १३ बोर वेदकी निंदा. १४ _ भित्रका मरि 


छ 
१७ प्योर पडहाए वेदका विस्मरण १६ गवश्वालपर रहणबारू का विषदेषण्य \ 


व्क |] और ब्राह्मसक्रा श्वास रोकण़ा १८ मह पाप्र बल्लहसाकैे तुल्यहैं ® निषिद्द जो लता | 
नका भक्षणकरणा १ राजा विष कुटिङता करणी २ और अपनी वडयाइ वास्ते राज 
दि विषे झूठ कहा ३ 
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| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ टी० भा० ॥ ३ 


वापे द्यीर रजस्वला खो का मुख चुवन करणा ४ आर झूठी उगाही- देणी ७ व्यार मित्रा 
पिकू चध करणा ६ इनको वहाइत्यांके तुल्य ओर मुरापानके तुल्य इन्हां दोआं 
९ बिपें जो गणनाहे सो प्रायश्रित्तें विकल्प वास्त हे यह संपूर्ण चाप मदिरा 


श्र पानके तुळ्य हैं कष घोडेका चुराणा १ ओर रूनका चुराणा २ श्प्रीर मनुष्य 
(वि का चराणा १ और खीका जराशा 8 और प्रथ्वोका चुराणा ५ और गाका ड 


छोर. राणा ६आओर सभतहाको हझणपकोी छोडी होई अमानत नहिदेणी यह संपूण सुवण चराएक 

हका. शल्य जानएे ७ मित्र को खा आर उत्तमव की कन्या और भवण ओर चॉढाली और हीनजाति 

| ते खरो और नंह ओर माता की मवण ओर पिता की भयं ' 
तसा 


को खी | आर समान गा भ 
छोर मामी और माता की साकण माताको भवण भीर आचार्य की कन्या 
रजस्वलामखास्वादः9 काटसादयं ५ सुहृद्वः उसयत्रगणना प्रायश्चि 

| सविकल्पाथी इतिसरापानसमानि ७ श्रश्वहरणं 3 रत्नहरणं २ मनुष्य 
ह हरण ३ स्रीहरणम ४ भूहरणम्‌ ५ घेनुहरणम ६ सवैनिक्षेपहरणम ७तच्च 
ग्राह्मणसंवंधि इतिसुवणस्तेससमाने ७ सन्नसा त्तमवर्णाकमारी 

र भगिनी चांडाळी हीनज़ाति। समानगोज्ना स्नुषा सातृष्वसा पितुष्वसा 

॥ ` ज्ञावलानी म्रावसपत्नी मातभशिनी छाचाथ्यतनया आचाय्यपरनी 
| ऋत्विंगपाध्याय श्री जियपतनी रजस्वला निक्षिप्ता स्वसुतात्रासुगमनमू | 
i तथाश्वश्चः पिछिव्यपत्नी डिष्यपत्मी भगिनीसखी शारणागता राज्ञी 

9 गन्नजिता धात्री साध्वी वर्णेचणा आसुगमनम्‌ शुरुतर्पसमाने ३० 

ग और गरु और वेदपाठी इनो की खो ओर रज 
क स्वला खो ओर निक्षित क्या काई रक्षावात्त छोडीगिआाह किसे 
[करपा और अपणी कन्या इ विषे गपन करणवाला ते श्वश्रू क्या अपनी ख्रीकी 
भट भाता झौोर पितव्यपत्नी क्या चाचेका खो आर अपन शिष्यका खा र भाग [को 
सखी क्या सहेली और शरणागता क्या किसेके भवस अपनी रक्षाक श्य आड़ : 
होई और राजाकी खी और संन्यस्त होइ जो खी शीर घानी कया उपमाः दुदापे- 
ध्रा वाली परार साध्वा कया सर्खा ज्ञा पार व्णाचमा क्या व्राह्मणा इन्दव जा श डर सः 
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[क शुरुतहूप्ग प्रापके तुल्यहै ३० बह ऋझनुपातक [कहह | . > >> हल 


३६, ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टो- भा? ॥ 


या जा यज्ञोपबोतादि संर 
घप्रोर गोवध क्या गा % र ताचा सवरत सति अर 
क्षिन्हते होनहाणा २ अर आर कर नामुकाशा ४ और जिसको आमिके स्थापन व 
त ० क पञ्चिका स्वीकार नहि करणा ५ और जो वस्तु नहि 
न तिसका वेचणा ६ और परिवेंदन क्या वडका छाडकर छोटेकों विआण 
- गोवधः १ व्रात्यता २ स्तेयम्‌ ३ ऋणानपाकरणम्‌ 9 आना 
हिताभिता ५ अ्रपण्यविक्रयः ६ परिवेदनम्‌ ७ भतादध्ययनादानम ८ 
भतकाध्यापनम ९ पारदाय १० पारावत्यम १3 वाद्वष्यस १२ छवण 
क्रिया १३ स्रीवधः १४ शाद्रवधः १५ वश्यवधः १६ क्षत्रवक: १७ 
निंदिताथापजीवनम १८ नास्तिक्थम्‌ १९ ब्रतलोपः २० सतविक्रय 
२१ धान्यस्तयम २२ कुप्यस्तेयम्‌ २३ पशस्तेयम २ अयाज्य 
याजनम्‌ २५ पितृत्याग: २६ स्राठ्त्यागः २७ सृतत्यागः २८ 
तडागावक्रयः २९ आरामावक्रय: ३० कन्यासंदूषणाम्‌ ३१ परिनिं 
इकथाजनन ३२ पारनिदकरस्यकन्याप्रदानम्‌ ३३ कोटिल्यम ३४ 
ब्रतठापननू ३५ आत्माथकेयारंभः ३६ मदपस्रीनिषेषणम ३७ 
स्वाध्यायत्यागः ३८ ग्रम्ित्याग ३९ सुतव्यागः ७० वांघवत्यागः ७१ 
३ ना पढुमच्छद; ४२ खियाजीवनम्‌ ४३ हिंसयाजीवनम ४१ 


आधिध्याजावनम्‌ ४५ हिंस्रयेत्रविधानम ४७ व्यसनानि ४७ आत्म ` 

निको ४८ शदभष्य ४९ हीनसरूयम ५० होनयोनिनिषेवणम ५१ 

. अनाश्रमंवासः: ५२ परान्नपरिपश्ता 5३ असच्छास्राधिगमनम ५४ 

| आकरेप्वधिकारिता २९ भायाविक्रयः ५६ श्रसत्रतियहः ५७ भार्या 
| ! त्याग: ९८ म पामिशसने ५९ निथ्याभिशस्तता ६० इत्युपपातकानि ७ . 

म  कविसतस्पागागहान्निष्कासनम्‌ अन्यत्रसतत्याग सस्काराद्रकर णम 
| अथवा पढाना ९ और पारदाय्य क्या परखीकी 
श भूतक ह्सो मूळावषे स्पष्ट हैं छ इनकेअर्थ उपपातर्क 
मर रो इसगणनामे एकजगा सतत्यागका श्र. 
२ अथ हूँ कि पका संस्कार | करा 


संवनकरणा १० इत्यादि ६+ सष्ठ 
जकरणके शआदिविषें लिखेहें उसीज 
यह है कि पत्रत्यागदेना दसरी ज 


f 


॥ न 
“| 


ह १. (२ ल ज C4 ॥ 29% 

है ॥ श्रीरणवार कारित प्रायश्चिच भाग:- टी ० भां० ॥ ३७ 
त्र | 

हो, असेहि एकजगा बतलेपहै व्रह्मचारिकी ख्लौसंभेग और दूसरीजमा त्रतळोप हे व्तका नहिकरक्ा 

[का पा एकादश्यादि ब्रतका लोप ॥ अव होर पाप दिखाइँदेहँ बाह्मेति बाझलको पीडाकरखी 


नहि १ आर दुर्गन्धि जो लसुनादे ओर मद्य तिसका शआप्राण क्या सिचा २ श्रीर कुटि 
राफा. लस्वभावहोएा ३ पुरुषके साथमेथुन ४ मुखञ्रादिमे मैथुन ५ पशुक साथ मैथुन ६ एह 
छे जाति म्रेशकरनामक पाप हैं ७ ऋौर गधा १ घोडा २ ऊठ ३ मग ४ हाथो ५ छाग क्वा 
बकरा ६ मेष क्या भिडू ७ मछ < सप्प ९ महिष १० इनका एक एकका जों मारणाहे एइसक 
रोकरणषापहे छ और निन्दित जो हैं म्ळेच्छ पतितादि तिन्हाते प्रतिह कवा दानलेणा १ और 
| वाणिज्य क्या निन्दित वस्तुका ब्यापार करणा २ शूद्रसेवा द्विजातियोंने करणी ३ एहत्रय पाप 
) ; ` अभ्रपात्रीकरणं कहेंहँ ७ श्प्रीर छोठेजीवोकी हया १ और मोठेजीवोंकी हत्या २ शरीर पक्षि 
यॉकी इत्या ३ र मद्यककें मिळींहोई वस्तुका भोजन ४ और फळाकी ५ और 
एकत्रब्रतरोपो ब्रह्मचारिएः स्रीसभोगः ्रन्यत्रत्रतळोपो त्रताऽकरणम 
_एकादङ्याद्यनंनुडानम 8 ब्राह्मणपाडाकरणम्‌ १ दुगवळशनादमदयस्यचा 
घ्राणम्‌ २ काटलत्वस ३ पासमथनम ४ मखादामथनम ५ पशमथनम ६ 
इमाने जातंत्रशकराएं # गद्दम 3 तुरग २ उष्ट्र ३ मृग 9 हास्त & 
छाग & मंब ७ मत्स्य ८ सप्प ९ माइपाणाज्त्यकवधः १० इमाने 
| सकरीकरणानि ® निन्दितेभ्यःप्रातग्रहः १ वाणिज्यम्‌ २ शूद्रसेवनम्‌ ३ 
` इमान्यपात्रीकरणाने ॥ क्षुद्रजंतुहत्या १ स्थलजंतहत्या २ पक्षिहत्या ३ 
मद्यसस्ष्ट्माजनम्‌ ४ फळ ५ सामधा ६ कसमानाचाय्यम ७ 
` ¦ अल्यद्रव्यनाश$प्यत्यन्तवैक्कव्यम्‌ ८ इमानिमलिनीकरएानि ७ राजाज्ञा 
अताघातः १ राजाज्ञतकमाउकरएम्‌ २ पुनःप्रदानम ३ प्रकातसंभेद: ® 
) | पाषडिसवेधनवादिकाना श्रेणीनांगणानां च धमविपर्यया ८ पता 
जी पुत्रविवादः ४ भायाश्वत्तावपयय: ७ प्रातेग्रहविछोपः ८ 
सामेधांकी ६ ओर पुष्येकीज्ोरी ० और थोडीभी वस्तुकानाश देखकर व्याकुल होणा ट 
एह अठ पाप मलिनीकरणनाम कके किहेहैँ & प्रव प्रकीएकपापीकी गणना करतेहैं 
का राजाको आज्ञाका भंगकरण १ राजाको अज्ञासे प्रात जो कार्य तिसका नाकरणा ' 
२ एक वेर दान कोतेका दूसरी वेर दान करणा ३ राजाके साथ प्रजाकाभेदकराशा ४ 
[तर्क चाखाडियोके संवंधकर्के वेदिक आयात्‌ वेदपडनेवाले ळोक और पेच और जातिसमह इनांका 


श्र धम्मे विपरीत कराणा ५ पिताकेसाथ पुत्रका संवादहोणा ६ और किहाह जो प्रायश्रित्त तिसमे. 
रस; होर प्रायश्चिच कराशा ७ दानलेकर मुकर जाणा < 


वल | 3 


३८ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ टी- मा० ॥ 
३८ ddd | 

अरमाति. श्राश्रमी जा प्रह्मचारी दिक € इनांको कोप कराणा ९ बह 
र 


सकरकादोष १० उतमपुरुषनें वर्शसंकरोकी वृर्णितारदा ११ bes नियम _ 
करणा १९ ष्ट्यात क्या ऊठके उपर चडना 3६ शप्रीर खोतेके ऊपर चड़के जाना 
१४ और तुंकार हुंकार कर्के गुरोको जीतना १% आर de ब्रा्मणोंको 
पराजय करणी १६ और ब्राह्मणको ब्ककेवांधना १० लार so LS 
१८ और दंडादिककें व्राह्मणका रुविर निकासा १९ ओर ब्राह्मणका मारमार श्दरल 
ह पादेशा ९९ और काएथीं आदिलेकर जो शख्रह तिनाकक त्रान्मणका स्वचाका भदनकर 
शा २१ और बराह्मणकी आस्थका भेदनकरणा ३९ आर पाएका सान्नांध कया जलको 


|» 


. श्राश्रसिणंकोपः ९ वएँसकरदोषः १० वणेसकरळछांते: ) ३ वणसकरानयमः- 
१२ उष्ट्यानम्‌ १३ खरयानम १४ तुंकारहुंकाराभ्यांगुरुजयः १५ वादेन 
 विप्रपराजयः १६ विप्रस्यवाससावंधः १७ विप्रायदेडोद्गूरणम १८ 
देडादिनाविप्रस्यासकपातनम्‌ १९ तथावित्रस्याइन्यंतरशोणता २१ 
कार्दादिनाविप्रत्वग्भेदनम २१ विप्रास्थिभेदनंवा २२ जलसन्निधिविनामलस 
त्रोत्सग; २३ जलेवाश्रमग्नोमलमत्रादित्यागः २४ वेदोदितानित्यकृमेत्याग 
२६ स्तनातकत्रतछाप २६ पचमहायज्ञानऽकृत्वाभोजनन्‌ २७ ग्राहितामे 
रग्न्युपस्थानाभाव: १८ अन्यस्सईद्रचापदर्शनम्‌ २९ वाञ्रन्यस्मेपला 


शामदशानमन्‌ ' ३० न्राह्मऐेननीळवस्रधारणम्‌ ३१ क्षत्रियवेश्याभ्यां 
पवसुवोलीवस्रधारणम्‌ ३२ 


` समापता विना विष्टा और मूत्रका त्याग २३ जलम वा अग्नि विष्ठा सत्रादिका त्याग २१ 
कर वैदकक कथन किया जो नित्यकम्म सन्ध्यावन्दनादि तिसका त्याग २७ ग्रौर स्नातक | 

| ततका लीप २६ आर पंचजो हैं महायज्ञ क्या पाठकरणा ५ और हबनकरणा २ और अति | 

| [जका पूजन ३ और तप्पण ४ और वलिविश्व देव ५ इनेक करणे विना भोजन करणा २९ 

| आर साश्नकका अग्निकीसेवार्ते रहित होणा २८ गौर दसरे मनष्यकेताई >>> णाः ` 
३९ अथवा दूसरे मनुप्यके तांई ns 


अकरस्म्रात्‌ लगा जो पत्र 
र कान्त ३१ 
८ वभार नाहणन नोळकर्के रंगया जो कपडा माझ [वसळा दिखाएा १ ह: 


[तसक क्ष और वे जं Es 
वितान पत्रास नाळे बका घारणा ३३ तकरा ३१ बजी और वैश्य जो by) 
- ~~ £ न 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी? भा? ॥ ३९ 


द्विजस्येतिद्विज जॉ हैं ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इनोंने पळाशवृक्षकं काष्ठकर्क वने जो हैं यान लार 
शम्पाऔँर पादुकादि विनमें स्थित होणा ३३ आर क्षत्रि जो ह तिनको रएते पराड्युखहाना 
३४ फलके देनेवाले वक्षका छेदन ३५ ओर दोवाह्मण जो हैं तिनके मध्याविषे गमन २६ आर 
ब्राह्मण और अग्निक मध्यविवे गमन ३७ और खोपुरुष जो हं तिनक मध्यावेष गमन २९८ 
प्पौर गौ और वषभ इनके मध्यविषे गसन ३९ ओर हांमके समयम हामक करण वाला: 
जो है और अप्नि जो है तिनके मध्यविषे गमन ४० गो. और माहेषीक दोहकाळम मध्य विद 
गमन ४१ और पठन पाठन समयमे मध्न विषे गमन ४२ रीर दार संग्रह क्या खा सय 
समयमे मध्यविषे गमन ४३ ओऔर नख, केश रावेर इनका भक्षण ४४ त्प्रीर मूत्र वा विष्टा 


द्विजस्यवछाशदक्षयानशय्यापाट्टकादोस्थितिः ३३ क्षात्रस्यरणात्पराङ्म् 
खत्वम ३७ फल प्रददक्षच्छेदनम ३५ ब्राह्मणद्वयोरतरंणगमनम्‌ ३६ व्राह्म 
णा 5ग्न्‍्योवाँ ३७ दंपत्योवा- ३८ गीटपयावा ३९ होमकाळश्रतरणगमनम्‌ 
०० दोहेखतरेणगमनम॒ ४१ स्वाध्याये ४२ दारसग्रहअतरणएणगमन ४३ 
नखकेशरुधिरभक्षणम ४९ कृते मत्रेपुरीषे वा शोचविनासत्रानकरणम्‌ ४८ 
गर्भिएीपतेः समद्रस्तानन ७६ केशश्मश्व्रादकत्तेन वा ४७ तथाश्राद्ध 
भोजनम्‌ ४८ शरणागतपरित्यागः ४९ वेदविछ्ववः ५० चांडालश्रो ; 
त्रावकशे श्रतिस्मतिपाठः ५१ सपेनकृलयोः ६२ तथा5जमाजारयोः ५३ 
मषकोष्टयोः ५४ संडूकयोषितोः ५५ पुरुषेडकयोः ५६ अश्वशनों: ५७ 
्रश्वखरयोरंतरागमनस्‌ ५८ क्रोधात्स्वभाय्यायात्रगम्येतिकथघनम ६९ 
यागके पीछे शोचके किये विना ख़ान करणा ४५ और गार्भणीके स्वामीकोँ समुद्रस्नान 2 ध्‌ 
अ्रथवा गर्मिणीके पतिको शिरकेवाल ओर श्मद्रआदिका मुंडन ४७ ओर गािणीपातिकों 
श्राइका भोजन ४८ ग्रोर शरणागत का साग ४९ आर वंदाका [वनाश करणा 
७७ व्प्रौर चांडालकेसनतेहोयांबेद त््प्रोर स्मातयाका पडना ५१ सप आर नकछक मध्यम गमन 
करणा ५२ त्प्रोर तसाहे बकरे आर वलछक मध्यम गसन ५ २ चहे त्प्रार उष्टकमध्यम गमन ५४ 


और मडूक क्था डडड़ें और ख्रीके मध्यम गमन ५५ त्प्रीर पुरुष, तथा भेडके 


मध्यमे गमन ५६ घोड़े और कत्तेके मध्यावेष गमन ५७ चाड आर खातक मध्यम रामन ५८- 
शरीर क्रोघतें अपनी ख़ीको अगम्या कथन क्या तू मरा माताइ वा भारानाइ एसा कथन ५९ 


७० ¬ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्विल भाग: ॥ टी-मा० क्र ¬ 


f 


श््नानइति और ख्रानाकियोविना भोजनकरणा ६° पाकजाइ भाजनकरणावाळयाका ।तिसमे वेपम्या 
रिंबपण क्या किसीकों भ्रन्नादिदेणा और किसीकां नाइदणा वा किसाका वहुतदेणा किसीकों 
थोडादेा ६१ और नदीके जलके उत्तरणका जो मागह [तसका ताडदणा ६२ और कन्या 
दानमैं बिघ्रकरणा ६३ और सममे विषमहोणा ६४ और पातितादि जो हं तिसकेसाय वाव 
करणोयां ६५ अर पातेतादेजा ह [तिनात अन्नपनादका यहणकरएा ६६ आर स्रोके 
धनका विनाश ६७ आर चौरादि जो हैं तिनको दंड नाहि करणा ६८ और चोरादिपो 
को पारम भोजनकरणा ६९ आर दिजाति जा ह ब्ाह्मषाद [तिनका नॉलीविषे केशरजन 
्रथातूतनका वसमा ठाणा ७° ओर नळी काष्ट कक दिजका राधर निकालणा ७१ | 


अस्नानेभोजनम्‌ ६० पक्तावैषम्यपारवेषणम्‌ ६१ नदीजळावतरणामागेभं 

जनम्‌ ६२ कन्यादानोविन्न: ६३ समेवेषम्यम्‌ ६४ पतितादिसंभाषणम्‌ 
६४ पाततादभ्याउन्नधनादिग्रहणम्‌ ६६ भार्याधनाविनाशः ६७ चोरादेई 
डाभावः ६८ चारादेपक्तिभोजनम्‌ ६९ द्विजातेनींल्याकेशारंजनम ७० - 
नालाकारनदिजस्यरुधिरनिष्कासनम्‌ ७१ दुःस्वप्रदशनम ७२ सिंधसो 
वाराददशगमनम्‌ ७३ सूर्याभिमुखंपरीषायत्सर्गः ७७ स्वकीयपरीषद 

` शनम्‌ ७५ आहवनीयायम्नोपादप्रतापनम ७६ ब्राह्णस्यक्षत्रियाखभि ' | 
वादनम्‌ ७७ तथाक्षत्रियादिवेश्याठी ७८ राय्यापाहुकाद्ारूढर्याभेवाद : 
नेम्‌ \9९ शन्यत्ञानमेत्रितस्यान्यत्रगमनम ८० सामत्पुष्पादेहस्तस्याऽ 

'मादनम्‌ एतच्चाभिवाद्याभिवादकयोः ८ 3 


“जार मा 
लिलव SR ES सोवोरादे जो देशहैं तिनमें गमन ७३ और 
आद जो अर्भ जत a शरीर अषणी विष्टाका, देखणा ७५ श्राहवनीरष 
२ पसम पराका तपाना ७६ ब्राह्मण 
न्‌ णाम 
| करणा! ७७ तिसीप्रकार हसन क्षत्रियादियोको तप्रभिवादन क्या प्र 


भनक वेकयादि को अभि | 
| त््रारूढ जार तिसको प्रणामकरणा ए वदनम 3८ शाख्या” ञ्प्रार पादुका 


स्थानमें गमन ८. श्र अर स्थानमें जो निमंत्रितहे उसका, दूस. 
| रपा एह पाप जिसको र पमी और पुष्प जिसके हाथमे हैं उसको प्रणामर्क 
| _ यनि एामकरणा उ 


| 3 “-- ७ 3 तका ओर जिसने प्रपामकीतीहे उसको भी तु 


र 


॥ भीरणंबीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी० भाँ० ॥ ७१ 


Mei 


उदकंभेति जलका कलश हाथमे छैकर्के प्रशामकरणी ८२ ओर तैसंडिं श्रपबित्र होकर्के प्रश्ना 


को मकरेशी ८ ३ जपक्रतेहोओं प्रणामकरणी ८४ पितकाय॑ जो हं श्राद्वादे आर दुवकाय जा हे 
कन्या पूजनादि तिनक करतेय प्रणामकरणी ८५ शयनकरतेहवे मनुष्पने प्रसामकरणी ८६ 
बा आर यज्ञोपवीतके विना विष्ठा. डौर मत्रका त्याग करणा ८७ थोर तसेंहि यज्ञोपवीत विना 
कषे. भोजनकरणा ८८ ऊ डैवोच्छिष्ट क्या भोजनकर्के आचमनकाख्रमाव ८९ आर श्रधाच्छष्ट क्‍या 
पो बिष्टा ओर मत्र त्याग कर्के शौचकाअभाव १९ और भोजनक आरंभ श्रार समाम श्राचमन 
(जन हिरणा ९१ वथ और पौषमास्र :प्रौर नित्वयज्ञका नदि करणा ९२ यज्ञक प्रारंभकरते ओ 


उदकंभादिहस्तेनाभिवादनम्‌ ८२ तथा5शुचिनात्रभि- ८३ जपतात्र- 

` ८१ पितदेवक्रायैकर्यताञ्र- ८५ शयानेनश्र- ८६ ब्रह्मसूत्राविनावण्मूत्रो 
टसमैः ८७ मोजनंवा ८८ ऊदेवोच्छिता ८९ अ्रधोच्छि्ता ९० भो 
जनस्याऽऽदावेतेचाचमनाभावः ९१ दशपाथ्मांसाद्‌नत्ययज्ञाऽकर 
णम ९२ प्रारव्धेयज्ञेहविलापः ९३ संध्यादिळापः ९४ पपितृयज्ञलां 
९८ यज्ञविनानवान्नप्राशनम्‌ ९६ नमित्तिककमलोपः ९७ कतांस्व 
पत्न्यगमनम ९८ ऋतस्रानांते पत्या्रयोऽपिगमनाऽभावः ९९ गाह 
णीऽनापदिभिक्षाचरणम १०० देवादीनामामिसुरूयेटावनम्‌ १०१ भड 

` पोद्यानदेवागारादिभंजनम्‌ 2०२ स्वस्थानात्वतिमोत्थापनम्‌ १०३ 


श्रौर 'हवनद्र्यका ळोपहोत्या ९२ प्प्रौर संध्यादिकमका छोप ९४ शरीर पित्रयन्ञ जो आद्ध तिस 
नीय कालोप ९५ यज्ञकियै विना नवीन अ्रन्नका भोजनकरह्म १६ श्प्रार नामक कमाका 
णाम झोप ९७ और ऋतुख्ानके पीछे अपणीखीमें अमन नाहिकरणा ९८ कहुरनानक पाछ स्वामी 
दि . केपास खीको ज'सिका ख्रभाव अर्थात्‌ नाहि जाणा ९९ खोर गहस्थीकों आपदातें. 
दूसरे विना भिक्षाका मांगखा३ ०० और देवततथी आदिलेकर जों अष्टह उनके सन्मुख थूकणा १०3 
मर्क मडप और वांगओए देवताके मंदिरादि जो हे तिवका तोंडदेंखा १०२ गौर अपने स्याने 


ऋतिमांका उठाशा १४०३३ 


ठर ॥ शरोरणवीर उनमा मे प्रायश्चित्त भागः ॥ टी० मा० ॥ | 


०४ द्विजाती जो हैं ब्राह्मण क्षति वैश 
, मेल, मांसका सेवनकरणा १ | 
उ: ना क भोजनकरणा १०५ ओर मग्नमडि जा ह भन्या हाना पात्र ततिसमें 
हक पत मांसादिकर्के वमनमे भोजनकरणा १०७ यज्ञोपवीतके 
भोजन करणा १० ६ ओर ण १३ प्र 
०८ शयनमे सुंथ्यका य हाफ, ८ १५५ या 
नाश होतां भोजन करणा १ सत है 
सर्थ्यका अस्त हो जाणा ११० ओर वमनके होश दिनम शयन करणा 
शायनमें को दर्शन करण ११२ ओर नग्न होकर शयन करणा . ११३ 
१ ११ he FE क ३० गहन हैँ 
कौर इमाने पैरदेकर छेंघ जाणा ११४ और घोडेथी आदिलेकर जो वाहन हैं 
तिनकै ऊपर चडकर्के पूज्य जो हैं गुरार्थी आदलेकर तिनका उल्लघन करणा ११५ अजगरादे 
पवसुख्रातेछमाससवनम्‌ ६७ ७ टिंजातानावच्छदनभाजनस्‌ ७ ९ 
' भित्नभांडभोजतम १०६ मांसादढ्विमनेमोजनम्‌ १०७ यज्ञोपवी 
= तादिनाशे भोजनम्‌ १०८ सप्तेसय्यादयः १०९ सुप्तेसय्यास्तम ११० वाते 
दिवाशयनम्‌ ११? नम्नखीदशनम्‌ ११२ न्‌ग्नस्वापः १3 ३ शमशानाक्रनणम्‌ 
_ ११४ह्यादीनारूह्यपूज्यातिक्रमः ११५ श्रजञगरादीनांवधः ११६ माणिब 
खगवादंप्रातिपग्रह!११७9 श्रजाणभांजनस २१८ गम्राधानादसस्काराभावः 
११९ गभाधानाकरणम्‌ १२० क्षुत्करणम्‌ १२१ निष्ीवनम १२२ 
 श्रबृतभाषणम्‌ १२३ पतितेस्सहभाषणम्‌ १२४ घासःपरिधायाचमना 
भावः १२५ सवत्सराक्रेयाहनस्यद्शनस्पशनसभाषणानि १२६. स्वी 
रुस्यानसत्रणत्याग; १२७ निमंत्रिताऽनास्हानम्‌ १२८ वधफल कानृतभा 
षणम्‌ १२९ | 
जो हैं सर्प तिनका मारणा ११६ मणि वख आदिक जो वस्त हैं विनका दानळेणा ११० 
नही भाजनकरणा ११६ गर्भाधानादि जो खीके संस्कार हैं तिनका नहि करणा ११ ९ 
| ४ जा छ तिसका नहि करणा १२९ छिक्षका मारणा १ a 
मू 2 १२९ पतित जो हैं तिनके साथ वातां करणियां . १२ ४ वखघारकर्के आच 
व ही ३२ १२५ वषपर्यंत क्रिपाहान जो मनष्य है . तिसके साथ दशन और स्पर्श शौ 
। १२६ उर गीकार किया जो निमंत्रण. भोजन करणके विर्मि 


णा १२७ निमत्रणकर्क वा वला पत 
झूठ वारुणः १२९ है इुडा देणा १२८ मरण फल जिसका ९ | 


१ क । ~ >” 


मस ति ऊ्रखरखररऱ्‌ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी० भा० ॥ ९३ 


व्रणॉति प्रण जो है घा तिसमें कोडर्या का पडना १३० दिनमें ख्रीका संगम करणा १३१ 
आर नथ होषकर खानकरणा १३२ निषिद्ध काएकर्क दंतधावन करणा १३३ व्र 
चारीकों शोच और आरचमनर्थी आदिलेकर जो धर्म हैं तिनका लोपकरणा १३४ 
श्रहणाक्रेया जो व्रत तिसका भंगकरणा १३५ ओर झूठी सुगंद खाणी १३६ र 
श्रपणी वत्षिको छोडकर दसरेकी वृत्ति कर्के धनको पेदेकरणा १२७ शूद्रने त्राह्मए क्षत्रि वेश्य 
जोहें तिनका जो कम्मैहै वेदाध्ययनादि तिसका करणा १३८ खोधनकक जीबिका करणी १३ ९ 
खोके मखमे मेथुन करणा १४० वृषभकर्के युक्त जो हे गड़ा तिसमें स्थितहोकर मेथुन करणा 
१४१ स्रीकों भािन्यादिशन्दकर्के कथनकर्के फेर उसके साथ भोग करणा १४२९ 


त्रणमध्याक्रिमिपातः १३० दिवाभेथुनम्‌ १३१ नम्नस्नानस १३२ निषि 
हृकाश्नदंतधावनम १३३ ब्रह्मचारिणःशोचाचमनादिधमलापः १३४ 
ग्रहीतत्रतभंगः १३५ मिथ्याशपथः १३६ अन्यदत्याँधनाजनम्‌ १३७ 
-शद्वस्यद्विजकम्मेकरणमस १३८ स्रीधनोपजीवनम्‌ १३९ भायामुख 
मैथनम १४० गोयक्तयानस्थमेथनम १४१ भायाभागेन्यादिशव्देनी 
कत्वापुनमैथुनस १४२ वस्तिकर्मेप्रच्छर्दनविरेचनानि १४३ देवागार 
शिलादिनास्वग्हकरशम १४४ वानप्रस्थयत्योत्रतसगः१४८ दोक्षाभद: 
इ १७६ यमनियमातिक्रमः १४७ ऋधाऽहकारपिशुनांने १४८ जळग्र 
तिविंवदशेनम १४९ श्रशुचोमूत्रपुरीषादोचापलम १५० दयाचेषा ३५१ 


~ 


इस्तिकर्म- प्रच्छदन विरेचन कर्मका करणा वस्तिकर्म मूत्रवृद्धि १ प्रच्छदिन उल्टी 
१ विरेचनदस्त ३॥ १४३ . देवताके मंदिरके पत्थर चूनेथीं आदलेकर जा व 
तिंनोंकर्के अपने घरका वनाणा १४४ वानप्रस्थ ओर यातिके बतका भंगकरण १४५ दाक्षाम 
अदकरणा १४६ नित्य डौर तैमितिकका त्याग करणा १४७ क्रोध श्रीर अहंकार और 
चुगली इनका करणा १४८ जलमे अपने प्रतिविवकादेखणा १४९ तरप्रशाचि कया अपावित्र 
जो हें मञ्च आर विष्टातिसके स्यागमें चापळ क्या वातां करणीआं और इधर उषरं 
्रष्टाकरणी १५० वृथा चेष्टाकरणा १५3 


i 


स 
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॥ श्रीरणवीर न, प्रायाश्चेत भागः ॥ टी० भा० ॥ 


१५२ पीनाविता भोजेनकरष्या १५१ जधैमुक्त भोजन पङ्गो 


टे 


इतिज्ञेति प्रातज्ञार्केक झंठवोलणी 


RR RN |. 
जळपानकरणा१५४केवळ मुखकक जळका पीणा १५५ ओर जो अपण सापंडा कमा समीप 
झलके नाहैंहँ उनके साथ रोदन करणा१%६ प्रेतो अलंकरण कया चिसको ख़ानादिक कराषा 
§ 

ब्रपण बराबर ओर आअपणेल 
१५७ आत्मघाताका संस्कार करणा १५८ न EE गर ie जा 
क्षीका जो प्रेत तिसके साथ गनम १५% ब्राह्मणवे शद्रप्रत | 
लिग्च क्या गिल्ली जो मनुष्यको अस्थि है उसके साक सपथ करला १६१ क्षत्रीको वेश 
अर शद्रजातिके प्रेवकताथ दा जाणा १६२ रजस्वला हाता जां कन्या तिसको 


हि 2 =i 2१. 


[ प्रतिज्ञाया$नंतकूथनम्‌ १५२ मोनाबेनाभोजनम्‌ १५३ अघ भुक्तेभोजन 
पत्रेजलपानम १५४ मखेनजळपानम्‌ १५५८ ञ्जसापडःसहरादनस्‌ १५६ 
प्रतालकरणम्‌ १५७ आत्मधातिन:संस्कारः १५८ असमानोत्कृुषजाति 

| प्रेतानुगमनम्‌ १५९ ब्राह्मणनशद्रप्रेतानुगमनम्‌ १६० स्निग्धमनुष्या 
स्थिस्पश: १७१ क्षात्रेयस्यवेश्यशूद्रप्रेतानुगममम्‌ १६२ ऋतुमतीकन्यार 
क्षणम १६३ व्राह्यऐनचैत्यदुक्षस्पर्शः१६७ इत्यादीनि प्रकीणकानि इमा 
न्युदिटपापाने ° अनुदिटान्यपि ५ श्रस्थिमत्सहस्रवधः१ अनस्थिमदनों 
बघेः२ पाततेनसंस्पशः १ तेनसलाप २ तान्नेः्वासादानम्‌ ३ तेनसहेक 
बानावरथानसू ७ वेनसहकासनावस्यानम्‌ ५ तेनस्वस्ययागः ६ स्वयंतस्य . 

यामोवो ७ ततोऽध्वयनम्‌ ८ तस्याध्यापनंवा ९ 


चहि चिवाह देण १६३ और व्राक्षणन चैत्यवक्ष 
करप्रका्णपापक थं 
बाठे जो हझारो जीव 


क साथ स्पशकरणा १६४ इसर्थीआ52 
दृष्ट पाप हन आर अपनु विष्ट पापभीउँन सो कहतेहें ॥ रिय 


| खर पत्रिततें पढ़ना 


टॅ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ टी ० भा.0 ४5 


तस्माठति पतितङ्चे ताई कन्या देणो १० और पातितर्थ कन्यादान छणा ११ लार पातितके 
साथ एकपंक्तिमें भोजन करणा, १३ पातितका पका खासा १३ पातितक पातर भोजन क 
रणा १४ पतितका और अपणा पक्का होया अन्न किडा करणा अथात रलाश 35 पातितके 
पात्रककै अथवा पतितके पात्रते जलपीणा १६ ओर पातितक धूसयंत्रकक घूमपान कर 
| १७ पतितने स्पष्ठ किया जो पक्कान्न तिसका भोजनकरणा १८ पातेतके साथ एक 
मजे शयन करणा १९ पतितकीखोके साथ संभोग करणा २० पतितन बारचा जो वस्र 
तिसका धारणा २१ पतितनं अपणी खी क्या शुद्धपुरुपका जा खाइ सिके साथ मोंगाकरणा 
२२ पतितका जठा अन्न भक्षणकरणा २३ और पतितते दानळणा २४ इतात लेकर अनेक 


तस्मकन्यादानम्‌ १० ततांयहणवा ११ तेनसहेकपंक्त्याभोजनम्‌ १२ 
तदायान्नमाजनम्‌ १३ तद्गाडमाजनम्‌ १७ तदीयस्वकायपकान्नाम्च 
णम १६ तदोयभाडन वा तद्गांडाद्दा जलपानम्‌ १६ तदायवमयत्रणधूम | 
पानम १७ तत्स्टटपकान्ननाजनर्स १८ तंनसहकशब्यायाशयनम्‌ 
१९ तत्त्राससागः २९ तत्परिहितवस्त्रपारोधानन २१ तेनस्वकायस्त्रा | 

: संभोग: २२ तदुच्छिद्टान्नमाजनम्‌ ३२ तत्रात २४ इत्याद्यनेक | 
विघं संसगजम॥ ससज्यत डोतससरा इतिव्यव्पत्तेः ॥ त्रायाश्चतुडत्तमम ङ 

,  ध्यमाधममंदंन नवचा विभज्य दाशतम तत्र यानादुयउ व्कृष्टा: १ सहभां । 

॥ 'जनादयोमध्यमाः २ सलापादयाउवमा संसगाः ३ परंपरास्पशाप ४ | 
छ वहंदिष्णना त॒ सवाए प्रायाश््वत्तानामत्तान उत्तरोतरलघायास 

; एथक ९ सनज्ञाभदाभन्नाने गाएतान तद्यथा ब्रह्महत्या सरशापानम्‌ 

| व्रकारके संसरते उत्पन्नभये पाप हैं ® संसग शब्दका अवकहतह समिति अच्छी प्रकार ज 

उत्पन्नकरीदाहे एकत्र होयकर्के सो कहिये ससग ® व्व ब्ायाक्षत्त उत्तम-मध्यम- श्रघम एह जो = 


भेदहे इस कक नव $ प्रकारका विभागकक दिखात्मा ह वसम चानादे जा संसग हसा अष्ट 9 
क्रोर साथ भाजनकरणा इत्यादिक मध्यमह २ त्रार सलापाद जा हें पातताक. साय वाता 


करणात्प्रां सा अघमह ३ प्रपरास्पशम भात्परधमजान्नणा ४ ॐ त्प्रव वहदिष्श जा ऋाष ह वसक 
संपण जो प्रायाश्चता क निमित्त हैं सो उत्तरोत्तर लघु क्या उसत अगला खादा जार उसत वा 
छोटा इसतरह भिन्न भिन्न संज्ञा भेदकक एगाणह सा कहितेहे ब्राह्मसकामारणा ३ सरावका पाका, 
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वो झरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ टी? भा०॥ 


की खात संग करणा ४ एह महापातक हे 
करणा आह वा उनक वरावर ह * पाताळ साय / 
संपोगकरणा १ कन्याम संगकरणा २ छषा जा ह पत्रको खा ]तसमं समकरणा ३ एह श्र 
तिपातक है ७ यक्ञमास्थित जा काता तिसका मारणा वेश्य छोर करन गांभणी' 
श्लो आर अपण गात्रका खा रोर अविकज्ञातगर्भ जी हैं आर शरणागत जा दनक मार्‌ 
शते वल्मइत्याके वरावर पाप होताहे ॥ झूठा उगाइ दया और भित्रका मारणा एह कोनो सरा 
पानक तल्य हैं ॥ और वाह्मणकी भूमिका जा हरणाढ सा ठुवणाका योराके तल्यहे ॥ पिताके 
खाताको जो खरी है और नानी जो हे और मामी जी हैं और राजाका ख जा ह॑ इनम जो 


ग्राह्मतिं वाह्मसका सवणचगणा ३ गुर 
शरीर एह जो महापातकाह उनके साथ सय 


ब्राह्मणसवणीपहरणं गुरुदारगमनामेति महापातकान तव्सवांगश्च ७ मालग 
मनम्‌ ढुहितगमनस स्तुषागमनामेस्यतिपातकाने श यागस्थक्षात्रेयवधो वेश्य 
स्यच रजस्वलायाश्चान्तवल्याश्वं सणगातायाश्चाशवज्ञातस्यं गस्‌स्यं शरणाग 
धस्यच घातनं ब्रह्महस्यासमाने ॥ काटसाक्यं सुद्दद्वध इत्येता सरापानसमो 
प्राह्मणभामिहरणं सवणस्तयसमम्‌ ®[पठुव्य मातामह मातछ नपपल्यमि 
गमन शुरुदारगमनसमम्‌ ® पतृष्वसनातष्वसुगांमन श्रा्रयाच्वगपाध्या 
बमिञ्रपल्न्याभेगमनं च स्वसुःसख्याः सगोत्राया उत्तमवणाया रजस्वला 
थाः ररणागतायाः प्रत्राजेताया निक्षिप्तायाश्च गमनामत्येतान्यनपातकाने 
७ त्रदतचसमुत्कष राजगामेचपशुनम्‌ गुरोश्चालीकनिर्वधो वेदामैंदा 


संममकरणा सो गुरोंकी खोके संगके वराबरहे ॥ और पिताको नो मगिनी ओर 
HES हे ३क्पाठी तिसको खो और ऋतिक जो है यज्ञ 
करा ताका तिसकी सती और उपाध्याय जो है पढाऐवाका तिसको खो और मिञकी खो इन 
खियो में जा संगम करणा और भगिनौको जो सहेलीहे और सगोत्रा जो खो और उत्तम व. 
रका ली आर रजस्वला जा खो और आपणो शरणकों प्राप्त जो सपा 
इया है जिसने सो जो खो आर निश्षिप्ता क्या किसोने अमानघरी जोख्रो न ई ह 


सब अतुपातक कहे ह ® ग्रनतामेति खऋपणएोा वडत्प मि जो झठ वाल गज 
ks ३ व [॥ त्न ० स ESS ~ > 3 
र कट ने के - 


> “0८ ४4 8. 


2 


` इठकरणा शर बेवोकोमिद[ करणी | 


' छ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ टी० भा० ॥ २७ 
है | ख्रधीति आर पठनाकया जा शाख तिसका स्यार आर शराः पिता” माता- पुत्र” स्री 


के इनका जा स्याग ॥ कर त्मभाज्य जा ह जिनका श्रत्तना भक्षण करणा उनका उप्रन्नमक्षए 
दी 


श करपा ॥ पराय धनका चराणा । परख्रा गमन करणा | जिनका यज्ञका व्प्राचकार नाट & 
तिनका यज्ञकराणा ऽ्प्रार व्रात्यता श्रपातउ प्रापकालम यक्ञीपषवातका नाह चारणा) प्रारं मल्यलकर 
गर यदढाणा। ओर मल्यदेकके पढना। और संपूर्णखाणोमें अधिकार होणा ॥ जावमारणक निर 
रा मरहायंत्रक़ा प्रवचन करणा । वृक्ष-गु्ध वेला-प्रोपाधिश्प्रा इनकी हिंसाकर्क जाविका करणी । शराम 
के व्यार जा हं हसाकमत घ्प्रोर मछकम जां हं जादू तिसमे वच्चना । आपन [नामच क्रिया का व्प्रारम 
गो करणा। अभि को नाहें सवणादेवतान्क्रपितपतरा का जा ऋसा तिसका नाई दरकरणा । माड 
गीतस्यत्यागीऽञ्निपिदमातसुतदाराणांच अमोज्यान्नभक्षएण परस्वाः 
पहरणं परदाराभिगमनं श्रयाज्यानां चयाजनं ब्राव्यता भतकाध्यापनं 
भतादध्यवनादानं सवीकरेष्वधिकारो महायत्रश्नवत्तन द्रमगल्मलताष 
धीनां हिंसाजीवनम्‌ तअभिचारमूलकम्मसुच प्रदातः श्रात्मा थक्रियारं . 
भोऽनाहिताश्चिता देवर्षिपित्टणामणस्या 5 नपाक्रय[ असस् छासत्राभिगमनं 
नास्तिकता कझीळता मद्यपसत्रोनिषिवणमित्बुपपातकान ॥ ब्राह्मणस्यरु 
जःकरणम अप्रेयमद्ययीघ्रीतिः भह्यं पशुष पुसि च बथुनाचर य मित्ये 
तनि जातिभ्रंशकराणि ७ म्राम्याऽरण्यपशूनां हिंसन सकरकरएम्‌ ७ 
निन्हितिभ्यो धनादावम वाणिज्यं कुसीदजीवन त्रसव्यनावण गाद्रसे 
वनमित्यपात्रोकंरणानि & पक्षिणां जठचराणां जळजाताना च चातन 


र मद्य पान करणे वाळी 


र शाखमे अभिगमन करणा नास्तिक होणामाड स्वभाव वाला होर उ 
ग ह्लीका सेवन करणा । यह सभ उपपातकह & ब्राह्मणको रोगका करणा शरोर गो नाई सिंगल 
रे भेग्यवस्त और-सराब इनको सिंगणा और कॉदलहाशा पशुया म बप्ोर परुषमे मेथुनकरणा यह 
दि 'ज्ञातिसरंडाकर पापहें ® याम्य और वनकेपशुयाका जा मारेपाइ सो सकरीकरण पप होताई® 
घा निदित जो हैं परुष पत्तो ते धनका लस! व्यापार करणा ब्याजकर्के ज़ीविका करण झूठ वॉ 
एह एा गाद्रको सिवा करणी एह अपात्रेकरण पाप ह ७ पक्षा अर जलचर आर जरते उत्पन्न 
कै | भषे जो जोब चिनका पारणा पै त "० 5 ह 


PF, 


नउ कारित प्रायाश्चेत्त भागः ॥ टी? भा? ॥ 
७८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वत भागः ॥ 
त्र घ्र ज | 
र [ मारणा मद्य कके युक्त भोजन करणा ९6 मलावह पापह ® झोर जा नहिकथ | 
महा अवपापकी गएनाके प्रसंगर्ते पतित वी गिणाद ह सरादात हिज । 
नकिया सों प्रक्रोएक पापह ® यु | 
जो है व्राह्मण-क्षत्री*वेश्य*सो एकवार अज्ञावत सरावके पीणकके सद्मःपतित हाताइ इस्यांदे क 
बह्महयेति बरह्महद्या'सरावकापीणा.चोरी-शुराकाख्ीक साव सरा करणा इनका महापातक कहते . 
और जो मनष्य महापातकियोंके साथ वचे इत्यादिश्हांक कक कथनाकय जा महापातक 
करणंवाळ सा पातत होतेहे त्पोर हसीप्रकार कन्यागामयाते अग्रादिलेकर त्प्रातपापी जा ह 
सो सद्यः क्या तात्कालिक पतित होतेहे सोइ ( यम ) कहिताह माताको भागनो- ओह 


` कृमिकीटघातनं मद्यानुगतभोजनामिति मलावहानि ७ यदऽनुक्तं तत्रकीण 
कमिति # ्रथपापगणनाप्रसंगात्पतिताञ्रापिगण्यन्ते सङ्त्पीव्वासुरांमोहा 
त्स्यःपततिवैदिजइत्यादिना ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वगनागमः मह 
न्तिपातकान्याहु्यंश्चतेःसहसतवसेदित्याद्यक्तमहत्पापकत्तारः पतिता इतिग 
म्यते एवकन्यागाम्यादयोऽप्यातिपापिनःसञ्यःपृतिताभवान्ति तथाच [यमन 
मात्ष्वसा मातृसखी ढुहिताच पितृष्वसा मातलानी स्वसा श्वृश्रशत्वास 


चशथ्तन्नरह्मत नरहत्यन॑नाइजतराणामापेशद्रप्रमतीनां आअहणाम गाचमे 
नाऽन्यशप पातताउक्ताःश्मातापेतयोनिसंवंघाग स्तन नास्तक नान्दत 


कस्पास्यास पा्तताव्याग्यपतितत्यागिनःपतिताः पातकसंप्रयोजका 
त्याव = पातकात [मथ्यापातक प्रयोगेणा$न्यदूषपकाः ` ` | 


भाताका. सहली. कन्या. पिताकी भगिनी मामेकोद्धी 
ऐसे मनुष्य उसीसमय पतित हो 
शाद्रप्रभःति ह तितक 


गिनी, सस्स इनके साथ संग करें 
जाताह नर इसपदके यहण करशेसे जा ब्राह्मणात भिन्न भी” 
[ महणहाताइ७ ग्रोर गोत्मजोने ओरभी पतित कहह माता पिताको यात 


सतपा खा वष गमनकरऐ वाला जो पाप. चोर शिक, आर बहुतवार निंदित कर्माको | 
कर ताला आर पतित जो हैं तिनको नहीं प्यागण वाला और हक 


यागने वाळा इतने पतित होतेहँ और पातकाके सप्रपाज 
मिथ्यापातक मयागकके अन्यदषक क्या ओऔरको द्षएा 


अपतित जो हैं शुद्ध तिनको ( 
जक मा पतित होतेहे अर्थात्‌ जाँ. 
ठगाए वाले हैं र म 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ टी ० भा ० #॥ २९ 


- एवामिति इसीग्रकार महापातकौके बरावर जो पाप कढ़ेड उनकीही पातकसंज्ञा हैं 
शरोर उनेंते छोटे जो पाप हैं सो उपपातक हैं इत्वादिकर्के ओर गुरूणामिति गुरु 
जो हैं बिनका अत्यंत तिरस्कारकरणा और वेदोंकी निंदाकरणी सुहृद जो मित्र हैं तिनको 
मारणा और पढत्मा. जो शास्त्र तिसको भुळायदेणा एह बह्महत्याके करावर पाप जान 
जे योग्यहें इत्यादि कर्के कहे जो पातकोंके करणेवाळे सोवी पतितहैँ और उपपातकी जो 
हैं सोबी कितनेक वहुतवार उपपातककेकरणे करके पतित हो जातेहें ॥ इसमें कितनेक पंडित 
व्रैसा विचारकरोहें ॥ जिस ऋर्थवादमें प्रत्यवायका विश्येष श्रवण करीदाह अथवा प्राय 


एवं मंहापातकतल्यानिपापान्युक्तानियानितु तानिपातकसंज्ञानितन्न्य 
नमपपातकमित्यादिना गरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिंदा सदृदध'त्रह्महत्यास 
मैज्ञयमधीतस्यचनाशनमित्यादिना चोक्ताःपातककत्तोरो$पिपातिताःउपपा . 
ताकिनस्त केचिदभ्यासेन पतिता भवति त्रत्राच्यते ® यत्राथवादे प्रत्यवा 
यविशेषः श्रूयते घ्रावश्चित्तवहुत्वं वा तस्मिन्निंदितकम्माणे यावत्यभ्यस्य 
माने महापातकतल्यव्वंभवति तावानऽभ्यासः पातित्यहेतः एवच सकृ 
ध्रादयस्त पतिताभासाएव शात आवचारात्तु पतिताः अतए वोक्त तन्न्यूनमु 
पपातकमिति दिवास्वप्रांदो त सहस््रकृत्वोऽप्यभ्यस्यमानेपि न महापातक 
'तल्यत्बं भवतीति न पातिव्यमतोयक्तमपपातकादेरभ्यासापेक्षया पतनहे 
तत्वम निन्दितकम्मोभ्यासीति पर्वोक्तगात्तमोक्ते 


"श्रिता वहत्व श्रवण करीदा सो जो निंदित कम्मंहै तिसके वडुतवार कर ऐॉमे महापातकको तुख्य 
ताको प्रातइंदाहे इतना जो अभ्यास हैं सो पातित्यका कारण है इसीप्रकार एकवार गोहत्याके 
करणाबाले पतिताभास हि हैं शाख्रकर्क आर आचारत पातत हात इसीते किहाहे महा 
पातकाते जो छोटा है सो उपपातक है ओर दिवाशयनादिमे हजार वार अभ्यास कके 
भी महापातकादि तुल्यताकां नाहे प्राप्त होता और पाततभावका नहिं प्रातहोता इसते 
उपपातकादि जो हैं उनके वहुतवार करणेते पतनहेतुत्व योग्य है॥ नांदतकम्माभ्यासी जो हैं 


` सो -पतित होताहे एइ पूर्वकिह जाँ गोतमजाका बचन तिसते 
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वि... . श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ ? भा०॥ 


८० | 
र तेनेति तिसकर्के त्रह्मइत्पाद उप्रतिदिष्ट प्रायश्षिती क्या जनाब ककन बल. ज्यु । 
| गरुद्रोहादि कियाहे उनका नाम हैं अति दिष्ट प्रायश्चित्ती सा ह हह सा पह 
गे हे गर्भ तिसका नहि जाएओं एह श्रापसतता परवचमकी व्याख्याते ॥ [त क. ति ब 
चरुपभावकर्क जो नहि जाएया तिसका मारकक व्रह्महलाक व्रत की करे ह क ब्रहमहत्या 
: तिसमै ब्रतका अतिदेश हि हैं पातित्यादिका अतिदेश नाइ हं [तसकक आतादड भायाश्चततम 
.्रपतितभावके होणतं दिजातिकस्मं जो है सध्यावदनाद लिनोंक के bd करिदाहि है 
- पतित जो है सो द्विजातिकम्मेका अनहत्वहें एह अपराकम स्पष्ट कियाह ॥ आर [तसाप्रका! 


जैन ब्रह्महत्याग्रतिदिश्वायश्रितिनः पापा एवं न पतिताः एतञ्च गभच 
'तस्याउविज्ञातमित्यापस्तवीयवचनव्याख्यायां तस्यब्राह्मणस्य गन स्त्रापु 
“रुपभावेना5विज्ञातंह ला ब्रह्महब्रतंचरोदत्येवरूपायां अन्न व्रतातदशएव 
'न पातित्यातिदेश :तेना5तिदिष प्राय श्वित्तेष्पोंतितवादहिजा तेक स्माभराप 
क्रियतएव पातित्यंच द्विजातिकम्मोन्हत्वमित्यपराके स्पष्टीकृतम्‌ ७ तथाच 
'जातिश्रेशकरादिपचपापकत्तारस्तततन्नाञ्नेव व्यवह्रियते न पतिता इतिवि 
वेकः द्विजातिकम्मणामपि अध्ययनेज़्यादानाध्यापनयाजनप्रतिग्रहाणा 
'मेवाऽनाधिकारो न सनानसध्यादानाम्‌ खटवांगकपाछपा णिहाद शसंवत्सरां 
,च्त्रह्मचारात्या[दसवत्तस्मरए ्र्मचारपदस्य द्र हाचारप्रकरणाक्तसन्ध्यां 
वदनाद्‌ वञ्जचयन्मधुमासत्य [दि यावद्धम्भप्राप्त्य था वर मातू श्र 


“ज्ञातित्रंशकरादि जी पंच पापहें तिनके करणवाले तिस तिस नाम कर्के व्यवहार करी 
“पतित नहि होते एह विवेक है 


आर ।इजातिकम्म जो हैं पढना पुजाकरणी.दानकरणा.पढार 
` यज्ञकराणा, दानळेणा इनका । 


> 
उनका त्प्राधकार नाह ह्‌ अ्प्रर सानसध्यादेका GEE नहि ९ 


9 शाद्‌ खाना दिकरन्‌॥ खट्वगिति खट्वांग और कपाल हाथमें जिसके सो बारांवर्ष पर्यंत # 
चन धारकक `वत्ते इसादि संवन्न॑ऋषिके स्म 


रणविषे जो बह्मचारीपदहे तिसते ब्रह्मचारी प्रक 
अर सराव/मांस,इद्यादि जो हे तिनको सारो ई 


होऐते अथीव्‌ प्रा 


>भेकहे जा सध्यावदनादे कस्म तिनकाकरे 


ाद्लकक कह जो सपण व्र चय घुम्म, तिनको भातका प्रतीति 


क्र्म्मोम अनह क्या 
भागों नहि होता (ऋण) नर्चात 


" ब्रतचथ्याके उपद्राहाएत [तसका 
कि त्रेदाष्ययनाद जा जात 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ दी ० भा ० ॥ ८ 


ह्थान और आसन इनाकळे विहार करदा २ प्रातः १ संध्या, सार्यकालम स्नान करताहुआ 
शद्ध होताहे एह गात्तमस्मरणम हैं अथात्‌ शात्तिमस्मातम है सवनेण्दकस्पणओ इसपदकक स्नान 
विषिकर्के तर्दगमत जो संध्यावंदनादि तिनकाभीउक्तहा एत ।कर्चात इसकक इसाक! फेर कटितड 
पवित्र होयकर्के कम्म करणे योग्यहे उसका सवकन्मसाधाररा हाणत ब्रह्मच याँगभूत जो रच 
तिसकी संपाच्निके ,निमित्त स्तानफीन्याई सथ्यापालत भा करणयान्यह तिसका शाचका जो 


संपादन तिस हारा सवकन्माक हाएत अथाव सवकमाका शश्र हाणत ॥ तथाति 
सोई दक्ष कहिताहे ॥ संध्याहीन जो है सो नित्यं प्रति अपवित्र होताटे ओर संपूर्ण 


स्थानासनाभ्यांविहरन्सवंनेपूदकापस्पर्शा शुध्येदिति गातमस्मरणा सवन 
चटकस्पर्शीत्यतेनख्ानविधिना तदंगभृतानां सन्ध्यादानामप्युक्तव्वात्‌ कच 
शचिनाकम्भकत्तव्यामिस्यस्य सर्वेकर्मंसाधारणव्वात्‌ ब्रह्मचय्यांगभूतरा 
संपत्यर्थं ख्रानवस्संव्योपासनमपि कार्य्यं तस्याऽपिशाचापादनद्वरिण सव 
_कम्मज्ञेपत्वात्‌ तथाच दक्षः # सन्ध्याहीनोऽशा।चानव्यमनहः सवकम्मसु थ 
स्किचित्करुतकम्मनतस्यफलमाग्भवेदिति नच दिजातकम्मभ्याह्ानःपतन 
नितिवचनात्‌ संध्योपासनायाश्च द्विजातिकम्मत्वादत्राारेतिशकनाय 
सस्मात्पतितस्यव व्रतच्योपंडेशाचदंगतयव सध्यापासनाद प्रा तरता5 
-धययनादीतामेव द्विजातिकम्मणां हानि ने सवेषां तावनमात्रवावेनाअप 
हानिवचनस्य चरिताथेव्वादिति विदांकुव सः 


योग्य नहि होता जिस २ कर्म्मकां कत्ताहे तिस २ कम्मके फलका 
द्विजाति जो हैं ब्राह्मण क्षेत्री वेश्य इनके कम्मीते हा 
निका हि नाम पतनहें इसवचनते सव्यापसन जा ह तिसका दिजातिकम्महोणते शअ्रप्रा 


त्ति क्या सः योपासनाडिको नाह करणा (उत्तर) एह शंका नाइ करणायारय [जसत पाततकाह 


नगा हि संध्येपासनादिप्रात ह आर इसात एह प्रतात हवात्प्रा 
कृम्महे तिनका हिं दहिजातपातताका € गन ह कार समको नाह 


क्र्पाक तिनकी हानिकके भी हानिवचनका चरिताग्रहोशिते इस वातका पाडतलोक जाएँ 


ST 


_ करणेवाली २ 


श्र टी न्मा ०४ 
३, ॥ श्रीरणवीर कारित प्राबाश्चत्त भागः ॥ 
८ 


परत्रेति इसमे जा पुरुषाका पतन 


याज्ञ 


सक्का 
क 
र्णा ९ न्नजा का जा 


El तह ङ्ह ग्‌ 
न ऊय हे [खमाका असाधारण क्या निश्शापप्तनक ।चाम तध्रापञ्ञ 
पदका अथहै एह तीन छस हैं खियोंक न्न 


जो उपपातक सों स्त्रियोकोनि 
का शर वहुतवार किल जी रुट है का तीनहि पातक 
क. कारणे इह हि शौनकजीनेकहेहैँ # और वसिष्ठजी कहतेहे रोका ठीनहि 
` श्वित पतनके कारणह इह हि 


ल २७ ~ 
ठित स्वामी रेक। गर्भ पावन २ और पणे 
लेकमे धष्मके जाएने वाळे कहितेह स्वामोका मारणा १ दूसरेक। SE 


रत्र यानि पुरुषाणां पतनानिमित्ताने स्त्रीणामपि तानि ज्ञातव्यानि याज्ञव 
ल्क्यनतु विशेषोप्यऽमिहितः नीचाभिगमनं गर्भपातनं भत्तेहिंसनम बिशि 
पपतनीयाने ख्रीणामतान्यपिश्रुवम्‌ १ अव्राह्मएयाअपिमत्ते:अब्राह्म एस्या | 
भपाहसनामत्येतानि जाए स्रोणामसाधारणानि पतननिमित्तानि ॥ आपि 
शब्दन महापातकातेपातकानुपातकानि अभ्यस्तान्यपपातकान्यापे 
राया भुव नाश्वत पतनहेतूनि इमान्यव शोनकेनोक्तानि ॥ वसिष्ठेन 


तु ॥ द्राणासत्रया पातकानिछ्ोकेधम्मविदावि 


गर्भस्यपातनामाते इदमपिविशेषार्थ नत पुरुषपतनांतेमित्तनिरासाथम 


कच पतस्रस्तपश्त्याज्या शष्यगागरुगाचया पातप्लाचावऱांषण 
जागतापगताचया इत्यतास्त्‌ पाततास्त्यागार्थ गाशताः 


गनका पातत३ एहभी स्रीयोको विशेषाथ है 
नामच नाहिहे अर्थात्‌ परुषका 
म्रूराहस्याका कराणा- और 
किचाति इसकर्केभी पर्वोक्त 
तिनको कहितेहे 


तार उरुषपतन नि मिन्न जा 
जा पतनाक्षामत्तहे साभ। सभ 
अपए गनका पातनकरणा ३ एह 

अनिप्रायको | 
एकता शशिष्यके साथ संग 


ओर तीसरी स्बामाको मारएवाळं 
वसक साथ संग करएबाली 


5 


नेमित्त हैं ख्रियोको वी सोई जानले योग्य हैं ञो 
थन क्रियाहें नीचमें संगमकरणा गर्भका पातनकरणा भत्तीकॉ 
शष भी क 
वल्क्यनें इसमें वि 


दुः भत्तुवधो दणहत्या स्वस्य . | 


|”. 


या त्यागदण्तृ याग्यहे > रप्र 
१ अर दसरी शुरुकेसाथ सँग | 


तिनके द्रकरणकै E 
रीर उनमे स्वामीका मारण 


९ पान कम विशेष पतनकारण ९ | 
€ कहतेह चार सरि 
करएवाळी 
[ ३ 
८ एह पतित खिया त्या 


क 


॥ औरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ टी० भा० ॥ ८३. 


एह जेकर प्रायश्चित्तके करणकी इच्छानहि करें तवडनका परित्याग करणे योग्यहै और जो पतित 
खियांह तिनकी बच्च.अन्न ग़हमें वास देणा इत्यादि कर्के रक्षाकरणी एह तात्पर्य हैं और प्राविळो 
मज जों मनुष्य है तिसका नाम जुंगितह जैसें ब्राह्मणीमें क्षत्रीतं जन्म जिसका ड्यादि नान्वि 
ति ( प्रष्णः ) पतितत जन्मभयाहे जिसका तिसकों पतित कहतेहें परंतु ख्रीतं विना सो 
खो पर गामिनी हैं केवल तिस खरीको यहकरे श्रारिक्यां क्या केवल वख्नमात्र कके युक्त को 
प्रथा तिसको पतितके घरसे विवाइळेवे परंतु शुद्धस्रान होईको अपना वस्रदेकर्के और घन, 
उसका साथ न लेवे एह कहिता जो वसिष्ट और हारीतः तिनका क्या अमिप्रायह ( उत्तर ) 
एतासां प्रायश्चिचमनिच्छन्तीनां परित्यागोविधेयः श्रन्यासां तु पतितानां 
चेलान्नणहवासादिना रक्षणमेवेति तात्पय्यम्‌॥ जुंगितः प्रतिलोमज॥(ननु) ' 
यतितेनोत्पन्नःपतित इत्याहुः अन्यत्रस्तियाः साहिपरगामिनी तामरिक्था 
मुपादेयादिति वदतो वशिष्ठस्य हारीतस्य. च को ऽभिघ्रायः॥ पतितोत्पन्न 
कन्यायात्रहणं प्रायश्चिचेन युक्तं चेचदा तप्पुत्रस्यापि संततित्वावि 
` शेषात्‌ कुतो न यहणम्‌ त्रीणामदैप्रदातव्यमित्यादेवचनविशेषेण कन्या 
याः स्वल्पेन प्रायश्चित्तेन पुत्रस्य खऽधिकेन शभाचारिभिग्राह्यमता युक्तेव 
प्रतिभाति ब्रात्योत्पन्नवत्‌' पतितोत्पन्नोऽपि प्रायश्चित्ताहोभवेत्‌ ततश्च _ 
सैस्कारानेतरं स्वस्ववणेव्यवहाय्योभवेत्‌ नहि ब्रात्यपतितयोगुणद्रव्य 
| योरिव वास्तवोभेदः छल 


वृतितते जन्मी जो कन्या तिसका यहण प्रायश्रित्त क कें जद योग्यहे तद पातितका जो पुत्रडे तिसका 
थी संबतीका विशेष होतें क्या कन्याके तुल्य होणेते गहृण किसते नाहे होता खिय 
को अर्थ प्रायश्रित देणे योग्यह इत्यादि वचन विशेष कर्के कन्याको थोडे प्रायश्रित कर्क ओर 
युत्रकी वहुत प्रायश्चित्त ककें शुभाचारे मो हैं शुभके आचरण करणबाळे तिनोनें आह्यता 
कहीहे [ इह वात प्रतीत हुंदी हैं ( प्रष्ण ) बात्यतें उत्पन्नभया जो है तिसकी न्यांई पतितो 
त्पन्न वी प्रायश्चित्त योग्यहोवे. तिसतें संस्कारते उपरेत अपणे अपणे वर्णोकर्के व्यवहास्योग्य 
होना चाहिए, (उरः) ताल और पतितका गुएत्रन्यको उवा वासव मेद ना ब. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ टो० भा० ॥ 


९२ स्थापना त्र उप यग ~ | 
ग हें तिनको याई दोपताःतम्यछ्तं भेद है इसत इहा एद अवर पाति 
(ल + जो पत्र सोवी पतित होता है अपण पिताके पातित्याऽनुसारकके सो प्रायाश्न 
पु कक उत्पच भ 


न्या पतिता नहि ईदीकष्रव इसीको बौधायन क्राषिकाहेताहे अशुचीति पति 
क र ग्यहै प््रोर कन्या टु प्रायश्रितोंकी इच्छा कर्वे हैं तिनका पतितास तासरा हिस्सा प्राबाध्र 
र ठ न लत इसका ततीवाश प्रायश्चित है इसका एह अर्यह पतित जो पिता तिस 
है ia हि कर्म हैं तिनके प्रायश्चितोंका ततीयांश पातितोत्पन्न पुरुषोंको प्रयश्रित्तहे तिसका 
घो ततोयांश प्रामाश्चित पातेतांतन्न छिवाकाह तिसत प्राततात्पन्न कन्या अथवा पातत तप्र पत्र 
` किंतु धूवळृष्णयोरिव दोपतारतन्यकृत एव भेदोऽस्ति अतश्चाशयमत्रा 
थः पतितेन परुषेणोत्पन्नः पुत्रा॥पे पाततः स्वजनकपातित्यानसारेण 
प्रायारेचत्ताहः कम्यातु न पाततेत्यथः ७ इद्मेवाह वाधायनः ® 
अशविशुक्रोत्पन्नानामच्छत। प्रायश्चित्तानि पतनीयानां तृतीयांग् 
खोणमेशाततीयः अयमथः जनकस्यपतितस्य याने कमाणि पतनी 
यान तस्रायाश्चताना तृतीयांशः पतितेत्पन्नानां पंसां प्रायाईचत्त तस्या 
(प तृतायाभागः पतितोत्पच्चानां खीणामिति ततश्च पतितोत्पन्ना कन्या 
पत्रा वा सदाचारभः प्रायाश्चत्ततारतम्येन मेलनीयः ७ भ्रथेदानींतना 
3. भागऽताव वखवाद्वेमोरतवपायधमीध्बंविध्वंसनाय कृतावता 
_ रेखि म्लेछापसदेरकारश वठादव स्वकायान्नभोजनन स्वकन्या 
दिसवस्वसविधानेन चैवंविधेनाऽन्येः ॥प संदय:पातित्यहेतना स्वेःसाकं 


« रपनासत्रपानादिव्यवहार प्रवतत नना3वशतया स्पमोत्यच्यावितानां 
हाव सा श्रष्ट ओर करण वाल्यान आयाश्चत्त क्कां वरतश्यता क्‌ 
धति इसमे 'प्रोरभी चार ह ७ इसझाल 


वळवाले और भ[रतवक्‍क धनरूपमाग 


क. मसलन, याँग्य 
सिबाले जो कोइकलोक सो पिच्छे बहुत 


के नाश करणवाल्ह [किया ह 


अवतार .जिनांने ऐसे. जा 
छाक समान हैं तिनॉककें कारणात ६ न्रके भोजनकराएँ 
स्राउना इसप्रकारके होर. कर्म 
आर आपणे साय शयन और आसत आ 
धमते | ज्ञी वर्णाश्रमाः लोक 


ना बऴतेही अपण . 
कक उार अपनों कन्याकद नकरके भा उनका श्वपन परममे 
कके ना फस कमह शप्र हि पात्र 


पक्ष ह्तह 
मानादि व्यवहारके वप्तनकराणऐे कक 'प्रवशता पेञ्पण 


१११ पो) A NH 38. NN 


[a 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी? भाँ० पै ६८ 


तडेति तिनाँङञाँ तिस कालविपें म्लेच्छोंको आज्ञादिहोओआं होया तिस आज्ञादें ना पालनत सता 
[हो सपएँ बंदाके नाशन्‌,निश्वयकर्के काळांतरविषें उचित जा पायश्यत तिसके चरणके 

` बहतंपापकों टरक्रणेक्रों संभावताकर्के तथाविध जो बहुत श्रावरा “तक्षक वर्ष प्राणीको रक्षा 
करणो हि परम धम दै एह जा मनन रहह और चिरकाळ तिनकी वरीयता कके तिनति 
छापणे आपने छडाने वास्तै अबसरतू ना प्रांत हो करके पुत्रपोञ्जादि परंपराळके तसेही अर्थात्‌ 


~ > ~ डर 
राको ला 73 पाठी ट 


म्लच्छ हि जो स्थितहै उसीत लेकर जो म्लच्छोीमतह बःह्वए कता वश्व दव कलाक ड 
उत्पन्न होएये और पीछे जेडे होएहँ ब्छेच्छ . आर अपणा नारितकतार्न रारवादि नरकका 


साधन जाएकर्के को7कर्भी एत्रेजन्मका सुङतळेश था तिसका जा पारपाक ह पक्कणा तिसके 


ee 22४ जा य्‌ 


तदवे तन्निदिशातिक्रम सच्यएव सकळस्वान्वयनाशा नारचत्य काठान्त 
श्मंमधयितप्रायश्विचाचरएन गरतर दा रता नेष्कितससावनया तथावधाया 


स्तया तेंभ्य: स्वात्मानं मोचयितुमवकाशमळब्य्या पुत्रपांत्रादिपारम्पयण 
तथेवावस्वितानां ततएव च म्ठेच्छीभूतानां विभक्षत्रियविट्शूद्राणा कुळ 
च प्रसता म्ठेच्छा वा स्तां नास्तिकतां विविधरोरवादि निरय साधनत 


~ 


A 
+ या कुतश्चिदपि प्राग्भवीयसुकृतलशपरिपा तेत शिश्वाक्बादिना 


मवथार्य भरामनदायानाश्चत्त्राणिपातमात्रपरितुटेन्वो दीवननानुकम्प 

या तठ द्वारावेव भगवता विधिता सुडेभ्यः स्वमार्थनांनलिशताकृष्टेन्य 

झिठेभ्यः कंचिदपि साथनशियेत जयश्चित्तादिना नरकतरएपार्य स्वो 

चितनिगनानमतदेवतासमाराववायुपढे शं च वार वारेप्राणपत्यप्राधवरन्‌ 
र्य हाण कर्के और शिष्ठटस्पॉके वाक्यादिकर्के निश्चचले जानकर ऋतिशयकंके 
अ्रनशयाता: क्या नरकंदुःखकरेट्रकरणे ` वारे विताय्रस्त होए २ जेकर नमस्कारमाइते 
ग्रसञ्चहोरिवाळे और दीनपुरुगोपर दवाळरणवाळे और दुखे उद्धाखासे मानो 
ब्रह्माजीने रचे होएह और पापीकी सहितओजलिके प्रार्थना सुशकर दयाईचि 
सवालेटें अस शिश्परुषात कदाचित प्रच्छीतडी कीतिहाएं प्रायश्चिचते नरकतरणेक्रे उपाय 


को और आपणे योग्य शास्त्रानुसार देवताक ऋरावनांदे उपदेशको वार वार प्राणिपातक 
क्या -प्रणांमकर्क प्राथना कर र RS Pore ०2. 


_ आई 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वच भाग: ॥ टा? भा०॥ 
५६ 


प्रकारसे नास्तिक्यवुद्धिते हटाऐनुँ अथवा cbse ui 

तहै[ति तद सा [कसक [लेकर कहतेहें (अष्ण) जेकर उह '्लेंच्छाभास भी उपदेश 
0020 क हा देणा चाहिए कि जा जन्मतलकर उनके आश्रित न 
Se हे नकेयोग्य कोनसे आचारह(उत्तर)इहावचार अरव करतेह तत्रेतितिसकि 

स्तिक्य वृद्धिकों हरे कि प्राप्त होगयाहै ऐसे चारोवर्णों विद्यो जिस वका अपणी इच्छ, 

> 988 प्लेच्छभाव प्रात होआहे ओर नास्तिक भाव हुआहै तिसको अपता; 
समुचितसंस्कारहि करणा चाहिए जो बाल्ञवर्क्बादमुनिश्रान [कहाह परतु पाहळपायाश्चेत्त कक 
पापको हटाकर और पाच्छे संस्कार कराणा तिसते अनंतर अपने वीके उचितधमंकी गाति 


तर्हिते कथंचिदपि नास्तिक्यतो मार्के स्वोचिताचाराश्चोपदेषुमहा नवा# 
आहीश्चेत्‌ कीदृशं प्रायाश्चित्तं जन्मतःपरभत्याभितनास्तिक्यदोषमोष 
केच तदुचिता आचारा इतिविसृश्यते तत्र येषांचातुर्वेणिकानां प्राप्तस्वो 
चितसंस्काराणां वलासस्वेच्छया वा म्ळूच्छादिहीनजातिमिः संसग ना 
स्तिक्याद्याश्नयणं च तेषां मतृयाज्ञवल्क्यायक्तप्रायश्चिते स्तत्संसगनास्ति 
क्यजपापविनाशन पुनःस्वस्ववणाचितथमप्रात्तिस्तस्पष्टेव अयं त विशेष 

तथा ससगकाळतारतम्यपयालोचनया रुघ रघीयो गरु गरीयः प्राय 
व्रातः नास्तिक्यस्य तु वेदादिप्रामाण्याविश्वासरूपर्य नास्तिक्य॑ 
बरतलापश्चत्युपपातकप्रकरऐे पाठेनोपपातकशाद्धि स्यादेवं चान्द्रायण 


न वा पयसा वा ऽपि मासेन पराकणाथवा पुनरित्यक्तेष प्रायश्चित्तेष्व 


` "यतभन पापानरूदेणोपदिष्टेन नष्कात 
शेविगां एह वात स्पष्टहे इतना इसाविषे विशेषह कि 
ससगकालक न्यूनाधिकभावके विचारक 
डसातचारकर्के छोटेसे छोटा बडेसे 


जा वणाश्रमी म्लेच्छ हो एदेह T तेनके 
के कि इनका कितना चिर भोजनादिमे संसग रिहा 


गेडा प्रायश्चित आवेगा और जो उनको वेदादिविँ 
अविश्वासरूप नास्तिक्य भाव ररेहाह तिसपापके दुरकरएवास्त वेदादिविषे प्रामार्ण्य 
दि होणी श्रयांत वेदाहि इसंकर्के और ( नास्तिक्यं हैं 
श्वतभी उसी नगाहे ( उपाती | 
जा पकारहं तिन्हां विज्ञा किसे एक कके शुद्धि होवे 


अला विश्वासहोणा 
पाठ हे तिसका प्राया 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग:॥ टी ० भा ०॥ ८७ 


x 


येषामिति और जेडे अछ्तसंस्कार हैं क्या जिनके यज्ञोपवीतादि संस्कार नहि होए आओ 
स्ङच्छादि संसगे उतकों होआहै ओर नास्तिक भाव भी होंआहे तिनका आपतिकर्क 
संस्कारके -लोप होते इतऊध्वत्रयोप्येते इत्यादिवचनकर्के वात्यदोषको कहकर पीछे त्रात्यस्ता 
| मयज्ञते विना उनकोशुद्धे नाहे हाता अताकहा€ तसत त्रा झणादिचारवएको क्रकक १६ ॥ 
| २॥२४ वर्षौदे आदर व्रात्तादोषके दूर करणेवारवे व्रात्यस्तोम यज्ञका विधानह तिस प्रावाश्चच 


कके नष्ट होएह पाप जिनाँद तनका भा यज्ञो पवीतादे सस्कांरपवक श्रपण घम्मका ग्राव ठा 
चेगी तिस पर्वीक्षो वचनका रथ एइ हे नय वणा ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य यथाकाल क्या [= 


येषां खडकतसंस्काराणमिव तेःसंसर्गो नास्तिक्धाश्रयएं च तेपामापदाऽ 
प्राप्तसंस्काराणामित ऊर्ध्वं जयो$प्येते यथाकालमसंस्कृताः सावित्राप 
तिता ब्राव्या भवन्त्या5ञ्या वेगाईता इ्ातंबनक्तरापद्याप ब्रात्यत्वस्था> 
परिहार्यतयाऽतऊध्यञ्रयोऽप्येते यथाकाळमसस्कृताः सावर्नीपार्त 
ताब्रात्यां ब्रात्यस्तामाहृतेक्रतोराति वित्रक्षत्रियविशां कमण पाडराद्वा 
विंशतिचतावंशातेसवत्सराभ्यन्तरऽ पनाताचा ब्राव्यतायाः पयदाससस्व 
न व्रास्यस्तामरूपप्रायश्चिताऽपनोत्यस्वोक्तः तेन नास्तिक्यश्रायाश्वत्तन 
च नए्पापानामस्त्येवोपनयनपूरवक. स्वस्वधसप्रातः ® शाद्रार्णातु साव . 
ग्रीप्रार्वाऽमावेन तदभावश्नयीज्यत्वस्थव ब्रात्यत्व श्रागुक्तवचनताऽला 
भाह्ात्यवञ्रयक्तायाश्चचाऽश्रा्तावप्यऽन्यवहाय म्ळच्छाद स्एण्टान्न 
भो ननादिमात्रप्रयुक्तत्रायाश्चि्तस्थ दिनगणनया कल्पिताटत्या नास्ति 
क्यस्य च चातुवणिकःसरवरपि पारेहायतया 
स काळमें उनको सस्कार करणा था उस काळमे जेकर उपवीतादिसंस्कार ना होवे तद 
उनकी त्राव्यसज्ञा ह सा ब्रात्य श्रष्टपरुषांमे विगाहित हे श्रथात भलेळोक उनक साथ वचन 
नहि करदे ® शुद्रोंके अर्थ कहतेह शूद्राणामिति शूद्रोको सावित्रीका विधान नाहि तिस 
करके तिनको सावित्रीके नाहोणते वात्यता नहि होती और तत्यबुक्त प्रावश्चित्रभी नहि होता 
किंत.नाहि जनक साथ व्यवहार करणा तिना स्ळच्छोके स्पञ्च कोतहात्र अचका जा भक्षण | 
है तिसका हि प्रायश्चित्त है तिसविषे भी दिनोंके गिणने कके कल्पित होइ जो आवृत्ति [तस 
करके और तिनको जो रिहा नास्तक्वताव्‌ [तेसका [नषध चारावणाका ह 


~~——— ~~~ 
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ह F 

त पावश्चित भागः कटी ० भा ० ॥ 
|! धरएवीर कारत चायाश्चत्त भ | 
ष्ट ॥ आरणरवार त 
यका प्रायश्वित्त करी चाहिए तिसक पाः द्वाका उाचित : न 
हणादेवणबयका १५ वषतपाछ गाएाकाळ ह [तिस 


विषे नहि देबि अथवा थीडाकालभी अनापद्बिते ; 


सदिति इसतें शूद्राकाभा नास्तिक 
। धम्मं है तिसकोप्राति योग्य है शश्र ता 


वस्थता 
तेभी पीछे संस्कार अऋनापदावष क्या र 
संस्कार नहिहोवे तद पातत इसतें प्रादळंकर जा मिताक्षरामे वासष्टजाका बचनह्‌ू तसकक र 
र्‌ 


उद्दाळक ब्रत और ब्रात्यस्तोम अथवा ।तेना विभ एक अथवा मनुप्रोक्त नमासक ब्रत जो है द 
तिसको जो क्रमककै करणवाले हैं तिनका यज्ञापवात हाव एहमिताक्षरामे स्पटहे॥ और इसस्म | 
लिंका अधै एह हे कि जिसकी सावित्री पातितहाँ जावे सा उद्दालक्व्रत करे आर दो २ महीने ए 
बावक क्या यवांके काडेकके वत्ते ओर १ महीना दूधकर्क और १५ दिन श्रामिक्षाहि 5 


तटाश्रयणप्रयक्तपापनाशक प्रायाश्चत्तस्याचरणन च स्वोचितधसंप्रासतेरु. . 
चितेव ७ त्रेवर्णिकानां पचदशवषाधिककाळं गाणकाळादूध्वमनापद्यनुप , 
नीतानां किंचिरकालमपिवाऽनाफ्यनुपनीतामां॥ पतितसावित्रीक उद्दालक | 
ब्रतचेरद हो मासोयावकेनवत्तयेत्‌ मासं पयसा पक्षमामिक्षयाऽषरात्र. 
घतेन षड़ात्रमयाचितेन विरात्रमब्भक्षोऽहोरात्रमपवसेदश्वमेधावभथ 
गच्छद्वात्यस्तोमेन वा यजेतेति मिताक्षराघतवसिष्वचने नो हाछक त्रत ब्रात्य | 
स्वामयोरन्यतरन्सनक्तत्रमासिकं च क्रमेण कृतवतामपनेयता मिताक्षरादौ । 
स्पथ्व ॥ यषा तुपिता पितृपितामहा पितापितामहप्रपितामहाश्चाऽनपनी 

ता; सवणात्ववच्‌ ब्रात्यजास पुत्रानत्पादितवन्त स्ते सज्ञकएटकादेसजकाः ' ` 


आ दूवावष दाहामेलाकर दणे [तसक के 


श्र ८ रातां घलकके आर टो ३ रातां भ्रयार्चl क 
त्‌ ) ` 
जिर ह. न मळ भक्षणकर्क और दितरात्र उपवासे करे अथवा आश्वमेधे | एं 
म व. णा ह तहा जावे अथवा ब्रात्यस्तोम करे इति ॥ प्रोर जिनका पिता अगवा ते 

ता अ 
और नो. “a दादा अथवा जिनका | पेताभी झौर पितामह वादा 7 
खियौ विषे अर्थात्‌ र दाभा आनुपनीत हैं क्या यज्ञोपवीतसे हीन है सो अपने वषंकीर्या टि 
ल्षिसत्राय त्रल्लणीविषे आर ६ । 
पा नयव्रात्म त पटे क्रमे प्र 
येवा द्वियांभी बात्यजा होए तिन जिये ज शाज़याणी विषे इत्यादि क्स. 


4 


। टन मी 


i नट न तल? 


MY HoH 7४02 


जावे अर्थात्‌ जिञ्नसमय यज्ञोपवीत पाए था तिस समयके व्यतीतहोओं 


॥ श्रीरणबरि कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी ० भा ०॥ ८९ 


तदिति सोई शूद्रकमलाकरग्रंथ विषे मनुजीने कहाहे ब्रात्येति व्रात्य क्या संस्कारीत 


_ ब्राह्मणते उत्पन्नहोंआ जो पुत्र है सो पापात्माहै और भुज कंटक तिंसका नाम हे और 


बय ओर वाटधान ओर पुष्पशखवर एह सम उसीके नामई एइ व्रात्यवाह्मणत 
वाह्मशीविषे उत्पन्नंहोएके नामहें एह केककहतेहें॥ होर कोड असा अर्थ करदेहें कि 
ब्रात्मवाह्मणते व्राक्षणीविपे भज्जकएठक ओर तिसत्ते बाह्मणीविपे आवन्य ओर तिसते ब्राह्मणी 
बिषे वाटवांन और तिसते ब्राह्मणीविषे पष्पयोखर इति एऐसेहि ब्रात्यक्षत्रियते क्षत्रिय 
सविषे झक मल. विच्छिवि नट करण खस द्रविड इति और ब्रात्यवैश्यत वश्याविधे सुधन्वा 
चासव कारूष विजन्मा मैत्र सात्वत इनानामांवाळे उत्पन्न होते एह सभ शद्रकमळा 
तढक्तं (मन॒ना ) व्रात्यात्तजायते विप्रात्पापात्मा भुजकए्टकःआवन्त्यवाट 
धानांच .पष्पशखरएवच पवत्रायाजायर्तब्राव्वावत्रजासज्कएटकडात तत्र 
सुव्यवस्था अआबन्त्वाद्यास्तस्यव सज्ञा इतबबागाताश न्यत्‌ नजकएटक! । 


` हिप्रायांमावन्त्यः तस्मात्तस्थां वाटधान: तस्माञ्च तस्यां पुष्पशखर एवंत्रा 
ˆ त्यक्षत्रियांत्क्षत्रियायां झल्लोमछश्वराजन्याद्वात्याद्विच्छिविरेवच नटश्चक 
! रपएश्चेवखसोद्रबिडएवचोतिझल्वादय:% वश्यातुजायतेत्रात्याव्सुधन्वा5ञचा , 
` थैएवच : कारूपश्चविजन्माच मेत्रः सात्वतएवचेति सुधन्वादवोवेश्याजा 


एव इदंच शूद्रकमलाकरे स्पष्टम्‌ एषांच व्राव्यत्वेऽपि वित्रत्वादिकं नह 
यते विम्नव्बादेजीतिरूपतया विप्रजातीयपुरुषाद्दित्रजातीयकन्यायामुल्प 
ब्रापत्यमात्रस्य -विघ्रत्वात्तत्र चाठुटव्वस्यात्रयोजकव्वात्‌ अतश्च तेषां 


विप्रत्वादे श्नपगमात्‌ = खातकान्त तु सावत््चाः काळ 


हि विचारंहे र श्रेसां नहि कि अदुए हि होवे सोई जातिका शयोजक हे प्रसा 


प्रापाश्चिचके अथ लिखतेहे ऋतिफ्रांतदति & इसका श्रथ एहहै कि सावित्रीका काळ जद लब 


of ¢ 
AY 
en ) 
hn) 
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बाजी 
]/ 
~ 
et 
५ 
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त्त भागः वा उ ०भा०॥ 


|. 


॥ श्रीरणवीर कारित प्राया 
रे १ 

S । ज्नेसमै वेदत्रयका विचार हाव प्रस ब्रह्मचयक करें तिसक अनतर यज्ञापवात पाये. 
क जलक! उपस्पशतरूप एक ५ पह तसका करे पाळ सावता पढाणा चाहा 
बअ्रनपनीत हॉए व था पातितसावित्राक हाँए सा त्रह्महसस्तत ३ 
न्न झएमारणवालंडाका पाक उनके गमनका वथा संवघकां आर भाजनका आर 

ग्रर्थात वा न 
[इको वजना चाहए ह जेकर प्रायाश्वत्तका उच्ठा करें तो पहल ्रातकमावष जा उपा 
न लिखयाह सो कके पाछ यज्ञोपवीत तदनतर उद कापस्प्शन कम्म कर तदनतर [जतन 

ह्‌ 

ग क वर्षावच ( यावन्तो$नुपनाता; ) इत्यादः ऋचांकक 


ष ग्रनपनीत, १86 तितनां संख्यांक FN 6 
और यज्ञपवित्र नामा यज्ञ. कके और साम पवित्र नामकक आओरारस: य. आगरा. ककः कहे 


वेद्यकं ब्रह्मचय चरेदयोपनयन तत सैवत्सरमदकोपस्पशनप्5ञ्यथाथ्या 
व्यो यस्य पिता पितामह इत्यनुपनीता स्याता त ब्रह्महसस्तुता तेषा गम 
नं भोजने विवाहमिति वर्जयेत्‌ तेषामिच्छता प्रायाश्वचयथा जथसत्रातक 
ऋत्रेवं सवत्सरो$ थोपनयनं तत उदकोपस्पशन आतंपुरुष्रसर्यया 
संवत्सरान्‌ यावन्तोऽनपनीताःस्यःसक्षानः पावमानाम यदन्त; यज्ञ दू 
रक इत्येतामियेज्ञपविन्रेण सामपादेत्रेणागिरसेनेत्यापे वा. व्याह्मताभ 
रेव मथाध्याप्यो5 थयस्य प्रपितामहादीनां नानस्मयत उपनयन ते इस | 
शान संस्तताः तेपामभ्यागमं भोजनं विवाहमिति वर्जयेत्‌ तेषामिच्छतां ` 
प्रायाश्वत द्वादशवषा।ण भवदे ब्रह्मच चरेदथोपनयनं तत उदकोपस्प 
शेते पावमान्यादिभिरथ गृहमेपेनाऽध्यापनं ततोऽभिनिंवर््तेः तस्य 
यथा जयमञतक्रम ततऊध्य प्रकातवादेति # 


हाए कक आर व्याह्ातञ्रा जो हैं डा भ;इयादि तिनांकर्के शद्धहोआं गायत्री का उपदेश ग्रह न 

को आर जनक पडदादते आदलेकर यज्ञोपवीतको वार्त्ता भी नहि सणी सो शमशातर्सर्श 

क 20 नि तिनाक स्थानम जाणा आउणा और - तिनका 

ब्रह्म चथ्यको करें तिसते पे अनक इच्छाको तद. १९ वर्ष वव 
पवीत तदनंतर उदकोपस्पर्शन और घावमातीसे श न 


) लकर जा ऋचा [तनक्क गहम 
) गृहमेध करणते 
र तिसते श्रनंतर फेरभी को अनंतर अध्यापन क्या गायत्रीका उपदे 


७ 


sn 


और तदनंतर वर्षेपर्यंत 
र जिनका पिता आर पितामह 


sab 


ब से 


च | कि तैसाकरे और उसके सावत्र यागे तद तिसको जैसे पहळ अतिक्रमाबध a १ 
अतिक्रमहोवे तो  परवंबत्‌ प्रायि | 


प्राग फरभी पर्ववतू 


~ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी भा० ॥ ६१ 


च्य एह पवाकव्पवस्थापक पादाळतन्यूत् जार ग्राय&त्त व्यात त्परार प्रापश्चित्त चावली. 
ऽप्रादिक वहत प्रा चनयात छाए तप्रापक्लव जीक उचदक प्रनसार ०८% चकर एकक र्न्डॉ 
ए हें पाप जिनोक उनका उपनवनकक पछ खादा पण स्मळी प्रामिदिह और रोको जिस 
तर्हा श्रपण धर्मको प्राति हदी [छ कहरुके) इनका व्रासत्वदोप नही है इसीकके तिस 
के त्रये कोइ प्रायश्चित भी नडीह आर इसकआर्गस जकर वृद्ध पताप्रहका आाभप्तक अग 
छू जनकाका उपनयन नाइ संणया तद त याँ त्त्रापोत्यापण व्हाकोयाँ स्त्रयांविपे उत्पन्न 
होए जो पुरुष तिदांका वहुत प्रावाद्रच करण कक नयनादि संस्कारकी योग्यता नहिं है 


घायश्चित्तमय॒ख प्रायश्रिततेदधोत प्रायश्चिच मुकावल्यादे बहुतर प्राचा 
नद्यान्य निवन्धधतापस्तस्ववचनाख्सारे प्रायारवत्ताचरऐन । 


ले 
~= 
= 
Fh 
क 7 
न 
Ee 
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काना सपनयनपतेक स्व स्ववणोषितधन्म प्रातिररत्यव श॒द्रां तु पूर्व 
च द्वद्धप्र 


वडव तेव त्राव्यव्व अयुक्तस्य पापावद्ञापस्थाउभावतत्त्‌ शतः पर च 
पितामह रभ्य यगा जनकाना मपजयनाभावः तेपा सवणास्व 
दितापव्यानःनपि न प्रायश्चित्तस्य गुरुत | 
बैदिक संस्कारयोग्यवाआपस्तम्वेन चतुर्थ पर्पावध्येवत्रात्यत्वे धायारवचा 
भिधानात्‌ * नचाऽऽपस्तम्वेन पस्य प्रपितामहादीनां ना 5 स्मयंत उ 


f~ 


प्‌ 
नमिव्यपक्रम्य प्रायरिवताभिधानात्‌ तत्र चादुयहएन ततः प्रादामप्यन्प 


क्षाणन भाप्यकृता हरदत्तेन प्रपितामहादि प्रपतामहादारभ्य 5 

पितामहः पता स्वय च ययाकाळासत त तथावधा: समाएव 
क 
क्ष्वाकि आपस्तवजाने चाल पुरुष तक ह त्रारूत्वका माय. दौ [न कीताहे(ब्र'ण 
जीने मस्व प्रपितामहादीनां इसादेतचनकक भारभ जद कीता आर प्रयात विदान कोता 
उसजञगा चकारके यण करणे तिनते अगलूय.कानों महण हुँदाह डोभा जकर अनु नोव होणं 
रोनी उतको प्रायश्चित करणा चाहिए( उत्त)एह पोछेकिहा जो हे आऽम्पंबजी.का 
व्याख्वाकरणवाळे जो हैं भाष्यकार हरदत्त तिनांने प्रपतामडा टि 
'ब्वामह ओर पितामह अर पिता एह सभ अवुउन.त हस 
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६२ ॥ श्रारणबीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ टा? माग 


इरति श्रीर श्मशासतल्य हैं इतना किहा है ओर जिसके प्रॉवतामहक पिताका उपनयन नाही 
सद तिसविषे प्रापश्चिचका अथ नाहे क्रिया तथाप [तनाका एक बाता ह कझापआओए३ 
ह वर्णाविपें उत्पन्न होणे कके पर्वोक रीतिसँ वित्र वादिजांतिका ने दूर ह शत शूद्रको अप 
ज्ञात उह श्रेट हैं ॥ कच्छ होर कहते हैं किंपांते अध्ययन जा ह वैदकापढना.[तसका अग | 
है उपनयन जिसकी प्रातिक्के नहि होयां उपनीय शुरुः इत्यादि वचनकक शांचाचात को शि 
क्षावा उपवयनऊे ओगिताकी तिडीते तिसका छण जो उऽनवन तिसका भा पांघ होइसों 


2 


 इप्ञ्जयन पणे समीप होणा इसीका प्रापक बया शाहक करणारा [य रूप 


$मशानतल्या इत्यादि व्याख्याय यस्य त प्रपितामहस्य पितरारभ्य नो न 
स्मर्येत उपनयनं तत्र प्रायश्चित्तं नोकमित्यपसंहारात्‌ परंत्वेतषां सवणा 
जेत प्रागक्तरीत्या वित्रसवाद्यनपायाच्डद्राऽपक्षयोत्कृष्टव्वमस्तीतिं . 
युकम्‌ किंचषाम्नध्ययनांगोपनयनध्राप्त्यभावेऽपि उपनीय गरुःशिष्यं . 

` महाव्याहतिपूवकम्‌ पेदमध्यापये्षनंशोचाचाराश्चशिक्षमदितिवचनेन ¦ 

।वाचाराशसणश्याऽप्युपनयनागितायाःसिदस्तदगोपनयनप्रातिरस्स्ये 

व तब्चस्वसमाप घापणमाधरूपमिति ोध्यम्‌ ऽनच निषेकादिःश्मशानान्तों 

ननवरुवादतावाधः तस्यशास्रेऽविकारोऽम्मिन्‌ ज्ञेयीनान्यस्यकस्यचि दि 

ति.मनुना समंत्रकइमशानाम्ताविविमतानेव शाख्राक्तानृष्ठानाधिकारो वोधिं 

वः ब्रात्यजानां पुनः सेकरजातीयप्रकरणमध्ये पाठात्रव्समानधर्मस्वप्रति 
पाद्नेतात्पयोवगमात 


की नहि करदा एह वात्ता जान्न [ 
ण गामय हे आर इसत्र 
यज्ञो वीत देकर महांब्याहतिपयक उनका श्रय एह है हक गरु दिष्यकों 


निषेकादीति मनुजींका वचन है अर इाचाचारोंको जिखाबें ( प्रष्ण | 


इसका एह रथ है 
है कि जिस पर ज 
हैं गभोबान तिसते आदि लेकर श्मशानपत मंत्र स पुइकी निषेक जी 


पीला कक । धिकारहे ओर कसेका न कही हैं तिसका इस शाखमे अ. 
कविधिमे अधिकार है मत्राकके होएड़ें तिनाक:हि आंख | 

#रूरणावप पाउ त्रात्याके पत्र हैं उनका संकरजातिक . 

सस ते तिसते जाएयाई कि पनासिकराके हि समा हे प्रेसा न य एत 

९ ए 2 प्र 


यज 


॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायद्चित्त भागः ॥ टी० भा० ॥| ६३ 


5. दु, ७. ~> ~ ~ ~ 9.9 Se. ha 
छोर जा सकारजातहं सो सम शूद्रके तुज्य ह इतवचॅनस ज्द्वाको तुल्यताका बाच हात 


बोरं खायाँको श्रोर शूत्रोंको अमत्र संस्कार है डसवचनकके तिनवायसंकरोंकों मंचका 
श्राविकार हि नहि हैं इसते कते उपतयनपूर्वक शोचोका ओर संदाचारॉका शिक्षण 
होबे (उत्तर) ऐसा मत केहो कि मंत्रपदकके नाममँत्रका मी यण होणेते दिज्ञानांमिति 
दिन जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इनके १६ सोंलां संस्कार शूटॉके १२ ओर 
संक्ररॉके ५ संस्कार कुळघषम्मंते हैं १ वेदवत उपनयत महानाम महाव्रत इनकोबिना शुद्राक 


~ ~ 


१२ संस्कार हैं परन्तु सभ नाममंत्र हि हुँदेढ २ एह शूद्रकमळाकर अथ विष [उस्रा 


तेषांब शद्राणांचसधमाएाः सर्वपध्वंसजाः सुखताइत्यनेन शूद्रसधम्ववोधं - 
नात खीशाङ्राणाममंत्रकमितिवचनेन तेपां नञ्राविकाराभावतोवनात्‌ कथम 
नंयनपउकशोचाचारश्चिक्षणत्रा प्तारिति वाच्यम ० निषेकादिवाक्ये मत्पदे 
ननाम्मंत्रस्याऽपि्हणात्‌ द्विजानांपोड शवस्य शद्रस्यद्ाद रावहि पचवा 
श्रजातोनांसंस्काराःकुळधर्मतः वेदब्रतोपनयनमहानाम्रीमहात्रतम्‌ वि 
नाद्दादशशूद्राणासस्कारानाममन्त्रतद्गात शद्रकमलाकरधृतबचनेन तेषा 
नाममंत्राधिकारेत्ववोधनात्‌ अन्न चापनवनशब्दनाऽव्ययनागमवांपनयर्न 
विवाक्षित पृवोतरसाहचयात्‌ अतएव महामहोपाध्यायगागाभद् कृत 
घे ब्रात्यादीनां शाचाचारशिक्षणंगापनयनप्राप्त्वाक्ः संगच्छते ; 
तत्र निषेकादिवचनेन झाख्ाक्तसकळलधमाविकारस्यव नियमाक्च विप्र 
! स्याप्यापतारतम्येन हानजावघमाश्रयणास्यासधानात अतएव 


फ वच्रनहे तिसकर्के नाममंत्रके अधिकार का वं 
भी ध्ययनक! ग है कोइ यथाय नहिहे इंतोकळ महा महोपाध्याय गागामद् ज 
घटाए [निवंधावषं बाय़ोका याच आर शाचा | शिक्षाका अर 7 उपनयन है तिवदी 
वातिकी वचत संगत हुँदाइँ ओर तिसस्मृतिठिपे जो निषेकादि वचनहे तिसकर्के शारूकेक हे 


होन जातक घम्म जो हैं रुष्यादि तिनके रवीकार विषे आज्ञा होणते इसते एहि प्रतीत होत्या 


कि जो घम्म देश कालानुसार जितको उचित होवे तिसको छाज्ञा होणा चाहिए इसीका शछोकई 


२० Po को + रम > कळ के तँ] "> लन ~® श्‌ | 
>= तका धमे र जातिवाक आए ७०० सत FT 
दहात मनुजा १७१७ NR ए संग? दाइ जकर अल | 
न क क कति भे कास 0४ ९२ या 

(७०। १) य थ ८७ नर se प्र ss F 
१ _ 0 रो पपतक लार का नाहाएकक असक म्रप्राभका 
नाह ५ साना ता पपष इथ EA | प्रत शूभ ce] स्‌ र [१ टु का 


= f (> 


विरत सदह डे जो. एइ वचत कि/खिपोकी छर शूदाक संस्कार नने विना कह जल 
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४ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ टी ० भा श॥ ६& 
तंथेति सोई दिखाईदी है सूत्र कर्के ( आनिन्द्बोनीति ) एह भाक्ति सत्रके दूसरे 
प्रध्याय विषे, ओर दसरे आहनिक विषे ७८ तृत्रहे इसका अथ भाष्यकार स्वप्नेश्वरजीने- 
इस तही कोताहे कि निन्दत चांडालादि योनिपग्यत भक्तिका अधिकारहै क्यों 
कि संसारसागरमे जो दुःखहे तिसको सभकोई टूर कोयाचांदाहे इलविषे किसी सेढ़के 
नहि होणते ? प्रप्ण ? वेंदाध्यायनका जिनको नहि अधिकार तिनांको द्विजाति भावसे दूरहों 
अंकों किसकर्के भक्तिमै अधिकारहे ? उत्तर ? असा मत कहाँ परंपराते इस मागका स्थापन 
हाणत नोदनारूपधम्म शास्त्रयोनिहे क्या शास्रले उत्पन्नहै इस न्यायते अलीकिक जो ग्र्थह 


तथाहि आनिंद्ययोन्यधिक्रियते पारंपर्यात्‌ सामान्यवदिति भक्तिसूत्रे 
द्वितीयाध्याये डितीयाहनिके5डसप्ततितमं सूत्रम्‌ अ्रस्यचाथां भाष्यकृता 
स्वप्रेशवरेणएवंविदतः निन्दितचाण्डाळादियोनिपयन्तं भक्तावाधाक्रियते 
संसार दःखजिहासाया अविशेषात्‌ अथ वेदाध्ययनानधिकारात्‌ कथ 
मत्रैवर्णिकानां स इतिचित्तत्राह पारंपर्यादिति चोदनाळक्षणोऽर्थोधमं 
शास्रयोनित्वादितिन्यायादळोकिकोऽ्थः श्रुव्यकसमधिगम्य इत्यत्र 
न विप्रतिपद्यामहे किंतु खरी शूद्रादीनामेतिहासपुराणादिद्वारा चाण्डाला 
दीनां च स्सत्याचारवढुपदेशपारपर्यण ज्ञानमपि श्रुतिमूळमेव भवतिं 
यथा तेषां सामान्याऽहिंसाधमोदिज्ञानं अन्यथा तदसिदित्रसंगादिति 
अमेनच सत्रभाष्यसंदभ एस्पष्ट एव मनुष्यमात्रस्य भक्तिशास्राधिकारःएवं 
प्रत्याभिज्ञाशाख्रेपपिजनस्यव्युक्तया जन्ममरण प्रयुक्तद्वेशजिहासावव 
प्राणिमात्रस्य ग्रहणनित्युक्तेः तत्राप्याधिकार “ 
। केवळ श्रत्तिहे जाणीदाहै इसमे किसीके भी विप्रतिपत्ति क्या विरोध नाहिहे किंतुस्त्रियाँ 


को और शद्रोंको शरीर जो इनके तुल्यहें तिनको इतिहासपुराणादिदाराहे और चांडालादि 
याको स्मति और खाचार वालर्योके उपदेशकी परंपरासे जो हँ सो सम श्रानिमळ हिहे तिस 


। तहा तिनको सामान्य अहिसाद धम्मादअआका ज्ञानइ जकर अला नाह स्वाकार हाव तद सभ 


को उसधभ्मकी असिद्धिका प्रसंग होवेगा इससत्रके भाष्यके संदसेसें स्पष्टाहे मनुष्यमात्रका भक्ति 
शास्त्रका अधिकार प्रतोतहोआ ओर इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञाशास्त्र विषेभी जनस्वइसवचनसे जन्ममर 
एके केराको दरकरणकी इच्छावाले प्राशिमात्रके अहणते भाक्तिकाआधिकार सभको प्रतोत होआ 


नाभाक लशी 08 


श्य भा ८ Fn भा 
॥ श्रीरशवीर कारित ब्रायश्विच भागः टा ९ भा * | 


६६ 
| ग्य तिसके लोपहोणते एइ जो ह कवि 
इशति तेसेहि मंद २ क्रिया जा है वर्णाश्रमके योग्य । 


द्रभावको लोक विष प्राप्ता | 
यञ्जातियां क्या राजकुलक ठाक बृषलत्व का ge र 
हीआंहे और ब्राह्मणके ना मिळनसभा इनको शाद्रत्व ह oe 
> १ ्परोर चोंड २ शर द्रविड १ श्वर काम्वाञ ४ आर यवन ९ 
Fa हे 9 र पल्हव ८ और चीन १ शर ।करात शार दरद औ 
दौर खश ११ ॥ २ ॥ मुखेति एह सम ब्राह्मण क्षत्रिय | ग़द्र इमांते हि उत्पन्न होएदे हेन 
अर जो बाहर जातिहें म्छेच्छोंकीयाँ वाशओ ऋरि प्रायं जो श्रेष्ट ह ।पनकाया a | 
या एह सभ दस्यु क्या चोर नाम कर्के व्यवहतहैं॥ ३॥ एह मनुजींचे दत्तु द कक कर 
तथा शनकेस्तुक्रियालोपादमाःक्षत्रवजातयः ठषरत्वंगताळाक ब्राह्मणा 
दर्शननच १ पाएइकारचाएइद्वीवडा कास्वाजायपवला शकाः॥ पारदाःपल्ह 
वाश्चीनाः किरातादरदाःखशाः २ सुखवा हरुपल्नलानायालाकजातयावाहः ॥ 
ब्ळेच्छवाचश्चायवाचःसवतेद्स्यवःस्म्हतः ३ हत मनना इस्यशब्दन व्यव 
.हताना व्रास्यक्षत्रियादीनां धेम व्यवस्थापनं कथं स्यादित ® राज पर्षुपत्‌ 
चषडितमाध्याये ॥ यवनाः किरातागांधघाराश्चानाःशवरबबंरा। शकास्तुर्षा 
रा: ककाइच पल्हवाश्‍चान्धसद्रकाः १ प्राएडा पलिन्दा र्मठाःकाम्बाजारच । 
वसवँश: व्रह्मक्षत्रप्रसताश्च वेश्या: श्॒राश्वमनवा: २ कथेघमाङ्चरिष्य 
स्तिसवेविषयवासिन। मद्विघश्वकथस्थाप्याः संववेदस्यजीविनः ३ 
एतदिच्छाम्यहुंश्रोतुभगषं स्तद्व्रवीहिमै वंवंधुभतोह्मस्माक क्षात्रियाणा 
सुरेश्वरांते ९ मांधातरिन्द्रंप्रतिप्रष्णे 
| होए प्रातयक्षत्रियादियाका धम्मं विपे स्यापन किस तही होवे इस ते प्रतीत हंदाहे [के सभको 
| जे i चाहिए % और राज़घम्म विष ६५ ध्प्रध्यायाविषे भी क्रिहाहे यवन ! 
| [र ३ चीन ४ शवर ५ बवर ६ इक्र ७ तपार ८ कंक्र ९ पल्हव १! 


उदक धन्मावप स्यापित हाणगे॥ ३ 
॥ एतर्दिति स च्छा 
करनाहहि भगवन तं कहो मेरे तांड दतिएह मंसुणनदो ३ 


YY ८ 


SE 


[यां कहते 0 जिओ ' ॥ 


तु वघरूप न्द्र 
|) छपाताका इंद्रके प्रति ( प्रष्ण ) हं ह असाक्षानपाक्रा हे इन्द्र ॥ ४ ॥ एह राजे 


| ॥ श्रीरणवीर कारित घ्राफश्चित्त मागः टी ० भा ०॥ ६७ 
॥ , मातेति मातापिताकी सेवा संप्श पर्वोक्त दस्युवोने करणी चाहिए शीर श्राचास्वको और 
गरुकी सेवा और तसेहि श्राश्रमवासिपोंकी १ ओर भूमि पति जो हैं राजा तिनको 
सेवा करणी चाहिए और बेदक्के धर्मा की क्रिया जो अगले न्लोकमै है सो सम 
इनका धर्मह २ पितरोंके यज्ञ और रबए श्री, वाउलीयाँ और शयन शम्या 
झोर दान यथाकाल वाह्मणके तांड सदा एह दस्यलाकदेण ३ और त्राडिसा क्या किसे 
ब को मारणा नहि ओर सत्य कहणा और क्रोध नहि करणा और जीवका देणत्रालेकी रक्षा 
प्रो. झरणो और पुत्र ओर ख्िवरेकी पालना करणी शौच क्या पवित्र रहणा ओर द्रोह नहि किसे 
हे साथ करणा ४ ओर यज्ञोंकी दक्षिणा इराणी और आपदेणी एऐश्वय्येको इच्छा वालन 
मातापित्रोहिशुश्रवाकर्तेव्या सर्वदस्युभिः आचायंगुरु शुश्रपातथेवा - 
श्रमवासिनाम्‌ १ भमिपानाचशुश्रूवाकर्तव्यासवंदस्वामेः वेदथ 
क्रियाश्‍्वेव तेपांधमोविधीयते २ पिठयज्ञास्तथाकपाः प्रपाश्वश 
यनानच॥ दानानचययथाकाळ इजन्यावसजत्सदा २ आहसासत्यमक्र 
चाडाचदायाचपालनम भरएपत्रदाराएणा शाचमद्राहपवच ४ द्रक्षणास 
बयज्ञानादातव्यामातानच्छता पाकयज्चासहाहाशच दातव्या वद्स्युमः 
| ५ एतान्येवप्रकाराणिविहितानिपुराञउनघ सवेलोकस्यकमोणिकर्तेव्यानी 
हपाथिवे ६ तीन्द्रस्योतरेण मातापिठ्शुश्रूषादोलिङ्तव्याभ्यां विधानादि 
मेधमो इतिस्पष्टमेव तत्र उपनीय त यः शिष्यंवेदमध्यापर्येहधः सांगं 
चसरहस्यघदमाचाचत्रचक्षत हात छाक्षतस्य बदाध्यापकस्याचायस्या 
सभवऽपउषनयनपूवकराचाचाराशक्षणकत्तवाऽचायपदेनाभिधीयते 
डीर अनेक यकार के वहुत मूल्यवाळे पकान्न संपर्य दस्य॒योंने दुआएं चाहिए ५ एह 
[१ इसप्रकार विधियां कहियां हैं हैं निष्पापसजन सर्व लाकके एह साधारण कम्मे हैं ६ एह(उत्तर ) 


हट श्त्रका ह मातापताका सवा त्राव लड प्रत्यय कक ऋार तव्य प्रत्यय कक विधान हणत ण्ट 
a घम्म इना दर्युळ।काक स्पर प्राति हुद इन ॥ तञ।त [तसावष आ्ाचाव्यादका का सवाकर आरसा 


= 


र जद कहा तद श्राकांक्षा होड किसको घप्राचाऱ्य कहते हैं तिसवास्ते स्म्ाति है उपेति जो झि 


छी ध्यकों यज्ञोपवीत देकर पीछे भड़ावे सांग वेदको तिसकों आचार्य्य कहते हैं इस लक्षणवाला 
[गे अध्यापक जेकर नहि मिले तयापि शौचआजचारकी शिक्षाकरणवाला आचार्य्य जान्नणा ॥ 


nn” 


करके वी निषेकादि इस लक्षण कर्के किहा ह गुरु न मळ ३ 
~ ग £ “३ 
हुल विना कहतेढ गुशब्द इाबगुशब्दक के अधकाराकहाहं 
गेघ करणवाला जो है सो गुरु किहाह इस लक्षण वाला 


दि दान कहे नरकको निव्रति करणवाला गुरु इसजया ग्रहण करना इनांको सेवा 


स्यमंत्रादि द [ 

> ° TST न ष्ण ५६५ कः दस्यत्र्प्र 
करणीदस्यु छोकोंका धम्मेहै एह पूर्व साथ संवंध करण (प्रष्ण) जां [१०७ दस्यु आदिलोक 
तिनांकी किसवी मंत्रका अधिकार नहि है किसतहाँ इनका आघकार कहत ह (उत्तर) अगस्य 


साहिता विषे लिखयाहे शचीति पवित्रवत है अतिशयकर्के जिनांका शरसे जो हैं शूद्र घामिक 
आर ब्राह्मणोके सेवक और पतिव्रता खिया आर प्रतिलामज झा श्रनुठोमज सकरजाति 


[aN 


एवं गरुपदेनापि निषेकादी निकर्माणिय:करोतियथाविधिसंभावयति चात्नि 
नित्रोगुरुरुच्यत इति पारिभाषिकस्य गुरोरऽसभविऽपि गुशव्दस्स्व 
न्धकारः स्याहुशब्दस्तन्निरोधकः अधघकारविरोधित्वादरुरत्यमिधीयत 
इतिरुक्षितो योग्यमंत्रादिदानेन निरयरूपांधकारनिवतेको गरुरिह गृह्य 

। ते॥ नचेशे कस्मिञ्चपि मंत्रे नाधिकार इतिवा च्यम्‌ ॥ त्रगस्त्यसेहितायाम्‌ 
शुवित्रततमाःशद्राधामिकाहिजसेवकाः श्रियःपतित्रताउचान्ये प्रातिछों 
मानुठोमजा. छोकाश्चाएडारुपयन्तंसवे5प्यत्नाधिकारिएणइत्यादिना 
राममंत्रे मनुष्यमात्रस्याधिकार वोधनात्‌ तथा श्रतित्रेत्माहषडवशस्म 
तिपएडयात्मकम्‌ पड्वशत्राह्मणादीना त्रयाणां यदशिवशकम १ तदन्ये 
पांदेशिकेन वक्तव्यं तारकंपरम 


गार चांडाळ पर्यत जो ठोक हैं सो सभ इस भक्तिमे अधिकारी हैं इ्यादि क 


जोक मच मतुष्यमात्रक अधिकारका वोध होणेते तथेति तैसेहि दिखाइदाहे श्रति जो 


वेद्‌ सो छे ६ अक्षश बाले वह्मको कहता है अयात्‌ वष्ष्यमाण जो षडक्षर मंत्र है सोई 
सिता दाप कहा ह आर स्मृति जो ह सो दो २ अक्षरके मेचको ॥ राम ॥ 
इसम ववक कहत ह कि ६ अक्षक्क मत्रका 
दा २ अक्षर वालेका अधिकार शूद्र और तिन्नाते ह 
क। दोशक़ने कथा गुरुने कहणा चाहिए कैसा इ 
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मन हे परम ता डाई 
इसी का अप प्राठकर्के क रकह क्या उद्धारकरणे वा 


; पम 


द्‌ __ 
= कि निषकते आदकेकर यथा विषि- जा सस्कारकर आर ऋषेकक हु 


आधकार ब्राह्मणादि तीन वर्णाकाँ हे अ 
र जा हु सकर जाति और म्लेच्छ तिनी 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग:॥ टी ० मा०॥ ६९ 


` 


स. ४ उॉरामायनमः ॥ एहि षडक्षर मंत्र जान्नणा पूर्व बाक्यके साथ एकवाक्यता होणेंते 
कै और होरणा सभना को रामनाम मंत्रके हि अधिकार की प्रताति होएंते एवीमति 
है इसप्रकार बरह्मोत्रखण्डाविषे शिबजीके पंचाक्षर का प्रसंग ल्याकर कहते हाए कि 
हम्‌ महापातक रूप शुष्कवन है तिसविषे एह मंत्र म्नि की न्याई हे और बिना उॉका 
घा रेके सो एहमंत्र पंचाक्षर बनया हैं इसके 'प्रविकारियोकॉ कहते हैं ख्रियोने १ शृष्ट्रीने 

२ संकराने १ मुक्तिको इच्छावालेयाने धारिदाहे इसकी कोई दीक्षा नहि और होम 
. अर सस्कार और तपश भी नांदे २ कोई काठका नियम भी नहि एह सभनोंने जपशा चाड 


इत्यनेन अवाणकानामोरामायनमइति घषढ़व्ण पववाक्यकवाक्यतया 
तदन्येषां सर्वेषामापे मनुष्याणां रामनाममंत्रेऽधिकारावगमाच्च एवंत्रह्मों 
चरखणएडे शिवपंचाक्षरं प्रक्रम्य महापातकदावाम्मिः सोऽयमंत्रः षडक्षर 
घ्रणवनावेनामत्रः सोऽयंपचाक्षरोमतः १ स्रीमिः शद्रेशचसकीरीधावतेम 
फ्किकाक्षमिः नास्यदाक्षानहोमश्च. नसंस्कारोनतर्षणम २ नक्राठनियम 
श्वात्र जप्यः संवैरयमनृः वेश्यः शद्रे क्ति य्तेम्छे च्छर न्येश्चमानते रित्यनेन 
[शवपचाक्षरमत्रे म्ळच्छादीनामप्यधिकारस्य विस्पष्टमवर्गतेश्च वेद धर्म 
क्रेयाइत्यनेन वेदसूळकस्भ्गत्यायुक्त शिवविष्ण्वादिभक्तिसमाश्रयएमच्यते 
माइपाथव्यपाश्रेत्ययेऽपिस्युः पापयोनयः स्त्रियोवेश्यास्तथाशद्रास्ते$ 
पियान्तिपरांगतिमिति भगवङ्गीतासु भगबता स्वसमाश्रयणामिधानात्‌ 


८ 


ए वैश्य शूद्र ग्लेच्छ और इनाते होर जो मनुष्य हैं भक्तिवाले इना सभनाने जपना चाहिए 
इसकक सभना स्लेच्छादियोंकों अषिकारकी स्पष्ट प्रतीति होऐति और बेद घम्म क्रिया जो 
कहाह इसकक वेदमूलक स्छत्यादिविषे कही जो है शिव विष्ण्वादि भक्ति तिसका स्वीकार 
करणा चाहिए और भगबदगीता विषे भी श्रीमहाराज रुष्णचन्द्रजीका वचनहे मामिति हे अर्जन 
मरक आश्रय होकर जेडीयां पापयोनियांहं अर्थात्‌ जो नीचलोकहैं और ख्रीयां वैश्य और शूदर 


साभा परम गतिको प्राप्तहुंदेह इसते मी अपणे आश्रयक्ाकथन होते 
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(७3 ॥| आनक के कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ टी? मा० ॥ | 


३ विष्णकी भाक्ते कर्के युकहोआ ३ भामे मिथ्या ' 


१ कर्के स्व विषेभीकिहाह । 

ग्रतंहति इसी कक स्कदपुराण । ह्‌ bmn deeds. 
चारीभी होवे और अनाश्रमी भी होवें तथाप उह सभ छाकाका Ro i उदयको | 
प्राप्तताआ सहस्रांशु सूर्यं होवे १ और व्राह्मण शान वैश्य शूद्र त्म्रथवा इनते इतर हार सकराहि 


जेकर विष्णकी भक्ति कर्के युक्त होवे तद सभसे उत्तमा विष भा उत्तम जान्नणा ५ दुराचारी 


क्या हिसादि कमभी करणवाला हाव हार सभका त्रन खाएवाळा हाने आर छत्र 
होवे क्या किसेका कोताहोत्मा उपकार नाह जाण और नास्तिक हावर पहल रसा भाइ 

रन्त जो पोळे आदिदेव नारायणजीको आश्रय कर श्रद्घाकक यक्तहाओआ ३ तद उसको 
निर्दोष हाएको जाए परमात्माक प्रभावत असा उसजगा पढयाह ॥ इसातहा देवीपरा 


ण॒ विषे लिखयाहै ॥ वर्णाश्रमके विभागकर्के देवता स्थापन करणिचाहिए अन्यथा नहि ओर. 
हे ७ 


प्रतएव स्कन्दपराऐेऽपि विष्णभाक्तेसमायुक्तोमिथ्याचाराप्यनाश्रमी 
पृनातिसकलान्‌लोकान्‌ सहस्राशारवांदितः १ ब्राह्मणःक्षात्रेयावश्य 
द्रोवायदिवेतरः बिष्णुभाक्तिसमायुक्तेज्ञियःसवांत्तमोत्तमः २ दुराचारोऽपि | 
सवोशीकृतप्रानास्तिकःपुरा समाश्रयेदादिदेवेश्रदयाशरणंहियः ३ नि 
दाषावादेतजन्तुंत्रभावात्परमात्मनङ्वतिषठयते एवंदेवीपराणे वणाश्रम 
विभागनद्वाःस्थाप्यास्तुनान्यथा ब्रह्मातुत्राह्मणःस्थाप्योगावञ्रीसहितः 
शभु; १ चतुवएस्तथाविष्णुःप्रतिष्टाप्यः स॒खार्थिभिः भेरवो5पिचतर्व . 
रन्त्यजानातिथामत इतिवचनेनान्त्यजादीनामपि भेरवप्रतिष्ठाधिकार 
रुपणमच्यत भगवङ्गक्ते सवमानुषण्वनुमतत्वादेवच किरातहूणान्ध्रपाछेन्दे टो 
पुकसाञ्रभारककायवना; खसादय » 
माह्मपानें गायत्रीकेसाथ वह्या स्थापनकरणा ॥ इसीमैं कुछ हार कहतेहें चतरिति चारवर्ष 


न विष्णु प्रातष्ठापन करणयोग्यहे अर्थात्‌ इन्होने सखकी इच्छावाळउने. विष्णुकी सेवा करण 
अर भरवजी भो चारवरणी कर्के क्या ब्रह क्षत्रि वेश्य शुद्ध कके पजने योग्यहै खरी 
तसो 

₹ अत्यज जा हु म्लेच्छ नाचज्ञाति तन्हान भी भरवजाको उपासना करणी त 
वचन कक नीचोंकों भी भेरवजोको प्रतिष्ठा 


अम न इ का आधकार स्पष्ट प्रतोत हृदाहें र 
हे झे विष सभ को अनमती हासतेहि भागवतक चउथे तप्रध्यायाचष (शो 
राताते [करात १ हृण २ श्प्रन 


भ्र ३ पालद ३ पक्षस ५ 


युव 
£ सस ९ एह सक नीच जांतीहे नानोर ६ कंक ७ 4 


हुंदेहे तिस प्रभांववालें विष्णुके तांई नमस्कार होवे इस वचनते भी भगवत्॒का भाक 


क 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ टी० भा? ॥ ९७१ 


ओर इनत भिन्ननी जो नीचहैं जिस परमेश्वरके भक्तोके मौ आश्रित होण तांभी शुद्ध 


कर्के शुद्धिका कहणा संगत हुंदाहै और राममंत्र ओर पंचाक्षर मंत्र वित 
समका अधिकारहै एह पीच्छे कह चुकेहें पितृयज्ञ जों हैं आद्वादि तिन विषे भी नास्तक््य 
शरोर म्ळेच्छ संसगके परिहार करएते पिच्छ किहे होए प्रायश्चिचके अनुष्ठान कर्के गड़दोऋं 


तहा किहा जा सदभ क्या अथ [तस कके .मलते क्या षहळेताहे जाँ म्लच्छह काई 

नहि वणे तिन्हाकभ श्रपण नास्तक्वादक याग पुर्वक राममंत्रादि विषे अधिकार सिद्ध हावा 
येऽन्येचपापायदपाश्चयाश्रयाःशुरध्यान्ततस्सत्रभावष्णावनस ३ तमागवत 
चतथाध्याये सरवपाभगवदभक्तया शुष्यानधानसगच्छत रामसत्रपचाक्षरम * 
त्रयोंःसवंषामाथेकारःप्राङानरूापतएव पतयज्ञाद वश्च नास्तक्यर्म्च्छ 
संसगपरिहारपवकमाचतप्रायाश्चतानुशनन शुद्धाना शाद्रकम [कराक्तत्रया 
गानसारिणःप्राप्रवान्ति तेषां शद्रसवमत्वात्‌ एवं चोपपादतसंदनणमुर्ूता 
म्ळच्छादीनामपि स्वनास्तिक्यादित्वागपूर्वकराममत्राद्यावकारगस्यात कि 
पनवेङान्म्लेच्छीकृतानाम # माभन्नामचिरकालना[स्तकस्लच्छ ससगांद 
निश्चीयमानस्वस्वजातकाना जाया श्वत्तादाभ:सद्यएव वणाश्रमान्तगतत्व 
साक्षात्परंपरया वा माक्तसावनतया सकळलससारदावदाहशमक भग 
वदभक्त्याद्याश्रयणं त कथानवायताम्‌ ।कच श्रद्धधाव शक्रावद्यामाददा 


तावरादाप 
किमिति और पहले म्लेच्छ नहि थे किंतु तिन्हिंके संवधते पिच्छे म्लेच्छ होए तिन्हांकी क्या 


वात्ता कहणी तिनक्री इसी अधसे अधिकार सिद्ध होंगया ॥ षरंत असा मतहो कि चिर काल 


के नाखिक ओर म्लेच्छ सेसर्गते नहि निश्चय करसक्कादीहे अपणी जाति [जन्हाका जा तत्का 
लहि प्रायश्चित्तादिते अपणो जा मैं आजाण ॥ तथापि साक्षात्‌ अथवा परंपराते मुक्ति 
की साधनतास ओर सारे संसारके दुःखोके दूरकरणेबाली भगवतका भक्ताका आश्रय करणा 
किसतहा दरहोवे अर्यात्‌ कउण कहे कि स्लेच्छांदे भगवतका भाक्त ना करण ॥ अब आर 
मनुजीका वचन कहतेहें अद्दोति । श्रद्धावाला पुरुष शुभावद्याका अर्थात्‌ लोका पर उप 


न्न 
कार करणे वाली गारुडादि विद्या को नीचतेभी यहणकरे 


७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित भागः ॥ 2० मा० ॥ १ 
[ और परम घम्म जों है जिसते किसेके प्राण वच रहता तिसको नीचते भी अहण को 
और खीरलको दुष्कुठ जो है नोचकुळ तिलते भा अह करे इसवचनको कहर | 
होए मतुजीनें श्रेष्ट धमका ग्रहण नाचत भा [कहाई इसीते दंडापूपन्यायते अस 
देडके खित्रणेते तिसके साथ लगेहोए पूडेकाभा खचा ठुदा ह इसनीतिते Rh 
परुषते नोचाको भी उचतधम्मका प्रात सिद्ध होइ ॥ और मनुवचनहै ॥ गा 
रिति गर्भके जो हवनादिह-ं और जातकम्मौदि संस्कारई इन्हांकक वाजणवाळ [पताका पाप 


और गासिक क्या माताके कीतेहाए जो पापहें सो सभ ब्राह्मणादक दूर हुदेह इसवचनकक्रे 


. अन्त्यादपिपरंधमैस्रीरत्नेटृष्कुलादपि इतिवदतामनुना नीचादपिसमी 
चीनधर्मग्रहएमनुमत तेन दएडापूपिकनीत्येवश्रडात्स्वोचितधमेप्राप्तिर्नी 
चानामपिसिड्यति गाभेंहीमेजातकमचोलमोंजीनिवन्धनेः वेजिकंगा 
भिकचचेनो ड्िजानामपम्ज्यत इतिवचनेनाऽमक्ष्यभक्षणजनितत्वादेनिषि 
इकालगमनादिवत्प्रायश्रित्ततारतम्येन क्रमायातदोपाणामपि नापास्याप 

क्षणविधयावोधनाच अतएव पातकविशेषेण पातितानामपि पनः संस्का 
रविधानमुपपद्यते तेन पातकेन ब्राह्मएत्वादेनी शेहि संस्कारविध्यद्देश्यता 

वच्छदकस्यवाभावेन तद्विधानानुपपत्तिः किंच मलादिमिश्चिरंसंसष्ठस्यापि 
उवणस्य संस्कारसस्यातारतम्येन शुद्धितारतम्यडशैनात्‌ 


अधव्यभक्षणादे पाप और निषिद्वकाळ विग 


ह प्रायश्रित्तक थोडे बहते के इ7े चन जा खा गमनादि पापके टर होणेकी न्या 
| | रा ह 0 ५ बि ११ आआएहोए पापॉके भा नाशहोष्यकी विधि 
| आही... र _प्रकविशेष कर्के जो पतित होएह तिन्हांको संस्का. 
| विलिन दो ह्‌ ब क पातक करणएते माह्मणत्वजातिका नाइाहोतआं संस्कार. 
ह 6 सा नाह हाइ तो पा भां नहि हाणाचाहए सो पर्वोक्त गक्तिखँदि £. 


दाइ & उक्तम रोर्‌ य SDS Hoe 
| हे % दि ° मलादिकके लिप्त जो सबणादि 3 तिनकी संस्कार 
3 


कथाड़े बहुते होण कके थोडं 


| न्न 


- 5 वहुणा शुद्धि देखीदीहै 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ टी ० भा ०॥ फर 


ह| चापीति तेसेहि प्रायश्रित्तके पोडे वहुते होएककै पाथिळछाकी मी शुद्धि थोडी वहुती हाँसी 
| गुक्हे तिसते असा विचारहोञ्ा कि उक्तविधि करड पापिश्पराकाशीघ्रहि पाप दूर होकर चार वर्ष 
2. विद्या जो [जस वएमे जासक्क तिसकी प्राप्ति तो नहि हुँदी परंतु शुद्धिरूप सोपानको परंपरा 
न विषे जाणे का अधिकार सिद्ध होआ सो यथायहे इसी कर्क श्लोक है गोमूत्रामिति I 
र. हि हा सा जार द्य त्रा दाह यार का जळ श्राह 
छ एकरादका उपधास क्या निराहार व्रत एह सत्तांदिनांदा प्रतडे सो श्वपाक जो चांडालहै 
के . तिसकोमी. शुद्ध करदाहे और्सेकी क्या वाचो कहणीहे एड हारीतभीका वचनहे यद्यपी 
वि यद्यपि एह जो पिच्छे किहा है प्रायश्चित सो स्वार्थ बिपि तात्पर्य वाळा 
पापिनामपिध्रायशिचित्ततारतम्पन शादितार्तन्यस्य यौक्तिकतया निर्दि 
एपापनामापसकळपापव्यागपूवक चातुवोर्णिकल्वाधसिदावपि शुद्धिसो 
पानाराहावकारा युक्तएव श्रतएव गोमूत्रंगोमयक्षीरदविसर्षिकुशोद 
कम्‌ एकरातरोपवासश्चश्वपाकमपिशोध हारीतेनोक्तम्‌ यद्यपि नेदं 
स्वाथतास्पसयदपिघटितत्वात्‌ तथापिशुदधिम्सवेपामपि भवस्यृचित प्रायश्चि 
' -तरित्युपलक्षणविधया वोधयत्येव एतेन न शतशेःव्माथमानोऽपिळो हः 
'सुवण॑मवात एवं स्ठेच्छाभतांनां न कथमपि घायश्चित्तेःपापनाशइति 
भ्रत्युक्तम्‌ सद्स्तदभावेऽपि क्रमेण चातुवर्णिकधर्मयोग्यतासंभवेनेव 
प्रकृतार्थसिद्धे 
नहि किंतु एह ब्रतकी प्रशंसाहै कोई यथार्थ चाँडालकी शुद्धि नहि करसकता 
आपशब्दकक घाटतहाएत कया आषेश्वत्दका हि टोल अर्थहे होर नाहि तथापि 
र 'सभको शुद्धि प्रायश्चिचते हुंदोह आपो आपले प्रापश्चिदसँ इस उपलक्षण विवि कळे 
चि वोध करांदाहे प्रसा जान्नणा इतने कर्के एइशंका दूर होई कि सैकडेवार धोता छथवा ठाया 
न होया भी है लोहा परंतु सुवर्ण नहि हुंदा इसी तही अनेक प्राविता कर्क भी जेडे म्छे 
र च्छ होगयेहें ब्राह्मणादि सो मुडकर ब्राह्मणादि नहि हुंदें- इतनी शंकाका निरास समझणा 
ह| इसमे उत्तर कहतेहेँ के शीघ्र पापदूर नहि हुँदा परंतु क्रम कके चारवणेके घम्घकी यो 
र दै “पता के हाण कक पाप नाश हुँदाइिहै पूर्वोक्त दृष्टांत इसमे तुल्य नहिहे जिसके खे 
“या इ जन्मसाहे लोहा हि हू | 
ही >. 
; 


सक भातग्रह 


श्रित्त भाग: ॥टी ° भा ०॥ 
७9 ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्च भागः ॥ दी ९ भे 


च्छ होए इनाको म्छेच्छ होता मी मल एजादिको 
र एह Ee = त दृष्टांत दाष्टीतिक की विषमता जाज्नणी ॥ इसी 
न प्रसंग विषे किहाहै॥ तथेति तेसेडि विधानः कर्क आहण 
कके भविष्य पुराण | क दाहे सभन्नातु पिचछे और अगलेआँनु रीर आपणे 
गो मा कने प 5 एह दानरूप प्रायश्विचहे १ अव चर्म दान कहतेह गो 
शप्रापक़ो भी तारदाह ह” = करर पथ्यो कके युक नो है परजिन क्या हरिएका चम्मं ति 
भिरिति चारबैल कर्क समर्थ होवे तिसके तांई आर अभिहात्र करण वाळक ताइ इव २ 
परंत ल पएमासीको या वैशाखको पूणमासाका अथवा [अथव कक व 


दव मेप संक्रात. और तुळसंक्ांति . तेसेहि. चन्द्र और सूम्यवी अहत तत ९ ३३ हाने 
म्हेच्छाभतानामपि ब्राह्मणत्वाचनपगसस्या पस्ताहपप्रादनन इान्तदारा 


' तिके विषम्याच्च ° अतएव भविष्ये रहस्पप्रसंगे ९ तधादद्याद्विधानेनद्विजा 
यमधसापिषी तारयव्यखिङान्परवानाव्मामेचनराधिप १ गोमिश्चतसुमियै 


`'तकात्तक्यावशाख्यावावशषतः विषवत्ययनचवयहणचन्द्रातयया; ३ 


'कृच्छात्ततमसाघारान्मच्यतसवताभयात्‌ श्रतातान्सतपुरुषास्तथाचान्या 
ननागतान्‌ ४ उदत्यसमरोयातिव्रह्मलोकंसनातनमित्यादिनाऽतीतसकल | 


स्ववरायानामात्मनश्च तारणामधान इरयत एव एकादशणगणान्वापरुद्रा | 


नावाबेधर्मवित्‌ महापोपरुपस्पृष्ठीमच्यतेनाईत्रसशय १ इत्यंगिरोबचनम 
एव ॥ ताथप्रश्याम्नाये विष्णपुराणम्‌ ज्ञानतोऽज्ञानतोवापिभक्तयामत्तयापि 
.. वाह्तम्‌ गगास्नानंसवेविधसवेषापप्रणाशनस १ ; 
"करण वाला वडे घोर पापत ओर सभ भयते भी सुक्त इदाह पफ्च्रनछे सत्त परुष र्जा 


तित होड है और सत्त ७ अस्गे आउणे जो हैं तिनका उद्धार कर्के ओर साथ 


“अपण आपका उद्धार कर्क सनातन ब्रह्मलाक को जदाह ४ इत्यादि वचनां कके ।१ 
. चछ आले सरपण बंशके लोकोका 


हिसा प्रकार ११ जारां रुद्रोंका आवर्चनकरे अथातू जारावार रुद्रीका पाठ करे सो पुरुष 
,सहापाप कके यक्तमीहे तांभा मुक्त हुदा हैं इसमें कुछ संशय नहि १ 
चनते पाप नाशका निश्चयह इसमें श्रेसा विचा 


क ११ पाठकानाम सका १) 
जास्आवत्तनम १२१ होएगे॥ एवमिति ॥ मस्द्राह इ 


: ९ प्रकार तीथप्रद्माम्नाय विषे विष्णुपुरा एर्व 
घुचन हू ॥ 3 भा ज़ानह सो सभ तह कोघेहोए सभन! पापांन दूर काहे १” 


भर अपण आपका तारणा प्रतीत हंदाहै एवमिति ( 


इस ऑशिराकें १ | 


१2 

~ esi 
. 
१ 


क्र 0 4 TT: 


छ > nA 


ट्ट 


॥ श्रारणवार कारेत प्रायश्चत भाग: दा ० भा ७॥ 9% 


द्रसीका होर वचनहे चान्द्रेति १००० हजारों चान्द्रायणों कर्के जो कोई देह शोधन 
करें और जो कोई श्रीगगाजीका जल पान करे एह दो २ वरावर होए अथवा ना होण 
श्रयोत्‌ श्रीगगा जलकी महिमा हजारों चांद्रायणोते भी अधिकहै २ इसमें दृष्टांत 
जिसप्रकार ताध्ष्य जो गरुडहै तिसके दर्शनते सप्प निर्विष हुंदेहैं क्या विषरहित हों जांदेहे तेसे 
हि. श्रीगंगाजीके देखशेते मनुष्य सभ पापते मुक्त हुँदेहें ३ और पुएवक्षेत्र बिषे जो गमनहे सो 
सभ पापके दर करणवालाहे और देवताका पजन पुरुषोंके सभ पापको हरदाहै एह किहाहे 
४ ओर भाविष्यपराण विषे भी किहाहे ॥ खानसात्रककें भी गंगा विषे ब्रह्महत्यादि पाप दर हुँदै 
हैं इस विपे जो संशय करे अथवा मुखसे जो किहे कि ग्रसे पाप गंगा के ख्रानमात्रसे कित 
तही दर होणगे श्रैसे पुरुषका जो पाप है तिसको कहताहु तिसको किरोड ब्राह्मणक मारणिका 
चान्द्रायणसहस््रस्तयश्चरत्कायशाघनम [पवद्यo्चापगगाम्मः्समास्याता 
नवासा २ भवान्तानावषाःसपायथाताक्यस्यदशनातू गगायादरानात्त 
हृत्सवपापःत्रपच्यत ३ पएयक्षत्रानगवनसरवपापञ्एाङनस दवतान्यचन 
सासशाषाघावंनाशनासातं ४ भावष्यशप॥ स्रानमाञ्जणगगायाःपापत्रह्म 
बंचाङ्गवल दुराधपकथयात चन्तययावददाप 3 तस्याहत्रवदपापत्रल्ल 
काटवधाद्गवम स्लातवादासममत्वाकृस्भापाकपजायत २ त्राकल्पनरकभ 
कत्वातताजापतगदंभ इत्यादवचन: ्रागगाताथस्नानादः सकलपापना 
शकता सध्यात ॥ एव टहनारदाय॥ सवसांधारणजायारचत्तानजाकान 
. 'घप्रायाश्रत्तातय कया ध्नारायणपंरायणः तस्यपापाननरश्यान्तत्रन्यथायात 
तोभंब्रेत १ यस्तरागादिनिमक्तञ्जनवापसमन्वितः सवेभतदयायक्ताविष्ण 
स्मरणतत्पर: २ 
थाप लगदाहै और जो कोई पर्वौकादि वचनांको स्तृतिबाद मनदेहे सो कुभी पाक नरक विषे 


~ 


जांदेहेन २ २ और कल्प पथ्यत नरकभोंग कके पिछे गर्दभ होतेहे इ्यादि वचनां कर्के श्री 


शगास्नानादिते सभ पापका नाश कल्पना विषे आया सों यथाथ जान्रणयोग्यहै ॥ एवमिति 


ऐसेहि वृहन्नारद पुराणविषे सर्वसाधारण प्रायश्चित्त किहेहें अव तिनका फळ कहतेहें ॥ प्राय 
इति जो मनुष्य नारायण को सेवामें तत्परहोया २ प्रायश्चित्त करदाहै तिसकें सभ पाप टूर हुँदै 


“ हें अन्यथा क्या प्रायश्चित्त ना करे तद पतित हुंदाहे १ और जो पुरुष रागादि क्या प्रीति 


न्त्रार दष इसत राहत ह आर पश्चात्ताप वाळाह और सन जावापर दया करणवाळाह 
नारि वष्णुक स्मरण [वष तत्परह्‌ 


RR IS बी की 


सो पर्प महापातक क «यु 
सभनां तो शाघ्राहे सक छुदाइ जित ळ| 


, NN 
विष्णके भकका जित [ऊस म 


~ 


~ 


मरन उसका दिष्णुपरायणई ३ इत्यादिवचनो के 


प वे चप्रथवा उ [तक जा ह गा तदाद तनकक युक्त नर बे तथा 
बारएते 


नाय 4 


ष्य मात्रकै सभ पार्पोका नाश विधान काताह ॥ इसत एह है 


दहोआ कि बहुत जगा प्रायश्रितके विधायक्र जा वाकय हें तिना वष नर एह सामान 
पदका ग्रहण होएत कहेहोए वचगो कर्के म्लेच्छादियाका भी परमश्वरका भाफेक 


अधिकार सिद्धशोएति सभको आपो अपशे अधिकारकी योग्वताके अनुसार वेकि 
मार्गके उन्मुख होणा उचितहे एह सिद्हाआ ® इत्थमिति इसभकार [त्ज्ञा पुर 


>. ~~ > 


जंक क्या ब्रपपीडीतक निश्चित हैं समान वणका उत्पाद गज नके जस श्रम 


माह्मणका अथवा अ्रमकक्षत्रीका प्रषीच हे एङ 


Lire bor ४१ 


र्‌ ठप MOSS ते एएार 2. 
महापातकयकोवायकोवाप्यपपातकःर विः्रमच्यतेसद्योयतोविष्णरतंममः 
S य 0007“ र्ड 
ला या! रस्त णः यारा AST FB पु [प्‌ तह शो रि ट्रिम लट पर 
३ उत्पादन! वष्छुभ कर्यं न्याय सकल ५ गृनाशाऽ नहत नो ts त्थ्च | 


वहुन घ्रायारवत्ाययायकवचनंपु नर्त सामान्य पदोषादानाददा 
वेवचनम्लच्छादीनाबपि भगवज त्यधिकारसिदेश्ब संवंधामपिस्वाधिका 


रस्वयोग्यतानुसारेण वेदिकमार्गन्मुखत्दै निशवाधं सिध्यति ७ हत्थंच त्रि 
पुरुषावधि विश्चितसवर्णात्पतिकानां कामतोऽकामतो व व 


2! Hy) 
र्त! 
छन 
गि 
० 
69 
ss 


नां भ्रायश्वत्ताचरणेन पुनः स्वस्ववर्णतगतत्वपूर्वकधर्नप्राछिः तदन्येषा 
माप व्रात्यतमाना मरते स्लेच्छादीनां वा सत्यामिच्छायां नास्तिक्यत्या \ 
गन नकि णख्न अत्याभज्ञाशाख्रराम मत्रायुपेदश्यताधिकारः शद्रकमला 


कराक्तसस्कारादिप्राप्तिश्न सिध्यतीत्यञ्ग न कस्याचित्कटाक्षावसरइतिं 


थ्व 


ह॑ म्लेच्छ इसतही निश्रयबाळेयाकों कागी 


यवा ग्रकामत म्लेच्छो के साथ मिळे हो एको प्रापश्चिचके करएते फेर आपो नाप 
RS OF ति इह तेस हि होर जो वातयतम क्यावडेब्रात्य छर 
_ निर भर न्छच्छ होएहे तिनकोमी जेकर पणे धम्म विषे जानेकी इच्छा होवे 
र द. न भिला शाखा और रामचन्द्र जी के म्र | 
कामी कटाक्ष नहि प्रथीतू जसा ङः हि || i भी सि द इ ङ्‌ गा 
श्रते शरभो जाजणें | स नासाका. आपका 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ टी ० माँ ७७ 


2०७ 


॥ अव कहेहोए शा्रार्थका संक्षप अर्थ कहते हैं सकलेति बहुत श्रतियां और वहुन 
स्मृतियां और पुराण र इतिहास इनके निचारणे तेंनिकळया जो त्रिमर्शहै सो 
चक्षपातका छोडकर वुद्धिवाले जो ळोकहें तिनोंने चित्तविषे धारणे योग्यै इतिदिक क्या 
[वचार इक्कमागभतहे कोइ श्रसे नाहि कि संपर्ण इतंनाहि विषय है क्योंकि होर भी विचा 
रइसमे हे सो आप करलेना चाहिए 8 अव इसमे काम्व और नैमित्तिका विचार कर्ते हैं इदमि 
ति एहप्रायश्रित्त नेमित्तिक है और काम्य संज्ञा वालाभी है जिसकर्के पाप निमित्तकेहोंयां करीदा 
हे इसत नेमिचिक हैं और पापनाशकी कामनाते करीदा है इसकर्के काम्य हे सोई प्रायत्रि 
च मयूखविषे किहाडै इसकर्के वहस्पातिजाका वचनहै प्रायद्गति जो प्रायाश्रिच करीदा है सो नैमि 
चिक जान्नणा इसीमे जावालजीका वचनहै इसीकारणते काम्य हैं और नैमित्तिक भी ॐ प्राय 
सकळकश्चतस्म्ट्रातप्राणातहासपयालाचनानगाळतां वसा [नप्पक्ष 
पातवानः संवासानचपषावचारणाय इातादक ॐ% इदच प्रायाशचत्तं 
 नामाचक काम्य च [नामत्तं विधानान्नमि त्तिकं पाप नाशकतया 
¦ काम्यं चेति प्रायश्चित्तमयूखे ॥ श्रतएव दहस्पतिः॥ प्रायाश्चित्त याक्ति 
यते तन्नेमित्तिकमुच्यते ॥ जावालः ॥ श्रतःकाम्यं नेमित्तिकं प्रायश्चित्त 
मिति स्थितिरिति॥ पापिनः घ्रायश्चित्तं नित्यं नेमित्तिकं वेत्यतो विकलां 
गादपि पापस्यनाशाः कत्वस्पस्यव नतसमयस्यं एवंच काम्यमप्यतत 
एवच प्रधान [नष्पत्ता वाप नप्रधानादात्ताराते वाव्यामात नागझा: [नेत्य 
स्वूचाऽकरणदाषश्रवणात तथाच स्ट्टात चारतव्यमतानत्य प्रायाउचत्त 
[वशदय [नन्दाहळक्षणयक्ताजायतऽाचष्कृतनसड्डाते 
श्रित्त एह धमंशाद्वियोंकी स्थिति हे ॥ इसमे होर स्मृति कहते हैं पापिन इति पापीका घाः 
याश्वित्त नित्यहे ओर नेमिचिक भी है और इस प्रायश्चित्ते विकळांगति भी पापका नाश हूं 
दाहै परंतु थोडे पापका नाश हुंदांहे सारेका नहि एवंचक्या पापनाश होतें काम्यभी एह होआ 
र्वंचेति इसतेक्या सिद्ध होआ कि पापनाशके विषे इसको प्रधानता की सिद्धिहोई कोई प्रधान - 
को श्राबात्त नहि सिद्ध होई श्रेसा नागशजाका मतहे 8 और इसको नियता सिद्धहोई नाकरे 
नों दोषहे इसते जाएीदों हे एहीनित्योंकालक्षणह ॥ तैसेहि स्मति भी इसमें हे चरीति इसकार 
रात एड़प्रायश्रित्त विशद्धिके अर्थ नित्यहि करणाचाहिए क्यें।के जो ःप्रनिष्स्तेनसहें स्याप्रायश्रि 
तहान हैं सो निन्दित लक्षण जो हैं कुशदियेग तिनोंकर्के बुक्होए २ उत्पन्नईदहे सते ना 
करणे दोषआया > हिट 


rr, 


ह 


॥ औरणबीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ टौ० ना०॥ 


इहि पाज्ञबल्क्यजीका मत है सो कहतेहे प्रायद्वतिजों प्रायश्षितत नहि करें आर पा्घोमे रत हो | 
खीर पीछे पश्चाताप भा ना करन सा पुरुष दारुश जा नरक हं तिनाँ विषे ज्ांदे डन ॥ र 
झोस्यान तिता नरकां का भी वन करतेह हासिल उसते आदि लेकर कहे होए उसीग्रेयत | 
आत्षणे सो २१ हैं ७ ओर येथा विष भी किहाहै कि विहित्राकरणादि निमित्तवाळे प्रति 
जेरा होणते नैमित्तिक हं प्रायाश्रत (प्रणस) गोचमस्मातिविष उसको कयो काम्यस्वको प्रतान 
इंदीहै फळका हाणा और नाहोणा इसको कारश रकखकर परवेपक्ष ओर उत्तरपक्ष करके तिसेकी 
कर्॑न्यताकानिशय होणेते तिसका वचन एह उक ईवि॥ नि र्म जो हैं आ्राह्मणादिकोके थम. 
शरोर आश्रम चर्म जो हें ब्रह्चारीआदकोंके घम सा सम केहेदे श्रथेति एह्पुरुष 


७८ 


याज्ञवरक्योपि ओ्रायश्चितमकुवाएाःपापेघुानरतावरा अपश्चा्तापिनः 
कष्ठाञ्चरकान्यांतिदारुणानिति नरकास्तु तामिखेलोहराकुंचेल्यादेना तत 
एव वोध्याः ग्रंथांतरेऽपि तदेव विहिताकरणादिनामत्तवतभ्रात चोदनानेमि | | 
त्िकप्रायशित्म(नन)गात्तमस्मृतावस्य काम्यं प्रतीयते फळभावाभावा 
वपजीव्यप्रवोत्तरपक्षाभ्यां तस्य कत्तव्यतानिणयात तद्वचनं चोक्तीवर्णधर्म 
श्वाश्रमधम्सश्च ग्रथ खल्वयं परुषीयाप्येनकमेणालिप्यते ग्रथेतदयाज्य | 
याजनमभधक्ष्यभक्षएणमवद्यवन्दनंशिए्टस्याक्रिया प्रतिषिडसेवनमिति ्तत | 
ज्ायश्चित्तेकयान्नकुय्योदितिमीमांसते न कर्यादित्याह: लहिकम्मक्षीयवड 
| ति कयोदिस्य परे 


म्या त्रयात्‌ 2७) कम्म कके लिशहुदाहे ऐसाकहकर कहतेहे कि जैसा 
2 याका ना तल अनसलतरा और अवंदवंदत और शिष्ोकोरकि 
हस ती कार इ जाह यूतादि तिनका सेबनकरणा एहसभ असतकर्म्म 
रे Fe के अर नापततिकता ज्ञाच्नणी(उत्तर) अधीत फलकेअर्थहोओं ताका 
विचारक व. क है हाआ ॥ तजोबे तिस विषे प्रायश्चित्त करे अथवा नाकरे इसका | 
ह 2 मत ह कि आयश्ि्त ना करे क्योंकि कस्म जो कोत ह्‌ 
प्रायरिचत्त कर्के नाहि दर हेदा | हुं सो नष्ट तइ | 
हय करणाचाहिए छुदा ॥ शर कहतेहें कि प्रायदिचत्त अ | 


SSS TN 


SNS BTR sn 


000 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ दी० भा०॥ छु 


जिसते असा बेदमै देखवाहे कि यज्ञविपे विन्डोज फेर स्तोम यज्ञकओँ अथात प्रावरिचच कळे 
सवन क्या यज्ञ विषे आउंदेह एह जाणीदा है त्र्थांत्‌ जैसे प्रायडेचत कर्कै वज्ञवित् दः 
होता शरस हार पाप भा दूर हावेगा ब्रा्मस्तोमकके पजन कके सभ पापको तरजादाडे ह 
याको तरदाह जो अश्वमेव यज्ञ करदाह इतनी स्मति हैं छ अवदसका अर्थ कहत याप्यनाम 
निदेत कम्नका अयाज्वयाजनादिका है तिसके | लेपको दूरकरशनुं नहि शक्य होएने 
तिस्रक हठाणवास्ते प्रायारंचत्त नहि करणा चाहिए जो काला होत्या कन्महे सो विनामोगतेल दे 


भस्म 


बी नहि दूर हुँदा इतोबास्ते होर स्वृतिहे नेति नाहि भोगिया हायाकम्म किरोडांकल्यांदे व्यतातहोया 


पुनः स्तोमनेट्रवा पुनः सवनमायाम्तीति विज्ञायवे ब्रात्यस्तोमेनेष्टातर 
तिसवपाप्मान तरातंत्रह्महत्यां योऽश्वमविन वजतदति अयमर्थः याप्यं 
गर्हितमयाज्ययाजनादि तत्कृतस्य छपस्य निवर्तयितमश्नक्धत्वात तान्ने 
रचय प्रायाश्चच न कपव्यम्‌ नाहे कृतं कम्मे भोगमन्तरेण क्षपयित 
शक्थते अतएव स्मृत्यन्तरम्‌ नाऽभक्तंक्षीयतेकम्म कल्पकोटिदातेरपि खव 
श्यमवभोक्तव्यकर्तकम्मेशभाइाभमिति १ शखोपि यथाष्टथिव्यांवीजानि 
अन्नान्योषधयोषथा एवमाव्मनिकम्माणितिषठान्तिप्रभवन्तिचेति १ यद्यन्त 
रणांपेभोगं दारेतलेपः क्षीयते तदा सकतळेपोपि क्षीयेतेत्यतिप्रसंग: 
तस्मात्यायश्रित्तन्नकत्तन्यमितिपवंपश्षिएश्रा कुर्यदेवप्रायश्चित्तमिति 
ˆ श्रामाणिकातांदरीनम्‌ तेहिश्रुतिमुदाहरन्ति पुनः स्व्रेमिनेएवापन 
संबनमाय!न्तातं 


सी वाशको प्राप्त नाहि हुंदाई जे शभअशुभ कर्म सो अबश्य भोगले योग्यहै 9 शेखजी 
भी कहंदे हें घथति जसे प्रथिवी हे और अचन्नहे डोपधिहें एह यद्यपि जये पवीयशप्रापसकैडे 
तथापि थोडाभद लङ्करी किहाहे एह जिसतहाी उत्पन्नहुंदेह तेसेहि आत्मा विषे कम्मं है जा 
. वीज पयिवी विच पिञ्राह सो आवश्यके फलानुदिंदाहे अला जान्नणा १ यदीति कहनेहे किजद 
कीतेहोंए घाप भोगणयविना वी नष्ट होजाण तद पएवभी नष्टहोण तिसकारणते प्रायश्कित्त नहा 
करणा एह पवपक्षहोत्रा ॥ अव जिनका सत प्रमाणह सो कहतेहें कि प्रायश्चित कवश्यक के 


करणा एइ श्रुतिका उदाहरण दिदह पुनरिति इसका अर्थ पिच्छे हो चुक्म है 


2५) 
कळली 
3], 
eed 
ड 
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CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


rr, 


(5. | ॥ श्रौरणवीर कारित प्रायाश्वित भागः ॥ दा भा? |] 


एह एक दिनसाध्व 
ये पते निय कर्मदे अधिकारते चहा f 
अयाम्पेति अयाज्व याजनादिरूप पा परत हंदेह कया तिसके अधिकारी हह 
पजा कें फेर उसो सवनसाध्य कम्मका मा | 
क चच्छेकिहाथा कि कीता होआ कम कडेबी नष्ट 
तआ कि प्रायश्रित्तसेपापदूर हुंदाहे और जा ४ 
004 क्या विना प्रायाश्चत्तत पाप नाइ डर इदा ह 
इटवा सो जिसने प्रायश्चित्त नहि कीता तिसपरह ७ ~ के न 
पर्दे अथवा पएय कभ्मेपर है क्या भोगांवेना उदय कंदीवी दूर नहिहुदा इहअयह तसहा आह 
स्मृति विषे किहाहे कदेति एह सुकतकर्मकदाचित्‌ कूट म्याई स्थत ह संसाराबष जा इब 
हाआहे उसको सभ दःखते दूरकरदाहे इसतेजाणया कि सकृत निश्चलह यदात जद नाउगुकाम 
खादि शास्र निरंकश हावे अथात्‌ पूवाक्त व्यवस्थाकर्के नहि स्थापन काता जाव तद पापक क्षयका 
जयाज्ययाजनाडिमिनित्यकसाधकाराङ्ग टा५ काहेकनेटवा सबन सवलत 
साध्य कम्म पनः आनवात तत्रांधाक्रयन्त डातयावत नाॉउभमक्तक्षायतशत 
अकृतप्रायश्चित्तदरितावेषयम सुरुतावधय॑च तथाच स्मत्यन्तरम कदाच 
त्सकृतंकर्मकटस्थामवांतष्ांते मजमानस्यससारयं वह :खात्ामच्यतङ्गात 
यदि नाऽभक्तमातेशासत्र Iनरकश भ्रवर्षेत तदा पापक्षयश्रातपादका 
सवोःश्रतवः स्मृतयश्च कृप्थेरन्‌ तस्मात्पापक्षयायञ्रायाश्चच कत्तव्य 
मितिसिदान्ताभिधानात प्रायाश्चत्ते काम्यं नत नामात्तकामाते नंषदाष 
जाताछेटटान्वेन दत्तोत्तरत्वात्‌ अन्यथा पृवादाहतछहस्पातंवचनावराधात्‌ 
; ननु नेमित्तिके ग्रहणस्त्रानस्थेव प्रायाश्रेत्तस्याकरण दुरितान्तरमुत्पद्ये । 
तातस्बस्यापि प्रायश्वित्तान्तरन्तस्थाप्यकरणे दुरितान्तरं ततः प्रायाश्रि 
त्तान्तरमित्यव मनवस्था स्यात्‌ 
कह बाढिओआं भुतित्रां और स्मृतीयाँ कुपित हाणगीयां तिसकारणते पापक्षयके वास्त्रे प्राथश्चिप 


| २ ~ ~ ७. ~ 
| करणा चाहिए इस सिद्धांकि कथनहोणेते और इस स्मृतिमै जो हार अर्थथा उसको कक 
| EY: 4 प्रसेग विष कहतेह । प्रायश्चित्त काप्यहे और नेमित्तिक नही ग्रेसे 


वि 
तह नात एहदाप नाह कहणा जाताष्टिरष्टांतकके उसका उत्तरहे एते 
तल्ञाह ग्रायाश्चतभा नामाचञकहे स 


ER ७ भक च - हर 


सेके वचनको खंडित क 
जैसे इष्टिकरम नेमित्तिक९ 


॥ न्यथा इसकों नामन्नो तो पिच्छे [काव 
र आया जो वृहस्पातजे 
। पन पाना पढाकयतइयादि इसकेसाथ विरोधत्रावेगा( १२ ) इसको यद नैमित्तिक मरि” 


तद यहुणखानका न्याई कोई प्रापश्चित्त शो हो 
(“म नाहे करेगा तद उसको होर पाप लगेगा और र्ड 


| र्भ 
कअ "र 2०० जद बहि होया तो होरपापलगों जरसे लगदे २ अनवस्थाआतेंगी - 


ह: 


क. 


बळे: ii 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः ॥ टी ० भा ० ॥ ८१ 


hos 


अब्रेति इसमें कोईअसा विचारकर्देहें किप्रायश्रित्त केवल नैमित्तिक हि नही किंतु पापकेनाशकेंश्र्य 
भी है इसीकर्के आपस्तंवजीका वचन है प्रायडति प्रावश्रित्तोंकों प्रसंगविषे ल्याकर्के एहप्रायश्चिच 
दोष विधातकहै श्रथ जिनांका ओसेहें और दोपते पिच्छे करण्योग्यहैं एवंच इसते एह विश्च 
प्रा किप्रायश्चि्त जद नहि होत्रा तो इसकर्के होणा जो देषविघात सोभी नहि होत्रा तद पूवासद्ध 
जो पापथा सोइ रिहा होर इसरा पाप नहि होया अथवा जेसेग्रहणका स्वान नाइ काता तद उस 
को दोपलगा तैसेहि प्रायाश्चित्त नही कीता इसनिमित्तको लवकर होर प्रायाश्रच करणा अ्साववा 
नका अदर्शनहोणेते किसेजगा श्रेसा नहि लिखया कि प्रायश्रिचको नाकरेगातो इकहारप्रायाश्च 


७ MANA ~ (0०० 


ख्रत्रकेचिदाहः ॥प्रावशिचत्तानि न केवलं नेमित्तिकान्येव किंतु दुरितक्षया 
थौन्यापि अतएवापस्तम्वः॥ प्रायश्‍चिचानिप्रक्रम्य एतानि दोषविघातार्था 
निभवान्ति अनन्तरंदोषात कर्चव्यानीत्याह एवंचसति प्रायश्चिचाकरएदाँ 
वविघाताभावेन पवोसिददोपस्तदवस्थ इत्येतावन्मात्रं नतु दोपान्तरमुव्प 
द्यतइति यहा य्हणसतनाना्यकरणामिव प्रायश्चित्ताकरएं निमित्तीकृत्यप्राय 
श्वित्तान्तरविधानस्थादशनात्‌ न तन्निमित्तं दारतान्तरं कल्पयितुशक्यम्‌ 


तम्माग्नेमित्तिकत्वाँपे नापउनवस्था ॥ नन दाषावधातानकान्तकः तथाह दि 
विधं पापं कामझतमकामकतच ॥ तथाचढहस्पातः॥ कामाकामकततपामहा 
पापंद्विधास्मतामेति तयोरकामकृतस्य प्रायश्चित्तेन विघातेपि न कामळृत 
स्यसास्त॥ तथाचमनः ॥ इयावंशुादरादतात्रमाप्याकामताद्वजन्‌ कामता 
ब्राह्मणवधानष्कृतनावधावयतशत 
चहोंवे गॉक्त अनवस्था दोष नहि लगेगा(प्रश्न )जोआप कहते हो कि प्रायश्चित्त दोष विधा 
तकहै जैसे ॥ प्रायश्चित्तं कर्तव्य दोष विघातकत्वातू॥ इसजगा हेतु नेकान्तिकहै सोई कहतेहें दिवे. 
धामीति किदोप्रकारका पापड़ै कामहकत और अकामरुत सोई वहस्पतिजी कहतेहें कामेति तिनांका 
पाप कामाकामकेमेदसै दोप्रकारकाहे इसकी उपपत्ती प्रक टकके कहतेहें ॥ तयोरिति तिनांदोत्प्रांविचा 
अ्रकामझत पापका अर्थात्‌ जो पाप कामनाते विना कोताहे तिसका प्रायश्चित कके विघावहे भो 
परंत जो पाप कामनाते कौताहे तिसका विघात नहिहे इसकर्के दोष विघात नैर्कातिकहै सोई 


मनुजीकहतेहे इयमिति एह विशुद्धि कहीह उसको जिसने [वना कामनात ब्राह्मण मारयाहै 
रार कामनाते ब्रामण मारणवाळकां निष्ठाते क्या धायाश्रव काश नाहह 
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: 


बल नल आल वि ती सिह 


; 
खख 


< ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायाश्च्ं भागः ४ ठा०्भा०॥ 


८२ 

क्षाचायनजीकाभीवच्टह ॥ अमेति ना 
इसकी निष्कातिको कहतेह करे इसन 
ज्ञान के मारणवाळा होवे तद उसका का प्रायश्चित नहि इह दाप स्पष्टहांच्मा (उत्तर ) 
एहदोष कदेभी नहि लगेगा उसकाळय अप्रन्यथाहोऐेते क्याजो १२ वषका प्राथाश्रिए 
कोया तिसकर्श उहपाप दूर नहीं हुवा असाअथहा शत कित मरणांतादि जो दिखा 
प्रायश्चित तिन करके कामरुत पाप दूर हुंदाह साडे शे स्मृतीमे किहाह जो पुरुष काग 


क्र, 
i 
नामतन 


जाएके बाह्मणक्को मारणवाला दुष्ट हुँदाहे घम्मते फश 
श्रज्ञानसँ मारयाहै श्र जो मतिपूव क्या 


नाते महा पापकरें कदाचित तिसकी निष्छति भस्वम्रिपतनतै विता नहिठें भृग्वाम्नि जोडे हिमाह 
प ळे. ति “9. ०७ 
थमे स्थानविशष वदारकाश्रमके समीप एक जा गप और दूसरा काइ झान्वदुड है [तसावष प 


बाघायनोा5पि॥ अमत्यात्राह्मएहल्वाइटीमवर्तिधम्भत! ऋषयोनिष्कृति 
न्तस्यवदन्त्यमतिपर्वकम 9 मतिपूवहतेतस्म्रिन्निष्कृतिनापलभ्यतइति॥ . । 
नायदोषः दाद शाव्दादिना निष्कृत्यभावेऽपि भगपतनादिना तत्संभवात 
तथाच स्मब्यते यः कामतोतर:कयान्महापापकथेचन नतस्य निष्कृतिहेश 
भग्वप्रिपतनारतइति 9 शातातपोपि ॥ अकामावाघ्तो प्रायश्चिस कामका ` 
रकृतेत्वाश्मानमवसादयादाते ॥ अतः प्रायाश्वित्तन दोषविघातो ता तेका 
न्तिकः तस्मान्निहंतव्यदोषारूयनिमित्तवानऽत्रप्राथाश्चितेऽधिक्रियतङ्गति 
सिद्धम्‌ तेच दोषाञ्रनेकविधाःतबविष्णः ॥ अथ परुषस्य कामक्रोधलो 
साख्य पुन सुधार भवाततेन समाक्रान्तोऽतिपातकमहापातकाः ' 
नुप्रातकोपपातकेष प्रवर्तते 


महा या आघात उसजगा मरणा एही उसका प्रायश्चित्तहै ॥ शातातपभी कहते अकाम कँ 


जाणा क्ष प्रायश्चित्त करके दोपाविधार्प | 
असने मरकके शद्धहोशाहै सो ई 


जाप हाव तद प्रायाश्रत्त कर और कामनाते कर तद्‌ 
स्थान [वष छत हावे तद शद्ध हुदाह म्प्रतडाति इसते 
नंकान्तक नाह ह॒तिसते एह नश्चमहात्रा [के (| 


आयाशचतका आवकारीह एइ सिद्ध छ हाश्रा [जनाका [वघात कि हे सो दोष अनेकतह के ६ 


इसप्र ववप्शजाका वचनह त्परथाते प 
रुपके काम क्रोध जा 
तिना कके आकांत क्या दवायाहेया रान रूप वडे भयानक तीन राठ ९ 


अतिपात 
ह, विषे प्रवाचिवाला दाहे ७ “पातक ३ झनुपातक ३ ड्रपपातर्की 


5९24 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः टी ० भा ०४ ८३ 


शरोर तेसेहि जातिश्रंशकर जो पापहेँ १ और संकरीकरण २ और श्रपात्रीकरण 
१ ओर मछावह ४ रोर प्रकोशक ५ इनांविषे प्रवृत्तिवाला हुंदाहे इनॉपाप 
के स्वरूप भेद पिछे कहेहें और लक्षण आगे छाबएागे % अवप्रकरणकी समाति विदे 
प्रंधकार उलाक २ कहताई श्रीमदिति काश्मीरादिदेशौके स्वाबी महाराज रणवीरसिंह 
जीको प्प्राज्ञा लेकर एह विचार कौताहे केसा महाराजहँ प्राढतर क्या सभसे बडा जो प्रताप 
तिसते जासको ग्रान होएंडे सभ शनयोकेगण जिसते और जम्बू काश्मीर और तिब्बत इत्यादि 


जातिखशकरेपु संकरीकरणेषु अपात्रीकरणेषु मलावहेष॒ प्रकीएी 
केषुचेति श्रीमल्रोढ्तरप्रतापतपनत्रस्ताखिकारिब्रजात्‌ जम्वृपत्तनतिव्ब 
तक्षितिपतिषमंस्यसाक्षासनीं: भूपाठावलिमाठिळाल्यवरणात्‌काश्मीरदे 
शेश्वरादाजञांश्रीरणवीरसिहनपतेः प्राप्याधिचिन्तामणेः १ पर्याठोचि 
तधमशाखनिवहरेतत्सभासंगतेगगारामकवी शमुख्यविवुधर्य: संणहीतः 
अमात्‌ प्रायाश्वितविनिएयेप्रकरणंतस्मिनवुधानन्ददे प्रायश्वित्तपदाथव 
ळं २ इतिश्री गंगारामसंगहीते धर्मशास्त्र 
अहानिवन्धे घ्रायर्चितमागेत्रायश्चितार्थकथनंनाम पत्रथमंत्रकरणम 


u 


दैशाका जी श्रधिपतिहे और पम्मेकी साक्षाद मार्च हे फेर केसाहे भूषाळ जो राजा तिमकी 
भस्तकमाणि कर्के नोराजित हे चरण जिसका फेर केलाहे कि जो शुणिजनोको चिताम 
णिके तुल्यहे १ जो धम्मशाख्नका यंय पंडितगेगारामादिमाने श्रमसे संग्रह कीता कैसे 
छोड्‌ .पंडितहैं पथ्यति विचारहै वहुत घम्मशाक्के अंथ जिनोने और शुभलभा जो है काशीकी 
इसमे भी संगतिवालेहे तिस बुद्धिमानोंकों आनंद देणवाछे येथविषे जो प्रायश्चित्त 
अब्दकाझर्थ तिसका निणवरूप पहला प्रकरएसमापडाया इतिश्रीनापाठीकार्यांमंथमंभकरणम्‌ छ 
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ही stepson 


दावे जोळे उ झे ळे उल्ले छर उने ळे उने ते उन उड़ उ उन उने व्हेळ डर मा ळात | 
दु 
6 


=e 
॥ प्रथमंत्रकरणम्‌ ॥ 3 


Cre 
| 


या क व्य 


SS र?) 


। 


१ =i 
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LOT 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०द्वि० ॥ टी भा०॥ ८६ 


खेति इसको टीका पीछे लिखीहे अयेति अब घ्रायश्रितके अधिकारियोकों कहतेहें सोसंपूरशे 
पापीहँ चपुनः तिनके भेवहें विहित जो कमे श्रथात्‌ वेद करके कहे जो कर्म तिनकों न 
करणा ओर निंदित कर्माको करणा इत्यादि मानवीयादि वचनोंसे दिखायेंहँ सो प्रथम प्रकर 
शामन लिखेहें तिनामें प्रायश्चिचकादेंशा उक्त विषय अर अनुक्त विषय आर उक्ताऽनुक्त विषय 
त्तिनमं पहिला उक्ताविषय जो प्रायश्रित्तहें सोकहतेहें लोहेति लोहा कांस्य इनके चराणेमें बासंदि 
न परय्यत पथ्वीमेंसे अन्नचुणकर भोजन करें इत्यादि कथन कियाहे अनुक्त विषय विष्णजी कह 
ट्टे नहीं कहा प्रापश्चिच जिवका ऐसे जो पाप उनके दूर करणे वास्ते पापी पुरुषकी शक्तिको दे 
खकरके अर पापकी न्यूनाधिक्यताकों देखकर प्रायश्रित्तकोदेवे १ उनको प्रायश्चित्तका देणा साथा 
श्रीरघुनाथोजयति ॥ स्वतोमित्वातत्वं जातिरपि यदीयंभगवती गुहागूढंप्रोचे 
सकलपुरुषार्थायइहयः बिचारेस्वेसकान्‌ विशदमातिदानेनसदयं सध 
स्मोइस्मानूर्दानान्‌ वहुळमनुगहणातुभगवान्‌ 3 अथप्रायश्वित्ताधिका 
रिणः॥ तेच सर्वे पापाः तद्भेदाश्च अफुर्वेन्विहितंकर्म निंदितंच समाचरन्नि 
व्यादि मानवीयादि वचोभ्यः प्रदर्शिताः पर्वे त्रकरणे ॥ तत्र प्रावाश्रित्तदान 
मक्तविषय मनुक्तविपय मुक्तानुक्तार्वेषयंच तत्राद्यं ठोहकांस्यापहारेच 
हादशाहंकणान्नतेत्याद अ्रनुक्तावषयं ॥ [विष्णः ॥ अनुक्त नष्कृतानांतु 
पापानामपतुत्तयं शाक्तचावक्ष्यपापच त्रायाश्चत्तत्रकटपयांदात 3 तत्म 
कल्पनंच साधारणप्रकरणादोवक्ष्यते उक्तानुक्तविषयंच यत्रोक्तं यत्र वानो 
क्तामिह पातकनाशनम्‌ प्राजापत्येन शुदयेंदिव्यादि तत्र घ्रायाश्चित्त तार 
तम्यार्थं बाल्यादि ॥ निर्णीतं ॥ नागेशेन ॥ यथा पोडशवर्षन्यनोबाल 
'आ्शातिवर्षाधिका रद: पणषाडशावषस्यप्ण आायाश्चत्तम ऊनकाद . 
वृषस्य पचवषा दध्वं पाद नायाश्वत्तम ४ 
रश प्रकरणादिम कहाजायेगा अर उक्तानुक्त विषय प्रायश्चित कहतेहें यत्रेति जिस पापर्म प्राय 
खित कहाहे अथवा जिसमें नहीं कहाहे तहाँ पापांके नाश करणे वाळा प्राजापत्य जो ब्रत 
बारांदिनकाहै तिस करके शुद्धि होतोहे अब तिसमें प्रायश्चिचकी तारतम्यताके निमित्त अर्थात 
थोडा आयवो घहुत प्रायश्चित्त देणा इसके वास्ते बाल्यादिजोहें बाळक युवा वृद्ध इनका निर्णय 
नागेशने कछियाहे यथांते जिसप्रकार साला १६ वषस छाटा वाळक कडाइ अस्स। ८७ बषस 
चडा वृद्ध कहाहे बराबर १६ वर्षका जो मनुष्यहै सो पूर्ण क्या बराबर प्रायश्चित्त करे और एका 
दश १३ वर्षसे छोटा पांच ५ वर्षसे वडा जो वालकई सो एक पाद क्या चतुर्धाथ भायश्रिच करे 


८ध ॥ श्रीरणवार कारित प्रॉयाशित भाग:॥ श ° ॥ टी० भी० ॥| 


आरं बारं १२ वर्ष से लेकर सोला १६ पप पर्थ्पत प्रथं प्रायश्चित्त करे सो प्रायश्चित 
शोर बाः 


तिस बालकेके पित्रादिकीने करणें यॉग्यहै इस तरह जा झा हा कन f 
उका पयिंत एनादिकोते करणो योग्महै पांच ५ वर्षेस छाट जालकक पाप नहीं हातार 
॥ अब वर्णोंके क्रमकर्के प्रायश्वित्त कहतेहें दाखिति शाखोपादष्ट शूर पवार ब्राह्मणको कथन 
कियाहे सत्री आर वैश्य शूद्र जो हैं तिनको पाद पाद हॉन कहाई अथात. काका तान ३ पाइ 
इैश्यकों दो २ पाद शदको एक १ पाद भागाश्वच फहाह रार किसी जगाम ॥बराष जो 
प्रापस्चितह तिसमें बचनहे तिसमें शृद्रको प्रायरिचत्त जप हामादेसे रहितहे आर विनाम 
प्राणायामकहाह ओर यागादि अनुष्ठानशीर जा है विनका जपादक भाषाश्चत्तह इतात 
और जो यागादिक नहीं करसकते तिनको तपआदि क्या प्राजापस चांद्रायशादि प्रायश्चिरर 
` ह्वादशादाषोडशमझेम तदापे तत्पिन्नादाभः काय्यमू एवमातराग्यातटुद 
योारापेपत्रादाभःकाथ्यम पचवषेण्यनस्य न पापस्‌ # अथवणत' शास्त्राप 
दिएं पूप्रायारिषत विप्रस्यव क्षत्रिय विद शूद्राणांतु पाद पाद्‌ हानिः 
क्विदिशेषस्त वाचनिकः तत्र जपहोमादिरहितमेव शद्वस्य अमंत्रक 
आएायामरच यागाद्यतुथशानशाठाता जपादकस इतरपषा तपा द नास 
घारक मूखे निधनानां तपः श्रनधीतानांच ॥ त्रथाश्रमतः घोडशवषाधक 
प्रह्मचारंणीहेगुणम वानप्रस्थस्य त्रिगए यतेश्चतर्गणम स्वयसशको | 
आतानापदारा भ्रायाश्‍्चत्त फायामिति ॥ इव्यव प्रायाश्‍चत्तमयखे गराः | 
श्रशातियस्यवपां ब्राठोाप्यूनषोडशः ज्रायहिचिताद्वमहति खियोरो 
'गएएवचाते १ 


बामधारक श्यात्‌ नाममाघ जो प्राह्मणादिहँ मूख और घनरहित तिभकोभी पर्वोक तपकहार 
'चहो पढे जो वाह्मणहे तिनकोभी तपकरणाही प्रायश्चित्त हे ॥ 


हि ताड ३६ वषे वेडा जा बह्मभारीहे तिसको हिगुण प्रायश्चित्त कहाहे आर वान 
को न्रिगुए संन्यासीको चक्तोण क हैं जो आप परायां 


| प्रतिनिधिद्यारा प्रायश्चित्त कराण याग्यहे अथात आर 


ला 


अव आश्रमियोंकों प्रापारची 


रेचत्त करणको नहीं समर्थ होवे उत | 
किसीस करवालेबे ॥ इत्थमेवेवि है 


हतेहें अस्सी ८० बघे जिसकी अवस्थाहै सो वड ही! | 
सा वालक हात 


प्रकार प्रायश्वद्रमयुखमें अंशिराजी क 
है आर सोला १६ वर्षस जो छोडाहे 


EE ``} तदु १ 


श्र रोगी मनष्य शाधि प्रापस्चिचक्गे योग्य हेते एह वृद्ध और बालक श्र रि 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः प्र>हि० ॥ टी ० भा० कै ८७ 


महाभारतके आदिपर्वर्म कहाहे मनुष्यों को चोदां १४ बर्षकी आयपा पर्य्यंत पाप नहीं होता 
श्रीर चोदां वर्षस उपरंत जो पाप करतेहें तिनको दोष होताह ॥ १ ॥ अंगिरानीका वचनॅडे 
इप्रवेति बारां १२. बर्षसं उरे अर अस्सी बसे उपरत प्य़ाधाही प्रायश्चित्त परुषोकों होताहे और 
तिसम चोथा हिस्सा स्त्रियोको होताहे १ इन दोनों वचनीम जो न्यनाधिक भावहे सो शक्तिस जानने 
योग्यहे जो विष्णुजी कहतेहें ॥ खीणामिति ख्नियोंको आधा प्रायश्रित्त देणे योग्यह और तिसी 
श्रकार बृद्ध और रोगियाको भी आधा प्रायश्चित देणे याग्यह और बाळकाको चतर्थाश देणे 

ग्यहे संपर्ण पारपोमें इह विविहे १ एह जो प्रकारहे सो यज्ञॉंपवीत पाउणसे उर जानने योग्बहे 
शंखका वचनहै ऊनेवि ग्यारां १9 वर्षत छोटा और पांच ५ वषंखे बडा जो बालक पाप करे 


छसपापका प्रायश्चित्त बालककाखाताकरे अथवा पिता अथवा और कोई संबंधी करे १ इले 


महाभारते जादिपवेए्यपि ॥ जराचतुद शकाद्वषान्नमविप्यविपातकम परतःक 
वैतमिव दोषएवभविष्यति १॥ अगिरा:। अर्वो कद्दाद शाद्वर्षाद शीते रु ध्व मे व 
वा अद्वमेवर्वेत्य॑सां तरीयतत्रयोषितामिति १ अत्रोज्चावचावधि तारतम्यं 
शक्तितोज्लेसम ॥ यत्तावेष्ण: ॥ खीणामदप्रदातव्य दृदानांरोगिणांतथा 
पादोंबलिषुदातठय: सर्वपापेष्वयंविधिः १ एतञ्चोपनयनादवाग्ज्ञयम्‌ 
॥ शंखः ॥ ऊरनेकादरावपर्य पंचवषात्परस्यच प्रायश्‍चित्तचरेद्वातत 
पितावान्य: सहजन: ॥ १ ॥ अतोबाळतरस्यास्य नाऽपराधोनपातकम 
राजदँडोनदातव्यः प्रांयश्‍वितनविद्यतडाते २ ॥ कमारः ॥ मद्यमत्र 
परीपार्णा भक्षणेनास्तिकरचन दोषस्थापचमाद्वर्षादध्वैपित्रो:सहटगरी 
रिति १ ॥ गोत्तमः ॥ प्रागुपतयनात्कामचार कामवाद काममक्ष्या 
इति सुरापाननिषेधस्तु जात्यात्रयइतिस्थितिरितिकमारवाक्यात्‌ 

श्रसंत छोठा जो बालकहे तिसको अपराध नहींदे और पातकभी नडोहे राजदंड भी उसको 


f 


शरीर जी पांचवर्षस उपरंतहे तिसक मद्या< 


घिर्योको वा गुछको होताहे १ इसीको गोतमजी भी कहते प्रेति यज्ञोपवीतसें प्रथम बाळक 


[। 
पव३। इच्छा करक विचर त्यार वाहाक्र ओर ऋपना इच्छात जळका पाव वा भोजन 


करे तिसकों दोष नहीं और मदिराकाजी निषेषह सो जातिके ऋछाश्रयह यह कुमारजीळे 
बाक्बसे जानना कु 


3 
१ 


८८ ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ ° द्विश ॥ टी? भा० ॥ 


Fre का वोह बाळक आ्रज्ञानसें जेकर मदिरापान. 
खनपेतडाते नहीं भयाह 4५2 ना फ़ ८० RR ता के | 
सह - हर क य नहीं धारण किया हाव उसका का दातही 
रे ॥ एतंति एहजो दो बचनहैँ इनको पंचम वषको प्रदाचिस उपरतमा लगा 
ते अर्थात पंचम वका प्रारंभही हुवाह अभा व्यतात तहा मया पितात सा क क 
बनपेतकों दोपहे और चार वर्ष पर्यत बालकको दोष नहा एह घात ॥ एह स्पृत्यतरम कह 

जातेति ॥ जबतक बालक आठ < वषका हाताह तवतक जातिमात्रहा हाताह साने 
श्वय करके गमेके तल्य जानने योग्यहें सो केवळ स्वरूपमात्राह ।दखायाह 3 तिस बाठका आठ: 
दषे पर्यत भक्ष्य अभक्ष्यमें आर वाच्यावाच्यम असख बालनस शात जा Ma नहा [इ 
भा तिसकाल पर्य्मेत उसकोदोषनहीं २ तन्मयेतर विषय मिति एइ जाँ पूवाळस्वाह कि आठ ८ 
तप्रनपेतस्तयोवालो मर्ग्रमाहात्पवेदांद कच्छत्रयशुरुः्कृर्ण्यान्माताच्यीता 
पितातथेतिस्महतेश्चाऽतपितस्यदोषोस्स्वेवेते ॥ विज्ञानेश्वरः ॥ एतडचन 
द्यस्य पेचवर्षप्रठृत्युचरपरतयाप्युपपत्तेस्तत्राऽनुपेतस्यदोषः वर्षचत 
६ र्यपथ्यत्‌ न दापइाततच्यक्तस ॥ स्मेत्यतर ॥ जातसाजः शशस्तावद्या 
वढ टासमावयः साहगनसमाज्ञया व्याक्तसान्रप्रदाशतः१ भत्यामध्यतथां 
शेयावाच्यावाच्यतथाऽनते तस्मिन्कालनदोषःस्यात्सयावन्नोपनीयतइति २ 
वन्मथतरावषयम्‌॥ इद्चादपादादि परिमाणमदि्मोलिकहाददाव्दिका 
Fe bes नतृक्षत्रयादिनमित्तिक इेगुण्यापेक्षया ब्रह्मचारित्वादि 
हगण्यायप्यव अवपादहगएय अगएथादावधाना मपजाव्योप 


| जावकभावाभावेन परस्पराले| चनया नॉलकांवीषंमात्राठाचनेनव प्र ट्त्त 
| बष पथ्यंत वालकको दोषनई । सा मादरासाविना 


| । आर वशप कहतेहे एहजो अद्धपादादिपरिमाण 


ओर भक्ष्याभक्ष्यादिका विपयहे ॥ अब इसी 


कहाह सा मलकाजो द्ादश वर्षादिह तिस | 
कत्त NAN >> ३ 4 
नह क्षत्रियांदि नमित्तिक दैगुण्यादि अपेक्षा करके नहीं महण करण्य और ब्रह्मचारि 


त्वाद नामत्त सर है पे 

क के दशुण्यादे भी इसी कारह प्रप्रध [द हृगण्य त्रगण्यादि जो विधियांहैं विन» 
लत आता भावक जा अभाव तिसके वचार करके भारक जो विधिटे दाद शाग्दै 
कहणासो रुना लम ० इसिस तयात १२ वर्षका बतहे तिससे १ दद बालकका 
k छु पका होवे तों सो व्रत पारे ह. य ( 
डर ज्ञा पादोंत दे सो 3 क । र दानक्या ९ वषकाह तो कहो इस बालव का : 
$| 


- का इसमें 
दिनक] इसीका पाददेणा सी प्रकार सर्बत्र जाए 'तदाताकयाह एके मौलिक बतह ११ | 


FS 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रभ्हि०॥ टौ० भा० ॥ ८९ 


०० ७० ००० ~ «> 
~~ 


अयेति अत्न कामाकाम कर्के कियेंहये पापनिं प्रायश्रिचकी व्यवस्था कहतेहर तिसम मनुजाकहते 
हैँ अकामेति अकाम कके कियाजो पाप तिसमें व दमान्‌ पाडत लोक प्रायशित्र कड़तेह और 
कामना कके किया जो पाप उसमे बो एकऋषि श्रातिके उदाहरणसकहतई १ और कामना 
विना कियाजी भाप सा वदाभ्यास कक शुद्धहाताहे और कामनासे कोर मोह किया नी 
चाप सो पुक्‌ विध जों २९९ प्रायरिचचहे तिनों कर्के शुद्ध होताहै २ एह इन दोनो 
ख्ढाकाका जव कहाई अनयातिते आर शूदःतिके देखणेस कामळत पापविषे भी प्रायास्चिंच 
ह एह जा कथनाकयाह सा भायाशवतकाो गोरवताके निमित्तहे ॥सो श्रति लिखते 
इंद्र इति इंद्र संन्यासियाकी अषती इच्छा कर्के कत्तवो के तां दताभया लोकउसकी 
सथकासाकामरुतभायाश्चत्तव्यवस्था ॐ अकामतःकृतेपापे प्रायश्रित्तवि 
टुवुधाः ॥ कामकारकतप्याहुरकेआतोनिदरनात्‌ १ अ्रकामतःकतंपापं 
वेदान्यासिनशुद्यति कामतस्तुरुतंमाहात्‌ प्रायश्यिचेः पृथाम्विधेः २ अन 
योरथः अकामतेअनिच्छातः कृतेपापे प्रायश्चित्तमयतीतिपणिडितां: का 
नतःरुतऽपभवतीत्येके श्रत्रहेतः अतिनिदर्शनात्‌ एतञ्च त्रायश्चित्तगी 
रवायम्‌ शुःतश्च ३३ यतान्‌ सालाङकेभ्यः प्रायच्छत्‌ तमश्छीळावागे 
व्यावद्त्‌ सतु्रजापातमुपाधावतसुपहव्यं प्रायच्छदिति अ्स्याञ्र्थःइंद्रो 
तान्‌ वाडपूनक श्वभ्याद्त्तवान्‌ ततोछीकास्तमार्निदंस्ततः स प्रायाद्चि 
चार्य भ्रजापावसमापसयसत्‌ तस्स प्रजापतिरुपहव्यारू म्भ्रायच्छत्‌ 
दत्तवान्‌ अतः कासतःङतष्यास्तत्रायश्चिच्‌ तत्ायश्विततमयिदशियतिं 
उपहब्यहि घायश्चितायेक पर्तबायव्रह्महध्रकरणज्ञेयम जकायत 
शात आनच्छातःकतवदाभ्यासन प्रातिदिनक्रियमाणेनापि पापी परुषः ¦ 
तरप्रायश्वित्तफेक्षयापल्प्तरविधानाथम ॥ °` 


[oS ७ ~ ~ > 


निदाकस्तेर्ये पुनः सो इंद्र प्रायश्रिवके निर्मित बह्माके समीप जाताभया तिस ईंद्रकैं 
म >>. 
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ताइ ब्रह्मा उपह्याख्यजो कमहे सो 
किषा जो पाप तिसर्मे भी फ्रायश्चितहे तिस प्रावञ्जिचको भी दिखातेहें उपहव्व जोह सो प्राब 
~ ~ 
दिचिचके सिमिच कमेहे सो आपस्तवजीके कहेहवे नह्महसा प्रकःसमे जानने योम्यह त्य 


~~ 


काम इात प्त्रानच्छास [कयाजा पाप तिस निमिच्च दिन दिन विषे | 
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* व्रत बहुत सायारचएका श्रपक्षा कळ अत थोडे धायास्चिचके विधानके नपचे & 
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९० ॥ श्रारणबार कारित प्रायाश्वत्त भाग: ॥ प्र ०६% ॥ ८9 भा०॥ 


एदि व्यामढता कर्के किया जो पाप तिसमें अनंक भका निया धन 
ऽर तपस्वरूप गुरुतरहि प्राया कहाहे और इसम शांकानिवातिके वास्ते कहतेह अका 
प्र पापे लघ प्रायश्चितका अधिकारो हाताइ रीर सकाम पापमें बडे प्रायाश्चत्तका शरि 
कारी होताहे इससे अधिकारी प्रकरणम प्रायश्चितका कहना त्रयोग्यह इह शका नहा का 
जयोग्य क्योकि अधिकार विना अधिकारी नही कहसकतेहें अतएवेति अब इसीकारए 


तत्रेति तिसर्म माह 


बहस्पतिजी कहतेंहें कामेति इसी प्रकार पातक दोप्रकारका कहाहे एक कामरुत पातक 


और दसरा अकामछत है और पाप करणे वाळे पुरुषका बशी करके उसमें धायाश्ररवी वे 
प्रकारकाही कहाह १ तप्रव कामना करक किया जो पाप [तसम अ्राजराक्राष नायाश्वत्तका शरा 
विक्यता कहतेहे विहितमिति अकाम पापीको विहित जा प्रायाश्रतह सा कामना करके प 
तत्रहिमोहादिव्यामढतयाकृते नानाविधं विद्याधनतपःस्वरूप गरुतरमव 
प्रायश्रित्तमक्तम अ्रकामेल्घप्रायश्चित्ताधिकारी सकामे गुरुत्रायाश्चत्ता 
घिकारीत्यघधिकारि प्रकरणे प्रायश्चिचकथनमयुकोमितिनाशकनायं 
श्रतएववहस्पतिः कामाकामकतेत्वेवंपातकंद्विविधस्मतम्‌ पुरुषापेक्षया 
चेव निष्कृतिद्दिविधास्मतेते १ कामकतेप्रायांश्चसाधेक्यमाहागराः॥ 
वेहितेबदकामानांकामाततद्द्विगणंभवेदिति. कामकृते महापापे त मरण 
मेव प्रायड्चित्तमृक्तं तेनेव यःकामतोमहापापनरःकथ्योत्क्थचन नतस्य . 
निष्कातच्ठा भग्वामपतनाद्वत 3 इत यत्त इयंविशादेरुदिता प्रमा 


प्याकामतादिजम्‌ कामतोब्राह्मणवधेनिष्कृतिनेवि्घायते इतिमान वीयं 
सादयांमातसवनामपरारषद्वादशवाषिक ब्रतमेवानिषेधति नप्रायाश्विष 
मात्रं पूर्वोक्तांगिरोवचनात 


बकरणत. [हगण होताहे और 


मरणाही प्र ०५8 EL महापाप ब्रह्महत्यांदे [तिस पा 
याश्चत्त कहाह तिसी श्प्रभिराजीने यइति जोमनुष्य कदाचित्‌ कामनाकरके ह 


को करे तिस मनुष्यको निष्छति क्या प्र 
में पड करके मरणे विना नहीं देखा १ करके मरएके विना श्ररि 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०हि०॥ टी० भा.॥ ९१ 
अब इसमें और कहतेहें अथेति जान करके कियाहै वह्नहत्यादि जिसने सो परुष शाख्रविहित 
जो प्राबश्चित्तहै तिससे दिगुण प्रायश्चित्तके करणे करके इस लोकमे व्यवहारका प्रात्तहोताठे 
अथवा नहीं ऐसे संदेहके होयां कितन्योका मत विधिकोटिह अथात कितने कढ 
तेहें कि व्यवहारको प्राप्तहाताह और कितन्वीकामत निषेधकाटिहे थीत कितनेकहतेह कि 
नहींप्रापतोता इसमें पणा मत पहिले मवके साथहे प्रथम पक्षमें कहतेडें प्रायडति ज्ञान 
करके किया जो पापसो प्रायश्चित्तों करके दूर होताहँँ डीर जान करके किया जो पाप 
तिसमें बचनर्स व्यवहार््य होताहै याज्ञवल्क्यके इसवचन करके जानकरके किया 
जो ब्रह्मवधतिसाविषे प्रायश्चिचकरके म्पत्रहाम्पतामात्र होतीहे अथीत्‌ लोक विषं 
वर्तमान होताह और पापकानाश नहीं होता (प्रष्ण) जेकर पापका नाश नहीं होता , 
अथवा पवंतत्रह्मयबंधादयथाशाकस्र ठगणदबायाश्वत्ताचर एनेहव्यवहा 
य्येतामापद्यते नवेति विप्रतिपत्ता केषांचिद्दिधिकोटिः केषांचिच्चप्रतिवेधको 
टिः तत्रप्रथमे प्रायश्चिचेरपेत्यनायदज्ञानकृतेभवेत्‌ कामतोव्यवहाय्य 
स्तवचनादिहजायत इतियाज्ञवल्क्यवचनेन वृद्विपर्व ब्रह्मवधे प्रायश्चित्तेन 
व्यवहायतामात्र नत्वनसा5पगम: ॥ नचनसा$नपगमव्यवहायतापयेन 
समवतातवाच्यम्‌ ॥ वचनादवताहशपाताकससगस्य दोषप्रयोजकत्वा५ 

_भावकल्पनात्‌ किंकिंहिवचनंनकुय्यांत्‌ नहिवचनस्यातिभारइति न्यायात्‌ | 
स्पटचंतान्मताक्षरात्रभातानबधाष्वत्याहु: अन्यंत॒प्रदाशतवचने5व्यवहा 
य्य डातच्छद्‌ः कामतइव्यस्य कामत: कृतमपात्यथः तथ'चकामताब्राह्म 

णवधे घ्रायश्चितताचरणऐेन नरकनिद्ठचावपि इहलेकेऽव्यवहार्य्योजावत 
इतिपय्यवसितोर्थः वचनंव्वत्रमानवम्‌ 
तेव व्यवहा य्यता अथात्‌ वत्तनभी नहीं होना चाहिये ( उत्तर ) एहशंका सतकर क्योंकि वचनस 


ही “सेपातकीके संसर्गकों दोषके प्रयोनकका अभाव कल्पनसें क्या क्या वचन नहीं करता 
शप्र्थात्‌ वचन सबकुछ _ करताह क्याकि वचनको कोई अतिभार नहीं इस न्याय 


स्पष्टहे एह मिताक्षरादि ग्रॅथोम कहाह ® श्रव दूसरा मत कहतेह और कामतो व्यवडाब्यः इस 


वचनम शप्रव्यबहायः एह पदच्छद करतह आर कामतः इस पदका कामसबी किया जो है एह : 
श्रथ करतह [तस प्रकार कामस जा ब्रझहत्या ह [तसावष प्रायाश्चत्तक करए करके नरकको 


निवात्तिके हायां भो इस लोक विषे अन्बवहाय्यता होतीहे अयीव्‌ नरकप्रातिका अभावभी होवे 


[a 


९२ ॥ श्रीरशवीरे कारित भावश्वित भागः॥ शर हि०॥ 2० भाऽ॥ 


सो काहरेहें बालेति बालकेकों मारणे बाळे और ळत जो पर्मसें विशुद्धभोर्ड छाथोत्‌ रत 
९ 20) २-९ दु 
प्राबरिचचमीहै और जो शरणागत होवे तिसकों आर खरीक मारे तिनह[के साय व्यव 


~ 
Nee ले 
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हार नहीं करणा इति विइयादि सूत्रोमेमी वहामीमांसा भाष्यादि बिस्व भी अव्यवहायंता 


~ _ ~ 


आरझूठहे ओर मिताक्षराकी व्याख्या इहां युक्त नहीँ तिसक मतावषे कामस किया 
जो पाप सा नहीं दरहोता इस अथ करके तिसमे नळूके श्रध्याहारेका जा स्वीकार 
तिसकी आवश्यकता करके गोरवापतिसं ७ ओर कहतेह क्या हमारे ब्पाख्यानमे 
बचनादिहजायतेइति इसस्यानमें शअव्यवहारके विषे अव्यवहारके फहणे वाले वा 
दीका बालप्तान्‌ इयादि मनुका वचन प्राप्तहोताहे अर मिताक्षराब्याख्याके अनसारि व्यद 


बाल्न श्वकतघाश्च वेशुद्धानापेधमतःशशशागतहन्त्टश्चर्रीहन्त्हंश्चनसंव 
सादते वाहस्तूमयंथापिस्मतेराचाराधेत्यपिकरणस्थत्रह्ममीमांसाभाप्यवा 
चस्पत्यायारूढपाव्यवहायत्वभ्‌ सिताक्षराव्याख्यातना$भयक्तातन्मते का 
मतइत्यस्य कामतः कृत नापतीत्यथकतया दत्रनजोऽध्याहारस्वीकारस्या 
वश्यकतया गारवापत्तःकचास्मदायव्पारूपाने वचनादिहजायतडत्यत्रा 
व्यवहारंसवाद्बाळप्नाश्चस्या इमननचनमपळभ्यते नत मताक्षराव्यासया 


नाुसारिव्यवहा्यसवे किमपिवचममुपलभ्यसे॥ किंचप्रायश्रितेरंपेत्यनड 
सतः पूवास्मनूमहा पातक जेघाररुपपातकजेस्तथा श्रन्वितायांत्यचरितप्रा 
बारचचानराधमाद्वीत वचने नज्नाचारितप्रायाईबत्तानामेव नरकत्रातवां ¦; 
ध्यत यादचकांमकृतमहापातकस्य प्रार्य *पत्ताचरणऽपि नरकप्रात्तिःस्या : 
चाड. तढ्रियः स्प्एव तस्मादशाहोध्यैस्ञानमात्रमित्याशोचप्रक्रण | 
स्यामताक्षरोक्तम्‌ घवविरोधाद्पेक्षादत | 
श्छ काइभो वचन 
20% डी क न महापातक ओर उपपातक तिर्नीस 
करक युर जो एष्‌ जार न्‌ IT 
A आर नरकको प्राप्ति इति इसबचन फरक नहाकि 
[ भात जाननी चाहिये इसमें औरी वक्त 
मार्च करणे कक भानच प हे हू अ १७ हन 
बयाइत्काड जो अशीचप्रकरए सि क्षराका जंग सोपा 9. 


बेनाही रहा तिस कारण 
शवान सप्रकार जिस जना माधव 


पवक विरोधसे उपे रै 
दु माधवके विर क्षाके तुल्य 
सवाजराको उपेशाकोइ पेसेहीइस स्थानसें भी 


र 
ह 
® 


वा भायशिचच जिनहोंने सो मनष्य 
कया भायाश्चत्त जिधोने तिन्हाकी | 
जो महापातक तिसरे | 


| ७ 
|, 
हू 


॥ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र०द्वि० ॥ टी० भा० ॥ ९३ 


इतः पुराएत्पादि वचनके विरोधसे प्रकतभी व्याख्यान मिताक्षरका यागणो योग्यहै इसी कारणबें 


बव इसमें वाक्यकहतेहे यति जो पुरुष कामे कदाचित्‌ महापापको करे तिसकी निष्ट्रति 
ताः प्रयातू प्रायाश्चच पर्वतस गिडकरके मरऐसे वा अभिमे पडकरके मरऐसे विना नहीं देखी 
या डस वचन करक कामादिति इसवचनका तुल्य फळहै जेकर दोनो वचर्नोका तल्य फल न 


गुर्‌  माविय तव दोष आावताह क्या ( यःकामतः ) इस वाक्यको पस्लोककी झाद्धिवाधक्रताठ 
ने श्रेथात्‌ इस वचन करके परलोकको शुद्धि जानी जाताहे अर इस लोकमें व्यवहार नहीं होता 
अर ( कामात्‌ ) इस वचन करके इस लोककी शुद्धि जाणी जातीहै एह भिन्न अर्थ दोषहै 
नेति ( ब्री।हेभियजेत ) इसादि वचनोर्मे भिन्नफळ नहीं देखा तिसकारणसे अव्यवहारहीं 
| पुराणप्रथित साक्षाद्रगवदवतार श्रीमदाचार्य्यभाष्यवाचस्पत्यादिविरों 
| धात्‌ अळतमाप व्याख्यानमुपक्षामवाहाते अतएव य कामतामहापाप 
। रः कुय्यातूकथचन नतस्यानष्कृतिरष्टाभग्वद्चिपतनाऱते शतवच 
| नन कामातदाहगुणशभवादाते वचनस्य समानफळलकताभवति अन्चथा 
स्यपपारलाककशाद्धवाधकत्वूनस्य त्वाहेकशदबोधकत्व मिति वरूप्य 
स्यात्‌ नहिक्रीदमिर्यजेतयववेत्यादो विभिन्नफळकव्वं दृष्टं तस्मादव्यवहा 
स्यतव बचारसहा नत रातसागरन्त त्रत्रत्रमः कृतदह्विगणप्रायश्चित्ताना 
महापाताकना पातकनाशामावकर्पनमेवयाकियक्तं सतिहितन्नाशे तस्स 
Et सगरस्य पांपजनकतायाःकथमापेवक्तमशक्यत्वात तथाह चतनावशष 
। गणसानान्यस्यस्वसमाभव्याहतचेतनान्तरसंक्रामेत्ं वावदात्सागक 
। नियतम्‌ प्रसिडमत्रान्वयव्यतिरेकानुविधानम्‌ 
` विचारकों सहास्ताहै और इतर जो हार सो नहीं युक्तिकों सहारताअर्थात इस लोक 
३] ` म वचना नहीं होता एह कहतेहे ॥ इसमें अंथकर्ता कथन करताहै छतेति कियाहै दिगुण घाय 
ति शिव जिन महापापियोंने तिनके पापके नाइकी अभावकल्पना युक्ति करके मुक्ते अर्थात्‌ 
पर तिनके पापका चाइ नहीं होता जेकर विनके पापका नाश होवे तद तिनके ससगको केसै 
कौ पाप जवकवा हवे अर्थात्‌ तिनके संग करको पाप न होणा चाहिये सो दिखातेहे चेतनेति 
ङे कोई चेतनभेदहे तिसके गुशोकी सामान्यत व्यवहार करणे करके अर चतनमें चळ 
पर्व. जातह्‌ एह स्वभाव करकेही नियतहे इस लोकमें प्रसिद्धहे यह श्रन्वय क्या मिलना ओर, . 
पी... रेक क्या पथक्‌ होजाणा इनका विधान 
द 


ॐ 


ष्ठि ०॥ टी० भा० " 


CS se 


९४ ॥ श्रीरएावीर कारित प्रायाश्चेत भागः॥ ° 


बहत लोकोके रुदन करते होयां तादश दुः रहित बो काई पुरुष [तस सथानम मापहुवाहे | 
खरो तिनकेसाथही रुदनकरताह शश्रीर काह खिन्नचित्तवालाभा अथातू ३ & अक पर्पज 
नो परुषोंके साथस्थित हुवा हुवा सुखकोप्राप्त होताह उदात कोई पुरुपविषय भदम उदासीनभीहे 
सो कामियोंके मंडलके साथ विचरता हुवा तिस विषय भव का न्रातिशय करकं इच्छा करता 
झ्याई बहुत कथन करण करके ओर कहतेह जडबा जा गारीरादिहें तिन विष्भी संसष्ट क्या 
संगकरके शरीरके अतर विचरण वाले रोग विशेषाका सक्रमन क्या एकजगांस इसराजगाजा। 
झा देखनम आवताह [र गएविशेष जो अपम तिरुको आधकारक ससगका लाक्षे 
यहहष्विएविशिषवियोगानिष्ठावशैषश्रापहतुकदुः:खनरूदत्झदा ६ रादु:ख 
हेतशन्योपि तत्रोपगतस्त :सहवरादात उाळमंमनात्रापद्षातधा रः सहा 
सीन: सखमपलभते उदासांनोपे विषयावशपष तव्कामकमणडळा सहच : 
[रतस्तमवावपयावशष नभ रशकामयत कव ह ना जडण्याप शरारादप 
ससष्टशरारान्तरसचाररागावशषाएणा सक्रमाहरबत इव्थचससगस्य 
ळाकतः प्रासद््सव [वरषरगुणसक्रातहतत्वय गएावशषसवससाधक्त्य 
ससगश्चापतःसहात त्रभ्रातबचनंजातनावयत्यावथ्यत्‌इत्यव छाघदात॑ 
कल्पयितुयुक्तम्‌ कृतज्रायारैचत्ापापसंसगेपि पापजनकस्वस्य विनेवपा 
पसक्रात स्वातन्यण पापजनकत्वस्यच तत्तद्वचताभेप्रायविषयत्वकत्प 
नायां अरसिदकायकारणभावाननुगृहीत पुर्वाध प्रतिपादकत्वप्रयक्तं महदे 
बगारवम्‌ श्रतएव पातत सश्रमुक्तानाममाशणवानेष्काति योयेन 


पाततनषा ससरायातिमानव: १ 


~® ~ 
घासड्ह।ह विशेष गुएको प्राप्तिका कारण होना अर संसगंश्वापि इत्यादि वचनके समह कर 
छोक प्रसिद्धका अनुवाद करीदाहे लाघवथे ए | 


हा कल्पना करणको य ते 
छ तक फेड ॥ और कथन क 
रुतात [कयाह मावाश्चत्त जिसन ऐसा जो अपापी 'तिसके सगक पवष वी पापके उत्पन्न कं 


वाला जो संग 
। संग तिसको पापसंक्रमस बिना और पाप जनकता स्वातंञ्यता करके मागोगे' 
अर तिस २ बचनक "अभिप्राय विषयकी कल्पना विषे प्रसि 


"क्क. > टी 


| जो कार्य कारण भाव तिसका तरी. 

र जे [तस 

| | | विष जा नवान श्रध ।तिसके प्रतिपादन करणं विषे बहुत मौरवहै इति क कारणसही 
| जान कहाह कि पापयाकेसाथ संगकरण वालाके इस भायाश्चत्तको श्रव क्या ६ 

सिसागियोके मध्यमें जो परुष bE 

| जितपापी कके संगको करताहे 


00 


> 0 बक ~ षा 2 ब्रत दई ~ &% % 
॥ श्रौरणवीर कारित घ्रायश्चिच भाग:॥ प्र०द्वि० ॥ टा? भा० ॥ दु 
सइति सो संगकरणेवाला पुरुष तिस संसगका शुद्धार्क वा ति के ही वतकी करे इबि 
श्रार कथन करतेहें कि जिसक साथ लगकर सोंसंसर्गा तिस हॉ करे एह जावालजांन 
तिस २ पापका प्रायाश्विचही तिस २ संसर्गीका काह ला सभहमार कहडुवे अयेलेही सगत 


होताहे (प्रभ्ण ? नन्वाति [कथाह प्रायाश्वच जिसपर्पने तिसकें संगकोवी पापसक्रांतिका प्राप्ति 
कयो न होवे अर्थात्‌ उसकेभो संग करण करक पापहाना चाहिये क्योकि तुम्हारे मत 
विवे पापके सदभावय क्या उस जगा पापक विद्यमान णाल 0 उत्तर ? रसायन भ 

उपयोगका राग भेदकी संक्रांतिक प्रातंबंधकका न्याइ ओर ज्ञानांदकाका दुःखा 
दि संक्रांतिके प्रातिवंधककी न्याइ प्रायाश्रत्ताचरणका पापसंक्रांतिके प्रति प्राते बंथकत्वका] 
झल्पनार्स अथीत सरो प्रायश्रवित्त पापका दसर स्थानम नहा जानेदेता असी कल्पना हां 


सतस्यवत्रतकय्यात्तरव्ससगावशुदयङ्गातमनुचा ॥ ससतगावनससगकय्या . 
सह॒तमाच रादातेजाबाठनचतत्तत्पापज् [याश्चचसव तत्तत्ससा*एणउक्तस 
च्छते। नन। कृतप्रायाश्चत्तसंसगस्याप पापसक्रान्त्युप [यकत्व कस्माच 
स्यात्‌ भवन्नयपापस्यसङ्गावादातंचन्न ॥ सायनावरषापर्यागस्य 
गिावेशषसक्रातिलातत घकव्ववदातिशायेतावेवेकवच्वादंद :खा।दसक्रातञ 
तिवन्थकत्ववच प्रायाश्चताचरणस्य पापसकऋात प्रातप्रातबधकखकल्पनातू 
नन तत्तस्सक्रांतिंत्रीततस्यतस्याववकादरनुगता नात त्रसक्तस्यप्रातबन्धकता 
वच्छेटकस्यासंभवेनप्रातास्विकरूपएव प्रातबधकत्ववक्तव्य ततश्च नरक 
तढुरितसंक्रांतिप्रायरिचत्ताचरणयास्ताहदाजातबध्य तबधकभावावच्छद 
कानाक्रांततयाऽपूवए्वघ्रातबध्यत्रातनवकमावावच बलादवकल्पनावस्त 
त्किगारवम ढत (एचतावरणकस्थानष्पापस्यापततस्यसंसगपापज नक 
कत्पनासामातचनश्न ॥ 
धकतीहैं नेति ६ प्रश्न ॥ तिस २ संकांतिके प्रति तिस ९ ज्ञानादिका अजुखतञ्या सर्वत्रही एक 
ज्ञसी गतिवाला और अनतिप्रसक्तक्या दोषरहित जोग दकतावच्डेदक तिरुके छभा 
प्रति एक २ प्रतिबंधक कथन करणे योग्यहे तिस 
कारणले प्रसंगमे प्रापहुया जा पाप तिसका संक्रसस चार प्रायाश्रितका आचरण तिनदेनों 
काजो तेसाहि प्रतिवध्य प्रांउवषकभाव तिसके धम्म विशप करके अन्यक्रांतता करके अयोत्‌ 
तेस अवच्छदकक तहोश करके नवोनही एक र य जा ती 
कल्पना करणे योग्यहे और कियाहे प्रायश्चित्रका आचरश जिसउुरुषन सा तिसकारणस हा 
पापस रहिनहे तिसक सगविष्न जा पापका उत्पात [वसेका कल्पना [वष वया गारदठा 
है | उतर ६ जकर एसे “कोत” करा तन सतक 
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९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ भ्रभ ३० ॥ ८० भा० ॥ 
भ्र 


भवेति क्योँकि तुम्हारे मतमें तेसाजो प्रायश्वितका आचरण BROT RI और तैसाजो : 
प्रायश्रिततका आचरण तिस करके मिलाहुआ जो ह ws उता | 
कल्पना श्रातीहे अप्मेति अर हमारे 'मतम तैस त चती कहा र; लका तिर] | 
प्रातिवेधकहे इसलाघवको सुंदर कथन करणेस ॥ श्र श्रीरभी कुछ कथन करतेहां कियाहै 


. दिशुए प्रायश्चित्त जिसने इसकारणसे पाप रहितहे तिंसके संसगको तुमने क्या घायाश्चि्त क 


ल्पन करनाहै जेकर कथन करो कि जैसा प्रायश्चित्त पापीने कियाह तेसा तिस बह्मवधाड़ि 
पापका प्रायश्चित्त तिसससर्गीको तीद पाद करणा उचित्तहै एभी न वणसकेगा क्योकि जैसे 
पापकरके युक्त जो पापोहे अधीन बरह्मवधादि पापकर्के युक्त जा पुरुषहे तिसके देहमें संगकर 
शके समयमे पापके अभावकर्के तैसे प्रायश्चित्तकी अप्रापिसें अर्थात्‌ संसर्ग समेमें वोह पुरुष 
क भवन्मतेताह शप्रायश्चित्ताचरणास्यपापनाइाकव्य ताहशप्रायश्चित्तचर णवि 
शि्नाशस्यचसंसागिपापजनकत्वामातिकल्पनाहयम्‌ त्रस्माकंतु सक्रातिप्र 
तिवधकलमेकमेवताहशब्रायश्चित्ताचरएस्थेतिलाघवस्यसुवक्तव्यत्वात्‌ किं 
च॥ कृतडिगुणप्रायाश्चचनिष्पापसंसार्गण:किंप्रायश्‍चिसंभवक्रिःकलप्यतांन 
तावयाडशपापापनोदकंत्रायश्‍चिततं तेनाचरितं तस्यब्रह्मवधादेः पापस्योनतु | 


प्रायशिचत्तप्रयाजकता 


त्संसगिणिकथमापे नि 
शुद्दया तवतिस पापीके किये उरे अवक्तुमशक्यत्वात्‌ | 


ता जेकर कथनकरो किं 
` पटावतत्वका ताहश प्रापश्चित्तको रो के अवच्छेदकको 
स्वीकार करेंगे असा मतकहो व्यतीत हुवा ऊर आगेको gE प्र ।जकताके उप्रवच्छेदकको 
तिसकोमी तिससंसगी पुरुषको प्रयोजकताके अवच्छे वक SI उंदिकरके किया जो पाप 
तिसप्रायाश्चत्तमे प्रयोजकहोंएे 


क श्ररपापको बहुत कए करकेभी न कथन Fd उब तिस पुरुषमे पापके ्प्रभावकर 
Cnr आ करके यता फरक 00 

(८ गालि होने वाली जो पायारिचच विधी जो उ  योयेनपतितेनेषां इया 
कांतिको तिससंसभी उदउयचावच्छेदकत्व तिसकी औं 


कक भो कथन करणको 


हुवा तो लिसक्े सन करणको न समथहोनेसे अथात पा 
हुवा तो ७७. उपर अरब । चखमीमि केसे कथन किया जावेगा 5 


तिपूवेकस्यापिपापस्यतप्रयोजक |. 


07० ०000 


रि 


५ 
६ 


न या ककत पक 


बै श्रीरणवीर कारित प्रायाश्रत्त भागः ॥ प्रशद्विे5॥ टी० भा०॥ ९७ 


तेतह्ातितिस कारणाय नयाहि प्रायश्चित्त श्रनक्तन्यायकर्केक्या नहींकथनकियाजों न्याय तिसकरके 


ध्रथात्‌ किसी नवीन रीतीकरके कोई कल्पना करणऐंयोग्यहे तव लौकिक और शास्त्रीयव्यवद्वार 
कावहुत विरोध श्रावेगा(प्रश्च)हमकहतेहे कि प्रायश्चित्त करके पापका नाश नहो अर्थात्‌ पाषरदें 
तदभा तुम्हार मतमे प्र/याश्वत्ताचरणका ओर पुरुषकी संक्रांतिके प्रतिबंधककोन्याई अर्थात और 
पुरुषक प्रातं जा पापसक्रमए हं तिसके प्रति प्रायश्रित्ताचरण प्रतिबंधकहे तिस तरां हमने नरक 
का प्रांतबधक काश्पत करीदाहे झर तिस पापका संक्रम वया प्राप्ति और संसर्गी परुषमें 
श्रगाकार करादाह एह सपण दषस रहितहे ( उत्तर ) चोदिति द्वादित तिसका संसग क्‍यों 
बज्ने याग्यह जकर कह कि पाप कारण करके वर्जने योग्यहें तब कहतेह कि पापको किस 
ततश्यापवसव आयाश्वत्तमतकन्यायंन ।कमापकल्प्यम तथाच महान 
लछा॥क॑क शातत्राथयवहारव्याकाप:नसात्रस्तत्रायशविततपापनाशाभाव 
स्तथापभवन्नय ब्राय।श्चताचर एस्थपरुषातरसंक्रात प्रातवन्धकत्ववट्म्मा 
भिनरकंप्रत्येव ऽ तिवधकत्वकस्प्यते स्काकरवतच तस्यससांगाणपरुषातरे 
सक्रसड्ातसववंवदालामात चत्‌ इन्तमास्तव्सखग व्याकासोतवजनायत्व 
स्यात्‌ पापहेतुव्वनतिवेत्‌ पापस्यापकेनहेतनावजेनायत्वे यतस्तदनभ 
असाष्यतातचञ्ाइ _लएव आयाइ्चत्ताचरणनपण्डाप्वतांप्राप्तस्य 
तस्यान्यत्रापि तादृशस्ववसंक्ांतस्य नरकोत्पादकतायाञ्रसंभवात्‌ श्र 
.धघाऽन्यद्वसवततकमापढुरतमत्पथ्यतद्दातवक्तव्यस्‌ ततश्चपनरायातः प्र | 
द)शवढटूपणगणयासद्डातनाकायदेतेत॥त्मापच य कामतामहापाप नर 
कय्यातूकथचन नतस्यानष्कातट टाभग्वाग्रिपतनाइते इत्यनन कामत 
कुतस्यमहापांपस्य [नष्छात: प्राणातप्रायाश्वसत रणप्रायाश्चित्तेन नसं 
भवता!तस्पटनातपा्यते ॥ 
तुस वर्जनीयताह यदि ? यतस्तदनयैप्रसोष्यति ? सोपाप अनेकों कस्तां है इस वाक्व करः 
के वजने योग्यहे तद मत कहो क्योंकि सूल्मेहो कहाहे प्रायश्चित्के करणे करके वुद्धिरूप 
त्प्रपूर्वताका प्रापहोरहा जो पाप तिसकों ओर स्थानमै जाणेको भी तैसेही रहणा संभावित- 
है तिसयें नरक प्राप्तिका असंभव होणेयें इसथे एह कहो औरही कोई स्वतंत्र पाप उत्पन्न हों, 
बंगा तब पूव दिखायाजो दूषण समृहया सो प्रांतहुवा यह अच्छानहीं ७ अब और कुछ कथन 
करतेहें यति जोपरुष कामना करके मह्यपाप करे तिसी निष्कृति क्या शक्धि भग्बञ्चिप- 
सनस पववा क्या हिमालय सबीप विषे मरणके अर्थ गिडनेके विटा नहींदेखी अर्थात बरणांत 
सायाश्वच करक हो तिसको शुद्धिह प्रर प्रायश्चित करके नहीं होती एह प्रकठ प्रतिपादन किया 


> 
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डि० टी . जज एड | | 
श्र ७ [॥ ७ है १ 
पै ९८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत भाग ।प्रश्द्वि०॥टा०्भा॥. | 


निष्ठतिरिति निष्ठति पदकरके इस स्थानम पापकानाश ग्रहण करणा क्याकै और के असंभव | 
होनेयं तिसकारणते दिशुए प्रायश्चित्तकों तिसक नाग्यान कल्पनमें ( बतस्येत्यादि ) जो विरे, 
घ सोप्रकटही वना रहाहे जकर असे कथन करा कि( भग्व पिपतन ) इस पद करक हिगुण प्राग 
त्तमो लक्षित होताहै तब तिस पापके नाशकक सभावना करीदे जो संपए प्रायश्चित्तह सोझै 
तल्प न्यायसे उपलक्षण किये जायेंगे तब फेर तिसमें सागणे बज्चि क्या चमर रथात साग 
छ वाला कोई प्रायश्चित्तका अंश न रहा जिस शशा कक ( नतस्थेययादि ) पदकी सार्थकता 
इवे तुमारे मतम भी विरोध बनाही रहताह इसमे कहतेहाँ क्या हमार मतन ।दिशुणाजा प्राय 
ङ्चिताचरणह सो प्रसंगमं पापके संक्रमका जो नाश तिसका प्रयाजकह श्रथात्‌ पापक संत्र 
मको दर करताइ क्या दसरीजगा संसर्गसे पापको नहीं जाएदता अर पापक नाशका प्रयो 


निष्कृतिश्चात्रनाःअ्रन्यस्यासमवात ततश्च हिगणजायबाश्चत्तस्य तञ्गाश 
कत्वकल्पनेन तस्येत्यादिविरोधःस्पष्टएव ७ ्रथोच्येत भृग्वशिपतनपदेन ' 
गुएाप्रायश्चित्तमप्युपछक्ष्यत इते ताहतस्पापनाशकत्वेन सभाव्यमाना 
निसवाण्यव तुस्यन्यायाहुपलक्षणीयानिस्यारोति किमवाशिष्यते तत्रव्युद 
सनीय येननतस्येत्यादेःसार्थक्यस्यात्‌ त्रस्माके हिगणप्रायाश्वित्ताचर 
ए अकृते पापसक्रमाभावमात्रप्रयोजकं नत पापनाइाइयोजकमिति न त 
हराषगवा।प्‌ ॥ एतनाऽव्यवहाथ्यङ्गातिच्छेदे वचनादिहेत्यत्रवचनं वाङहघ्नां 
श्वत्याद मानवमुपरुभ्यते व्यवृहाय्यइतिच्छेदित न किमपीतिपरास्तम 
व्यवहाय्यतार्याविहितयदकामानांकामाततदढिगएाभ्वोदत्यस्येव वचनस्य | 
सञ्गवात्‌ ।ननु। इदपापसामान्यविषयकंनत्‌ महापाप न्यञ्भप्रातास्दकरूप 
णानादरऱयतेई[तचडारधांशंचत्यत्रापि क्क नाहश्यते घ्रत्यृताऽन्रसामान्यध 
वी मपुरस्का रणानेदुज्ञाहाच्यरत्पेव तानि प्रतिपाद्यते ` 
क नहा इस कारणले तिसमें विरोधका गंधभी नहीं उप्रथात ध ममी म 
८ ह दा ) असे पद्च्छदमें (वचनादिह) इसमे ना धव ता 
वादाह अर व्यवहाय्य एस पदच्छुदर्मस भी नहीं एह क९ 


बालाका मत परास्तहवा क्या र 
नासत हुवा उपर ? ब्यवहार तीं 
“परकामानां इस वचनके स वहोएसे अथात मवहाथ्यता ? इस पदमे ! वि 


॥ विहितंयदक ह्जे विवहाभ्यतामे एह बचन प्रमाणई ; प्रश्न | 

| Ee कर एड सा सपूपी पायोके पतिहे कोइइस be एक र ग 
क ज जे कर एह क़ [तो > ( f 

कित्थे दिखाएहे सगो बिहि «१ हमकृहतहाँ कि! बाल्प्रान ? इस विषं भी महद 


वत) ~ नेम स ६ १०, स्पर री 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रऽद्विऽ ॥ टी० भाऽ॥ ९९ 


वालेति अर बाळघान इस वचनमें घी क्रिसीके भी महापापके न दिखाए करके किसीक प्रका 
रसे उपलक्षण भाव कर्के महापापपर ल्याडागे तो परम जघन्य वृत्तिकर्के क्वा गाणीवात्तिकर्के 
क्या अत्यंत न्युनवृत्तिकरके तुम्हारे मतमें एह वाक्य विप्रकृष्ठहे अथीत्‌ षृह वचन अत्यंत दर है 
अर कामतोद्दिगुणप्रोकं पूर्वेपूचयदुच्यते एह केशव वैजयंती नाम थम नंदर्पडितने लिखा 


इं जो व्यासजीका वचन तिसकरके महापाप परायण पूर्वपद लब्भीदाह इसका अर्थ ए 
[क कामसे दूणा प्रायश्रिचहे जो पहिल पापोविष कहाहे सो इनका अमभिप्रायहै क्रि ग्रथ 


म इसस्थानमें महापापहे इससे विहित यदकामानां एह वचन महापापपर हुवा किंचेति 
कुछ श्ररभी कहतेहें स्मृति घटक जो एह वचनहे इस जगा वचनात्‌ इसका अर्थ वेदव 


चनाव्‌ एही कोई स्थति वचनात्‌ श्रेसा नहीं क्योंकि स्थातियॉको वेदमूलकत्व क्के ही 


बाठव्राश्चेत्यत्रतुकर्वापिसहापापस्यानि्देशेनकर्थचिदृपलक्षणमावेनपर 


3:20... 


मजघन्ययाठच्यत्यतीवविप्रकटंवचनमिदेभवन्नये कामतोधिगएंप्रोक्तपर्य 
षुचयदुच्यत इंतकेशवर्बजरयत्यानिदपाडितधुतव्यासवचनेनमहाषापपरंपव 
_पदमुपछम्यतेपि किच स्मतिघटकस्यास्यवचनादित्यस्य वेदवचनादित्येवा 
थानतुस्मतिवचनादिति स्घतीनांवेदमलकल्वेनवग्रामाए्यात ततश्च वच 
नापडभापनाताीवात्रो पयुज्यते ॥ वस्तुतस्तु ॥ बाठ्य्रांश्चकृतप्नांश्चेत्यादिव 
चनमकामतः कामतोवाळृतेतचतएयान्यतमपापकेनसहसंस 


त्येवयुक्तम्‌ कामतइत्यनुपक्रमात्‌ एनस्विथिरनिर्णिक्तेनोरथकिचित्सहाच 
रेत्‌ कृतनिश्जनांश्वेवनजुगप्सेतकाहिचिदितिपापिसामान्थस्थेवो पक्रमात 
-आमाएयहोएसे तिसथे असा प्रतीत हुवा कि इस बचनकाभी लब्भणा कोइ बहुत उपयोगी 


[ 
विचार करके देखिये तो वाल्घांश्न इत्यादि जो बचनहैं सो अका 


~ 


क्या बडा सहायक नहींहे 
ये 


. मसे अथवा कामसे किये हुवे जो एइ चार पाप अथीतू वाल्प्न १ छतप्न २ खीघ ३ सुहृदूघ्न 


४ इनमेस काइ एक पापीके साथभी संसर्गको निषेध करताहै इसका एही अर्थ यथायेहे का 
मत इसका प्रकरण नहीं होंणेसे किंतु एनस्विभिरिति जिनेंने प्रामश्रिच न किया तिनों पाषि 
यॉके साथ कुछभी अर्थ न करे अथीव कोई व्य्वहारभी न करे और छतनिर्शेजकान्‌ क्या 
जिनोंने प्रायश्चित्त कियाहै तिनके साथ न जुगुप्सेत क्या चित्तम कभीमी ग्लानि न करे एइचो 


SUB 


पापीका सामान्य संसमहे इसीके निषेधका प्रकरण होसे 


~ 
~~ 
~ 


क 


र १०० ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र०ह्वि० ॥ टॉ० भा० ॥ | 


विष्छिवति विष्ण स्थातिके भाष्यविषे और केशव वैजयंती नाम यंथविषें भी एवोक्त चार पापियेके | 
बिषयमेंही इस कके वाचनिक संसर्गका प्रतिषेधहे एह व्यवस्था कर एस एह जानन योरे 
यदिति जो कथनकरीदाहे कि मिब्वाक्षगके व्याख्यानावष कामत इसस्थानमे नञ जो निषेध 
बाचक अबव्ययह तिसके तप्रध्याहारकरक किया हुवा गारवह इसमें हम कहतेहें कि इसमें नञ 
के भ्रध्याहारक्रो शंकाभी नहींहे ( तथाहि ) सो दिखातेह जो निषेधहं सो अपनी सफलता. 
के वास्ते निषेध्यके प्राप्तिकी इच्छा करतेह सो प्राति धम्मापम्मकी हे तिनको अछोकिक हो- 
नेसे प्रसंग बिषे केबर शास्त्रही तिसके जनाने वालाहे अथात्‌  शाख्रकोही तिसके जीवनको 
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विष्णुस्मृतिभाष्ये केशववेजयंत्यामपि पापचतुष्यमात्रविषयकोयवाच | 
निकः संसगप्रतिषिधइत्यवव्यवस्थापनाञ्चतिवोध्यम्‌ ॥ शहुच्यते मिता | 
क्षराकारव्याख्याने ॥ कामतइत्यत्र नञध्याहारत्रयुक्तं गोरवामित्नि । 
तद्रव्युच्यते नात्रनञोऽध्याहारस्य शंकापिसंभवभहति तथाहि प्रति 
पयाहस्वसाफल्यायावइयत्रतिषेथ्यप्रात्तिमऐक्षेते प्राक्तिश्च धर्माध 
यारळककत्वात्रकृते शास्रकत्राणिता वाच्या शात प्रायश्चितैर « | 
पनात छाकापमज्ञानकृतस्वनंव दुरितं विषयीकरोति न ज्ञानक़ृतम 
इश्च अकतत्रातपेध्यस्य प्रापकप्रमाणोहदेशयतावच्छेदकः पशस्याप्यसंभवे 

ने कन हतुना भावत्क गारवोड्गावनमात्रप्रयोजनक नंजध्याहारं मिताक्षरा  । 
कारउररकुय्यातू प्रत्युत भवद्विरेव कामतङ्गति कामत कृतमपोत्यधकत 
य्‌ व्याचक्षाएरापशब्दस्याध्याहार पृ्वदाक्यघटकर्य प्रायश्चित्तेर 

पत्यनइत्यस्याध्य हिरादशषात्माप्सषंगः 


कारणवह अरे सो शास्त्र प्रायश्वितेः इत्यादि अपसछोकहे सो 
विषय करताहे ज्ञाने किये हवे र नह इस प्रकार प्रसंग विषे 
स वाळ प्रमाएक्गा स्पशेभी नहींहे तो किस 
जन वाल नजुक्रे अध्याहारक 


हल 


अज्ञान करके किये हवे पापकों 
भातषध्यके योग्यकी प्राप्ति क” | 
उ 2० कक जिसको तुमलोक गौरव तकमात्र प्रया” . 
ट्‌ ह. [ मत्ताक्षरा कार शगाकारकरे सगो तसाने का, . 
र भ लान ग्रापिशग्दका अध्याहार किया | 
र भागाशररपसेन इसादि इसकामी अध्या | 
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मत; इल जगा ? कामतः कृतमपि ? 
ढ अर जब रतमापे असा कहा तब 
हार विशप हावेगा ॥ 
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| श्रीरष्षवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०द्वि० ॥ टी भा०॥ १०१ 


सो मिताक्षराकारका व्याख्यानयहहै ( प्रायश्चिचेव॑द्यमाएरज्ञानादयदेनःपार्पछतंतदवैतिगच्छाति 
नक्रामतः छतम्‌ किंतु तत्र प्रायश्चित्त विधानायकवचनवलादिहलोके व्यवहारथ्योजावते ) 
पूर्वेति शरोर पाहिलेवाक्यमें उद्देदयतावच्छेदक अर्थात्‌ प्रथमस्वीरृतकीइच्छाकाविषय अज्ञानकतव्व 
तिसकी अपेक्षा कर्के कामतः रृतत्वको अत्यंत विरोधी होण कर्के अर्थात्‌ कामतः छतत्व कके 
उद्देद्यताके भेदसें विधेयका भेद ३ रीर वाक्यभेद ४ और व्यवहार्य इस जगानअका 
प्र्लेष ५ इद्यादि मिताक्षराके ्रनुसारियोंने उठायाजो तुम्हारे व्याख्यान विषे गौरवका 
गए सो कित प्रकार ब्रयाख्यात होवे अथात्‌ हटाया जावेगा इसमें कुछ ओरभी कहतेहे 
जेकर कामरुत पापका मो प्रायश्चित्त करके नाशहोताह तद योगीशवरजीने यद ज्ञानछनंभवेत्‌ , 
इसको न कहकर सामान्यसेही दोनोंप्रकारका क्या कामळत ओर अकामछतका संग्रहकरणाथा 
सो किसवास्ते मुनियाज्ञवल्क्यजी दोपक्ष करके निर्देश. करते, भवे असे पछेहुवे क्या कहोंगे'' * 
पूर्ववाक्यीयोदेश्यतावच्छेद काज्ञानकृतव्वापेक्षया कामतः कृतत्वस्यात्यंत 
विरुद्ववेनतदवाच्छिननो द्वेश्यताभेदाद्विवेयभेदो अथच वाक्यभदोव्यव 
हाय्य इत्यत्र नअखजलप इत्यादासताक्षराचसारानरुद्गान्यमानामवह्या 
|. ख्यानं गारवगणः कथ प्रत्यार्यायताम कामतः कृतस्यापेत्रायाश्चत्तन 
नाश यागाश्वरण यदज्ञानकृतभवाढत्यनच्कव सामान्यरूपणवामयसया 
त्यमासात्तत [कमथ मानःकाटद्वयप्रस्कारणानराद शादातपयनचयक्तश्च 
किमुच्यताम्‌ ञ्रस्माभस्तु नतस्यानष्कातारत्यायुदाहतवचनानुराधन 
£ अकृतवचनमज्ञानकृतस्य पापस्यनाशः प्रायङ्चिक्ताचरणेन जीवच्छरीरा 
वराधन भवात कामतः कृतत इहव्यवहाय्यतावचनाङ्गवतातव्यार्यायत 
इातसकलछमकलकम्‌ यदाप महापातकजवारारत्यादपववचननानाचार्‌ 
तप्रायारचत्तानानव नरकपत्रातरबाव्यत कामकृत कतप्रायाश्चचस्थाप 
नरक स्वाकार तादराधः - स्परएवात ॥ 
असाविचारकरणा चाहिये & अप्व आपनामतकहतेहें प्रस्माभिरिति हमने(नतस्यनिंष्छाति(रिस्यादि 
कथित वचने को अनुसारतासे धकृत वचनक्या प्रायश्रित्तेःइत्यादिजोवचनहै सो अज्ञानरूतपाप 
नाश प्रायश्चित्तके करण करके जीवते शरीरके अविरोधकरके होताउ अर्थीत्‌ प्रायश्रित्रके कियेहों 
सुख पूर्वक वोह रहें और कामछत पाफके होयां प्राबश्चित्तककेंलो कोंकेसाथ व्यवहार मा 
वचनसे होताही कोर्डपापनाश नहींझेता श्रेसा ध्याख्यान करीदाह इसमे सन कलंकहोनहे ॥ छ 
आर विचार कर्चहें यदपि(महापातकजेर्घोरिनिरकानृप्राप्यदारुणान्‌ )इत्यादि बचन करके नहीँकिया 
प्रायश्चित्त जिनोंने तिनकोही नरक प्राप्तिकहीहे और कामकुत पाषविषे छत प्रायश्चिचकोमी अथात्‌ 


? 
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गसन भरायाश्चाकवाभाह तका नरकस्वाकार कावहाया सक साथ [वर स्पष्ट हावग] 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ६ 


१०२ ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०छ9० ॥ टा? बा० ॥ 


तत्रेति तिसमें एह विचारहै कि जो पापीहेँ और प्रायश्वित्तनहीं करचुके सो नरक को जातेहे ञ 
प्रायश्चित्र करणवाळे नहीं जाते इस जगा प्रावश्चित्त पदकक जांकोइ जिस किस he | 
करे तदशुद्ध होताहे परेला नही कह सकतेहे कि इसके SAR ORT या कक | 
ले को पलांडुभक्षणका प्रायश्चित्त कराऐसे भी नरक न हा आह 7 कु हक जसा पा 
नाशकत्व करके जॉ प्रायरिचच कहाई तिसका श्राचरण न होवे तव तिस पा पसे प्रेरित 
बा नरकहोताहे श्रैसी व्याख्या करणी चाहिये इस पापका 20 कप 
ग्बामेपतन क्या बदरिकाश्रमके समीप हिमालय बिषे गिडना आर न आव 
ना हह मरणांत प्रायश्चित्तहै सो(नतस्य निष्कृतिः) इस वचन करके जावाई ताति तिसके नाश 
कखकरके नही किया केवल इसजगवूमे जाद हक जे! वणा” भाय 
` तिलके होयां नरक प्रातिकी व्यवस्था मैं कोणसा विरोधहै अधात्‌ काई नहीं जिस कफे 
" राश प्रायाश्रित डोह नहींहे प्रत्युतेति सगें। तिसपापका नहीं नाशक जो द्विगुश प्रायरि 
तत्रेदेविचाथ्यताम्‌ ढुरितेरन्विताश्रकतप्रायाश्चचानरकयान्तीत्यत्र प्रायश्चि 
तपदेन यत्‌ किमपि प्रायश्चित विवक्षितुमशक्यम्‌ तथासतित्रह्मप्रः कृतप 
ठांडुभक्षणप्रायश्‍चित्तस्य नरकवोधकव्वानुपपत्ः किंतु याहशपापनाशक 
सेन यत्मायश्चित्तं विहितं तेदाचरएकचे व्वाभाववतर्तस्पापप्रयोज्योनर 
कॉमवतीतिव्यार्येयम्‌ भक्त पापस्य तु भृग्वाप्नेपतनमेवनाशकामितिन 
तस्वनिष्ठतारत्यांदेना वीधितमिति तन्नाश 


गाडया लामात 

य. बिरोध त । करण वाले तमक्काही ति के सा 

| की पवर विचारहे किचेति महापातकजेधेरे : ba | 
का उद्देश करके अथीत तिनके ताम. 

सके अवच्छेदककरके क्या जिस २ स्थान एह परव व पेग त अरुत प्रायश्रित्तत्व है | 

न्प्रन्वयके स्वीकार कोते होयांभो सो जोहै रह उसा स्थान नरकभी होवेगा डत 

अभाव दूर करणाहै रत तिस बिष नरक प्रा तिक 


अथीतू नरक्रस्थापम फरणाहे और उः 

कया "(९ आर उद्देश्यतावच्छेदक्र ॐ क्त श्रि 

पत्र सा जिस जगा नहींहै अथाव कृतपाप कृत प्रायश्चित्तत्वहै ¦ कहे कृतपाप अ्रकृतप्राय £2 
९ 
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घडे श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग:॥ प्र >हि० ॥ टी० मा०॥ १०३ 


कित सर्गो(नतस्थ निष्काति)इयादि वचनके साथ विरोध आवेगा इसथें तल्यफलका बाधाहोदे.. 
एह एक २ पदमें कहचुकेह श्रकामक्कत पापकी जगा प्रायश्चित्तले पापकियाँ पर्वोक दोनों 
शक्तियां दरहोतियांहें अर कामरृतके स्थलबिषें तेते द्विगुण प्रायश्चितसे एकही टदरहोतीहे तुल्य 
फळ केसेहोवे ® बिषयांतर दिखाकरके खंडन करतेहें यत्त्विति जोग्यवहाय्ये श्र्थबिषें वह्ममीमा 
सा भाष्यका विरोध केयांने दिखायाहै सो वहतशीप्रतासेहे अर्थात्‌ यथार्थ नहीं सो कथन करींदा 
है इत्याहि असाहे वहिस्तू इत्यादि सत्रविर्षे श्रीमदाचाव्यजीकामाप्य तिस . भाष्यको कहते 
यदीति जद उब्बरेताओं की अथात्‌ सन्वासियोंकी आपणे आश्रमले प्रच्याति होवे वा उपपा 
तक होवे तद दोनो प्रकारसे शिष्टोने सो बाहर करणे चाहिये ( श्छोक श्ररूढडति ) नैष्टिक 
धम्मजो संन्यासहे तिसको आरूढ होकर फेर तिससं जो हटजावे तिसके प्रायश्चित्तकों मैं नहीं - 
देखता जिसकरके सो शुद्ध होवे अथात्‌ तिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं इह स्मृतिकारकथन कर 
` घ्रत्यत नतस्यानण्क्रातार्त्यादिविरोधाह्वावितमेवेत्यनपदमेवोपपादितम 
यत्त ® व्यवहाय्यत्व ब्रह्मसानासायाष्य वराधाद्वावन तद्रमसात्‌ इत्याह 
वहिस्तभयथापरुष्टत राचाराञ्चातसु्र श्रा & मदाचाय्यभाष्यम यद्यध्व 
रतसा स्वाअसन्यः अच्यवनमहापातक यादवापपातकमभमयथाप [शाट 
स्तवाहष्कत्तव्याः ्रारूढानाऽकवम्थ यस्तञ्रच्यवतपूनः आरायाश्चत्तनष 
श्यामं यंनशद्त्सआत्महाइत १ जारूढपाततावपत्र सडळाद्चावानःसतड 
ददकामदटचस्टटाचाद्रायणचरादातंच २ एवमादानदातंशयस्म्ट्रातभ्य 
[शष्याचाराच्च नाइ यज्ञाध्ययनांववाहादानतःसहाचराताशष्ा डात अत्र 
ततारस्यान्यासूष्वरतसएवञातपादयतङ्घात स्प्टनव उपक्रमाञ्च इत्थचत 
त्संदभेगतभाष्यग्रंथीयेनकेनाप्यंशेन सांध मिताक्षराय्रथस्य नविरोध 
गेधसंभावनापीति केयंबिभीषिका पराएात्रथितसाक्षाद्गगवदवतारश्रीम 
दाचाय्यसाष्यावरशधारापरूपा 
र स्पृतिवचनहे) आरूढेति आरूढ्होकर पातित हवा जो वाह्मणहे और मंछळसें क्या 
ए जातिके समहसें जो निकला होवे अथवा मंडळ नाम १०० योजन देंशाकाहे तिस 
से दषणथे निकला होवे और फांसी लगा होवे और कीडे करके दष्ट होवे इसको 
करके चांद्रायण बतकरें इसादि निंदा करश वालियां स्मृतियासे और शिष्टाचारसेभी 
कोके साथ यज्ञाध्ययन विवाहादि सत्पुरुष नहीं करते इस भाष्यविषं(ति)(तिः) इनदोनों 
रके उध्वरेता पर्वोक्त संन्यासाही कहीदेहें एह बात स्पष्टहे शीर प्रकरणभी संन्यासियोंका 


2) 
नर कश 


5 अ य्य > 
१ १] हन | 


पदा 


हीह इससे यह प्रतीत हुञ्राकि इस पर्वोक्त भाष्यबिषें एहीदो ( ते वेः)येथीहेनसी उनमेस किसे. 
तत्रशके साथ भी मिताक्षराका विरोधनहीं क्योंकि एह संन्यासि परहे ओर वोह कामरत महापापी 
कोई होवे उस परहै सो मिताक्षरा साय विरोध गंधकी संभावना भीन€ इस करके कोन भयहे 
जो पुराणों विषे प्रसिद्ध साक्षात्‌ भगवानका अवतार श्रीमदाचार्य्वतिनके साथ विरोध रूप होवे 


CCE; Surukul KangrrCollection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 
की १०७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भाग:॥ भर ० द्वण टी० भा०॥ 


और तैसे गाञ्ववोध विखे तिस वाक्यकीब्युत्पात्तीके अभावहाएँसि और प्रछत वाक्य जोहेकाम 
तोब्यवाभ्यस्तुइसंके अर्भके बनानेवाला जो श्रथ तिसकी शत्रुरूपता कर्के जिहोनिप्रायश्रित्ताक | 
याह तिन्ही बिषे नरकके अभावका अआक्षेपक्यानरकहोणाकिसी वाधककेनहोएसे पाक्षिकहै क्या | 
किसी स्थानमेंहे और किसी स्थानमें नहिंहे सो प्रसंग बिषे वाधककेहोय किस प्रकार अवका 
शको प्राप्ततोवें अथीव्‌ इसमे विकल्प रहीं!दष्टांत?नहीति जैसे अपक आम्रफल खडाही होताहै 
इस वचनके कथनकातेयांहायां और पक्काहुवा खद्टानहीहे असानहीं कहाजाताह सो और जगा 
प्रायश्चित्तवाळा नरकनहीं जाता और कामनाके स्थान मरणांत प्रामश्चित्तके विनानरकको प्राप्तहोता 
® अरब ओर विचार करतेहे यद्यपि भग्वाम्ने विष पडना ओर दिशुण प्रायाश्चत्त करणाइनदो 
नोंका अव्यवहाय्यरूप एकही फलहे इसके अनुरोधसे व्यवस्था करणको इच्छा करो तो सोभी 
ताद शबावतद्वाक्यस्यव्युत्पा्तावरहाच्च अ्रकृतवाक्याथवटकाथप्रातद्दाद्वभावे 
नकृतप्रायश्चिततपुनरकाभावाक्षेपोऽपिबाधकविरहापेक्षत्वात्पाक्षिक इतिप्र ' 
क्तसातवाधककथमवकाशठभत नह्यपकारसालाऽम्ळामवत्यवत्यक्त पक्कोः 
ऽम्ळानवभवतातशक्यतेप्रातपत्तामाते यदापभग्वाप्तपतनाहइगएछ प्रायाश्रि 
तया सनानफळकत्वानुराधेनाव्यवहाय्यत्वव्यवस्थापयितमिष्यतेतदापिन | 
समाचान त्राहामयववत्यादाहाबाभेन्षफलकत्वकल्पनेत्रीहईयागेनस्वर्गभा 
ववे्यवयागित नेजामावयाढत्याद्शाब्दबोधेसकृत्‌श्रतनयजत्यत्तरलिड़ा 
'८शभावनाद्य बोधानुपपर्यावाक्थमेदापत्तिरितिसमानफलकल्वमावश्य 
"नभर वनहवनीवद्रव्यञ्ञतिपादकानिनानेववाक्यानितत्रविभिन्नफङके | /. 


कावा वाचोयुक्तिः यथाद्धेद्रियकामस्य आज्येनज 


याश्व 
नवाक्यप्रतिपादितव्वाभवेन समानफलकत्वं न तमाय 
अच्छोनहीं बीहीति कॉ वश्यकम्‌ ॥ 


करकक्या धान्याकरके अथवा यबे; 
२ फळ कल्पना होवे त्री 


फलको कल्पना अवश्य कक हुई परंत जस 
व उस जगा भिन्न ३ 


४ को 2 ७. 
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Bm कत याप के प्रायाश्रि 


विष तिन दोनो प्रायाश्विचोको तुल रा प्ररृतविषे क्या क म 
९ "स एकही फळ नहींहोसकर्ता 


ति पादनके नहो 


। 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥प्रर्डि०॥टी० भा०॥ १०६ 


(प्रश्न) अयेति वाचस्पति और कल्पतरु के विरांधर्स मिताक्षराकों अप्रामाए्य आ्विगा जिसस 
मिताक्षरामें अर्थ है कि कामरुत पापनहीं निबत्त होता व्यवहाय्यवाहि हातीह आर इनक मत 
विपे कामरृत भी षाप प्रायाश्विचस दरहोताहे ? उचर ! श्रव इसम बकहतेहेंकि मिताक्षराके 
विशेधसे वाचस्थाते और कल्पबरुको अप्रामाएय क्यों नहीं होवें तुल्य युक्तिह आर इनका अ 
प्रमाणताविषेभी एक यक्तिह कि एहदोनो व्रह्मविचारक लिये प्रवच हुवेथ सा तिस आशम क्या 

ह्मकें निरूपणमें उनका उत्कर्षहो परंतु जिसमें मिताक्षराकार प्रवृच होएह सा धन्मशाद्वह 
ऋर एही प्रस्ततहे क्या प्रसंगमै है इसमें मिताक्षराकारकों प्रामाएय और तिनका अप्रासारव 
उचितहै धर्म्म निरूपणके उद्देशकरके प्रवृचको प्राप्ततमहोश्वेतें क्या उनसे अछ हास इसमें भी 


अथ वाचस्पतिकल्पतरु विरोधान्मिताक्षरांयाश्वेद प्रामाण्यं ताह मिताक्षरा 
विंराधाहाचस्पतिकल्पतवेरिवाऽप्रामाए्यकस्मान्नस्यात्‌ युक्ततुतयारवाऽत्रा 
माएयम तयोत्रैह्मविचारार्थप्रढत्तयोस्तदंशे आतप्ततमखाप त्रकृतावषयतद्‌ 
बथस्यप्रासंगिकत्वान्मिताक्षराकारस्यतु धमविचारमाञादंशनञ्रद्तस्यवा 
त्राप्ततमत्वात्‌ यत्परःशब्द:खशब्दार्थइतिन्यायात्‌ *त्रथामिताक्षरायथपक 
स्तोतहावितिसंख्याधिक्य प्रयक्त प्राबल्यमितिचेडेतुर्विधयायुक्तत्वव्यवस्या 
पने संख्याधिक्यकेनप्रकारेणोपयज्यताम संख्याधिक्ये एवचत्पारतापरत 
हट्टश्यता नासहप्रसादमदनरत्नादयः परमप्राचीनानवधा: ॥ 


CEN 


यक्ति कहतेहें यदिति जिसपर शव्दह वोहा शब्दका प्रये इस न्यायसे इहां धर्मपर दाव्दहे ब्र 
झपर नहि सो धर्मही इसका अभहै १प्रश्न? मिताक्षरा येथ एकहे और वाहदाइ विक सल्या 
वाळा प्रवल होणाचाहिये ? उत्तर; असाकहो तो कहतेहां जो हेतु विधिकरक व्यवस्थाम आव 
सोई बलवानहै हेतुविना चाहे कितने बहुतभी होवें सो संपूर्ण निवेल॒ह सा सख्या पिक्य [कसत 
रह वळदेवेगा ® अब उनके पक्षको स्वीकारकके तिनके पक्षका हटातह जकर त्प्रापकोसंख्याधि 
क्यही अभिमत है तब तमदेखो नसिहप्रसाद और सदनरल त्रादि बडे प्राचानग्रथ एहसस 
इस जगा मिदाक्षराके ही मतवालह 


~ ~ ह 
कि भी व्यवहास्यहें और नरक नहींद 
प्रब इसीम कहतहे कि माधवाचाथ्यजाक मत [वषना ह्‌ 


होता इर्साम नश्वय मतात हॉताहे [जसकारणस [तनका मत जस युक्तवा करक विश | 


१०६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्रशद्द९ ॥ टमा?) | 


१? उत्यपस्पकइनाभरू+० कार मात कक बेत 


भ ते 
दं क्या प्रकट कर्के प्रातिपादन कियाहे तैसेहीहै ( नापरं केचित्‌ ) इससे vr करके प्रति 
पादन जो है सोउनकी अनिच्छाका चिन्ह नहीं किंतु उसमभा उनका इच्छाह क्याकि | 


केचित इतना कहकर जनायाह ।क एह लिद्धांतभी वहत निवधाम दराह इसथ आर मतां 
तरो को कहकर वस्तृत इत्यादि करके जो विषय कहाह तिस विष कयाक मतको कहे 
विषे अनाभिमत क्या श्रनिच्छाविषयके देखऐसे ओर प्रसंग विषे ( अपर ) असा कह कर 


` माधवाचाय्यांणामापे व्यवहारय्यत्वएव निभरोलक्ष्यते यतस्तन्मतं यथो 

पपात्ताभावशदं छातेपादेतं तस्तथानापरं केचिदित्युपक्रम्य प्रतिपादनं 

तु नानाभमतव्वाळगम्‌ काचादेत्यादेनापे सिद्धांत प्रतिपादनस्य बहशो 
निबधयुदटत्वात्‌ मतातरस्य वस्तुतस्तु सिदांतस्तिव्यादिना प्रातिपादनएव 

काचात्वत्यादना भरातपादते ऽनभिमतस्वदशीनात्‌ घ्रकृतेचापरेस्वित्यादि 

ना मतातरस्य परदशनेन तत्र निभरस्यानमातमशक्यत्वादित्यळमनया 
निस्सारचचया ॥ तस्मात्कामकतन्रह्मवधाप्यत्यतपश्चात्तापादिरूपां - 
भायाश्वत्ताह तासम्याग्वभाव्य रागह्पावहायात्योतिककायछेशकरचत 

वि शत्यव्दजरत्यास्रायोपदेशनचेटनग्ह्यत 


मतातर [देखाएँ करके तस विष तिक्रा 
वेब कहक्तह खिळह इस 


सके कहणेका अशक्य होय 


९ 


व्य्राभप्रायह 


सतार चजाको इसको जितत्ता वंधाओं उतनी बढसकतीं 
तिस कारएसे कामना कर्केभी किसाने वाह्मसका वधकियाहै 

नया अ्त्तको योग्यताको बनाकर और रागद्देपको 
| लशका करएवाला' ज्ञो कण प्रायाश्चिक्त २ 
आग 0९ तिसकेताई प्रत्याम्नायक उपदश करके लेकर अनुग्रह बाला 


_ NS 


वार पाळ अ्रत्यत्त पश्चात्ताप कक रि | 
छाड कर तिसमे प्रवत्त हवा २ प्रत्यत देदक | 
8. वषकाहे तिसकों जो नहीँ सहार सॅक 


हावे अर्थात ज़नग्रह की 7? 


क NAN 


~) 60४ 869 
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0 श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०हिं० ॥टीऽ भा० १०७ 


तव जैसा उपदेश शास्त्रकारॉकाहे तैसे उसको कहे और वोह तेसेही श्रतृतिष्टत क्या अनुष्ठान 
करे तब तिसका पापनाश नहींभीहे तदभी इस लोकका व्यवहार उसका सिद्ध हॉवेगा एह 
इतने शाख्रार्थसे सिद्धहुञ्रा इस कारण थे कामरुत पापके स्थलविषेभी प्रार्याश्चत्तकरणा चाइय 
& तप्रव दो लोक करके राज प्रशंसा पूर्वक प्रकरण की समाप्तिको कहेतेहै श्रीमदिति जोग्रथ 
धर्म्मशा्रका कवियों विषे श्रेष्ठ गंगारामहै मुख्याजिनोविषे ऐसे पाडितोने परिश्रमसे संग्रहकियाड 
तिस विषे एह दसराप्रकरण सिर्दिसंप्राघ्रोत क्या पणहोताहुत््रा केसा एह प्रकरणहै कि जों शुद्ध 
फेर केसाहे कि वृद्विमानोको आनंददेने वाला जो प्रायाश्चत्तका निएय तिसका खबाधह फरकसाह 
व्रधिकारिका वएंनहै पहळे जिसके क्या कके श्रीरणवीरासह महाराजको श्राज्ञाका लक 


४ 


१११४ 


सचयथोपदिरतदमतोनुतिछेत्तहि स॒ पापनाशाभावेष्यहिकरव्यवहाराई: 
सपग्येतैव इतिसिद्दम्‌ ॥ श्रीमत्रोढतरप्रतापतपनत्रस्ताखिलारित्रजान्‌ 
जम्वपत्तनतिव्बतक्षितिपतेधमस्यसाक्षात्तनोः भूपालावलिमोलिलाल्यचर 
णात्काश्मीरदेशेश्वरा दाज्ञांश्रीरणवीरासेंहनूपते: प्राप्यांथाचतामणेः १ 

पय्याळोचितधरम्मशास्त्रनिवहे रेतत्सभासंगते गगारामकवीशमुख्याववुध 
येस्संग्य्हीतःश्रमात्‌ प्रायश्चिचविनिणयेत्रकरणंतस्मिन्बुधानन्ददे सप्राम्ना 
दधिकारिवणऐनमुखं सिर्दधिद्वितीयंशभम इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्ब 
काश्मीरतिब्बताद्यनेकदेशाधीश प्रभुवररणवीरसिंहाज्ञप्तकविगंगारामसं 
गहीतेधमंशासत्रमहानिबंधे प्रायश्चितभागेऽधिकारिप्रकरणं द्वितीयम्‌ २ 


रके कैसा महाराजहै श्रीमदिति श्रोकरकें युक्त जो आतिप्रताप सो भयासूब्ये तिस करके 
आसको प्राप्ताकियाहै शात्रसमह जिसने फेर केसाहे जब्विति जग्रसे लेकर तिब्बत देश 
भत पथ्वीका पतिहे और साक्षाद्धम्मकी मार्चहे और राजेयोंकी पक्तिकी मोलि कर्के 
क्या मस्तक मणिकर्के लालितहे चरण कमल जिसके और काश्मीरदेशका इंरवरहे आर 
चितामाशके तल्यहे १ और केसेहे कविगंगाराम प्रभति पर्व्येति बिचारित कियेह शास्क्के समूह 
जिन्होंने फेर कैसेहैं कि एतादिति इस राजाको सभा विषे सगतहैं ॥ $ ॥ झतिश्रीप्रायश्रित्तनागे 
भाषार्ठाकायामधिकारिप्रकरणद्वितीवम २ ॥ ® ॥ ® ॥ $ ॥ ® ॥ ® ॥ $ ॥ ॐ ॥ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०6० ॥ टी० भा०॥ १०९ 


प्रकरणके आदिविषें मंगलाचरण करतेंहें स्वेति इसका श्रथपिच्छहोचकाउँ तिस विषेकत्तव्यकी 
प्रतिज्ञाकरतेहे अथेति अधिकारी प्रकरण कहणते अनंतर अधिकारिकों करणे योग्यजों 
पायश्चित्ततिसके करणको इच्छाविषें सभाप्रकरण लिखीदाह ॥ तो तिसप्रकरणक आदिवि पें 
इसले।कके और परलोककेकल्याएका देषीजो महापातकादि तिसके नाशकरए योग्यप्रायाश्चित्त 
के उपदेशके निमित्त तिसका माहात्म्य वर्णन करतेहें ॥ तिसविषे अंगिराऋषिका वचनहे उद्येति 
जैसे उदयको प्राप्तहोताही सूर्य संपूण अषकारको दूरकरताहे तेसेहि प्रायश्चित्तकों करताइुआ 


- श्रीरघुनाथोजयति स्वतोमित्वातच्व॑श्नतिरापियदीयंभगवती गुहा रूढंप्रो 
चे सकलपुरुषाथव्यिइहयःविचारेस्वसक्तान्‌ बिश़दमतिदनिनसदयम्‌ सध 
म्मौस्मान्दीनानवहुरमनुणहणातुभगवान्‌ १ अ्रथाधिकारिकतव्यताकां 
क्षायां परिषत्रकरणं लिख्यते ॥ तत्रादावोहिकामुष्मिक भन्रघ्रतिद्वद्विमहा 
पातकादेनाशकप्रायाश्चित्तो पदेशाय तन्माहात्स्यंवएयंते ॥ अशिराः ॥ उद्य 
च्छन्यद्ददादित्यस्तमः सवैव्यपोहति तद्वव्कल्याणमातिषन्सर्वपापंव्यपोहाति 
१ पापंचेत्पुरुषः कृत्वाकल्याएमभिपद्यते॥ मुध्यतेपातकेःसवैमेहाश्वेरिवचं 
द्रमाः २ कल्याणं प्रायाश्चत्तंतस्यावश्यकर्ततव्यत्वमाह॥ यमः॥ तपसांतेवि 
शुद्यातिकमंणांचपरिक्षयात्‌ तस्मात्कत्तेव्यमेतेस्तुप्रायश्चित्तविशदयें १ कम 
णांसेगिन परिक्षया दित्यर्थः 


संपर्ण पापोंको दूरकरताहे १ पापमिति जैकरपुरुष पापको करके प्रायश्चिचकोंकरे तो संपणंपापों 
से रहितहोताहे आर निम्मलहोकर शोभताहै जेसेमहामघोंसे रहितहुवार चंद्रमा शुद्ध प्रकाशता 
एह अमभिप्रायहै चंद्रमावत्‌ शुद्धहोताहे २ कल्याणनाम प्रायश्रित्तकाहै तस्येति तिसकी रव्य 
कत्त॑व्यता को कहतेहें यमजीतपेति तपकर्क अतविषे शुद्धहोतेहें तप कके क्या प्रायाश्चित्त कर्के 
टुष्कृत कर्मोके . नाशहोएसे अथात्‌ प्रायश्चित्त करणेस उपरंत पुरुष शुद्धिकों प्राप्तहोतेह 
विसकारणथें प्रार्यदचच करणयोग्यहे नैष्पापहाणेके लिये इसीका अध कहते हैं भोगककें 
कमका क्षय होऐथेएह थह 3 हि, 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


११४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चेत्त भागः॥त्रश्द्‌ श टा? भा०॥ 


उसीको दृष्टांत कके कहतेहें यथेति जैंसे पाषाणविषे स्थितजो जलसों वाइुककझआार शेके तेज 

कर्के सखताहे तैसे सभाविषे स्थितज्ञो बुद्धिमान तिनूहीकी आज्ञास पुछणवाळपा पका पाप 

नष्ट -होताहे २ इसीका अर्थस्पष्टकर्के कहतेहैँ नैवेति सो पाप पापकरए वाळकानहॉमातहाता | 
शर न सभाकोप्राप्ततोताहै वोहपाप वायसूर्थके संयोगस जळका न्याइ नष्ट हाताह ३ 
% इसोकाचतुर्धिशातिके मतविषें कहतेहें जैस सूयक तजहापा २ पुथ्वाम जल सकताहै 
तेसे सभाकर्के कर्णोके द्वारा श्रवण कियाहुवा पापीका पाप नष्टहाताह १ इसका 

प्रष्णात्तरकर्के कहतेहै ? प्रश्न ? प्रायश्चत्तके कातयांहायां ब्रा्मशका निष्पापहाएस | 

तबमै संपर्साकों पछताहुं सो पाप खरूपकर्के कहांरहताह २ ? उत्तर ? नवोति पापनहकताकी _ 

यथाश्मानास्थतताय मारुताकणशुष्यात एवपारषदादशान्नाशयत्तत्रदु"्ळ 

तम्‌ २ नवगच्छतिकत्तार नंवगच्छातेपारंषद मारुताकादसयागात्पापनश्य । 
तितोयवादिति ३ चतुर्विशतिमते ॥यथाभूमिगतंतोयघमपातिविनश्यतिएवाहि 
परिषद्दृष्टनश्यत्येतस्यदुष्कृतामेति १ एतदेव प्रष्णोचराभ्यांविशदीकरो 

तिप्रेति प्रायश्रवित्तेयदाचीएँब्राह्मणेदग्धाकेल्विषि सर्वेएच्छामितत्वेनतत्पा . 
पेक्कनुतिषठति २ नेवगछछतिकर्तारंनेवगछ्छति परिषदम्‌ मारुताकेसमायोगा 

त्‌ जलवत्सप्रठायते ३ यथाइ्मानास्थतंतोयं नाहायेते$कमारुतो तद्वव्कत्त | 

रितत्पापनाशयत्परिषद्विधे: ४ तेषांनेत्राम्नेदग्धंतत्पापंतस्यतर्घामतःनश्य `; 

. तेनात्रसंदेहः सूय्येदष्टाहिमंयथेति ५ प्रायश्चित्तानंतरं पनःपापरतिनेस्था | 

[द्व्याह।मनुः। भ्रज्ञाना्यादेवाज्ञा नात्कृत्वाकमाविगाहितम्‌ ॥ तस्माद्विमाक्तिम ( 

। न्वच्छन्‌ हितोयंनसमाचरेदिति | 
नाशक्रतह तिसीप्रकार कत्तोबिषे आ का ड तिसकी सग सार 
तन सभासिथित वाद्देमानोंके नेत्रोको जाती नदरी त £ 
इसविष सशय नहीं तिसविषं दृष्टांलहै सर्वकरके साह od SS | 
मान्‌ इसकक किहाहे किपापके हटाए वास्त उस या 
न यत्नकोताई प्रागराश्चेत्करएसे पोळे पा“ 


करणे विषरा हे 
याळ [तस र. अग मनुजी कहतेहे ज्ञानेति अज्ञानथ वा ज्ञानसेंपापकमंको क्र 
दूरकरऐकी इच्छा वाळाजो पुरुषहे सो फेरद्सरी वार पापकोनकरें टी 


यश 


4 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०ठ ० ॥ टी मा० ॥ ११ १ 


च्रायश्चि्तक करणका इच्छावाळ जापुरुषह [तन्हका सभाविषे प्राप्रहोणा इसको श्रागराजा 
कहतेहे अतड़ात इसथ उपरत उपस्थानक लक्षणको कहतह न्याय कक क्यानश्रता नमस्कारा 
दि करके उपास्थतक्या सभावष प्राप्त हुवा हुवा त्रतक रहण कएंके योग्य होताहू 3 स 
द्यः क्या शीघ्रही पापका संशय दर करणा चाह सशयस रहित पापके हायां २ त्र 
नपास्थतक्या सभाविष पाप कहनेक विना तात्काळ न भक्षण करें जकर भक्षण कर ता पा 
पक्का अधिक कत्ताह क्या अधिक पापको प्रातहाताड्‌ आर जकर सभा उहान हाव तद [वना 
उपस्कितिके भी भोजनकर उपास्थात त्प्रथातू. सभाका श्रवण कराणा २ सभा बिष असत्यका 
ताहवा पापका बधाताह एह पाठ विद्दन्मनाहरा [वष कहाह ॥ सात पापक सशय 
यां २ पापनिश्रय करणस विना नहा भक्षण करण याग्य उार जसे निःसशय पाप विष 


प्रायश्चित्तकामानापारषदपसपणमाहागराः ॥ अतऊध्व प्रवक्ष्यामंउप 
स्थानस्यळक्षणं उपस्थितोहिन्यायनव्रतादेञ्चनमहात 3 सदान सशयपा 
पेनभजीतानपस्थितः भजानोव'धयत्पापं पषद्यत्ननावग्त्त २ श्रसत्यपष 
दिब्रवन्नितावहन्मनोहरास्थः पाठः॥ सशयतनभाक्तव्य यावत्कायावान 
इचयः प्रसादश्चनकत्तव्यायथवासशयतथा ३ कृत्वापापनगहत ग 
ह्यमानाववधत स्वल्पवाथप्रभतवा धमावद्यानवदयत्‌ ४ अ्रयमथः यत्पा 
पप्रकाशकृतं तत्साकल्यनेव सभाया प्रकाशनाय नताकाचदाप ततागा 
पनीय यत्तकत्तव्यतिरिक्तेन केनाप्यदृष्ट रहस्यपाप रहस्यश्रायाइचत्ताह 
तस्याप्रकाशनेपि न दोषः तोहेपापकृतावद्याहतारश्चवपाप्मना व्या 
धितस्ययथावद्यावाद्धमतारुजापहा १ प्रायाशचचसमप्पन्न धामान्सः 
परायणः 


दया करण योग्य नहा तस सराय यक्त विषेभा दया नहा करण याग्य ३ पापका कर 
क शप्त न करे क्यों कि छपाया हुवा पाप वृद्ध हाताह थाडा वा वहत जा पापाकयाह सा ध 


मवत्ताओंके ताई कथनकर ४ इसका अथ विस्तार करके कहतहाँ जापाप पकट करक 
कीताह सो संपर्ण सभाविषे प्रकट कथन करे किंचितुभी तिस पापकान छपाव ४ और जो 
पाप करंएणवाले से विना किसे नहीं देखया गुप्त होयाहे तिसका प्रायाश्चत्त सुत्त करण यास्यह 
तिसके न प्रकट करणि विषे दोष नहीं इति अब सभास्थित विद्वानाका प्रथसा करतहा त 
इति जो परुष पापोके नाशकरणे वाले हे साही पापकरण वालाक बथकहह जस रागक हू 
र करणि बाले वद्धिमात रोशियोंके वैद्यह १ अब तिस पापीका जसा उाचतह तसा क 
हतेहें प्रायइति पापके होयां २ वाद्धमान्‌ सदा सस कह वाडा 


११२ ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चिच भागः ॥ प्रश ठु ० ॥ टा? भा० ॥ 


मद्दिति नम्र और निर्छलहुवा २ शुद्धिकोयाचनाकरेपुरूष २ आर मानकावारकरवखाक साहतस्ना, 
५ 


नकरके श्राद्रवत्राके साथ अथाबू शछवस्त्राकसाथ भछेप्रकारास्थतद्वाव क्षत्रा अथवा वश्यातसथ 


अनंतरसभाको प्राप्हा वे ३ सवात सवहा बराह्मण धमक ।नश्चय करष्वाल आर रक्षाकरण वाल 
~A* 


bt ४5 क >> Ns | 
दिजश्रेष्टमेरेदेहको शद्धोकोकरं ४ मयेतिमेने जानकक वा नजानकक महापाप कियाह सोमरे 
पर कृपाकरो और शुभजो शुद्धिकीग्राज्ञाहै सोदेवो ५ पजने यांग्यनो तुमहाआपके श्रनुगहसे । 
मै पवित्रकियाहुवाहोयां इसप्रकारसभाकोप्राप्तहोकर श्रसाकहकर पीछे शोघही पापके भय ककें 


पोडितहुव २ पृथ्वीपरसंपूर्ण अंगोंको लगाकर ६ और सिरकर्केनमस्कारकरेवाणीकरकेउच्चारण | 


+ झद॒ताजवसंपन्नः शुद्धियाचेतमानवः २ सचेलंवाग्यतःस्नात्वाक्िन्नवासा: : 
` समाहितः क्षत्रियोवाथवेश्योवाततःपषेदमाव्रजेत्‌ ३ सर्वेधभेविवेक्तारो | 
'. गोत्तारस्सकलाद्विजाः ममदेहस्यस शुद्धि कुवेतुद्विजसत्तमाः ४ मयाकृतंमहा | 
घोरं ज्ञातमज्ञातकिल्विषं प्रसादःक्रियतांमह्यं शुभानुज्ञांत्रयच्छथ ८ ` 
पूज्य: कृतःपवित्रोह॑भवेयंद्विजसत्तमेः उपस्थायततःशीघ्रमार्सिमान्धर 
एत्रजेत्‌ ६ गात्रश्चशिरसाचेव नचकिंचिठु दाहरेडिति क्षत्रियवैश्यग्रहर्णं 
_ भावाश्चत्ताविकारिमात्रोपलक्षणम्‌ वक्ष्यमाएलक्षणरहितानांपरिषद्योग्य 
` खाभावबोधनाय ते ब्राह्मणाः केश्चिद्विशिषणविशिष्यंतेपराशरेण ॥ वेदवेदां 
गविदुषाधमशाखविज्ञानताम्‌ ॥स्वकभरतवित्र 'णांस्वकंपापंनिवेदयोदिति ॥ 


कुछ न करें इति ॥ इसमे शातय व 
हारकरक प्रायश्चित्ती था 
तका प्रयोगहे 


रषकायहए इसकर्केह कि वाह्मणछाक पठन पाठने व्यव 
5ह आर शृद्रीको प्रायाश्रेचही थोडाहे बहुधा क्षत्रिय वेश्य विषें प्रायश्चि 
i 7 दसाविष क्षत्रिय वैश्यका अहण कक्षैयाहै सो प्रायरिचत्तके अधिकारिसात्रके 
२॥ वक्ष्यमाणेति फ्रागेजोकथनकरनेहे लक्षण तिनहासे रहितजोहिँ तिनहोंकोसभाविं 


प अयोग्यता जना विशेषण करके ए 
i. न्यदा जनानेवास्ते कछक विशषर्णो करके व्राह्मणाको कहतेहे पराशरजी वेदेति वें 
गक जाननेंवाले सार घर्म्मशाखके और 


अपन क जा 
४ श्रपन पापको. कथन करे इति मावष युक्तजो पाह्मणह तिनहाके त्रा 


FE 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र०्त ० ॥टी० भा०॥ ११३ 


यद्मवीति यद्यपि मन्वादिका करके कहे जो धर्मशास्त्र तिन्होकें जानने मात्रकक व्राह्मण प्रार- 
श्रिचके करवाऐएकों समथहैं तथापि श्वानकर्के उच्छिट हावः जस यागीदाह इस न्यावस त- 
से नहि अध्ययन किया बेद जिनोंने और अपने धर्म कर्मके करएास जो रहितहे तिन्हांने क- 
हा जो प्रायश्चिच सो पापके दूर करएविपें नहीं समथहोता तिसकारएसे धत कमक करण विष जा 

यत्तहें और वेदके पारको जो प्राप्त हवेहें तिनके समीप प्राप्तहोकर करणे योग्य जो प्रावाश्वच ।त- 


, सका निमित्त जो पाप तिसका संपएता कक ।नवदन कर सा एह सभावष प्रातहाएका व 


घोटे ऐसे माधव डोर नंद पंडितोंने कहाहे॥ परिषदिति सभाक याग्यजांह तिन्हाक पारशप क, 
रण वास्ते अथात योसभाकयाोग्यह ]तनस्वाकारक श्र सभाक अयाग्यजातब्राह्मणह 
तिनको पराशरजी कहतह सात शासूय नाराबएका मत्रजा गावत्राद्‌ आर सब्याका 
यद्यपि मन्वादिधर्मशाख्रज्ञानमत्रेण त्राह्मणाःप्रायाश्रित्तंविधातुं समथा 
स्तथापि शानाळीढेहविथयेतिन्यायेनाऽनधीतवदेः स्वधमानुशनरहित 
गदर प्रायश्चित्तं न पापापनोदमक्षमं तस्मादमानेषान्वेदपारंगतानुपत्य 
तेवामधे चिक्रोपितप्रायश्चित्ततिमित्तं पापमशेषेण निवेदबत सयप 
पसत्तिरेति माघवनदपंडितो परिपद्योग्यार्नापरिशपाऽतुपारषदया 
ग्यानाह पराशरः सावित््याश्चापिगायत्र्यास्संध्योपास्त्या्षकाययोः अ 
ज्ञानाव्कृषिक्तारो ब्राझणानामधारका इति १ सवितुःसूर्यस्येयंस्ावित्र 
वरेएयमिव्यत्र णक्रारबकाराविशेषेण चतुर्वि शव्यक्षरव्वाद्गायन्री चतुव 
ने उप 


झाव्यक्षरागायत्रातश्रुतारातमावव नदपाउतारत पनरुपनयन 
द्या दव्सावतुदणामह इातंसावत्राववाक्षता ॥ 


उपासन तरेर अग्निहोत्र कर्म इनकें न जाननेसें और खेतीळे करणेवाळे जो बाणै सो केवळ 


१) 
| 4 
es 
| 

. 


॥ 


[र और यकरकां भिन्नागिएने कर्के चोबी २४ अक्षर होऐसे तिसका नाम गायत्री कहाहे 
श्रुति विषेभी कहाहै चोडोडें अक्षर जिस विषे सो गायत्री कथन कोह असे माधवदों कहतेहं 
es ~ Eo 

शरीर जो नंदर्पोडितहें सो दसरी वार उपनयन 'विषे सावन उपदशा करण आण्य 


~ 


तिस सावित्रीका स्वरूप ( तत्सवितुवृद्यीमहे ) इति इह सबन कथनकीहे ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ ग्‌ य ®. ७ ॥ 
११७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत्त भाग:॥ ज०त८? ॥ टी० भा०॥ 


न्यास होएऐथ असे कहतेहें 4 
तदिति और तत्सावितुव रण्य एह गायत्रा कहाह भद ककव न दोरे हम ग । 
उपनयन विषेभी क्षत्रियादिको त्रि आचि र | तीनो वलन पनी 
वास्ते सावित्रीका भिन्न ग्रहणह एहभी जाएळणा प a त्रगाळेके साथ. | 
तुवणोमहे ) ( तत्सवितुवेरेण्य ) एहदोनो प्रताकहे काइसारामतनाह ॐ हु जा 
सारा जन्नणा ॥ ® ॥ गायत्रीति जो ब्राह्मण गायत्री dn दु be | 
केवळ नाम कर्के ब्राह्मण हैं क्या सो अधुरै अ्रतइति क 000० > 
विकावारो रूषिऊर्महे यज्ञ किसको कराणा इयादिकस्म॑मे न समर्थ होणेस ययेति जैसे काष्टका | 
हस्ती चर्मझा मग विद्याले रहित ब्राह्मण एहत्रयही केल नाममात्र ककह १ यथेति जैसे स्रियं 

तत्सवितु् रेण्यमिनिचगायत्रोविवक्षिता भेढेनोपन्यासादित्याहुः प्रथमोप | 
नयनेपिश्षत्रियादेस्िष्टभादिसाविज्याः पक्षेमदेनविधानात्तसग्रहाय सावि ' 
न्याः एयगुपादानामेत्यापिबोध्यम्‌ गायत््यादीनामज्ञानत्तेब्राह्मणानामधा 
रका अमुख्याइत्यथ: त्रतस्तवा याजनादरसभवाजञावनाथकृषिकत्तत्व 
[मात यथाकाऽमयोहस्तीयथाचममसयो स्रा व्राह्मएस््वनधायानसख्यस्तना 
मवारकाः 3) यथाषडाऽफळःसतरीषयथागोरूषराऽफला ॥ यथाचाज्ञ$फलंदा 
। न तथावप्रा$नचा$फठ २ अमस्थानयथाशन्ययथाकृपस्तततिजंछ 
हु तननचअनत्रात्राह्मएस्तथा ३ व्यासः। ब्रह्मबीजसमत्प्नोब्रह्मस | 
स्कारवाजतःजातमात्रोपजावाय सभवन्नामधारकः १ भ्राह्णाव्रवसंज्ञा 
चतावशातमते ॥गभाध नाद्सस्कारवदापनयनेय तःनाध्यापर्यातनाधाते 
सभवद्राह्मणव्रवडात इमे न पारषद्याग्या इत्य हि परादा 
बिषे नपुंसक 'प्रोर कल्लरवाळीपथ्वी रीर अज्ञक 


वेदसरहित व्राह्मणभी निष्फलह २ यामोति जैसे 
व्रत विना हवन । 


< 


क्या पूखका दानदेणा एह जैसे निष्फले तेस | 


आामस्यान घमसे शन्यहे और जळले रहित रवा | 
"फल हे तसे मन्रस रहित ब्राह्मण अफल कहा ३ इसमे व्यासजीका वचनहै 
वर्ति जो बह वाजत उत्पन्नहृुवाहै और वहा सस्कारस रहितहे सो केवल जातिमाव्रकर्के उप. 
जीविका कचोडै सो नामधारळ कह 


१ नाझिएउवसज्ञा चतुविशतिके मतविषे कहा गर्ेतिं 
"भावानाद संस्कारोकरके वेद और उपनयनककें जोमक> 


अर न किसीको बिद्यापढाताः 


[रन आप पढताह सो माल्षएव्रत्र कहे 'दाह एह सभाके याग्य ना 


हह ऐसे पराशरजी कही 


। ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ त्र०द ०0 टी ० भा०॥ ११९ 

| 
मो | परत्रेति प्राजापयादि ब्रतोंसे हीन ओर वेदसेभी रहित केवल व्राह्मणजा।तिक कें उपजीविका 
के | करणे वाले जो हजाःभी एकत्र होण तथापि तिनकोधर्मसभा विपे त्रधिकारनहाकहा १अध्य 
व यनादिसे रहित परुणेकीन्यांई नास्तिकोंकाभी लभःविकारनही॥ तैसे चतार्वेशातिमताविषेक हाहे वे 
प, दोतिविदपठनसें रहित और जोधमंशाख्रसेभीरहितंह तिर्नाकोसभाकात्र ६िकार नही।कह ऋर ना 
पो स्तिकोको विश्येषकर्केनहीं १ अनाहितेतिअप्निहोत्र्से रहित और श्रज्ञानीकेवळ वेदपाठकजानने 
मो वाळे और पीछीनदा करणिवाले और क्ररकमाकेकरणवाल जोड़े तिनका परिषत्‌ काश्रषकार 
क कडा २ अब ओर सभाकेअनविकारियोंकाकहंतहे शाति गाखकेजाननेवालमाह परतु टु 
मौ कर्माकेकरणे वाले ओर प्रतिकूल क्या उलटेस्वभाववाले और असूयकक्या निदक आर ह्तुक 


खब्रतामाममंत्राणांजातिसाबत्रोपजीविनां सहस्रशःसमतानां परिपत्वंनविद्य ' 
ते इति ) त्रव्रताःप्राजापत्यादिव्रतहीना अमंत्रा वेदराहिता त्मध्ययना 


उपड” 


नवन्नास्तिकादीनामपि परिपत्वंनास्ति॥ तथाचतुवशातिमते॥ देदपारमती 


क” 


ताये धरमशाश्वविवाजता:परिषच्वनतेषांस्थान्यास्तिकानाविशेषतः १ अना 
. हिताम्रयो$ज्ञाना'केवळविदपारगाः॥ पिशना:क्ररकर्मा ए:परिषत्वन विद्य ते 
२ शाख्रज्ञाढुटकमाएःप्रतिकृछास्बसृयका॥ हतुका भन्चमयादास्तेचपरिष 
द्विवजिता ईति ३ हतुकाहेतुवादेनसडमनिदका:॥ पाराशरो।पे॥ शत्रवीदु 


॥ कम्माणः प्रतिकृलाःसदेवतु हिंसकाभिन्नमव्यादास्तेवेपपेद्दिवाज्निता इति१ 
॥ एवंपूर्वोफ्तानांप्रायश्वित्तकथने दोपमाह। पराशर: । यद्द्देतितमोमढामखोध 


मेमताद्विदः तत्पापंशतधाभुत्वातद्रकत्हनाधिगच्छति १ अज्ञाधाधन्मशाख्ना 
णि प्रायश्चित्तददातियः प्रायाश्चत्तीमवेत्पृतः किल्विषंपरिपद्ठजे दिति २ 


मलै क्याहितओकरके शाख्रको निदा करण वाळ और धर्ममयोदाके हरकरण वाळे जहे i रुभासे 
के वाजितकहेह इति २ सीन कोपाराइारजीस्प एकः केक हंतह राऊ इतिहिसाकरएद ले ऋषेयोंन 
> यी जो प्रायश्चित्त कथन करणाहि तिसविषे दोषको पराशरजीकहतहें यादीते जो कहतह अज्ञानी 
नह... मरे घ्मको ओर आपकैसहे अतद्विदः क्या घर्न्मको नहीं जाणते कितु अधर्मजानने वाले 
छ सो पाप शतप्रकारका होकर ओस कथनकरणेंवाळे अज्ञानियेंको प्राप्त होताहे १ त्रज्ञात्वेति 
i शाख्रोका नज्ञान कर्के जो प्रायदिचित्तको देताहै तिसतेभी प्रायश्चित्ती शुद्धदोताह और 
0 | सभा पापको प्रात्तह्ेतोह डति २ 

७4०७) 


ग्य 


११६ ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित भाग:॥ त्रश ॥ टाः भा०॥ 


प्रौ “१ 
नेति इन वचनेंकि अधैकों माधवजी कहतेहें सतीति हेभी धर्मशाखके पाठव लद 
अपकाज्ञान तथापितिप्तकोन्यायक # निएप जिप चातुस्यताके अभावकक प्रसगावत डे 
सक्ष्म प्रायश्चितविशष तिसका नजानएा एह एकवचनह आर ६सशाखक पारज्ञानक हावा । 
धर्मशास्रका- भलीप्रकार न विचारणा एह दूसरा: वचनह तत्रात [तनदानासस उकभा।जसजगा | 
जो प्रायश्चित्त उपदेशकरीदाहे तदसो पाप सौप्रकारका होकर प्रायाश्चत्तकंकहणे वालको प्रा 

हाताहे ॥ अब इसभ आर विचारकरतेह तनात तहा एव कहाजा त्यापका 5 ७४५७ रै | 
यां २ पापोभो विधि पूर्वक प्रायश्चित्तके नकरऐसे नहांगुद्धहोता इसपक्षम दांनाका दापह दूसरे | 


अज्ञान चिज पापीने ययात्रिवि प्रायशि वत्ते विधान करणेत शुद्धहेवीदाह और कइनवाळादों 


~ 


अनयोश्रवचनयोरेवमरथैमाह माधवः सत्यपि धर्मशाख्रपाठेन्यायनिणेधे | 
कोशछाभवेन प्रकृतस्य सूक्ष्मस्य प्रायश्चित्तविशेयस्याज्ञानमेकं सत्यापि ) 
परिज्ञोतेधमशास्रापरिशीळनमपर तत्रान्यतर्वतापि यत्रत्रायश्चित्तमपदि 
श्यत तत्र तत्पापशतधामूखावक्तवेवप्राम्नोति तत्राद्यङ्ञानेकिल्विपएाऽपि 
यथावाधञ्रायाश्चत्ताननृणानात्तनपूयते परत्राज्ञानेच किस्विपिणायथावि 
!ध्रायाश्चचःवधानातूपूयते वक्तातुदृष्यति पाठपूर्वकञ्ञानेसतितदपदे 
शस्यव पांपनाशकत्वनस्मरणात्‌ ऋषेवक्कोद्तान्धमोन्‌ गायतो वेदवित्त 

दात वच-चुवमुदाहाय्ययथाक्तवमवक्तमिः पश्चात्कार्यानसारेण झा 
काः कतरनथदामातच १ विद्वन्सनोहरायांतपयो काद्रिविधाज्ञानवताप्यप 
[द टननावाश्वत्तन कल्विषी न पूयतेयीदनाधमञ्ञाखणघायाश्चत्तदिधीय 


त नवशुंदमवाअ॥तप्रायश्चित्तकृतेऽपिसट्वति २ टदशातातपस्मरणात्‌ 

< कहतहा पाठीत पाठपूर्वक ज्ञानके होयां २ तिस 
पापनाशकता कके स्मरणहोणंये तिनवचनोंको क 
जा धम [तिनको गायन क 
से वचनपएवंक कथनरुरे जेत वमवत्ताञ्रोने कहाहे 
यश्चित्त करवाणकों एह ओएर वचनहे १॥ विदृन्मनोहर 
कहा जा दाप्रहारका अज्ञान तिसवालेक 
रुादको प्रातहोता इसमें हेतदिख 


पड़ा प्राप्तठोताहे इतना भेदै अबइ़समे 
प्रायश्चित्तके उपदेशकों हि तेहें ऋषीति ऋ / 
रा? हर ९ 5 नी 
वियोके मुखसे उच्चारणहुवें हुवे वेदवेत्ता एक एह वचने और ऐ | 

3 नरर 
ओर पाँछे कमानुसार कर्के सम्थहे ग्रा | |. 
[ सैथविषे इनवचनोको अहल्गायाहै पर्व, ॥ क! 


~ ~ ° र | 
या%त्त विरुकर्के पापीनर्श | 


न जाधमशारू ना प्रायोश्दर न करी 
हू सा उछुष प्रायाश्चत्त के कीतेहोयां ८००4 ले त्त {वधा 


भी CE. 3 २ इद्‌ शातात पजीकेस्मरप$ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ०त ० ॥ टी० भा० ॥ ११७ 


कै न्विति अनुवादकर्को क्या प्रायश्चित्तकेसुनाणे वालेकपाठपूर्वक्षज्ञानआवश्यकह एह प्रयोजन 
| ज्ञाखाधमंशा्राणि)इत्यादिश्ळोककर्केक हाहे क्याधर्मशाखको न जानकर जो प्रावद्चित्तकहताः 
२ ई सो पाप कहेनवालेकोप्राप्होताहे ओर पाषीशद्धहोताठे धर्मशाख्न पाठ और न्यायकर्क निर्णय 
गा । एहदोनों सभाविषे स्थित होनेवालाको उचितहैं एह प्रयोजन पाहिले कहेहवे श्लोक कर्के रथीव 
प्रा । दर उतीत्यादिश्छोककके मरह सक्रीवाहे एहनिर्णयह ॥अब विचारांतरकहतेहें धम्मेतिघम्मशाखके ज्ञान 
हो | होयां २ २ और न्यामनिएीवक्या चतुराईक भी होयां २ ननिइचयहो इत्यादिक चित्तविषे प्राप्तहई 
रे. जो दोषको आशंका तिसके दूर करणवास्ते अपने तुल्यजा चार बुद्धिमात्‌हे तिनके साव सवाद 


ह. अनवादकस्यापि पाठपर्वेक्रज्ञानवच्चमावश्यकामितिव्वज्ञात्वावमणाख्राणी 
। तिवचनेनाभेधीयते पाठन्यायानेणयोमयवच्वचपपदः पूवछोकेनवससंग्र 
द्यतेइत्युक्तं धर्मशात्रपरिज्ञानस्य न्यायनिएयकाशळस्य सद्भावेष्यन 
वधानादिचिततदेषाशंकाव्युदासायस्वसमानश्चतुरः्सहसवादोऽपक्षित इ 
त्याहपाराक्षरः॥ चत्वारोवात्रयोवापियेत्रयवदपारगाःसधमइतिविज्ञेयों ने 

| तरेस्तसहस्रशइति १ स्यापि त्रिचतुराणांपरस्परसंवादविप्रकोएष्वनेके 
| | ष घमशाख्रेषक्कापिकस्याचिद्दिशेषस्य संभवात्रायाश्चत्तांनईशवेळायांपुन 


| शास्त्राणिपय्याळोच्येव निर्देष्टव्यामेत्याह पाराशरः प्रमाणमाभमार्गतों 
| यंघर्भप्रवदंतिवे तेषामृद्विजतेपापंसद्भतगुणवादिनामिबि २ 
[स ` करणे योग्यहैँ अ्रेतेहीपाराशरजी कहतेहें चत्वार इति चार वा तीन वेदकेजानने वाळे मिलक 


८00 ~ ~ 


त्र के जिसधम्म॑की कहें सोही घग्मं जानने 

धम्म जांनणा १ संततिं सभाविषेहाऐवालेजा तीन वा. चारहे तिनक्वेत्रापसव्षि सवादक हो 
में से किंते स्थानविषे क्रिसी प्रायाश्चेत्तविशषकके 

तिस पापके दर करणे वास्त विद्यमान होणस प्रःयश्चित्तके कथनसमयावेष फर शाखाको विचा 

रेककेंदिखाने थाग्यडे इसीको पाराशरजी कहतेहे प्रमेति पापको निडत्तकरणवाला जो प्रायश्वित्त 


~ 


ऋसेप्रबाए मार्गको ठड्तेहुवे जो धर्मकोकहतेहे तिन ्रटगुणवादयॉका पाप दूर होताई इतर 


यहै इससे इतर हजार भी मिळककें कहैं सो नहीं 


कि रा 


११८ ॥ श्रीरणवीर कारित भायाश्वत्त भाग:॥ प्र "ठ० ॥ टा? भा०॥ 


0१ 
क का 


बिद्वन्मती हराबिष तुपुनः प्रायाश्वत्तक विधान करणे वाले जा शास्त्र i । 
हबा जो अर्थ तिसविषं विवाद केसे करण पाय प्रमाएमागमित्याद शर € के | 
ररह एह कहागया ॥ शब कथन करणेवालॉका उत्साहदेतेह उक्ति कहाह उम मनम 
रेस जो सभा विषे रहणेवाले तिनकर्के कथन किया जो प्रायश्रित्ततिस कर्के पाप दूर होता 
रसभाको नहीं प्राप्तहोता ग्रैसे पराशरजी कहतह यथात जसपथ्वा विश क सयका 
किरणोंसे शद्धहाताहे अथीत नष्ट होताहै इसजगा शुद्धि श्रभावका नामह [तसप्रका 
परुषका पाप सभाके देखनेसें नष्ट होताहै १  नेतिसोपाप न कचाका आर न समाक 
प्राप्त होताहै वायु और सूर्यकीकिरणोंके संयोगककें जलको न्याई नध्हाताह २ शव. 
्रायाश्नि्त कहणे वालोंको भी प्रायश्चित्त कहतेहेँ आत्मेति तिसथ उपरत आत्मरुच्छुका का 
 विद्ृन्मनोहरायांत विधायकेरपिपषान्नेणातऽथसवादःकथकायङ्व्याकाल्षा , 
-नेनशाम्यत इत्यक्तं उक्तलक्षणः्सभ्यरुपादषेनज्रायाश्चत्तनपापनश्यत्य । 
वनपनःसभ्यार्दान्‌ प्राते सेक्रामतीत्याहपराशरः॥ बथासामगततायमकंपा 
तेनशध्यात एवाहपारषदए नश्वत्यतस्यदुष्छतम्‌ 3 नेवगच्छातकत्तार न 
वगच्छातपषद सारुताकादसयागात्पापनश्याततायंवादात ९ आत्म 
तत:कथ्यातू जपद्दावदमातरामात पषस्रायाश्च्तावंचानत आायाश्वचापद, 
शान[मत्तकपापातरनाशायात नतनाऽरुयावशाचः ॥ काथ्यतारतम्येन पष 
ढामुर्यानुकट्पलदानाहपराशारःचत्वारावाञ्जयावापवंद वतो ऽाप्रहात्रण 
त्राह्मणनासमथायपारषत्सावधायत १ अनाहंताप्नयाय नये वेदवेदांग 
पारगाः पचत्रयावावसज्ञाःपारषल्यात्रकातदा २ भनानामात्मावंद्याना 
[ब्जानावज्ञयाजनास्‌ ॥ नदन्त पुखातानामंकापेपारषद्गवेत्‌ 2 
अथवा गायत्राको जपे हते पर्षतृकों जो प्राथश्चितका विधानह सो प्रायश्चित्के 


“उपदेशक निपिचकर्क हुवा जो पापांतर तिसके नाशवास्तेकहाहै तिसककें प्रायि 
विधानका ( नेवगच्छतिपर्षदं ) इसके साथ कोइ विरो पनहींहे ॥ छ ॥ ऋबकार्स 
'न्टूवता ओ श्रषिकता होणे कर्के पर्षत्के मुख्य और श्रनकल्प भेटांको पराशरत 


कहतह ' चत्वारडति चार वा तान वेदके जानने वाले अम्निदोत्री होण तिनांकरके परि 
| ४ कही है परेतु इसमे ऐसा विचार हे कि जो तान कहेह सो कम कांड कक यक्त होव तद पु 
| - केपाग्यह[तह १ अनेति और जो निरम्निक वेदवेदांग के 
| | तिनोंकर्के भो सभाकथन काहे २ 


जानमेवाले पंच वा त्रय घम | 


ह मुनीति मुनीजो आत्मविद्याविषें छो हो वा 
| ` बाह्लण वेदब्रत विषे संपन्न तिनमेंसे 5 आज UE NRE 


$केना परिषत्‌ होताहे क्या सभाके योप्यहोताहे ३ 


en कानी र. 


SN RS कळून 


[तके | 
श्रवि 
क 
री 
I 


पप 


भङ्ग 
ब्राट 


सेने पंच कथनकियेह और पांचोकेप्रभावविषं तीनकहेहें जो श्रेष्टजीविका कर्के यृक्तहैं 
से तीनककेंभी सभाकहीहे ४ ( स्ववृत्तिपरितष्टाये ) एह विद्वन्मनोहराविषं पाठकहाई 
ऋ्रथ एह है ॥ किजो अपणी बत्ति जिसको विहितहै तिसकर्केपरितुष्टहैं ॥ और 
क्तकाहि अर्थ कहतेहें यामेति जो ग्रामादिकों विषे वेदविद्यादिक शुणाककें 
हें ब्राह्मण तिनोंविषेभी अयंत जो समर्थहैँ ले चारभी होवॅतो तिनो कर्के 
| सभाकहोहे चारके अभाव विषे तीनकी परिषत्‌ कहीहै एह पक्ष दो २ साम्रिक्रके विष 
हेहै सा्रकाक अभाव वष [तरामक ब्राह्मणाका सभाग्रहए करणा निरम्निकाविषें पंच ग्रहण 
करणेए मुख्यपक्षह आर तानभा जानन इनदानापक्षाक अभावावद मुनयाक वप एककासा 
पेचपर्वमयाप्रोक्तास्तेपांचा$संभंवेत्रयः सुठत्तिपरिपुष्टायेपारेपत्साप्रको 
तिता ७ अत्रस्वद्धात्तिपरितुराये इतिं बिद्वन्मनोहराधतःपाठः ग्रामादौवे 
दविद्यादिगुणसंपन्नायेब्राह्मणास्तत्रापि येऽत्यंतंसमर्थास्ते चत्वारों मु 
ख्या परिषत्‌ तदभावे त्रयोवा परिषत्‌ पक्षहयमेतदाहिताभिष्वभिहितं 
तदसंभवेऽनाहिताग्नयोवा ग्राद्याः तत्रापि पंचतिमुख्यः कल्पः त्रयइत्यनु 
कल्पः एतत्पक्षद्वयासँभवे एकस्यापिपरिपच्वेमुनीनामिस्यादिनोक्तम्‌ ञ्रा 
त्मनि ब्रह्मणि विद्यानृभवोयिषां तेआत्मविद्याः यज्ञेरिष्टबंतोयज्ञयाजिनः 
वैदानामगादीनाँ चतु्णामध्ययनादावनु्ितानि वेदव्रतानि तहृतसहितेषु 
वेदेषु समाप्तेषु यथाविधिस्राताः यहा शिरोव्रतेषु ख्रातानामितिषाठः॥ 
्राथवोणिकानांहिवेदव्रतेषु शिरोब्रतमेव. मुख्यव्रत तथाचाथर्वेणिका आम 
नंति ॥ क्रियावन्तः त्रिया ब्रह्मानेश: 
सभाका त्प्राधकार इसकककहागया ॥ आऋत्मावषक्या ब्रह्मावष अननवह Tजनाकासा आल्साबत्य 
कहेहं ग्रीरयज्ञोकर्के जो पूजितेहुवे सो यज्ञयाजीह ऑरकऋग्वेदर्से आदलेक जी चार १ तिनके 
अध्ययन करणविपे अनुष्ठान करणे याग्य जो ब्रत तिनब्रतोंके साथ वेदोके कमात होयां विधि 
वक कियाह स्वान जिनोंने यद्दा(शिरो्रतेषृ्नाताना)एहपाठ जानना शिरोव्रते।प्वात शिरोच 
[कथाहे स्नानाजनान और अऋथववदक जानन वाल जो ऋषाह [वनका वदत्रता वष | 
ही मुख्पत्रतहै तैसेड़ी अथवंवेदर्क जानने वाले शिरोंत्रतकों मानतेहे छरकमो के करणे वाले 
ओर आश्रियक्या वेदावेद्याक जानने वाळ आर ब्रह्माबंषहट्रावस्तातक अनुसार स्थि ब्िजि ने को 


) ¢ टा a जन वट श्र, 
अ अ 
प ८ 


का 
~ 


शि >>," २० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित भाग:॥ प्र ०ठ शा टा? भा? ॥ 


सवात आपकी असिजो एकक्रपिनामत्रशिको श्रद्धयन्तः क्या श्रद्धा हक ३ Fr 
इस ब्रक्मावेद्याको कहे जिनोने विधिपूर्वक शिवत [कमाइ खा FT Th रा 
जैसे कहेहे सपणं॥एण तिनकर्के युक्त जो ब्राह्मणहे तिनत्राह्मणामल एकभाहाः तो सभाके योग्य | 
असे चपनः पचपक्षकहेह दो दो पक्ष साम्नि और निरमियाँ विष जानण आर एकपक्ष अध्याक्ष 
विद्याविषे जो यक्ते तिसविषेजानणाइसप्रकार पंचपक्ष जानश एना संठूणाक अभाव (विष जा 


~ ११०, १ 


कोई अपनीजीवकाककेसंतोपीहे श्रोर विपत्‌ कालावष भानिाषद्धजावकाकनायहएणकरण कक 


स्वपंजहवत एकऋषें श्रद्धयंतस्तेषांमेवेतांत्रह्मविद्यांवदेत शिरोब्रत 
विधिवयेस्तचीणामाति यथोकगणसंपन्नब्राह्मणेष्वकीपि परिषद्भवाते एवं 
चपंचपज्ञा:प्रोक्ताः साग्न्यनशिकानां हो हो अध्यात्मविदस्लेकइति एषां 
सर्वेबामभावे ये वा के वा स्वद्धत्तिपश्तुद्ा आपत्कालेप्यापद्रत्यनाश्रय 
णनयथाकथंचिद्विहितप्रतियहादिभिरवकृतनिवीहास्तेत्रयोऽपिपषेत्संज्ञांल 
भते। ट॒हस्पतिरपि। लोकवेदांगतच्वज्ञाःसञ्तपंचत्रयोपिवा यत्रोपविष्टावि 
प्रास्स्युःसायज्ञसर शीसभेति अगिरसाप्यत्रप्रदर्शिताविकल्पाः॥ चत्वारो 
वात्रयावांपवदवताऽस्चेहत्रणः॥ हतसम्यकाश्रताविप्रा:काय्याकाय्यं | 
विनिश्चिताः १ प्रायश्चित्तप्रणेतार:सप्ततेचप्रकीत्तिताः एकविंशतिमि । 
श्वान्यःपरिषत्चसमागतेः २ 


का 


जस कसे श्रष्ठप्रातेमहक 


पल हे निरव [oR गती 
८ केककोता हे निवीहजिरनौनै प्रयसे अयभी सभाकायोग्ताकौ प्रवह 
ज्यातजाका भीवचनह का ते लोकममादा और बेद आर बेंदांगकों जो यथार्थजामतहै f 


चापचवा जय जिस सभा विषेहोण सो सभा थ 
-करपाढखायाह खाति चार बात्रयक 
| “बाट, कारण विष भरी प्रकार यके 
केकह्नेवाले सप्तकहे 


ज्ञकेतुल्य जानणी ॥ अआगराऋषिनेभी इस [4१ 
जा वदाबद्या ओर अभग्निहोत्र विधे यक्तसा प प्रे दूरके 
आए काय ध्यकार्यके । एयकरण वाळ १ अप्रयसे प्राय: 
ठ इना लक्षणांत आन 

९६ कशात अन्य जो माह्महह तिनां इकीयां २१ कंक सभाकहीई' 


कट ल्‍> । | 
५ 


oR ता मन कलर >. >... 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रर्त ॥टी० भा०॥ १२१ 


| पेतिकेवल सावित्रीके जानणे बाळे और कीताहैवेदब्रताजिनोनें अयसं इक्कीयां २१ व्राह्मणाकक | 
५ ` सभाहोतीहे एहपिचले श्लोककेसाथ जाचणा और याति शश्रार अग्यविद्यक्यामीमांसाके पढेहाए 
पह ओर बेंदकेपढानेवाले र आत्माके परजनेंबाळे २ ओर शिरोब्रताकककाताह स्नान 
मि जिनांन तिनांके मध्यविषे एककर्के भी सभा होतीहे एहसभा ळघुकाय्यांवष जानणा आर 
जो मध्पसकार्यौविषे मध्यमजानणी और महापातकांके चितनकरणोविषे बहुतयांक Iमळनकके. 
के सभाहोताह सो भी वहुतवार करणी चाहिए ४ अवमनुर्जीका वाक्वंहै जेविद्यडतिः 
ध्रेदत्रयके संबंधि जो झाखात्रय तिनांके जानणे वाले तीन ३ आर हंतक क्या 
मीमाँसाके जानणेवाले ९४ और नेयायिक ५ ओर यास्कादे ककरचयाजांशास्त्र बसक पाठक 
सांवित्रीमात्रसारस्तचाएंवेदत्रतेडिज॑: यतानानग्यवद्यानाध्यायनामात्म 
याजिनाम ३ शिरांत्रतश्र्वसातानासकापपारपषद्धवत्‌ एषाठाघवकायप ४ 
| _ मध्यमेपुतुमध्यमा महापातकाचतासु शतश।|भयएबचातशतश : प्वाक्तात्रा 
हाणा।ःपषत्‌ तत्राप भयःपघदनतरपपाद्त्यथ: ४ मन:त्रावद्याहतकस्तका 
नेरुक्तोधनपाठकः अयश्चाश्रामसःपूर्व पषदपादशाकरा 3 त्रावधडातवद 
्रयसवावेशाखात्रयाध्यतारः३ हतुकामामासक ४तका ५ नरुकायास्काद 
पर्णीतशास्रपाढी & घमपाठकामानवादवमशाखत्रवदा उन्नययचा श्रामणां 
ब्रह्मचारिग्रहस्थवानजस्था:१०त्रागरःपराशारा चातुवद्यावकस्पाच अग 
वेदसपाठक:॥ अयश्चाश्रामंणाढदाःपषदषांद शावरा 3 आगराः॥ एकाक 
शतिसंख्यातेमामासान्यायपाररा वेदातकश रूरव पषत््वतप्रकस्पयत्‌ ३ 
यम; ॥ ए क़ादावात्रयोवापयक्ष्युवमंपाठकाः सघमझतावज्ञयातत रपासह 
स्रशाङ्गात ` १ इतरषाधम्मपाठहानानासहस्त्ररा समतानामापकथनाज्चव 
स्सासाद्वारत्यथ 
रणवाले ६ और मनुञ्ादिको कर्के कहेजोधमयासतर तिनांक जानणवाळ ७ चएुनः नय आश्रमा एक 
प्र्मचारी और दूसरा गृहस्थ और तीसरावानप्रस्थ इनांकी सभादस्सा १° काहाइ इसा कर्क 
अ्ेवराक्याछोटीहे १ अवत्ंमिरा और पराइारजी कहतह चारंदकजानएवाळा जार  नया।यक 
उरं बेदांगके जानणेवाला उौर वर्मशाख्रकापाठक डोर चय आश्रमा एहदस्सा३.० का पषतू 
कही हे १ प्रवश्प्रागिरसक्रसपिक हतेडे मीमांसा न्यायके जानण वाळ डार वंदातरास् (तिथ. चतुद 


४ अयसे इक्कीयां कक सभाकोकल्पनकरे एह वड़ेकाम्यबिषे जान्नणी १ यमजाकावचनह एक 
शनि द वादो २ वाञ्रय घमेशासत्र क जानणेवाळे जो कहण सोम, जानखंवारयह इनत . इतर 


हजार भी एकत्र होकरक्रहस तदभी सांबम्म नाद्ञ'चणी १ 


ळा, ह, 
कन 


वा . र 


` १२२ ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र "ढ० ॥ टा? भा० ॥ 


मनजीने ऽयवरा क्या तीन तक भो सभाकहा हे धर्म संशयके निएपकरणा ने 
दिखाईदीहै इस जगा श्रायशब्द कके चार पात्र ञग्रादिभी सभा हे >> ऋगिति 
के भनिए घाला उरी चजुवेंद उार सामवेदक जान नार दना वु 
ऽपवरानास सभाजानणे योग्य है १ श्रव होर छोटा पक्ष कहतह उक हेते एक 
भो वेदके जानणेवाला उत्तमत्राह्मण जिस धमंतूं विश्वयकर साह परमधम जानश योग 
है आज्ञ क्या मखे हजारोभी होण तिनोंकर्के कहेहोयेंको यथार्थ नाह जानणा २ अत्रतातजोग्रत 
जौर मंत्रतेरहित केवल जातिमात्रकके उपजीविकाकेकरणवाल हजाराना एकऽ होण तथापि हि 
नांको सभानहिकही ३ धमवि्वतिग्रंथबिषेकहाह पातकविषेसो १०० कके और महापापविप 


कः 


त््यवराद्यापिपपेन्मनुनाप्राक्ता ऋग्वेदविद्यजु विच्चसामवेदविदेवच ज्यव । 
रापरिषद्ज्ञेयाधमसंशयनिणएंये १ एकोपिवेदविद्भभयेव्यवस्यद्‌द्विजोत्तमः 
सविज्ञेयःपरोधमोनाज्ञानामुदितोयृतेः २ त्रब्रतानाममंत्राणांजातिमात्रो 
पर्जाविनाम्‌ सहस्रशःसमेतानांपरिपच्वनविद्यते ३ धमविद्धतों ॥ पातके ¦ 
षुशतपपषतूसहस्रमहदादष॥ उपपापेषपचाशत्स्वल्पेस्वल्पातथाभवेत १ 
्षात्रयवश्ययोः प्रायश्चितिखेविशषमाहांगिरा। पषेद्याब्राह्मणान!तसारा 
जञदिगुणामता वश्यानातरिगुणाप्रोक्तापषेचु ब्रतस्मृतम्‌ १ ब्राह्मणो ब्रा ¦ | 

_ लणानातु क्षानयाणांपुराहितः वइ्यानांयाजकश्चवतएवब्रतदाःस्म्ृताः२ ' 
अतः क्षावयाणाचवऱ्यानांचाण्ययाजकः प्रायश्चित्तसमादिशय तत्त 

कृच्छंसमाचरेदिति ३ 


सहस्र ° ००कक डोर उपपातकविषे पर्जा ५५ कई 
कत्रा आरबेर्यकताई घायश्चितक हनेविषेविशष को 

' कतार परायाश्चतकहणेविषेकहीहे सो क्षत्रियोकत है 

डार समाको न्यां? ब्रतभी कहा 

| उपाहित उार वश्यांकेतांइ याजक ब्रतक 
अहाकाजा श्रयाजकहे क्यान हियज्ञकरर 


र ग्रल्पपार्पाविषःप्रल्पकर्करूभाकहीहि ' 
गरसऋषिकहताहै पर्षेति जो सभान्नाह्मण | 
दृणोजानणो उोर वैद्यांकेतांई त्रीणीक | 
१ ब्राह्मगाताई प्रायाश्चिचक्कां शाह्मण कहे उोर क्षत्रियांकेतीई | 
| कहए २ अरग्विति क्षत्रीयांका नहि जो पुरोहित ॐ 
जारावाठा सोप्रायद्चित्तकोकथनकरेतांतपतकुट्ब्रंतकांको * | 


~ 


NNN | I का क 
क » 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ष०तु०॥ टी० भा०॥ १२३ 


भविष्यप्राण विषे कहाहै चेति शूद्रांके तांड महात्माक्रवियानै चतु्'रुभाकही है डोर व्रतभी 
पापकर्माको शुद्धि वास्ते चतुगुण हाइ १ इसमें व्यवस्थाकर्चहे एह दिगुणञ्रादेक 
ब्रतकाविधान उत्तमनातिका | जान्नणा इतरजातिविष त्रतका थोडाकहण च तस 
चरतावंशातिके मत विषे दिखायाहै प्रेति जो प्रायश्चित्त ऋषियाने ब्राह्मणका कपनकाताइ क्षत्री 
तिसके त्रयपादकरे डोर बैश्व दो पाद डोरशुद्रएकपाद करे सपूखपापाच्य दात 3 चतुत्रशाति 
मरतविषे सभाकालक्षण कहाहै श्रीतिति श्रुति प्रोक्त अभ्निे घारणवाळ उखिंदक पठन? पक्त 
उोपचवज्ञोके करण वाले श्रसे्रा्मणसमाक याग्यकहह १ स्वाति उीरअपनेसंवंधियांविषे उारदूसर 


भविष्ये चतगणातशद्राणांपपेत्रोक्तामहाव्माभिः पपेडचत्रतंत्राक्त उद्य 2 
पापकमेणामिति १ इयेचत्रतंटडिरुतमजातिहननेद्र व्या इतरवरषत्रतड 
सस्यविधानात्‌ तयाचचतुविशतिमतेदशितम्‌ प्रायाश्वचयदासात न्राह्म 
एस्यमहर्षिभिः ॥ पादो नेक्षत्रियःकुयोदधवश्यःसमाचरत्‌ १ सत्र समाचरे 
` त्पादमदपेष्वपिपाप्मास्विति श्राताभिधारका वमा श्रताध्ययनशालिन 

पेचयज्ञपरायेचपा७षदास्तेप्रकीत्तिताः १ स्वजनेपरजनवापसना सवेष 
अतप झात्रप्वपिसमयिच तेषुपर्षतप्रशस्यते २ वेदपूणमुखावभरावनङः 
स्रसमन्विताः ज्ञानेनःकृतकमाणस्तपांपपत्शस्यत ३ गायत्रीसारमा 
आयेधमेशाखवह श्रताः मुनिमागोनुयातारोज्ञानिनोयाज्ञिकार तथा ० वेद 
ब्रेतपयेस्राताधथर्म शाखानुयायिन गाव्राह्मणहितायेचतेर्षाषषत्प्रशस्यते € 


~ 


> ( स हि 
विषे मह उार सए जीवांविषे उरराइयावषभा जो सम ह तिनाका सभाशष्ठक€ाट€ 


उीर शभ कमेके 
वेदेति वेदकके पए मुख़जिनाका डार घमैशाख्रके ज।नणिआाल उर ज्ञाना [र 


व ट्र Ci 
करणेत्राळे जोह तिनांकी सभाश्रेष्ठकहीह ३ गावात [र गायत्री सारके जानण वाळ उरि वहु 
२ 


उार यज्ञक 
श्रवशकीता हैं घमेशाखजिनोने डौर मुनिर्योकी न्या घर्थक्रे करणे वाले उार व्य या 
'करबाणबाछे ४ वेदेति बेदत्ततां विषे जात डौर घभशाखकेत्रनुसार वत्तेनबाले डॉर गाया उ 


भा श्र कहाह ५ 
ब्राह्मणांकें हितकर॒ण विषे युक्त जा ब्राह्मणइई वनक( सभा 


८००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जि” < 
हे | 


१२७ ॥ श्रीरणंवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र०्लू॥टॉ०भा०॥ 

पचति पंचपक्षमैमं पवे कहेहें ओर जो अन्यपक्षहें वा अपरह, अथध तन „ग्न सजो | 
और मतके तिनसभनोमेसे जोपुरुष नहीं प्रवृत्ति विषे युक कया सर्व . १ क -उाशकरक ह 
प्रसन्नहै सो सभात्रिषे कथन. करने चाहिये अथवा पंचपक्षमोकशुएसे हान मा हारह सो जेक | 
निवत्तिपर होण ताँउनकीभी सभा जान्नणी ६ क्षत्रियादिको सभाकाश्राषकारनहह एह कहा 
ठे घर्षविवतिधिषें क्षत्रोति क्षत्रिय ओर बेश्य त्यार शद्र कदाचत्‌ भा प्रायाश्वितक [वघानका न्‌ 
करे अयाव ब्राह्मण विना उपदेष्टा नहोवि तप्रसा वाद्धमान्‌ कहतह १ अद्गतात जा पुरूष व्रतात 
सहित और मत्र रहितहैं और जातिमात्र कर्के उपजीविका करणे वालेहै श्रसे हजाांभी 

. एकत्र होवे तिनको सभाका अधिकार नहाकहा श्रतरताना इत्यादका विष ब्राह्मण पंदका श्र 
ध्याहार करलेना २ शूद्रके निमेष चतुरविशतिमतविपेंभी कहाहै श्वेति जैसे इबानचर्मस्थित द 


पैचपंपमयाप्रोकायेचान्यवापरेपरे नित्तिपर्ितिष्ठायेपार्षदस्तप्रकीर्तिताः । 
क्षत्रियादीनापरिषछेनास्वीत्युक्तधर्मविश्त्तौ क्षात्रियोह्यथवेश्योवा श 
 द्रोवानकथेचन प्रायश्रित्विधानंहिकर्वतितिविदर्वधा: १ अब्रतानाममंज्रा 
लांजातिमाबरोपनीविनां सहस्रशःसमेतानां परिषच्चनबिद्यतइति २ 
अत्रतानामित्यादिपु ब्राह्मणानामितिशेपः ॥ शुदरस्यनिषेधश्चत विशतिमते 
पि. र्वचमणियथाक्षीरमपेयंत्राह्वणादेमिः तढतशद्रमखाद्वाक्ध नश्रीत | 
व्यकथचन 3 पाडतभ्यापेशुद्रस्य ज्ञाञ्ज्ञानरदस्यच्‌ वृचनंतस्यनय्राह्मं \ 
शुनाच्छिटहवियथा २ शूद्रोज्ञानावलेपेन ब्राह्मणान्भापतेयदि सयाति ' 


नरकघार यावदानतसङवोमाते ३ पाराशरेणापि reo 


शाला पाहन 
ज्यानतशबद्राजताबहुयः: क परित्यज्यगांदु्टादहेच्डोड नार मिति * 
ग्यहोंवे सो ब्राह्म 


एादकाका पानकरन याग्यनहा [तसी पकार शुद्र सुरस वाक्य कदाचित 
-अवएकरएायाग्य नहा अयात्‌ धमका उपदश शद्रे नहा 
पडितभी होवे ह््रीर शाख ज्ञान [विषभा उक्तेहाब तामी तिस शद्रका वचन नहींयह एकरएयो 

जस दवानका उाच्छट हावे अहण करण योग्य नहा२ शद्रतिजो शङ ज्ञानके मदरूकें बाह्मण । 
कोवचनळहे सोप्रळय पर्यत | 


णदुष्टस्वभाव बां 
न $ जवना अपज्यह इसमें ह तेहैँ कई 
१ ति कौश पुरुष दुष्ट गं ho प 


शाल्वाळी “गघीको दाहदाह इति १ 


वेण करना चाहिये १ पंडिते्ति 


ने याग्यहे आर शत्र जि 
ह त्यागकर उच्म 


न 


| ऐे 
| 
। 

। . IS 


NS 


॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्रवत ० ॥ धऽ भा ॥ १२८ 


उमेति एह ब्राह्मण प्रायश्रित्तक ग्र्थवाले ने पूजने योग्यहें उपस्थानके ग्रथ ब्राह्मणोंकों वख्ादि 
को करके प्रसन्नकरे इसप्रकार प्रायश्चित्तकरण योग्यहे और महापापी बिष राजामा पूजनेवोग्यहे 
तसही देवलजीका वाक्यहै स्वयामाते अ्ल्पदोष बिषे ब्रह्मणोंने आपही प्रायश्चित्त कहणा और 
महांपार्पोविषे राजाने व्राह्मणोंकेसाथ परोक्षाकर्क तिनो पापोविषे रुच्छुवत करवाए योग्यहे इसी 


मेपराशरजीकावचनहे पापमितिपापीपुरुष गो और वृषकोंदेकरपापकोंकथनकरे१ इदमितिंएह 


गों और वृषभकादान प्राजापयत्रतसे अधिक प्रायश्चित्तविषे जानणा प्राजापख्र व्रततक प्रायश्चित्त 
विषे दानको विष्णुजीकहतेहे पादेति पादवताविेबस्रदान और छच्छुकेदोपाद ब्रत विषे [तल 
रीर सवणे दान और तनिपाद ब्रतविषें एक गोदान और संपूर्ण छृच्छूब्रतविषे गौ और बेल , 


इमेहि प्रायश्चित्ताधिनोपस्थयाः उपस्थानंचत्राह्मणान्‌ वस्त्रादिनासंतोप्य 
कत्तव्यम महापापेषु राजाप्युपस्थेयः तथाचदेवलः स्वयंवात्राह्मणेःकृच्छ 
मल्पदा धाँवधायते ॥ राज्ञाचत्राह्मऐश्ववमहत्ससपरीक्ष्यचेति १ कृच्छंतत्त 
त्पापेषुक्रियमाएंत्रतं।पराशर:। पापं प्रख्यापयेत्पापी दखधिनतथादृपमिति 
इदंगोटपदानं प्राजापत्याधिकप्रायश्रित्तविषयम्‌ प्राजापत्यपर्यंतं ॥ विष्ण 
, राह ॥ पादव्रतेवस्रदानंकृच्छाधेतिळकांचने पादहीनेतुगांमकां कृच्छगं. 
मिथुनस्मतमिति १ इदंगोटषदानमुपपातकविषयम्‌ महापापादिप्वधि 
कंकल्प्यमितिमिताक्षरावां अल्पपापेष्वपितत्रेव तस्मादद्दिजः प्रत्यवायी 
प्रायःसंकल्प्यवारिणा विख्याप्यपापंवक्तभ्यः किंचिददत्त्वाब्रतंचरेत्‌ 9 किंचि 
दत्वापापंविख्याप्यब्रतंचरेदित्यन्वय: एतत्प्रकीऐकविषयमिति मदनरत्ने 
ज्ञात्वाप्रायाश्वत्ताकथने दोषश्राक्तानामित्यादिना प्रथमप्रकरणांते प्रोक्त 


दान कहत पत 9 एह गा त््रार वलका दान उपपातकक प्रायाश्चन विष जानना आर महा 


पापों विषे अधिकदान करणे योंग्यहे एह मिताक्षराविषकहाहे और अल्पपापा विषे नो बतका 
प्रकारहं सो मिताक्षराविषेहीकहाहे तस्मेति तिसकारणसे पापके करणेवाला पार्माश्चत्तकेकहए वा 
लोंको कुछदेकर पापको प्रकटकरे और जलसाथ संकल्प करके देवे पीछे ब्रतकों करे एह 


अकोएंक प्रायाश्चित्त विषे जानना जैसे मदन रत्नाविषे कहाहे जो धमशास्त्रको जाणकर प्रायश्वित्त 


के पुछणेको आयेहुवे दुःखीको प्रायश्चितक्को न कहें तिनको ढोपहे सो अथस प्रकर 


` णकत््रताबषकहाह्‌ 


१२६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भाग:षत्र*ढ शो टाः ना? ॥ 


` ज्ायश्रिसेति प्रामश्चित्तके उपदेशकी धिषिको श्रींगरस क्राषिकहतेह वचत धमवेताओंने प्र | 
प्र -प्रापश्चितका धर्मशाखरक् वचन कहनेयोग्यहे पीछेसमर्थताका देखकर पापकान्दूनता पक | 
ताक्ने अनसार अनग्रहकों करें क्या प्रायश्वित्तको न्यूनताको करें १ और सभाका वचन सप 
को प्रमाण करणा चाहिये एह कहतेहेँ नहीति तिन महात्माझक वचनाका उङ्खवन करक श्र 

तिशम करके है एहज्ञान जिनको ओसेविद्ानोंननी आर कथनकरणा उचित नहा २ फेर 
शिरस ऋषिका बचनहै ततड़ति तिसकारएसे. सो महात्मा वृद्ध आगे नमस्कारकके आ 


७ CS [eS > eS ~ ge क्क ms ५ 
हाथ जोडकर नम्रता पूवक वठहुव का पछतह हमार साथ तरा क्या अयाजनह ३ क्रहा बगा 


प्रायश्चित्तोपदै शविधिमाहांगिराः वचःपूवमुदाहारये यथोक्तंधमेवक्ताभिः 
पश्चात्कार्यातुसारेण शक्ष्याकुयुरनुग्रहम्‌ १ वचःप्रायश्चित्तविधायकं अनु 
यह: प्रायाश्वितन्यनता नहितेषामतिक्रस्पवचनानिमहात्मनां प्रज्ञान 
रपिविहद्वि; शक्यमन्यर्त्रभाषितमिति २ पनःसएब ॥ ततस्तेप्राणिपा 
तेनहृट्रवातंसमपास्थितम' ढडा:एच्छतिर्किकाय्यमपविश्याग्रव;ःस्थितम 2 
किंतेकाय्येवटास्माभिःकिंवासगयसेद्रिजान' तत्वतोब्रहितत्सवसत्यंहिग ._ 
तिरात्मन: ४ सत्येनद्योततेराज्ञासत्येनयाततेरविः सत्येनग्रीततेवनहिं 
'सवसस्येप्रतिश्तिम ५ भभव स्वस्रवोलोकास्तेषिसत्येतिषिताः अस्मा / 
केचेवसंवपा सत्यमेवपरंत्रलम & वदिवेद्रक्ष्यसेसत्यंनियतंत्राप्स्यंसेंशुभम / 
'यद्यागतोस्यसत्यननत्वंशुद्यसिकार्हिचितू ७ एवंतेःसन्ननज्ञातःसर्वत्रया 
दशेषतडाते ८ उपदेशस्तुपरिषेद तगेतिनेकेनेवकाय्थ 


: साका टूडताह बथाथता करके संपूसत्यकरकेकर्हा सत्यहीआत्माकास्वरूपहै ४ सत्य 
ता ओर सम्य त्यार अग्नि प्रकाशते हैं सभकुछ सद्यविषें स्थितहे ५ भर्भवेति पथ्वी लो 
- तीर आकाश आर खर्गे, एह तीनलोकभी ससकर्के ही स्थित हमारे सपूए(का भी उत 
पलहाह ६ जद तूं ससकहेंगा तो तिश्ववकरक्रे उभको प्राप्तहोबेंगा लेकर स्रसयका अंगी 


करक वाहे तबते कदाचितूनी शुद्दीकों त प्राप्त होवेंगा ७ इस घकार तिन्ब्राह्मणाका क्र 


शाका श्राप्रहुवा २ सभाविषे संपण स्यही कहे ८ अब कहतेहें कि चाहे सभामे कित 


हाश परत एकव्राह्मणने हो प्रायश्रित्तका उपदश कथन करण योग्यह 


का अल 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र हु० ॥ टी? भा० ॥ १२७ 


>. विये खोगिरस क्रपिक्राबचनहे आ्राइयोति जांव्राह्मण प्रायाश्चच उपदेदाके कथनबास्तसभाने 
नियत. कियाहै सोब्राह्मण. प्रायाश्रिचीको वुलाकर कथन करे क्या हैं ब्राह्मण श्रवए कर जों ब्रत 
ज्ेन्नतेरेकों कथन करीदाहै सो तेने यत्न करके करएयेग्वह जकर न करगा ता तरा सनळल्य ८ 
थाहिहे २ अब ग्रसमर्थविषदेवलजीकावाक्यह प्राव शास्त्रानुसार कहा जा प्रायश्चित्त तिरुक 
करण विषे असमर्थ होवे तो तिसकी सामथ्यके अनुसार अनुग्रह कर क्यार्क ॥तसन किया ३ ॥ 
पजा इयादि तिब्रकोअनुग्रहका कारण होणं ३ प्रायश्चित्त देंशकालादक दरूकर दसा 
पडे तैलेही वोधावन ऋषि भा कह्तैहै शरारमिति शरीरका छराता स्थल्तादि और रशका 
दिविषेभी बल निवलकों और वय जो वाल्यादित्रवस्या तिसाविष भा साळा वर्षा तक वाट 


; हाह सोकितन वधाका ह लस कहकर निय करें आर काट गाताद त्प्रार क्या कम कर, 
अगिरा: ॥आहूय श्रावयेदेक:पषंदायी। नियाजत शणाष्वभोइदंविप्रयचत्रा 
दिश्यते त्रतम १तत्तद्यव्ननकत्तव्यमन्ययातळयाभवेदिति २ दवलभ आया श्वत्त 
यथाोद्रि टमशक्तयातद्दशात्पुनः इष्यतेनुग्रहश्चापिप्जानुग्रहकारणात्‌ + जा 
यश्चितदेशकालादिपूर्वेकेदातव्यम्‌ तथाह ॥बोधायन:॥ शर्रारबलमायुरचच 
य:कालंचकम्मच संमीक्ष्यधम्मविद्ुध्यात्रायश्चित्तश्रकल्पयादात १ इ्दचा 
चितै ब्रीह्मणंदयमिस्वाह सएव अनचितरनाहूतरए८श्चवससांद प्रायाश्च 
ननवक्तव्य जानद्गिरपिचद्विजेः २ न्यायतोमागमाणस्यक्षात्रयादः अणा 
नित: अऋतरात्राह्मणंकल्वाब्रतमेतत्समादशात्‌ ३ हारात यथावयो 
थाकालं यथाप्राएंचब्राह्मए ॥ प्रायाश्चिचंत्रदातव्यत्राह्मरवदपाठकः + 
वयोाबाल्यादि काळः शीतादिः प्राणः काश्यमांसलत्वादवाध्य: वदनी | 
क्रमेणढातव्यासेत्यथ 
ताह इस सपक दस वेत्ता वाद्धप्रबक विचार-कर प्रायाश्रत्तका कथनकर 3 पजाका प्रापE" 
जो ब्राह्मण तिनोते इह प्रायश्चित यारयह इसका - वाचावनजा कहतेह तप्रनचताते प्राय 
बश्वचका जाणत जा ब्राह्मण सा सभावष नहा पज मार बलायमो नहा आर पळनानाहातन 
ने प्रायश्चित नहीं कहने योग्य २. अव क्षात्वाद वष कहतह न्यायेति तिस कारणस नात 
पवक भापङ दर करण ल्य ठंडत त्प्रार नमस्कारकरत जा क्षत्रियाद [तनका मध्यावब घाह्ए 
` ठाकर प्रायाश्रत्त कथन कर अभ्रयात बान्रयाद ब्राह्मस् का साथ लकर त्रतका पळ आर 
तेसे ही करे. २. अवहरीत ऋषका वतवन वयेति वेदपाठी व्राह्मशाने ब्राह्मणके ताइ प्रा 
झ्दितत वंय वाल्यादिञ्रवस्या काळ गाहा प्राण रुशस्थलादि एह सव देखकरदण योग्यह १ 
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ति हि । 


| oats 
३२८ ॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायश्चित भागः॥ प्र ०० ॥ टी० भा०॥ | 


शू 
f 


तस्म्रोति तिसकारणथे सामथ्यका देखकर रूच्छुका अर्थ वा पाद क्या रुच्छुका चतुर्थाश विषः 
वानेबलका और शीतादि कालको जानकर प्रायाश्चत्तको कथनकरे २ असमर्थ पुरुष हि | 
्रनुयद्कापराशरजीकहतहे दुवलाति निर्वलपुरुषविषे तसे बाल अर वद्धाविषे प्रनुथहकरणयोग 
३ताति अन्यविष श्रनु्रहकरे तो दोषहोताहे तिसकारणसे और विषे अनुयहक्या प्रायश्चित्तकीन्य 
लानकर १ सोड कहतेह वृद्धेति वृद्धादिकों विषे अर्थ प्रायश्रित्तकहाहि जो अस्सी ८७ वर्षका 
स: तृद्नानणा श्रार बाल सालां १६ वर्षसेन्यूनजानना और स्त्रियां और रोगीइनकोगरदध घा यश्च 
सकहाहै २ अ्रबप्रायश्रित्तकेदेशकों पराशरजी कहतेहैं प्रेति सबंदाही देवताके मादरकसन्मरव प्राग 
श्रित्तकोदेव देवतायतनकहणे करके पवित्रक्षेत्र और तीथांदिक्रोंका भी अहणकरणा प्रयश्चित्तदा 


तस्माव्कृच्छ्मथाप्यदैपादंवापिविधानतः ज्ञात्वाबलाबलंकालं घ्रा यश्चित्तं त्र । 
» ८ पत्‌ २ अशक्तावनुग्रहमाहपराशर:॥ दुबेले 5न ग्रह: कार्यस्तथेवाशिश 
' दयाः अतोध्न्यथाभवेद्योषस्तस्मान्नानग्रहीमवेत १ टद्घादोत्वधप्रायश्रि 
त अशातयस्यवर्षाणि बालोवाप्यनषोडश: प्रायाश्चत्ताइमहतिख्ियोरो 
'एएवच २ प्रायश्चित्तदेशमपदि शतिपराशरः। प्रायश्चित्तंसदादच्याहेवता 
अनायत:॥इद्‌पृएयज्ञेत्रतार्थादेरुपलक्ष णम भायाश्चत्तदानोत्तरंघ्रायश्चि | 
रानद्ष्टणा जप्यमाह हारीतः॥ जायाश्चततुनादिश्यकथंपापासमच्यते / 


णशत्तझाकयरनग्रहम १ आयाश्चत्तय थो। ६८मशक्थदुवेलादोमे इष्यत्‌ 
रै नग्रहस्तेषां लाकसग्रहकार णा त २ 

हे ; क कलको जा जपने योग्यहे तसकाहारीत काषेकहतेहै प्रेति परायाश्रे 
न यु >? आप तहाताहँ सो कथन करतहे जिसके पावेत्रजाने तिसकोर्ज 


न या गायत्री तिसकाजप १ अनुगहकरणो याम्यजोहे तिसके अर्थ अंगिरस 
| ह रुत्वोते धमकरएवाले अयवाधमकहणवाळले ऋषियोने जस पाषके दरकरणे वार्त 
| वायाश्चत्त वाद्राधएट कडा? तिसके 


a 7 मायशचित्ती को पर्वकहकर पोळे पापके अनुसार 
oe 6) ञ्प्र गुह 

का दखकरञअनुयहकोकरे (घमबक्तमि ) असामी किसे पुस्तकमेपाठहे १ निरव 
रूपाने यथाक प्रायश्चितकर जे क 


। अशकयह तो तिनापर अनुयह करण बबल जिसरप्रका. 
| कर भय करके त्याग न करे ३सा कारणयें ३ ` 


ब्ठोक प्रावाशचत्तक्र 


है श्रारणवीर -| प्रायश्चित्त वाग: ॥ ब्र०त ०॥टी० भा०॥ १२९ 


एकड्टाति और अनुग्रह करणे को एकब्राह्मण योग्यनहीहे चाहे सहित अगोके वेदके जाननवा. 
लाभीहोवे धर्मके जाननेवाले बहुत ब्राह्मण इकठेहोकर अनुग्रहकरणेकों योग्यहन ३ जिसस्था 
नमे अनुग्रह कहाहे तिस जगासें विना जो अनुग्रहकरतेहं तिनके वास्ते पराशरजी दाषक हत 
ह्लहति प्रीतिसँ लोभसे और भयसे ओर श्रज्ञानसे प्रायश्रित्ती के ऊपर जो अनुग्रह करतेहें तिस 
पापीका पाप अनुग्रह करणवालो बिष प्रातहोताहै १ जैसे समर्थकेऊपर अनुग्रहकिये होयां को , 
षहे इसीप्रकार अंसमर्थकें ऊपरनही श्रनु्रहमे दोषहोताहे एहवाक्य पराशरजी कहतेहे शरीरस्वे 
ति शरीरका नाश प्राप्तहोयां २ असमर्थवों जो नियबकहतेहें और समर्थके वडे पापविषे जो 
नियम नहीं कहते सो तिनोंके पापके भागी होतेहे २ श्रथेति प्रायाश्चित्त करणको समथ जा पुट 


एकोनाहंतितत्कर्तमनचानो प्यनग्रहम धमज्ञावहवोवप्रा:कत्तमहत्यनुग्रह 
मिति ३ उक्तातिरेकेणानुय्रहे प्रत्यवायं विशदयाते ॥ पराशर: ॥ सहा 
द्रॉयदिवालोभाद्रयादज्ञानतोपिवा कृवेत्यनग्रहंयेत तत्पापंतेपुगच्छाते १ 
यथा समथानग्रहे प्रत्यवायस्तथा दबलाननुग्रहे$पीत्याह ॥ पराशर:॥ ३ 
` 'रीरस्थास्ययेप्राप्त वदतिनियमंतये महाकायापरोधच नस्वस्थस्थकदाच 
नेतिः २ पतेतिनरकेशचा इत्यनेनसंवेधः श्रथप्रायाश्चत्ताचरसक्षमस्य 
प्रतिनिधिर्नकारयितव्य इत्याह ॥ पराशरः ॥ स्वस्थस्यमढा: कवातवदं 


तिनियमंचये ॥ तेतस्यविप्रक्तार:पतंतेनरके5शचा ३ त्रातानेधिनियामक 
शास्त्ररहस्यमजानंतो ये स्वस्थस्यापिप्रातानाधेकुवति यश्चप्रातानिध्येन 
घ्रायश्चित्तकरोति सबैपि तेतस्यनिमित्ततः पापनिदत्ता विप्रंकुवतोत्यशुचा 
नरकेपततीत्यर्थं | 
ध तिसका प्रबानाषे अथीत प्रायश्रिच करणे वास्ते दूसरा पुरुष नही स्वीऊारकरणा एहपराशर 


< 


[कावाक्वहै स्वस्थस्येति स्वस्थक्या समर्थ पुरुषके घायश्चिचके वार्ते प्रतिनिविको जो मूढ “आ 


थीत शाखरहित परुष करतेहें और असमर्थकों नियमहीकहतेह अवात्‌ प्रतिनिधि को नहोंकल्त 


~ ~ 7 


पृ 
सो तिसके बिघ कचाहें और अतिशोक युक्तहुव २ नरकमे पडतह २ प्रतिनिधीति इसाक 
त्प्रथमलते स्पष्टकर्के कहाहे जो पुरुष समर्थ पुरुषके प्रायठेचचक वास्त म 


» 


करते हैं सोप्रतिनिधिके नियमकरणे वाला जो शाखकारहस्य. विसकों नहीं जानतेह और जो 
वि्‌ 


) 
) 
9 


~ 
Ca 
Fs 

, उ? 
१ ._ छ 
AN 
od 
ड 
न्न 


~ ~ 


प्रातोनिधि करकेप्रायाश्चित्त करहाहि सो सभ अथाव दो २ निमित्त पाप (नवतके वष 
हे ओर अशुचि नरकके विषे पडतेह ३ | उ 
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१३० ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र उतु०॥ टी० भां० 


` ज्रयति अब प्रायश्रित्त करशे वाळेका जो योग्यहै सो बिष्णु ऋषिकहताहे सर्वेति प्राय्रिह | 
5रऐकी इच्छा होवे तो संपण पापीके निमित्त सपूएव्रताका विधिपूर्वक सहयकरता तिसको छ| 
धनकरताह १ दिनेतिक्या दिनांते श्रथोत्‌ सायंकाल विषे नखरामीकां कटवा करक स्नान को 
भस्म गोमथ मत्तिका और जल और पचगव्य इनौंकरके मलको दूरकरे शरीरको शुद्धिवासे१ 

. दंतधावनेति देतधावनकरके और पंचगव्य पान करके सायंकालविषें तारगीका दशन करके करा 
ग्रहण करणयोग्यहे ३ आचम्थेति आचमनकरके मोन धारकर अपने पापका चितनकरे झ। 
मनके संताप करणे वाला जो शोक तिसकीकरे अंतःकरेणस ४ रॉमाते रामशव्दकरक शम 
वीत्‌ दाडीका ग्रहणहै और आदिशब्दकरके केशोका ग्रहण करणा वाह्मशैाच अर्थात्‌ पा 


अथेतिकत्तव्यतामाहविष्णु:॥ सवपापेषुसवषांब्रतानांविघिपूवकम्‌ सहएँस | 
प्रवक्ष्यामिप्रायश्वित्तेचिकीर्षेते १ दिनांतेनखरोमादीन प्रवाप्यस्वानमा | 
चरेत्‌ भस्मगामयमृद्वारि पचगव्यादिकल्पितः ॥ मल्ापकर्षणंकाय्यै 
'वाह्यशोचबिट॒ड्ये २ दंतधावनपूर्वेणपंचगव्घेनसेयुतम्‌ ब्रतेनि शामखे ग्राह्म 
वेहिस्तारकदशने ३ श्राचम्यातःपरंमोनीध्यायन्‌दुष्कृतमात्मंनः बनःसं 
तापनताव्रमुद्रहच्छाकनतलइति ४ रोम श्मश्रु आदिना केशग्रहणं बाह्यशा 
च पापांनहरण ॥ व्रत होमशेषरूपमिति महावै ब्र्वनाम प्रायश्चित्तसंक 
र्पः ॥ इतमाधवः ४ मनुरप्याह॥ रूयापनेनाऽनलापेनतपसाऽध्ययनेनच , 
पावङृन्मुच्यतेपापाचथादानेनचापदि १ अध्ययन श्रवणो पलक्षणं आपदी 
प्यननाऽव्ययनतपसोदानमनुकट्ण्यंमित्यक्त ।हसातारकाविषयकामिदमं | | 


का ट्रकरणा और ब्रतशब्दकरके हवनकरणा एह महाएेब अंथका मते और -ङ्रतनाम' प्रा 
नका सकल्प करणा एह बाधबजीका मतहे ४ और मनुजीभी इसी मतको पष्ट करतेहें सवा.“ 
ति पापकरण वाला जो पुरुष सो महात्मां्रोके पास तिस पापुको कथतकरके' और छट 
| त कोर पाषस रहित होताहे और आपत्‌ कालंबिषे दान के. 
अनशब्दकरके श्रबणकामी अहणहे अर आफ्दकालकि * 


| ध्ययत ऋर तपका संभब 
| 8-0 नशा हाताह इसवास्ते तिनकी जगा द्वानकरें एहअनुकुल्प अर्थात 
सादान ।हसासे आतिक्ति विषयक्र करे विष लघुपक्षहोताहे 


= 


पि 
५ 


रम्यम 
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ज 


` करणकरके और तपकरणे करक त्र 


` ति जोपरुप पापको करके फर मनम बहतसंताप करं ता 
` नहीं करूणा इसानधात्तल वोह परुष पावन हा 


` वास्ते तप्रीर प्रकार कहा प्राया 
« कमस्वरू य प्रायश्चित्तहें तिनके मध्वाबष वष्छुक। स्मरणरूप प्राय\श्रत्त प 


| इसीका ग्र्थ मुलमें स्पष्ट करक कहाह 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भांगः॥ प्र०्छ ॥टी० भा० ॥ १३१ 


~ 


क्र्प्रीर हिंसा स्वरूप पापका नित्रत्तिक वास्त दानहां मख्यपक्षहे सों कहाहे भविष्य पुरा व 
हिंसात्मक अथधात्‌ हिसास्वरूप सभप्रायश्चत्ताके समहजा क्रापश्माने क दिनाक 

एं वास्ते दान करणा प्रथम कल्पह अथात्‌ मुख्य कह।दाह १ तस हा मनजीने कहा 
ते सर्पादिकोंके बधसे उत्पन्नहुवा जो पाप तिसका दानकक दूरकरप्पका तप्रसमथहाब 
हेज सो पापको निवाचेक वास्त एक २ वधके प्राति एक २ कच्छकरे प्रथान [जतन सपा 


/ 


uy 


जो 

(दि मारे होन उतनेही रच्छ कर १ और इस श्लाकका व्याख्या क्या श्रध उपपातक प्रकरण 

विषे करदियाहे और संवत्तजीने कहा जी सामान्य प्रायाश्वच तिसमं जैसे कहाह सो कहतेहे 
ति † 


हिरण्यदान श्रथांत्‌ सुवणादान आर गादान भमिदान एह जांदानह सा सामा पा 


को और महापातकीकेससगस उत्पन्न हुव जा पाप तिनकोभी दरकरतेहें १ और यमजीभी इसी 


` हिंसायांतुदानंमुख्यं तदुक्तंभविष्ये हिँसात्मकानांसंवैषां कौितानमनीपि 
निः प्रायश्चित्तकर्देबाना दानेप्रथमउच्यते २ तथाचमतुः॥ वर्धदानेननिण 
क्तं सपौदीनामशक्ववन्‌ एकेक शशचरेत्कच्छुद्विजःपापापनुत्तये १ व्याख्या 
'तोऽयंश्खोक उपपातकप्रकरणे॥ संवतभोक्ते सामान्यप्रायाश्वत्तयथा ॥ हर 
एयंदानगोदान भमिदानंतंथेवच नाशयंत्याशुपापानि महापातकजान्याप १ 
यमोपि ॥ शोषशेनशरीरस्थ तपसाध्ययनेनच पापकन्मुच्यवेपापाद्दाननच 
_इमेनच १ तथाचमनुः॥ झत्वापापंहिसंतप्यतस्मात्पापात्यमुच्यव॥ नतत 
व्यौपनरिति निढस्यापृयतेतुसः १ विष्णुपुराणऐ॥ प्रायश्चित्तान्यशाषाएत प: 
_कर्मासकानिवै ॥ यानितेषामशेषाणां कष्णांनुस्मरणपरम्‌ १ 


गोपति पापके करणे बाला जी पुरुष साशरारक सक्काणे करके श्रथाद्‌ दत 
[र वेदपढने करके और दानकरणस त्यार दमन करके तरथा 
होंताहै १ त्य्रीर मनुजींभी इसापक्षका हदृढकरतेहे र 
गे पापसे रहित हाताई फेरमे ऐसा पाप 


चुक्षकां घुटकरत 


इंद्रियीके जीतनें करक पापास रहित 


जाताहे १ और विष्णुपुराण तवष पाप निर्वाचक 


अवत्तानाति सपण पापाका निवाचकेवास्त जा सभ तपस्दरूए घप्र 
र हूं अथात >पह १ 


यना । 


१३२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र्त? ॥ टी० भा० ह. 


यानीति और इसके अर्थका बिस्तार साधारण प्रकरशावषि जान लेणा और एह साधारण प्रका । 
एविषे कहेजो प्रायश्चित्त सो अनादेश विषं अ्रथात्‌ जिस पापक वास्त प्रायाशत्त नहा कहा ३ | 
सपापकी डाघवता उौर गोरवताकी तारतम्यताको देख करके अथात्‌ वाह पाप पाडा होवे 
वा वडाहोबे इसवातको देखकर कहने योग्यहैं जसै अल्प पाप हाव ता कुछ थाडाजसा सवं 
दानकरवाणा उससे अधिकहोवें तो गोदान को ॥ फेर यहाप्रकार विष्णुपुराणावष भा कहा 
हे एवमिति हेपत्र ऐसेही विषय मेदसें संपणे छोटे बडे जो प्रायाईचचह तिनाका व्यवस्था क्या 
स्थिति करवाणीयोग्यह सो कहतेहें थोडे पापके वास्ते थोडा प्रायाश्चत्त कथनकरणा आर बड़े 
पापके वास्ते बडाप्रायश्चि्तकथनकरणा १ जकर हे महावाहो ऐसा नकर ता थोड पाप 
केव्रास्त जो वडे पांपका करणाई सो निष्फलताको प्रापतहोताहै २ विषयेति और जिस 
`, यानितप:प्रभृतीनि प्रायश्रित्तानि तेषांसर्वेषांमध्येविष्णुस्मरएं श्रेष्ठमित्यर्थः | 
विस्तरस्त॒साधारणप्रकरणवोध्यः एतान्यनादेशविषय एनसो लाघवगो | 
। रवतारतम्यपयाळाचनयावकल्षन यांज्पान तत्रव एवावषयभदाहब्स 


वस्थाष्यानेपत्रक एायाश्चत्तानसवाणगरूणचलचघानच्‌ १ ्रन्यथाइ 
» महाबाहालघूनामुपदरात:॥ गुरूणामपदेशोहिनिष्त्रयोजनतांब्रजादाति २ 
'वषयाकवकामवसाधारण प्रायाश्‍चत्त प्रयोज्यु ॥ महाभारत ॥ यद्यकायश 
तरूत्वाइतगगा।भषचनम स्वदहातेगगांभस्तठराशिमिवानठ: १ तथा 
शादेकराएब्रतानावश्वामत्रत्राक्तानविषयव्यवस्थावे साधारण प्रकर / 
'सवाऽवगतव्याने॥ जाबालि:॥ आरंभेसवेरूच्छाणांसमाप्ते चबिशेषत / 
त्राज्यनवाहशालामा जुहयाह्याइतीःष्टयक १ विष्ण:॥ शआहइकयाद्रतात॑व 
गाहरएयाददाक्षणामाते र 
रएका विषय ज्ञान नहींई उस पापक वास्तसाधारण प्रायारेचत्त कह णायाग्यह ॥ महाभारत वि 


त" पापका निवारे वास्त तरर प्रकार कहाहे यबीब्रि जो परुष सेकडे पाप करके फेर गग 
. काका खान करे सां गंगाजीका जल उसके संपण फाषोको दग्धकरताहे जैसे रूंके समूह 

सिम दःबकरताह १ तथेति तसेही शुद्धीके करणे वाळे ब्रत जो विश्वामित्रजीने कहेहै सो 
|. नस्या वास्त साधारण प्रकरणसे जानने योग्यहैं॥ अब जावालि ऋषि प्रायश्चिर् | 
| भक प्रकार कहते आरभात सपर्ण व्रताके आओरभम त्प्रार समाप्तम विशेषतास घत कर | 
' तमयालावष व्याहृतियोंके अघिष्ठाता जो देवता तिनाकवास्तेभिन्न २ हवन करे १ विष्णु 


भति श्र = 
त जड आर मतके गो और सुवर्शसेआदकेकर आचाम्पैकेताई दक्षिण | 


कक और इसी पक्षको पृष्ट करणे वाली औरभी स्मतिहे 
३ ३७ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र०तं०॥ शाऽ भा०॥ 3 ३३ 


sR 


आर इसा वाक्यका अथ मूलम स्पष्ट कक कहाह श्रादिना इति आदिशब्दकर्के दडादान। 
का ग्रहण कतण। और चकार पठनस क्या जानतेह कि व्रत्तक आ्रदबिषे भी अआद्धका ग्रह णह 


॥ विष्णुनीने ऐस कहाहै वीति अपनी कामनाकके संकल्पविधोकर्के वेष्णवश्राद्धकरों और पि 


एडदान नकरे यह स्वरूपवैष्णवश्राइकाह और केयोंके मतंविषे सपिंडभी एहआद्धहै फेर ब्राह्म 
शोके ताइ गोदान देवे और यथाशक्तिसे दक्षिणाभी देवे १ श्मौर संकल्प श्राद्धाविषे कितनेक 
'पंदार्थ यागेह जो श्रादचंद्रिका विषेकहेहे सो. तिसी श्राद्धचंद्रिकासं जानलेने ॥ और वपन बि 
घरें अथात्‌ मुंडनविषें बासिष्ठजीने विशेष कहाहे रूच्छाएएमिति और बदरूप जो प्रायश्चित्त ति 
नके वास्ते श्मश्क्या दाडी और केश तिनको कटाबे षरंतु नेत्रोंक रोम और शिखाकों वीक 


आदिना दशदानानि याह्याणि चकाराद्रतादावपि आदे विष्णुदेवताकंका ˆ 
य्यमित्याह । विष्णुभविधायवेष्णबेश्रादं सांकल्प्यानिजकाम्यया घेनुदद्याद्‌ 
दिजेभ्योऽपिदक्षिणांचस्वशाक्तेतइति १ सांकल्प्य श्राडेके चित्पदा था स्त्यक्ता 
आइडचद्विकायां ततएवबेयाः: वपनेविशषेवसिष्ठना क्तः।कृच्छाणांब्रतरूप। 
शंश्मेश्रुकेझादिवापयेत्‌ अक्षिरेमशिखावज्जेमितिस्मत्यतरमपि १ उपप 
क्षश्मशुकेशान्वापयेतक्रमात्सदा॥शिख्ना प्रको ष्थ्ूूपस्थान्वज यित्वाहिजो त्त- 
ब्रते २ कृच्छाणांप्रायश्‍चिचरूपाणां. पारंभे वपनं विधेयं पुण्याथकर 
-शेतनविधेयासितिभावः अतएवगावधे पराशरः॥ प्राजापत्यंचरेत्कृच्छे 


गाधाताब्रतमचमम साशखनपनकुय्यात्‌ !त्रसध्यमवगाहनामात. .3) 


हि 
he, ‘~~ 


कहतेहे १ उपपक्षोते व्राह्मणः उघचक्ष 


~ 


i 
"कया शिरके दोनों पाश्वॉके रोम रमंश्रुक्या दोडी और केश तिनको क्रमसे संदाकटवांवे शि 
खा ओर प्रकोष्ट क्या हाबका उपरिभाग आयात्‌ वांहां और श्रक्‍्या नेओके आवडे उपस्थ क्या 
लिग बिनोंके रोमेंकावजेकरके श्रथोवू इनकेरोम मुंडन विषे न कटवाबे २ रुच्छाणामिति और 
श(याश्ेचरुप जो बत तिनकै प्रारभमें वपन अर्थात्‌ मुंडन करणायो'्यहे ओर पुण्यवास्ते जो त्र 
त करणाह [तस विष सडन न करवाव ३ इसा कारणस गोवधमं पराशरजोन कहाहं पाजाप 
_श्यमिति घारादिनका प्राजापत्य जो आअव्युचमब्रतह तिस त्रतका गोघाती अथात्‌ गोहत्या कर 
`. वाला जो पुरुष सो करें ओर सहित शिखाके मुंडळ' करवावे और तीन काल ख्नानकरे 


१३९ ॥ श्रीरणतीर कारित च्रायाश्चित्त भाग॥प्र०ठ ०॥ दी० भा० ॥ 


| दु नके 
और सबचजीक समरस विषे विशेष कहाँहे पावडति ओर पादवित अतिव त दिनके बत वि 


ट्‌ i 
्षगोके रोमही कटवावे और किसी जगास न कटवावे और किसी जगाम पाद करकची | 


“Tee nr errors 


की ट्मश्खच त्प्रथं | 
रदिनक्ा ब्रतभो कहाँहे और दिंपाद विषं अर्थीत्‌ छे दिनक व्रत निम न य 


जो” कह कीव झरि जिपादितैक विषे हिंखाको वर्ज काके मुंडन करवाव कार नात पवळा 


बात संपणे ब्रत्नेविषं साशिख भुंडनक'वावे थात्‌ राहत शिखाक 3 कार इसळगी | 
कुच्छ्यहए करण करके बारोदिनाकरक साध्यंजो व्रत तिरुक आधकाच जा प्रुष [ततका | 
वपन क्यो सारा मंडन कहाह आर बारा दिनसे न्यन होवे तो सपण मुडन स करवावः $ ` 
'रीरः हारोतजीने केशोंकें न वपन करवाए विष ।व३'प कहाह राजोत राजा. छार राजाका | 
पत्र और बहतशास्राका पडाहुवा जा ब्राह्मण एह सब करशाका दपन करवा क के फेर व्रत 
करण. १ आर जवकेश रहनदेनेहाव ता कंदाकारक्षा वास्त द्राण. ब्रत अथातू चावा [दनको 
संतर्तस्मरणिविशेपः ॥ पार्देगरोमवपनंदिपादेश्म अणापच त्रिपादतु 
शिखाबओसेरशिखेतनिपातन इति ॥ १ ॥ तत्र कृच्छग्रहणाद छादशां 
' हसाध्यप्रायश्चिताघिकारिणां वपनं भवाति न तन्न्य्न ॥ २॥ 
हारीतः राजावाराजपत्रोवाब्राह्मणोवाबहुश्रतः॥ केशानांवपनंकृत्वा. भाय 
पश्चित्तसमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ केशानारक्षणायत दविगणंब्रतमाचरत्‌ ।हेगणद्रत , 
` आचीए दक्षिणाद्विगणाभेवत्‌ २ अन्न राजादय उपछक्षणाथौः यत्रराज़ञा. | 
-ढीनांमप्येवमन्येषां क्रिमुवक्तव्यमिति केमरतिकत्यायात ३ एतञ्च पिग ' 


'णब्रतादिक महापातक्यादिव्यतिरिक्तस्थलेवपनानिच्छोः॥ विद्वद्वित्रन ' / 


, पस्राणानण्यतेकशावापनम ऋतसहापताकनानहतश्चावकाएणचइ, 
वराषस्मरणात्‌ ॥ $ ॥ 
बत करए श्र हणण ब्रब॒का करक फेर शप्राचायकोंदक्षिणाभा हिगए देशी चाहिये 39 
शजइग्न कक राजा को अ्रविवाहितखोका पुत्रजानसा २ उप्रन्रेति इस जगा राजादिक सी 
के उपललणह काक जस पाप विषे राजांदिकोको भी मुंडन कहाहे तो ओऔरोंकी कया 
तह ३७ कणातकन्यायह कप्रातक न्याय उसकोंकहतेह जहां वडोकोकहाहाच उहाँ सवता षी 
जान टना एतचात एह हिगुण जो व्रतहै सो नही मंडन करकीा इच्छा जिर को टस 
की लड पतिकक ।विना कहाहे और संहापातकविष ता अवश्य करके उडन करवावे २ 
Cr दा जा वाह्मण और रोजा और ख्रीइनेको £डन नहीं कवी | 
हापातकियोंसे विना जकर महापातकी होवें तो मुड 


हे न पा ( निहेतुः।) क्या गवादिवधकरण वाला जा पशुष तिल की और (आवक र 
शचास हाकर खासा करण वाळा जा पुरुष [तिनको मंडन करवाणा उचितई ॥ 


शकष ट्र 


|| 


॥ श्रीरणवीर' कारित घ्रायश्चित्त मागः प्र ० तू ० ॥ दी० मा० ॥ १३५ 


एहविशेषवाक्य प्रोयश्रित्त मुकाबले कार्रोकाहै ॥ ओर विज्ञानिश्वर इंसवात विष विशेष हतेहें 
महेति महापातकीस विना एहजो महात जाह दिन्कामुब्ननहीं कहाहे श्रोर महापाटकेविपें 
ता तितका अवश्यहीकहाह और तिनकानहीं पेडनकोइच्छाविधे द्विएुएदल्षिणा साहित हिगुश 


MON ~ 


बनपनकया मएछताकहाह आर त्प्रन्यत्रक्या उपपातकाादकावष मण्डदका त 
डणादाक्षणा, साहन दूणाब्रत करणा उाचितह ऐसाकिहाह १ बिद्वन्मने]हरेंति आर विद्ठन मनो 
हरा .वणात बाल आआदककाना एहा पक्ष स्वाकारहे बयचति हह वपनादिकाकी इतिकहव्यत 
सो प्राजापत्यसलेक्रर ज। त्रतातनके विष होताह आर उसस उर हाएेबाळे जो बता तितकेवि 
'इतिप्रायश्चित्तमुक्तावलाकाराः ॥: विज्ञानेश्वरस्तु महापातकादिव्यति 
'रिक्ते राजादीनां वपनं नास्व्येव महापातकादात तेपांवपनानिच्छायां 
'हिंगणंदक्षिणासहितं ब्रतद्ंगएयामिति ॥ १॥ त्रन्येत ` महापातंका 
दो नित्यं राजादेरपिबपनमेवान्यत्न त वपनानिच्छांयांव्रतहेगएयवि 
-धिरित्याहु: ॥ १ ॥ विहन्मनोहराकारादीनामप्येतदेवानमतम ॥ 
इयंचवपनादेरितिकचंव्यता प्राजापत्यप्रभतिष्वेवभवाते न ततोर्प 


इत्यक्तमेव। तथाचपठांनासे:॥ हाद शाहेसपणवपनामति ॥ वपनग्रंहणंचे 
.तिकतव्यतांतरस्याप्यपळक्षणं वथाच।याज्ञवल्क्य: । कर्थातत्रिषवशास्त्रा 
याकच्छंचांद्रायणंतथा पार्वेत्राशजपोात्पडात्गायत्र्याचाभिमंत्रयोटात १ 


षे नहि होतीहे और महापातकस त्परल्प अर्थात्‌ कम जो पाप तिसके व्रतकिषे एह डाति कत्त 
'हंपता नहिंजाननी एहपिच्छें कहचक्षई़ १ तथाचाति इसी तरह पेठोनसी ऋषिकंहलेंह दादशे 
ति पर्णवारांदिनक्रे वतविष एहवप्रनडाचितहै ओर वपन ग्रहण इसइतिकर्त्तव्यतास और त्सरी 
ऋत्तञ्यताकाथी उपलक्षणहे अथीत्‌ वोधकडे सोपाज्ञवल्क्यजीकहतेहे कस्यादिति तीनकालधे 
` स्नानकरणवालाज्ञो पुरुप सो रुच्छू ओर चांद्रायणत्रतकरे और तथातैसाह पवित्र सइत्रशीवा 
` “से आदछेकर सक्त तिनको जपे और भोजनकालमें जितने ग्रास कहेहन तिनकागापत्रीके मंत्र 
करक आमभमत्रण्क €.अवातू एक एक. मभका पढकरक एकएकयास वत्ताव फरात्ननका भक्षण 
: करें अथवा एकएक ग्राप्तक प्रति एकएक मंत्र पढ्ताह्र एक एक मासका भक्षा कुर 
एसमा] कहते. १ ip 


वि? हा 


१३६ ॥ श्रोरणवीर कारित ञ्रायश्चित्त भागः॥ प्र 0. ा 


और जिमजगामें मुएडनकी नितत्तिविष दुखत्रतकिहाह उसजगायुण्डनक हतात क निक | 
दिकाकामोनिवृदि जाननी इनीकारणे न्यूनबिषे अयात पादोनविषे और पादाय नला | 
नकिहाहे ओर कुच्छ नही किहा और सॉभाग्यवाळयां जा खिया वितु नारार जान वशा 
किहाहें केशानामिति खोथोको ब्रतविषें ओर यज्ञ विषे कैशाकावपन नाह किहाह आर गे 
बधादिक जो पाप तिनके विषे दोअगुलीमात्र अग्र भागसँ केशांकावपन करणा उचितहै । 
सथवानामिति और सौभाग्यवालियां जो खिआं तिनको सदाहा श्रलकारकवास्त भायाश्रन्के 
विषो ऋषियों न केशवारणे कहेहेण २ अगुल्त्रियमिति श्रंगुलित्रय एसाभीपाठ किसी जगामेहै 
उसका त्रथस्पएहे अत्रेति शोर इस जगामे सघंवाद्धा कहनकरक [व बवाखियोँको बतविषे सा 
मण्डन उचितहे ॥ और पराशरजीभी इसीपक्षको पुषए्टकरतेहें वषनमिति।ख्रियोकोमुण्डनओ 
श्रतत्रज्या क्या गौके पिच्छे पिच्छे जिचरणा अर्थात्‌ जिस तर्फको गो जाए उसोतफको जाना 


साहचय्वात्‌ पेचगव्यांदेरापिनिटालेिः ॥ अ्तएवन्यूने पाद व्रतेवस्रमिति । 
बख्रादिमात्रदानोक्ति: सधवानां ॥ विशेषमाह वसिऽः ॥ केशानांनास्ते 
वपनं नारीणां व्रतयज्ञयोः ॥ गोवधादिषसवेषच्छेदयेदंगालदयम १ ॥ 

४ सधवानांतुनारीणामठंकारायसवंदा ॥ केशसंधारएंप्रोक्तं प्राय श्चित्ते द्विजो 
त्तमरितित्रग॒लित्रयामितिकचित्पाठ: तत्र सघवापदाहिधवानांसर्ववपनम 

. पराशरोपि॥वपननवनारीणांनानुव्रज्याजपांदिकं नगोषेशयनेतासां नव 

५ सारन्‌गवाजिनम्‌ ? सर्वान्केशान्समडत्यच्छेदयेदंगालिडयम सवत्रेवाहिना 
राणां शिरसामण्डनंस्मतम २ नदोषसंगमचवत्ररण्यषविदांषत:॥ 

नस्राणांमानेनंवांसादेतमेवंसमाचरेत्‌ ३ त्रिसंध्यं खानमित्यक्तं सराण / 

मचनतथा वंधुमध्येत्रततास कच्छंचांद्रायंणादिकम ४ रृहेषसंततंतिछच्छ 
पि।वयममाचरेत्‌ः . वाशि आदिपदं प्रायश्चित्तांतरपरम ॥ 


-उनकाराकतानह छर जपादेक और गोष्ठ क्या गोशालाविषेशयन और गवाजिनका गर्थी 
 गाचन्मकावारणा एह सभ उापत नाहेहन १ सर्वानिति इसवास्तेक्याकरणा चाहिये किसभनांकेशं 
काहाथत पऊडकरके. श्रयभागसे दो अंगुळींछेदनकरणे उचित्हेन २ नदी प्विति और नदित 
वत आह सान व्य त्यार वनावषे क्या बनसंबोदितार्थदिष जाणानहिकिहा कोरचम्मकाश 
रणा नाहाकहाट ले इततरहकों विधि करक करण ३ ओर ख्रीयॉकी जो कब्यताब्रतविषे 
सा कहतह ।नलत्यामात तःनकालका खान करणा किहाहे और देवतयोका पजन किह 
जह पडका बाचन रह करक तिनको वत करणे कहेहेन ४ गहेग्विति और गहमे सर्व 
काळ निरंतर स्थित रहें और शुचो रहे नियम जो ब्रतादक [तमकः करे ॥ और वरिष्ट ॐ 


कहे हाव धमशाल्न विपे किहाहे कि इसजगामें आदिपद और प्रायश्रितका भी वोधं 


न 


' ॥ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०ठ ०॥ टी ० भाऽ॥ “१३७ 
ति तिसकारणसे प्रयागादिको विपे(मुएडनंचोपवासश्च)इत्यादि देवलके वचनते प्रयागादिकी 
बे सारे शिरका मुएडन करणाचाहिए वेएयामिति और वेणीनदीवबिषे (बिण्यांवेणी प्रदानेन) इस 

बचनकरके वेणीकाहि'प्रदानकरणाचाहिए इसलिंगसे अर्थात्‌ प्रमाएसे और श्राचारसे क्याजा 

नतेहें कि तीथौतर विषे क्या होरण तीर्थ विषे एहाविषि नहिहे तिस कारणस एहहोरंही कि 
सीकामतई ५ ॥ अपराकं विषे जो मुंडनका प्रकारहै सो कहतेहें उदङ्मुखडति बुद्धिमान जो पू 
रुष सो उचरमुख होकरके अथवा पवंमुखहोककें मुएडनकरवावे और केश श्मथुक्या काडी 
आर लोम क्या बाहोकेवाळ नख तिनको जलसे .गिलेकरके . कटवावे १ दाक्षिलमिति 
सपिंडनादि कर्म विषे दक्षिण कणंते आरंभ कर्के शिखा विना थिरका मुँडनहै और 


तंनञ्रयागादा वए्डनचापवासश्चसवताथष्वयावाधारात दवलागआञरक्ते: स 
बसएडनमव वण्यावणात्रदाननात ।लगादाचाराञ्च ताथातरनभवतीत्य 
न्यद्तत्‌ ५ अपराक उदड्मख: पवमखावा वपनकारयेद्ृथः के शश्म श्र 
लामनखान्य॒दकसरस्थानवापयत १ दाक्षणकणमारभ्यकमाथपापसच 
चय शिखाधनवसस्कार शिखाद्ंतं।शेरावपेत २ पापसचयतान्नामच परा 
याशचच [शाखा साशख ।शखाद्यत [शखायामादावतचेत्यथः तात्रा 


यक ब्राह्मण अथमकाड पचमत्रपाठक चातमास्यत्रकरणे देवाव यद्य 
ज्ञश्कुवत तदसुरा त्रकुवत तसुराऊध्य एनया नापश्यन्‌ 


_पापसँचयके विषे अथात्‌ पाप संचयके निमित्त जो प्रायाश्चिचहे तिसके विषे सजेकएंसे 
लकेर शिखाद्मक्या शिंखासहित मुंडन किहाहै और नवीन संस्कार विषे शिखादैत मुएड 
ने करवावे श्रथीत्‌ शिखाके आव और अन्तसे करवावे २ एहि अर्थ मूलमे स्पष्टकरके किहाहे 
चाप॑ इति॥ और तैत्तिरीयर्सज्ञावाला जो ब्राह्मण तिसके प्रथम कांड विषे जो पंचम प्रपाठक 
तिल विषे भी जो चातमीस्य प्रकरणहे तिसविष ऐेसाकिहाहे इसका अथमाष्यमे स्पष्टहे कु 
छक लिखीदाभीहे दैवाइति देवता जो यज्ञमे करतेभये. सो आसुर मी करते भये सो असर 
पष्ठव ऊर्ध्वभगको नहि देखतेंभयें 


हणण ३८ | ॥ श्रीरणवीरं कारित प्रायश्चित भागः ॥ र त०॥ ८० भा०॥ 


सो पहले केशॉकोउतारतेभये हिसके अनन्तर दाडीको तिसक अनन्तर जि तिसके अ । 
नन्तर अत्रांच होतेभये क्या नीमे मुखवाल होतेभये अधिकारसे त्रेष्हुद हाइ हा पराभवंन | 
टसरेते अनादृत होतेभये जोकोई ऐसामुण्डनकरगा सामा एसाहा हावंगा. हसक नन्तर देवता १ 
पछते उध्व मागको देखतेभप सो पहल उपपक्षोका मुण्डन करतसस फर दाडाक़ा' 
फेर केशोंका तिसकेश्ननन्तर सुखोहातेभय आर स्वग॑लोकको प्राप्त होतभमे जो ऐसे करवातेहन 

सो स्वगळोकमे प्राप्होतेहेन तिसके अनम्तर मनुजा प्रएडनके विषे मिथनको देखतेभवे र 

दाडीका मुण्डनपहले करवातेलय फेरउंपपक्षांका फेरकेशांका तिसके नन्तर प्रजा ओर पडु, 0 | 


ते केशानग्रेवपंत अथ श्मश्रूणि अथीषपक्षा ततस्तऽवाच आवन्‌ पराभवन्‌ || 
॥ अधोपतन स्वाधिकाराद्गष्टात्जभवन्‌ ॥ यस्यरवंवपोते अरवाळेति( अघः 
पतति ) ऋथापरेवमवति अधथदेवाऊघ्वएषेभ्योपश्यन्‌ . तडपपक्षांवग्रे 
बपंत अथश्मश्राण अथकेशास्‌ ततस्तेभवन्‌ सवगलोकमायन्‌ यस्थ | 
वेबपंति भवस्यात्मना अथोसवगलोकम।ते अऋयतन्मनवपत्रोमिथनमपश्यत | 
सश्मश्रूण्यग्रेवपत अधोपपक्षो अथकेशान ततोवेसत्राजापत प्रजयापश 
भिः यस्यैवंवपेति सप्रजया पशामिर्मिथनेजायत इति तेतिरीयकेञ्रासरंवपं ' 
नोनेंदित्वादवेक्रमउक्त; सनुनापि तत्व मनुष्य क्रम्य इमश्रण्यग्रेवपंत / 
त्रथोपपक्षावथकेशानिति अआधानेशिसेमिषदेव तत्रतस्यवि धानात्‌ ॥ | 


टल 


र 


प्रा करके युक्त होतेभये जी ऐसेकरवातेहैन सी पश घोर 


>) 


शाखा पवपत्ध्रासुरीयमुण्डनको निंदकरके दैबमण्डनविधे क्रम कि 
स्थानावर्षेकिहाह मनुष्य प्रसंगकोलेकरक्या कि पनष्य्यास विरे 

तिलक अनन्तर उपपक्ष ग्रथात्‌ शिरके दोनोकनारे वान जो सिए तिसके अनन्तर * 
अजात शासक आपान विषे आर डाहियोंचि र 


“तिनकोविष दैवमडनका विधान होएत 
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विषे ओर सोसयज्ञविषे हि यगय 
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॥ श्रीरणवीर का यिश्चित्त माग प्र०्द ० ॥टो०्मा॥ १३९ 


~ ७, हल 


ब्रायश्रित्तेति और प्रायश्रित्तविषेतो दैवहीं मुंडन उचितहे 
| तिसविषभा त्रिशोपकहतेहे तत्रे 
ःप्रथ पहिले दक्षिण श्मश्रे और उपपक्ष पीछे 
नहे इसीकाअर्थ प्रकटकरकेकहतेहें अत्रेति इसमे एहजानतेयोग्यहे के पहलेकेंशोंकामुण्डनकरते 
हैं तिसके नन्तर दाडी तिसके श्रनन्तर उपपक्ष क्या शिरके दोनों पाइव॑० एह असर संबं 
घि मुएडनहै अब उपपक्षादिशब्दाका अर्थ कहतेह तत्रेति उपपक्षक्या शिरके दानो पाइवे वा 
म और दक्षिण० केराक्या शिरका मध्यभाग श्मश्र क्या दाडी ॥ अब वपनकासमय विशेष क 
दमिति एह जो वपनहे सोनिषिद्धकाळ विषे भी अथाद मुहूर्तके बिनाभी -करणयोग्यह दर 


~ २३, 


सावेष स्मातिकदूतह्‌ क्षारामात नामत्तक जा क्षारसा नि्षद्धिदनावधभा करणा चाहए पत्रा 


कर मनव्य निमित्त जो मएडन तिसके 
ति उदकसंस्था नामकोइ यज्ञहे तिसके 


Nx 


_आयश्चित्तेतुदव, मावृषावकल्पेन तत्राप्युदक सस्थायदाक्षणश्मश्रषपक्षानु 
प्त्वावामाविते अत्रेदवोध्यम अग्रकेशान वपतततःश्मश्राणततउपपक्षाःव 
व्यासरंघपनं तत्रोपपक्षाशरसउभयपाश्ववात्तनाकशागशरामध्यभागाःश्म | 
श्रप्रासेदम्‌ इदंवपनं निषिद्धकाछोपेकाय्य ॥ क्षारंनामितककाय्यानषधेसत्य । 
पिप्नवम पित्रादिम्ृतियात्रासु घ्रायाश्चत्तचतीथक इतिस्झतेः १ क्षीरानेषे | 
धांश्वाह ढडगाग्यः ॥ रव्यारसारिवारेषु रात्रापातब्रतहान श्राद्वाहज्ातपष 

| 'डिक्ताभद्रा,क्षारेपुवजयत्‌ 9 भद्राडतायाचया नावा टकरणाताथसाहचयातू = 

| व्यासः॥ नक्षत्रेतुनकुवात यास्मन्‌ जातोभवन्नरः थ 


दिक्कोंके मरण कालमें और तिमकेउद्धारकरणे बास्ते जो यात्रा तिसविषे और प्रायश्रित्तविषे और 
तार्थवेषे इसस्मातित १ सा क्षोरकेनिषिध कौनमेहेन इसविषे दृद्धगाग्यजीक हतेह रब्य्मराचि राविवार 
योर खरारक्यामंगल आर शा क्या शान इनावारा!बष त्यार राजब्धतापात श्रारत्रतादन अथोत्‌ 
'एकादठयाद इनावष ना क्षारनाहकराव कार आद्वादन छार मातपदा आर एरका कार नदा 
'इनांसवर्नांनं क्षोरविष पुरुष साग १ अथवा इस खढाककूवादस स मायाँजाहन साइतीयाक 
बप्रथमे हुन)मद्राकया।२।७ ।१२ इह [ताथा ओर भज्ञा कक विष्टि क्णका महण नहिकरणा 
क्योंकि तिथियोंकी सहचयंता होणेतं ॥ अर व्यासदेवजी नक्षत्र दारा क्षारकानधेंघ कहतह नई 


ति कि जिसनक्षत्र विषे पुरुषउत्पन्नह्ोआहे तिसविषे भी क्षार न करावे 
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छै व्या ० ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ श्र ९८९ ॥ टी० भा० ॥ 


आर पवी भाद्रपदा और उत्तर माद्रेपदा और कापेका इनमन नकरणाचाहिए १ और रा | 
रुण संज्ञावाले जो सव नक्षेत्र रोर दुष्टतारा पहली १ पचमी ५ सतमा ° इह दुध्ताराह इस्‌ | 
4 वर्जकरके और दारुणसंज्ञावाले: नक्षत्रांको कहतेहे मूलइति मूला आर ज्यछा आर आड़ | 
और श्लेषा और शनिवार इनकी तोद संज्ञाभीह इनके विषमा क्षारका त्याग २ आर ब्यास | 
देवजी इसविषेविशष कहतेहें सिंहेति जद सिंह ५ श्रार धन ९ और मान १३ राशयावष से . 
स्थत होवे तां परुष यात्रा और विवाह ओर ग़हारंभ श्रार क्षार इनक [यागे १ सप्ततुरंगम ना | 
खसम्पकाइँ ॥ ज्यव इसविषे औरभीविशेष व्यासदेवजी कहतेह वात (ववाहक ।पच्छ एक वप. 
यज्ञोपवोतके पाठे छे महीने और मुंडनके पिच्छे तीनमहीने मुएडन नांहिकरणा उचितहे भ | 


5 ॥ 


` - नप्रोएपदयोःकाय्यैनवाम्नेयेतमारत ? दारुणष॒तुसवषुढुष्तारातुवजयेत्‌ ।- 
मलेद्राद्राहिभंशारिस्तीक्ष्णदारुणसंज्ञकमित्य॒क्तेषु दारुणिष्वित्यथ: २ वाद 
' रावणः सिंहेधनापिर्मानेचस्थितेसप्ततुरगमे यात्रोदाहणहारंमक्षारकाय्या . 
'णिवजयेत्‌ १ सप्ततरंगमःसय्यः ॥ व्यास:॥विवाहमॉजी चडासवर्षमदेतद 
देक अन्तवल्यांचजायायांनेष्यतेकेशवापनमित्याद्यनेकनिषेधाःसमयमय 
' खंउक्काः १ तथाजीवत्पितकेनापिनकाय्येम मएडनंपिंडदान चप्रेतकमचस 
बशः ॥ तजावात्पेतुकःकयादहाव्णीपांतिरवर्चाते १ तथस्पराशद्रोपयोगिरक / |. 
“पढुच्यत ॥ स्राणांहामानकत्तव्यः पचगव्यतथेदचेति जावालेन खाणांहो ' 
मःपेचगव्यरचानषिध्यत | 


नाइकरणा उचितहें परंत गर्भ विषे सप्तमते हेव 
इत्यादिक अनेक निषेध समय मयुर अन्ध विमेक हहत ! 
हू जा पुरुष तिसने भी मुण्डन नहि करणा चाहिए इस बिं. 
पडदान आर प्रेतकर्म तिनां न जीवारपिठक अय 
bg 4000. गु थात्‌ ग्भवतोसख्रीका पतिनकरे १ अव इसके अर्ती 

तेह स्रोणामिति खिर्योको हबन और पचगन्बकी पा 


९ कर जावालऋषिज्ञी इसी पक्षको पष्ट करतह जावालेनेति 


खि, 
र 
ह 


लक 


॥ श्रोरणवीर कारित प्रायाश्रेत्त भाग:॥ प्र ०ठ गा टी» भा ॥ १४3 


ऋषमिति यह जो होमकानिषेधहै सो आज्येनेव इत्यादिपवीक्तनचनत श्रम्रिशालाविषेहिजानना 
होरथें नाहि तिसकारणसे लौकिक श्ररमिविषे ब्राह्मणद्वाराहवनहोताहै ऐसा केकहतेहें अग्निश्ञाला 
वाहे जिसमे निय हवन होताहे डोर लौकिक श्रश्निवी हैं जिसमे कदाचित हबनहाहाह मदन 
रत्न विषे एंसीवग्यवस्थाकहोहे ॥ और प्रायश्वितमयखकार इसको केंयोंऋपिरयोकिमतकों मानता 
तरव इसीम आर कहतेह स्रीणामिति स्रोभोकोळतारतद्रव्यका अर्थात तंडलाका हवन उदित 
हैं छताछृत शब्दका श्र्थ ग्रंथांतर मे लिखाहे ( छतमोदन सकत्वादि तंडलादि छृताछतं ब्री- 
ह्यादित्वरुतंज्ञेयं ) इसका अथ स्पष्टहै इृसकहणते तंडुलाका हवन करणा सिद्ध भया उौर ह” 
+ आचार्यका वरण करके तिसके द्वारा करणा उचितहै वह विचारु आयादिचितेद" 
शखरमे कहाहे ॥ आर शूळपाणिर्जीसे ऋादिलेकर वहते अथकार पिछेदिखाबा जोडे ? खीणां 
अऋयचहासानषवश्राज्यनव एह शाराम्रां जहयाह्याइताः एथांगव्यपमा , 
- च्छालाञ्चावव तन लारककादञ्चात्राह्मणद्दाराभवतातेकाचदाहारात मदन डर 
रत्न ॥ मयखकारापाद कपषाचन्म्रतमवानमन्यत स्राणाहोमः कृताळृतः क 
रएपक्ष त्राचाय्य तदथ॥ ढला तव्हाराकत्तव्यडातप्रायाश्वतठशेखरे 
शूलपाएणेप्रभतयावहवानिवधकारा:प्रदर्शितजावाठवचनस्थाधिकाय्येतर 
स्यप्रक्रमणोपक्रमस्य विच्छेदा शपपरतामनथ्यपगच्छत:स्त्राणाहांम नवे 
चछतातवहसमत्वात्तदवयक्तम । यचपराशरण। उपडासोब्रतंहोमतीथस्प्रान 
जपादकम [वश्रस्सपाlदतयस्यसपन्नतस्यतत्फळामाते १ विप्रद्वारोपवास 
| ब्रतहामादकसक्तम तस्यावावशभरातषजपहामा!दष ।वप्ररुपप्रातानाधाक 
द यासकत्वनपुनावप्रहाराहांमस्पर्धिधायकत्वम 
होमोनकत्तव्व इयादे जावालजीका वचन इसको दसरे अधिकारिकों स्थापन करणे करके 
पहले त्प्राधिकारिके हटाएते अथविशेषको नहि स्वीकार करते होये अथात इस वचनमें वि 
शेष नहि ऐस्रा जानदे होए ख्रां को हाम नाहे करणे योग्य इसी वात को बहु संमत जाए 
कर होमके निषेधको हि स्थापनकरदेंहोए एहि अर्थ उचितहै ॥ और जो पराशरजीने किहहि 
उपेति उपवासहे निराहार ब्रत ओर ब्रत क्या नक्तादि और होम और तीयेख्राने और जपा. 
दि जो ह सो ब्राह्मणद्वारा [जेसमनुप्यके कराए जाण तिस करवाणे वालेको तिसका फळलडोताहे 
इसवंचनकरक बाह्मणडारा उपवासब्रता!दकरणेकहेहे तिसवचनकोविधिकरके प्रामहोए जो जप 
होमादि तिनां विषे ब्राह्मशप्रतिनिषि द्वारा करवाणेके अर्थ नियामकत्वहै अथात इस ववम ब 
स्त एह वचन हैं काई एसा नहे [क ब्राह्मण दारा यथेष्ट हवन कर एका. विधान होवे ˆ 
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१७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र "ढ०॥ टा? भा०॥ | 


जहि मा होत गाद्रके जपादि ब्राह्मण मंत्र करके महण करते एई वराहजाकावचने | 
झा किसी प्रमाएकरके भात होया जो शूद्रको पोराणिक मंत्रादि जप विसावे नालि आताच 
हारा कखाणके अथहै कोई यथेष्टाचरण मंत्र जपादकक अ्रथ नाह ६ इसकह पर करना 
जानतेहैँकि इन दोनो वचनोकरके खौश्द्रादिकोको प्रायश्चित ब्राह्म 7 दारा हामका वात 
कहदें होये परास्तहोये अधात्‌ अनाहतभये अब स््रीयां को पंचगव्य परान मच चन कह 
खोणामिति खीयाँको और उाद्रोकोहवएकरणा और पंचगव्यकापानकर ता डाचत नाहह [तत 
कारणतें खो और शद्र शद्धीके वास्ते प्राजापय ब्रत करण इक एहवचनह 3 तचरव्यामात खो 


रोर शद्र पंचशब्यर्की। वणाव और तिसकेस्तान ओर पान करक शुद्धहाव उह टूसरावचनह २ 


एवममंत्रस्यतशद्रस्यावप्रमनेणग्ह्यत ॥ डात वराहवचनमाप मानजातमन्न | 


जपादीविप्ररूपकरणविधायकमेव एतेनेतहचनाभ्यां खाशूद्रादेविभडाराप्रा 
यश्चित्ते होमप्रातिंवदंतः परास्ताः ॥ स्राणांपचगव्यप्राशने॥ स्रीणां होमो 
नकप्तेव्यःपंचगव्यतथेवच। स्रीराद्र त्ववि शास्य भ्राजापत्यंसमाचरेत्‌ पंचग 
व्यंतकवांत स्राव्वापीत्वाशाचिभवेत्‌ १ इतिदेवछपराशरवचनाभ्यां विहित 
घ्रतिषिद्वव्वाद्विक्पः शब्रस्यत कप्रिलातिरिक्ताघाःपंचगव्यप्राशनमस्त्येव 
यत्तुपंचगव्येपिवन्‌ शाङ्रोङ्राह्मणस्तसरांपिवन्‌ उभौतोतल्यकम्माणो 
पयास्यनरकेवसेदित्यांत्रेवचनं ॥ तत््रायाश्चेत्तानंगषचगव्यप्राशनबिषयम । 


स्पष्टेचेदमद्नरत्नप्रायाश्चतेन्दशलपाएयादि लिबंधिष 


एहदनेरु पराशरजाक दानो वचनहन एक हवनका निपेधकरताहे और दसरा विधान कर 
गी 


[सक पचगव्युका विधानहे और ज्ञो किहाह कि पॅच गद्य नं शक्र प्रीवे और राह्म | 


TR पाव सो दोनो एक जैस हैन और पयार्य नाम नरक विषे निवास करते हैं % 
मिजाकावचन प्रायश्रित्तें विना जो पंचराव्य प्राशन [तसका निषेध क्ररताहे ह्वा 
स पएह मदनरत्न 

अर प्रावाश्वतदुशखर वार शळपाणस्‌ आदलेकर जो अन्धोक्रे का 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र त० ॥ टी० भा०॥ १४३ 


to 


ः्प्रथाति अब इसतें अनन्तर स्नानविधि कहतेहेँ सो बहुत प्रकारकीहे जोकहीहै प्रायाश्चित्त मय 
विषे तिसजगा भस्म स्नानके निमित्त इतिक्व्यताकहीहै लिंगपुराणाविषे ईशोति ईश्यानेतेत्यादे 
मंत्र करके अथवा इशानायनमः इतने करकेही ब्रतीप॒रुष शिरमंभस्म लगाए और तत्पुरुषेनेद्या 
दि मंत्रकरकें मुखमै और श्रघोरेणेयादि मंत्रकरके हृदयमें और वामेनेयादि मंत्र करके गुह्यम 
लगाए १ और सयेनेंयादिमंत्र करकेपैरॉमं लगाए आर डोंकारायनमः इसमंत्र करके सभनां 
श्रंगानूं भस्मकरके शुद्धकरे इहविशषह ॥ इसमें व्यबस्था कहतेहें तत्रेति तिसबिषे इशा 
न पदकरके ईशानः सर्वविद्यानां इत्यादिक जो मंत्र तिनका ग्रहणकरणा सो मंत्र यजुवेंदकी 
शाखाविपे प्रासिद्ध हैन केओँकेमतंम ईशानावनमः ऐसेहिमंत्रका प्रबोगहै तिरते अनन्तर गोमय 
थ र्रानविधिः प्रायशिचत्तमयखे ॥तत्रभस्मस्नाने इतिकत्तव्यता लिंगपु 
राणं इंशानेन शिरादश मखतत्परुषंणत हृदादशमधारण गद्यवामनसु 
ब्रतः१ सद्यनपादासवाग प्ररावनतशाधयादात वशपः ॥ तत्रशानपदन ¦ 
इंशानःसवा[वद्यानासत्यादयासत्रायाह्या तेचयजः शाखायात्रासद्धा काच 
त्त इशानायनमद्ातंप्रयाज्याम।तत्रवत। ततागामघरखानम्‌ ।तस्यावावनाह 
विष्णः। अयमयामातस्सत्वा मानस्तोकातवाप॒नः ॥ गामय यत्माङ्ञःसा 
दकमानदाशतारात 3 कम्मपराएा गामयस्यप्रमाणातयंनागळपर्यत्तत ३ ति 
॥ छ त्पथसत्स्तानावाध: [शवप्राण त्प्रश्वक्रांतडातस्मत्वासत्रेणामञ््यताचक्र| 
उडरंदुड़तासात मत्रणससमाहितः १ नमामत्रस्यातक्र्चा दर्शावखा 


चभानवें आरुद्यममगात्राए समाळभ्याद्वरचनत्‌ २ 

क्र्के लानकरणा तिसको विधि विष्एजो कहतेहं अग्रामाते प्रयमयमित्यादिमत्रका अथवा मान 
स्तोके इत्यादि मंत्रका रमरणकरकेगोंमच जो है जळकेसहित और सूच्य करक दखाया हया 
तिस करके लेपनकरे वाद्विमान पुरुष १ कृष्मपुराणविषे गोमयकाप्रमाए किहाह क । तन 
गोबर करके अगाम लेपण होजावे उतना हिलेणा ॥ अव संचिका ऩानकावाय कहतह जा 
शिबपराएविप्ने कहीहै ॥ अश्वकान्तेयादिमन्रका स्मरणकरके त्रामंत्रणकक क्या मत्रडुयणा कके 
और उद्गत ॥ उद्धतासीत्यांदि मेत्रकरके १ मृत्तिकादाश्रहणकरे साबधान हायाहाचा) नमोमित्रम्य 
सादिऋचा करके मत्तिक्राको सर्य्यकेताडे दखाकरके ( आरुह्मममगात्ाओ ) एतेपडकरके उस्प 
शप्रगोमे मत्तिका लगाए फेर दा त्राचसनकर २ 


~ 
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|] 

हे ति जे वाक्त पत्र ल ५ । 
बल्क्यजी अनलेपनकें निमित्त और मंत्रकहतेहे अलाभ हत श पूर्वो मैन छ, मि ल 
त्तिका लगावे १ और जमदाग्नेजी भी इसी | 


~ १७9॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र०ढ ॥ टा? भार ॥ 


संपएञंगामे इदं बिष्णु: इत्यादि ऋचापडकके iil र / | 
पसकोपष्टकरतेहे अ्रश्वक्रान्तेइत्यादिक्रचाको षडकर्के होली होला ढी 20, कां उठावे | 
१ और नमोमित्रस्येयादि ऋचाको पड कक दानी हा WER वोदीनों ह सूयक 

वे और गंधद्दारामित्यादि मंत्रको पड कर्के खान जौहन ने लि त्रप्रादलेकर इंद्रिय तिन 
लगावे और अंग जो हैन पैरोंसें आदलेकर तिनमें भी लगावे २ त्रार मृत्तिकादा परिमाण कू 
स्मै पराण विषे किहाह मत्तिकेति ॥ मृत्तिका गिछेआमलेके परिमाण कहीहे अर मत्तिकाळे 


्रनुळेपनेमंत्रांतरमाह योगी ०अछामेतुसदांगाने इदावष्णुरितकऋचा १ 
जमदम्नेरपि ्रश्वक्रांतेतिवेशद्वात्तिकामाहेरच्छनेः १ नमोमित्रस्येव्या । 
दित्यायदशयेत्समदोकरो गंधद्दारामीतजप्खाखान्यंगान्यनुलेपयेत्‌ २. 
खानिनित्रादीनीद्रियाणि अणानिपाढादीनि मातिकापारिमाणां कम्मपराणे। 
सृतिकाचसमुदिरात्वाद्रीमलकमात्रिकेति ॥ क्रमडक्तोत्राहे आयष्कामः 
'शाराळपस्ट्दाकुय्यादाहेजःपुरा आ्ाकामः्पादयोःशाचिस्टरदापूवसमाचरत्‌ 

॥ १ ॥ पारस्करः ॥ एकयाताशिरः क्षाल्यद्वाभ्यांनामेस्तथोपरि मद्वि 
व्यतसानेःकायषड़ामःपायुंतथेवच १ कट्विस्त्यरुनंघाश्चपाटोचातिसामे | 
बतः तथाहस्तापरिक्षाल्यद्विराचामेत्समाहितः २ 


NN 


अएलऽनेम क्रम ब्ह्मपुराएाविषोक हाह श्रायष्काम डति 
युक कामनोवाला सो मृत्तिकाकर्के पहले शिरमे अन 
खतुछपनकर आर श्रीकाम जो † 


फर शिरपर्थ्यन्तसवनां 
ति ए न्‌) 


त््रायुष्केोम जा हज तप्रथात वहत रा 
लेपनकरे पीळेप!द प्बन्तसंवनां ग्रगार्गी 
ज अथाव्‌ ओोकीकामनावाला सो मुतिकाकके पहले वरण 
माका कक ह ७९ ती ONS RT Te हे । 
पत एकवार लगा कर्के और नाशी को दोवर लगा i 


चाव आर नामाके उपारेभागक्काचा 
रवर लगाकरकेधोते और ग वे $ ॐ 
कटिक्यालक और वास्तिक दाकाठिवारं लमाकक घोव” 


अर तसाह हाथोकों भं ग टताशय और उरू जंघा पाद इनको चार चार वैरं लगाव कें 
FS ना चारवर लगाकक गाड और सावधान होया होयादोवार्प्राचम क 5 न 


न 


स CE 


777 ््ज्म्म्म्णम्ण््््म्नभ्ण.्वण्व्म्म्म्म्म्््ण्््फ्पम्ण्ण्छणणमककनषणणनानाानमाननन ना 


.॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०्त० ॥टी० भा०॥ १५६ 


~ 


रोर इसबिधे यागी याज्ञवल्क्पजी कहतेहें माहिरिति पुरुष निवकार विष्णकास्मरणकरताहेया 
क्रमकरकेशिरंस आदळेकर नाभिपर्यत सवनां गानू मृत्तिका करके और अद्धि: क्या जला 
करके शोद्धे 3 इसोकाकहतेहें कटीति कटि और वस्ति क्या मूत्राशय उरु जंघा और चरण 
तिनानुं तीनवार मृत्तिका लगाकरकें धोबे तेसेंही हाथाकोभी तीनबार ळगाकरके धोवे फेर श्रा 
चमन करके जलको नमस्कारकरें २ फेर याव्किचेदमियादि मंत्र पडकरके दूसरी वार नथस्कार 
करे ॥ इस जगामें पारस्करजीने जो कहे. मृत्तिका संख्यादि वाक्य और योगी याज्ञवल्क्यजीने 
जो कहेहें तिनके विराधे दूर करणंकेवास्तें शाखोके ऊपरव्यवस्था समझनी अर्थात्‌ शाखा 
के अनुसार व्यवस्थालगानी एह हेमाद्विने किहाहेँ ॥ एह मृत्त्तानविधि होचु की ॥ और तिसके 
ऋप्रनन्तर चोत्या्तान जलकाकिहाहै तिसकाप्रकारब्रह्माएडपुराण विषे हे आपडति पुरुष आपों 
योगो ०मृद्विरद्विश्चगात्राणिक्रमशस्त्ववनेजयेत्‌ शार्षाद्यानामिसर्वाणिस्मर , ` 
न्विष्णुमनामयम्‌ १ कटिवस्त्यूरुजेवेचचरणोचत्रिमात्निभिः॥ तथेवहस्तावा 
चम्यनंमस्कृत्यजळंततः२ य्किचेदमितिमंत्रेणनमस्यत्रयतांजलिः ऋत्रवि 
रुद्धानां्टृत्संख्यादिवाक्थानां यथाशाखं। व्यवस्थेतिहेमाद्रे इति म्ह्स्त्रान 
विधिः॥ अ्नंतरंचतुर्थवारिस्रानम्‌ तत्रकारश्चब्रह्मांड पुराए ॥ आपोत्रस्मा 
नितिह्मकत्वाभास्कराभिंमखःस्थितःइदाविष्णज पित्वाच एतिस्रोतोनिमज 
ननी १ महाएवत वेकाल्पकोहामत्रावक्ता इदमाप: अवहातऋक आपाह 
टातऋचावात ॥ त्रायाश्वत्तन्दुशाखरत्रनतर पृचगव्यस्नानान्यक्तात तत्र 
तदप्रहणमंत्रामात्स्य ॥ सावज्यादायगांमृत्रगधद्वारातगामयमू्‌ त्राप्याय 
स्वातिचक्षार दाधक्राव्णातवदाघ १ तजासातवततद्ददवस्यत्ववचादकम्‌ 


कशामश्राकपाइद्वानपचगन्यभवचतादात २ ॥ 
धस्मानियादिं मत्राको पडकरके सर्यके सन्मुख स्थित हृया २ इवं विष्णुरियादि मंत्रका पड 
करके प्रतिस्रातमें निमज्जित होवे अ्रथावूप्रवाहके सन्मुखहेकरके गोंत्ालगावे ओर निम्न 
ति नो एयोगह सो लेट्‌ लकारका जानना १ और महाव अन्थमे निमज्जनक वास्ते बि 
कल्प करके दोमंत्र कहेहेन एक इदमापः प्रवहेयादि ऋचाहे और टूसरा त्रापाहिष्ठयाटक 
चाहे. एह जलका खान होचुका # तिसके अनन्तर प्रायाश्रिचन्दु शखर विषे पंच आव्यक, स्नान 
कहेहें और तिसके ग्रहण करणे वाले मंत्र मत्स्य पुराणम कहे हैन सों कहतेहे सेति साबिउयाठि 
मंत्र करके गोमत्रकणा और गंधद्ारेयादि मंत्रकरके गोमयळेषा आप्यायखेयादिमञ्चकरके 
-उघठैणा दबिक्रावएेत्यादिमंत्रकरके दहि लेख्या १ तेजासीत्यादिम्ञकरक घत रूशा देवस्यरबे 


त्यादि मंत्रकरंके कशाकाजछ कुराका पनत Loi Rh 
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का 


हणी ॥टी०्भां०॥. 
छ १९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र०त० ॥ दर भां०॥ 


वत तेजोसिश्रक्रमसीयादि मंत्रकरके घत लणा आर दवेस्यत्वयार । 
ज्ञ कि य ऐसा जो ऋचाकरके पवित्र हायाहोया पंचगव्य तिसको पुर्न | 
ही नक स्थापनकरे एह पराशरका दूसरा उइछोकह श्याव je मत्स्य उराएककहे नई , 
। उळाक तिनका पहला श्लोक इसकेवराबरहे ओर ट्सरेमे विशेषह आर 4 वस्यखेत्याडिग्र 
पडकरके तिसके अनन्तर ( जल मभिषिंचामि ) ऐसे पडकरक सांरा वाक्य पूरा करणा ए 
निबंध कारोंका मत हैं इसमें ग्रंथान्तरकामत दिखाकरके समाधान करतह ॥ यश्यप्तीति का | 
पि मत्स्पपराण विषे देवप्रतिष्ठाके निमित्त देवश्नानके वास्ते पंचगव्यके ग्रहणम मंत्र कहे शै 


आर पराशर जीने मह्मकूचेत्रतके प्रकरणम एहीमंत्र कहेहे तिस वास्त र्र. TUR | 
सहित जो गोमूत्राद ६ तिनका ग्रहणहै एह वात प्रमाए ज्ञाननी सोभी पंचगव्यं पिवेत _ 
. इसजगा पंचगव्य शब्दकरके ळे जो हैन गोमत्रादि तिनका यशात और ( i 
. पाराशय्येतु ॥ तेजोसि शुक्रमित्याज्यंदेवर्यख्ाकुशोदकम्‌ पचरव्यस्चापृतं 
स्थापपेदग्रिसन्चिधाविति द्विक्लीयछोकउक्तः देवस्यव्वेत्यनन्तरमभिषिचा 
मीतिवाक्यस्ञेपंपूरणीयमितिनिबन्धकाराः ॥ यद्यापिमात्स्य देवप्रतिशर्या 
.दबस्नानाथ पञ्चगव्यग्रहण मत्राउक्ता:पराशरेणच ब्रह्मकचेत्रकरणे तथा 
प्युभयत्राप कुशोद्कसाहेतानांषएणांगोमत्रादीनां पंचगव्यंपिवेत्तत इति 
चणव्यस्टचापूतामात पचागठ्यामोतिषरिभषेतिगम्यते तस्माञ्च प्रकर | 
एन [नयनाभावाद्यत्र पंचगव्यमिति प्रयोगर्तत्रेतदेवमन्रादावगंतव्यम । 
अन्यथागव्यामाते तद्वितस्य गव्यशंगतक्रादिसाधारएपैन तेनापिस्त्रातं 


सयात्‌ कान मछापकषणंकार्य वाह्मशोचोपसिद्ये इते वाह्महारारमठ 
रापनमाधराथलादमंत्रकाए्येवतानीत्याह 
$सजगाम भा छयांका ६ ग्रहणहे 


इसवास्त पंचगव्य जो शन्दड्‌ 
व्युत्पात्त गग्द नाहह तसकारणत प्रकरण करक ।|नयमके 
- शब्दका प्रपागहे उस जगा 


सो परिभाषा शब्द जात. 
अभाव होत जहाँ पंचा. 
[ई ऐसा श्रम मत करें कि देव 
जगामेंनहि क्योंकि ब्रह्मकचमें विधानही 
व्यू एह पारभाषाशव्दसिद्ध भया ॥ रत 
वकार होवे तिरको गाव्यक हियें इस तद्वितप्रयीरी a 


इन छयाकाहि ग्रहण करणा क 
छानाह पचगव्यक्राग्रहण मंत्रों करक छकाह आर 


-प्रायाश्रत्तोमे भी इन मंत्रोंका उपयागहे तिसतपचग 
ति जकर ऐसा नहि मार्नोतो गांका जो 
शगतकादि जो हैन तिन करकेभी 


Se र || 
MF adie. होएत भेत्रीक चित्राहि लान 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः ॥प्रन्ले टी ० भा० ॥ १४७ 


असमे जमदभिजीभी कहतेटें हिरण्येति हिरण्य दंग वरुण मित्यादि मंत्र करके परुष जलमें प्राप्तहोवे 
समित्रा इत्यादि मंत्रंकरके जलौका स्पर्शकरे दुर्मित्रात इत्यादि मंत्रकरके जलन वाहर फें 


क्वा करके यदपाँकट मित्यादे मत्रकरक तानवार जलकाहाथस त्रालाडनकरक तयात बाद म 
हाथका त्रणगुठ फरकरक १ त्र्प्रव प्रायश्वत्तपय्यत [जतन घम्म करण याग्यह सा शखजा कह 


'तेहन |) त्रायाश्वचामात प्रायाश्रितकरणवाला जो परुष सा मानाहाया २ तानवार जलका उपत्पश 


को पश्रथीत स्नानकरे एक वस्त्र धारे अथवा अधंवख्र धारे ओर काता हैं थोडा भोजन जिसने 
[ होया २ पथिवीमै शयन करे १ और रात्रि में स्थितरहे और दिनम वीरासनी होवे ओर 
गैनीरहे मुजकी तडागी घारे और दंड कमंडलूकाधारणकरे और मिक्षाकरके निर्वाहकरे और 
च यिडोत्र करे फेर कष्मांडादि मंत्रों करके घतकाहवनकरे २ इत्यं उपस्पश दाव्द करक स्नातका 
एड यह श्रपरार्कमे कहाहे ॥ और दिनमै अतिथि क्या अभ्यागतोंकों वृचिधारणवाला 
जमदाञ्च हिरण्यशंगवरुणासव्यापामत्रपद्यत सामत्राइत्यप*स्टटवा 
हामत्रासवाह/क्षपत्‌ यढपांकटमित्यापास्रराठांडयंतपाणना १ तजायाश्व 
ताचरणपय्यतधम्मानाह शखः ॥ प्रायाश्‍चत्तमपासानावाग्यतास्ररुपस्ट 
शत एकवासाडवासावा कघ्वाशास्थाइळशयः १ स्थानवारासनामान] 
जीटंडकमंडछः भक्षचय्याञ्चकाथ्यच कृष्माएउजहयादबतन्‌ २ उप 
चव स्वानामत्यपराक [दवातथारात्राचापवशन वारासनामात ।बज्ञा 
नेश्वरः॥ कड्या्यनाश्रयणाऽ रात्रमपवशनमवात शा ।ए: ॥ कृष्ना 
ण्ड्य्यहवादेवहडनामत्याद्यः।मनुः। स्थानासनाभ्यावहरद शक्ताऽवःशार्या 
तवा ॥ वासिः ॥ महाव्याह्मयताभहाम सावत््याचान्वहस्वयस कत्तव्य 
पावनःसम्यक साप्पपाचातळस्तथा १ 
नगव्दका अर्थ विज्ञानेश्वर जीने कहाहै ॥ और शल्पा 


श्के रहे फेर रात्रिम बेठारहे यह वारास हु - 
हेन अर्थात्‌ 


शिजी तिसका और श्प्रथ कहतह ॥ कयात ॥ [दनरात कडयादि जो आधार 
-कंदसे लेकर जो आश्रय हैन तिनकेविना वैठारहे श्रधाद्‌ तिनकआश्षपन न वेठे ओर क॒ष्मांड 
शंग्दकरक यहेवादिवहेडनामयादसत।कायह शह । और इसी मे मनजीनाकहतह स्थानात [कस्थाना 
सनकरकेव्यवहार करे अर्थात्‌ दिनम खडारह आर राजस वैठारहे जकर इसमें अ्शक्तहोवे ता 
भमिशयन करें॥ और वसिष्ठजी इसमें विशषकहतह महात क महाध्याहतियों करके घत और 
तिलो करके पंथित्र हवनदिन २ प्रात कर परतु सावित्री और महाव्याह्ृ]तमत्रकरके हवन करे 
सो महाव्याह्मतियां डोंसः उांमुव; स्वः यह€न आर तत्सावेतुः स झकर मचादवावू इ कहर 
सावित्रीह १ FS: है FP 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


छ 
ङ्‌ १9८ ॥ औरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र०ठ० ॥ टी० भा? ॥ 


अजेति इसजगा घत ओर तिलोंका व्याहतियाका श्रार Re ज 
ल्प क्या घतकरके अथवा तिळांकरके हवन करे गायत्रीं मत्र करक हेति 
ग करे एह अषराकमै कहाहे मत्स्यपुराणविषे विशेष कहाह ॥ आपशात आपाहष् | 
BR जो सक्त और शद्धवातियां जों ऋचा हैन फेर तिनक आगे जा अचमषण ह और ॥ 
तेआं और स्वस्तिमतियां और पावमानियां जाँ ऋचा हेन ओर तिनक आग जा अधघमषण 
तिनांसवनांनं रुच्छादिकों विषे जोडे और पुरुष रुच्छादिकांनूं करे.१ वशपावन भा एाहवातक 
उतेहैं ऋषभामिति ऋषभ जो सक्त और विरज जो सूक्त और शुद्ध वात्र जा ऋचां ओर 
तिनकेआगे जो अधघमर्षण और अतिपवि्वेदोंकीमाता जो गायत्रीतिनां सवनानू पुरुषजपे | 
ओर गायतरोके जपनेकी संख्या कहतेहे एकसडो १०० अथवा आठ सो ढाई ० अथवा 
कहजार १००० अथवा अषिकभी जपे १ और वेशंपायनजीने और भी कहाहे स्राख्ेति 
स्नान करके सूर्य्यके सन्मुख खडा होवे और सर्य्यके उपस्थानके जो मंत्र तिनों करके हाथनोर | 
अन्रद्वव्याणंव्याहतिगायत्र्यो श्वविकल्पइत्यपराक तत्रव प्राणे आपों 
हिष्ठांते सूकंतु शढवत्योघमषणं शवत्यः्स्वास्तमत्यश्व पावमान्यो 
5घमष॥ सवत्रवप्रयुजीतकृच्छादिद्रतमाचरेत्‌ 9 वेशपायनः । क्रषमवि 
रजंचव णुद्वत्योधमपएम्‌ गायत्रोंबाजंपेद्देवी पवित्रांवेरमातरम शत 
नटरातवाप सहस्ममथवापरम्‌ १ सएव ।स्त्रात्वोपातिछेदादित्यं सोराग्भ 
स्तुकताजाल: गत्तिन:| रारवयाधाजयानेत्यंप्रयर्जात रारवयाधाजये साम 


ना । षटात्रशन्मत। जप हामाद्यात्काचत्कच्छाक्तसंभवेजपेत सवेव्याद्दति 


भि-कुय्याद्वायत्र्याभणावेनवा १ हारीतः॥ सृग्यायंदवताभ्योवेनिवेदयव्रतं 


साच्रत्‌ [नवढनमम्रत्रताबेत्यादमंत्रेपत्यपराके | पराशर: | प्रायाउचत्तष 
सनपुकथ्याद्वाद्वणभोजनम शत्तयावत्तानुसारेएप्रायश्चित्तानरूपतः १ 
आर गातम जा ।वशप कहतेह रॉरवन और योधा जयने उरुष [नित्यभ्राते जोडे जरथात जपको 
आर राख आर यांधाजय एह दोनो सामवे दके सकहन ॥ ओर षट्त्रिशतकमतर्म विशेषकहहिं। 
जपात जपदोमादेक जितनकरुच्छमकहहेन तनानपरुष जपे जकर सब नामल ता जः संभव 


हाव अथात जा मिछे तिसनूं जपे और मंशकोाई न मिटतो ब्याहतियाँ अथवा गायती 


वबा उॉकार करके करे ॥ १ ॥ हारातजाभी विशष कहतेहे सम्मति सर्यके ताई | 
आर दवतवाकेताई निवेदन करके व्रतको करे अरि निवेदन अयेवतमित्यादि मंत्र करके क 
इह श्रपराकेमें कहा 


हम पराशरजी भी कहतेहें ॥ प्रायश्रिचेति सवर्नो -प्रायश्रिर्ेर् 
पवष भासाश्वतके आप्रतुरूषत. अथात 


जसा प्रायाश्वत्तहोवे तिसके अनसा [कि करे 


करण्याच्या मालाकडङतधकाः 


प ळालकलान्चाटनाळार! 


RR ~~ ST क? 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित भागः प्रवत ०॥ टी० मा०.॥ १०९ 


_आसहेति ओर पुरुषमायत्रात्‌ एकहजारपर्यंत) ० ० ° अथवो शतपर्यन्त) + न अथवा दशनामषर्य्य 
त. जपे और डॉकारकेसहित अथवा और कोई आ्राक्षरादिमंत्र जपे अथवा दशहजार १००० 
गायत्रीनूं जपे १ ओर प्रायश्चित्त करणेकी समर्थनाहोवितांदूसरे एरुष पासो करबाणा वोग्यह एड 
वात प्रायश्चित्त विवेकमें कहीहे ॥ ्रह्मपुराणके वचनविषे कहतंहे रोगीति रोगी पुरुष ओर वृद्ध 
ओर पौगंड क्या पांचवषेले उपरन्त दश वर्ष पर्यन्त एहजों हैन सो दूसरे पासो सदा प्रायश्चिः 
त्त करवाण और इसी- पक्षको पराशरजीमी पुष्ट करतेहें ॥ व्याधीति ॥ व्याधि क्या रोग और 
व्यसन क्या जूया और मद्यपान और विठ्ठान्त क्या उपद्रव और टुर्मिक्ष और डामर क्या एक 
राजाकेऊपर दूसरे राजानेचडकरके आवणा एहवातां जद होए तां निराहार ब्रत होम नियम 
त्राह्मणांसें-करवाए होए शुद्धि करणिवाले हुन्दे हेन 3 आव अत्तकेश्प्रन्तेमे जो कर्तन्यताह सोपर 


अआसहस्रादाशताह्ादशांतमथवाजपेत्‌ उाँकाराद्यतथान्यद्वागायत्रीमथ 
वायुतं १ अशक्तो ॥ प्रायश्चित्तमन्यद्वारापिकारय्यमिति प्रायाश्चित्तविवेके 
ब्राह्म। रोगीटदस्तपोगंडःकय्योदन्येव्रतंसदेति। पराशरः। व्याधिव्यसन 
विझांते दुर्भिक्षडामरेतथा उपवासोव्रतेहोमोद्विजसंपादितानिवे १ शुद्धिक 
राणीतिहोषः । डामरंपरचक्रादि व्रतांतेकर्तव्यतामाह पराशरः। पेचगव्ये 
'पिवेच्छुद्रोब्रह्मकूचैपिवेद्‌द्विनः एकदित्रिचतुगीवोदव्याद्वित्रा्नुक्रमात्‌ १ 
ब्रह्मकूर्चत्रकारोब्रतत्रकरणे वक्ष्यते ॥ रिष्टास्तुपूर्वमेव ब्रह्मकृचे कुर्वति 
ह य॒मः ॥ त्रायङ्चित्तेव्यवसितेकर्तायदिविपद्यते शुद्धस्तदहेरवासाविहलाक 
परत्रचेति 9 अंगिराअपि ॥ यद्थमाचरेदर्ममप्राप्यसरियतेत्रतम सत 
व्पण्यफलंप्रेत्य प्राभयान्मनरबवबीत १॥ 
शरजा कहते ह ॥ पचगनब्यामात [क बतक व्रतम श॒द्र पचगव्यन पाव आर [इज क्या व्राह्मण 
क्षत्री और वश्य ब्रह्म कवन पानकर और कमत एक १ दा २ तान २ चार ४ गात्रा दान का 
“रण अर्थात्‌ ब्राह्मणः एकगो दान करें ओर क्षत्री दो करे और वैश्य तीनकरें और शद्ध चारगो- 
दान करे १ आर ब्रह्म कच्चक वनानका मकार ब्रतप्रकरण [विध कहग ॥ आर उत्तम परुष- 
जी हेन सो ब्रह्म कूचनतू व्रेतके पहले हि करते हन ॥ अब घम्म राजजी अकासंतर कहतेहे प्राय 
'श्रि्त इति. प्रायश्चित्तके भारंभके कीते यां होंबां करणे. वाला जेकर मरजावे .तां उसी रोज- 
: इसी लोक विष और परलोक विषे शुद्ध होजाता है १ र एहोवात अंगिरसजी कहतेहैं 
'यदिति ॥ जिसके व्रास्ते परुष धम्मन करें और ब्रतकी समातिके पहिले हो मरजाए'तां मर 
' करके 'तिस ब्रतके पुरयन्‌ प्राप्त हाजाताई एहमनुजीन कहाह १ | 


»> - ७४८ 3 ७ 
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की १५ >: श्रारसवीर कारित घ्रायाश्चत्त भागः॥ > ठे ॥ टोॉब्भां 
प्रवछागलेय ऋषिजी ओर मकारकहेतेहे पर्वेर्मिति जो पुरुष पहलें ब्तनू यह करक फर काम | 


केकते को येनमें प्रात - 
करकेमोहितहोया २ नाकरें सो जान्दा [चाण्डाल होजावाह शर मरकर जा प्र | 
होताह १ और एहि प्रकारबायुपुरा़ाविषभा कहाहे लामादिति लोभते ओर महित आर प्रमाद | 


TRIN 


ज्ञक्कर ब्रतकाभंग होजावे तां पुरुष वीन ३ निराहार FI IES व ps / 
ब्रति असा प्रायश्चित्त करके फेर उसोब्रतकाधारे और इसजगा वाशन्द जाड "सास सलत 
उकहे रथात्‌ तीनत्रतकरणे और साथहि मुंडनकरबोणा और जुदानाई करडा त, आह. अमुचे 
किहाहे ® अब सवनो पापोके प्रायश्चितका विधानकहतेह ॥ इस विष अव शलाक [ह विष 
बाक्यसारे प्रवोगकी सगमता कके अनुष्ठा नकेवास्ते दिखाई दे हैन ॥ उरसेति छातिकरक ओर 
[शर और दृष्टि और मन और स्तुति कम्म और पाद और हाथ ओए जानु इन! रुबना करके 
छागलेय;॥ पूवत्रतंग्रहात्वातुनाचरत्कासमाहत जावन्मवीतचाडालामत 
श्वाचाभिजायत १ वायवाय ॥ लोसान्मोहाठामादाहाब्रतभगासवद्याद. उप | 
वासत्रयंकय्योट्राकेशमंडनंतथा १ प्रायाश्वतानदरुत्वापुनेरवद्रते [मवत वा 
शब्टःसमचयडाति ७ अथसवंध्रायाश्वत्तावधान ब्छव्रएबाक्तानसकला च 
घिवाक्यानिसकल प्रयागस्यसाकय्यादनणानप्रकारायप्रदश्यते उरसा शा 
'रसारशछ्ामनसास्तातिकम्मणा।पद्चांकराभ्याजानभ्या्रखाब्राागउच्यत ) 
ततःसभ्यवाच्य | वेप्रा एच्डाताककायमपावश्याग्रत तस्थत ।कतकाथवदा 
'स्मामःकबाररायसाहेजाना १ तष्वतन्राहतत्सदसत्याहणातराव्सनः॥ | 
सर्व्येनयोततेराजासऱ्यनद्योततेरविः२ सत्येनद्योततेवान्हः सबैसत्येप्रतिषि ' 
तैल ॥मभुबस्वस्षवाळाकास्तापसत्यूप्राताथिता: ३ अस्साकचबसवषासंत्य 
मवपरवलम्‌ वाद पह्क्ष्यससत्यानयतताप्यसंशभगन ४ यद्यागता स्थ 5सर्त्य 
नलंशुदयसेकाहबित्‌ ब्राह्मएवचनंश्रत्या वद्धांजलिपटश्यांग्रभमावेवों - 
पावश्यापायनस्थसंकल्पंकूर्यात्‌ 


सभामे ब्राह्मणाकेतांई नमरकारकरे इसके ःअ्रटांग प्रजाम कडतेहे १ तिसरे अननन्‍्तरसभावार्ल्यी 


एस कहना चाहिए आसे स्थित होये २ नू ॥बाह्मणप्रछदे हैन कि सोपरुष वयाकार्गहै तुम" 
धर्सा द्वारा अथवा क्यातुधतेहो १ त्राह्मशांसे सव रुचक 


- सत्यकरक आद्म्वाप्राप्तहाताह और सत्यकरकेरा जा 
` साराससार आर नभव;स्व 


रकेकहो सत्यग्राच्साकीः गातिहे त्र 


र 
तयार सथ्य श्र “प्राच बहसदबप्रकाशतह धर 
है ताना ढाक एह सव सत्मकरके हि स्थितहैत ३ प्यस्मति 2 


कर तुमसत्य कहोग ता शभको प्रात होजावोशे ९ 


ऐसा जो ब्राह्मणोकाबावय ति 
के वास्ते बी संक्ल्पर्क 


` सवनाकरा सत्यही परम्‌ बछूहे ओर ज़ 
जकर झठ क्रहनक[नाभत्तत्पाए हो तब तम शद्ध न होवोगे० 


वि 
हुनकरक वद्धांजाळे होया २ भामिमे वैठकरके ब्राह्मणा 


१ |.) 


समायरा अमा 


~ 


॥ श्रौरणवीर कारितं प्रायश्चित भगिः॥ प्रर्त ॥ टी०-मा० ॥. १८१. 
गॉमिथुतस्योति किएकर्गा और एकवेल अथवा तिनकामुछसेकल्पकरे सों मळकडतेहें बन्तीसपैसेगी 
कामळदे और सोलपिसेवेलका और पराशरज्ञीकहतेहें षापमिति ग्र पापीजोपरुषड्े सोपापन शॉ 
दानँ और वैलकेदानकरकेट्रकरे अथवा तिनकेमुछकादानकरकेपापांन दस्करेप्रायाश्रित्तते प्रश चह ते 
कर्के पेपीका सुधीकिहाह १ और के ६४ ढोए गोका मलकहतेहें और वेलका तिसतें द्दा छ 
तिसके अनन्तर आचमन : ओर प्राणायाम करके तिल और कुशाको जलके सहित हाथमें लये 

` शरप्रोरं संकल्प पडे उॉतत्सदद्यब्रह्मंशोदितायपराद्वं श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टार्वे 
| कलियुगे कलिप्रथमचरण जवू दीपे भारतखंडे आश्यीवत्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तदेशे कुमारि 
` कोलमेत्र बर्तमान संवत्सरे श्रमुकायने;मुकत्ती श्रेमुकराशिंगते सूर्य्येऽमुकराशिगते चंद्रे श्रमक 
मासे अमुरूपक्षे अमुक नक्षत्र योग करण मुहत्तयुक्ता्यां तिथो अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नो 
ग्रामथनस्यथच द्वान्रशत्पाएकागावाठपभस्ततदद्धकः:॥ पराशरः पापप्र 
क्षाल्येप्पापीद्वाधिनतथादपम ॥ तन्मल्यंवानिधायाथपापंप्रक्षालयेत्म 
धीः 9 निष्क्रयठब्बुका: ६४ इतिकेचित ज्राचम्य घ्राणानायस्य ततस्तिळ ' 
कशानग्ग्हात्वा उमयैत्यादेशास्रोक्फलप्राप््यथप्रायाश्रित्तयह णनि मितत 
इदेप्राजापत्यंगोमिथुन वाहस्पत्य वाससी वारुणं कमंडलु. अगिरोदेवते 
उपानहो कंडळमद्रिकाप्रत्याम्नायमाद्नेयेहिरण्यम्‌ अथवा तन्निष्क्रयंय 
| शक्तिपरिमितं द्रव्यंसभोपविष्त्राह्मणम्यो5हंसंप्रददे॥ तेन पापापहाओ 
। भगवान्‌ विष्णुजीवताम्‌ ॥ किंचित्पापैनगुहेतकृत्वास्वल्पमपिद्ि 
| स्मात्साधसमाख्ययंतेनतत्समयेद्विजेतिवचनातसारणषदविपापमगापयन 
फटगहत्वा कृताजाळनूत्वा आत्रह्मस्तवपय्यतभवद्व श।मदजगत यक्ष 
रक्ष/पद्ाचादसदबासरमानुषम्‌ 3 ॥ 
भुक शन्माहं यास्रोक्त फल प्राप्त्यर्थ बियादि पठित्वा सरोपविष्ट ब्राह्णेम्के5हसेब्रददे यमे 
संकल्प करे तेनेति तिस संकल्षकरऐ करके पाके ट्रकरणऐं वाला जो भगवान्‌ विष्णु सो 
प्रसन्न होवें ॥ अब पराशरजी और प्रकार कहतेहै किचिदिति परुष थोडा भी पाप करके 
किज्चित्‌ मात्र भी गप्त रक्षे तिस कारण तें साध जैसे होवे तैसे तिरी कामें कहद 
इसवाक्य के अनसारथोडाभी पाप होवे सोभी गुप्त नरक्षे अथीतू पापन सभाकेश्राे प्रकट कः 
और हाथमें कोई फल लय करके और हाथ जोड करके ऐसे कहें । ्राब्रह्मति कि हेव्राह्मण 
त्रह्मासे लेकर स्तेब पर्यन्त जितना संसार है सो सव तुमारे अधीन है और यक्ष और राक्षस 
[पशाचादे तव और देवताअसर मनुष्य एभातुमार त्रवानईन स्तबवनाम वहत छोट जोवका 
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~” 


Fe 


इतर जान्न चांडाळादिकोके सा 
- तपन हाया जा पाप 


१५२ ॥ श्रीरेणवीरं कारिते प्रायाश्वत्त भागः ॥ ज २6५ ॥ टॉ०्मान) 


| 
स्ति और सर्वधर्मकाविवेकजाननेवाले जो तुम ब्राह्मणहा और सवनाधमाका रह्ाकरणबक | 
सो तमसेपणं मेरेदेहकीशुद्धिकरो २ पुराक्तमिति और प्वकालविषेजों घारपापजानकरक तरयो | 
राजानकरके मैनेकीताह जन्मसेलेक स््राज दिन पर्यन्ततिसपापलें हे ब्राह्मणामरक। पावेञकरॉ ३ 
और पजनीयजो आपहातुमारेकरके पविज्ञहोयारेमें पापसेराहित हाजावागा,आर सर ऊपर आए 
रुपाकरो और मेरेताई शुभआज्ञा करो ( प्रयच्छथ ) एह प्रयोगलेट्काह 8 एस कहकरके फेर 
ञ्राह्मणाकीप्रदाक्षिणा करके फेर नमस्कार करे तिसते अनन्तर संकल्प करे उोमद्ैत्यादि ममत 
मेरेजन्मसे आज्ञ दिन पंगत मंन- वाणी देह करके वादधिपूर्वक अथवा न वाद्धिपूर्वककीते होये जो 
पाप अपनी इच्छाकरके अथवा किसीके प्रेरयां होयां अथवा आनुमन्ताहाकरके अयीत्‌ अपनी 
बढाइ करके और सलाह देकरके कीते जो कत्ता भेदस भिन्न महापातक अतिपातक उपप 
सवेधम्मविवेक्तारोगोत्तारः सकलाहिजा: ॥ ममदेहस्यसंशदकुवत्‌ हिज 
सत्तमाः २ पुराकृतेमयाघोरंज्ञातमज्ञाताकोल्वषं जन्मतोद्यादेनं यावत्‌। | 
तस्माव्पापात्पुनतुमास्‌ ३ पज्यःकृतपावत्राह्यमावुष्यमनघस्तथा प्रसादः ` 
क्रियतामद्य शुभानुज्ञाभयच्छय ४ इत्यच्चाण्य अ्रदाक्षणाकृत्य नमस्कार: 
कुत्वा ॥ उमद्यपएसकालदशच ममजन्मनाचयादनयावत वाङमन: काय 
 कृतानावुदेपवकाणामवादिपूवेकाणां सकदभ्यासविषयाणां स्वतंत्रप्रयों 
जकानुमतानामतकन्भदाभन्नाना  महापातकातपातकापपषातक तत्स 
सरहर्यसाज्ञताना गरुळघपापाना शांचनाथ तथा शथ्यास्थत मद्यपा 
नाद्रसाषधा कदमलाद निषिद्ववस्त प्राशनादि पापदिशदयर्थ तथा मा | 
॥ ता पढ्‌ गुवाज्ञालधना5्सरकृत्सखानसंध्योपासनतप्पण सराचन .बश्वढ . ५ 
 वादकबराहत्य कात्सताच्च भोजन म्ळच्छसेवा इतरजात चाडाळादसं 
सम समापएयनन प्रेताङ्गया एकाद्शाह तथा सामतात्रयने जातश्रादे 
चक शार तत्सम आर रहस्य एह संज्ञाः वाले जो पाप और गुरु लघ जो पाप तिनकी शर्दि 
ऊ वाहत काड तहा शब्याके उप्पर बैठ करके जो भध्यामक्ष अपय पान ड्याबिक 
करक उत्पन्नःहात जा पाप तिसकी शुद्धिः के बास्त ओर तेसंहो माता और पिता और ६ | 
इनका जाहआज्ञामाननेसें उत्पन्न होया जो पाप आर वारवार खान संध्या तर्पण सराच€ 
ववद: कम इनसे रहित होणा और कासित अन्नका भक्षणकरणा और व्ळच्छ सेवा शर 
4 सवध कया स्पश ओर संभाषण और गमन इनसे. 
शार .अताकया एकादश दिनमे प्रेतके निमित्त अन्न भक्षण करण करके! 


सपत्न हाया जा पाए्‌ मार तशाहृ सामत जा गमसे लकर शप्राएम मास तेस विध ध्रप्रर ला 
ते श्राद्ध विषे अर्थोत्‌ वालकदे जन्मकालमे नाइछेदनके 


क॑ पहले वि कि श्राद्ध तिस विवि | 


॥ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ त्र०्द जे टी भाऽ॥ १५३ 
नेले | नवेति और नव श्राद्ध विषे नवश्राद्ध क्या प्रथममासकस लेकर तीन वर्षे पर्त और प्रेत श्राद्ध 
पाः विषे प्रेतश्राद्ध क्या मरणदिनसें लकर एकादश दिनपयेन्त तिनकेविष भोजन करऐस उत्पन्न 
११. होए जो पाप ओर एकादशीस आद लेकर जो बरतदित तिनके बिते भोजनकरणतें उत्पन्न होये 
रए | जो पाप और अगम्यागमन और ब्रतभंग आर अनतभापण अथीत झठकथन और कट» 
फेर साक्षिप्रदानचच॒त्व अर्थात्‌ झूठी उगाहि देणे विषे चातुस्यता और मतकण और यका और 
इति कीट ओर पतंगादि और अडज अर जरायुज ओर उद्धिज्ञ क्वा वक्षादि एह जो सभ प्राणी 
१. तिनको हिंसास उत्पन्न होये जो पाप आर अमभदब भक्षण. त््प्रोर अस्पश्य स्पशन ओर अपथ 
पनी पान क्या मदिरादिककापान और पिशुनता क्या चुगली और गोविक्रय और कन्याविक्रय डार 
घर ः्रप्रश्वविक्रय इनसउत्पन्न होये जो पाप श्रोर रजक और चर्मकार इनसे आदलेकर और नीच 


जात तनाका ब्रातग्रह क्या दानलना ओर धान्यादिकाका चराणा आर दसरकंवनादेकका 
| नवश्राद अत श्राद्यादपर भाजनात्पन्चापपातकाना एकादश्यादेव्रतातथा 
| |, भाजनादुत्पन्नाना अगम्यागमन व्रतभगानतभाषण कूटसाक्षेप्रदानचं 
' चत्वमत्कराय॒काकाव्पतगादध्यडजजरायजाइजादसमस्तप्रा ऐण। हसोत्प 
न्नपातकाना त्रभक्ष्यभक्षणास्ठश्यस्पशनापयपानपशन्यगावक्रयक्न्या 
विक्रय हयावक्रय रजकचम्मकाराद प्रातग्रह धान्यादहरण परद्रव्या 
दिहरण दवद्रव्वत्राह्मणानाथारवंचवादाना छछाद द्रव्यहरण श्वमाजार 


| कुक्कटादिव्रएस्पर्शादि परविषप्नकरण कटवचन सवए। रूप्य ताख कांस्य 

| पितळ सांस लोहादि हरणा दग्ध दाध मध घत तल बिद्या पस्तकः 

| मात्ते वस्र पटाणा सत्र प्रवाल माक्तिक माण चामर रत्नादि हरण मित्र 
| f भाय्या गमन रजस्वलादे गमन संसाषणायोनिगमन पशयोन्यादि 


गम्तननागल्यायानापधानकरहछाद्वश्यात्पादन नझस्न्यवलांकन स्वङ्नाव 
घयक परस्त्रागमन ऋत्स्नातस्वमाथ्याऽगमन 
३ चराणा त्प्रोर देवता ओर व्राह्मण आर अनाथ और विधवा इनोका छलक्ररके धन चराणाइने 
कॉ कम्मॉस उत्पन्न होये जो पाप और श्व क्या कुत्ता और मार्जार क्या विद्धालओर कक्कट इनका 
_ बड़ुणा और इनकेसाथ स्पशादे हाणा श्रीर दसरेके कायम विश्चकरणा और कुत्सित वाक्यः 
i कहणा इन सवनोंसें उत्पन्नहोये जों पाप भ्र सवण और चांदी आर ताम्र ओर कांस्य और 


7 | पित्तल और [सिक्का ग्रोर लाँडा आर दुध आर दाच त्प्रा मध आर उत आर तल आर विद्या 
ग्रा | पस्तक ऱ्प्रॉर मात. वस्र- पट ऊण अर सत्र आर प्रवाल क्या सुगा त्यार माता माणि चोरी रत्न 
स - इन वस्तवाकाचराणा ओर ।मत्रको स्राकसाथगमन आर रजस्वलादगमन आर सनापण जार 
के अप्रयोनिगमन क्या गटास गमन आर परश्यान्यादगमन आर ऋगाळ . करक यानानधाने 
बी 'करणेते वीर्यात्‌ पादन अ्रीर नञ्चत्राका दखणा आर परखाका स्पप्न वष श्र लियन करणा त्र्‌ 


ऋतु विषे स्नात होई २ खीकेसाथ प्रमादस मैथुन नाहे करशा 


३८९ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्यत भाग: | प्र ०छ० ॥ टी? भा? ॥ 


निषिद्धेति और नषिद्धतिथिवारनक्षत्र योगादकाम मेवनकरणा ओर ट्सरकेविवाहम रूगकरणा 
घप्राप जछपी छयणा और ताय यात्रा विष 


परे | 
होम २ अंतिथिंपजन३ | 


रोर तपातर पेनु और पशु तिनको न जलपल्याकक 
विप्नकरणा भ्र पच महायज्ञकासागकरणा पच महायज्ञ क्या पाठ १ 
एर पंच महापात्रियाक साथ संभाषण ओर स्पशन श््रोर ति 


तप्पण ४ वलिदान ५ एहहन अ | 
बसे दानलयणा पंच महापातकी क्या ब्रह्महत्या १ सरापान २ शुरुका खरीक साथ रामन ३. 
सवण चराणा ४ पंचमा इनके साथ ससर्ग करणंवाळा 5 एह पंच महापातकी हन और चाड 
लादिकाका गात सनन उनसभनाकम्मास उत्पन्न [य जा पाप प्रप्रार काम क्रांब लालस उत्पन्न 
ए जो पाप तिबके दर करणकेवास्त इसटाकावप श्रति स्मातिकरके प्रतिपाद्य जो घम्बाधिकार | 
` तिनके नएहोयां २ अतितीत्र पीडाकक युक्त जी कुम्भापाकाद नरकतिनका भय दर करण वासे 
` खणादिमुद्विकाद्ारा अयवा ययाशाक करक मे ब्रायश्रित्तकीयाचना करताहुं ओर आप कृपाकर 
निषिद्धतिथिवारनक्षत्रयोगादिगमन कृतपरविवाहभंजनतषाचधनुपशुवि । 
स्मृतिपवकोदपानताथयात्रावञ्ाचकरण पचमहायज्ञाकरण पचमहापात 
क्रिसंभाषणस्पशप्रातग्रह। चाडालादगात श्रब्रणाद\।एतपा तथामडननत्स 
रमोहाद्यनकपापाना पारहाराथ इहलाकश्नांबस्मात्त घस्माधिकारलापपु 
अ्रतितीव्रेवेदनादिसतृकेमीपाकादिनरकभयनिद्च्यथै निष्कादिद्वारावा 
| थाह्मत्तयाप्रायाश्वत्तमहयाचे तदनग्रहकृत्वा प्रायाश्यत्तमपाइशतमवत | 
इतित्रिवीच्यम्‌ पर्षदग्रे तृष्णीतिश्त्‌ ® अथसभ्यपादप्रक्षालनम्‌ अन्नचेदना | 
दिनापजा सभानज्ञातस्य किंचित्ततोऽपसर्पणम्‌ निएयपथ्योलोचिते साति ॥ 
_समायामाकारितस्य तत्र तथोपवेशनम्‌ वद्धांजालेना सभावाक्थश्ववएम्‌ 
त्राळिाकतनायाश्रत्ततवक्ष्यास हतसम्बरुक्तमहान्‌ प्रसादइत्यकत्वा याव 
.. दढनम्रहंकुवेति ताबच्छिरोंजालिना स्थयम 
. प्रायश्चित उपदेश करो ऐसे तीनवार कहणा चाहिये तिसतें अनन्तर सभाके आगे मोनहाकरर 
` खडारहे॥ अधेति गव ओर प्रकार कडतेहे [के समावालयोंके पादोंकोधोवे और चन्दनादि |. 
कक एजन करं [तसत त्रमतच्तर सभा करक ग्राज्ञपत्त होए २ का यत्किचितू पिछड़े हटनाचार्ि' | 
` आर तिसतें श्रनन्तर पापके निय कोतयां होयां फेर सभाबिषे वलाएहोएको उसी जगा. 


` वठानाचाहिये ओर वद्धांजालिहोकरके तिसीने खभावालयोकावाक्य श्रवणाकरणाचाहिये तिस. 


अनन्तरसनावाद्ध श्रसकहन कि श्प्रसान प्रायाश्रत्ताबिचारयाह सो तेरेप्राति कहेंगे तँ सावधान द 


करके सुन ऐसे कहेया होयां फेर प्रायश्रित्ती कहे कि आपने वडी रुपा क्रोत्तीहै ऐसे कडक 


दै जितना काल त्यनुसह करत रहण ग्ग्रयात शास्रका कथन करते रहए. उतना काल I 
गागा साथ झव जोडकरके स्थितहोशा चाहिये... : 2 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०त० ॥टी० भा०॥ १५५ 


तइति और तिसतें अनन्तर सभा वालयोंने तीनवार ऐसाकहणा चाहिए कि व्रह्महत्पादि जो 
बहत. अनेकप्रकारके और जो साधारएंपाप हैन तिनांनू करके पुरुष वारांवर्ष त्रतकरे १ जन्मेति 
कर परुष जन्मसे लेकर व्ह्नहत्यास उरे २ बहुत अनेक प्रकारके पा्पाकोकरके ळे वषका व्रत 
करे २ जन्मेति और पुरुष जन्मकाळलें लेकर पातक और उपपातक जो पाप महापापस बि 
नाहैन तिनांन करके छे वरसके बतकरके शुद्धहुंदाह ३ उपषातकीति और उपपातक पाप कर 
के यक्तभी.परुषहे जेकर फेर प्रकीएं पापन्‌ करें तां वरस भरके व्रतकरके शुद्ध हुँदा है ऐसेरवा 
यंभव मनजीकहते भये ९ यद्यपीति जेकर ऋापही वहुतवार वुद्धि करके कीताह वडा पाप जि 
सपरुषनें सो तीन वरसके ब्रतकरके शुद्धहंदाह परंतु महाषापस विना महापापवाला तांनवरस 
के ब्रनकरके शाद नहि हुँदा ५ अन्ञात्वाति और जिस पुरुषन ना जानकरके कामनांते विनाहा 


मापकीताहे सोझअदा प्रायाश्वत्ततर और जकर कामनात काताहाव चा समग्र प्रायाश्चच कर और 


तत:सभ्येस्रिवाच्यम ब्रह्महत्यादिपापानिवद्रान विविधानिच कृत्वानरा5न्य 
पापानिद्वादशाब्देचरेद्वतम्‌ १ जन्मप्रभृतिपापानिवह्रानावावंधानच कृत्वा 
वागब्रह्महव्यायाःपडव्दकृच्छ्माचरेत्‌ २ जन्मत्रभूतियात्काचित्पातकचाप 
पातकम घडब्देनेवशब्रेतमहतःपातकाद्ते ३ उपपातकयुक्तापत्रकाणपा 
-पमाचरेत अ्रव्देनेवतशद्धेतमनःस्वायंभवोऽत्रवात्‌ ४ यद्यापस्वयमभ्यस्त 
वडिपवमधमहत तच्छदेत््यन्दकच्छणामहतःपातकाटते ५ त्रज्ञात्वाडशकु 
“वीत घ्रायाश्चित्तसकामतः संपणकामतःकथ्याच्छछात्तादe्वगुणभवत्‌ & पात 
ब्रताचरोगीचळदश्चेवाविशेषतः अकामतश्चकचारःप्रायाश्चत्ताद्वकारणः७ 
'कृच्छशब्देनप्राजापत्यमुच्यते'त्रतिकच्छे।द्विगुणं प्रायाश्चर्तशक्तथनुसारण 
.पापानसारिणवा एकाब्दद्यब्दंत्यव्दं षडब्दं डादशाब्दकं पषदाऽनुमतबां ३ 
-ब्रांजापत्यप्रस्याक्रायाःसाहितापारायणम्‌ गायत््ययुतजपःतिलहामसहर््रम 
ह्ादशाब्राह्मणभोजनम्‌ शतद्वयंघुतहोमः होमोऽत्रगायत््या व्याह्ाताभवा 


छळते पाप कीता होवे ता दना प्रायाश्चत्तकर ता रद्द हदाहे ६ पातत्रतात आर पातत्रता त्त्रा 
: त्र्प्रोर रोगी और वद्ध कामनांतावना 6 जेकरपापके करणे वालेहाण ता अद्दागप्रायाश्रत्तकरण > 


और रुच्छू शाढद कर्के प्राजापत्यका यहशहे और आंतंरुच्छुशब्दकरक टाप्राजापत्यकाय़हश 


हे और शर प्रायश्चित्त शक्तिके अनुसार करके पापके त्रनुसारते एकवरस अथवा दा वरस 
- अथवा तोनबरस अथबा छेवरस अथवा वारां वरख ब्रतकरणा अथवा जो सभा वाळवाका 
` आज्ञा होवे सो करणा ओर प्राजापत्यकी वदली विषे जो हैं तिनको कहतह साड्तात संहिता 
` का पारायण करणा और दश १०१०० हजार गायत्रीं का जपकरणा श्र तिळाका एक 
` हजार १५००इवनकरणा और वारां १२ ब्राह्मपौका भोजन देणा और दोसडा २०० बृतका 


होम करण्या परंत इसमें होम गायत्री करक अथवा व्याह्वातयाकरक करथा 


--4 


वाक 


१५६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्रर्त ॥ टी० भा०॥ 


इट्रोति और रुद्रीकेजारॉपाठकरण ओर समुद्र॒मेजानवालाजानदा तिसम्स्नानकरणा ओर चा | 
कोसपर जो ताये तिसकी यात्राकरणी और एकगोकादान करणा सुवाति छ पक्या एकमोह | 
अथवा एकरुपैया आथवा आठच अथवा चारआजन्ना गाका पुल दानकरक दशा आर वारं / 
ज्ञान करणे परंत एकस्नानकरके केश सुकालयणे फेर दूसरा स्नानकरण इसीतरह तांसरसंलेक 
बारांलान करएऐ और चौोव्वीसीयें कचे अन्नके संकल्पकरण एह सभ एक प्राजापत्यक बराक ' 
हैन इसवास्ते जो प्राजापयकों न करसके सो इनांविश्ों इकका करें इनमें मुख्य सुव दानहे 
क्रोर सवर्शदेनिकी सामर्थ्य न होवे तां चांदीकादान करे इसवास्ते इनां प्रकारां विच्चों एक 
प्रकार न॑ कर ऐसा सभावाळयांका वचन सुनकरके अपनी शक्ति कहदेवे श्र तिसत अनन्त 
शप्रपनेकोस्वीकृत और सभा वालयोंकरके आज्ञत्त कोताहोया जो पक्ष तिसनं अंगीकार करके 
- ऐसें कहे कि आपकी आज्ञा मुजको प्रमाणहै तिसते अनन्तर दिरकेसाथ हाथ जोडकरके मांत 
रुद्रकादाशना समद्र्गनदास्नान याजनताथयात्रा एकगादानम्‌ सवणरू | 
'  प्यानिष्कतदद्धतदद्धानां गोसल्यानांदाने शुष्ककेशस्य द्वादश स्रानानि 
देगुणद्वादशामाच्नदानचकत्राजापत्यसमामाते मुख्यं सुवए\म्‌ तदशक्ता 
रजतं एतेषांमध्येएकंप्रकारंकुरु इतिसभ्यानां वचनेश्रत्वा स्वशाक्तिनिवेद 
यत्‌ ततःस्वानमत पारषदलज्ञात पक्षमगाकृत्यादशः प्रमाणमित्यकत्वा 
-वद्धाजाळारारांसकृत्वा कत्ता मासपक्षाद्यच्चाथ्य करिण्यमाएप्रायश्रिताड ॥ 
गत्वन [नवन्धघुजामनुवादकपूजांच कारिष्येदातसकल्प्य चन्दनादिना |. 
सपज्य [नवधपजातेन यथाशाक्तिद्रव्य सकल्प्यानुवादकाय पापानसा / 
ए दाणा भातरूपा दद्यातू ॥ ततःसभ्याःपुर्तकवाचनपवक्रमनवाठक . 
” स्पायरकथययु: अनुवादकश्च कत्तारं वदेत्‌ तद्यथा सभ्येरुपढिटोऽनवाद .. 
काउमुकस्य त जन्मप्रभांतेखद्य यावत 
पक्षादकाका उचा।रएकरक करणे योग्य. जो प्रायश्चित्त तिसके श्रगकरके निवंधक्या पस्तकं तिस 
काठूजा आर अनुवादकक्या उपदेश करणे बाला जो पण्डित तिप्तकीपजा में करताहं ऐसे 
कल्प करक चन्दनादिका करके पजन करके तिसके प्रनन्तर निवन्ध पजाङस्करके र्थी 
शकक अनुसार द्रव्यका संकल्प करके अनुवादकके ताई पापको अनसारता करके मतिर 
जा दाणा आयात पडितकीपीरश्रमकेयोग्य जो दक्षिणा सो देवे और तिसके अनन्तर सभाव 
ना 00 टक शतुवादककों से कहदेण और तिसके नन्तर अनुवादक ; 
| टरूकह आर सो अनुवादक सभा वाल्या करके आज्ञप्तहोया २ ऐसे कहे £ | 
इक शा सा जा आपको तुमारंजन्म कालसे लेकर आज पर्यन्त ल... 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र >ठ ० ॥ टी० भा० ॥ १ ८७ 


ज्ञातेति ज्ञात और अज्ञात पाप जो हेन और कामना करके अथवा नाकामना कक कातहा 
जो हैन एकवार अथवा वारं वार और देह करके अथवा वाणी करक अथवा मन करक 
क्थवा पापियोंके संवंध करके अथवा स्पर्शाऽस्पर्शा करके क्या नाँचक सांथस्पडा 
शार गरुचरणॉके साथअस्पर्श इत्यादि कक अथवा भव््याभक्ष्य क्या ळसुनादक भक्ष 
कर्के और नैवेद्यादिके अभक्षण कर्के और पाताऽपीत क्या बदिरादक पानकक त्रार 
चरणोदकादिके अपान कर्के और सब्द नो पातक और उपपातक और लघु पातक. 
रोर संकरकिरण और मर्बलनीकरण ओर अपात्रीकरण और जात श्रशकर उसादक जीं 
[प हैन तिनके मध्यविषें कोते होए जो पाप पतनको निवार्षिके वार्त. सभा बाळा 
करके कथन कोता हुआ जो प्रायश्चित्त अमुक प्रत्यान्नायद्वारा अ्र्थाबू वदळीकरके प्राचान मूड 
ज्ञाताज्ञात कामाकामसकृदभ्यासकृतकायिकवाचकमानासकसांसागक 
स्एटास्एट भक्ताभक्तपातापात सकळपातकातपातकापपातक लघुपात 
कसंकरीकरणएमालनाकरणाऽपाञ्राकरणजातखश्रशक रत्यादमध्यसभाव 
तपापाना निरासाथपषदपाद'ट प्रायाश्रत्तममक प्रत्याम्वायद्वारा भराच्या 
दीच्यांगसाहेत व्वयाचारतव्य तन तशा भविष्यातेत्व कृताथाभावष्यास 
इातात्ररुपादरात्‌ कत्ताडामिव्यकव्वात्रणम्यपषदावसुजत्‌ ततारक्ताया 
सायाहने देशकाठासकाच्यामुकराम्मणासस जन्म प्रभातेत्रद्ययावत ज्ञाता 
ज्ञातादिमध्येसभावितानांपापानानिरासाथ पपदुपादट प्राच्यांदाच्याग 
साहितममकप्रत्यान्नायंनाहमाचारष्य इतिसकल्पद्दातंप्रायाश्वत्तन्दुशखर 
प्रायाश्चततमक्तावल्यादा॥ 
और नवीनमतककें सहित तेने करणा चाहिए तिस कक तेरी शाद हॉविगी तिलक तप्रनन्तर चर 
नबादक तीनवार ऐसे कहेक्या तूरुवार्थहोवेंगा श्र प्रायश्चित्त करणेवाळा अगाकार करके फे 
नमस्कार करे फेर सभाकोसागदेवे तिसतें अनन्तर चतुर्थ्यांदि १ । $।१४। एह जा एका तिथि 
प्रां हेन तिनोमें स्ाबंकालविषे देशकाळादिकाका उच्चारण करक ऐसाकहे श्रमुकशम्मणोम 
जन्म प्रभाति अद्य यावत्‌ ज्ञाता ज्ञात जा पाप ।तनक मध्यमे मेरे करके कोते होये जो पा 
प तितकी निवातिके वास्ते सभावालयों करके दिखाया हावा जा प्रायद्डित्त प्राचीन और नवो 
न मत के सहित इस प्रत्याम्राय करके अथात्‌ बदली करके में कत्ताडु एस सकल्पकर एह वात 
प्रायश्रित्तेन्दुशखरमें ओर प्रामश्वि्तमुक्तावळीत्मादिकस कहा हि 


८००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Ee ८८ ॥ ्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित् भागः ॥ प्र ०त०॥ टा? भा. ॥ 


यानोति र तिसकेश्नन्तर ऐसे कहे क्या जितनेकपाप हैन थोडे वहुते और बहहत्याके स । 
सो सब केंशांके श्रय हाकरके स्थित रहतेहें इसवास्ते में केशॉ का मुण्डन करवाताइ ए; । 
कल्पकरे छ तरव विशषकहतेहे सभहंकाणामिति कि सहित भत्तीके जो खीयां हैन घर राज्या 
हर्य करके युक्त जो पुरुष तिनकोमुण्डन करवाणा योग्य महिहे तिसवास्ते केशॉके अग्नभाग | 
दोअंगुलीप्रमाणकटवाये १ और दण्ड जो है सो दूणादेणा चाहिए एहत्रंगिरसजाका बचन हे 
कक्षेति कच्छ और ।लेंगके रोमोंकों घजकरके नख और रोमानु कटवाये ॥ अब परापोकोओ | 
घिक्पताविषे और प्रकार कहतेहें कक्षेति कि कच्छ ओर गुद्यस्थान और शिर इनके रोग | 
कोर दाडि और भ्रवदृयोंके रोम और हाथ पेरॉके नख और रोम तिनांको कट वाय छरे. 
पुरुष शुचि क्या पवित्र हुंदाहे १ एवमिति इसप्रकार मुण्डनकरणेसें पोळे वारां चलिआं को | 
` यानिकानिचपापानित्रह्हत्यासमानिच केशानाश्िस्यतिष्न्तितस्मात्के | 
शान्वपाम्यहमितिसंकल्प्य सभत्तृकाणांस्रीणांचराज्यैश्व्ययुतस्यच वप 
नेनेवकतंव्यं बंगुरुडद्येत्ततः १ ढंडस्तुडिगुणोदाप्यइत्यगिरोवचनम्‌ 
कक्षोपस्थबांजतनखरोमाणिबापथेत्‌ ॥ कक्षाकुह्मशिरःश्म श्रुश्यूलेम परिक | 
तनं प्रहत्यपाणिपादानां नखलोमतक्च 'शचिः १ एवं वपनकरणानन्तरं | 
डादशगडूषानुकुस्वा ॥ आयुबेछंयशोवचे; प्रजापशुवसनिच ब्रहम्ज्ञां | 
तपा वन्नोदिहिवनस्पते इति मेत्रेणा भिमेख्चितेन दादशांगछप्रमाणे ' 

| ग विदय त माडमुखउदहमुखोवा! मुखदुशिधिनाझायदताना | 
है न दो त “तबाबनसितिङ्ेक्एदन्तान्‌ धावाथे 
हि ER ड य 26 उनिमञ्ज्यमस्माद्स्ञानानिकुय्यांत्‌ a 
य रद, `” ४ कया ओज आर प्रजा क्या पत्राङि और षण त्रो 
गरस वस्तु आर ब्रह्म ओर प्रज्ञा क्या तीक्षण 2 ति 


|. वादि और मेधा क्या सामान्यवुद्धि तित | 
, [नं ठे नेत हे ७ > बर वीत 85 | 
सवनान्‌ ह वनस्पते तु देह्‌ इस मंत्र करके वारां : ॒ | 


क्या पुडकंड़ा तिससे ळे 


~ ० के ७०७५ IN ल्‍ 
जर टूसरे काष्टकरके जिग्हाका ह्‌ 


है श्रीरणवीर कारित प्रायाश्रित्त भाग:॥प्र ०ठ नो टी० भा ० .. १८५९ 


जिसप्रकार प्रायश्चित्तका आअठगाहे तिस कर्के भस्म खानको करांगा ऐस संकल्प कक दसस उपः 
रत भस्मक्कों ्रहणकरे फेर ( ईशानः सर्वविद्यानां ) इस मत्र कक शिरावप भस्मछगावे 


| १ अथवा ) ईशानायनमः ) इसी करके शिरमें लगावे ॥ तत्पुरुषायनमः ॥ इस कक भस्म 
| (को मुखमै छगावे ॥काप्रोरायनमः ( इस कक हदयस छान ) वामदेवायनमः ) इस कर्के 
। ३ । गह्यमें छगावे(सद्योजातायनमः) इस कर्के पादामे लगावे ॥ डाकारकक सपूत अगास लगावे { 
आर. .तिससं परंत जळकर्के खान करे इसप्रकार भरम स्नान कहाहे ॥ आयाति इससे उपसत शामल | 
॥ | कर्के खानको करांगा ऐसही संकल्पकरे गामय का महण कक ( उों भः डो भुवः डॉ स्वः इस 
रके | 
॥ तच्चेत्थप्रायरिचत्तांग भस्मस्नानं करिष्ये इति सकल्प्य भस्मण्हीत्वा॥ई , 
| "शॉन: सर्वविद्यानामित्यादिमेत्रेरथवा इंशानायनमइति शिरासे तत्पुरुषा 
'मनमोमसे। अधोरायनमोहदये । वामदवाय नमागुह्य । सद्यांजातायनम 
“ पादयाः त्रशाबनसवाग ततोज़ळञख्नानम इातभस्मस्नानम ऋथगामयस्त्रांन | 
-करिष्वेहतिसेक ल्प्य गोमयमादाय व्याहृत्या त्रिधा विभज्यादेत्यायभदश्य | 
त्मग्रमध्रंचरतीनामापधीनांवनेवने तासाम्ृषभपव्नाना पावेत्रक्रायशाधनम्‌ | 
| | तन्म्रेरोगांश्चशोकाश्चनद्गामयसवदातमञ्रण गघद्दारामातमत्रणच संत्रा 
| गे बिलिप्यउदकस्नानकथ्यात्‌॥ ॥ अथमदारनान ॥ वाळलस्थापवताना दुद्र 
| विभार्षि एथ्वी प्रजाभूमी प्रदएवता महनाजिनापमाहना डातंभाभप्राथ्य 
महा न्याहति कके गोमयर्क तीन ३-भाश कर्के सूर्यके तांड दिखा कक मंत्र पडे मत्रका [दखातह 
प्रो १श्रग्रमिति? आगे आगे वनविषे औषधियोंकों भक्षण करदीआं जो वेलकीयाँ खायाह तिनका 
तेती जो पबित्र गोमयहै सो दारीरके शोधनमें योग्यहे तिसकारएसं हेगोमय मेरे रागाका आर या 
मार्ग ..._: क्ांको दर कर? मंपदारां | इसमंत्रकक सप्रूणत्रशान रूपकक पाळे जलकक स्नान कर सवस 
थब |  ज्ञिकादास्तानकहतेहें तिसमै पहले प्रथिवीको प्रार्थनाकरतेह वाळस्यति समंत्रका अधथलिखतेहं 
रोः ॥ “ हेप्षिवि तं वलिस्थाहे अथात वालयाम प्रबानह आर पर्वतांका ते क्षद्र जानकक घारताहू आर 
मै र प्यारे जो निवासस्थानहैं तिनको तुं पुष्ट करतोहे और दिनकर्के पुण्या का उन्न करताह लार 


पजनेके पोग्यह ऐसे पृथिवीकी प्राथना कक 


जी, Ss 


१६४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र०्ट ॥ टो? भा ॥ 


( मावोरिपत्‌ ) इसादिभंत्रकरके प्रथिवीकों पुढे इहपुइनका भश RA 
वत्याटिमत्रकके पयिवोकों अभिमंत्रण करे अथवा ऋश्वाति हेपथिवा जा नन इंजन 
पापकीयाह तिसको ते दूरकर कैसी तूँहै घोंडेकके श्राक्रांतह आर रघा कर्क ना झाक़तिह | 
ओर विष्ण कके आक्रान्तहँ १ और शूकर स्वरूप होकरके छष्णजीने पाताळस' उद्धाएए | 
कीतीहे र ब्रह्मा कर्के दित्ती हाई काइयप ऋषिजान अनिसातत काताह २ इसका | 
रणहें हेमातिके मेरेताई पुष्टि को देह हे पृथिवि तैने मेरे पापके दूर कीतियां होयां पम | 

| | न नग 


मावोरिषत वानितोतिखनित्वा २ स्थांनाएाथवानांभवात अश्वक्रान्तरथ | 
क्रान्तेविष्णक्रान्तेवसन्धरे मत्तिकेहरमेपार्पयन्मयापृवेसंचितम्‌ १ उद्धता 
सिवराहेणकृष्णेनशतवाहुना झत्तिकेब्रह्मदत्तासिकाश्यपेनाभिमंत्रिता २ 
मझत्तिकेदेहिमेपश्टित्वायेसवप्रातिश्ति ॥ खयाहतेनपापेनगच्छामिपरमांग 
तिम्‌ ३ इविमंत्रेरभिमंत्र्य आयनेतिपरायणदूबामे इंतिदूवोमादाय मद 
णहीत्वा त्रावारमितिमंत्रेण पवेस्याम्‌ यमायमधमत्ततमितिदक्षिणस्याम 
'तत्वायामीतिपाश्चिमायाम्‌ वयंसोमडत्युत्तरस्याम्‌ तब्सूयरोदसीत्यूध्वाया । 
मधःपद्यर्सात्यधरायांदिशिमदंनिक्षिप्य ततः सहस्रशीषेतिशिरसि अध्षि / 
भ्यांतेनासेकाभ्यांकणोभ्यांचिवुकादाथि शीषेएयंपक्षममस्तिष्काजिव्हाया / 
| विरहामितेइतिमखे 


गातका म प्राप्त हावागा ३ इना तन्ना मंत्रां कक पथ्वी कां पजन करे ॥ फेर आगन 
इस मत्र कक टवाका लेकक और मत्तिकाकोले कके त्रातार इसमंत्रकर्के पूर्वदेशा 

खातकाक फर्क यमायोत्रि इस मंत्रकक दाक्षिण दिशामै तत्तववायामीति- इस मंत्र के 
° ! दिशाम ? वयंसोमेति इस्रमंत्रकके उत्तर दिशामे ? तस्पर्यरोदसीति इसमत्रकर्के मृतिका | 
काराविषे फेक अधः पउयसोति ! इसमंत्रककें.पावाळविषें फेंकककें तिससै उपरंत सहस्रशी | 
घात इसम कक शिरमे लगावे अक्षिभ्यामिति ? इसमं 


कर्के मत्तिकाकों मखमें लग» 


“पा LNT TN २" ' 


>> “| >> 


क ककांवा 


आवास्य इति इतमेत्रकर्के ग्रौवाविषे मत्तिकाको लगावे ( त्रांत्रिभ्यड दि) इसमंत्रकर्क 
गावे (नाभ्यानाभाति) इसमंत्रकके नामित्थानमं लगावे (त्वामद्र सजाप ति) इसमंत्रकक वाहूम 
लगावे (सोमानं स्वज) इति इसमंत्रकक कक्षास थावर कछम लगाव (यःकुक्षिः सोमया 
तमडति ) इसमेत्रकके कुक्षिम लगावे श्रधात्‌ वक्षांम लगाव ( वव्हानांपितातइति ) इल 
मंत्रकर्के पष्टम लगावे 'ऊरूभ्यांते) इति इसमत्रकर्क माका 
नाइन करणा लोमेति)इसमंत्रकर्के जानूमें अर्थात्‌ गोठ्यामे लगावे(अमावाजस्वात इसमंत्रकक 


पाटोमे लगावे ? यास्मिन्विश्वान हस्तवारात ० इसमत्र 
म्न डाति इसमंत्रकर्के सपणं अगीम मातकाका उदन करे 
'मंत्रकर्के मत्तिकाको शिरमे स्थापनकक असमथहावत्ा ९ 


मंत्र हे तिनामंत्रांकक सपएंश्रगाम लेपकके फेर मातिकाक स्थलका 


_जिसजगाते मत्तिकालइंह उसजगाका धयाककें मात्तिकै इति इसमंत्रकक्र ताककाल स्मानकर 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ त्र०ठ ०॥ टी ० भा०॥ 


ग्रीवाभ्यस्तउष्णिहाभ्यः्की कसा भयों अनक्यात्‌ ॥ यक्ष्मदापण्या मसा 
यां वाहभ्यांविद्वहा मिते इतिग्रीवायां ॥ अआतरभ्यस्तगुदाम्यावावान 
हदयादघि ॥ यक्ष्ममतस्नाभ्यां यक्नः छाशिस्याविद्हामत डात हदय 
नाभ्यानाभिन्नञ्राददे चक्षश्‍चित्सर्यसचा ॥ कवेरपत्यमाशुदु् इति नाभा 
त्वमिन्द्रसजोषसमरक्कै विभार्षि वाव्होवेजं शिशान डॉजसा &तवा८ 

सोमानं स्वऐीज इति कक्षयोः ॥ यः कुक्षिः सोमयातमः समुद्रइवाषन्वत 
उर्वीरायोनकाकृदः इतिकुक्षयोः वव्हीनांपिता त-इतिएड ॥ ऊरून्यात 
अ्रष्टोवद्यां पाण्णिभ्यां त्रपदाभ्या यक्ष्सश्राणन्या भाससाङ्गससोविढहा 
मिते इस्यर्वोः मेहनादनंकरणाछोमभ्यस्तेनखेभ्यः यदम सवस्मादात्मन 
रतमिदं विदहामिते इतिजान्वोः॥ ्रामावाजस्यातं पादयाः । यारुनान्व 
शवानि हस्तयो रू चवसूनितिहिता विरस्य एतनावहः इतिहस्तवाः ऋगा 
ठंगाछोस्ञाठासराजाते पव्वणि पव्वणि यक्षमसवस्मादात्मन मिदंवि 
ठहामिते इत्यनेन पुरुषसक्तेतच सवागोदत्तनम्‌ इदावऱ्या रिति मद शिर 
सिनिधाय अशक्तोत अऋश्वक्रान्तेइत्यादिमत्रन्ञदसवागीवाङण्य सत्तिकास्थ 
लप्रश्षाल्य गृत्िकेहरमेपापमिव्यादमंत्रण स्नायात्‌ इतिझतिकास्तानम 


१६१ 


हृदयम ल 


वॉर्मे अर्थात पद्दोंमे लगावे (मह 


कॅेहाथोमे लगावे ! अगादगा [स्रोलो 
थात मळे ? इदविष्णाराते इस 
तप्रश्‍्वक्रान्त डात ॥ इसस आादलकर जा 
प्रक्षालन कर्के ? अथांद . 


हि हि 


१६२ ॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त नाग:॥प्रभ्ळ ॥ टाः भा० ॥ 


तहड़ति तिससे उपरंत जलका स्वानह इमंमेगंगे इति समंत्रकर्केजलकामथनकरे ऋतं चे ति? इ समङ्गा 
जप्राहोयाञरघमईणकोंकरे आपोहिष्ठति)३ समेत्रकर्की अथवा इदमाप इसकवाडडकनाल खानको | 
तिखते अर्नतर घप्राचमन करे त्प्रथेति इससे उपरंत पंचगव्बकास्वानहै और तिसर्क त्मादम गमूत्रकके । 
स्तानकोकरांगा ऐसेंही खकल्पकर्के गायत्री मत्रकोंपडकर गामूञनार ख़ान कर्क kA गामूप्रका | 
अआचमन कर्के गंधद्वारामिति इसमेत्रककै गोमयनाल स्तानकरें पुनः आचमनकर श्य्ाप्यायसवेति | 
इसमेत्र कके रग्धनाल रनान करे पन' आचमन करे दधिक्राव्णेति इसमंत्र कर्क दधिनाछ खान | 
करे पन: आचमबकरे (प्रतमिमिक्षिराइसमंत्रककें अथवा ? तेजोल्लि ! इसभंत्रक क घतनाळस्नातको | 
ततउद्कस्नानम्‌ ॥ इमंमे गंगे यमुने सरस्वति शतब्नु स्तोमसचतापरु | 
पण्या अ्सिक्रथा मरुद्धे वितस्तयाजिकोये शणुह्याशिषोमया इत्युदक | 
मालोउघ ऋृतंचेति ऋतंजपन्नघसर्षणकधोत ॥ तत्रमंज्नाः आपोहिश । 
मयोभवः ॥ इदमापः प्रवहत इव्युदक्कस्ानस तक्ञ्राचमनम खथपंचग | 
ब्यस्रानम तत्रादौ शोमत्रस्थानेकरिष्ये इतिसंकल्प्य गायत््यागोमत्रशर्ना 
त्वा55चम्य गन्धद्वारामेति गोमयेनस्नाव्दाऽऽचम्य आंप्यायस्वेतिक्षीरेण 
स्राव्वा$ऽचम्यदघिक्राव्णेति दप्नास्राप्वाऽऽचम्य घ्रतंमि मिक्षिरे तेज्ञोसीति 
दा चतन स्नात्वाऽऽचम्य दवस्यत्वासादत्‌ः प्रसवेश्विनोवाहन्यांपण्णीह 
स्ताभ्यामञ्ेस्तेजसासूयस्यवचसन्द्रणामेषिंचामीतिकृशोदकेन यहा एता । 
निढ्शाप्यमंत्रकाण्येकस्गःनानिकाय्याणि ऋरयषयःसत्रानम! कपिलायाः क्षी / 
रमाप्यावस्वव्यादायभ्रणवंनपात्रानाक्षप्य आप्यायस्वति मंत्रपादा सामाय | 
मः ह्ातपयः स्तानम्‌ त्वीजरूस्नानम ततआचमनम ॥ अथदधिस्नानसं | 
१।व्णइत्यननदावञ्रादायप्रएाविनयाओ नाक्षप्यु दघिक्रा5ण डातमंत्रेण 
वा वायवेनम:इतिठटाधिस्नानस 


जन आचमन कर , ददस्यत्दाते इसमंत्र कके कुशाके जलसाथ स्नान करे इसमें खर विचार | 
 एहजा दश १० स्नानहे सो मंत्रांसे रहितभीहोबेहे उससे 


| 
पक । उपरतदुग्धस्ानह काप्रछागांक़ दुरधद 
आआाप्यायस्वति ? पत्रके 


इस मत्रकामडकक लेकर उोंकारककें फान्रम पाकक ऱप्राप्यामस्वात दसः | 
कके 4० साप्ताथनम इसकक दश्थनाट एस्नाऩकरे तिसते उषरंत जलस्ज़ानकरें पन न्प्राचसतर्ष | 


इसे उपरत दाषिका स्नानहे ढधिक्राग्णति इसमंआ करके दघिको ग्रहण करके उकार बे 
जातम कक दाधकाव्हा इसमंत्र कके अथवा वायब नमः इस मंत्रकके दाधिनाळ हतात 


१८३ 


श्रीरणवीर कारिव प्राळश्चित्त सागः॥ प्रe्तृ ० ॥टी० भा०॥ 


निंससेउपरंतयुद्धस्नानहं फेर आचमनकरें तिस डपरंत बतस्तानढ़े ! तेजोलीति ! इसमंत्र कके 
चतकोगहणकके प्रणककके पात्रमें पायक्रके ! लेजोसीति । इसमंत्र कर्क वा ! रबयेनमः ! डस 
कके घतनालस्रान करे उपरंत शुद्धसान करे पुनः श्राचमन करे तिससे उपरत मधस्ानहँ : मधु 

i 


= 


क . वातेति! इसमंत्र कर्के मरोर नाल स्नान करे उपरत शद्धस्नान करें तिससें उपरंत संपण 

ति | कर्के सखानहँ ! डोषधोरिति ! इस मंत्र कर्के संपण ठांपधीर्याको्मिमत्रणकरे वाउापधीरिति इस 
नि | भत्रकर्के संपण डोपषबीमांकी अहृएकर्के डार प्रणव कक पात्रामे पावकके वा याउापधीरिति इस 
की | मंत्र कके बा डो्रवीभ्योनमः इसमंत्रकर्के संपूण उांपर्थायांनाठ स्नान करे उपरंव डुद्धस्तान करे 


॥ मुरा १ शिळाजित २ वच ३ कुठ ४ मुसक कपूर ५ दोनोहरिद्रा ७ 
' ` ततःशुडस्नानम्‌ ततञ्रावमनम्‌ ततोवृतर्नानम्‌ तेजोसीत्यनेनधृतमादायप्र .. 
| - शावेनपात्रेनिक्षिप्य तेजोसीत्यनेनेव मंत्रेण वा र्वयेनम:इतिब्रतरस्नानम ततः 
। शबहस्नानम त्राचसनम ततामधस्नानस सववाताऋतायत तत*सव्राषधास्था | 
नम उोषधोःसवडक्षाणादणगल्मळतास्थितास ढृवासपपसयक्तासबापध्य | 
घर्नतमामित्यमिमत्र्य याउोषर्धारितिमंत्रणाषथीरादाब्रत्रशावेन पात्रेनिक्षिव्य 
याउडोषधारांत मत्रणवा डाषधान्यानमःइातसबापवास्चानम्‌ ततःशुछ 
समानम्‌ अथसप्तधान्यस्तानम्‌ घान्याषधीमनुष्याणाजीवनपरमस्मरतम तेन 
स्जातोऽस्सिदेवेश समपापंठ्यपीहत इत्यभिमंत्र्य वान्यमसीत्यनेनाधान्य 
माढाय प्रणवेन पात्रे विक्षिप्य धान्यमसीति मंत्रेण वा सर्वधान्यब्योनम: 
इति सञ्तधान्यस्प्रानम ततः शबस्त्रानम ततत्राचम्य अथकुशोदकस््रानम 
देवस्यव्वेति कुशोदकमादाय प्रणवेन पात्रे निक्षिप्य देवस्यस्वाभिषिंचामी 
[तमत्रण सनानम ततः शाद्धर्नानब 
कचर ८ चंवा ९ घुन्था १९ इनांदस्सां वस्तुयोंका नाम सर्वोषषिहें ॥ इससे 
ल सप्त ७ अपन्नसें स्रानहै ॥ धान्योषधीति इस मंत्र कके सत्त ७ अन्नकों अभिमंत्रश 
° करे ( घान्यमसीति ) इस मंत्र कर्के अन्नकों चह कर्के डॉकारकर्के पावमें पाक्रक ॥ धान्ब- 
र | मसीति इस मंत्र कर्के वा । सवेधान्थेभ्योनम: । इसमंडाकके सह प्रकारके अन्नके साथ स्नानकरें 
` उपरत शद्धस्रान कों तिसतें उपरंत आचमन करें रथेति इसते उपरंत कुशाके जलसाथ 
र्कः. स्थानहे देवस्येति इस संत्र कर्के कुशावालेजलको ग्रहण कर्के प्ररावकर्के पात्रमें पाय 
|  ककें ॥ देवस्वत्वेति ॥ इस मंत्र करे खान करे विसतें उपरंत शुबखात करे 
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६७ ॥ श्रारणवार कारित प्रायाश्वत्त भाग ॥| 


प्रञ्त्‌० ॥ टी० भा०॥ 


छाति इसमें विशेष कहतेहे खरी अर शद्रको विष्णुकास्मरणह वा पारा ऐक मेत्राका उच्चारण | 
-्वता्थाके आवाहनपूर्वक खानविधे कक सानह २ कार कके दश १° प्रकारक सराना | 
काँ क्के आचमन करे उपरंत प्राणायामको कक खानको अंग जाँ तप्पसह "तरेक काह 
फेर आचमन कर्के नवीन वख्रको घारणकर फर तिलककों कर्क 30 समन र 
करे फेर सयका उपस्थान करे नमस्कार क तिसते उपरंत समाको प्रात हावे आचार | 
अर ऋखिश इनको वरण करें क्या वरणा दव तिसत उपरंत षोडशं १६ उपचारों कके वि | 
र्णक्रापजनहे अष्टदलके मध्यमे इन्द्रसे आदलेकर दिकूपालांका रौर राक्मिणी और | 
ससभामारँ आदलेकर जो हैं तिनका स्थापन कर सा इह प्रकार जान्नणा पव दळम इन्द्र १ 
प्रञ्चमे अभिरदरक्षिणमे यम ३ नैक्रंतमे निति ४ पाश्चमम वरुण ६ वायव से वायु ६ उत्ते 
खी शद्रयोश्च विष्णस्सरणम्‌ पाराएकसमताचारएवा अथतीथादकेनस्नान. | 
, बाधिनास्नानम एव दशार्ववस्नानपन कृत्वा ऋआचमनस प्राणायाम कृत्वा 
स्नानागतप्पणस त्राचम्य ऋहतवस्त्रपारवानम्‌ तिळककृव्वामध्यान्हस 
घ्यावदनम सय!पस्थानम्‌ नमस्कार: तत समागच्छत्‌ खाचायऋ 
खिग्वरणम ततःषोंडशोपचारेविष्पपजनम अष्ठदलमध्ये इन्द्राद 
. देक्पाठान्‌ रखक्मणा सत्यभामा जावबता नाप्माजता [मत्रावदा कालदा . | 
` भद्रा लक्ष्मणां च स्थापयेत्‌ ॥ तत्रप्रथमंकलशस्थापनम्‌ तत्नविष्या \ 
सत्यमात्त सावणमया स्थापयत श्रग्न्यत्तारणम्‌ समद्रस्यत्यादाभमञ । 
'ततम्प्रायश्वित्ताथ संत्येशपजनम सत्येशायगामथुनदानम्‌ उोमद्यत्याद 
सत्येशस्यपषाडशोपचारःपजनमहकरिष्ये इतिसंकर्प्य हक 
कवेर ७ इशानमे शिव < तैसेंहि पर्वम रुक्मिणी १ ग्रम्रिम सत्यभ!मा २ दक्षिणमे जावर 
३ नैक्रंत मे नाम्जिती ४ पश्चिममे मित्रविदा ५ वायवम कालिंदी ६ उत्तरमे भद्रा > ड 
नमे लक्ष्मणा ८ इनकास्थापन करे तिसके आदमे कलशकास्थापनंहै तिस कळदामें सुव 
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विप्णकीमतिक्रास्थापन करे तिसते उपरंत श्रश्निका उच्चारण करे अर्थात्‌ घटन समयमे ज 
में अग्नि तिसको मंत्राकर्के उतारे सो मंीदखाईदेहैं(समुद्रस्येति)इसादिमंत्रोंक के ॥ (तिर 
रत प्रायश्चित्त के शर्थ नारायणक्षा पजन है ससनारायणके निमित्त गौवां दो २ दी 

फेर संकल्प करे (' उोमध्ेत्यादिमासे5मुकपक्षेऽमुकतिथाबमुकवासरे ॥ इस संकलन यी 
नारायण के पूजतको १६ पोडशोपचारों कके में करांगा . 


~ 
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॥ श्रीरणवीर कारेतप्रायाश्वत भाग:॥प्र०ठ ० ॥ टी० भा०॥ १६८ 


ह | तितके आदमें अगन्यासांकोकर्क सोलां १६ मंत्रोककतिसते उपरंत देवस्यासकोंकर्क फेर पुली 
नॉ | कां करे नारायणके श्रगांका पूजन को हस्तोमें अर पादोमें ऋर जामे कटिमें छर नामिन 
करे | गळमें हृदयमें वाहांमे मुखमें अ्रक्षिमं शिरमं ॥ सहत्तशीरषति ॥ इसमंत्र कर्के आदाहन करें 3 
दी पठ्यति इसकक त्प्रासनदेवे २ ?एतावानिति? इसकर्क पायदेवे ३ इसक्रमकर्क अर्थ ४ त्राच 
ये नीय” स्थान ब्वत्त 9वज्ञांपवत८गवश्पष्प १० इन सपणपाका नारावणकरताड दव मत्राकाओ प्ता 
वि कां टूलमेंहे तिनां तिनां मंत्रांकके इनां वस्तुओंको देवे आर ब्राह्मणोस्वसादिमंत्रकक दूष देणा 
फ) १? और चंद्रमा मनसोजात इसादिम्रकके दीप देणा १२ ग्रोर नाभ्याञ्रासीदिसाडि मंत्र 
हँ | तत्र प्रथमं अंगन्यासंकृत्वा पाडशमिमैत्र ततोदिवन्यासं कृत्वा परर्जाकुयोत्‌ | 
| - वामदक्षिणयोः पाएयोः पादयोः जान्वोः कटिद्वये नाभां गले हृदि वाव्होः 
मुखे चक्षाषि शिरसि वा सहस्नशीषित्यावाहनम्‌ १ पुरुषेत्यासनम्‌ २ एता 
वानितिपाद्यम्‌ ३ त्रिपादूध्व इत्यधम्‌ ४ततोविराडित्याचमतीयम्‌ ५ तस्मा | 
यज्ञादितिस्रानम्‌ ६ तस्मादज्ञास्सवेतिवस्रम्‌ ७ तस्मादश्वाइति यज्ञोपवी . | 
तम्‌ ८ तंयज्ञामिति गंधम ९ यत्पुरुषमिति पुष्पम १० ब्राह्मणोस्येतिधूपम्‌ ११ । 
चेद्रमामनसाजातइतिदी प:१२ नाभ्यात्रासीदिति नेवेद्यम्‌ १३ यत्पुरुषमि 
( तितांवलम १४ सप्तास्यासन्निति नमस्कारम १५ यज्ञनातस्तातप्रदक्षिशाम्‌ १६ 
| | ` ततःषोडशभिमत्रदद्याव्पष्पाणिषोडशा ततःपुरुषसूकेनस्तात: अनन यथा 
शक्तिक्तेन प॒जनाख्येन कम्मणा पापापहा विष्ण:प्रायताम नमा5स्खन 
द ताय सत्रह(नक्रियाहातभाक्तहानसरश्वर भगवस्त्वत्यसादनपारप्एणनतमा 
वती स्तते १ सत्येशस्य पजनकम्मणा संवपारपूशस ततावण्णवश्रादम्‌ ॥ 
बा. कके नैवेद्य देणा १३ ओर यत्पुरुषम्‌ इसमंत्रकर्केतांदूछ क्या पानपत्र देशा 3 ४ और सप्तास्या 
मं सन्नियादि मंत्र कर्के नमस्कार करणी १५ यज्लेनेयादि मंत्र कर्के स्तुति र प्रदाक्षणा करणा 
| यां।१६०तिसके अनन्तर १% सोलामञाकक ५६ सोळा उष्यदन तिसके अनन्तर पुरुष सूक्त 
। „(| कके स्तुति करे एह जो यथाशक्ति कर्के कोताहे पूजनाख्यकर्म तिस कर्के पागा के दूर करण 


, वाला जो विष्ण सो प्रसचहोवे ऐसाकहकर ओर नमोस्त्वनेताय इसमंत्रको पडे और मत्राहानः 
मित्यादि मंत्रको पडे और सयेशके पजनाख्य कमे कके सव परिपूर्ण होवे ॥ तिसके अन्तर 
वेष्णव श्राडकरे 


१३६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्रभाग:॥ प्र लू ० ॥ टाॉ० भा०॥ 


तिसकै नन्तर पिष्णकै उद्देश कके अथात. विषयक निमित सिता अधिक जो । 
ब्राह्मण तितानू मै भोजनकक तृत्तकरताह ऐसे संकल्प कर नार a दिनाक ता] 
नए देशयोग्गह तिसके अनन्तर परवोडूगगादानका सेकल्प करे शव गादानका मत्र कह हें | 
गबामीति जिसकारणनै गौंओंके अंगोर्म चौदां १४ भुवन स्थित रहते हन तिसी कारात मेर | 
ड कल्याण होवे इसलोंक और परलाकावष इसम १ ४ सतवनकास्थातइसप्रकारह एक गण्यघत | 
कफे यज्ञहोताई और यज्ञस १४ भुवनपुष्ठहोतेहे ऐसे पडकरएरुष साइत दाक्षशाक गादानकर । | 
तिसमें ऐसा प्रकारहै प्रत्यक्षमादान करे अथवा गौंका मुळ देवे तिसक नन्तर घतकरक शग | 
विषे व्याह॒तीयों द्वारा अष्टोचरदात झरथाव्‌ एकसो आठ १०८ व्ाहुतिओदिव तिसक आतनता | 
पैचगव्यका हवनकरे । अव पंचगन्यकेहवनकाप्रकार कहतेहे ।के कपिला गॉका मूत्र एक पढ 


वेष्णदेशन ब्रिभ्योशधेकान्‌ ब्राह्मणान्‌ अह तप्पीयष्य झ्ातसकट्प्य सना | 
नपक्षे तेषांहिरण्यंदातव्यस्‌ ततः्पवांगगादानसकल्पकण्यात गाढानसन्र 
'गवामभेषातषतेभवनानचतुदंश यस्मात्तस्माच्छवमस्था।दहळाकपरञरचं 
डातंगादान सदाक्षण प्रत्यक्ष वा मरयदयात्‌ ततश्षाज्यनात्नाव्याहताभ 
अणात्तरशतमाज्याहताहत्वा तत:पचगव्यज़हयातू ॥ तत्रपचगव्यहा 
मप्रकारः। कापलायागामत्र पलामत गासन्यादाय श्रणवन ताम्रपात्रान 
क्षिष्यततागामय पळद्वयासत गन्वद्वारामत्यननादाव यस्मन्पात्रग 
ानाहत तास्मच्चेवपात्न प्रणवेन निक्षिपेत्‌ ॥ ततःक्षीर सञ्घषपलपारामितमा । | ` 
प्यायस्वेत्यादाय प्रणवेन तत्रनिक्षिपेत्‌ ॥ ततोदाधि सप्तपर्ं दशपलं वा । 
 दाधक्राव्ण इत्यनेनादाय प्रणवेन परवीक्तपत्रि निक्षिपित्‌ ॥ ततोधघतमेकपर्छ | 


मितं तेजोसोत्यननादाय प्रणवेन तत्रेवनिक्षिपेत्‌ तदनन्तरं कशोदक 
एकपलमितं देवर्यत्वाऽभिषिंचामोत्यादाय 


क्या चोसठ मासे ६४ गायत्रीककें लए और उॉंकारकरके ताम्रपात्रविषे पावे तिलके अर्व 
दोपल गोबर गंधद्दारामित्यादिमंअकक जिसपात्र विषे गोमञ्च पायाथा उसीपात्रबिधे डॉक 

कके पाव तिसके श्रनन्तर सातपल दूध आप्यायस्वेत्यादि मंडकके लेकर उसीपात्रविष ठोक. 
कक पावे तिसके अनन्तर दाधिसात ७ पळ अथवा दश१० पळ दांधिकाव्ण इस मंत्रकरके £ 
क$ प्रपत्र कके उसी पात्रविषे पावे तिसके अनन्तर एकपल घत ते द्‌ 


जोसीत्यादि मंत्र * 
उत्ताप त विष उाक्कारकर्के पावे तिसके अनन्तर एक पल 


कशाका जल स्यत्वा मि 
मीयादिमेत्र क्रें छेमा जे 0 र 


आ... ७००७००७ NDS 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥प्र्तु> ॥ टी? भा? ॥१६७ 


कर डॉकार कर्के हाथसे आलोडन करणा तिसके अनन्तर अग्नि और वाट और सर्प. 
और प्रजापति इनको क्रमकके अठाई घप्रतकोआं आहुतीआं देवें फेर डॉकारका उच्चार्य 
कर्के और याज्ञेय काष्ठ जो रुबल तिसककें छोले शरीर डाँकार कर्के अभिमत्रण कर्के 
अर कुशाके साहित जो हरितरंग वाले सात ७ पत्तेहै तिनकर्के पंचगब्यकों उठाव इरावस्यादि 
मंज्रोकर्के द्शश्राहुतियां देवे और इस जगामें त्रके स्थान हरित कुशाका ग्रहएह अब इराव 
सादि मंड कहतेहें इरावती १ इदंविष्णा: २ मानस्तोके २ शन्नइन्द्रासां ३ अम्नव ५ सामाय 
तत्सवितः ऽ प्रणवश्च ८ उोंभर्भवःस्वःस्वाहा ९ अम्रवेस्विष्टक्तेस्वाहा १० एहंद्शआइुताआाका 
हवन कर्के हुत शेष जो है पंचगव्य तिसंनू उाकारका उच्चारण करके हाथकके अथात्‌ तिसमे 


प्रणावंमचाय्ये हस्तेना$5लोडयत्रमिवायसय प्रजापतिक्रमेण अद्यावशात 
मितमाज्येनहोमंकय्योतप॒नःप्रणवमुच्चाय्य यज्ञियः कान ।नमथ्य अश 
वेनेवाभिमंत्र्य सत्तपत्रेहरितेःकुशेः पंचगव्यमुड्त्य इरावत्यादमत्र दक्षा 
हतीजेहयात अतर स्रवस्थानहरितः कुशाएव इरावती १ इदावष्णुःरमान 
` स्तोके ३ ान्नइंद्रा झी ७त्रनयेशसोमाय६तत्सवितुः७प्रणवश्वटडाभभवःरव 
स्वाहा ९ अअग्नयेस्विष्टकृते स्वाहा १० इतिदशाहुतीहुत्वा हुतशपपचगव्य 
अएवमञ्चाय्य हस्तेनाऽऽलाडथ प्रणवेन निर्मथ्य त्रणवनव ।पवतू 
'हतोषं सर्वै पेयम्‌ नोच्छेषणीयम्‌॥ मोनीमूस्वाऽऽत्मनादुष्कृतमनसाच 
तयन आचमनम प्राणायामंचकुयात्‌ डोमद्येत्यादिप्रयोगमुच्चाय्य एवगु त 
विशिष्टिपए्पकालेदेशिचममज न्म प्रभृतीत्यादिपूर्वाक्मुचाय्ये ॥ नरकभात 
निठस्यथव्यवहारसटठत्तये ममदेहविशुदिंहिददध्वदिजसत्तमाः: ॥ ३ ॥ 


हत दोष क्या 


हाथ फेरे आर उाकारकक छोले और डोंकारकक हो पान कर लार 
न्तर 


इवनका शेष संपर्ण पान करणा योग्यहँ बचाना ना चाहिए त्या रन 
मौन घार कर्के और अपने कर्के कीता जो पाप तिसनू मन कक चिन्तन करता इतरा 
“प्राचमन और प्राणायाम करे तिसके श्रनन्तर डोमययेत्यादि प्रयोगका उच्चारएकर्के ऐसे गुरक 
के यक्त जो पण्य काळ और देश मम जन्म प्रभतीत्यादि संकल्प का पड कात 
` श्लोक पड़े नरकेति कि हेवाह्मप्सा नरकभयकी निवत्तिके वास्ते डार लॉक व्यवहारको [साद्व 
2 वास्ते मेरेदेहकी झा तू देवा १ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ल ८८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्रर्ट ०॥ टोऽ भान 


चेति और जिना पुरुषांदा पापही आचारहै ऐसे जो अशुद्ध और पाषोंके कहे 
वाळे तिनांका . प्रायश्चित्त करणले विना धर्में अधिकार नहिहे २ उपस्थितेति 
और प्रायश्चित्त के प्राप्त होया २ जड थोडी वृद्धिवाले प्रायश्चित नाहि करदे जैसे 


~ ~ 


विभाति विषे हवन कोता होया निष्फळ हुँदाह तैसे तिन्हांका सभ कत्य प्रायश्चित्तके बिना 


~ ~ ०७ 
~~ ~ 


निष्फल हंदाहे ३ और जकर गौ न मिले. तो तिलके अर्थ जो रजतादि दान करणा 
तिस पक्ष विषे पंचगव्य प्राशन के अन्त्ममे एह जो डूढ वसादिको के विषें अमुकाउम॒क 
संख्या वाळे जों कच्छ तिनके स्थान विषे एक एक छच्छुके निमित्त सामर्थ्य पुरुषके वास्ते एक 
रुपैय्या और असामध्यके वास्ते आठ आने ओर अतिछंसामथ्यके वास्ते चार र्न 
इन्हां विद्व एक रजत द्रव्य नानानामोवाळे ओर नानागोत्रों वाले जो ब्राह्मण तिन्हांके 
येचपापसमाचारा अशुद्धापापकारेण: नचधरमऽधिकारोस्तिप्रायश्चित्ता 
दतेतुवे २ उ परिथूते प्रायश्चित्तेन कुवेन्त्यल्पचेतसः॥ तेषांतुतादइसवैयथाभ 
स्सहुतहावः ३ गानप्क्रयरजता[ददानपक्ष पचगव्यत्रापानान्त इढसाधा 
व्दादप्वमुकामुकसख्याकळकच्छत्रत्यास्रायभूत आतकृच्छानष्कतद्धतद 
चान्यतमाणा रजतद्रच्य नानानामगाजस्यांब्राह्मणन्यांदातमहमत्सजें ` 
इत दृव्धदानसंकल्पहछत्वा तदव द्रव्यावभज्य दत्त्वाच उत्तरांगानि कुयात्‌ 
अयत्याद मम हननस्तनपानगमन तत्ससगाद सवंपापक्षयाथं ॥ 
श्रीगुरूपादेश कृतप्रायश्चित्तस्य सादगुण्यायै उत्तरांगानिकरिष्यङ्गति 
करुष्दत्यनज्ञातः ततश्चाणप्रायाश्चत्तानामत्तहामः॥ उक्तच ्रारमंसवं 
कृच्छाणासमाताचावशषतः ्ाज्यनवतशाळाय्राज इयाह्याहताः थक १ 
तांड में देताई एस रजत द्रव्यका संकल्प करके उसी द्रव्यको बाँट कर्के देवे तिसके 
अनन्तर जो उत्तरांगकोठत्यहे तिसकों करे उत्तरांगपूजन उसको कहतेहें कि जिसतरा 
आदिवेष पूजनह उसीतरांकन्मक अन्तविषे भी स्थापितदेवताका पजनहुंदाहे ? पहले तिस 
का संकल्प करे अद्ततूसत्‌ इत्यादिके!का उच्चारणकरे और मेरे के 
आर चारी ओर मदिरापान श्रीर अ्गस्यागमन और तिनके संवंधक्के 


कोक्ता हाइ जा हसा | 


त्पन्नहाये जो सवपाप 
गतिक हुए करक वास्त थागुरुजीन उपदेशाकीत्ता जो प्रायश्चित्त तिसकी संपणंताके वार्ते 


उतर पूजन म करूंगा और आचार्य कहे कि तूं कर ऐसे आज्ञ॥ होया २ करे तिखके अन 
न्तर काता जा भायाश्चत्त तिसकनिमित्त हंवनकरे सो कहाहे आरंभेति कि सवनां व्रतांकेआरंग 
हिस्सा आर समाधन घृतकक अश्निशाला विषे हवन करे॥ 3 ॥ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०ठ ० टी ० मा०॥ १६९ 
रणे दिसके अनन्तर व्याहृतीयाकक श्रष्टोतरशतघतकीयां्राहतीयांकाहवनकरेएहअर्थहे और हृवनके ।: । न 
ति अभावपक्षम ्राह्मणरूपी स्प्राभावषे व्याहृतियों दार एकसडात्राठ १०८आहतीयां पारोमित घत शू 
सरि तोम्रपाग्रविषे पाकरके आचार्यके तांड दवे तिरुके अनन्तर वैष्णव श्राद को और थाद्धवि । 
नी | पेनिमग्रित जो ब्राह्मण तिन्हांके तांड सुवर्ण देवे फेर गोदान करै गोदानके मंत्र कहते || 
सा | गवामिति इसका अर्थ कहचकेडें १ ऐसेश्जतविध गोदान कर्कै तिसतें अनंतर श्राचाम्न क्या उ प 
[क पढेश करणवाछा ओर ऋर्विक क्या आचाय्यकर्के कृत्यविष प्ररे होए जो हेन तिनके तांड | 
के | त्रतके अंतविष गौ ओर सुवणादि दक्षिणा यथाशक्ति कर्के देवे और आचाय्मक | Fl 
न्न कु 
के Ei 
ततोव्याहतिभिरष्टोचरशतमाज्याहुतीजुहयात्‌ अथवाअ्रहोमपक्षे ब्राह्मणा 
झो व्याह तिभिराज्यम चर शताहुतिपारोमितंतास्रपात्रेकृत्वा5 5 चार्य्वायनिं FE 
वेदयेत्‌ ततोवष्णवश्रादभ श्राद्वबिप्राणांचसवणदेयम पनगादानं तत्रमंत्रः FE 
गवामेभिषुति्ति भुवनानिचसवेशः यस्मातस्माञ्छिवमस्यादिहलोकेपर i ८. | 
अच १ एवमन्ते भोढानंकृत्वा ततञ्राचाय्येक्काविग्भ्यश्चब्रतान्तेतु गोहि | क 
रण्यादिदक्षिणा यथाशक्तया देवाः ॥ आचायायवरदानम्‌ एवंवरदानादि 5 | 
नागुरुंसतोष्यं तस्मिन्नेवाबसरे भूतशुदिं विवाय प्राएप्रतिषठांकृयीत्‌ प्राय । हु 
श्रित्तप्रकतव्यंचतुवेगेफलायवे तस्माच्वतप्रसादाच कृताशुद्धिमया विभो 3 । हे 
नमोनमस्तेवित्रेन्द्रभदेवपेक्तिपावन तारितोऽस्मिमहादेव पापससारसा Is 
क गरात्‌ २॥ । 3 
रां je | ह कि जा (वि | 
[स | फैँदै वरदानंभी देवे ऐसे वरदानादिक दारा गुरुजीको प्रसन्न करके उसी काल विष । | | 
न एनशुद्धिको क्या देहशद्धिको करके प्राएप्रतिष्ठा करे झ्या प्राणायाम कर फर प्राथना ॥ 
[प कर प्रति हेविभो प्रायश्चित करणा थोंग्यहे धर्म और अथ आर काम आर माक्ष डू । £ 
सते |. के वास्ते सिस कारणतें मेनें तुसांदी रुपार्ते देह शुद्धि कोतोहे 9 नस इति और हेविडन्टर MN 
म पा ब्राह्मणाविषे इन्द्ररूप हेभदेव कया पथ्वीके देवता हेपाके पावन क्या ब्राह्मणाका पाक ॥ | हू. 
0 का को पवित्र करण वाळे हेमहादेव तुसाने मेरेको पापरूपी संसार सागरते तरियाह २ | ह 


ड 


१७० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ त्रशद्‌ ॥ टी० भा०॥ 


SA 


नमस्तभ्यमिति कि हेविप्रेन्द्र आपक तांई वारंवार नमस्कार होवे भ्र घ्रापकारुपात मरीनिम्न 
लवाडिहाई है ३ ऐसें गुरुजी नू नमस्कारकर्क आर बिदयाकरणक वास्तं साथ जाकरक विसजन 


झ्या विदया करे । एवमिति ऐसे जो ब्राह्मण भला प्रकार कक प्रायश्चित्तक्ररे सो इसलाक और 
परलोक विषे पविज्ञदेहवाला होजाताहे १ एवमिति और जो ब्राह्मण एस प्रापाखचकर सो सपण 


। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनम व्वत्रसादाच्चावेध्रेन्द्रमम 
जाताऽमळामतिः ३ एवंकृत्वागुरुनव्वाकाषदनूब्रम्य वसज्गयत्‌ एवकरात 
यःसम्यक प्रायाश्चित्तद्विजीत्तमः सबेभवातिपृतास्माइहळाकेपरञ्नच १ एवं | 
करोतियःसम्यक प्रायश्चित्तनरोत्तमः सवधमाविकारास्यास्क्ृताथाहभव 
चसः २ इतिवहुग्रेथावळोकनपर्वेसाधारण प्रायाश्चत्तम्‌ श्रासत्रीढतरश्ञता | 
पतपनत्रस्ताखिलारिब्रजात्‌ जवूपत्तनतिन्बरताक्षेति पतेधंम्मंस्यसाक्षात्तनौः | 
भपाठावलिमोलिलाल्यचरणात काश्मीरदेशेश्वरादाज्ञांश्रीरणवीरसिंहन । 
ते: प्राप्यार्थिचिन्तामणेः ॥ १॥ पर्यालोचितधम्मं शा्रनिवहेरेतत्स 
भापंडिते गैगारामकवीशमुख्याविवुधेयःसणहातःश्रमात्‌ प्रायाश्चत्ताव 
निएंयेप्रकरणं तास्मन्वुधानन्ददे ॥ पषछ्छक्षणवणनादिरुचिरं साद 
तीयंयबो ॥ २॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्षृकाश्मीराद्यनेकदेशा | 
धीशप्रभुवर रणवारासैंहाज्ञत्त देविकोपकंठवासिपाणिडतवरदेबीदत्तस्रत | 
कविगेनारामादिसंगहीते पंचविषयात्मकप्रतिरूपके धर्मशास्रमहानि | 

| 
| 
| 
|| 


वन्धे प्रायश्चित्तमागे प्रिषळक्षणं प्रकरणंद्तीयम ३॥ॐ ॥ ॐ॥ # ॥ 


धर्मोंका अधिकारों और रुतार्थ होजाताहे २ एह बहुत अथोका अवलोकनकके साधारण मा 
श्रित कहेहैन ॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजग्दकाश्मीरायनेकदेशा प्रिपति प्रवर रणबीरासिं ० 
को आज्ञा कर्के कविगंगारामने संयहकीता जो घर्मशाख्विषे प्रायश्रित्तमाग तिसकें तीर 
३ प्रकरणकाभाषाटाका सपण हाइ ॥ ® ॥ ७॥ ®॥ ७॥ ७ ॥ & || ७ ॥ ७ ॥ ® 2 ॥€ ॥ 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र्त ॥टी० भा०॥ १७१ >) । 
से | 
|. 


ए ० पं ० अताक 
ह्न Me ST इशान:सर्वविद्यानां इईश्वरःसवेभतानांत्रह्मा | 
धिपतित्रेह्षणोधिपतित्रह्माशिवोमेस्तसदाशि ॥ 
6: वः१ यजुःतेत्तिरीयशाखायांरुद्रपाठे १ | ॥ 
१४३। २। तत्पुरुषाय ० 5 २। तव्परुषाय० जोतत्पुरुपायविश्यहमहादिवायधीमहि तन्वी | न । 
रुद्र:प्रचोदयात्‌ ॥२ ॥ यज्ञः ते? शा ०२-१ / हक 
१४३॥ २॥ श्रघोरेति° अ्रचारिभ्योयघेरिभ्योघोरयोरतरभ्यः . | 


सर्वतः सवंशर्वेभ्यो नमस्तस्तुरुद्ररूपेन्यः 
| ॥ ३ ॥ यजुः ते ०शा ० रु- १ 
१४३ | २॥ वामेलि० उोँवामदेवायनमाज्येछायनम: अशयनम (8.8 
रुद्रायममः काठायनमः कलविकरणाय ३ 
नमोवळविकरणायनमोवळपत्रमथनायन 
मःसवैभतदमनायनमोमन्मथायनमः ४ 


क मह जर सबैभूतदमनायनमोमन्मयायनमः ७ 
१७३ ॥ ३ ॥ सद्योजातम्‌ ° डाँसद्योजातप्रपद्यामेसद्योजातायवनमः . डी 
HE 

भवेभवेातिभवेभजस्वमभिवाद्गवःभवाद्ग ॥ 

वायनमः ॥ ५ ॥ यजुःते-शा.रु. १ 
अश्वक्रान्तेरथक्रान्तेविष्णुक्रान्तवसुपर 
मत्तिकेहरुमेपापयन्मयाढुष्कृतकृतम्‌ ॥ ८ 
१४३ ॥ ९ णय रा उहा जेउद्तासिगरहेरकर्तनशतवाहुना देख; ॥ उद्धतासि- जउदतासिबरहिएकप्तनशतवाहुना दश्री | 
| ळोठयादेवि यज्ञायत्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 

० SN 3 क कळाला >>> वाळा > SE f 
१४४ ॥ १ ॥ इदाविष्ण- डोडदंविष्णर्ठिवचक्रमेनेधानद वपदसमूढ । | दि 
Me  _ २. ॥ ८॥ यज्ञः स ॥५ ४ हि 


१४३ ॥ ८ ॥ अअन्वक्रांते, 


| पृं प्रतीक 
१२४ ॥ २ ॥ नमामत्रस्य- उांनमोामेश्रस्यव्वरुएस्यचक्षसमहादवायत 
दतळंसप॑व्यतद्रेहशदवजातायकतवादवर्प्प 
त्रायसव्यायशळसत ॥ ९॥ यज: स. ४ 


१०७ ॥ ३ ॥ गंघद्दाराम्‌ उोगन्घद्वारांदुराधषानष्यपुटाकराषणाम्‌ 
ईश्वशंसर्वभतानांतामिहोपव्हयाश्रियम्‌ १० 


ऋषण्वदस 


१४५ ॥ ३ ॥ यक्किचेदम डोयत्किचेदंपतपतियात्कचेदंसरासूपं यात्क 
चपब्बैताइमेध्रुबोराजाविशमयम्‌ ११ श्रथव-सं- 
| : १४५॥ ५ ॥ आपोत्रस्मान्‌- डोआपो 5अरस्मान्न्मातेर'शुन्धगन्तुघृतेननोध 
| तश्वःपुनन्तु ॥ व्विश्वळंहिरिप्प्रथहान्तिदेवीरु 
दीदाम्व्यःशुचिरापूतऽरामि । दीक्षातपसोस्त 
| न्‌रसितान्त्वाशिवळशम्भाम्परिदधेभद्गम्व्य _ 
|| ` ` एऐम्पष्प्पन्‌ १२ यज्ञः सं. 9 


RN >>>. 


१४९७ । इदमापः प्रवह ० डाइदमापःप्रवहतावद्चमलचपतयच्चामिदुद्वाहा 
नृतंयञ्वशेपेऽञ्रभीरुणम । आपोमातस्मादिनस 

पबंमानश्रमचत १३ यजः से ६ 

|. १9५ ॥ ७ ॥ आपोहिण- उोआपोहिशमयोभवस्तानऊजेर्यातन महरएा 


यचक्षसेयोबनशवतमोरसस्तस्यभाजयतेहनःउश स्य 
बीरिवमातरःतेस्मात्ररेंगमामवोायस्यक्षयायनजिन्विथ | 
आयपोजनयथाचन:इशानावब्योणांक्षयन्ती ध्व्णीनों 
अपोयाचामिभेषजम ॥ छ यजः सं- १7 
MM 5. 5६८ ` \ 0... १८ यजः 


| 
| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


। 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
॥ 
गी 


~ 


श्रीरणवीर कारित प्राकश्चित्त भागः॥ प्र०्त ० ॥टी० भा०॥ १७३ 


OO आम 
~~ hn 


० ५ ~ 
तुतीयप्रकरणयत्रयत्रमत्रत्रतोकानिकृतानितत्पृत्त्यथमंत्रसंग्रहोलिख्यते 


ए- पे- प्रतीक 


लिला नार र त मारा HT या 


ह 
१४८ ९ तत्सवितुः तव्सवितुवरेएंभगदिवस्यथीमहिधियायानःश्रचा- 


दयात्‌ १९ यज्ञः सं- अ- ३ 


१८ ९ आप्यायस्व डोआप्यायस्वसमेतुतेविश्वतःसोमटप्एयम्भवा 
व्वाजस्यसङ्गथे १६ यजुः से- त्र. ३२ 


PSs, ss 
१९८ १० दाधक्राव्ण द्धिक्राव्णो <अकारिषेजिष्णोरश्वस्यव्वाजनःसुर- 


भिन्नोमखाकरत प्राएत्रायछापषेतारंपत १७ 
यजः सं.त्र. २३ 
१० तेजोसि उाँतेजासिशक्रमस्यमतमसिधामनामासिप्रियदवा 
नामनाधष्टंदेवयजनमसि १८ यज्ञः स-प्र-२२ 
१९५। १० देवस्यच्वा उदिवस्यच्वासवितु प्रसवे$शिनोवाहुभ्यांपृष्यांह 
स्ताभ्यां १९ यजुःसं-त्र. १ सुमोत्रयानऽश्रापऽ 
प्रो षध य :सन्तुदुमीत्रियास्तस्मसन्तुयाऽश्रस्मान् 
ष्टियचव्वयंहिष्मः २० यज्ञुः । सेः श्रः ६ 
म्‌ सस न छठे वरन अहिरएशगवरुएम्प्रपयेतीयमेदेहियाच्तयन्म 
याभक्तमसाधनांपापेभ्यश्चप्राते्रह यन्मयामनसा 
वाचाकम्मंणादुष्कृतंतन्रइन्द्री वरुण टहस्पातस्स- 
हि वितावापनातपनःपुनः २१ ऋग्वेदः सं-श्र. २९ 
केचित्तहि रण्यशंगायों <स्यपदामनीजवाअवरइन्द 3 
रसात्‌ देवइदस्पहविरयमायन्न्यो अव्वेन्तम्त्र 
Mr कर यजः सं- श्र. २९ 
म्‌ जयदाकतात्समसुख्रोड़दीवाम नसोवारसंभृतेचक्षुषी 
वातदनप्प्रेतसुकतामुळोकेष्यत्रऽकऋषयोजग्छु प्रथ- 
मजाःपराणाः २३ यजुःसे- अ- २८ 


१४५ 


१४७॥१ हिरएसशंगवरुण 


१७७॥२॥ यदपांकूट 


ह त 


१७१ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग:॥ प्र ९९ ॥ टा? भा०॥ 


वततीयप्रकर शयत्रयत्रमंत्रप्रतकि ने कतानितत्यूत्य उठाना इतनितत्प्त्यबमंत्रसं्रहो लिख्यते.. 
उ पण णग गज इज प ० जताक ९ नल >> = 
११५ कृष्माएड उंयददवादेवहेडनंदवासश्चकृमाव्ययम्‌ ॥ शाञ्चम्मी 
। वस्म्मादिनसोविश्वान्न्मुचत्व&हस:२४ यदिदिवाय 
'दिनक्तमेना&“सिचकमाव्वयम्‌ ॥ व्वायुम्मोतस्मांदि 
नसोव्विश्वान्न्मुंचत्वळंहसः २५ यजुःसं-अ-२९ 
उॉयादजाग्रद्मादिस्वप्त7एनाछसिचकृमाव्वयम ॥ | 
, सय्यामातस्मादेनसोव्विश्वान्न्मुजूचत्व&्हसः २६ | 
यद्प्रमियदरण्येयत्सभायांयादिंद्रियेयच्छूद्रे यदरथयदे | 
_ नश्वक्माव्वयम्‌ यदेकस्याधिधम्माणितस्यावयजन 
मासे २७ यदापो 5श्रग्त्राइतिवरुणतिरशीपामहेततो 
वरुणनोमुञच अवभथनिचुम्पुणानचेरुरासैनिचुम्पु | 
5 एणाः ्रवदेवद्वकृतमेनोयक्ष्यवमत्यम्मस्यकृतः्पु | 
काट... ` रुरांव्णादेवरिषस्पाहि २८ समुद्रेतेह्ृदयमप्स्वन्त | 
ऋ). सन्ध्वाविशन्धपधीरुताप : सुमित्रियानऽआपडोष | 
, ` धयः संतुंुम्मित्रियास्तस्मेसन्तुयोऽर्मान्द्ष्टियञूव | 
` व्वयंध्िष्म: २९ इदंवायुसक्तेयजः सं०श्र- २९ | 


< 


St PED ० SY PRO एज र कक REN शि 


| 
| 
१७७ ।-९ महाव्याहतिःसावित्रीच ॥ उोभःडाभवःउोस्वःडाभभुवःस्वःस्वाहा | 
तत्सवितव्वरेण्यंभगोदेवस्यं धीमहि घियोंयोनःत्रचोदयात्स्वाहा ३० यजुःस | 


१७८ ।२ श॒द्वती. उोंशुद्ववाल:सव्वशुंदवालोमणिवारस्ताऽआश्चिनाःश्श्यतः | 

_ शश्येतंक्षोर एस्तेरूद्रायपशपतयेकएएयामाऽश्रवं | 

७722 पाजन्याः ३१ यजुः. सं | 
१५८ । २ अघमष॑णम्‌ उँऋतंचसत्यंचाभीदातपसोध्यनायत ततोरात्र्यजा 
| सत ततेःसंमद्रोअपवः समद्रादणवादधिसंवत्सरा 
जायतंत्रहोरात्राणिविदर्धाइश्वस्यमिषतोवबशो सूय 
चंद्रमसोधातायथापवेमकल्पयत दिवचएयिर्वीचान्त 


रिक्षमथोस्वः ३२ क्र्ग्वेदस ८ अके 


7S NERY RT जम ह 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०छ ॥टी० भा०॥ १७८ १ 

2... "न । 

र ठुतायत्रकर्रणयत्रयत्रमज्रत्रताकानिकृतानितव्पृ्त्वर्थमंत्रसंयहोलि रूवते | 
f एु- पैः प्रतीक | 
७ पत गा 
|| १४८ २ रवती. उोंशंवतीपारयंत्येतेत एच्छनिवचोयजा अभ्यारन्तं- ! 
| | |_______________ यमाकेतुंयएवेदमितित्रवत्‌ ०१ ऋग्वेदसं-अष्टमाषके |] 
i १४८ २ स्वास्तमती. उोस्वस्तिनइंद्रो द श्रवाः स्वस्तिनःपपाविश्ववेटा | 
नया स्वास्तनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिःस्वस्तिनोट॒हस्पतिद fi | 

| धातुपयःष्ट॒थिव्यां पयऽडोषधीष पयोदिव्यन्तरिक्षे iF 
द | पयोधाः पयस्बतीःप्रादेशःसन्तुमह्यम ० शातिरोविसः IE 
| शांतिभेवतु एतदन्तं पठनीयम्‌ यजुःषडंगपाठेऽयम्‌ ३४9 
5 | १४८ २ पावमान्यः उाँस्वादिष्टयामदिष्टयायवस्वसोमधारया इंद्राययात । | 
र वेसुतः रक्षोहाविश्वचपाणरमियोनिमपोहतम्‌ द्रुणा ॥ १ | 
Es सधस्थमासदत वरिवोतमोभवमंहि छोटत्रहंतमःपषि Fe 
७ | राधोमघोनाम्‌ अभ्यर्षमहानांदेवानांवीतिमंघसा त्र ॥ 
| भिवाजमुतश्रव 'त्वामच्छाचरामसित्तदिदर्थदिविदिवेई | 
. | द्रोवेनआशस: १ पुनातितेपरिश्रतंसोमं सूर्यस्यहुहि pe 
तावारेणशश्वतातना तमीमएवी:समयंत्राग्ह्‌णंति i 
| पोषणांदश स्वसारःपाय्यादावेत्वमाहन्वत्यग्रवोध | 
हा | मंतिवाकुरंहतिम त्रिधातुवारणंमधु त्रभीइममध्न्या 
स | उतश्राणंतिधेनवःशिशुम सोममिद्रायपातवे अस्यें | 
तः |  दिद्वोमदेष्वाविश्वाठत्राणिजिप्नते श्रोमघाचमंहते२ हि 
ह पवस्वदेववीरतिपवित्रसोमरंह्या ईद्रामद्राषाचश । i) ॥. | 


आवच्यस्वमहिप्सरोदपेदोदयुस्नवत्तमः आ्रयोनिधएँ 


से| सिःसदः अ्रधक्षतत्रियंमधुधारासुतस्यवेधसः आपो 
ह | वसिष्सक्रतः महांतंत्वामहीरन्वायोत्रपेतिसिंधव 
छु. यद्रोभिवांसयिष्यसेसमुद्रो 5प्सुमाम्टजे विष्ठभोधरु 


णादिवः सोमःपवित्रेऽस्मयुः३ ॥ 


जन 


१9६ ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रप्त? ॥ टा०्मा०॥ 


ततीयप्रकरऐयत्रयत्रमेत्रप्रतोकानि त“ उनदरामययत्रमत्रतोकानि झुतानितत्पूत्यथमत्रसंग्रहोलिख्यते 
श० प ० प्रताक२ छड पर © र... 
५४८ २ पावमान्यः अचिक्रदद्र्पाहरिमहान्मित्रोनद शतःससूय्यणरोच- 
F गिरस्तइंदडोजसामन्ेज्यतेञ्रपस्पुवः यामिमं | 

|दायशुंभसे तंव्वामदायघष्वपउलेककृव्नुमीमहे | 

|तवत्रशस्वयोमहीः | 
आ्रस्मभ्यामेदविंद्रयुमध्व: पवस्वधारया ॥ पन्न | 
(न्योंडाटिमाँइव ॥ गोषाइन्दोदषात्रस्यश्वसावाज । 
|साउत आत्मायज्ञस्यपूर्व्यः 9 एषदेवो5मर्त्य: पर | 
वीरिवदीयति ॥ अभिद्रोणान्यासदम ॥ एषदेवोवि ` 
पाझृतातिव्हरांमिधावति ॥ पवमानोऽञ्रदाभ्यः ॥ | 
| एपदेवो विपन्युभिःपवमानऋत्तायामिः । हरिवाजा | 
यरज्यते॥ एषविश्वानिवार्याशूरोयानिवसत्वाभिः । | 
| पवमानःसिषासत्ति ॥ एषदेवोरथर्यंतिपवमानोदश | 


९ 


(890: TOS 


स्पाति॥ आविष्कृणोतिवग्वनु ५ एषविप्रेराभेष्टतोपो | 
देवोविगाहते ॥ दधद्रेवानिदाशुषे एषदिवेविधावति * 
|तिरोरजांसेधारया ॥ पवमानःकनिक्रदत्‌ ॥ एषदि | 
विव्यासरतिरोरजांस्यस्एत्तः ॥ पवमानःसध्बरः । एप | 
oe : सुतःहरिः पवित्रेश्रर्षति॥ |. 
|९षउस्यपुरुब्रतोजज्ञानोजनयंनिषः ॥ धारयापरव |. 
|सुतः ६ सनाचसोमजेषिचपवमानमहि श्रवः । श्र 
नोवस्यसस्काधे ॥ सनाज्योतिःसनास्व १ विश्वासं 

मसोभगा ॥ अथानों ० सनादक्षमुतक्रतुमपसोम 

जहिं । अथा० परीतारःपुनीतनसोममिंद्रायपार्त^ 


£ i $ 


आ्रथानो ० खंसूर्येनञ्भज तवक्रत्वातवोतिभिः ' 


अथानो ० ७ तवक्रत्वातबोतिमिज्योकपर्येमसू्य* 


आरणएवार कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र्त: ॥टी २ भा०॥ १५७ 


ठुतायन्रकर्रपायजयत्रथजप्रतीकाा 


ST नेकृतानितत्पू््वर्थमंत्रसं्होङिरूवते 
० पः 


च. | ५२८ ` २ पावमान्वो तरक ङ्य हेसराध अप 
हे र न| ऱ्य: | जया २ श्रन्वषस्वायधसोमङ्गिङ्ग हेसराय ॥ अथा ० 
। 'ख्रभ्य १ वानपच्युतारायसमत्ससासहि: अयानो- 


| 


| 
“टप 


| बायशरवाळधन्पवमानविधग्माशे ॥ अथाना ० ॥ 
र।यन,श्यत्रमश्विमामन्दों। वश्वायमामर अथाना ० 


~ 


| 
|: सामद्धावश्वतस्पति: पबमानोवेराजति प्राणन्द्पा ‘EF 
ज | कनिक्रदत्‌ ततून्वास्पवमानः शगेशिशातोतत्रति | 
ण | ऱ्य ।ईढेन्यः पवमानोरयिविराजतिद्य | 


मान्‌ मवोधाराभिरोजसा वरहिःप्राचीनमोजसापव 
मानःस्तृणन्हारःदवेपुदेवइ्गयते उदाततजिहतेटहद्वारो 


जा | दवाहरण्ययी: पवमानिनसुष्टरताः ९ स॒शिस्पेदहती 
| मही-पवमानोडपएयति नक्तोपासानदर्शते उभादेवा 
द | ठचश्षसाहोतारादेव्याइवये पचमानइद्रोषा भार 
पो | तीपवमानस्यसरस्वतीछामही इमंनोयज्ञभागमंति 
ति + खीदेवीःसुपेशसः व्वष्टारमयजांगोपांपुरोयावान 
पदि. माहुवे इंदुरिंद्रोटपाहरि:पवमान:प्रजापति:वनस्प 
एष | तिंपवमानमध्वासमंग्धिधारया सहस्रवल्शंहारितंखा 
ते॥ |. जमानं हिरिएययं विश्वेदेवाःस्वाहाकृतिंपवमानस्याग 
वर्त | त वायुटहस्पतिःसूर्य्याप्षिरद्रःसजोषसः १० मंद्र 
रथा यासोमधारवाटघापवस्वदेवयुः श्रव्या वारे प्वस्मयु 

स | प्रभित्यंम धे मदमिंदविंद्रङ्तिक्षरा । अभिवाजिनोगर्व 

ध तः अभित्यंपू्यमढंसुवानु्रषिपुवित्रया्ामवाजमु 

तव | तश्रवः ञनुद्र प्सासइँद वरी 

ह! 428 

म 


बज प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र*ढ ० ॥ टा० भा ० । 


१9८ ॥ 

“-८्८्पपपपपूगपूपगाप गा व् झग मिव तप स्य थम त्रस ग्रह छि ख्यते 
तताय करणयंत्रयश्नण अप्रताकाने उेतत्पच्यथमत्रस्यद्दारुख्य तेज ८ 
ए?२ पु ७ ताक ७ 

म अाकासका सम कउ पक f~ 


॥ 2 पुनानाइद्रमाशत यमत्यामववाजिर्नछर्जतिपोषणो 
दश वनेक्रोळतमत्यावे ३३ वग दपण रसमदा 
यंदवर्वीतयेसतेभरापरासज देवोदेवायधारथेंद्राय 
पवतेसतः पयोयदस्थर्पीपयतश्रात्मासकझस्यरद्यास 
प्वाषःपव्तेसत 
प्रतमनिपातिकाव्यं एवापुमानइंद्रयुमदमदेण्वीतये 
गहाविदधिशेंगिर: १२ ऋग्वे-सं- अ- ७ षा 

११८ २ ऋषभस्‌ ऋपमंसासमानानांसपर्नानाविपासाहे हँतारंशत्र 
णांकराधिविराजं गोपतिंगबाम्‌ ॥ अहमस्मिसप | 
त्नहेन्द्रहवारिष्रोञ्जक्षत: अधःसपत्नमिपदोरिमेस | 
वेअभिष्ताः अत्रेववोपिनद्याम्यभे आत्नौइवज्य 
यावाचस्पतनिपेधमान्यथासदधरवदान्‌ अभिभरह | 

[गभंविश्वकम्भेणधाम्ना श्रावश्चित्तमावोव्रतमावो | 
हंसमित्तिददे योगक्षेमंवत्मादायाहं भयासमत्तमत्रा 
वामूडानमक्रमो ग्रधस्पदान्मउददत्तमदकाइवाद | 
कान्मंडूकाउदकादिव ऋषभसक्तामिदम ऋग्वेदस | 
हितायां ८ अ्ररके | 


१४८ ४ विरजम्‌ प्रतदठिष्णुस्तवतवोर्यण मगानभीम कचरोमिरिश | 
यस्यो रुषुतूत्रिषुवक्रम्मणष्प्व्िक्षियाति भुवनानि | 
विविश्वा यजुः- सं- अ० ६ बेजोसितेजोर्म 
यिधहिवीय्यमसिवोय्येमयिधोहिवलमासेवळमार्थ 
 घेह्योजोस्योजोमयिधेहि मन्न्यरसिमन्यम्मथिधेद 
सहोसिसहोमयिधहि 9 एकोनविशतितमयणु4८ 
साहितायांविरजसूक्तम 


22. Sahel टा 


SI) ~£] 


~ 
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8 
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८५। ५ तस्माद्ज्ञात्‌ तस्मादयज्ञात्सव्वहुत5क्रच:सामानिजज्रिरे उन्टा&सि 
जाक्षर त्तस्मायजस्तस्मादनावत इ तिवस्रम ४५ 


यु er है she] ci) oe ne यण वर 


~ ७०० IS पार्छ Mi 


~ ति 
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तस्मातस्माजाताऽञ्रजावयः इतियज्गञापवीत म्‌ ४६ 


_ १६५॥ ६ तंयज्ञमिति तयज्ञम्ब्वहिपिप्रीक्षन्परुपजातमग्रत ॥ न तेयज्ञम्व्वहिपिश्राक्षन्पुरुषपजातमग्रतः ॥ ते नदेवा 
5अ्रयजन्तसाध्या5क्रुषयश्वचये ॥ इतिगंधम ॥ 9७ 
३६९५ । ६ यप्पुरुपामात यप्पुरुषम्व्यदधःकतिधाठ यकल्पयत्‌ मखडाकेमस्या 
सात्किम्वाट्राकिमरूपादाऽ उच्यते इतिपप्पम 9८ 


१६९ । ६ ब्राह्मणोस्येति व्वाह्मणोस्यमुखमासी दृव्वाहूराजन्यःकृत:ऊरूतदस्य 
यद्देश्यःपद्या£शृद्रो,अजायत ॥ इातेधृपम्‌ ॥ 9९ 


१६५ । ७ चेद्रमामनसोजातः चद्रमामनसोजातश्चक्षी सूर्यो ऽअजायतश्रोतरा्वाद 
श्रप्त्राणश्चमुखादाञ्भरजायत इातदापः॥ ५० 


१६५ ।७ नाभ्याऽञ्रासीत्‌ नाभ्याऽञ्रासीदन्तरिक्ष्रशीण्णा्ोःसमवरेत पञ्चा 
म्भूमिदिशःशओोत्रातथालोकां२॥ ऽञ्रकल्पयन्‌ इति 


०००. 


नेवेद्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
१६५ । ७ यत्पृरुषेणेति यप्पुरुषेणहविषदेवायज्ञमतन्न्वत ॥ वसन्तोस्यासी 
दाज्यडङ्य़ीष्मऽइध्मःशरद्वविः इतिताम्बूलम्‌ ॥ ५२ 


me ५८ A A 


१६९५ । ८ सप्तास्यासन्‌ सत्तास्यासन्पारिधियत्रिःसक्षसमिधःकृताः देवायद्य 
ज्ञन्तन्न्वाना5तरव्वध्रन्पुरुषस्पशम्‌ इतिनमस्कारः५३ 


oon 


अक 


ड ८ ॥ श्रीरणवीरकारश्त भायाश्वत्त भागः॥ प्र०्त ० ॥ टा? भा०॥ 


मी मन या यू PWS र्‌ 
ततोयप्रकरणपत्रयत्रमेत्रजवाकान कृतानि तत्पच्यथमंत्रसं ग्रहा छे ख्यते 
ए० पे ० प्रतीक? 
न 
१६५ । ८ यनज्ञेतयज्ञम यज्ञेवयज्ञमयजन्तदवास्ता निधस्माएप्रथमान्न्या 
सन्‌ तेहनाकम्माहिमानःसचन्तयत्रपूव्वसाध्याःस 


न्तिदेवाःइतिस्ततिःप्रदक्षणाच ५४ 
EE हरण? »- जज छू 
६७१ १० नमास्वनतायात नमोल्यनेतायसस्रहमत्तमसहस्त्रपादाक्षाशरारुवा 


हवे सहस्रनास्नेपरुपायशाश्वतेसहस्रकाटायुगधारि 
नमः नमःकमळलनाभायनमस्तेजलशाायने नम 
स्तेकेशवानंतवासुदेवनमोस्तुते ५५ 
१६७ । ४ इरावती इरावतीधेनुमतीहि भूत&््सूयवसिनीमनेवेद शस्यव्य 
स्कम्भ्ब्रारादसीपिष्णवितदाघत्थष्ाथवासाभतामय्‌ 

खेःस्वाहा ५६ यजुः से- ऊ- ५ 
१६७। ५ शन्न5इन्द्राग्पी अहानेशम्भवन्तुनःशध्ट्रात्रीःप्रातधीयतां शन्नऽ 
्द्राव्वरुणारातहळ्याशन्नऽइन्द्रापृषणाव्वाजसाता 
शामन्द्रासोमासावतायणय्याः ५७ यजुः-स-ञ्ज- ३६ 

्रस्तुसतांमुदेमत्रसंग्रहायम्‌ , 


| 
| 


शल्य 


EE SUE NN 


॥ स्वतोमीति इसका श्रथ पिछेहोचकाहे मैं कविगंगारामने श्रोमहाराजाविराज श्री- 
रणवारासंह जीका आज्ञाल एह कर्मविपाक क्या कर्म्माकाहे फळ जिस विषे ऐसा प्रकरण 
ह केसाएहप्रकरणहे जिसके विचारसाबिषे गुणिपुरुषाकाँ दोष क्या पापविवे 
प्रवृत्ति नहिं होती उौर पापांविपें जो त्रीतियुक्तहे तिसके हृदयविषे अतिशयकर्के कंप 
होबाहै उर दुष्टजनकावेष क्या काणत्व वधिरत्वादि जिसते प्रतीतटदाहि १ और तिसके 
अ्रादविषें केम्माविपाकशव्दका अर्थ कहीदाहै कर्मेति दभ उर अशभ कर्मोकाविपाक कया फल 
परिणामिकाळ सो कम विपाक कहीदाहे इसब्युत्पत्तिते यद्यापि शुभकम्मका फळ विद्वक्त 
त्रादि डौर पापकम्मकाफल क्षयरोगादि इनोंविषें कर्मविपाक शब्दकी प्रवाचे कहोहे 


~~ 


तथापि प्रसंगते पापीपुरुषांके मनविषें पश्चाचापके करणे वाला होनेक्षे अशुभकर्माका 


उश्रीगणेशायनमः ॥ स्वतोमिव्वातच्वमिस्यादि ° यस्मिन्विृष्टेगुणिनांन 
दोषः पापाभिसक्तस्यहदित्रदोपः घ्रज्ञायतेदुष्टजनस्यवेषःप्रागभ्यतेकर्म्म 
विपाकएषः १ तत्रादोकम्मविपाकशब्दार्थः कम्मणांशुभाशुभानांविपाकः 
फलदानकाळः सइतिव्युत्पत््या विद्वत्ता क्षयरोगादो कम्मेविपाकशव्द प्रद 
त्तिः तथापि प्रकृतव्वात्पापेजनमनोऽनुतापापादकव्वाच्च दुप्कम्मजनित 
एवकम्मविपाकः प्रस्तूयते । श्रत्रमाधवः पतंजालेसुत्रानुमत्या विशषेणपचनं 
विपाकः सच जन्मायमांगमेदातूत्रिविधः तन्मृळं ्रविद्याऽस्मितारागद्वेपा 
भिनिवेशाःपंचङ्ेशाः। अविद्या ममता ्रस्मिता्रहंता रागदेपा प्रसिद्ध ग्र 
मिनिवेशस्तयोदीढये एभि रेवज्ञानोपलाब्धियावत्‌ क्माणिजायंते तानि 
चाऽत्र जन्मादिरूपेणविपच्यंते ॥ पतितंयाजयिव्वातुकृमियोनोप्रजायतइ 
त्यादिना जन्म १ तत्रजीवतिवषाणिदशपेचचवादिजेत्यादिना आयुः २ 
परिणाम हे जिसविषे ऐसा कर्मविपाक प्रसँगमे ल्याईदाहै इसविषे माधवजीका वाक्यहै 
पत्नंजालि सत्रके अनमतिकर्के विशेषकर्क जो पचनक्रियाहैं सो विपाक कहाहे सो विपाक 
जन्म १ और आयु २ और भोग ३ इसमेदतें त्रयप्रकारकाहे तिसकामूल अआविदा क्या 


ममता १ और अहंकारता २ और राग ३ और देष ४ ओर रागदेषहढता ५ एनाॉकक ज्ञान 
कोप्राप्तिके पथ्येत छे कर्म संपर्ण जन्मादिरूपकर्के फलदेणेवाळेहोतेहे सो कहितेहां पतितमिति 
पतितको यज्ञकरवाऐ कर्के रुमिजन्मकों प्रापहोताहै इसादिकर्के जन्मकहाई १ डोर तिसमे 


वदरावष जीवताहै इसककें आयु २ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥प्रन्च०॥ टी ० भा०॥ ` १ 


ची 


& २ ॥ श्रोरणवीर कारित प्रायश्चित भाग:॥ श्र०च० ॥ टा? भऽ ॥ 


म फा 
यमैति सो पापी यमलोकाविपें वहुतपीडाकों प्राप्होतेह इसकक भाग कहाह त्टातकक रसि 


~ 


एह माधवजी कहतेभये इसमे होरे विचार करत त्रयप्रकारकाभो विपाक कहा 


प्रेतवगाति उौर नारकोयदेहत्वगति डोर अधवमयोनित्वगतिं आर काठादयानत्व इनां भेद 
वहत प्रकारकाहे ( प्रष्ण ) प्रायश्चित्तके प्रसंगाविषे इसका कवा कहता ( उत्तर ) प्रोति इस पाप 
यक्त पुरुष विषे पापके विधान करणको डौर पाप फलके दूरकरराका असमथक होगा| 
डोया भो अआर्थवादकके प्रायश्चितकी उपयोगिता कम्मावेपाककाजाबणा सा दखाया जाबा 
प्रव उप्रथेवादका श्रये कहतेहे विहित कर्म विषे प्रवचेक होणतें अर निषिद्धकर्मसें निव | 
 अकहोएते विधि त्परौर प्रतिषेध विषे एह श्र्थवाद एकवाक्यताको अंगीकार करतेह ऐसे 
न्मामत्ेत्ताके वचनते ॥ तथाच छेशककें होएवाला जो प्राजापत्य शादिव्रत तिसके अनुष्ठान 
यमलोकेततेघोराठभतेपार थातना मत्यादना भाग: स्स्ट्रातासचद् 3 इत्याद्य 
भिदपात्रावधा प्रपृप्नतत्वनारकायदहत्वापमधानत्वकादा द बा नत्वा दे 


० 


दाहहुविषःप्रायश्रित्तोपयो गित्वंचास्यविधातुप्रातिषेडुम शक्धत्वेपि अर्थवा 


दत्वेन वोध्यम्‌ अर्थवादास्तु विहिते भवत्तेकवेन प्रतिषिद्धान्निवत्तकले 
नच विधिप्नतिषेषेकवाक्यतांभजतइतिन्यायीविदुक्ते: तथाच छेशाप्मक 
प्राजापत्याद्नुणनेप्ररोचनां विना प्रद्धच्यभावात्तदथ काचित्ारोचनावि | 
धेया साच यागादावनकलफलश्रवणेन क्षयरोगादिहेतश्रवणादद्वेजनद्ा | 
रा प्राजापव्यादो तनिट॒ततिहेतुखेनच जायंते उद्देज़नंत इथब्रह्महत्याऽ | । 
वश्यंमद्यंक्षवरी गदास्यतीतिनिश्वयहेतकम ततश्चेटं प्राजापत्याद्रनशन 
तन्निद्यत्तहितुअतो वश्यमनुष्यमितिप्ररोचना तत्ताद्रिपाकजन्येर्यवङ्य 
कम्मावपाकप्रस्तावना प्रार्याश्चत्तादोवक्तव्या 
विष शोचत पवना प्रत्रासक अभाव हाणत तिसकारणतें रुचकः प्रत्रात्त वास्त कमविपाकर्कही९ 
तिसक अय काइक प्रराचना विधानकरणेयोग्यहे सो प्ररोचना कहोदोहे यागेति सज्ञादिकाबिप। 
शअनुकूछ फलक श्रवशकक आर क्षपरांगात्प्रादकोके इत जो 
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मनुकूळ फलके पाप तिनके श्रवणते ही 
जा हृदयकप वतिसहारा प्राजापत्वादेव्रतविषे पापके निवत्तिहेतहोणे उत्पन्न | 
आ ॥ उद्धेजनका अर्थ कहतेहां एह ब्रह्महत्या अवद्याहि ना भिका | 
हानश्रव जाणा [तसकारणते एह प्राजापत्यादित्रतक| अनुष्ठान अआबश्याहे करणेयो प 
i दीयरागका नत्र तहतुत एसे प्ररोचना तिसतिसविपाक फलते उत्पन्नहो 
ह 6 विष अध्यि कण वाऱ्य 
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सेति फेर सो कमाविपाक सामान्य और विशेष सेदते दाप्रकारकाडे सामान्यते जो कर्म विपाक 
कारूपहे सो शिववमातर विषे कहाहे अधेति इसतें अनंतर पतित परूवांकॉ अधर्मकहाहे 
पापशग्दका अथ कहतेहे नर॑ति महाघोर नरकादि विषे पातन करहंतें पाप कहाहे १ 
विष्णाधमातरविषेभीकहाह हेभागव पुरुषांकों मत्युके प्राप्त होयांहोयां आतिवाहिक संज्ञाकर्के देह 
होताहे सो केवल मनुप्पाकाहिह होरकानहि १ तिसका ग्रध कहतेहें वाहमिति पापकेकरण 
वाले देहकां छांडकक जो हावे सो कहिए आतिवाहक सोई यमपीडाके भागका हेत॒है 
थाम्बरिति हेभृगूचम मनुष्योंका आतिवाहक देह यममार्गकर्के वमदूतांने ळेजाईदाहे हेदिज 
श्न्यजीवांका नहि २ तेसेहि और स्मृति विषे कहा है । मनुष्या इति ॥ एह जो मनुष्य हैं 


सपुन:सामान्यविशेषभेदादद्विविध:॥ सामन्यत:कर्म विपाक:शिवधर्मो चरे ४ 
ऋयातःपततांपुंसामधम्मःपरिकीर्तितः नरकादोमहाघोरेपातनात्पापमु 
च्यते 2 विष्णुधमात्तरेऽपि * ्रातिवाहकसंज्ञस्तुदेहोभवतिभारगव केवलं 
तन्मनुष्याणांसत्युकाटउपस्थिते १ वाहं पापोपाजकेदेहमतिक्रम्यजायते 
आतिवाहकायमयातनाभीगहेतुः ॥ याम्येनरेमंनुष्याणांतच्छरीरंभृगू्म 
नीयतेयाम्यमार्भेणनान्येपांत्राणिनांद्विज २ तथा मनप्याः प्रातिपद्यतेस्वर्ग 
नरकमेववा नेवान्ेत्रहिनःकेचित्सवतेफलभोगिनः१ शभानामशुभानांच 
कम्मणांभृगुनंदन संचयःक्रियतेलेकिमनुष्यरेवकेवठम २ तस्मान्मनु 
ष्यश्वसतोयमलोकप्रपद्यते नान्यःप्राणीमहाभागफलयोनाव्यवस्थितः ३ 


सोई स्वर्ग ठौर नरक में जातेहे डौर जो पशु पक्षी आदिक प्राणी हैं तिनको स्पा 
दिगति नहिहे किंतु पूर्वजन्ममें मनुष्य देह करके कोते हाए जो कर्म तिनके फल 
का भोगतेहें इस जन्मके कमॉका फल उनको आगे नहि होता १ इसीको स्पष्ट 
करके कहते हैं शभेति हे भगनंदन शुभ उोर अशुभ जो कर्म तिनका संचय इस 
लाकावेषे केवळ मनष्योंने करीदाहँ औरोने नहि २ तस्मेति तिस कारणस तृत्तहाया २ 
मनुष्य यमलोकको जाताहै उौर प्राणी नहि जाता हेमहाभाग जिस करक हार पशुपक्षा 


आदि प्राणी फळयोनिविषे व्यवस्थित है इसका अर्थ स्पष्ट पिच्छेहोंडुका ॥ ३ ॥ 


॥ श्रीरणवोर कारितप्रायाश्रित्त भाग:॥ प्र ० च 5 ॥ टी० भा०॥ डे 


"` 


| a 


SE 
छ ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तमागः॥ ्रशच° ॥ टा? भा०॥ 


याम्येति यमलोकको प्राप्त होया जो पुरुष तिसका राजा धम नरकादि | मे पापके अनुसार 
प्रात करताहै १ ब्रह्मपुराणविषे कहाहै कर्मेति कमं कक और मनकक आर वाणी ककेजों ए 
रुष धर्मतें रहितहैं सो यमछोक विषे वहुत पीडाकों प्राप्हातह १ इहारव इसदहविष पुरुष 
अरल्पभी अशभकर्म करे तां यमलोकविषे जो नरक तिस्रविष जो घोरपाडा तिसका भ्राप्तहोतहै 


२ विष्णपराणविषें भी किहाहै पापेति जो पापके करणवाला पुरुष जकर प्रायश्चित्त । 
पराङमखहोवे अर्थात्‌ प्रायश्चिचको न करे तां नरकको प्रातहाताह और पापाक दूरकरणवासे / 
जो जैसे प्रापश्चित्तहैँ तेसे तेसे स्मरण कर्के परमऋषियोंने कहेह १ तेंसभावष्यात्तरपुराशावष कहाहे | 
देवेति । देवता और तियंडू जो पशुआदि और जो मनुष्य अषमावष निरंतरयुक्तह तिनांकाघोर | 


याम्यलोकेत्रपन्नस्यपुरुषस्यतथायमः ॥ योनीश्चनरकांश्चेवनि रूपयति 
कम्मंणेति ॥ ४॥ ब्रह्मपुराणे कम्मणामनसावाचायेधम्मावेमुखानराः 
यमलोके तृतेघो रांलभतेपारयातनाम्‌ ॥ १ ॥ इहाल्पमापेकृत्वातुनर: ॥ 
कम्मोशुभाव्मक प्राघ्रोतिनरकेघोरांयमलोकेषृयातनाम्‌ २ विष्णुपुराणे 
ऽपि ॐ पापकृतूयातिनरकान्‌ घ्रायश्चित्तपराइमुखः पापानामनुरूपाणि 
भायाश्चत्तानेयद्यया १ तथातथेवसंस्मत्यप्रोक्तानिपरमर्षिभिरितितथा 
भावेष्योत्तरे ॥ देवतियङ्मनुष्याणामधम्मनिरतात्मनाम्‌ ॥ धम्भराजः 
स_्रतःशास्तासुघो रविंविधेवधेः १ नियमाचारसक्तानांप्रमादात्स्खाले 
तात्मनाम्‌ प्रायाश्चततेगुरुःशास्तानतुतेरिष्यतेयमः २ पारदारिकचोराणा 
मन्यायव्यवहा।रणाम्‌ नृपतिःशासकःप्रोक्तःप्रच्छन्नानांचधम्मैराट्‌ । ३ 


तस्मात कृतस्यपापस्य शध्रायाश्चतंसमाचरोदोति ब्रह्मपुराणं ततश्चयातनाद 
ह&रानप्रातपव्यत तव्कम्मभजयातनाथममातापितसभवम १ 


NN 


बावववधाकक घमराजाह [शक्षादशवालाकिहाहै १ नियमेति जो नियम छोर तप्राचराविषे य 


~ 


4 


~ ~ 


| 


ह ओर प्रमादत नियम ग्र आचारतेरहितहोयेहे तिनोंकों प्रायश्चित्तांकर्के शिक्षादेऐवाला शुर | 
आर यम नाहि ।तिनांकोद॑डदेएवालाकहा २ पारेति जो परुष परखीकों च रातह भी | 


तातल बिना जा ब्यवहारकतेह तिनोका शास्ता क्या शिक्षादेऐवालाराजाकहाहे और शुत | 


ककेरेशवाळजा पुरूष तिनाकाशास्ता धमराज कहाहै ३ तस्मादिति तिसकारणतेकाताजो पाप 
तिसके प्रामश्चित्तकोंकरे ॥ ओर ब्रह्म 
) प्रा्तहोताहै सो 


_वितिवाहकदह पीडाके वास्ते माता पितातेविना कर्म्मातें उत्पन्न होताढे ^ 


पुराणविषेंकहाहै ततश्वेति तिसकारएणते यातनादँहको कैश | 


IS - 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥ प्रच ॥ टी० भा० ॥ ८ 


पुरुष पूव जा आद्धात आर आयु और अवस्थासंस्थान क्या वाल्यादिस्थिति इनाकर्के यक्त और 
सादयताकक युक्ततहुत यत्नकक राक्षत जां प्राचीन पांच भातकदह तिसकात्यागक २ उारजा ग्रप 
ए कमात उपनहाया पाडाकवास्त तन्माञगुणाककयुक्त नानास्वरूपकर्मात शरीर तिसकोयहश 
कर्ताह ३ पापांके करणऐवालासुखदुखांके भागऐवास्ते दृढशरीरको परापतहोताहै अतिशयकक 
तितदेहकर्केस्वकम्माके फखकोमागता [र धर्मापुरुषयमलोकसेस्वगमें जाकर सखकोभोगताहे 
9 किंचाते इसम हार विचारह पक कम्माका फल कम्म विपाक हे इसजगा कर्म 
केवल देहब्यापारते उवूपन्नहोये विषे नहि जानणे किंत देह डौर वाणी और मनके 
व्यापारस उत्पन्न हायहायजानए सा मनुजा कहतेहें शभति ठाभ जार अशभहे फल जिसका 
ऐसाजी कम उसकोमन उॉरवाणो और देहसँ उत्पन्नहोयाहोवा जानणा और कमीकी 
तत्यमाणवयी5वस्थासंस्थाने:प्राक्तनेतथा विहायसमहद्गप्तंशरीरंपांचभों 
तकम्‌ २ समहत्‌गुतम सादय्यापादनपूवक महता प्रयासेनराक्षेतम ॥ 
अन्यच्छरीरमादत्तेयातनाथस्वकम्म॑ंजम तन्मात्रगएसंपन्ननानार्त्मायंस्वक 
म्तजम ३ व्ब्शरारमानातसुखदु खापमक्तय तनभकत्वास्वकम्माप्प 
पापकत्तानराभुशम सखानधाम्मकाटटस्तदानातोयमक्षयादात 9 कच 
कम्मणावपाकइत्यत्र कम्माणनकवळकायव्यापारमात्रपराण [कन्तका 
यवाङमनाव्यापारपराण तदाह मन: | शमाशभफळलकम्ममनावाग्देहसम 
वस्‌ कस्मजागतयान्टणामत्तमाधममध्यमाः १ उत्तमावममध्यमागतयाह 
दवमनष्यातंय्यगादरूपाजन्मातरप्रातया मानसवाचककायककम्माभ 
त्रत्यकयाज्या:एषायागादावषयत्वउत्तमाः स्तयादानदाततावषयत्वंमध्य 
स्तेयादिविषयत्वेऽधमाः ॥ प्रकृतत्वान्निकृष्टकम्मणोदञाविधत्वकथन 
पूवकमनसस्तान्नयदुत्वमाह तस्यहात्राववच्यापत्र्यावषानस्यदाहनः 
दशळक्षणयुक्तस्यमनोविद्यात्रव्तेकम्‌ १ 
यांगतियां परुषांको उत्तम मध्यम अधमकहीयांहें १ सो उत्तम मध्यम अधमगातियां देवता 
मनुष्य और तियंगादि क्या पशपक्ष्यादिरूप जान्नणोयां और इसजगा उत्तमाधममध्यमा एहळ 
देककह और वास्तवपाठ उत्तममध्यमाधमा एहहे आर अन्यजन्मका प्रातकरंणं वाल्या जान 
E एक एक क्रमकर्केमानस वाचिक कायिककमाकर्के कहीयांहें डोर इनाकमाका यागादि 
विषयमे उत्तम और स्तेयादिकांकी निवत्तिविषयमेमध्यम स्तेयादिजो चोरीअ्रादिकहे उसके करणे 
विषे अ्रधमजानपीयां॥ आव मदकर्माको प्रसंगविषेहोणसे बशप्रकारके कथनपूर्वकमनक नियंतृत्व 
का कहतेहे ॥ तस्योति तानगाणहें आधिष्ठानाजेसके ऐसा जो दशळक्षसकक युक्त देहिसंवंधीक 


२०, 


डा 


मह्‌ तिसका प्रवत्तकमनकोंजाने १ 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


क्य ॥ श्रीरणवीर कारितप्रायश्चित्त भागः ॥ त्र ०च०॥ टौ० भा०॥ 


जो दस लक्षणकहह सा तीनश्छाककर्क दखातह परद्रव्येति पराए धनावष चारआरस खोटा 


ध्यान करणा अथीत्‌ किसीके घनखोआदिविें अभिलापाकर या और मनकर्केदुष्टकामोकाक्याम 


इसकेघरावेषेळछावधकराएसा चितनकरणा आर झूठा ठकरणाक्यापरलाकनाहद हाइ श्प्रात्माहे 
एसाकहणा य [यप्रकारकामानसकमकहाह १ पारुष्यामाते कठारवाक्र्य आर असत्यवाक्यकहना | 
अर सवथा चगळलाकरणी आर पराक्षावष दसरेके दाषकहएं एहचार प्रकारका वाङ्मय कमह | 
श्प्रथाउएहकम्मर्वाणस हाताह २ आर स्वामिकक नाहि दित्त जां द्रन्यातनाकायहण करणा आरा | 


श्रशाखविधिकर्के पशआदिकांकी हिंसाकरणी और परस्रियोकेसाथ विषयभागणा यहवयप्रकारकषा 
~~ rN > x 
शारारककम [केहाह ३ नग्रवह समक अप्रार वराषह क [जस मत्त्मरादळक पापउकटाक द्‌ 


परद्रव्येष्वभिभ्यानंमनसानिष्टचिंतनम्‌ ॥ विंतथाभिनिविश श्वत्रिविधंकम्म 
मानसम्‌ १ पारुष्यमनृतेचेवपे शुन्यंचापिसर्वशः श्रसंवदत्रलापश्चवाङ्म 
येस्याचतार्विधम २ अ्रदत्तांनामपादानंहिंसाचेवाविधानतःपरदारोपसेवाच 
शारीरंत्रिविघंस्मतम्‌ ३ भ्रभिनिवेशःपरलोकोनास्तदेहएवात्माएवामेत्या 
यसदाग्रहःत्रिविधंत्रित्रकारंमानसमशुभमिस्य्थः एवमग्रेपि असंवद्ध प्रताप: 
परोक्षपरदूषणकथनम्‌ अ्दतानांस्वामिनाऽदत्तानामपिद्रव्यादीनांध्रहणम्‌ 
अविधानतःश्रशाबविधिना पश्चादिहिंसनम येनोपाज्यंतेतनेवोपभोग्यं 
दशयाति। मानसंमनसेवायमपथेक्तेशभाशभम वाचावाचाकृतंकम्भकायेनं 
वतुकायकम्‌ १ मनसाऽऽध्याश्रयेणमानस मनः्कृतंपापमपभंक्ते एवम 
न्यदापवाध्यम्‌। इदचत्रेविधस्थेवसमत्ेतततट्रोगपरम्‌ एकेकस्यप्राधान्यना 
॥ शरारजः:कम्मदोषयोतिस्थावरतांनर ; 


तिसा मनत्मादेयीकक हिभोगतूं दिखातेंहें मानसमिति मनकर्केकोते जो पापडनकॉमनकर्के ही 
'पुरुषभोगताहे और वाणीकर्केकीते जोषाप तिनान्‌ वाशीकर्केहीभोगताहै और देहकर्केकीते 7 
मिस तिनांकोंदेंहक केहि भोगताहे १ इसीकाश्रर्थस्पष्टकर्के कहतेटे मनसेति आधीका आश्रय ती, 
मन वसक काते जोपापतिनाकों मनककेंहीं पुरुषमागताहै आधिःमानसीपीडाहै परंत 

तिसको तीनोपापोंके वरावरहोंनेसे तिने'पापोके भोर्गोको भोगताहै और तौर 


न्पताहाव तातनाकेफळकॉपथक पथक कर्के क हतंहे शरीर 
हारारक्रक्र कावजापाप तिनाकक पुरुष वक्षयोनिकों प्राप्त [ताहे 


जा पाप 
के मध्यम एक पापकमकोप्राचा 


> सकर र्तकाय 


| 


| 
| 
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विपाकडति आर केयाँ कर्म्मांकाफल इसलोकमे और केयोका मरकक परलाकन मातहाताह 


कक 


कर्के कोते जो पाप तिनोकर्के चाँडालजातिको प्राप्तहोताह १ इसका श्रमिप्राय कहेतेहे 
'शरीरकक कोते जो पापतिनाके वहुतहाने कके वक्षयोनिकों प्राप्टहाताहै ऋसे होर 

जाणो इस विषयमे विशेषकर्के तप्रथेकथनकरणे वास्ते और स्मरति कथन करतेहें 
सामान्यति सामान्य और विशेष भेदकर्के कर्मोकाफल दोप्रकारकाभीडे तथापि शरी 
रकर्के और वाणाकर्के और मनकके तीन प्रकारकाकमॉकाफल है अब आत्माकों 


ईश्वररूपप्रतिपादनककें याज्ञवल्क्यजी कहतेहें यद्येवामिति हेव्रह्मन्‌ यववो ईश्वरऐसाहै तव कैसे 


पापयोनियों विषे उत्पन्न होताहे और फेर खोटे जो भाव ख्रीसंयोगादि उनोके साथकसंयुक्तहों 

हाहे १ करणिरिति फेर वो ईश्वर इंद्रियॉककेंयुक्तभोहे परंतु पूर्वज्ञानकों क्योंनाहि जानतहि औरवो 
वाचिकेःपाक्षि स्ृगतांमानसेरंव्यनातिताम्‌ १ शारीरिकपापवाहुल्येन स्थाव 
रत्वं प्राप्नोतीति श्रत्रेवाविशेषामिधानार्थस्मत्यन्तरमुपन्यस्यते सामान्य 
विशिषमेदेनद्विविधोऽपिकायिकंवाचिकमानसभेदातत्रिविवः कम्मविपाकः 
अ्रात्मनईश्वरस्वरूपत्वंप्रातिपाद्याह याज्ञवल्क्यः ॥य्येवसकर्थत्रह्मनपापयो 
निषुजायते ईश्वरःसकथभावरनिष्ट:सप्रयन्यते १ करणरान्वतस्यापपूव 
ज्ञानकथंचन वेतिसवेगतांकस्मातसवगोपिनवेदनाम्‌ २ अन्त्यपक्षस्था 
वरतांमनोवाक्कायकमजेः दोषेःप्रयातिजीवोऽयं भवयोनिशतेषुच ३ अब 
न्ताश्चतथाभावाः शरीरेषशरीरिणाम्‌ रूपाएयापितरथवेहसवथयानिषुदा हु 
नाम्‌ 9७ विपाकःकमणांप्रेत्यकषाचादहजायत इहवामुत्रवकपामव 

स्तत्रप्रवोजनम्‌ 
इश्वर संपर्ण छोकाँके हृदयविषे स्थितभीहे परंतु सपण पुरुषाकोपाडाका क्याना जानताहै २ 
अंत्योति और मन कर्के कोते जो पापकम्म उनोके फलकर्के संसारविषे दातजातियांक स्वविष 


एह जोव चांडाल जातिको प्रातहोताह आर इसांप्रकार वाणाकक कोते जां पापकम्म 


तिने कर्के पक्षियोनिको प्राप्तहोताहे और शरीरकर्के कोते जो पापकम विना कक स्थावर 


~ क 


क्या वृक्षादिबानिको प्राप्तहोतांहे ३ अनन्ताइति ऐसेहि वहुततरोंके जन्मादक सरार 
रियोकोहोतेहँ और इसी प्रकार संपर्ण वोनियोंविषे देहियोंके स्वरूपमा वहुतसकारक हातह 


T 
ताहे 
च ज्य न 
इसलोक विषे अधवा परलोकविषे कैंयोंजोवोॉका. उत्पन्नहाणा एदा कवळ प्रयाजनह ३ 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र्च2 ॥टी० भा० ॥ ७ 


रीर वाणीककें कोते जो पाप तिनेकके पक्षियोनिक ञ्प्रोर म्रगयो निकों प्रा्हाताहि उौर मन 


8 खर 


= ८ ॥ श्रारणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०च० ॥ टा? भा०॥ 


इसीकासपष्टाथंहै परद्रब्याणीति और जो पुरुष परपुरुषोंके धनका टणवास्त ध्यानकरत | 
ओर दुःखहेतुका चितनकरताह और जो झठकहकर उसीका सत्यप्रातिपादनकरताहे सो पर | 
चांडाळयोनियोकों प्राप्तहोताहे ६ पुरुष इति जोंपुरुष झूठवोळताहे और चुगलीकरताहै औ। 
अनचितवातोंकाकथनकरताहै सो मरकके पक्षियोंकीयोनिकोप्रातहाताह ७ प्रद तादानेति आप | 
किसीको वस्तुके उठाळणविषे प्रीतिवाला और परख्रीयाँमै संगकरणे बाला और वि धिकेत्निन | 
हिंसाकरण वाला जोपुरुपहै सो मरकर्के वृक्षयोनिकों प्रातहोताहै < और सत्व और रज आ | 
तम यह तीनोशणजवविशषहोवेंतों तिनॉका जोफल सोपथक्‌ प॒थकूकक याज्ञवल्व्यजी कषा 
करतेहै आमज्ञदाक््त्माके जानणेवाला त्प्रोर पविद्रहिणेवाला और मनकेरोकणेवाला आ 
तप क्या चान्द्रायणादि बत तिसकेकरणवाला वाहाद्रियके रोकऐ वाला और धर्म करणं वाला 
आर वेदकेजानने वाला एंसा जो सत्वगुण बिशिष्ट पुरुष सो मरककेंदेवयोनिकांप्राप्तहोताहै १ 
परद्रव्याएंयानध्यायस्तयार्नद्ानाचतयन्‌ वतथाभानवझाचजायतन्त्या | 
सयानिष ६ पुरुषोऽन्ृतवादीचपिशनःपरुषस्तथा अतिवद्धप्रठापीचम्तः ' 
पातषजायत७ त्रदच्ादानानरत:परदारापसवकःहसकश्चावधाननस्था 
वरष्वाभनायत ८ सव्वादगणावंशषणावपाकावशषसएवाह । आत्मक्ष 
शाचवान्‌दान्तस्तपस्वानाजतान्द्रयः घमकृद्वदावद्यातसातकादवयानि 
ताम्‌ १ अ्रसत्काथ्यरतोऽधारञ्रारम्भावेषयाचय सर!जसामनष्यषन्ट्रेताज 
न्मावगच्छाते २ निद्राङुक्र्रक्छुब्धो नार्तिकोयाचकस्तथा प्रमादवान्‌ | 
मिन्नढताभवाचयशुतामसः ३ रजसातमसाचवसमाविष्टोखमन्निह भावेर | 
निटःसयुक्तःससारप्रातेपद्यते ४ मनुरपि सरजस्तमश्चेतित्रीन्‌वि 
यादाव्मनांगुणान्‌ यान्याप्यतानास्थतोभावानमहानसवीनशषतः १ 
असत्काय्यात जाञ्रसत्काव्याककरणएवाळाहे औरधेयंतासे राहितहे सरीर कार्यो केऽप्रारभविषे प 
अर विष्रयाकभागनवालाह एसा जो रजोगुएकके युक्त परुषहै सो मरकर्केमनष्योबिब जर्ण 
को प्रात्तहाताहे २ निद्राळुरिति निद्राहि प्यारीजिसको 
वाक कडन वाळा आर इशवरका निदाकरणेबाछा और याचनाकरणवाला और प्रमा वर्क 
युक्त आर दृष्टस्वमाव वाला ऐसा जो तमोणुणकके युक्त पुरुष सो मरकके तिथट्योंतियाँत | 
उत्पन्न हाताहे ३ रजतात रजोगुणकरके ओर तमोगुएकर्के वद्धाहया जो परुष सो इस ससा 
वर्ष न्नमताहुया और खोठेभावोकके युक्त हया हया 
फर ससारकोही प्राप्हाताहे 2 मनजाभोक 
तीनगुण आत्माकेह जो महान्‌ आत्मा इनाभावां 


ऋोर क्ररकर्म्मोके करशेबाला और १ 


अथीत्‌ रोगादि विपत्तिकर्केयक्त होया ग्‌ प 
ह॑ सत्वामात सत्व॒ और रज और तस 


| विष सपूएता कर्के स्थितहे १ 


॥ श्रीरणवीर कारितप्रायाश्रेत्त भाग:॥प्र ०च ० ॥ टी० भा० ॥ ९ 


भडति जिसके देहावेषं जो गुण सत्व अथवा रज अथवातम त्रविकहोंजावे तद तिस देहीकों 
पर्वोक्तव्यवस्था कक गतसासालकााद नामवालकाकताह २ इसीको कहतेडे सत्वमिति सत्वगण 
ज्ञानकाकद तह आर तमाणणञत््रज्ञानकाकहतह राग और इष रजोगणकाकहतडे क्रीर उनातीना 


पिहि »णोका जो वपु सो संपूण भतोंका अर्थात्‌ पथिव्यादियांक्राआश्रयहैँ ३ तत्रेति जो 
विना | ह क 
गी चित्रत्रत्त प्रीति कर्के युकहे ओर आत्मामे कुछक शांतिवालाहै और शुद्ध शोमा वाळाडे 


ग्र |: 

र्‌ | उसका सः त्रण जान ४ यतात्वात जा दःखकक यक्त आर त्प्रात्माको ःप्रप्रश्नत्न 
। करणेवालाहे उसका रजो गुण जान जो रजोगुण निरंतर क्रियाको करवाताहे खर दांड 
प्र हि का ~ =~ सह करी, 
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|| योयदषांगणादेहेसाकल्यनातिरिच्यते सतदातद्वणप्रायंतंकरोतिशरीरि 
* | एम २ सव्बज्ञानंतमो ऽज्ञानं रागद्रेपौरजःस्बतम्‌ एतदव्यापितदेतिपांसर्व 
| भताश्रितवपः३ तत्रयत्यीतिसंयककिंचिदात्मनिलक्षयेत्‌ प्रशातमिवशुद्धा 
क. मसख्वतदपधारयत ४ यत्तदुःखसमायक्तमप्रीतिकरमात्मनः तद्रजो5प्रति 
घविद्यात्सततों दातिदेहिनाम्‌ ५ यत्तस्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तावेषयात्मकम्‌ 
| ्रप्रतक्धम विज्ञयेतमस्तढृपधारयेत्‌ ६ त्रयाणामपिचेतेषांगुणानांयःकले 


ह तप ्रञ्योमध्योज घन्यश्चतंप्रवक्ष्याम्यशेषतः ७ वेदाभ्यासस्तपोज्ञानं. 
शोचमिंियनिथहः धर्भक्रियांत्मचिन्ताचसास्चिकंगुणळक्षणम्‌ ८ आरम्भ. 
झुचिताऽवेर्यमसत्कार्यपरिध्हः विपयोपसेवाचाजस्रेरजसंगुणलक्षणम्‌ ९ 


~ 


ज तर्कसे रहितहे और पदार्थाके जाननेमे असंमथहं तिसकां तमोगुण जान ६ त्रयाणमिति 
है सस और रज और तम यह जो तीन गुणह इनाका जॉ फळ उत्तम अर मध्यम चपरोरतत्रवम है 
र ` उसका विशेषक्के कहतेहें ७ वेदाश्यांसडाति वेदकाअभ्यासकरणा रीर पर्वोक्तपकरणा तीर 

“| ज्ञान और पवित्रता 'प्रौर इंद्रियोका रोकना और धर्माका करणा और ्रात्मवि चार” 
प करणी एह सखगुणका फलहै ८त्मारंभेति कारयोके आरंभविषे रुचिकरणी और वेयेत्य* 
| ॥ [णो और चोरीआदि खोटेकार्योका करण्या और निरंतर विषयाकासवाकरणा एह रजा 
राएकेकल्हें ९ ` ` | छ | » 


ह 
५ * 
५१७ द 


१०. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ब्र०च० ॥ टी ° भा०॥ 


: [भड्टाते बहुतलाभकरणा अ्रोरसोा और धयतास रहितहांणा आर ळूसताकरणा आर इश्वरको 
'निंदाकरणी और अ्रपणीजीवकाछाडक रद्सरकाजावकाकक जावकाकरणा रार वहुतयाचना 


करणी अर प्रमादकरणा एहपरुषाकातमागुणर्कलक्षणह ३ ० घ्प्रवद्भनका स्थातम ग्यवस्याकइतह । 
अर्थेते यह जो पाळे तानगुणकह [नोमेहि स्थितहें अथात्‌ ।जसजगा एकह उसजगा दो 


भोह्रै और यहजों तानोके लक्षणकहेहे सोभी क्रमकक एकम [हि हाशवालह कभी सात्विक | 


~ 


~ > >> 
कभीराजसादि ११ त्व जिसजगा दानांगुणाका दवाकर एक वढगयाह उक्षकालक्षणकहतह । 


यत्कमाति जिसकमेकोकर्के्रथवाकता हुआ और करणकीइच्छावाला हुआ हुन्रा लजाकानहि 


प्रापहेताहै सों विद्दानने संपूणेतमोगणकेलक्षणजानने १२ येनेति जिसकर्म कर्के पुरुष इसलाक | 
विष हढतरप्रसिदीको इच्छाकरताहे और असंपत्तिकेविषे शोककवीह सो रजोशुणकालक्षणजाण | 


लोभःस्वमोऽवृतिःकऋोर्यैनास्तिक्धाभेन्नद्धात्िता । याचिष्णुताप्रमादश्चता 
मसंगणलक्षणम १० त्रयाणामपिचेतेपांगुणानांत्रिषुतिषताम्‌ इदंसामा 
सिकज्ञेयक्रमशोगलक्षणाम ११ यव्कमकृत्वाकृवश्चकःरेष्यश्चनलजते 
तदज्ञेवेविङुषासरवैतामसंगुणळक्षणम्‌ १२ येनास्मिन्कमणारो केस्ूयाति 
मिच्छतिपृष्कळाम्‌ यस्तुशाचस्यसंपत्तोतहिज्ञेयंतुराजसम्‌ १३ यत्सरबेण 
च्छतिज्ञातयत्रळ्गतिवाचरन्‌ येनतृष्यतिचास्याव्मातत्सत्वणुणरक्षणम्‌ १४ 
तमसङक्षणंक्रामोरजसक्वयउच्यते सत्वस्यलक्षणंधर्म:अश्यमेषायथाक्र 
मम १५ येनयांस्तुगणेनपांसंसारान्प्रातिपद्यते तत्समासेनवक्ष्यामंसव 
स्पास्यवधाक्रमम्‌ १६ देवखंसाल्विकायान्तिमनुष्यत्वंचराजसाः नियत्क 
तामसानिव्यामित्िषात्रविधागातिः १७ 


१३ यत्सेति जो पुरुष सपूएपदाथ करे जाननेकी इच्छाकर्ताहे और झ्राचरण करताइञ्जालजाक | 


प्रापहिताह और जिसककेइसकाआत्माप्रसन्नहोताहे सो सत्बगुणकालक्षणहै १४ तमोंगुएकालर्श 
एएइहै क्या काम वहुतहोणा ओर रजोगुणकाएहळक्षणहे क्वाअर्थमे इच्छाहोशी और सत्वगु 
शका एहलक्षणह क्या पमं हो णाऔर दृनोगणाका एडयथाक्रम खेछयकथनकित्र्माहे अऋथीबू तमा 
मुणते रजोगुण और रजोगृुएतेसवगुणअएहे १५ येनेति इनोशुणाविषेजिसशुणककेजो२ जरी 
प्राप्त होताह खोसक्षेपकक संपणकायथाक्रमकककहताहं १६ देवखमिति सत्वगणवालेपुरुष दु 
योनिको प्राप्तहोतेदें और रजोगुएवालिपुरुष मनष्यये।नेकों प्राप्होतेहे और तमोंगणवाले पुरु 
RPE. | आप्तहोतेहे इह तीन प्रकारकी तिनोकी गति है १९ 


० हँ” 
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| 
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| 


'कंगण ओर नक्षत्र एइ अऋषम सलगशुसका गात ह 


बै 


04 कम 20 ३ ; ६ 
॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र०्चं० ॥ टी» भा०॥ ११ 


ब्ेवियेंतिं इनोतीनिशुणाको तीन तोनप्रकारको कर्मविद्याविद्वाप कर्के गौणगतिह एक अथम और 
त्सरीमध्यम आर तीसरी उत्तम १८ स्थावराइति वक्ष और क्रिमि और कोट ओर मत्स्य और सर्प 
घोर कच्छप 7% एर पशा आरागदड एहतमाशणका अधवमगातह अथात्‌ तथाशुएबा नजन्मो 
को प्रातहोतिह १ ९ हास्तिनइति हस्ती शीर तुरंग क्या घेडेओरशूद आर प्टेळ जा निदितत्रार लिह 
ब्यात्र और शकर इहतमोंगुणकोमध्यमगतिह२ ५ चारणाइति चारण आर पाल श्रार दभकक'णवा 
ळे परुष श्रारराक्षस त्यार पिशाच इहतमाशणएकाउत्तमगातहं २१ झलाइातं झछजात औआर पहल 
बान और नट आर शखेकक नावकाकरण वालेपुरुष और ज़आखेलनेवाले और मदिशपानकर 
पेवालि इह अधम रजागणकागातहं इस जगा प्रथम शब्द ल क्रमकर्के अधम अर्थका 
अिविधानश्राववषातावज्ञयागाणकागात त्रवनामव्यमाग्याचकमावद्याव | 
शपतः १८ स्थावराः क्रांमकाटाश्चमत्स्याःसपा सकच्छपाः पशवश्च 
सगाळाश्रजघन्यातामसीगतिः १९ हास्तनश्चतुरङ्गाश्चशूद्राम्लंछाश्चग 
हिताः सिंहव्याप्रवराहा श्रमध्यमातामसागात २० चारणाश्चसुपएारच 
घरुषाश्चवदाम्मका रक्षांसिचपिशाचाश्चतामसा पत्तमागातः २ १ ल्ला 
मछानटाश्‍चवपरुषा:रास्त्ररत्तय द्यतपानप्रसक्ताश्‍चप्रथमाराजसींगात: २२ 
राजान: क्षत्रियाश्चंवराज्ञांचवपुराहता वाढयदप्रसक्ताश्‍चवमध्यमाराजसा 
गात: २३ गंधवांगह्यकायक्षाविधधानुवरारचय तथवाप्सरसःसवाराजसा 
घृत्तमागातः २४ ताप्रसायंतयोविप्रायेचर्वेसानिकागणाः नक्षज्राएचदवा 
श्वप्रथमासातकागातः २५ यज्वानऋषयोदेवावेदाज्यातापवत्सरा 
पितरश्वेवसाध्याश्वमध्यमासाखिकागात २८ त्रस्त” पीधमाँमहा 
नव्यक्तमेबच उत्तमांसाखखिकानतागातमाहु सीषिएः २७॥ 
वाचीहै असे आगमी जाणो २२ राजानइति राज्ञा ओर क्षत्री आर राजाक३ [हित और वाद 
कर्केयुद्धकरएावाले इहमध्यम रजो गुशकीगतिह २२ राधवाडात*' धर्वञ्जौर गुह्यक ओर यक्ष ऋार 


देवतोकिक्रननचर और संएणञ्रप्सराइहरजाशण [उत्तमगातिह २४ तापसाइात तपका करएकाल 


ओर यतिक्या जितेद्रियी और घाह्मण आर विमानाक ऊपरस्थितहाकरीवचरणऐेवाल जा देवतया 
२५ यज्वानइति यज्ञक करणबाळ 


और ऋषि और देवता और वेद आर अह्‌ गण आओ र वरसाक दवता चर पितर आरसाध्य एड 
मध्यम सत्वगणकोगतिह २६ वह्मेति उह्लाआर जा दस तरप्राद 


Ry 
जप) 
3॥? 
त 
> 
3 
A) 
Al 
नी 
Ce] 
क 


प्रजापति और धर्म और महत्तत्व श्रार माया इह २ 


== उत्तम .सत्वशणकागतिकाॉमनीषकहतह १३ 


| = २ 


१२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ घ्र०्चऽ ॥ टी? मा९॥. 


एप्रहति तीनहें प्रकाराजेसक एसा जाँ कम उसका सपणताकक तान प्रकारका सावभातिक ह 
संसार कथन कियाह २८ तस हारोतजीकहतेह सवात सपूए जा लशुनाद अभक्ष्यचाजांजनो | 


काभक्षणकरणा डोर जो नहिभोजनके योग्य चांडालस्पष्ठछालत््रादे उनकाभोजनकरणा जै, 
जागमनकेयाग्य नाहह शुरुपत्नोत्प्रादिक उनाकसाथ गमन करणा डार जा नाह यज्ञ कराएके 
ग्य शाद्रादि उनक्रायज्ञकरवाणा डोर असत्पुरुॉसे दानलेणा डोर परखीकेसाथगमन करणा 
डोर अ्रपण संबाधियोंके डोर परपुरुपोंके धनका हरणा उोर प्राणियोंकी हिसाकरणी इह 
शरीररुत कमह छोर कठोरहोणा डोर झठकहिना डोर विवाद करणा उर वेदिंदा 
करणा इह वाणीळतकमहें ठार दसरको दःखदेणा डा 
[वकरणा उोर लोभकरणा उोर मोहकरणा उोर अहंकारकरणा इहमानसकर्महे इहञ्रठारां कम 
एपसवःसमादटास्ररकारस्यकमणः पत्रादवास्त्रावप:कृत्ख्नःससारःसोवभा 
तिकः२८तथाचहारीतः सवीभक्ष्यमक्षणमभोज्यभोजनभगस्यागमनभय 
ज्ययाजनमसत्रतियहणम परश्दारारभगमनम स्वपर्द्रव्यापहरुणम प्राणि 
[हंसचितिश रिराए। पास्ध्यमनताववाद श्रातानदचातवाचकान परा 
पतापनम परामद्राह केवालाभासाहाऽइकारश्चातमानसान । तदता 
न्यटाद शनरयाशकम्माण यास्मन्यास्सन्करातंयः सतास्मस्तास्पन्वय 
पस शारारवाचकनानसज्राप्रात तथाच सएव यस्य!यस्यामवस्थायायत्क 
-रा[तशमाशमस तस्यातस्यामवस्थायातत्तत्कलमवा यात्‌ १ हाराश्एंवशा 
रवाड्नमयनतुवाचकस मानसमनसंवायमपस केशभमाशभम ५ अथाव 
शपत कम्मावपाकस्तत्श्वतत्वहं तका दे्णघुसात्तरे ॥ €"एतया5न्य 
स्यगुशनांकारणविना महत्पापंसमत्पन्न तदस्यप्रेतंकारणम १ प्रेतंका. 
रणएनावन्रवानलालवव्वकारणामत्यथः: ॥ क ° 


५ 
ढ़ 


परुषाका नरककद एवालह | यास्मानाते | जिस | जस अवस्था विषे परुष शारीरकके डार व 


शो कके टोर मन कके कमाका कतीह उसीउसी अवस्थाविषे शारीर डीर वाचिक उौरं 
मानलकमाके फलको प्रां्होताहै ॥ तेसेहि हारीतजी क तह यस्यामाते इस श्लोककी टाका 
पूर्वकहीहे 3 रारारात शरारकक कात जो शभ डोर ग्राम कम उनाको उारीर कके भागत 
ह डार वाशा कक कात जो शुभ ठार अशुभे कर्म उनाक [ वाणी कक भोक्ता [र मन कक 
जा शुन डोर अ्रुभकम उनाकोमनकर्कमोक्ताह २ & रवप रुषांकी प्रतयोतियाविषे प्रापर्क 


ee 


क ज्याक न सहारणा क्या निंद्राकरणी उसककें उत्पन्नहोया जो महापाप सो परुषांकों प्रेतया 
तिम प्राहक्रताद १ | 


~ 


जा कमफळ सोभोकथनाकियाहे विष्णवर्मोतरपराणाविषे असेति कारणकेविनाजो टस. 


साथ द्राइकरणा जौ | 


TE RI 


॥ श्रारणवीर कारितं प्रायश्चित्त भांग:॥प्रन्च2 ॥ टी ० भार ॥ १३ 


हश ने जी पापा! वर्षं त्राहाणक धनका हरळेतेहे साझ प्रेतयाँ | प्राप्त होतेहे झाड परः " 
~ / पृ ११ ळी हँ 
दिवे स्त जोर काप रास EE SIRE साथद्रोहकरणेवालि डर 


Bf 
= 
क पणे कर्मसँ पतित अथीत विमुख जो पुरूषहे सो निजळदेशविवे मेतयोनिकाधात तिह ३ सी 
शोर > अभ्रिपराणविवे मातरमिति ॥ माता और पिता और वृद्ध औरअप॑नकुद्वी और सादु इनां 


A 


को लो भकक जा पंरुषत्यागताहे सौ प्रेतवानिकाप्राप्ठहताह १ कुज्या तारीत कात्सतज्चातिषी आर 
वैद्य और कृत्सितज्ञानी और कुस्सितदेशमे राहिए वाळा अथीक जिसमे वेदाचार नहि 


ङ कात्सत 
नदा उसजगा राहण वा तप्रथवा कवाद्धिदेण वाले कोनामकदंशकह और शद्राके ऊपररुपाकरण 
न वाला इसमें एहत्रभिप्रायह के शूद्रपरळूपाकरशका कोई दोष नहि परंतु सज्जनळे समीप 


उसकी साग कर शूद्रपर ऋनुय्रह कर तद दाउद इ संपर्ण प्रेतयोनिकों प्रातहोतेहैँ २ 
ब्रझस्वहारिएश्चतेपापा*्जतेत्वसागता परदाररता:केचित्स्वामिद्रोहरता: 
परे २ मित्रद्रोहरता:के चिंदशे 3 स्मन्‍्मूरादारुप स्वकम्मंविच्यताः्सवजाय 
ऊअग्निपराण सातरंपितरंडबज्ञातंसावुननतथा डामात्य 


संत्रतोजायतेनरः २ कुज्यात कस्सितवेद्यः- कज्ञानाचकुद 


जतियस्थतान्‌ 
` शिकः शंब्रानग्रहकेत्ताचसत्रेता- २ सिंदकोडदिजदेवानांगीतबाद्रतःसदा 
दवातिशलकेनस? ३ न्यासा 


| | ठद्वाळगरुविजानयोवंसन्यशुनाकतव क्न्य 
॥ ` षहताखित्रप्रकपरपाकरत सदा निङोवांसहृदांभायाम्हतुकाळलनयात य्‌ | १09 , 


| नवहेतयदातेपांसश्रतो ४ हस्स्य अरथयातानिम्दतशब्यासनानिच | 
। 


सृगाजेनतगह त अनापादेतयाह्रज ८ १ 
| मिंदकइति जो परष. ब्राह्मण और दवताका निंदा कतीह और गीतोके गानेमै 
। और वाजेयोके वजानेमे सदा युक आर वद्ध और वालक और गुरु और ब्राह्मण इनका... 
न॑ देकर भोजन कतीह आर मॉल लेकर्के कन्माकदिताह : 22३ 


|, 
| | तेप्रतयाचंष 
| 
| 


वा. | श्रपंमाजकके . अथीत्‌ इनका 

छ | सोभी प्रेतयोनिकों प्राप्तहोताह ३ न्यासात जा पुरुष मानकों हीह और मिाकलान 4 - 
ता ' कताहे और जो सर्वदाकाल परपाकविषियुक्तह अथात दूसरेकीपकीहुड रोटाका FE 
र | पतेरहित जो सदर अपनी खींउसकों जो कतुकाट विष नहि प्रातदोताह जा Ee 
प्रक | जेकर इनका पाळनपोषणादि नेकरे ताशी प्रतयोनिकां प्रापहाताह ४ ह्‌ ती द्या नार घाडा 
सरे. शीर रथं और जो वाहनई और मतपुरुषकी शय्या और आदत और मगचमे इनाका आप 


[यी |. के विना जो ब्राह्मण लताहे ५ 


न 9 ॥ श्रीरणवीर कारितप्रायश्वित्त भागः ॥ प्रन्च०॥ टी० भा०॥ 


ति तैसेंहि अद्ध|वछावाहरानिकसेआहै जिसका ऐसीगोकों और सहितवनपवंतोके प॒थिकीश्ष 3 
लेताहै और कुरुक्षेत्रविषे और चांडालसें और पतितपुरुषसंदानळताह ६ और मासिकश्चाद्वक्ग | ' 
और नवश्राद्धविषे भोजनकतोहे सो प्रेप्हीताहे और भूमे पृथ्वी और कल्या और अन्न इसको | 
जोहरताहे सोभी प्रेतयोंनिकों प्राप्हाताहे ७ श्रव पिशाच यानिम ब्राप्तकरएँवाला जो कहन |” 
सो पाती ओर शिवजीके सवादकर्केकहतेह अपहत्सांत तार जा उरत कशाकेसपएंधनक्ष 
ओर तैसह देवतयोक धनको हरलेताहै और तसाहँ दानका देकर हरळेताह और फेरदेताहै | 
सोझी पिशाचपोनिको प्राप्हाताहे १ यानीति हंदावे जां पुरुष जसजगाकन्या नहि 
योग्य उसजगा कन्या दानका करवाताह श्र अपण स्वामाक साथ द्रोहकतोहे सो | 


` तथोभयमुखाँदोग्ग्रीसशैछामिदिनीद्विज कुरक्षेत्रेचयद्दानंचांडालात्पतिता 
तथा६ मासिकेपिनवश्राडेभजनभेतोनरोभशभ्‌ भूमिकन्याबहत्तो चस प्रेतो 
जायतेभृशम्‌ ७ पिशाचयोनिहेतुकमुमामहेश्वरसंवादे ७ अपहत्य चसवस्व 
देवस्वचतथापरम्‌ दत्तापहारदानाञ्चपेशाच्ययातिवेनरः १ योनिकार्यचयो 
दावजआहतनतुकारयत्‌ साशपयातापशाचत्वस्यानद्राह्णमानवः २ यो 
निकाय्थ कन्यादानाद यादताशवर:आहतन स्वास्वावटवकारयादत्यथः। 
स्वानद्रव्यणृहात्वातुनचयाऽन्नरददातच आत्मनःपोषकोी मदन पेश।चत्वेस 
गच्छात ३त्रह्मराक्षसत्वहेतकगारुडादा ® मांठावपत्यघादावक्रतमदमा 
हितः विनाशयंन्मरठद्रव्यानिमाल्यंयश्वभक्षाते १ परस्ययवाषतहत्वाब्रह्म 
- स्वमपहत्यच अरएपेनिजेलेदेशेभवतिव्रहराक्षसः २॥ | 
“2... भी पिशाचयोनिको प्राप्तहोताहै २ स्वामीति जो पुरुष अपणे स्वामीस घर्माथके 
कस्त घनलकर अभ्यागताकों अन्न नहिंदेताहे शौर आपण आपकोहि पालताहै सोभी पिशाच 
औनिकों ्राहहोताहे ३ अव बह्मराक्षसवोनिकों प्रापकरसवाला जो कम गरुडपराए ्राविविषे | 
कहा सॉकहतेहँ माठेति ७ जाउुरुष मदकक माइकोप्राप्तहुख्रा हुआ देवताके मंदिरकी महती 
स्वाकार कन्नाह आर, विस देवताके धनका नाशकर्चाहैं और तिसीका नैवेद्य आपटहि मक्षए)| 
कताह 9. परस्थाते और परंख्री और ब्राह्मणके धनको चुरालेताहै सो वनविषे जलसेराहित जो 
उद्ाउस [वृष अल्लराक्षसयोंनिकों प्राप्तहोताहे इसमें यहव्यवस्थाहे कि इनपांचोदापॉसे एक |, 
की अपवाद! अथवा तानवाल्ाहं तांना ब्रह्मराक्षसयोनिको प्रापहाताह २ * $ 


EN ३२०० 233 


या दः ड 


इकः 


Ed 


uy’ 4१ 
>” Bi Re 


:, अधममिति जो पुरुष मोहकर्के युक्त हुएहुए अबमेकीधम कहते 
' वळक्के हरलेतेहें सोभी वनविषे जलस रहि 


~ ०.० >> ~ ~ भी क ` य स 
समके मंदिरकोप्रातहातहि फेर सो यमकेजो दूत वडेभवकेढणवालिउनोाककंदारुषजो वथ उसको 
पाषहोताहे विनयनाम सेवककाभीह १ ेति फेरउसजगाविपे बहुत जो बातवाउनकोंभोगताई फेर 


उसजगासे गिडकर्के इस संसा 


' भक्षेणकत्ताहे सो प्रथम श्वानयोनिकों भोगकर 
१ ज षृ ~ ~ क्‌ =; 
` उश्प वेदोकधमकोंसागकरविरुद्धवर्मको कत 


त जा दृशउसविषे ब्रह्मराक्षस योनिको प्राप्तहों ते ३ 
हैं मनु i श्र जो पुरुष पतित परुषोंके साथ संयोग कहे आर परद्धी 
कौ हरलेतेहे त्यार वाह्मणके धनकाहरलेतेह सोभो वह्मराक्षसयों निकों प्रापझोतेह़ १ गुराविति जो 
पुरुष शुस्याका तुकक आर टुककवालतह और विवादकर्केत्राह्मणकोजीततेहे सोभी वनविषेज्ञल 
परहित जो दें डाउसविषे ब्रह्मराक्षसहेतिहे २ आचायमिति आाचाय्य कार क्रखिक और तपस्वी 
ओर सान इनाका जा उरुष अवसानकतह सामो राक्षसयोनिकोप्राप्तहोतेडें जो संस्कार करावे सो 
आचाय्य आर जा यजमानकञथ इवनकरे सो ऋत्विक॒ह ३ अवनस्कविष होनेवाळा जो 


१3 


और कहतेहें मनुजी संयोगमिति 


धमैधर्ममित्याहुयेतुमोहवशंगधाः ह्तारःपरदाराणांचोर्यणवळतोयिवा 3 
अरप्येनिजलेदेशेभवन्तित्रह्मराक्षमाइति मनः सयोगं पतिते:कृत्वापरस्येव 


a RA ~ 


चयो/पतम्‌ ञ्पहत्यचविप्रस्वभवंतिव्रह्मराक्षसाः १ गुसंतुक्रत्यहुक्रत्य। 


वतपस्विनम्‌ मुनानप्यवमन्यतेतिभवतीहराक्षसाः ३ नारकोयदेहहेतुकं 
ब्रह्मपराण। कृतघस्तस्रतोविश्रोयमस्याविषयंगतः वमस्यविनयेः ररव वेत्र 
प्राधिदाद्णम्‌ १ यातनाःप्राप्यतत्रस्थास्ततोवद्दवीश्चरद्विजः ततागतःकृत 
पश्चसंसारंप्रतिपद्यतेर अथाधमयोनिस्वहेतुकंवामनपुराणे। वृभुक्षितेयुदे 
वयएको 5श्ञातिमानवः श्वयोनिससमासाथ्यचंडालोजायतेनरः १ वदं 


»30.. 


१ वेदी 
पारत्यज्यधनमन्यसमाचरत्‌ दशवधसहस्ञाशश्वयानाजायतशुवस््‌ श | 


७ 


उसकोपाप्तकरऐघालाजो कर्महै सो बरह्मपुराणविषे कहाहे छतघइति जो त्राह्मणठतंत्रह मरक 


fe 


राविषे उत्मन्नहोताहि २ आवञ्रवमवोनियाँकाफ्रषकरणेबाला ज्ञोंक मे 
वामनपुराणातरिषेहे सोकहतेहें # वृभ्विति जो पुरुष देवताको अन्नञ्रपेणनाकक आप 
गी र चांडालयोानिरकों प्राहदेताह १ वेदोक्तति 
झो दशहजारवर्षकुत्तेकोयोनिकोप्रापदातड 


~ 


~ 


al “ट्री / हु 


ओर परखियोकोचीरीकर्क अथवा 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः॥ प्र०्च०॥ टी०्मा ० ॥ १८ ˆ 


म i १६ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ ्रश्च° ॥ टीग्माग्ता 9 


बेगेति जो परुप वेदोको और ब्राह्मणोंकी निदा हैं सो इसजन्ममे शृद्रहोतेहे त्रात 6. 
शत्रामयोनिकोप्रातहोतेहे ३ पद्मपुराणावेषे कहाह मदिति हेराजन जो ब्राह्मण: द्र यल कर मोदि 
रको पजाकत्ताहै सोचांडाल संज्ञकयोंनिकों प्रात ताहे और जो मुएहाए उछूप्ाक एकादश 
दिनविषे भोजनकर्ताहै सोभी श्वानयोनिका भातहाताह १ यदीति जो शुरू पुत्रके तुल्य 
जो शिष्य. उसञ्चो कारणके विता अपनी इच्छाकक यागतहि सोभी दिल्लअर्थातर 
व्याघादियोनिको प्राप्होताहे २ पितरामिति जो पुत्र पिता आर साताका त्मसतानकताह 
न पड़िलि गरदममोनिकों: मापहोताह , उसकी भोगकर- -फरु मद हद हैं भा 
होताहे इत्ये मतुष्ययोनिभी नोबादजानणा ३ ज्येष्ठामिति. जो पुरुष ज्यछ्श्नात्ञाका ताक 
समाननहि मानताहे वेदमे लिखाहे ( ज्येष्ठत्रातापतसमङ्ात ) सो मरकक क्राचयानका 
वेदाधैमिंदकायेचयेचब्राह्मणनिंदकाः इहजन्मानिशूद्रास्तेस्टताःत्वानासव 
तहाते ३ ब्रह्मपुराण लमेहेवळकोराजनयानचांडाळसाज्ञताम लत 
स्यकादशाहतसजनश्वानाभजायत १ यादपत्रसमाशष्यशरुजह्यांदका 
रणम ऑ्रात्मन:कासचारणसाशपाइस्त्रअजायत इस्त्राटकाढः ९ [पतर | 
मातरंचंवयस्तपञ्रोऽवसन्यतं ॥ सो५पेविप्रोस्रंताजतःपंवजायतग दन | 
गर्टमत्वतसंप्राप्यततोजायेतमांनवः ३ ज्येष्ापत्समवापश्रातरयाऽवम | 
न्यते सोएपिसत्यवशंप्राप्यक्रैंचयेनिप्रजायते ७ पद्मपुराण ॥ अयाः | 
ज्ययाजककश्चेवयाज्यानांचाविवजेकः विर्क्तोविष्णाविद्याससप्रतोजायतनरः | 
१ | धिष्णाविद्या भगवदह्ातामागवतादधा: ॥ सामान्यदाक्षिणांळब्ध्वा | 
ग्रह्‌ाः येकोविसोडितः नास्तिक्यभावानणवःसञ्रतामावतंनरः ॥ २... | 
स्कान्टीयचमस्कारखण्डे योभवेन्मानवःक्षद्रस्तयापेशन्यकारकः ब्राह्मणा... | 
न्वयसेभवोडयामांसाशकश्चयः प्राणिनां हिँसकोनित्यं संप्रतोजायतेनरः ' 
प्राप्हाताहै) ४ और पद्मपुशणापिषेकहाहे. आअयाज्येति .जो नहि यज्ञकराणकेलायक उतरी | 


यज्ञ कराएं वाला और जो यज्ञके अधिकारीहें उनोकायागकरणेवाळा और जा विष्णु द्य 
विषे थीत भगवद्गीतारदिमे विरक्तह सो एर्पप्रेतयोनिकों प्रातहाताहे १ सामान्याते जा ब्राह्मण 
मोहकोंप्राहहया २ सभकी सांझी दक्षिणाकोॉंएकळाहि अहण करताहे प्रथावू उडाराका नाहिदेी 
अर जो नास्तिक हे अथीव्‌ ईश्वरकी निदाकरताह सोभी प्रेतयोनिकाप्रापहाताह २ आर कहा 
_ स्कंदपुराणकेचमत्कार खडाविपे। वटति जो पुरुष खोटे काम क्याचाराखादेकत्ताह रीर चुर 
. काहे आर ब्राह्मणं केवंशविषे उत्पन्वहोंकरकेवृथाहिक्या देवताकानामत्तनाहे अषेन स्वाद वार 
“> मापकाभक्षणाकत्ताहे और नियहि प्राणियाकी हिसाकताह साभी प्रतयोनिको प्राप्त ताई... 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र ० च ० ॥ टी० मा०॥ १७ 


के है 

दे क्रांति ओर देवकाय जो वालिविश्वाविधि उसको और तैसेंहि पितरौँका जो तर्पण उसकोनटि 
श करके और आपणे संवंधि और नीकरोंकोंनहि देकर जो पुरुष भोजनकर्चाहँ सोभी प्रेतबॉनिकों 
च | प्रातह्ोताहै २ परेति जो पुरुषपरखिमीविषे प्रीतिकतीहै और दसरेकें धनकोहरळेताहे ओर इसरे 
[त्‌ की निदाकके प्रसचहाताह साना त्तवानक प्रापहोताहै ३ कन्यामिति जो परुपधनकेलाभकक 
है बढ़कों और नौचको और खोटाई रूप जिसका और खोटाहे स्वभाव जिसका उसको कन्या 
प्त देताहै सोमी प्रत॑यानका प्रापहोताई ४ देवात जो परुष देवता आर खरी आर गरू इनाक 
रद धनको और बाह्मणों विषे जो श्रेष्ठ उनके धनको लेकर नहि देंताहे सोभीं प्रेतेयोनिका प्राप्त 
को 


दथेति देवतागभ्यचेनविनारागतेमांसाशी) अकृत्वदिवकास्ययत्तथाचपित 
तर्प्पणम्‌ यो श्नातिभृत्यवर्गेंभ्यों<दत्वाओ्रेत:सजायते २ परदाररतश्रवपर 
वित्तापहारकः परापवादसतरःसप्रेतो- ३ कन्यांयच्छतिटदायनीचायधन | 
लिप्सयां करूपायकशीलायसप्रेतो- 9 देवखीगुरुवित्तानि ग्रहात्वायानय iE 
च्छति विशेषाह्राह्मश्िन्द्राणां सप्रेतो-५ शाख्रकतायन्थकचायद्यापस्यात्यड i शि 
`| ` गवित्‌ कलदेशोचितंकम्मंयस्त्यकत्वान्यत्समाचरेतू कामाडायादवामाहात्‌ 
`` संप्रेतो- ६ उव्छिष्स्यविशपेणभोजनंचकरोतियः श्रतारक्षस्तायस्तुस 
| पेतो- ७ विषान्निजङम्सूनां तथाचेवाव्मयातिनाम्‌ नेतव्वजायततनस 
व्यमेवनसंशयइंति ८ 


क २२ र Cd 2... पग आ 2 म्य 
नङ. | पाई ५ शाद्धति जो पुरुष शांखोके करणे वालाह और यथाक करा गाठा आ 0 2 
विद्या जानणे वालाभीहै परंत कांमकके :त्रथबा मोहकक कल और देशाके उचित कमका साराकक 
औरों कार्योकों कराटे सोमो प्रेतयोनिकों प्रापहोताहै ६ उच्छिष्टेति उच्छिट पदानका जा उर 


> | विशषकर्के. भक्षण कत्तीहे और जो छत्तके ऊपर सप्युका पाप्तहोताहि सोमी प्रेतयोनिका 
परुष विषकर्के मरताह श्रार जा ्श्राः 


कहार | आत्तहाताहे ७ विषाति और जा विषे मत्तीहे ओर 
अपने ्रापकाहि घात कंत्ताह से 


वगी | जो. जलविषे डूबकर मतोहे और जो 
भातहोताहै इसमें संशय नाहि 


~ ST छत 


आ ७ 
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१८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥प्ररच० ॥ टी० भागा 


और कहाहै गरुडपुराणविषे चद्रार्केति चंद्र ओर सयक ग्रहणावष जा जुरुष भाजन करताहे.मो. 
हाधीको यानेक प्राप्त हाताह इ मे एहतत्रामेप्रायहे कि अहण विषे गजच्छायाक [गहे र | 

ते वैसाहि फलहोआ १ और जो ब्राह्मण निस पंचमहायज्ञौका नाकरक अन्चका भक्षणकरताहे 
सो ग्राम शकरकी योनिकों प्रातहोताहे और कत्चेमांसके भक्षएकरऐवाल व्याप्रयानका प्रात ग 
होताहे २ और किहाहे वायु संहिताविषें खरइति और बहुत यज्ञकराएस अथात्र विचारके बि | उ 
ना वक्षकराणेस खरथोनिको प्राप्त होताहे 'त्रोर विना निमत्रणके भाँजनकरणवाला ब्राह्मण काक | . २ 
योनिकोंप्रापहोताहै ओर जो पुरुष विनापरीक्षाकोते भोजनकरताह सा निजन वनावष वानरयो | | 
निरोंप्रापहोताहै १ झविद्यामिति ओर जो अविद्यापढाताह अयात्‌ जिसके पड़ेस पुरुष बिष | 


०११ 


गरुडपराए चंद्रार्क रह णेभोक्ताजायतेकंजरोनरः विप्रःपचमहायज्ञानकत्वा 
यो5ब्नमश्ते विडवराहीमवेच्चित्यक्रव्याशीव्याप्रएवच २ वायुसहितायाम 
खरावेबहयाजित्वात्काकोनिमत्रमोजनात अ्परीक्षिवभोजीस्यातवानरोवि 
जनेवने १ अविद्यांयःप्रयच्छतवीवदो भवेत्नस:२ उमामहेश्वरसंवादे । अग्नि 
हीत्रभवद्यस्यनकर्यासस्यरक्षणाम्‌ पव्वीतिक्रमकार्रातुरुगत्वंयातित्राह्मणः 
१ वेदोपञीविकाःपापाःखीलोळास्सततंचये भवतिचेहकाकाःस्युश्रिरावे 
इभुजएवच २ पायसक्सरचेवहर्वीषिमघुराणिव अदत्वाचाशिवित्रेभ्यः 

प्राशनादुजगोमवेतू ३ | | 


ASIII हलः 


याम सक होवे सों वलीवद अर्थात्‌ बेल वनताह १. घप्रब और कर्मविपाकक 
पाध्वती आर शिवजीक संवाद विषे अग्निहोत्रामिति जिसब्राह्मणके गहाविषें 
उवञश्राञ्चकरा रक्षा न करे और पवोविषं न हवनकर सो ब्राह्मण मगवोनिकोप्राप्तहे[ताहै १ 


FS 
छ 
रप्र 


~ 


वेदेलि आर जो वेदकके जीवका करणे वाले पापाहे और जो निरंतर ख्रीयांविषे त्यासकहे सी. | 

उस सेसारविषें चिरकाल विषामक्षणकरणे वाळी काकवोनिकों प्रापतहोतेहँ २ पायसमिति शरीर 

जो तस्म और खिचडी श्र हवनंत्रस्तु घतादि और मिठा & 
` ना देकर करताई मो सप योनिको प्रापतहोताहे ३ 


!काभक्षण ब्राह्मण और अमि | 


Ln | err ) 


AN 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:॥ घ्रश्च०॥ टीनमा०॥ . १९ 


अरजी पुरष ला यि चित्तजिनके और जो वेतन 
न्यात्‌ तलबलेतेहें सो पृयिवीक उपराविचरणे वालिया जो ठता श्राव जा वला नहि 
नड़सकदीयां उनकीयोनिकों घरानहोतेंहें अथवा भूछता नाम वृक्षविशपकाई ४ ॥ अवे 
र कमे विपाक कहते जो किहाहे वद्धगौत्तमजीने मील्यादिति जो पुरुष वेदको 
प्रलक्रकेवेचताह सो व्यात्रयानका प्रातहोताहे और जो पुरुष विनांपढे वद पढाताई 
[र जोपरुपशद्रतेविद्यापडताहै सोचांडाळयोनिकां प्रापहोताह 


॥ 


सोंगिदडथानका प्रातहाता 
200 Fn विटा च्यात क्षण वा क्षत्रापाठकहाव उल जगाडू दस नाहपडना 


नस्ावर्यतिकायाणप्रभुणाथीवर्चत स: भत्यावेतनमाकाराजाय न्तभलताहि 


ति 9 अथददगोत्तम: । मोल्याद्ेदोपर्दे्ाचव्याग्राभवर्तिकानवः जदुक | i 


जायतेजन्तश्नवज्ञोतपाठकः ३ शद्रात्पठतिचांडाढीबव्रह्मद्रव्यापजीवकः 
fT 


अयकीायादियोनिदेतुकवामनपुराएं ॥ चांडाळाइव्यजाढ्ापञातग 
तेढाक्षणास्‌ याचकांथाजमनानस्तस,स्या ६ स्थळकॉटक:॥ 3 ॥ 


चाहिए तिना विनाशद्रसेभी पढनेका दाषनाह क 2 
पुछेविना ) जीविकाकरताहे सोंभीचांडाल्योनिको गापहोताहँ 8 जो दी 

लाजोकरम्पविपाक्ों कडतेहें जोकहाहँ वामनउरा । विषे चांडाळादिति जो पुछ्ष नाका 
और ब्लेच्छ लें दक्षिणांका लेताहै छ ७ 
याचना नाम दानयाचनाका हु किस आर 
लेणकादाष नहि और जो तिनसँ गज्ञकता। 


2-3 


मानेको प्राप्तहोताहै १ 


जुनु ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०्च० ॥ टी० भा० ॥ ` 


और किहाहे ब्रह्मप॒राणविषें आ्राशति जोपुरुष किसेकी लगीहोइ स्राशाकोट्रकरताहे सो कागि 


योनिको प्रापहाताह आर जा पुरुष [वरवासहताह क्या उहा हहा एसा कहकर जो 


(९ 


) 


जैसे विश्वासकर्के उसने परधनकोय्रहएकीताह तेसेहितिसका विश्वासदेकर सत्स्यवेधामारेगा 
उपेति और जोपरुष विवाहकेविषें ओर यज्ञकविषें और दानकेविषे और उत्सवोकेविषे मोह 
करके विघ्रकाकरताई सो मतहुया २ कोडयोको योनकाप्राप्होताहे २ आर किहाहै गरुर 


> 
किसाका धन लळताह सादमात मान क्या मळयानका भावहाताह इ असाआभप्रायहुं कि |. 


पुराणाविषे हटत जापुरुष झूठाउणाहादनवाळपापाहसा आर विष्टाककाडहाकर फरसपहोतेह | 


~ 


फरउसकोपिच्छेपिशाचयोनिको प्राप्तहोतेहै १ आर जोपरुष गरुयोंके साथ और मनत्राकेसाथद्र 


ह्यमएराऐ आशापहत्तातुनरः:छामियोनाप्रजायते विश्वासहत्तातनरोभीनो 
जायतढुम्मतिः १ उपस्थितेविवाहेतुयज्ञदानेमहोत्सव मोहात्करोतियोवि. 
ब्रसम्टतोजायतेकामेः २ गरुडपुराऐ । कृटसाक्ष्यप्रदाःपापाश्रमेध्यक्रमय 
श्ररं भूत्वाभवावेसर्पास्तापेशाचास्तदनेतरम्‌ १ गरुमित्रद्वहःपापायेच 
स्वामद्रुहांजना हिजाडाष्य द्रुह श्ववकृतक्षानास्तकास्तथा २व्यागनोवां 
धवानचित्यागिनःशरणाधिनाम्‌ ्रमेध्यकृमयःसर्वेष्टगव्याधाभवन्तिच ३ 
दिजतत्वकशफानाचविक्रयाजायतेसगः मत्सरीविट्कृमिश्चेवञ्रवज्ञाका 
य्यंथकृभिरिति ४ 


हकरतेढ और अपनेस्वामीकेसाथ और बाह्लणॉकेसाथ 
कातहाइ उपकारका नाहे जानतेहं और इश्वरकीनिंदाकर्तेहँ २ त्याग 
कायामकरतेहे ओर जोशरणागतहोएडएपुरुषकोागतेहे सो 
फरमगाक मारणंवाले व्याधहोतेहे अथवा 
पहजझात ओर जो ब्राह्मण आर क्षत्रोषोडयोंकों वेचता 
जा इस कलक ऐखग्पको देखकर मनमे क्रोधकर्ताह 

जा पुर्न अवज्ञा क्या भले परुषका अपराधकरताह सो सामा 


ओर शिष्योकेसाथ द्रोइकरतेहँ ओ 
नहाते और जो वानवा | 
अमेध्य क्याविष्टाविषं छामेहोतेहे | 
जां मृगाके मारणेवालेहे सो विष्टाके कीडेहोतेहैँ १ 
सो मृगयोनिकों प्राप्तहोंताह और 
सो वष्टांका कीडाहोताह आर 
न्यकीडाइोताहे ४ 


| | 


' ॥ श्रारणवार कारत प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रन्च० टी० भा०॥ २१ 


पि करव जों और कम्मावपाक गोतमजानेकिहाहे तिसके कहेतेंह श्रनताते श्रार जो पुरुष 

गो झूठकहण वाळाह सा उव कया खाटरूपबाला होताई फेर संलय़वाकहोताहे अथात थथला 

के होताहे ॥ आर खाका सागणवाला जलोदररागकर्केयुक्तहोताहै ॥ इसमे एहअभिप्रायहै कि दुष्ट 

र स्रोके यागका दापनाह जकरानदापकोयागे उसका एहक्सविपाकडे ॥ और झठीडगाहीदेणे | 
वाला पादरागकक युक्तहाताह इसीकाअथकहतेहँ उच्छति शिथिळहें जंघा ओर चरण जिसके 


र्‌ ऐसाहोताह ॥ अर जो परुष ववाह [वष [वन्नकरताहे सो कडं गएह राठ जिसके एसाहोताहे 
हैं| इसम एह त्राभप्रायह [क वाइन उपहासकरतेह और छिन्नोष्ठकों उपहासकीहानिहै॥ और जो 


पुरुष गुरुश्रादकाउु एकक प्रहारकाइच्छाकरताहे अथात्‌ मुक्कामारणेकों उद्यतहोंताह सोकटेगयेह 


कम्मंविपाकविशेषोगात्तमीयिय था ॥ अनतवागुल्वणोमहर्महः संछमवाक ॥ 

~ ७० ~ ~ ~ [a a 2 ~ Fe | 

- दारत्यागीजळोदरी ॥ कूटसाक्षी'छीपढीः०उच्छूनजंघाचरणः ॥ विवाहवि | 
घ्रकत्तोछिन्नो४:० अवगूरणाः छिन्नहस्तः° अन्न॒तवाकपुरुषः उल्वणोविकृत | | 
|: 


| 
| 
| 
|| Ce ७. ~ 
| - यस त्रवगरणः गावादस्यांसध्याद बहा रायसमद्यतदत्यथः ॥ बाढघ्राऽन्धः° RE 
 -स्नुषागामीवालढक्‌णः० ` क्विचवातढकणङ्गतिपाठःतत्रवातेनवकरणाछि '  , 
: | गयस्यसइत्यथः अऋतपदळापासमासः्दह्वावळवकणःवळवकणयस्यसङ्गत्यथ 


रूपः मुहुरितिसागलजिव्हश्च भवतीति फलहयनिर्देश: ॥ छीपदं पाद । | | 
शोफस्तडान्‌कूटसाक्षीभवाते उच्छुनेति शिथिलजघादिकश्चेत्यपिफलद् | f 
i ह 
॥ है 
| | $ ¦ 


र | a लाली. 2 | / २“ ए क्र 9५ 
ग हाथाजसके ऐसाहोताहे ॥ पर्वोक्त काहि अथगूलाविषें स्पष्टकीताहे अनुतेति इहांपाप निदशएकह _ t 
हू । और फल निर्देश दोहे और तैसेहि कंठसाक्षीके स्थानविषे जानणा ऋव गूरणका अर्थ" | हि 
३ । कहतेह गर्वेति' शप्र जो परुष माताको हत करताहेसो अधाहोताह इहां माताने `“ .-_ 


र | उतकोप्रकाश कीया सो तिसके मारएो बाळा प्रकाशहीनहोआ एह अभिमाय ओर पुत्रकीखीक 0 “ही 

| साथ भोगकत्ताहे सोवालवकएक्या छिन्नलिङंग होताहँ और किसेजगा वातदृक्णा एसापाठह | हल 
तिसजगावात कर्के कट्यागयाहे लिंगजिसका एह अथह इहा अ्रतपदळापासमासह्‌ अथबा* | 
वेळवुकूण ऐसापाठहै कड्यागग्राडे वलजिसका- श्रेसाहोताहै क्या नपुंसकहोताहे 
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ब * -्रारणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र्च०॥टी० भा०॥ 


चति और जो पुरुष चुरस्तेम विशा आए मत्रसठताह सो मच्रक्च्छौक्या दखातररागकक युक्तो 

_ ताह ॥ और जो कन्याके सायमागक पह सो व्यंडफ्या ठिन्नवुषणहोताह ॥ आर जा दूसर पुरुष 

की ईर्ष्या क्या द्ेषकत्ताहे सो मछरहाताह ॥ और जो मातापिताके साथ विवादकरताह सो फिर 

गी रोगकर्के युक्तहोताहे ॥ आर जा श्रमानतकोचुराताहै सो संतातिसें रहित होताहे ॥ और जो 
रल्टॉको चराताहँ सो अत्येत दरिड्रीहांताह ॥ ऋऔर जो विद्याकोंवेचवाहे सो मूखहाताह॥ ओर | 
जोवेदकॉवेचताह सोगीडाक्यामुगविशपहात है इसमएहअभिव्वायह किजसेबदाकआशाकोातिसने | 
१ _ श्रापयागिपाहेतेखातिसक श्प्रगोकोँअवउपकरकेलो कयागकरावेंग और जो वहुतमांगनेवालाई सो । 
ज़ळत्रिषेरहणेवाला पक्षीहोताहे ॥ र जा यज्ञकरवाएक याश्यन[हह उसको अज्ञकराताइ सो | 
सूकरहोता है ॥ आओर-जो पुरुष विनाकहनेस भोजनखानका चलाज्ञाताहै सो काकहोताहे ॥ एह | 


वष्पथेविणमत्रविसज्जनेमृत्रकुच्छी २कन्यादूषकोव्यएड:०इप्याठुनशक:* 
` पित्रीर्विदमानो पस्मारी ° न्यासापहायनपत्यः ° रत्नापहाय्यत्यन्त | 
` दरिद्र" विद्याविक्रयीपुरुषसगः पुरुपाकारोष्टगः मूढइत्यथ: ॥ वदावक्र । 
` गीहीपी » वहूयाचकोजलषछवः ० अयाज्यवाजकीवराह: ° झानमात्रत | 
| भोजीवायसः ० मिष्टेकमोजीवानरः ° यतस्ततो 5श्लनूना जार! कक्षवन | 
दहनात्‌ खद्योतः > दारकाचाय्योमुखविगाधिः" दारकाचाय्यः कन्यापाठके' | 


पर्याषितभोजाक्रामः ° त्रदादायावळाव्ः ° मत्स्राश्मर 7. 4 


नाएदपुराणका वाक्यहै और पोळे जो कहभुकेहैँ सो वायु साहिताकावचनथा सवार पु 
.क्तेनाहिजाननी ॥ और जोपुरुष मिष्टान्न इकलाहि भक्षणकरताहे सो वानर होंताह ॥ रोर 
सभञज्जगाम भाजनकरताह सावल्लाहाताह ॥ ख्ार जो परुषकक्षवननकाजालएंवालाह सोडि" 
हाताहे ॥ और जोकन्याकों अथवा वाळकाँकोबिद्यासखाळता सोट्रधियक्तमखबालाहों त 
इसंमएहत्रभिप्रायहे कि परमायेवाद्धिसं वाळकोंको न भढावे - तददेषहे अन्पथाताट ८ 
- जो परुष हाभोजनकरताईँ सोजन्मांतरविमें कीडाहाताहै ॥ और जो विनादिते बळी रक 


वस्तृको उठाढेताह सो ज़न्मांतरविषें वैलहे[ताहे.॥ आर जो दूसरेकी रर्कृष्टताकानाई सह | 
सो भ्रमग्होताहे ॥ ` >: 


| 
°= “NS oS टर | 


~ जू 
Sr RR es 


dr 
जो शद कौ सिस्कारकराताहे सोनीचहोताहे ॥ और गोकेचुराणवालासप्पहोताई॥ और वृत ओर 


होता 
त्र 


९६५ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः॥ प्रर च०॥ टी० मा. ॥ २३ 


~ 


व्पम्ाति आर हवनका श्राम्नकाजा पुरुष नाशकरताह सा मडलकष्टा क्या सारशरारम कष्टवाला 
हे मंडळलकुट उसकाकहतेह Iकाजसकरकेमडलाठळार चिन्ह देहाविषे रकके हडाजाण ॥ अर 


क चराणताला क्षयौरोगकरके युक्तहोताहे॥ और अन्नके चराणवाला अजीएशरोगकः के युक्त 
है शरीर ज्ञानक्त्रा पस्तकातसक चराएवाळा मखहाताह आर चाडाठका तरार पष्कसक्रा 
केसाथ गमनकरणेवाला अजगर क्या वडासपहोताहे ॥ और सन्यासीको ख्रीके साथ गमन 
क्ररएवाला मरु क्या निजेल देशमे पिशाच होताई ॥ श्रीर शद्रींकै साथ गमन क'ण वाला 


तळ 


` बडाळंवाकीडाहोताहे ॥ डौर अपणी जातिकी ख्रीके साथ गमद करणे वाला दरिद्रोहोताहे | 
ओर राजाकी ख्रीकेसाश्र गमनकरणवाला नपुंसकहोताह और गोकेसाथ गमन करणेवाळा 


ह$रहोताहे ओर जलके चराणवाला मत्स्यहोताह॥ र दूधकचुराणवाळा वगुलाहाताह ॥ आर , 
तप्रगन्यत्सादीमडळकष्टी ° शद्राचायः श्वपाकः° गोहत्तासप्पः° स्वहापहा 
रोक्षयी ० तरन्नापहाव्येजीणी °ज्ञानापहारीमूखः। ज्ञानपदेन पुरतर्क ह्यत | 
चांडाळी पणकसीगमनेऽजगरः ० प्रब्रजितागमनेमरुपिशाचः ° शुद्रागम- . | 

_ नेदीघेकीटः ० सवर्णाभिगामीदरिट्रः ° राजमहिषागामानपुसकःऽ गागा. 
-मीमंडकः ० जळहारीमत्स्यः ° क्षीरहारीबलाकः ० वाधापकाउगहानः ० 
व्रबिक्रेयविक्रयाणघ्रः० शाजाक्रो शको गदभः ° अनध्यायाध्यतासगा 
पुरद्रव्यापहारीपरप्रेष्यः ० मत्स्यवध्गभवा्सी ° इत्यतऽऽ ध्वेग 
मनाइति अनध्वगमनाअस्वगंगाम॑नः ॥ देवद्रव्योपजीवीहद्रोगी ० 


प्रतिज्ञायब्राह्मएस्यादाताअल्पायु: ० 


ध्पाजलकर जीविका करणे वाळा अगहीन होताह इसमे दॉस्पिए सकडपर जा बयाजह ति: 


सते अधिकलेणेम दोषहै ॥ और जो नाहँवेचने योग्य गाँस आदलकर उनका वेचऐवाला गरप्र 


क्या इल्लयोनिको च्राप्त होताह भ्ररि राजाकी निंदाकरणे वाळा गां हाताह आर 
प्रनध्यायमे पडनेवाल्य गिदडं होताहै और परधन हरख बाळा जन्मांतरमे नौकर होताहे आथां 
तू टसेरकी सेवाकरणे वाला होताहे ॥ और मत्स्यक मारा SITS FSP 
ऐवाला होंताहे इसमे एह अऋभिप्रायहै किजन्मपाकर शाता मत्यकों प्राप्त होताहे एह सभस्वग 
से नहि प्राप्त नेतेहे ॥ इसविवें वद्दगोत्तमजी कह तह दवद्रन्यात जा देवताक द्रव्यकरक जावका 
करताहै सो हृदयविषें रोगवाला हावा आर जा ब्राह्मणकेसाथ दानको. प्रतिज्ञा करक नाइ 


दताहे सो थोडीआयपावबालछा होताहे . ४ 


चे $ ०० ह 
थि भने 
५ 


2970, ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायाश्चित्त भाग: ॥ प्र"च ० ॥ टा? भा. ॥ 


जे 
५ पत्गीति और वहतास्रियोकेहोयांहोयां जाएकस्त्राक साथ प्रातिकरताह सा नपुसकहाताह॥ आर 


: 4. ,«स्वामीकके धर्मविषें जोडयाहोया जीतिसधम्स विषश्रसक्तह आयात तिसका नाहकःताहे सोजले 

` ७ दर रोगकर्के यक्तहोताहि ॥ और दुर्वलदेमारणेमें अथात्‌ दूसरे पुरुषदे मारदयांहायां जो पास 

a | तीर लवालेसहायतानाहेकरतेहें सोजन्मांतरमें अगहीन होतेहे ॥ ॥ ओर जाव्यबहारम .पक्षपातकरताहे 
क सो जिहवामे रोगवाला होताह अर्थावजछाहोताह ॥ अर जो अपने कक ,स्थापनकी 

धम्मके अनुछानकों छेदनकत्तोहे सो जन्मांतरमे प्राप्त दइृष्टकाविर्योर्गाहीताहें ॥ जो आपहि 

५ पहिले भोजन करताहे अथात्‌ वाळवद्धादिको ना देकके खाताह सो शलरोागवालाही 

~ ताहै ॥ और संपदासे रहित जो मित्र और बंधु और स्वामी और वपणी भार्या इनका 


पत्नीवहुलेसत्येकाराम:छीवः ॥ स्वामिनाधर्म्मनियुक्तःतदननुशनासक्तोज 
लोदरी ० दुव्वेळवाधेवरवतामुपेक्षायामंगहीनता ० व्यवहारपक्षपाती 
` जिव्हारोगी-स्व्ंप्रवा्ततधम्मानुणानच्छेदकःप्रतिपन्नेष्वियोगी-स्वयमप्र 
` ` ` ` भुक शूररोगीः परिक्षीणमित्रवंधुस्वामेस्वजायावमंता परशात्ति:- अतिथि 
. पश्यन्नश्नतः कपापट्टिका॥कपालपडिकारोगाविशेषःसूय्यात्रकाशेप्रति 
श्रवादानादिष्टवियोगी- सूय्यांप्रकाशोरात्रिः तत्रातिथवेप्रतिश्रयस्याश्रय 
स्याश्रदानादेत्यथ: ॥ छद्मनागुरुस्वामिमित्रंमुपचरतः प्रात्तार्थपारिभरश 


वत्नमापहारासवदःखाश्रयी- दु सकारागानायकोनदयाश्चापंडनास 
चापट्नासावकृतनासः॥ 


Fs जू र्ड मारः - 


| ढ 


3०22०225:352025 


` जो तप्रपमानकरताठे || 


सा पाप अथात्‌ पराधीनहोताहै॥ और जो ऋतिथिकों देंखक । 


& > 2 पां 23 
मा दु है क हे ललात पसकानहिदेता उसका कपाल्पडिकारोग होताहे | | 
जो रात्रीविषें किसोको रहणेकेवास्ते जगा नहिंदेता सो इष्ठवियोगीहोताहै ॥ और जोळे | 


| ७.७. करके गुरुत्ररवामी अर मित्रकी पजाकरता 
i जा विश्वासदेकर हरणे वाळाहै 
; गांयोकाचरवालहोताहे 


सका प्राततहोयाहोयात्प्रर्थ नष्ट होताहे ॥ श्राप 
सा सम्पूणदु:खोका प्रात्रयहाताहे ॥ और दःखकरणव | 


आए जा दयासरहितह सो फोनेनकवालाहाताहै इसमें एहअनित्र | 
किनासकादाष्टक्रुदाष्टहाताहे जिसकरके अंसेनहिहोया 


4 


॥ श्रीरणवीर कारित) प्रायख्िक्त माँग? ॥ तरच एटी०लाकी २५ 


ज्िष्टेतिःजोऽघ्थिणाचरण घरममक्या.महातमाकरके स्थापित: कीत्रादोठा ज्ञोवम्मीतिसाकीतिन्दॉकरुसे 
वाळाहे सो कात्रराहावार। अरि जा सावृतु रुप कसा थ ओर; तप्रस्वी ऋरदेवता खरक्षह्वण अर गुरु अर, 
ज्ञान/क्र योग 3: इनृश्तव॒नाकजाअ दा कर शवालाह सो नक्रास्युहताह शाव मछाकार,पुखवाळा: 
दोताहे !त्परीर्‌ ताल ओर वाचक, ताशक्रएवाढा नेज्रसे अर अगसे हानहीवाहे ज्ग्रववा नव 
जो-अगह पतस्व हान कया. एकनत्र कक होन हाताइ अर जा स्वत सा सपुष् आारभास्न नाक 
फळ होताहे .क्या-उसकाकाताहोया. आरंभ को सिद्धहोताहे-॥ आर प्रर,वनका-्रमिळापा 
करणे, वाळा;कषपरोगकरक. जुक्रह्ोता हत व्यवहारे. गीर जो पुरुपव्यवह्मरके मध्यम स्यितडुया? 


१, A. 
70. 77 ४४58 


कह 3 


शिष्टाचरएंधम्मद्पकः केकराक्षः ० साधजनतपात्व देवद्वि जगरुज्ञानवोग 


दषा नक्रास्यः ° तटाकारामभेचा नेत्रांगहीनः - तबन मरवासभविकळ: 5 
पंरस्वामिलंपीक्षवीस्यात्‌ ..«.  व्यवद्‌रिपुमध्यस्थश्चोरदातेपरस्त॒यः “वा, 
णिज्यंळाभोनोतस्य देशतिरगतस्यच व्याविःस्यात्‌. प्राएसंदेहो मतिस्त 
त्रेवपापिनईतिं१। अथमाधवीयडउमामहेँश्वरसवादादावन्याविशेषा यथा क 
आपाकपष्कसांदीनांकस्सितानामचतसाम... कळेपवहियायते गरुटदावसा 


निनः) गरूणाद्यनज्ञज्ञातायावंदाम्यासमावरत्‌-सप्च्ातःबहानङ्जावत 
भुविमानवः २ घ्रजातिःत्रकृष्जातेङ्राह्मणत्वादका तद्वानपुनाचाप्वन्यथ 


चासि कर्म्मत्रिये- तत्परहै-उलको जन्सादरविध-न्मापांस्से लाभ नाहे हावाः जकर बोः पापी देंशांतरमेः- 
जाबे तोभी. व्यापारसं लाभनहिहोता-आराातिसकानाजससःप्राणाकासद होताहे ऐसी- व्याधिहा 

आर मरणंमीऊहांहोताहे, १ अवम्नाववर्जाक वनाए हाण अन्थाविषे शिव आर पावता जाक: 
सवादम और प्रकारका कर्म्मविपाकाकिहाहै शखवपाकेति, आर जो. पुरुष शुस्का अरि ठका 
अपमान करतेहै सोचांडाल और पुष्स्स और खोट जा जडजतु तिनकेळलाम जन्मपातेट $: 
गुरुणति और जो परुष गरुकरके अनाज्ञत होया, २. वेढकों पढताह त्रात त्माज्ञास विना 
पढताहे सा जन्मांतरमं इससंसारविपें: झक्षसास हान: जा जत तिनकेविष ज़न्मपाताह २ - 


ह ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चिततभागः॥्रश्च०॥ टा० भा० ॥ 


श्रधम्ममिति और जो पुरुष मोहवशते श्रधम्मनू घष्म कहतेहिं सोकालकत योगसे प्रथो मग 
 इंपोठे इसमनृष्यलॉकर्म जन्मपातेहे ३ परंतु हवन ओर देवतानामच जा वषट्कार तिसत रह 
त होतेहे ॥ स्कन्दपुराणकेनागरखंडमभीकिहाह। भाधुवंतीति जा पुरुष हलुवादक क्या उक्तो 
हेतप्रष्णस सतमतका खडनकरतेहै सो कुत्सितदेशकंविष जन्मकापाबेह॥ ओर जा अपरेखाओं 
के साथ दोहकरतेहे सो क॒त्सित कुलबिषें श्रथीत कुष्टादियुक्तकुछविष जन्मपातह १ अदल्वोति भरो. 
जोपरुष पितर और देवता और म्राह्मणॉका ना दकरक भोजन करतेहें सो. सदाहे दात 
शरीर पोडाग्रापसमै जिसविषे ऐसा जो कुत्सितदेश तिसविष जन्सपातह २ आर जो पुरुष ह 


श्धम्मधम्ममित्याहयेतमो हवर्शशता:तेचकालकृताये गात्सभवंती हमानषे 
निहाँमानिर्वेषटकारास्तेभवंतिनराधमाइति ॥ स्कान्देनागरखंडे ॥. 
प्राप्रबतिकुदेशचजन्ममेहैतुवादकाः स्वामिद्रोहरतायेचकुकुळेजन्सचामयुः, 
१ जदत्बायतथाश्षन्तिपिठदेवद्विजातिष दुर्भिक्षेजनतापेचकुदेशेजन्सचाः 
पयः २ यन्नदुनिक्षजनतापोवास्त तत्रकुदेशइत्यथः॥ यत कुबातेदं पस्यो 
बिवादेसानुरागयों: विरूपाश्रममाणाश्चसर्वलोकविविताः ३ दरिद्र. 
जाययाश्रष्ठाभवंतिविगतायषः कम्यादानेचविक्नयौविक्रयंयः करोतिवा 9. 
सकन्यांकेवलांसूतेनपुत्रकेवलंकाचित जायतेताश्चवधक्येविधवादुभेगाः 


te न यीन क्वांचतू ५ 


नि प्यार जा 9000 ¢ NR प्र PN - 
आर मत्ता साहत अनुरागकह अथात्‌ प्रीतिकरके युकं तिनका आपसमें विवाद क्या विवर 


करवातेह सो खोठेरूपवालेक्या जळे गिलडे कुबे 'प्रथोत्‌ इनांतिनां रूपाकरके यक्त हएहए श्री! 
न राकाकरक वजहोएक्या तिरस्कृतकीतेहोएन्रमतेहे ३ इसीकाऔरफलकहतेह ॥ दारिद्रा 


(ne ExT Te 0000 बा आज, क- कस 


रगा सरा गाएक 


| 


सारुन दाखाहातह डार ख़ॉकरकंहीनहोतेह और याडा्रायुषावालेहोतेहे ॥ अब म्रीरक सि वि 


पाककहतह ॥ जो पुरुषकन्या दानविषें विघकरताहै ऋथवा कन्याकावेचताहे सो जन्मांतर | . 


कन्याहकाउत्पन्नकरता है श्ररातलकणहमपुत्रनाहेहोता ४ श्रीर सोकन्यावत्धको्या था? रि 
खरामा र धवा अर दुभंगा अर्थात ऐश्वस्यसंहीन हे।तियाहैं ५ ॥ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥प्र*्च०॥ टीं०मा०॥ २७ 


अव और प्रकारका कम्मावपाक किहाह प्रभास खंडविपें यैरिति जिनोपुरुषोर्ने किंचितमात्रभी 
कृष्णाप्पण नहिंदित्ताहै उनका दरिद्रताहिचिन्हहोंताहै और सो रोगोहोतहे फूरहोतेहं और हिंसा. 
क्रणवाळे आर कब्बेद्दोतेहं और वामनहोतिहें १ अपनवाइति परख्रीकॉसेवनेवाले अर कळहक्या 
छडांइके करणेवाळे पुत्रस रह्तिहोतिह और जो पुस्धमहाराजक्र क्या उपदेवता तिनकेकम्माका 
करतेहँ अर्थात्‌ तिनाका मंत्रसिद्धकरतेहे सो कुत्सितवस्रोंबाले श्रीर कुत्सितरूपवालहेतिह २ 
कर इसी पदका दूसरा श्रई महाराजकनामहे राजयोकारोकणा उसविपंह कम्म जिनकावा 


भी ऐसेहोतेहे २ किति जो पुरुष और खोदे-दंभके करणवाळे और फलकेवि्षे छुब्घ और मूर्ख 


घभासखए्ड | यनदत्तनर किंचिततेषांचिन्हंदरिद्रता जावतेशागणाराद्राह 
स्राःकन्माश्चबामनाः १ श्रपुत्राःकळहाक्रान्ताःपरदारापसवका महाराज 
ककम्माणःकर्चळाःकरारारएः २ महाराजकाउपदवावषास्तत्कम्माण 
स्तम्मत्रसावकाः कुशरारणंःकुरूपाभवांत यद्वा महाराजकमहाराजानरा 


धस्तत्रकस्मयषात २ कटमाश्चफलेळब्वामखानेध्रमांपणः दावहानाभ 


वत्येतदवंब्रह्मस्वभक्षकाः ३ रवाखड । पितासातागरुांताञ्रन्यावादक 


द्रेय: भवेत्यनाहतायेस्तुतेभर्वातिनराधमाः १ इहमानपला का हैं दाना 
घास्तेभवेतिवे येव्यजन्तिस्वकांभाख्योमुढानपाडतमानिन २. तेयांतिनरक 
घारतामस्रनात्रसशयः तत्रवषशतस्यातइहमानुपतागता; ३ 


और ब्राझणके धतकों भक्षण करतेह स दान कके 
रबाखंड़विषे ॥ पितेति पिता और माता आर 
[यां ऐसा जोहै उनका जो एरुष 
अनादरकरतेहें सो प्रधम होतेहे 9 इहात आर इसमांनष लोकविर्ष दान सार सघ होतेहे 
जो मढ अपण ऋपकों विनापढे पंडित मानणवाळ ह पोर अपणी खरको त्यागदे 

२ तइति सो पुरुष तामिस्न नाम घार नरकाव प्रापहोतेह इसमे संशय नह ह आर उ टि 


शत्तवर्ष, १० ० पर्स्मत पाडाकों भोगकर इसलाकादप मनुष्य हातेह २. 


च्य. ७. र Po ८ ु 
श्रोर खोठे वचनाके भाषण करण वाळ 
हीनडोतेहें ३ और प्रकारकाकमावपाकाकह 
गुरु और भ्राता आ्रौर शियिलहैं इंद्रियां क्या युणहात जिसक 


2 ॥ श्रीरणवीर' कारित भवश्च भागः क्रेन टी? भाळ! 


देति और जो पेरुष परस कैसैगनेवलिहे? सोहुशर्चमंवाले:ओर विना सैरदित ओर घन 
रहित और गर्भ क्या अंडवृद्धिरोंग तिसकेकेयुकहे ताह रि छूलवी जो तमरआऊ 2 7 क पका 
हे सोंप्रभासखंड्कांमतहे अरेइहाजोी' बाह. सेरिवाखडकासतह इसवास्तेपुन रुक्तिनहिजान्नणीं;॥; 
गंहंदहति और अततंवादीकेया' अठकेहेणवालापुरुषयषलाहाताह और गायों कत्रे झूठ हेवा 


ळा क्वो कोह परब गोंयोकरी सेबोकरण बस्ति ओसाह अर केसात कहादयाक हहा.काङगो | 


नंहिहै ऐसा कहणेवोला' मूक 'हीवाह अरजा विहा अन्नन्नाज्िणको देताहै सो! विकत क्रेंठवाह़] 


होत हे प्रथते ठसका फैठे किसीको अच्छा नाह लगती ५ मेति रं जो''किंसी के: ऐश्बंटकी | 
नहिसहारसकताहे सोजातिकरक अन्धाहाताह अथात्‌ जिनजीवजातयाम नत्नासहानहात | 
| 
| 


जातियोंमेजन्मपाताहे जैसें वि्कलादकह आर जाउरुप पकरणवालाह सा वाधरहावाह आ 


०५ ~ ७०५, 
Sepp 


' टुश्मीठमेग चवदार संप्रजायते जायतेगभरेसयुक्तपरभाय्यापसैवकः ४ | 


गटुटोऽनतवांदीस्यान्मकश्चेवगवानते अच्च पयषितिविभेद दे्ेकठेताबेसत्‌& 
मात्सव्याटपिजात्यन्वाट्विषात्तवघिरोमवेत अदत्वाभक्ष्यमंश्वतह्नपर्या 
भविच्चसईति ८ भध्ष्यमत्रा पुपादि दोषवाहुल्यात्‌ । गरुडपुराण आवभत्येचं 


ययांतिभगवत्कीतननराःवाधिक्यंमंपर्मात्याश तेवजन्सनिजन्माव १ पश्व 
न्तोभगवदट्रारताससास्तत्परिच्छदस अआकतवातलणावादययातपुरुषाप 


माःजाव्यन्धास्तमि जायतेप्यगहीनपरियिहाः १ ऋगहीनःपारेथहःस्तरायषा | 


ते॥ पँगवः पादेहा नी अ्रके छिपी भवियनरों: “ विष्णुच्छावोध्ववतरुतलाघता 
स्यान्नसं शय ३ विप्णच्छायाविण्णेप्रतिमेःत्रोतिवियंः कमि 


~ 


जो इकछा हिमधुरयोजनकरताहे शभ्रराकिसीकोनहिठेता सो संततिसरहितहोताहै परतुइसजग | 
भषेवकरक पडेञ्रीदभाजनजोनमा दोषवहुतहाएत ६४ प्रव वरर प्रकॉरके विपाक: किहं 


गरुठपुराणविय ° अवमंस्ये ति' जो पंरुष' वाक कॉर्तेनको्योग्केर पराङ्मुख होतेहर्गी 


“> १७ « 


{| 
०. ००२४, ` 


जन्प्रजन्मके विषे तातकाळहि वंद्धभावकों ' प्रापिहोतेहे रथांत ° बल्पञ्जावपाबलिहो तट | 
पण्यतइति जो तमोगुणी अधमंपुरुष हैं. अर इंश्वरक हार अरे संमिश्रकिदिखंक नमक | 
विनाहि चळजातेहे सो पर्वोक्तजाति करके व्रन्ध होतेहे और! अणे हीने ख्िके पतिहीतेह 
पवड़ाते ओर जिना पुरुषाने विष्णकीसततिको छोवाकाउलँवतकीताङैसीपग कपा शिथिल 
वाळे अर पादहीन अर कुछ हंत इसविवसदयनाहि जाणां? 9” एड ५०१ | 


:नर्हि सहारता सो गंजाहाताह और वेदकी । 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रश च० ॥दी० मा ०. ॥ २९ 


तद्वति और तैसेंहीजो पुरुष ईश्वरके मेदिस्कीछायाकों अ्रयोत्‌ मंदिरके कलशको छायाकों उल्लंघन 
करताहै सी बनविपेपगहोताहे और रोगकर्के पीडितहोताई इसजगापंगुशब्दकर्के बनवासीकोाई 
जीवविशेषहे कोइ अंसाभाकहतह ४ & खव ओर प्रकारकाक्रम्म विपाकविष्णधर्स्मातरमाकहा 
दै.पिशुन- दाति, ज पर्ष पिशन क्या इसरेका केवळ दोष प्रकाश करणवालाह सो खाटागधा 


[प्रकाश करताह सोदगावे विशिष्ट मखवाला हांताह आर दसरक गणका देखकर जः 


तथाचभगवद्धामच्छायायांक्रमतेतृ यः अरएयेजायंतपंगुःसवरा गादिपीडित 
इति. 9०. विष्णधम्मोत्तरे. ॥. पिशुनःपूतिनासर्स्यात्सूचकःपूतिवक्रक 
खट्वाटोमत्सरीग्रामनापितोवेदनिदकः -? पिशुनःकेवलदापप्रकाशक: 
सचकोगणमिश्रितदोषत्रकाशकः ` यद्वा पिशुनोराज पाश्वदाषत्रकाशक 
सचकेन्यइत्यर्थः ॥-भयएवसमाम्रोतितथानास्तिकतांद्विजः घाएकस्व 
लिक श्रवञ्रन्धोभवतिमानवः २ घाणिकोनीचजातिविशेषः भांतकूळंगुरा 
येस्तसोऽपस्सारीचजायते यस्त॒गुरोंःप्रतिकूलकाथ्यकरशातसदत्यथ 


विंदाकरणे वाला ्रामकानाइ हाताह १" 


मलमे पिशनशब्दका अर्थ स्पष्टकके किह पिशन इति मपड्ति फेर मरणेसे पाळ 


ब्राह्मण जन्म. पाकर्के नास्तिके भावका ' घ्रात ` हाताहे फेर बाणिक नाम कक तच 
ताहे ओर -फेर तेली होताहै फर पाऊत वाहि अ्ंघाहोताह २ घ्यासक-क्या 
नीच जाति करे जो. प्रसिड्धहे और जो पुरुष शुदसोके अनुकूल गारद स्हताहे सो 


मिरगोरागकर्के युक्त होताहें जो जितका अस्छानाहद उसको प्रतिकुल कहनह 


i 


ह 


३० ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रच०॥ टा० भा॥ 


डोर हेमहाभाग जोपुरुष इकल्लाही मधुर वस्तुकाभक्षस करताहे सो वातगल्मरोंगकर्क यक्त ता 
श्रथात वातके गोलेकर्के युक्तहोताहे ३ भगेति उार जा कुंडामारायाक साथ भोजनकरताहेतो 
भगभक्षतामक कोडाहोताहे डोर जो दूसरे पुरुषका पाडादताह सा चिरस्था यिज्वरा दि रोगक३ 


यक्तहोंताहे गरु उाँर स्वामि डार वेदको [निदाका सनकरक ४ जन्मातरम दुवाद्ध डोर बाल. 


उोर परुषोम अधमहाताह ठार देवताके ग्रप्पण। काया जा दापक [तसकक जां हि ; 2. 


परुष गहका काप करताह ५ सा जन्मांतरमें टद्वदाक्ष श्रथात वाहर निकस गियारे 


ज्ञिसका ऐसाहोताहे और नेत्ररोग कर्के भी युकहोताहे ओर तिस पापकम कक दीनरूप वाल | 


मि्टाश्येकोमहाभागवतगल्मीप्रजायते ३ भगभक्षस्तुकंडाशीदी घरोगी 
चपोडकःगरुस्वामिद्विजाक्रोशवेदानिंदांत्थवच ७ श्रृघाभवतिदुबदिवधि ` 
रामानवाधमः देवदसेनदीपनकृत्वाकम्मसुढुम्मतिः ५ जायतेवेवृद्द दाक्षो 
नेवरोगगताोपिवा तथेवदीनरूपइ्चतेनपापेनकम्भणा ६ वह़दाक्षोंवाहे 
निस्सताक्षिगोछकः ॥ हीनवर्णस्तदालोकभवष्यस्यतदुम्मंतिः विरूपीएव 
भवतितथाऽविक्रेयविक्रयी 9 विनाऽप्राधेनतथाकृत्वापत्न्याविवेदनम्‌ 
सराजामयमाप्रोतिव्यवहारेतथेवच ८ प््याधिवेदनं परन्यंतरग्रहणम्‌ 

राजामयोराजयक्ष्मा 000. 


रयात्‌ कनकालांदरूपजसारूपउसकाहाताहे ६ हीनेति रौर छाकमै होनवर्णक्य। शद्र हो ताहै री 
अआ्रातंशयकक टुषवुद्धिवालाहाताह और तैसेंहि नहि वेचने लायक ओवस्त उसके वेचतेत्रार्ट 
रबाटंरूप वाला अथोत्‌ करूपी हीताहे ७ विनेति और जो परुष अपराधके विना अपनी खरी 
त्यागकक आर खाका अहण करताह सो राजयक्ष्मरोग कर्के यक्तहोताहे तेसेहीं व्यवहार वि 
भा [जस पुरुषकसाथ व्यवहार कताहे उसको :प्रपराधके विना छाडकर्के जो 
दारकताह साभोाराजयधमकाप्राप्तहाताहे < इसीका श्रथ स्पष्टकर्क्र मलमे कहाहे पत्न्यो 


Br फा डी 
२264 [लेक सका र 


AA A 
अनमर 


सो म्र 
: कडात जा नास्तिकडे अथात इश्वरका जगत्‌ कत्ता नाह मानता सा दारद्रा हाताह आर स 


| ` चर्णघमासे रहितहोताहे और जो ्रत्रिमान विषे प्रवृत्ततं क्‍या अपएका वडामानताहे ऋर दसरे 


: बुदधोंका अपमानकर्चेहें सोचांडाल और पुष्कल कार खोटे और 
१३. जन्मलक्षण कम्मं विपाक कहकरके श्रव मरखलक्षप 
जो पुरुष लॉकविषें टोएमँ गिड कके मरता 


>. 
2 
" > ड छु सि 


मलठेति आर जा परुष वशीकरणक कारण श्राषधा अर मत्रादेका कक परुषका मारदताह सा 
जगरतम देषकरएक योंग्यहाताहं इसम संशय नाहजान्नणा ९ अयाज्याते ओर जा पुरुष यज्ञक 
त्रप्राध्रिकारीनाहह तिनको जो यज्ञकरवाताहे सी वणसंकरहाताह आर जां "रूष वेदका वंचताह 
र आर धत्तहाताह धत्तउतक|कहत8 क जा विना विचारे काय्यकां कताढ १० नास्त 


क्षी वठमानवा5 सा खाट ऊलविषें उत्पन्रहोंताहे ११ शवपाक।ते और जा पुरुषशुरुयाका तार 


॥ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०"्च० टो० भा ॥ ३१ 


-अङकर्म्मत थाकृत्वावशीकरणाकारणात्‌ देष्योभवातिळौके$स्मिनूजगतोना$ । 


` त्रसशयः ९ मूलकम्मडोषध्यादिनामारए वशीकरणायप्रठत्तोपिमारितवा 
` नयदीत्यथः अयाज्ययाजकश्वेवजायतेवएसंकरः वेदांवेक्रयकामूखधकत 


वश्चेवजायतें ° नास्तकस्तुदारंद्रस्स्यात्‌ सवधम्माववाजतः त्रातमान 
अतठत्तस्तजायतेका त्सतेकुल ३१ श्वपाकपप्कसादीनाकात्सतानामचतसाम्‌ 
कलेषतेभिजायंतेगुरुटद्दापवादकाः १२ श्वद्धतमरणळाकावषःस्थावरज 
ग़म दंष्टिभ्यइचनसखिभ्यश्चचांडालाद्वाह्मणाततथा १३ ग्टहावःपतनाञ्चवद्टु 
माधःपतनातथा गोभ्यश्चमरणंलोकाविज्ञवपापकम्मणाम्‌ १४ 


जडोकीकळमं जन्म पाति 
कम विपाक कहते श्वश्नदाति 
आर स्थावरजंगामविषकर्के मरताहे स्थावर 


क्वा संखियेस आदळूकरहे और जगम कवा सर्पादिक्ासेलकरहे और देष्ट्री कया श्वान ऋर 


च्याप्रादिकाँ से लेकर अर नखवालयोंकके अथीत्‌ शिहादका कर्के मतोहे और चांडाल 
से ओर ब्राह्मणले १३ गहेति गृढसेक्याघरत शिडकर और द्रमक्या वक्षसें गिडकर और गाया 


से जो मरताहे सो मरण पापकम्मवालयाका जान्नणा १४ ” 


ES) 
। क २ 


«4 


So 


स्किन 'नास्तिकंहैं श्रथात इश्वरको जंगतका-कत्ता नाहि. मानतेहें और जो निष्क्रियहे अगी 


| दलन श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र*च० ॥ टी ० भार, 


ताडितैति जो परष किसीकों ताडना करताहे सो आपसी जन्मातरम ताडनाका मातहोताहे | | 
जो. किंसीके घनादिको हरताहे सो आपभी धतादिकक हरयाजाताह और दूसरका मारकके 

आपतत्तिकों प्राप्तहोताहे अर्थात्‌ आपभी मारयाजाताहे इसम विचार नाह. करएयाग्यह . ६९. 

सोई कहतेहें भद्यदिति जो पुरुष टूसरेकों सुख अथवा दुःख दताह सा सा उसका जन्मांत 
प्राप्त होताहै और अपणे कोवे होए कामकर्के दूसरा पुरुष जती पाडाका प्रापतहाताह: १६ 
तस्योति तिसंकामी तैसींहि पीडा जन्मजन्ममै होतीहे तिसकारणस पुरुष सपण यतनकर्क प 
पीडाको त्वागे १० अव और प्रक्नारंका कर्मविपाक [कहाई महाभारतावष ७ यहि जो 


 तोडिताताउंयतेलोकेहारिताहाय्यतेतथाः हँत्वा55पंद्रमवाभोतिनात्रकाय्या 
विचारणा १&य्यव्परस्याचरातितत्तदस्योपजायते घ्राप्रोतियांटशींवाधां 
कस्मणास्वकृतेनयः १& तरुयापितादृशीवाधाज्ञेयांजन्मानेजन्मनि तस्मा 
-स्सवेत्रयस्तेनपरवाधांविवेज यादिति १\9 महाभारते # येनांस्तिकानि्क्न 
श्वंगरुशास्त्रातिळंघिनः अऋधम्मज्ञागताचारास्तेभवंतिगतायषः १ कशी 
लाभिन्नमव्यादातित्यसकाएमेथुनाः ऋर्पांयुषोभवेतीहनरानिरयंगामिनः २ 


| 


'सेब्योपासनादिसि रहितहेँ और गुरु डौर शाखका उलंघनकर्के -वर्जतेह तौर. जो. ध 
“को नाइँ जानवेहं और नष्ट झेगयाहे आचार जिनका ऐसे जो हैं सो : -्रल्पञ्रायुषा वार्ण 
हातह १ ऊुशात आर जा पुरुष खोटे. स्वभाववाले हैं अर्थात्‌ बथा वात्तीलापमै झठ श ' 
जहका [नदा करतह अरे जा भित्नमर्यादावालेहे. क्या किसे मतपर मी नहाचलते और जी 
'सकाएनडुनाह यात्‌ सपणवणोकोखियोंके साथ मेथुन करतेडें सो परुष थोडी आमुषावार्ट | | 


3 स्य. 


>>> ~ 


होतेहे ओर नरकगामो होतेहे २ 


० 2 / च 


'ळोटेति. रीर जो पुरुष मृत्तिकादी दी का हा थस वारंवारभारदे ताहै आर तेसेहि जो तणका छेदनकर 
- ताइ और जी नखाकोखाताह अर्थात्‌ नखाकोमरखमे पाता) आर जा निद्यकम्मका यागता 
त्र जा चुगढा करताह सा इसलछाकप बडोत्मायुपाको नहि त्रापतहाताहे अथीव अल्पयषा 
बीलाह्ाताह ३ नज्ञामात आर जा पुरुषउच्छिष्ठहीया २ वात्तांकचोहे और ४रवर्जाके मदिराम 
जूहाहचलाजाताह उसकाडीदका दंवताहरलेताहं और ग्रायृषाकाभीनष्टकरताहै. 2 यश्रति जॉ 
ब्राह्मण मोहवशत श्रनध्यायकाळम पढताह और जो सूव्यंके और अग्निक और गौके डौर व्राह् 


एक सन्मुख हाकरक पवष्टाकरतह्‌ सा श््रल्पञ्रायुपावाले होतेहे 


लोएमदतृणच्छेदीनखखादीचयोनरः नित्योच्छेटीसचकश्चनेहायविंदते 
महत्‌ ३ प्रज्ञामस्याददेदेवोह्यायुरस्यनिकृताते उच्छि्श्छप्रवदातिवाधि 
गच्छातिमंदिरे 9 श्रस्यायुटेवौनिकंतति खंडयतितथा प्रज्ञामाददे । यश्चान 
ध्यायकालेपिमोहादभ्यसतेद्विजः प्रत्यादित्यंप्रव्यनलंप्रतिगांच प्रातिद्विजम 
येमहयातिचनरास्तेभवतिगतायषइति ५ शिवधम्मात्तरे ॥ देवद्रव्यापजी 
| वाचसेवदवचवादकः देवद्रव्यस्वययेनभक्तंसाहेसदाभबेत्‌ १ रसा ज्ञोव 
, धिरःकुंठः कंडूसर्वागढुःखितः देंवस्पशनरःछृत्वापरप्रत्ययकारणात्‌ 

मिथ्याचारंचरेत्पश्चादरवदस्थावनेचरः देवदासोवरनभंकत्वाटह हुल्मीचबे 


. केसात ३ अवुदःपवतविशेषः 


५ ऑखिशोधिडणाओ 


किहाहै रवति जोपरुष सर्वदाकालिदेवताके द्रव्यकरके क्या सामग्रीकरके जीविका करबाहे शरीर 
जो रुपैयाँका व्याजळेकर जीविकाकरताहै ओर जिसने देवताकाद्रन्य आपहीभक्षणकीताहै १ सो 
सदा रस विषे अज्ञ होताहे अथात तिसकी जिव्हा रसकोनहिजानसकती और बोला होता है और 
कुठहोताहे अयोत दष्टरवभाववाळाहोताहै और तिसके संपर्ण अगकंडूकरके टःखितडेतेडे और 


= 


2:7 


ठे - मिथ्याचोर क्या कपट करताई सा पबतेमें रडणे वाळा वनचर डाताह फर वनका भागकर 


मखहोताहे फेर नङ गल्यरोगकरके क्या वातगा[ळकरकेयुक्शात® ऋअवददनामाकेज पबतकाड ३ 


०6. ~ 


॥“ओऔरणवोर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र० च 6 ॥ टी मा० ॥ | ३३ 


१ और शिवधम्मोत्तरबिषंभी 


॥ | 5४ ॥ श्रीरणंवीर कारित प्रायश्चित्त भागः 9० चै?:॥ टी०.भा०॥| 
सर्वोगिति ओर जा पुरुष पापकत्तीहे 
प्र्थात नेत्र उसके अंधकारकर्के युक्तहे तहेतिसकों नरहात्ता रोग कहते और पाप्रकक इहांगोव 
घादि पाप जाटणा क्याक दोषबहुतहाएत प्रोरजों देवताक मादरुस दा प्रकक्षा: उठाकक-घरक्ा 
कामकत्ताह सो जन्मांतरम पशुः त्र नेत्रांतेहीन होताहे-ओरपाकीजा)ततताकि डापकडरठानेका 

षाकिह।द सो विष्णघमतर्कामतह, प्रर इहांजा [कहा साशबधमात्तरकामतह- इसवास्त पुर 
किनहिंञाञ्चणी ४ मूछेति और इेवतयाके. साथ देपकरणेवाला सूर्छा वता. सरग रागकक पुर्‌ 
होताह और ज्ञमी क्या सुदा Mताहे-अयवामळाकर्केहे असण क्या जसाजजलिम जस; हतार | 
आर न्यायमें पक्षपातकरणबालाज्वररागकर यक्त होताहे आर देवताऊ ।तरस्कारकरण वाढा | 


~ 


सौंप प्रणमे कष्रोगवालाहोताहे-त्प्रोर तिमिरी हत 


"> 


ह 
» १ 
a 2 / 
के 


सवौगकर्शीतिमिरीनरोभर्वातपाषत न ठीपेठेयेग्हाड्त्वापंगुश्चांधोभवेच्ञरः | 

पापमत्रमोवधादि दोषवाहुल्यात 78: मऊ अिमीसुरहटापक्षपाता खत | 

अंबेत देवाबमतामंवतिसर्वदामेथुनेरतेः, ५ सदापिहतसविहवः -कुस्सितक || 

ममोहितः मखखकृष्णाब्रणीखित्रीगरदे[अतकाभवेत्‌ जिव्हावहुननणा हयन्म& | 

खकारीभवेन्नरः -& अपकारंत॒य :कुष्योटुपकतुर्मविज्ञर: शासकालाखरा | 
सर्वगात्नरोगीझतन्नजा: 9: 55 


प्र 


और सदाहि खीमोगम प्रीति वाला ५ सदाहि. हरयागयांहे धन जिसका. ऐं होत 


| 4 


0 देताहै सो मुखमे छष्णबणीहोताहे अर्थात्‌ उसके मुखमें. काले :२ ठिद्रहोतहँ और (शि | 
। शवतकष्टकरके यक्तहोताहै और अ्रन्पद;खकारोजोपरुष अर्थात भलेप रुपाको दुरवोक्यकद 
सो जिन्हामें बहबंशी होताहै अर्थात्‌ उसकी जिब्हामें वहत छिद्रहोतेह ६. अपकार्ट | 

जो पुरुष उपकारकरणे बाळे पर अपकार करताहै श्रयात भळीकरणवाळे साथ माडी की 
pe a 

के पुत्र उत्पंन्न हॉकरकैमंरशापईै 5. | 


ला १, क्षयरीगकरके युक होताहैं और ज्वरकरके और प्रमेह रोगकर 


॥ श्रीरुणवीर कारित प्रायश्चित्त भांगः॥ प्र्व० ॥ टीं० भा०॥ ३५ 


\” 


_वाहै उ्रोरः जो--दूसरेका ,नाशकरताह-.-सो..बिसपवानु 'होताहे : क्रथीत रक्त विकार जो रोग 
तिल करके युक्त हतार ५ कारणात आर जी: मुद्रण कारण विना अपणी खोका खागक 
राहे. सो जलोदरी क्या जलो दरशेगकरके -धुकहोताहे अथोत उसका पेंटरोगकरके फुछजाताहै 
आर जो अधम पुरुष वेश्या अपणी खी. बणाकरके वर्चदाहे ९ सो जन्मान्तरमें भचरबा शन्न 
“अमथ, होहाह तश्र  पिछपान, करके जावन करताह आए टूसरक्र चित्तका छूशादेसवा 


“मतपुत्रोथवाथःस्यातयोदेटिपरसंतातम्‌ ' परर्यतुवनाशायः करातसाव 

, सप्पवान ॥ ८ ॥ विसप्पारक्तवि काते कारोगविशषः  ्रकारणादम्भप 

'त्नीव्यागीस्याचच जलोदरी वेईयांकुलवधूर्कृत्वावत्ततेयोनराधमः ९ भक्ती 

क्त मशक्तंश्चमंड पानेनंजीवेति॥ परेषांचेतसः छेशकारासवातलानवः ३० 

'शर्याज्वरी ्रमेहीचगंल्मीदाहीभगदरी रजस्वलायाःसपकातचाडाळपात 

'तैःसह ॥ १3 ॥ व्यवहारी प्ष्पवत्या भुकतो कु्ीम्वरीभवेत्‌ अनपत्वी | 
दृरिद्रश्वविश्वर्तंस्यावेषत्रदः ॥ १२॥ ` > 


के आर गल्‍म रागकरक 
ठोताहे परंत चांडाळ और पाततक साथ रळकक 
व्यवेति रजस्वळाक्रे साथ 


आर दाहरोगंकरके और मगद्ररोगकक युक्तह्मत 
रजस्वलाखीकासंवन्धहोएँते ११ इसींका अथ विशेष कक कहते 
व्यवहारकरण वाळा जो परुष श्रथौव्‌ क्रीडाकरणे वाळा सो विना सचैल खात ना नकरे 
' ता ज्वर रोग वाला होंताह और कु 
'वंश्वासघाती पंत्रस रहित होताहे औरदरिदी होताह १२ 


शी है।वाहै और जो बिश्वस्त पुरुषका विपदताह सा 


हा ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:॥ न ०च०॥ टा° भा» ॥ 


निषिद्धेति और जो पुरुषनिषिद्ववस्तु क्या चांडालकके स्पाशत जा भाजनातसक रउलाणकके ञ्ज 


~~ 


'थबा परापदिष्ट ज्ञान क्या कि मेरेकेकिसेवडे महात्मासिद्धस प्रातहाया २ €उपदश के महिन 
घजवकरणावहतंञअच्छाहै और मबिरापावकरंणाभेत्भ्रच्छाहे इसज्ञानकक जादूसरयापुरुषांनू मोहे 
'ताहे अथात्‌ भलादेताहै सोउन्मत्तकक्या सुदाई होताहे ॥ १३:॥ ऋणामाति और जो एरुषरे 
को क्रएदेकर्के अधिकवद्धियहएणकरताहै अथात्‌ व्याजके समेत फेर नवीनखत लिखा ३के उसके 
पासाँड्पैम्पे ळेताहे सो धतवानोंकें कुलमें जन्मपाककें देशान्तरमें चलाजांताई 9४ ॥ बाशी 
दञ्ञान्तरमेभी उसको व्यापारकालाभ नहि होताहै और जों पुरुष गुरुशेष्यदेवेठयांहोयां गुरुको 


> 


छोडकक शिष्यकासन्मांनकत[हू साञ्वरकक त्रप्रश्‍वासकास क्या दम तिसकक युक्तहताह १९ । 


निधिडबस्तुभोगेनमोहयेद्य:परानूपुमान्‌. परोपदिछज्लनिन॑भवेदुन्मत्तकों 
पिवा ॥ १३ ऋणंदत्याधिकांदर्डियोशहणातीहमानवः -समत्वाधं॑निनां 

८ वेशेब्रनेंद्रेशांतरंततः ॥ १४ ॥ वाणिज्यलाभर्तत्रेवनास्तितस्यनरस्यवै 
प्रमुर्येमुख्पकारीयःसञ्वरीश्वासकासवान्‌ १५ सवीगरोगौपापोन्नद्देशा 
खतसमांगभागिति ॥ उमामहेश्वरसवादे ॥ अकृत्वासल्यज्लेतयस्त थान्य 
प्रवेशयेत मरुदेशेभवेद्रक्षः:फरपुष्पबिवार्जितः 9. दिव्यंवर्षसहस्षतढरा 
व्वाकर्षिताभवेत्‌ तस्यांतेमानपोभत्वाकदाचितकल्पपयेयात . दरिडोंब्या 

तोमखाह्यकुङीनस्तृज्ञायते २ ॥ 


सर्बागेति और जो पुरुष श्रन्नकेसाथ देषकरताहै अयात्‌ अन्नकॉवथाहि सटदेताह सो पाषीमृत 
रुषकी न्याईँहै श्रंगजिसके ऐसाहीताहँ श्रर्थात अ्ंतिरुच्छी अरोगी हो ताहे ७ आव और प्रकारक | 
कम्मं विपाककहाहे उमामहेश्वरसंवादमें अ्रछत्वेत्रि जो परुषं नबंबानेषियज्ञकीा न करके नर्वी 
अन्चका ऋषणि घरमें प्रवेशकरतांह सो निजेलदेशर्म फलपुष्पस रहित वक्ष होताहै १ दिव्यमिति | 
ओर दिन्वहजार वर्ष सोदुरात्माजन्मजन्मविषे कर्षित कया रोगीहोताह और तिसकेंपीछे कट (| 


। 
| 
| } 
। 
| 


१ वम? HH: 


{Yr 
~ ना 
कलि 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रॉयश्वित मेगः ॥ प्र ०च४॥टी० भा ० ॥ ३७ 


जड जो परुष सद्र भावकर्के अर्थात खोटेस्वेमावक कें प्रीतिवाल परुपकेसाथ भेद क्या कपटक 
साइ सोजत्मांतरमें संताविकांनाहंप्रात्तेहोताहे तिसपापकेकारएसँ ३ नशएवंतीति जेडेपरुष गरुफे 
और वेदके वाकबकानाह अवणकरतह और संपूणमताकमध्यम नास्तिक मतको स्वाकारकरंबेह 
सो/जन्मान्तरमें तिसपापकर्के संढ्भावकोंप्रातहोतिह ४ प्रार्थेतिं और जो पस्य दूधवाळी और सं 
बत्सा क्यावच्छेवाली जोगी तिसंकीप्रोयना कर्के अथीत्‌ कितीयजमानसें मांगेकके फेर उसकाद 
घश्रापही पानकरताह और किसोकॉनहिदेता अयवाप्रार्थनकर्के क्याकि गैकिआगे कच्छखाने 
बालीवस्तकों रखकर्केफेरवेच्छांछों ढताह तिसकेपिष्छे उसदघंकी श्रापद्दीपानकरठेताइ श्ररवच्छेको 


~ 


वस्तक्द्रेणभावेन. .ल्लहवद्गेदकारकः; शोत्रपत्यत्वमाप्रोंतितस्यपापस्यकां 

रणात ३.न शएवंतिगरोवोक्यंवेदवाक्यचयेनराः सवषांचेवनास्तिक्यतेनते 

। यांतिमढतां 9 प्राथेयिखातुयोयांवेसवस्सांक्षीरंसंय॒तां त्रात्मंनांपिवतेक्षारंते 

: बासायातिचाप्रवा& असवंशवनवहन|कृत्यासवांगदाहरुक उदर शळलसय 

! क्तीजायतेमनुजाधमइति ६ मिट न्नेनपैज्ञात्मानं पोषयंतिनराँधमाः वाळा 

नांवीक्षमाणानामदत्वा5दन्तिनिःरुए हम; छ नहतनतपस्तप्तंनदत्ताकिचत्रां 
हाणे श्रात्मिवपोपितोयर्वतरप्रीपक थंयामिते ८ 


27 02 « + न 


मानाहिपीनेदेता ऐसाकासकरणैवाला ख्रचा हाताइ-५ प्रात झम्रमलवुशकाकक त्यार थक्ककर्कपरुष 
सवीगदाहरुकहोताहैँ अर्थात संवनांंगांमेंदाहरोगककंयुकहोताहे और उदरविषं शळरोगकर्कयुक् 
होताहे घप्रारसवनांवरुंषांविषे अधपमहोताहै - ६ मिछ्ठान्ननेति, ओर जडअधमपुरुषामधान्रकक अपने 
देहकापष्टकरतेहं और देखरहेपासमें जी वाळक. तिनकाचइंकर ,दयासावना आपहा भक्षणकरतह 
७ नेति और नाहि कीताहे हवनाजिनोनें और नहिंकीचाहै तपजिनोंने और नाहे दिचाइ दानब्राह्म 
एके ताई जिनोंनें और जिनोंने. आत्माहि .पुष्ठ कियाहँ तना पुरुषाद वापका कम विपाक 
हेशजन में तेरेताई कथनं करताद < .. फा 90 000 


हे 


i ३८ ॥ श्रोरणबीरकारित श्रापश्चित्त भागः ॥ प्र भव०॥ टो>भाळ ॥ 


पत्रेति जिस देशमै वर्षा -नहिः होत्री; डौरःजिसवेशवियें वायुकी टत्पचिै तिस देशमै सुधा कके 
पीडित डोए होए तिसपाषकष्मकके उत्पन्तहोतिहे ९ यस्त्विति जो ब्राह्मण अपनी जातिकालात | 

के धर्म को सेवन करताहे..सो ब्राह्मण जातिस अष्ट कोसा: हसा अन्मांतरमेक्षननयो निने 
उत्पन्नह्ठोताहै इसमे श्रेसाविच्ारहे-कि.. संपाग्रेम, नसत ,-शषातयकष्म नाह  सवनकरणापस्त 
विपत्तिम दोषनहि. ,१०... बेस्मेति जो. बाह्मणः राभिः टारसाह कक उक्तहाया हाया वेश 
कम्मीकों करताहै सो द्विज जन्मांतमे,वैदय. ज़ातिका प्राप्तहोताही ११ खंधस्मति: जो ब्राह्म 
ग्रपणे धमस. रहित होयाहोंया आदरकें, कमे: को करताहे सो जनमांतरसे शाद्रवाकां' पातहोताईै 
तैसेहि शुद्धवंशी जो क्षत्रयहै डोर वैऱयहे सभी अपण धर्मको छोड़कर वत्त तद शूद्रत्वकां 


यत्रदेशेखनाङरियत्रवायुसुन्गवः तस्मिन्देशीक्षुधात्ताश्चजायंतेपापकर्मं 
ण ९ यर्तुविप्रतवमुत्सुप्यक्षत्‌त्रधम्सेनिषेबते प्रोद्मए्या तूसपारेश्े ए:क्षतत्र 
योनोप्रजायते 9० वेश्यकमावयोविंधाळाभमोहून्यपाश्रयः सबिजोवश्य 
तामेतिशृद्वकमेकरोतिय: 33 स्वधम्मप्रेच्युतोबिप्र; संहिशुद्रत्वेसाभयात्‌ 
क्षत्रियोवामहावाहुवेश्याधाधस्मचरारिश १२ स्वोनिकस्मोण्यपाठत्यशूद्र 
कम्मनिषेवते स्वस्थानाच्वपरि्र ्ोजञापतेवएसकरः १३ ब्राह्मणमक्षत्रिं 
योवश्य:शूद्रवंबातिताहदाः: शूक्रानेनोंदरस्थेनश्रियतेगिंरिप्रेञ्रिके १९ 
ब्राह्मणःशूद्रतामेतिनास्तितत्रविचारणति १५ 


छट: ¬ दाराः -पराकााकतणाक्तच्कडकातययाडसयपकडयाशकय्लः 5. 


घातहोताहे महेश्वरजी कहेतेहै हैधमंचारिणि हंदोवि १२ इसीको! स्पष्ठकर्के कहते स्वातीति. । 
पणवा कर्माको यागकक शद्रकेकस्मको कंताहै सो श्रपशे स्थानस छाए होया होया. “क 
चा बर जन्मातरम वक्त सकरहोतांडे १३ फेर स्पष्टके अर्थ कंहतेडें ब्राह्मणउति अयबा-ए | 


। = लक, आदंक5 ब्राह्मणात ब्राह्मण डोर क्षत्री और वैश्य तादश होवे .. आधीत आमी. | 
श्रपण कमंक़ो याग करके 


"ठाऊक 8 पातीतेः ;3 8 


रः 


स) क न i 


सो सो झद्बताका प्राप्तहाताह आर महेश्वरजी .कहते& होगा 


शा्रताको प्रात होताहे इसमें विचार नहिं करणा १५ : 


| श्रीरेणवीर कारितभायंश्वित मागः ॥ प्रन्च० टा० मा॥ ३२९; 


(20068 कॉरॅकॉकिमिविंपाककिहाहे माकण्डेयपुराएम ० प्राह्मणठ ति जो वाह्मण अथवा ' 
क्षत्रिय अथो वेदय आपणः गोत्रकी कन्याकापाणियहणकरे ग्रथात्‌ उसका विवाहछ डि 
त्र्रथत्रा बप्रॅन्यजा क्षया ०00. आज श जाँ कन्या उसका विवाइलए ता एसाववाड 

करंणत वा [तिस्तः पतव ए ५040 और जो. पुरुष हीनजातिकों कन्याका फाएत्र र 
हुए करताह' केला वोप्राशियहएईँ :जिसकरके वर्ण क्या जातिका संयोग होताह अयात ऐसी 
कन्या बिवाहेजवाला जो. वशकन्याका पीवएंकों प्रापहोताह २ अत्रेति और इस सेसारम: 
निषिद्धवस्तुका जा अरचरणकरणा क्या सेवना जेस मांसभक्षणाडिकर्म और वाइता5करश 


* मोकेष्डयंपुराण ब्राह्मण सत्रियावेश्यः स्ववषपांणिसग्रह छत्वाचह्यन्य 
जापाण; पेततिनपसग्रहात्‌ १ बन्यजा जारंजा. ॥ यश्चयस्यास्तुह 
नायाःकरुतेपाणसथडय कृत्वाचवशसंयोगंसोऽपितहणभागभवत्‌ २& 

| शति घिद्वाचरंणविहिताकरणाद्रयाऽन रूपं हेतत्रयं पापश्याक्ततत्र 

|) निर्मेद्धांवरणविपाकविशषामानव धोन्यंहत्वांभवत्याखुः कांस्यहसाज 

कोरसंत्वानकलोघतम्‌ १ खन्नलपाक्षावसप 


ठडवः मधुद॑शःपयःकाक 
| टशावनमक्षिका रस इद्षवादि तत्व गठव्यतिरिक्रवीध्यमू कास्य वा 


५ हंस:मपहत्वर्टिश एवसवत्रसवष 


ht 


[नहिराकणा 


। [र यज्ञादि तिसका यागकरणा प्र इंद्वियों 
ति नेसकाक मकि, 


ति, | क्ष्या शाखावीहितकष्म स! ध्र 
री. | एहतोनही पापकं कारण तिवक मन्चन निबिद्वाचरणसँ उत्मन्नहोंवा जा पात्र | 
पोक पिशेषकर्के किंहाहे मतुकेतरंथम & धान्ममितिं धान्यकं हरके अर्थात उरक परुष त्रास 


म । क्यों चेत्राहोताहे और काँस्यक। राके हसहोताहे और जलनूँ चुराके शवल क्याजलका 

रे. पक्षौहोतीहै और मखारकाचराकरक इदाहोताह अथात्‌ मच्छरहीताह आर जळकाँ हरक काक 

म. . होताहे और रस बयां गाडको छोड कर को और सॉफादिकको चुरा करके जवान 
लहोताहे अथीत्‌ 'नालहाताह 


क्या कुचाहोवाहे और घृत॒का हर 


ह्न 


- ५४० श्रीरणवीर कारित ज्ञायश्चित्तभा्गः॥ श्र चित टी? मार ॥ 


मांसामिति मांसकोंच्रसकर्के पुरुष शाध्र-क्या: इछ होताहे आर वपा क्या मिजज़रातसकानुराकडे 

ताहे अथीत जळचरपक्षीवगालेकाभेंदहोताहं आर तलकाचुराकक तल पायकनामकड 
पक्षीहोताह और लवणका चुराकक चागाबाकू क्या [वडानामःककपक्षा हाताह अ्प्रार दहिकों 
चराकेके वगलाहोताहै ॥7२:॥ कॉशेयामात आर पुरुष रशमावख चुराकक ताततरहीताहे 
ओर क्षोसको क्या त्परकसोवंस्राका चुराकक' डडडह्मताहः आर कप्मासक्रावच्न चुराकक,कंज 
नामा पक्चाहोताह मार कामका चुसकक गोधा क्या घोनांमंकक तियकजावहाताइः श्रार गर, 


[a 


मांसंघ्रोवपांमदुःतढंतळपकःखगः ..चीगीवाकस्तुङवर्णवलाकःशकुनिद्‌ . | 
घरि २ वपांइत्वामदुनामाजलचरोभवति तलहलात्रलपायकारूयः,.. पक्षी 
लवएंहत्वा उच्चे;स्वरः कीटः । अन्यत्सगमम ॥.कोरेयंतिचिरिदत्वाली 
मंहत्वातृददुरः कपासतांतबंक्रोचोगोधा सिंवागगुदोगुडम्‌ः..३, कीटकोशानि, | 
_ सितंवखं इत्वातित्तिरिनामापक्षास्यात्‌ क्षोमहत्वामंडूकः्रञ्चिहस्वागोधाभक ` | 
ति गुडहत्वा वाग्गुदनामाशकुनिभेवति॥ छुच्छुदरि: डामान्गन्धान्पत्रशार्क ` | 
तुवा सः श्वावत्हव्वातुसिदान्नमकृतान्नतुशल्यकः -४. सुगधिद्रव्या | 
हत्वाइच्टदारमवाते वास्तुकादिपत्रशाकेइव्वाः. वाहणःसिद्वान्नमादना | 


[दक हव्वा शशकःअकतान्नत्रीहियवादि कंहत्वाशल्यकोभवंति 


“चुराकके वाग्गुदक्या खड्कनामा पक्षी हाताह २, छुच्छुदारारति- सुगषिवाछै..द्रेन्पकोचराकर्कछुछ: 
दशक्या वासनामा जीवहोताहे और पत्रशाकःक्‍्या व ुसआदलककर पत्रांवाठाशाकतिसके चुरा, 
चा कक मारहाताह ओर सिद्धान्षक्या पकाया" हयाग्रन्न भतत EE तिसके चराणे घाला, | .#.. 
जात हाताह रथात सिहाहोताहै औरणअछतान्न क्या जो-नहि.सिद्धकी ताइथा क्या धात्यम, | कं 


339 तसक चुराणे बाला शल्यकहोताहे श्रयत जकले ..बाळा सिहा होताई ४. इसकी: | . 
| भूलम:- स्षष्टकक किहाहै सगधात ॥ लि a इजी ` 


>> 


बक हापि र ०९7 शासक “युङ्चकरक बक क्या वशुला/होताहै और पीछे जो किहाहै-कि 


(श्रमिक इराक भाता हाताह इसवास्ते विकल्प सिद्धटुवा अधीव अभ्िकेचराएकर्क यह दोनों 
„यातः इह्यकाह/ता वाह इसकारपात पुनरुक्षि-नहिज़ानणी और उपस्कर क्या गंहके उपयोग 
जाव्झाल्माइक 8 तिलक चुसण वाळा गहकारी 'कीटहोंता हे धात -अढारपा होताही और 
हि कवख्न कया कुठुधकताय राहाए तिनको चुरा, कर्के; ,जीवजीवेक होताहें अधीत. चकोरनाम 
= कके पक्षा. हाताह वक डाक आर दर्प मगन क्या हर्थाइळान  आझार: हाथीन चराकर्के 


(बक; क्या भराहाङ हाताहल्य़ार घोडनुंचरांके चित्रा :होताठँ और फल्मूलनुं-चराकर्के मर्कठ क्या 


“5 पकाभवातहइत्वा( बह कारीह्यपस्कर रक्तानिहत्वागसांसिनायतेजीवजी : 

वकः ५ अभिहतलवावकारूय: पक्षीजीयते गहोपयागि माजैन्यादिकइखाणह ` 

शी कारीकाट: ® कसुभादिरक्तवस्थाणे इत्वाचकोराख्यःपक्षीजांयते। ठकीमसगे 

, _भव्याघ्रोश्वफलमलतुमकटः स्रोक्षःस्तोककोवारिपानान्य ्ट:पशनज 
'मंगंवाहस्तिनंहत्वाटेकाख्योहिंस्रपशर्भवाति अश्वादिकंहत्वा व्या घ्रोभंवति 
““फुलमछंदस्वामकँटः खीइत्वाक्रक्षः स्तोककेःचांतकाख्यःपक्षी अजःछाग 


| "यक्वातेदापरंद्रव्यसपंहल्यवलानरः  अंवश्येयातोातियकत्वज॑ग्ध्वाचवाहतंह 


विः 9:नरावलातः यात्कच 'पंरङ्रव्यादेकमपहर्य अग्राएरोडाशादिकेह .. 
/ विश्वत॑ंसकव्वांचतियेकर्तयातिं ॥ E 


| ` 'बोनेर हाताइ'श्प्रीर नीका चंराकक ऋ क्या कच्छहांताह आर जळका चुराकक स्ताककक्या 
. | अवार्या होताहे और पॉर्नानि क्या संरवतादिक तिनका चराकके उट क्या उट होताहे और पशु 


| कां चुराकर्क' वक्षरा होताहँ ६ यद्वेति और पुरुष जिस क्रिसीकाधन चुराकर्के तियंग्‌ सेनि 
| या पशु पीस आदलेकरह तिनांको प्रातकोहोताह और पुरोडाशादिक जा ड डवे: अआश्नेभाग 


| 
|| ` तिसकों चुराकेकें भी तिम्‌ यतिको प्राप्त होताहे ७ इसमें एंह आभि प्रायहे कि प्रथम अग्नि 
| ५ 


विषे प्राकके पोळे शष भोजन करणें योग्यथा ऐसा तिसने नहि किया 


॥ थारणवीर कारितः प्रायाश्रिताभारः॥ प्र ऽ चेक टी० भा ॥!. ७१ 


ह अल । 


९२ ॥ श्रीरणवीर करित प्रायाश्चतमाग; ॥ जे ९ च०्टी०भा०॥ 


खियहति और स्त्रियांनी पुवकडा जा प्रकार तिसी कक धान्यादकान्‌ . चुरापा वालोया 
धान्यादिकान घराणे वाळे जो पुरुष जडे चुरस श्रादळेकर कहह तिना जनादन खोपा 
होतीयाहे जैसे धान्यकं चराककें पुरुष चरा होताहे इसी प्रकार घान्पका चुराकक खी च 
३ होवीहे इसप्रकार आगमी जाणळेखा ७ एवमिति निषिद्धाचरणक्या मासमक्षणादि तिनक्षा | 
कर्मविपाककहकर्के प्रव विहिताकरणक्या. शासख्रावाइितकल्माकात्पाग [तस पापका कमंबिपा | 
ककहत ह ८ स्वेभ्यङ्ातं घोर आपदकाळस विना छापख २ पसत वश पातत हाजा ता ऐसे | 
पापी संसाराने क्या जन्मानूँ प्राप्त होकरके शर्जयांके वासहोतिई शात्‌ शनूपाको सेवाङरहे | 


ख्रियोप्येतेनकर्पेनहव्वादोषमवापुयुः एतेषामेबजतूनाभायाव्वमुपयाति | 
ताः ८ खियोपिएतेनपर्वोकप्रकारेण पर्वोक्तधान्यादिकमपहत्य पूर्वोक्तानां | | 
_आस्वादिजतूनांभायाव्वत्ाघरुवंति ता: खिय-% एवं निषिद्दाचरणफलान्यभि ( 
धाया5घुनाविदिंताकरणफंलंविपांकमाह । खेभ्यःस्वेभ्यस्तुकमभ्यइच्युता | 
वर्णाविनापदम्‌ पापास्ससुत्यससारानुदासतांयातिशत्रुषु ९ ब्राह्मणादयो 
वणोत्रापदेविना स्वस्बपंचयज्ञादिकमाणित्यक्खापापिनः कृत्सितयोनी :से 
त्राप्यपुनर्न्मांवरे शात्रषुदासतांयांति। वाताश्युल्कामुख :प्रेतोविष्ो घमात्स्व | 
काच्च्युतः श्रमेध्यकुणपाशीचक्षञ्रियःकटपतनः १ ° विच्रःस्वधसातच्युतः , ५ 


है 


 ड्दितमुकन्वाठामुखः प्रेतविज्ेषाजायते एवंक्षजरियःकटपूतनार्यःभ्ेतः ॥ । 


बाळ हातह ९ प्राह्मशादय इति ओर त्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शक्र इह चारोवए | 
त्रापणया अआपणाया पचयज्ञांनुं आपदसे विनाहे यागदेषा तां सो पापी खोदीयाँयोनी सात | 
होकरके जञन्मान्तरमें शत्रयांदी सेवाकरणवाले होतेह ॥ बांतेति और जो ब्राह्मण अपण धर्म | 
पातत हाताइ सामी बांताशी प्रेत होताहे अयात्‌ उद्दमनके भक्षण करणो वाला ब्रेतहोताहे अर 
उर्कामुस्बराताह श्रथात्‌ अश्निकों तरह उसका मुख होताहे और इसीतरह जो क्षत्रिय अपण 


- भम पावत होता सो जन्मांतरमें कटपतन नाम करके प्रेतहोताहै अधात दर्गषि विरि” 


प्रेतहोताई १९ 


रब जा 


४ श्रीं PR» 7 4) छि यति > है ; है न्यू 
॥ श्रीरँशंवीर कारित भ्रायाश्चित्त भागः| प्र्च० ॥ टा? भा०॥ 9३ 
€ 

पराकं एडेयपुराणविपं विंशषकिहाहे सो कहते न्यासेति जो पुरुष न्यास क्या ऋमानत 
तिसके चुरा वाळां नरकमे मावहाता फेर नरक काभोगकर क्रिमि कमा कीटयोतिकाँ प्राप्नहो 


ताहे और बान्यक्या ब्रीत्ञादि ओर यव और तिळ आर माप और कलत्य ओर सरया त्पारचस 
4 .सस्योति -श्रार सस्पक्या खतीयोंम होणवे कॅ तरहक अन्न तिना सवनाकों चरा करकं वडा 


जत कया जाष चैतन्यतार्स रहित अथात्‌ थोडा चतन्यता वाळा और वडाहँ मुखाजसका ऋार 


“वज्रको न्याइ कठार न्त्या होताहै २ भोजनमिति और जा पुरुष भोजनका चराताह सा माक्ष 


क्रादोतादे और दूवकाचुराकरके नरकम प्राप्हाताहे फेर नरक॑भागकरक बिद्धाहोताह २ ति 


अथमाकेण्डेयपराणे।वेश पः न्यासापहचोनरकाङिमुक्तोजायर्तेक्रिनः था 

न्येयवांस्तिङान्मापान्कुङत्यान्सषपश्चिणान्‌ ) सस्यान्यन्यानिवाहत्वा 

“महाजत्रचेवन संजायतेमहावक्रामूषकोवजसानेभः २ भोजनंचोंर 

-यित्वांतमालिकाजांयतेनर इृत्वादुग्पतुमाजारोनायतेनरकाच्च्युत ३ 

'तिलपिएयाकंसंमि श्रम ननहत्वातुतूपक: घतंहृत्वातनकळः काकामदूरजा 

मिषं ७ इयेनोमागोमिषंहत्वांचाराळवणहारक चोरयित्वापयश्चापिवळा 
कासंप्रजायते ५ 


“केति और तिलाकोपिण्याक क्या खटकरकेडक जो अन्न तिसनुंचराके पुरुष चूआ हावाई शर 
घतकों चराकरके नकुँछ होतादे और वक जोकिहाई कि घतके चराणा वाळा नकुल्हांताह 
सामनजीळा मतहै और इसजगार्म माकंण्डेयजीका मतहे इसवास्ते पुनश नाइ जानना 
आर मद्ररक्या जळचरपक्षा [ते सकेकचे मांसकों चुराकरक पुरुषे काक होताइ ४ श्यंनइात आर 
शुगक्या इरणादिक तिसकाकबामसि चुराष वाळा वाजह्वोताह आर लवराक चरां वाळा चा 

7रींहोताहे अयात्‌ विंडानामक एक जीवहांताह ओर दूधकाचुराकरक वलाकाइदाइ वडाका 


क्या. काखिदाभिद एकपक्षो होताई ४७ . 


[ 


0320 


` ऐमे कपोत क्या कवृतरहोबाई < जीवों 
- पुराण दाला पुरुष जीवजीवकताकों प्राहहोताहे 
प्‌ 
७ 


: आर पाळाल कवा-पराली तिसंके चण 
. ` = ` वटक चराए वाला .कृपानामकर्के काष्टका की 


29 ॥ श्रीरण्वीर कारित प्रायाश्वत्त भागः ञ्ञ ० च० टी॥ भा. ॥ 


यस्त्बाते आर .जो पुरुष तलका चराताहे सो-त्रळपायानामकक. पक्षाः हातही, फोर मरवीरके 


ऊराऐवाला दरा क्या सच्छर हाताह आर घतका जरा कको पाठकका क्या कोडो होताहे 
इस, जगा खरा ळग पतवा क्षत- नाहे कसाक पुरुषका कस्म:वेपाकह. ६ पतासिति “विनकेके 
सजगास बहुत सुशाधकक यक्त ओर वहुत स्महक़्रक यक्त डव्य ठ छा: क्या के शव्यघतप छे 
कह सकह.३सकारणत “५: 'चारायत्वात, ० श्ग्रार; पुरुष तनष्प्राव: क्या सखः तप्र मझ 
नका चुराकक . गळडुक-क्यागगछडवाला होताइ? झार वप्रासनकाः-चराकके तप्र 
हाताह ७ अपडात आर पुरुष जलका चुरांकक :काक- हावाहेग्रार कांरेंग्रकों चराक ळे हारीत 
नामक पक्षाहोताह आर पीछेकहशकेई कि कांस्यकं अरासवाडा इसहाताह सा मनुजीकामत 


"यस्तचोरयतेतेङंतेल पायीसजाथते मधरत्वा' नरोढँशोघतेहत्वापिपीडिका 


>] 
~ 


-६ घुतमत्रगघवहुलसेहपरम गव्या दव्तस्थपबसक्त्वात ॥ चारायंत्वात 


c 


: निप्पावानजायतेगङगडकः आसनंचोरयित्वाततित्तिरित्वमवा प्रयात ७ 
` ्रपाहत्वातुपापात्मावायसःसश्रजायते - इतेकस्यिचहारीतःकपोतोरोप्यजञें 
चते. ८ नावजीवकर्तायातिः रक्तवस्रापहञ्नरः ` छच्छंदरिःशनानगधान 
'सल्महत्वाशशामिवेत्‌ ९ पडःपालालहारीणःकाइहड्घणकीटक'- पष्पापद 
इरिद्रश्चपगुयात्रापहारकः; १० 


रसजयाम माकडेयजीकामतहे इसवास्ते पनरा$ नहि जान्नशी और चांडोके पात्र चुरा 
त्र रकवस् : क्थाःकुसमे केकेरंगे होए वंखुंक 
अयात्‌ चकोरहोताहे- ङसजगाभी विरोध 


आर सुंदर भाषिवाळे दन्यक्े 


नाक सात दूरहोताहे ब्यके चुराणेव्राला। छछंदारि क्या चीलहाँता 


= 


ए सस्पक्या पक्की  खतातिसकेचर 


वाला बंडहोताह भ्रधात्‌ नपुंसक: होताहे !त्रप्रीर्का 


€ताह त्यार यान क्या पाठ [त पगहो तक हना: - CE) 


वाई 5 आऔरपष्पोंके उचुराणबाछाः वाख. 


Tt 


कः 


३८३ ३७५ 7 तवरः मम्भः 


“ररक 


Ff 
४ 


पवाडा शञ्होताहे अथांत सेहहोताहै ९. पंडईति ष्र 


० 


टो Dh यज ण जट उालणाल्वलततहस्भ्रण करणा कक र पन्हे, “याता एकाणकालशाण 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मार;॥.प्र ९ ल०॥ टी? मा ९ ॥ ४५ 


रति और शाक घुराषेवाछा हारीतनामकर्के पकषीदोताहे और जटके जराएवाल] बीया 
वदी होताहै* और भू क्या पृथिवी तिसकोचुराएवाळा रोखते आदलेकर जो नरक वड़ेभया 
नक तिनांनू. [हाताह ११ तोति फर तणयानकाप्रापद्दात़ाह फर मुल्महाताह गुख्म, उसको 
कहतेहे कि जो थाखा ओर वेल्स रहित प्रथिवीस, उत्पन्न हुक. २. होवे फार टतादोताहै टता 
क्या पुष्पा करके युक्त और फसे रहित जैसे खनटाळुआदिक, शरीर फेर वळी, ड्ोवाह, वळी, उ 
सकी कहतेह कि जो फल पुष्प कर्के युक्त होवीहे फेर, खक्सारहोदा हँ अथात्रवज होताह* 
र सामान्य वक्ष होताहे १२. अब शेख और. लिखित, जी ओर पकारकाकमं; विषाक कहते 
बैदमापहारीति कि दूसरेंदे घरकेहरणवाला पुरुष द्रि होताहे - अथीत पवेतोमे रहणेवाला 
इक स्थळ जीव होताई- भीर जलके चुराणवाला शगशमारनामकक एक जलचर जीवहोताहै 


७ 0 
हानि न 4, नला TN TT पका या 
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बीकहँतीवँहारातस्तायहचाचचातक भहचीनरकांनगंत्वाराखादीनसुदा 
रणान्‌ ११ तणगुल्मळंतावल्लीव्वक्रसारतरुतागतडत १२ शंख ठाखता 
वेश्मापहारीअडि:०परजलापहारी शिशमार: ०सस्यापृहाराकपात:< क्र 
' व्यापहारीवोयसंः- ताखापँहारीवल्गछः "“अपपहारा अत: शास्त्रा. 
पहारीजडः-छत्रापहारी कार्ड: गधापहारीपतग -ध्वजापहारीककलासः. 
। ब्राकोपहारीपिशुः ॥ छागविर्डीलाखूनामन्यतमइत्यंथ: ॥ जाग्या पहाय्य 


Maem er sei पष्पापहारीदुर्म पी 5 
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और सस्यक्या पक्कीहीई खेतीके चराएंवांलां कवूत्तेर हाताह ७ रौर भासक चराणवाला 
काक होताहे और त्राम्मके चुराणेवाला वेल्गुलक्या तल पायी नामकक उसी होवाहे * * और 
पफ क्या पड तिनकै चराणेव लि प्रैत होताहे ० और थाखके.चराणिवाळा जड़कया मख हो 
तोहे ४ ओर छक्का उवी तिसकै चराणवाला कारंड क्या वगुलकामद, हाड]? रीर सः 


गधिविशिएँ द्रव्यके चंराएवाली पतंग होताहे तरंप्रीर .ध्वजाक नराणॉवाला करला- हाताह 
और शाकदे घराणं वाळा पंशुहांताह पशुकक इसंजगामे बकरा अर वहा आर जया. 


इंनेतोनोकायहएणह रथात इनांविची एकहातीह और शब्पाकेजराए वाला अशयनहं[ दाह 


अ्रथांव्‌ निद्रासरहित होंताहे ° और पुष्पाक चुराएवाला दंगीधावाशष्टे जीर्वहोताई 


पाप उत्पन्न होंताहे. तिसका कर्मविपाक कहतेंहैं 
ऐसे जा पुरुष अ्रतिशयकर्क 
क्या दर्वृद्धि प्राप्तहोतीहे अर्थात 
योवाळे तिनो पापकर्म्माके 
विषे प्रातहोएदोए, दु;रवानभ 


| = ६ ' ॥ श्रीरणवीरंकारित प्रायश्चित भागः ॥ प्रशच०॥ टी० भा० ॥ 


फलेति और फलके चराए वाला अफलीहींताहे अर्थांत सततिस रहित हाताह आर दपकके 
चरण वलां कौशिकहोताहै अंथाव्‌ उठ होताहै * और भूमीके चुराऐ वाला नकर 
` हौताहि* यंहेति और दूसरेकां जो कुछ थोडा अथवा वहुत चुराकक उसी उसा योनिको प्रा; 
होताहे भोगातुरूपते श्रथात्‌ जो जो उनकाभोगहै उसी २ भोगदी साहृङ्यतासे १ और जो 
वैश्य 3प्रप्ण धमस पातत होबाहे सां पाकने भक्षण करण वाला मैत्राक्षज्योतिक नामकके 


< फलापहाय्यफछो-दी पापहारीकोशिक :“भम्यपहारीनकुल यद्वातदापिपार | 


कूवस्वर्प्रवायादवावहु हत्वावया[नमा नाततत्तद्रागानुरूपतडाते 3 मन्नाक्ष: 


ज्योतिकःप्रतोवश्याभवतिपूसभुक्‌ ५. चलाइाकश्चभवतिशुङ्रोधमाल्स्वक्ाः ' | 


च्च्युतः... २ ` वशयःस्वकम खटश्वैताह मत्राक्षज्योतिकनामापय सक्षःप्रेतोः 
भवा।तशद्रश्वझाशकःतोभवात . एपादरादिखाश्स्योतिपष्घकारढोपः.&. 
रथ द्रेयानिभदेहेतृकःकम्मविप्राकः | यथायथानिषवतेविषयान्धिषयास्मि, 
काः तेथांतथाऽकुशलतातेषातिषपजायते १ तेषविषयंष अकशळता उपजा 
यतऽन्यत्‌सुगमम्‌ ॥ तऽभ्यासाव्कमणातेषांपापानामल्पवद्धयः संप्राप्रवं 
तिदुःखानितासुतास्विहयोनिषु २ तेऽर्पय॒द्धयः्पापान कर्मणामभ्यासात्‌ 
तास्वाते तामेस्रादिनारकायासु दुःखानुभव संत्राप्नवंति 


करण ओर निषिद्धाचरस जो दोनो पाप तिनको कहकर अव जो 


वन्‌ क्या द; रवकृ साक्षावूकारन प्रः पह्[तह | २] 


ee 007 


ke कल्यान नाह. श्रापहातह १ तहात अपार सांड परुष पर्पर 0 
अभ्यासकरएसे. अथात्‌ वारंवार क्ररणासँ तिनांवित्ता तारकीयग्रो्नि 


र्यके नारोकए कर्कश. 
° यथात विषयों आसक्त है आत्मा जिव 
ःयकॉसवतहं तिना, को. तिनां विषयां बिज्चो _ अकुझला / 


| 


ब 


॥ श्रोरणवोर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रभ्च० दी० आह... 9७ 


मिल्लादिष्विति और वो जावीर सोतामिस्रादिनरको विष निवर्चननूँ आहेति अभी 
शतिशयकके- सितति प्राप्तहोतहैं और असिपत्रवनसे आदलेकर जो; नरक तिनक्रेबिपेभी बन्धन 
पेक छ दतक त्रातह तेहे,३-विविषादति. आर वाहपुच्प नानाप्रकारकीयां जो पीडा तिनका प्राप्त 
होतेहे: आर: काक और .उछयों करके भक्षणतू आहोत कुत्सित:जा जल और वाका क्या 
रेत तिनसंवधि जाता पक्या द:खतिनांन प्राप्तहेतिहे.त््प्रार दारुणजा ड भीपाकादितरकतिनान प्रात 
४ सभवांश्रेति ओर सोई पुरुष निसप्रातह बहुतदु खाजिनांविषे ऐसीयां जो तियग्यो नया 


हति 
तिनकेविषे जों नानाप्रकारक जम्म तिनांकों प्राप्हातेहें आर शातकरक रर धप्पकरके जो 


तामिस्नांदिषुवोग्रेपुनरेकेषुनिवर्तनम त्रसिपत्रवतादोचवंधॅनच्छेटना!नच 
3: तामिस्रादिषु असिपत्रव दाच नितरांस्थिति वघनच्छेदनादीनिच प्रा : 
भवेतीत्यथेः विविधाश्विवसपीडा काकोलकेश्वभक्षणं कंदंभवाळुकातापान 


श्रदारूणानः 7१. काकाय भक्षपाकत्सितमंभोवाळुकाचतत्स॑वाच 
याचाषुढु खम्नायासानत्य श शातातपा 


मिघाताश्च विविधानाभयातच ९ [नत्यदु खवहलासतिसगादिजातशु 
नानाविधए्समवानू जन्मन त्पाभियांतिप्रांपुवात ॥ वसकृद्रभंवासपु 


बासंजन्मचदारुए वन्धनानेत्रकदात परप्रेष्यस्वमंवच ८ गभस्थानपुन 


पुनवास जन्म दारुण चंसं प्राप्रवतीत्यथः ॥ वेधुनत्रियावेयागारच सवासच 


। बदुजेने द्रव्याजेनेचनाशच मित्रामित्रस्यचाजनम्‌ ७ ॥ 


कसा पाक 
तापाश्च _त्राघुवात्‌॥स भवाश्चाव 


ब्रानोप्रकोर्के अभिघात क्यांवार्धातिनांनू मेति ५ असराविंवि और वारंवार गर्भ विषे निवास 
कस्तेहें ओर! वारुण कमा भयानक जन्मका प्रातहोतेहें और वन्धनका प्रातहीतेहँ और परश्रेष्यताका 


प्रातेहोतेह अधीतं दूसरेके दूतत ६ वाघ्वितिं' फेर अपरी सवी उौर जो प्यारे तिंनके 
वियोगको प्रापहतिंट फेर खोटें पुस्तक होतेहे फेर जो द्रव्य जीडयाह 


साथ निवासर्न प्रात 
तिसीका नाश !हीवाहि फेर तल मित्र डोर श्रमित्रका अर्जन होंताहे अथात्‌ जो 
मित्रहै सोभी श्रमित्र होजाताहै 2 


४ भ्रारणवांर कारत प्रायाश्वत्त भागः॥ जअ०च० ॥८[० भा०॥ 


जरामेति फेर नाहिहे हटानेमे उपाय जिसका ऐसी जराको उार व्याधियों कर्के पाडाकों प्रा | 


होताह फेर भ्रमेक प्रकारके कशात प्रापहोताह फेर दृनिबार जो मृत्य उसको प्राप्ृहितीही र 


अव उार प्रकारका कर्मोका' फलकेहतेहँ जो किहाहे मझांडपुरोएविमें %-घमेति जो पुरवा ह 
शीख्रकों नहि जानता और लोकोंकों प्रायश्रित्त दसंताहे सो राजयईमरोग करके और वेडी 
पोडाकरके युक्त होताहे 4 और किहाहै चतुर्वरगवितामशोविषे अयात्‌ हेमाद्रेळेतंभरथविधे रालेनेि 
जा पुरुष शूल करके पुरुपाँको मारताहे सों शलरोग वाला होताह और जो गागामीहे कयी 


जरचवाप्रतीकारांव्याधिमिश्चोपपीडनम केशाश्वविविधांस्तांस्तान्छ् 
वसुसक्वदजंयम ८ अ तकाराश्राविद्यमानेतइरीकरणब्रकारांज आपके: 
त ॥ हुनिवारछत्युच ॥ # पा जथान्यप्रकारेणकमेविपाकउच्यत बहा 
“डपुराए ॥ घमशास्राण्येविज्ञायेप्रोयश्चित्तददातियः राज येक्ष्माभवें. 
तत्यरोगपीडातिदारुणा ॥ १॥ चतवेगचिंताम णो | शंठनशळीभंर्वाते 
मनुष्याणांचोटेसक-.गोंगागे 'काट्णूळास्यातू जन्मजन्मनिमानव: १ | 


:: स्दशातातपः ॥ शत्र स्यवतुभुकृत्वान्न अबतस्यद्िजस्यच शलव्याधिभव 


ित्यमर्जाणन्निनपीडितः १ कमविपाकसंग्रहे ॥ विश्वेस्तावेषदाताच 
~ `  'डीहवानजायवैनर: चराब्दाच्छ्लाच्‌॥ “77 


गीकेसाथ गमनकेरन्नाह सो ज 
जीनी कड़तेहे,शद्रस्येति जो परु 


-जो- द्विज. सन्रकाभक्षणःकरताइ-सो-शळः 
“पाडत होताहे अर्था 


करतांह बतसे कया यज्ञाप वांत सै ःराहितः 
पाष वाढ़ा होताहे और अजः प्र ननकरके 
पाच पचता महेह 9 रू किहा हे कर्मतिः 


क देकर विषदेताहि,सो ।ऊिण्फा- कोर शलरीग 
सूळ रागवालाभी हॉताह-॥ मिलि 
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॥. श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः त्रश च ° टी०भाश॥ ४ ९ 


एका. कम विषाक कहतेहें जो किहाहे कम विपाक संयम. शतिति:जों काह्मश 


उव रीर प्रका 
वदाध्यसन करे युके आर निनद और याचनाकररिहादे ऐसे वाहमणनू दानक वाति बुलाकर्क 
त्र्प्रार तलह 


जॉ पुरुष फेर दात नाइ देताहै %सइति-सो :उदरबिर्ष शलरोंग कक युक्त हती 
उन्म्रादी-क्या -सर्तातशवालों भाइ हे/३ मैथुनप्तितिआऔर जो पुरुष माता बिताक वैधनक श्रवण 
सो +कांनोमें शक्ठ रोंगकर्केयुकहाताहे और वर्विर कवा वाळा होंताई और कपाळ बि 

योत थोंडांशब्दसुनेसंभी| उसकेकप्राळम वडापीडा होती है 

लमे और उदयर्कोलेम नररा देखकक पुरुष नत शलो- 
छातमभी : समर्थ नहि 


करवाई 
किखित ्रसह्यर्शन्दवाच हाता 

३: नञ्ापिति = और क तिरत 
-होतहि अंध्रीतू:डसक चन शूलरोगकक युक्त हाताह डौर हाटिकरके देष 


ग्रह श्षताध्य ध्ययनसंपन्नंवाचितारमाकेच नम व्रझिएँदातुमाः 


कंम्माविपाकर्स 
शळीतथोान्सादींचकहित्रित्‌ २ नघु 


द्रमदानार्चनददातियः:१ -सभवेजठर षः 
नश सब स्पित्रीकिपँशर्ठीमवेत्नेरः स्थाचिवव चर किंचित्कं पालेऽसह्यशब्द 


वान्‌ ३ नझ्ापर्ससत्रयद एवासय्यैरुबास्तमघादयः मेंत्रशलीभवेव्सापनीर्स 
तैक्षमंतेटंशी ४ केस? ॥ झगछवचकायषसततकापवचिर :' उष्णाज्वराम 
भतःस्यात दारंहीनश्चजायत १ उंमामह वरसवाद- ॥ कृतघ्रोजागतमत्य* 
कफवानंश्वासकासवान्‌ उंष्णज्वरीचनित्यहिपित्तरो गसमान्‍्दत क हि 


होताहै ४ अव और प्रकारकाकर्म विपाक कहतेहें & मंगलेन्विति जो पुरुष सद विष 
क्या विवाहादि विषे निरेतर (विन करताहे सो उष्ण. रोग्रकके अंयात गर 5: 

ओट खाय होन होताहे । अब श्रार मकार (विपाक कहतेहे जो किहाहे उसा टे 
के संवाद ७ इतंम्रदाति जो रत्न पुरुप अवातः हुए चकारको नहि ज़ानतहि से 
और दम और गरमीकां ज्वर आर पित्तरोग इनाँ कके (नत्याह युक्त होता इसम एह विचार, 
है कि उपकार करण वाळे का जा जानता तिसका हंदय शीतट€ , निष्कपटहोणि कक आर 
5 नवता नहिहे उसको हृवेयरी तापहे अथवा उपकार वाळेका हृदय उसन तंपायाहँ इस कक 


पित्तज्व रहोणा उसको उाचतह ९ २४७5४ a fo 5% ऱ्य 


कि जनत. 


क्र 
AY 


२५ 
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| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०्च० ॥ टी० मा० ॥. 


अब ओर ्रकारकाकमावपाककहतह जा.कहाहँ कम समहावष, कुस्क्षंत्राते. जो परुष करम 


जदशावष आर अहणकाळावष अथात अहएकळगहुय महादानेछताह अथात: हाथी जोर धोई 


अर सुवशइत्यादिलेताहे अथवा निषिद्धवस्त॒लेताह १ श्रेपात्रेति जो आप दानका पाजनाहिह करो 


निषेद्दातासे दानलेताहे सो! पापीश्वासकासरोगकर्के ओर वक्षिविपस्थित जो के।ड उनाकेडे 
पाडाका पासहोतांह फेरकंडूसआदलेक्के जो रोग उनोंकर्के जो डाको प्रातहोताहे: २ अब> 
काफरकहतेह जो [किहाहःप्पुराणिविषे॥ शबासेति जो अपराधसेंविना 'किसीको केद करप 
उस्ष श्वासकासरोगावालाहाताह, भरः इसीकाअर्पर्पष्टकरके मुळमेलिखाड छ बंद्यामिति प्र 
आर कममवपाककहतेह अ्द्राविति; ` पर्वतविष और पृएयजगाविषं आरः रस्तेविषे क्रो 


कम-॥ कुरुक्षव्राददंशेपुकालेपुयह णाविषु महा दा ना नि गेहे णीया ध्ि पिता 
"्यथवास्वयन 3 अपात्रभूतोदाठभ्योतरिषिदेश्य श्वमानवः :सपाप:श्वास 
कालरचकुक्षस्थाक्ामभिस्तथा२,पीडयतेवहुशोसोगे-कंडत्यांयेश्वपीडेत! 
पक्षपुराण-॥श्वासकासयुतामर्त्यावंदिगरहणतोभवे त्‌- वद्याकारायांकस्यचि: 
दपराधहानस्यपातनातूनवेदित्यथः॥ कर्म-॥प्रद्रोमार्गनटीतीरे छायायां: 
` 3 लननर: मूनपुरीषवल्मीकेयः परमुंचेज लेपिवा १ श्यथव्याधिमाम्नोती: 

घ्यवमाहसदाशव:॥ छायायामितिइक्षदेवालयच्छायायां मञ्रपराषप्रह णं" 


टावनादरुपलक्षणम्‌- अद्यादिं ग्रह एच पुण्यस्थानापळक्षणाथम॥तत्रदद 
बाचायनः॥ विश्नकत्तोचभोकृठणांशेफीभवतिमानव/ 


हः ` 


~— 


तदाक तारावेष और वक्ष और देवताके सादरकाछायाविष ओर तडागळेकनारे खोर..वरमी- 
नि, और जलविषे जो पुरुष मूत्र और उड़ाकरताह सो श्वयथुव्याधिकोंप्राप्तहो ताहै अथात 
उसकासाजा रोगहोताहे एहाशवजी कहतेई और इसीकाअंयरप्टकर्क मलमे छिखाहै. छायाया 
“मत. १ और कर्मोकाफल वद्ध वाधायनजीकहतेहे, बिधाते.जो पुरुषभ्ी जनक यामे विद्व 


विसपहपुष्टिका, संभावनाहोई तिसपापकाफछ 
क्षाजारांगहांणाउाचित है जिसकर्के > जि । पषटिस्बूपट्ठे ` ई 


सौः | 


‘fe दे १. | 
॥ श्रीरणवार कारितं प्रौयाश्रत्त भागः ॥ घ्र०्च० ॥टॉ० भा? ह” < 


बैति देवता श्र व्राझ तिनकै. | 


जों किहादे कमविपाक संत्रहम* | 
र शौनक जीनें। ° श्रन्यजति- कि 


स व और कार कह 


ठो किह 
हे हां पाँडरोंगकर्क युकहोताई ॥ साई | 
2 दन 5 को खरी तिसके सांय गमन करणे वाळा पाड रोगकर्के युक्तहोताह * ॥ | 
a नद्या क्या चांडाळ पी परुष पांडुरागकक ७०८ | 
क ड द्वशातातपजी कहत€ ॥ वरात कित wb डवाद्धिराग | 
स 2 । अब ब्रह्माजी श्रार प्रकारकहतहे यज्ञेति यज्ञवित्र बिघ्च करखसेवाला पुरुष द गाल | 
| ह्‌ ॥ र प्रकार कहतेह शातातप्जी ॥ जात्युचमेति कि जो ५. |. 
त | -ङयेकहोताहे^ ॥ श्रव को उलो होताहँ अयाद्‌ उसके मर्तकविपेठिद्र ' | 
कं | जातिको खाक सांथ शमन करताइ सां मस्तक 4 शन करणे कर्के पुरुष नासिका व्रण । 
फि | रि और त्रिष जो बंदपाठी तिसकी ख्रीके सा na र | 

कंधे देवद्विनद्रव्यहारी पाँडुरोगीमवनर:॥ तन शत = | 

| ७००) पांडर र | 

| यृ पांडरोगाप्रजायत ॥ अथशातातपोक्तम्‌॥ तरक्षेनिहतेचव। पाडुर i 

| १ । ब्रह्म पा क्त म्‌ ॥ यज्ञविप्नकरोंनित्यज्ायतचाड ठडिमान ॥ तत्र । 

| इला जाव्यत्तम्रीगमनाजाय तेमस्तकत्रणा SS । 

| वांतपीक्तम्‌ ते सना 

| के नासिकाव्रणी १ कम.) कमेकाठेककदपखरा भशन F 

k जायत दाद्रेनेत्रश्वजायतै १ शातातपोक्तम्‌ -॥ प्‌ | | 

क का काब्रणचस्य नेवामांगोत्यत्रणीभवेत्‌ १ । 

५ क्षिणांगवर्णीभव॒त्‌ मातुस्वसाझि | 
१ ] ) 5 ३ ह” ल्क SOT १ १ 
म | हविष ® कमात 85 
| ० १ सोइकिहाई कमा बपाक सत्र / दा न 

[नासिकार्थे छिद्रहाबाह मयवियें कुक्षुठ और च 

। होताह अऋयांत्‌ उसके त संध्योपासनादिक जी कम तिनके प्रारंभस कर आया ल्‌ 
; | जो परुष. कमकाळ खोटे जीव तितका देस्वताहै सो नासिका ब्रश हाताह पि है 
त गेस आदलेकर और जा ॐ बगताह १ अवश्ञातातपजी और स हैं ” 
i [त उसके नेत्रास सद सो दक्षिशांगव्रणी हाताह 5 
4 `. , पेता पिताकी भगिनाक साथ गमनकरताह 4 गमन करखे वाला | 
ई | पितुखसेति ओ ॐ गर्न ङिंद्रहोतेह श्रार माताकी भागेनीक साय | 
{| उसके सजे श्र hf 
न | अ छम है - ७५६ जिसके ऐसा होताई * क 


४ 
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च 


क 4२ ॥ श्रीरणवीर कारित भ्रायच्वित्तमाग:॥प्र२च० ॥ टी मा० ॥. || 


इसाका प्रकारकडतह शातातपजा स्वगात्रति कि परुप त्रपशे गोतकी खोके साथ शमिनकूरह 
कक मगदरोहोताहे क्या भगंदर रांगकर्के यक्त होता ज्व आरकहाइ-कम विपाक, 
समहावध- आतमानादाते ॥ जा पुरुष आतिमानसे क्या. वडे वानसेःत्मौर बडे. क्रोध आर बढ़े. 
स्रेहरसे और वडे भयस धर्मकै तिश्रथकों जानदाहुबाभी .- अन्यथा करताह... आयात पमः | 
त्यागदताह सा पय शरीर शोणितकर्के युक्त व्रणी बचा छिद्रोवाला होती डे जाति श्चेतहे१ 
शसापाव जा गुरु शिष्योंकों कुटिल्ताकर्के भढाताहै और, जो, शिष्य गरुकें। ठगकके, प्रड़ताहे | 
विसगुरुको और शिष्पका जन्मांतरमे णडमालाए्यनामरागहाताह ग्रयात्‌ हजार त तको होती ८ | 
पाह इससे संशवनाहहे २ अभक्ष्पेति जो पुरुष अमभक्ष्न अथोत नाहे जास्राएयोग्यतिसुके[भक्षण ; ॥ 
करताह और जोपापीहे इहदोनों जन्मांतरमें हजीरांरोगकर्क यक्तहोतिहें अब आर प्रकारकिहाह | 
शातातपे स्वगोत्रखीप्रसंगेनजायतेचभगंदरी | करम. र वबानादतिक्राघा 
रेनहाङ््यादापं याथनानश्चय्‌ज [नन्ञन्यथाकरुतेनरः सचय श ।उतवह | 
अधाजायतानाश्वतम १ अर याप्याताशष्यास्तयं अतायगरुस्तथा णि 


प्योगुरुंवंचयित्यांयोऽधीतेतस्यतस्यच जायतगडबाळाख्योरो गंस््अ 
शयः २ तथा अभक्ष्यभक्ष पापावागडमालाभवेन्नरः॥ कमस ॥ चांडाल 


केतमापोपतडोगकपक इषु ` स्रातापीत्वा चसवार ढे हुवान हस्तंपादयोः | 


| 
स्फाटयक्तस्तस वादत्यापिप्रातेजन्मनि १ आनद शायागाःपीत्वापयः | 


काटकवानूभवेतू २ ॥ कर्मसं- ॥ दबानव्राझएपनाचिधनापहरपाचथी ॥ 
मिद्राहद्वांतरो गीपरूष सततभवेत्‌ ३ सी भाहायेत्वापरान्यरत f 
वस्व कविगाहतम्‌ सोन्याठवात उुक्तस्यातञ्राणिजम्मानिमानवः ॥ 2 ॥ 


` कमसमहाविषे चांहालेति चांड़ाळनेकीत्तियां 
नकक और इनोकाज 


जावाउलायां और कप आर तडागादइनोविष स्ना 


रु गानकक पुरुष जन्मांतरमे सपर्णञ्जगोबिे दाहवाळाहाताह और तिंसके | 
हया आर पादोम फोडेहोतिहें डोर 'कहाह कमंसंगहविष १ अनिर्शेति अनिदेशा गर्थी वां 


स्थजन्मांतराविषे स्फाटकरोग वाला होतेहे २ और | 


|| 
i 9. काट बता आर व्राह्मणक पनचुराएसे भास्फोटकरोंगवाला ' | 
हाताह आए स्वामीकेसा द्र।हकरणसें पुरुष [निर वातरोगकके तर याता पप व अर 


पकार किहाहे कमसंगहविये मोद्देति जो 


जा पुरुष होरनान मौ 
करत तीनजन्मतक उम आर वातरोगक 


आप विगार्डित कना तिंदितव 
के युक्त होतिहि। एक 728४ 
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[न 


॥ श्रीरणवीर कारितः-प्रायश्चित्त भागः॥ प्र० च०॥ टी० भा ० ॥ ५३ 


~ 


आतिच्छतीमिति* नहि 


) my 


भौगको इच्छा जिसको ऐसी जो नवीन पंरख्री अर्थात जिसने 


ay 


'पतिके साथभा गमन नाहकाता उसुक साथ जा परुष वळस गमन करताह सा सप्रण जाडा 


he 


बिते बढीपीडाकों प्राप्त होवाई+- फेर रुचिसँ : रहितहोताहे श्रथोष जन्मांतर विषे भोमकी ३ 


[स राहेत हाताह° फर वात. सगबाळा उार-ज्वर 'काळागाहावा ५ यट्टति* डोर जो -ब्राह्मश 


ख्ानकाक्ना संध्या डोर जप उारंतहवनकामदस करताह - सानसहा [हडका संगवाळाहाताइ* 


&:रक्तात डौर जो. रक्त-वस्त्र उर मंगांका, चराताहं. सो रक्त वात वाला हाताह* आर इसी 
को. वद्वबोधायनजोकहतह०- सवणाच? जा ज्प्रपणा जाताका स्त्राक साथ गमन करताह सा 
वात पित्त वाळा आर; रक्त वाला भा हांताह इस जगासब्रणाकक सजात खील्यणा साभा 
त्रप्रादानक जातिविषे जान्नणीं जस ऋऋरवस्थाब्राह्मणने अवस्था ख्रावष गन करणा पापह्‌ तार 


श्रानिच्छतीमक्षतायउपर्भक्तेपराख्रय वळादाक्रम्यसनरःसवसावपुवद नाम्‌ 
८ तीव्रामाप्रात्यरुाचेमान्‌ पुनवातयुतांभवत्‌॥ ज्वराच ॥ याऽकृत्वात्राह्म 
एाःस््रानसध्याहानजपाद्क. .करुतंचमदान्नव्य साहेकारागवान्‌भवत्‌ ८. 
' रक्तवस्नप्रवालानांहारीस्याद्गक्तवातवान्‌॥. टदवांवायन ॥-सवणागनन 
वातरक्तवानजायतेनरः ॥ सवणागमनेवार्तार्पचवानापजावत 3 कम- ॥ 
लशनंगंजनंताऊफलंचाश्षातियोदिजः सवातापत्तरागाव भवंजन्मत्रय 
नरः १ उठोषधाथभक्षणेतनदोष: ॥ कमस- ॥ वंद्य॒शास्रनदाव्यस्तकृल्वाः 
षधसथान्यथा : त्रयोजयन्नरःसोयरक्तापंतयुतानवल्‌ ॥:3 ॥ 


सा अर्थ नडि कि बाहण ब्राह्मणी विषे गमन ना करे किंतु सो चितै १ और इसीका फल 
कहतेह जोकिहाहि कर्मसंग्रह वि” रशुनामात० जो द्विज लवन क्या थोम और गाजर 
और तालफल- इनाकाभेक्षस -करताहे/सो तीता : जन्मा विषे वात पित्त रोगवाळाहोताई 
इसमे कोड गंजनरांग्दका अर्थ गाजराकी तहि कहते ।कठु थामक भेदको अथवा : विषवाले 
वाण कर्के मरेहोएमगके मांलकों-कहेतेडे १ और इनकों ओषधीके निमित भ्षणकरे तो दोष ` 
नहि है... और- इसी; फलको -कहरेहे 5 वैद्यिति जो पुरुष वयशाखक नदत काडा 
पौषधको अन्यथा : प्रयोजन ' कहताहे अथात्‌ एह दिवाई कुछनाहई उत कहता ता र्क्त 


पित्त रागावाळाहाताह १ ॥ 


टात 


ह ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०च० ॥ टा० भा० ॥ 


श्रव और प्रकारयमजीकहतह नत्मात जा पुरुष नत्यञ्चनुष्टानक्या सध्यावदनाद पिनाकोनेहि 


करता सो जन्मांतरस कफरोगवालाहोताह श्रार वरादरका पातहाताह इह भगवान्‌ यमजोगे 
किहाहे १ आर किहाहे कम्मसयहविष गरामिति जा पुर्ववादास गुरुकाजातक के प्रातकूलताको 


करताहे अथात्‌ गुरुकेसाथ देष करंताहे सो नियही दुःखकके ब्याकुडमनवालाहोया २ मिस / 


रोगवाला होताह १ इसविष वोधायनजी कहतेहे ब्राह्मेति जो व्राह्मणके श्वासाकारोकताह सं 


जन्मांतर विषे मिरगी रोगकर्क युक्त होताहे ओर जो हायाक चराणवालाहे साँशीषरागी होता । 
है तप्रथात शिर विषे रांगवाला हाताहे १ सोड किहाहे कम्मसंय्रहावर्षे गाविति जो परुष गुरुको a 


NS 


रोकऐबाळाहै सो शिर विषे रोगवालाडोताई° इसी फलवाला होरकर्म्मंकहतेह प्रेति बहुत अज्ञा | 


यमः॥ निव्वानृष्टानराहितःकफरोगीभवैन्नर षराभवसनानातचत्याहभग 


वान्वमः 3 कम- ॥ शुरुवाजञव्यवादस्तप्रातकलसमाचरेत सोऽपस्मारा ¦ ` 


मवेन्निव्येदुःखब्याकुरमानसः १ तत्रवोधायनः ॥ ब्राह्मणश्वासंरोधेनह्यपं 

 स्मारीभवेच्नरः॥ नागहारीचसततेपुरुषः शीषेरोगवान्‌ 3 ॥ कर्म. ॥ गरूप 
राधाशरासेरागवानजायतेनर:॥ अन्यच्च ॥ प्रायो पवेशानादीनांब्रतानांत्यां 
गकारणात्‌ ॥ शिरोरोगयुतोभूयात्‌ -यावत्ततकम्मेयोग्यता १ ॥नारटः॥ः 
त्रज्मपारायदान््राया ड्वेन्न पात्रेवि शे षतः . एकाशेनाशरोरोगीभवतीत्याः 
हनारदः ३ पद्मपुराण ॥ ब्राह्मणद्विटशिरोरोगीभवज्ञन्मञ्रयनरः ॥ ` 


दियौं विषे जो डोक्षादि नत तिनांके त्यागकरणेते शिरविषेरोगकके यक्त ताह जितनाकाल तिं 


नारडजाकहतेह ब्रह्लेति जो ब्रह्मचारीभन्नेहोये. पात्रमे भाजनकरताई , 


t 
| 


| 
| 


स कम्मंको योग्यताह १ सोई 
सो आधे शिर विषे रोगकर्के यक्तहे 
पञ्मप॒राणवषे जो पुरुषब्राह्मणके साथ 
इसमे दष कक धम्म हेंषऔरजीवक 


श उनाह क्योंकि पोळे याचना करए पड़तीहै इयादिं कहकर इसकी प्रवत्ति ट्रकराशी ह 
- बढुतपापहु वास्तव एड़ कम्म सर्वोत्तमतडे 


§ 


ताइ अयात्‌ अधंशिरपीड़ा उसको सदाहो तीड़े १ आर किदे. 
दकरताई सो तीन जन्माविषे शिर रोगबाला होताह 
[का इपजान्नणा जेसँकिंब्राह्माणोका धर्मे वेदप्राठादि टट. 


cee 


कुक वागा 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०"्च० टी» भा ॥ ८९८ 
कब ओर किंहाह कमस विपे परवाचामिति जो पुरुष पर पुरुषोंकियों वाताँ विषे 
बिकरताइँ सो मुखरोगी होताहे अथात मुख उसका पक्क जाताहे परवात्ता विरषेविन्न इसतडा 
जन्नणा किसभामे दूसरेकी वात सतीडो अथवा असर्ताहों उसकी खंडन येनकेन उपायकके 
रुणा रोरी दूंतरंयां पुरुकिममस्थातःजइ“जाडा तित वर लारिहाल अपनी दा 0072 
करणेत. मुखरोगी हाँता ॥ अब शरोर किहाहे शातातपजीने ॥ श्वेति जा पुरुष 
बात ओर विछांयास लेकर जों कस्सिब्रजीव तिनका स्पदाकांचा झाया अज्नतएकरता 
होताहे अर्थात उसके पास्ता दुरांधित्रयावठाह ° श्रार किहाह क 
T 


सग्रह “विव कि झूठी उगाई देवाला मुखरांगा हाताई श्र शॉणितपित्तवानू हं 


सो टगंघवान्‌ 
थात्‌ उसका रुाघर करक यक्त पिच रोगाहोताहै * इसीको वाँधायनर्जाकइतह ॥ कि 


a पर 


os 


॥ क्म. सं. ॥ परवाचांविन्नकत्तों मुखरोगीभवेन्नरः ममाद्घाटनताऽन्ना 
'अखरोगीप्रजायते ) शातातपप्रोक्ते- श्वमाजासादोमःरुटटयुक्त्वादुगन 
वानभवेत ॥ कर्मसं. ॥कूटसालीभवेद्करोगीशोणितपित्तवान्‌ ॥ बाम 
वाग्विरोघंगुरो :कृत्वामुखरोगीमवेन्नरः ॥ शातातपताक्त- | मुकोन्नहरऐन 
बजिउद्वारोगःप्रजायते ॥ कनस. ॥ परपादु खकरणात्सर्वदानतनाषणात्‌ 
जिव्हाच्छेदातथान्येषां पक्षपाताधससदि १ ॥ नित्हार मि |: स्ये 
त्री चेवाभिजायते. ॥ शातातपत्रोक्ते ॥ विषत्रदशछादरागानि वेज्ञन्माने 
जन्मनि २ ॥ झातातपप्रोक्ते ॥ आ्रमान्नहरणनवदतपीडाजजा उठ, ॥ 


खोंडे वाक्य कह करके पुरुष मुखरागा ताहे 


वेरोध करके अथात गुरुका 
गर्क साथ वाक! के परुष मक क्या ज ल्हा हाताह आए 


सोइ किहाई.॥ शातातपजान ॥ क अ्रश्न चराण कर os oc SM 
[ जिव्हा [वेष राग हाताह॥ इसाका कमसंग्रह वष ।के ॥ gine 
आर दसरेंको जिव्हा काटनस क्र सभाम पक्षप 

क्रों वाला हाताह १ ॥ अब त्त्रार 


उसक 
प्रर सदाही झूठकहनल 
परुष जिव्हाविषे, राग वाला होताहइ आर मुख [वध 


किइहि शातातपजान-॥ क 


बमतब्धा[वि करक युक्त हाता5 ॥ 
तिसके चराशे करक पुरुष दुन्तो विषे पाडा वाला डाताड ॥ 


॥ आर किडाड शातातपजाच ॥ कि त्रामान्न क्या आव 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar Diditicasis 
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विवदेणे वाळा पुरुष जन्मजन्मविषे छदी. राग क्या. 


00 श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्रब्च॥ टी ० मा. 


NAN sm जे ७ 


अब आर प्रकार कहतेहे जो किहाहे कमंसंग्रहंविषें वेदमिति कि जो बाह्मण वेदको जेर. 


~ ०0 कित मां LT ८ १ 
शाख्रको वेचताहे अर्थात्‌ घनलेकरके पडनेकाफलदेदेताहे -तिसकर्क जन्मांतर वि तसको | 
2 ञं 


व्हाका स्खलन होताहे अर्थात्‌ तिसकी जिन्हागिडजातीहै. 3: अपरीत् अष 
क्ता जो पुरुष अर्थात्‌ राजाकेतांई :व्यंगादारवाक्य-कहण वाळां'सो जिव्हा ष्‌ छद्रोबार 
होताहे ॥ त्प्रव और कहाह: शातातपजान कक्ुटांत कुकटक मारयाहाँयां परुष वक्रनास क्या 
टडाय नास वाळा हाता ॥ ओर जा पुरुष बिद्यापुस्तकहारोहे : रथात | ज्ञानवाळे जा पंचा 


त्‌ना।दक पुस्तक [तिवक चुराण वाला अनेडमूक होताइ -अथोत्‌ जल्ला और बोला शाताह | 


साङ तोते आर मेना के सारणतें पुरुष यथलाहांताई १:आओर प्रकार किहाइ्रै कमसंगहकि / 


केस] वंदवाधर्सशास्वाविक्रीणीयादियोनर: पुनञेन्मनितेनास्याजिव्हा 
पारुखळनभवत्‌ ॥ श्रपारस्फुटवक्तावाजिव्हांयांत्रणवानपि-॥ १॥ शातात 
पनाके-॥ केकुटानहतेचववक्रनासःप्रजायते विद्यापुस्तकहारीचानेडमक 
तेजात युकशारकवाःघांताननर: स्खलितवाग्भवेत्‌ १ कर्मसं.॥ लवण 
सनिहित्तावशाणधाणामेपाणिकः घुधुरस्वरवांभ्वेवजायतेभविमानवः 3 
परदेवेघातेनभिषकमिश्याचरेणच कामात्परस्त्रियंगत्वानेञरोगीभवे 
वेरः २ दपवान्यांभरतंतुमेथुनंयोनिरीक्षते समेत्रपययक्त स्यातूस्रवद्रक्त 
श्वज्ञायवे ३ ॥ 


लवशस्येतिः कि लबणके चराऐ वाला जा पुरुष टर एड 


का ओर पाणि क्या हाथाजेसके एसाप्राथवीवषं 
त्वात उसकास्वर कसाका 


आंध्रक्या पाद और 'घ्राएक्या नीति 
हाताहू आर घुर घुर स्वर वाला हातार 
अच्छा नाहे मता १' परेति इसरका रष्टिविष चोट छगाए कर्क 
आह वद्यक मिथ्याचरशकरणँंः कर्क आर अपनी इच्छासे परख्रोंके साथ गमन कर्के परष 
नत्रेरागा हाताहें ९ आर किडा दपतींभ्यामिति [के जो परुष स्रींके साथ पतिके मैथनकी 
दखता& सो नेत्र-प॒य यक्तहोंताहै 


6 श्रथात्‌ विसके 
[ताड अथात नेत्रो रापरभा चल 


नाह इसमे असा अभिष्रायहे कि अपनी स्त्रीक॑ साथ गर्म 
कर्चको कळ 000 ही देखणा ओर परखो स अ 


व गमत कत्तेको इडवास्तदखणऐकादोषन! ह्‌ 


पेने पाककरके युक्तहोतेट और ह्लवड्गकतभी | 


जी 


“rj” 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायारश्चत्त भागः ॥ त्रश्च ॥ टी० भा०॥' ५७ 


और शातातपजीकहते वतेति जोपुश्य घृतकाचुशताह सोनेतरकेरोगवालाहोताहे और पिताके 
मारणैवाला चेतनासे हीन होताहे ओर माबाकेमारणेवाळा अंधाहोताहे १ शाकेति ओर शाक 
नराणिवाळा नीले नेत्री वाळाहोताह और पित्नळके चुराणे बाळा कापिळीएँ अक्षिए 


. बाळा होंताहे ओर तरामं के चुराणंबाळा रकविकारवाळा होताहै २ और किहाह कम्मसंग्र 


आजि 5:८3 लि. 224 4 जातपात चक ब राठः उना यावर 
>: घ : 


इविषे उच्छिष्टट्वति जोपुरुष उच्छिष्टहिक्या मुखशुद्धिकाविना उदय होतेसूबका आर मध्या 
इनविपें प्राप्तोएकों अथवा साबंकालविषें प्रातहहोएको देखताहे तेसेहीं नक्षत्रांका श्रार 


“ चद्रमाकी देखताइ सामदहाष्ट बाला हांताह इसम एह अ्राभप्रायह ।क वतनाद [वपचतना 


करताहे सो [तितक चारका अंचाहाणया याग्यहं आर जापुरुष दवताक गरहावत्र जार त्राह्म 


` शातातपः । घतचौरस्तुपुरुषोजायतेनेत्ररोगवान्‌ पिदृहाचितनाहीनामाढ 
हांधःप्रजायते १ शाकहारीचपुरुषोजायतेनीछलोचनः रीतिहाकापलाक्ष 
स्थातताम्रहाराचरक्तकः २॥ कर्मसं-॥ उच्छिष्ट:सन्यञ्रादेत्यंपश्येदुर्यतम 
वरे ॥ मध्यंगतमर्थाप्यस्तमायांतमच्छिद्टणवसन्‌ १ नक्षत्राएयथवाचद्रसभ 
वेन्मदहरियकबेवद्रिजगहेतीर्थपुएयस्थनिचसास्थतम्‌ २ प्रदांपभजायत्वा 
ततिमिरव्याधिमान्भवेत्‌ ३ पद्मपराणे ॥ परेषामक्षिरों धनजावतेत्रक्षरान 
वान त्राह्मे ॥ नक्तांध्यजायतेतस्ययोगवांनयनडये करोतिवालुकाक्षेपश्नक्षेप 
ठणभस्मनोः कर्म्म-॥ मातापि ठगुरूणांहिदेवव्राह्मसयास्तथाशणातानदा 
वश्यायःकणाभ्यांतस्यशोणितम्‌ १ पूयंचत्रस्रवावितरावावरत्वगार्तेस्तथा २ 


'णक्के - गहविर्ष और पुश्यस्थाना शाथविषें स्थितञ्ञो दीपक तिसको भनताई सराना 
विषेहे तिमरे जिसकोएसाहोताहै ॥ ३ सो कि है पद्मपराशविषे परेषामिति ब किसकी 
अक्षियोमे रोधकरताहे सोंग्रक्षियोके रोगवाळा होताहे ॥ सोइ ब्रह्मपुराणातिन कहाह हक 
जोपरुष गौयोके अक्षियों उप्पर छेतर अथवा कक्ष ठार भस्म छुठताई सा Fn 
ताहे ॥ अब और प्रकारकर्म संग्रह विषे किहाह मातेति जोडुर् माता आरो रा आड 
रु और देवता और ब्राह्मणक निंदातू वुद्धिकक कया जायकक श्रवक्ररताह साकवाळ 


णरोगवाळा होताहे क्या उके कचति रक्त ओर पाक चलती रहतीहे॥ १ ॥ आर वाळा न 
इताह ॥ २ ॥ 
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न्न श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०च० ॥ टी? भा ॥ 


५८ 


शव और प्रकारकाकमे विपाककहतेहें जोकिहाहे ब्रह्मांडपुराणविषे.अभश्येति.किजो नहि भक्ष 


~ 


एकरणकेयोंग्यचांडाळर्पृष्ःप्रन्नादि चीज उसके भक्षणकरणल कठरागाहाताह श्यात्‌ उसके कर 
विषे रॉंगहोताहे ॥ "प्रव और प्रकारका कमं बिपाक कहतेहं जाकिहाहे शातातपजीने ॥ वपन 
ति॥ किजो पुरुष भगिनीको मारताहे सोनरककोभोगकर फेर जन्मान्तर विष वधिरहोताहे 

अर्थात्‌ वोलाहोताहै इसमे ( दयापा भगिनीसू[चिः ) इसवचनतेभाभनोह्‌ दयाको मूत्त तिसक्रेपि 
यबचनणनेके यागसे उसका अवऐन्द्रिय दूरहाणा उचित ॥ और बगुलेकॉमारएं वाला इब 
गळवालाहोताहे और लंबेमुखवालाभी होंताह १ ॥ उष्टहडति ॥ -ऊंटके मारयां होया परुष 


वळतस्वरवाला हाब्राह अथात्‌ त्माभयस्वरवाला हाताह ॥ शार कठूतरक॑ भारयाहायां पाठ. 


हथेवालाहोताहै २॥ और कंदमुलकेचुराऐसे पुरुषछोटेहथेवाला होताहे ॥ और दुग्धके चुराएँ 

'वाळा' पुरुष खिन्न हंथे वाला होताहे ॥ अर्थात्‌ हाथउसके परसीने वाले होतेहे ३ ॥ श्रो 
ब्रह्मांडपुराणे ॥ श्रभक्ष्यमक्षदोषाञ्चकठरोगीप्रजायते ॥ झातातपप्रोक्ते ॥ 

स्वसुवार्ताचवाधरशनरकरतश्रजायत वकघातादाधगलांनवडरमखदाधिकः१ . 
उष्टावानेहतेचेवजायतेविकतस्वरः पारावतेचनिहतेपीतपाएिःप्रजायते २ 

कद मुरुस्यहरुणादस्वपाणःत्रजापत॥ क्षारहाराचपरुषशस्वन्नपाणः्रजा | 
यल ३ ्रगस्यागमनाचेवभुजस्तमःप्रजायते॥ कनखीनर्कस्यांते जायते 
वञहमहत्‌ ४ उदक्यावाक्षतंभकत्वा जायतक्रिमिलाचनः ॥ अभल्यन 

क्षणाअव्जायंतेक्रिमयोहदि ५॥ 
कजे नाहगमनकरश्यक यारसखा श्रधम जातिकी अथवा अपनी जातिकी उसके साथ गमन 
कर चत उरुष गुजखन होताह अथात्‌ उसकियां भुजा का्ंविषें अशक्तहोंतियाहेँ और किजो 


रुप ताह्मणक सुवणका चराताह ॥ सोनरककों भोगकरके फेर खोडे नखोंबाला होताहे ९ 
आर जा पुरुष रजस्वला करके दखयाहुया अन्नमक्षण करताहँसों क्रिमिलोचन होताई॥: | 
अधार उसकनेत्राविधे किमि क्याकोडे होतेहे ॥ श्रोर किज्ञो नहिभक्षष् करणे केयोग्यवस्त उस: | 


गण करत हदै विषेक्रिमि होतेह ॥ पिच्छे जो किहाहे कि. अमक्ष्यके _भक्षणाकीतताहों 


कठरगोह!ताहे आर इसजगा किहा है कित्मभक्ष्य भश्षणत हुदे विधे कीड़ेयोंवाला होंताहे इसवी 
हाणा मदडाते कोई कहतेहे किएह आभक्यभक्षलका दसरा फळ उसी पराण विषे किहाई: | 
रि किसका जकर वह्मांड पराणकाहुंदा तद पई 


र काड कहतेई किएह वचन 
वचनके साथाहि हुंदा ॥ ५॥ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चित्त भाग:॥प्र० च ० ॥ टी० भा०॥ ५९ 
मे सैग्रहबिषे ॥ गजइतिकि हाथी और घोडेके मारयाँ होया. पत्त 


~ 
5 
डर्सीका प्रकार कहाट€ 28 ७ 
भतार" ॥ और शातातपजीकहतेहँ ॥ गॅन्यांका जो विकार कला 


यो कर्के 
क्रक्षिर्वष काड , आक... aid 22 
तसके चराए वाला गुल्मवान्‌ गतहि अथाव डसके उदरम गाला रागहाताह 


० 0 करताह सा गल्मवाच 


गर्विति आरजा परुष गरुका प्रयर्थीहोताहे अथात गुरुकेसाय शच भाव क. 

डोताहेँ अप्रथात्‌ उसक डदरमभीगाळारागहाताह ॥ आर प्रकारकिहाह कमस क ना 

नलिए नौकरी दार! नडातार तिसकाषित च्या कन्याकेट्षणकरणाति अथातू : डा: 
[थ भोगकरणत सा एकजन्म छांहवान्‌ हाताह अधथात्‌ छिप्फ रागकक 


कर ज न्ग पृ कु जसक प्रम दाण उस सा यत द्रव्या क्‌ ळण ज्ञा सा क्‌ 
नस त र्न [क [ जा | [ [ T ढ़ [ हृ [लाच T TT 
वटे 


| पैविपाकसंग्रहें-॥ गजेविनिहतेचाश्वेक्रिमिकुक्षिः ्रनायत॥ py द 
इक्षोविकारहारीचभवेढुदरगुरमवान्‌- + ह ही स 
तेनरः-॥ कमस-॥ भू काध्यापकोयस्तुकन्यायादूषणाच्नर > व कि 
वेहिप्र: जन्मकंतस्यदूषणात्‌ १ योब्रह्मविष्णुरुद्वाणमिदमा es 
| साधयेदुदरव्यावियुक्तभिवातमानवः २ राज्ञावातन्नियुक्तत स 
निश्चये प्रराहितःज्राइविवाकःसचिवोवान्यथाचरत जलोीदरंसश्र 

| > ` पोजन्संत्रयंपुनः ॥ ३॥ 


> ~ ड 
डे र योम्माऽईथशाळाक 
सकेतसे दोषह आर “ 
४ ००) रुपययेस सारस्वतका सढामांगा अस 


| 

५ पना 

| बडा मान रा दिया SN ह और मद कर्के जुटा २ 
| और शिव इह तीनो एकमूर्तिहँ तिनोंका जा उस: के 
; ! ® धे कक उुक्तह 

|. द्य कहताहे सो उदरका व्या 

के "उरूरताई "अथात तिनको भिन्न २ हे [डया होया जोपुरुष 


विषे जे 
ज्‌ नोकरी कक घमके निश्चय 

| राज्ञेति और राजाकके और राजाक की SR OE 
अथवा परोहित और घ्राड़ाविवाक क्या व्यवहारका द्रष्टा नजन्म जलोदर रो 
> न्यथा करें अथोत जो करणे वोग्यहै तिसकोनकरे ताँ सों पापी त रर रा 
कर अन्यथ 


गको प्राप्तहाताह २ 
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आ ० ॥श्रारणबार कारत जायाब्यत्तमाग:॥ बज०्च० ॥ ८० भा] 


सोइ किड़ाहे पद्मपुराणविषें जो पुरुष गुरुकी ख्रीकेसाथ गर्मनकर्ताहै सो जन्मांतरमें उदरव्या 
२ ३ 


करके युक्त होह उदरव्याध क्या जलादर रागकक थक हांत ॥ ऽप्रव आर नका काक 


बिपाकशातातपञ्जी कहतेहे ॥ जो परुष ब्र्यकहायाहाया वादत ऋआन्ञका म्षएाकरता डे 
माड अचन्वकादताह सा जन्मांतरमे संदाय्नि वाळा होताहे प्रथात तिसको रवादा होया 
णाइ ॥ साई वृद्दपराशरजा कहतेइँ ॥ जो पुरुष गोकें मांसकॉमक्षणकरताहै सों 


| या 


जन्मातकि | 


मद हागयाइ जठरामि जिसका ऐसाहोताहे इसजगा मंदास्ि पद सभर्ना उदर व्याधियांका झ / 
छभरद दपक अआ।धिकहोणति ॥ सोई कम्मं संयड विषेहे ॥ जो पुरुप कारणस विना हिविपरे | 


कक फर तिसकापसन्नकरताह सा जन्मांतरविष मदा्रदाताह श्रार श्रह्पमत्य क्या थाइका 
मत्युका प्रातहोताह १ साइ वाधायनजा कहतेह ॥ जो पुरुष नता अधिका नष्ट: 


3 ।॥उदरव्याधियुक्तस्तुभवेहुर्वगनागने ॥ उदरव्याधिर्जठोदरव्या 


| 
वारत्वयः०शातातपः०नरोभवतिमदाश्चि सा।तद्रव्यकद्न्नमग-॥ कटशद | | 


~ 


तपाठ: । टदपराशरः। गोमांसखादको मंद ज ठरा्चिभवज्नरः। कमसे ` ` 


| 


तरकारणगरदत्वाप्रसादयतिय:पुन: समंदाप्ि मवढवमल्पन्त्यश्वजायते। 

वायायन:। श्रश्चमयभवेत्तस्ययद्ेताःधार्वनाशक गतावपः। गरुजाया 

भिगमनान्मत्रकच्छ:प्रजायते पचुयाचाचगमनान्मत्रकृछाप्रजायतै, १ | 

वायुपुराण ॥ सुरापोमूत्रकृष्ठीस्यादश्मरीरोगवांश्यवा शातातपः ॥ मातुः 
सपव्वीगननेज्‌ मरीगढ: ॥ 


अवाद दाशसाथि और गाहँस्पयाम्नि और आइ वनीय 
जन्मा [वषे अश्विकी मंदता होतीडे ॥ अब 
शुरुका खाकसाथ गमनकरणेम जन्मांतरविषे मत्र 55 रागकक युकहोताहे आर थशयोनिविपि 


गमिन्‌ करणसमी सत्ररुळ शगकरक युक्त हाताह इसजगा दावार जा सन्रकृठ पदत्प्रायाह 
जञ्जणाक मत्रकछ रोग दा प्रकारकाह इक्कमधमे 


वायफाएम कहाह ॥ मदिराके पानेकरणवाळा मत्र 
रागवाळा ताइ ॥ इसका शा 


पथरी रोगवाला होताहे ०. 


श्राव इनका नष्ट करताहे तिसका, 
आर मकारका कम्मविपाककहतेहै शातातपनी॥ 


अर दसरा जलमेहनामकर्केहै ॥ १ ॥ सोई. 
“छू रागकके युक्त होताहै और पक | 
तातपजाभी कहतेहे माताकासाकणके साथ गमन कीतयांहीर्या, | 


यः | 


ताह | 


|| 


अल्क... यया 


i क 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रथ्च० टी मा॥ ६१ 


वर्के चराणे वालापुरुष वहुतमत्रण वाळाहोताहे ॥ सोइ कहाहे कमसंग्रहविषे ॥ सोंदर्य्य 
॥ किजोपुहष एहसुदरखीहै इसञअ्जभिलापावालाहै-सो वहुते मत्रणेवाळाहोताहे और चांडा 
ळीकेसाथ गमनकरणतें प्रमेहन्याधि वालाहोंताहँ १ और जो तिर्यशगामीहे अथीत पशुयानक 
साथ गमनकरताहे सो सूल ओर प्रमेह रोगकर्के युक्तहोताहें ॥ पवणीति कि जो पुरुष पर्वाव 
चेंगमनकरताहे और कन्याके साथगमनकरताहै सो वातप्रमेहरोगकर्क युक्त होताहे तिन्नाज 
न्माँविधे ॥ २ मध्विति कि जोमाताकेसाथ गमनकरताहै सो निरंतर मधुमेही रोगवाळाहोता है 
Sप्रीर जा माताको साकनके साथ गमनकरताहे साञ्रघमनर श्रथात्‌ खांडा पुरुष जळमेही राग 
बाळा होता है ॥ ३ ॥ और जो पुरुष नित्यहि भगिनीके साथ गमनकरताहे श्रर्थात्‌ भवनवे 
साथ सो पुरुष इक्षु मेही रोगवाला होताह इक्षु मेहकक मूत्रगन्नेके रसके वरावरहोताई ॥ 


506 च 


३ 


~ 


दुग्ध चौरस्तुपुरुषोजायतेवहुमृत्रवान्‌ ० कमे सं ० सौँदय्यंगानिनेरो 
गोजायतेवहुमूत्रता ° इथंसंडरीइयंसुंदरीत्याभिलापीसोदर्य्यगामा यद्या 
सोडथ्यागाम्रातिपाठः ° चाडाळागमनाच्सवत्रमहव्यावमान्मवत्‌ 3 [तथ्य 
गगामासशलेनप्रमेहनसताभवत्‌ ° पबाणयायाचमचुज कन्यागामा 
तथवच वातपत्रमहयक्तःस्यातज्राणजन्मानमानवः ९ मधमहामातागामा 
 सतरतंजायतेनरः ॥ पिदभायादगामाच जटमहानराधस ३ यागच्छद् 
गिर्तीनित्यमिक्षमेहीतिनिश्चयः० पिठभाय्यासपव्नाजननीत्यांभघीयत ४ 
वायपराणं ० त्राह्मणस्वणहाराच अमहा जायतनरः ° शातातपः ० 
 माठगामाभवद्यरस्तु तस्यालगावेनञ्यावं ° चाडालारामनचव हानहष 
अजायत १ दु छुवीयस्तषडःस्यात ब्रणाग॒दह्याउकसदा २॥ 
३ ॥ इसीका प्रकार वांयुबुरासविषे किहाहे ॥ बाह्मणात ॥ कि जा ब्राह्मणाक्के सुत्रं 
को चराताहे सो प्रमेह रोग वाळाहोताहे ॥ अब श्र प्रकारका कम विपाक याता 
तपजी कहते ॥ मात्रिति ॥ कि जो माताके साथ गमनकरताहे उसपुरुषका छिगनष्ट 
होताह और जो चांडालीके सायगमनकरवाई सो इषेसेहीन होताहे १ शरीर सोदे 
वीस्यवाला होताहे अथीत्‌ उसका वीर्य पुत्रके उत्पन्ञकरणेमं समथ नाहे हाताह पड: शअयाव 


नपुलक होंताहै फेरगदा और वृषण उसके छिद्रोबाळं इतिह ° इसजशा च ली गमनक्के 
फल ४ है और कोइ कहतेहे कि दुष्टवीय जो पुरुषह अधात्‌ जिसनाकलकावाच्य व्ाबण्यादु 


कर्के दष्ठकीताड सो परुषनपंसकहोताहे इत्या[दित्रथह 
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6 श्रीरणनीर कारित प्रायश्चित भागः॥ जण्च० एटी० भा०॥ 


प्रब और प्रकारका कर्मविपाक किहाहे कर्मसंग्रहवियें ॥ तुपडाते किजाराजा भसादिक्गाड | 
हाथोंतें आदलेकर जोअ्गहे तिनको छपराष्क विनाहा,कठदताट तिलका उर र 


7. टं 


अम्रीककं दग्षकातेहोएकान्या > होताहे १ ॥ श्रव "प्रा कहतेह शातातपज 
जो पझ्ष देबताके सदरम प्प्रॉर जलम और माग क्या रहत 
~ ~ 


डाङठन यापरूपए कण दाम रागहाताह १ सो ड्र कहाए कमसम्नेहाबष i! विरमडाते जापुरुप 
जय लि जोन? {न्तर DY Neva 

विष्टा अर सू्रकोकरके अर शोचके विवाहि भोजन करवाई सीजन्मान्तरावप मस्व डुदहोताे 

अर्थात्‌ उसकी शुदासदाही बगदीरहतीहे $ और उसकाजन्मान्तरावण हेशतमी अतिहेशवे 


९२००, ~ 


डा सोहो है इस द श्लाककासवंन्ब [पक श्लोकदेमा जाणा ॥ -दत्वात जार 


Ys) 


कर्स्मसं- ॥ उपो मृत्यादिहस्तादीनपर घंविनेवयःच्छेद येत्तस्यरपसंभवेत्‌ 
घमिवाप्लिरा १ शातातपः ॥ खराळयेजङेवापि _ मागेविांकरोतिय 


दु 
गुररोगोभवेतस्य पापरूपःसुदारुणः १ कर्म्मसं. ॥ विएमूभोत्सजेमेकृत्वा 
योऽकव्वाशाचकमतत्‌ भुक्तेजन्मान्तरेभच्यः भवेत्सभछ्तवदुद: १ भवेश्वदा 


~ 


रुणापीडातत्रङछातेकृछदा दत्वायोवेतनधीयाहादायाविचबेंतवव्‌ २ ॥ 
अव्वापयेञ्चजुहयाजपेद्वाशीयुतो ॥ - स्सावाङ्घहमयेद्यस्तसोऽत 
सारयुतोसदत्‌ ३ पद्मपुराण ॥ अतासारीवभवतियद्धेताञ्चिविनाशकः ॥ 


शातातपः ॥ खीइंताचातिसारीस्यात दारनाशयतोपिवा दावास्रिदायकश्रे 
वरक्तातीसारवानभंबेत ॥ १ 


~ 


जों मुछ देकरकेषडताहे २ और जो यछ लेकरके भडाताहै ओर जो मज लेकरके हवण करतारे 


अर जपकरताह सोआशस करके थु कहोताहे रथात बवासीर करके यहो है ॥आरे जे स्मा 
चाझ्चका दुझाताह सोञ्रदासारकरकेमुकहोताहै ३ इसीकाप्रकारकिहाहे पद्मपराशविषे ॥ तीति 


[कजा अंवाञ्ान्चक नष्टकरणवाळा 5्रथात्‌ दक्षिणाम और गाः 


>>. 


ताचा कनए्करश्च वालाह सा अपरत 


पलि फोर आ्राहवर्तीयागि ई 


कहनह ॥ खाहतात किजो पर्ष खाकोमारता]े सा श्रतासार 


५ 
विषे खीउसकीनछहोजातीहे और दावाप्रिदायक अर्थात सो पुर | | 
he र गत!ह प्रा डा ॥नदायळ रथात जाः उच्य बनका अ्रायलगाओं वाट 2 
४ खवरकक युक्तजी अतोसाररोंग तिसकर्के युक्तहोताह १ 


सार रागकरके यक्तहाताहे ॥ इसीका प्रकारांतर शातातपर्जी 
होताहै फेर जन्मात 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ भ* च०॥ टी>मा? ॥ ६३ 


>. 


रामणे पुत्रकाखीके साथ गमनकातहायां जन्मांतरविषे पुरुषळव्ण कुष्टीहांता रथात तिसकॉ 
शकष बवा काठ! एहोताडे जिससे कालेकाल दाघसारेदेहविषं हुंदेह ॥ पितुन्यात ।क चाच 
कोखैकि साय गसनकरणेवे पुरुष जन्मांतरविर्ष काठमुटा क्या लक विषे कुट्टवालाहोताई २॥ 
मातळान्याइति और मामिके साथ गमन करणात पुरुष जन्मांतर विषे दृष्टीकु छवा 
» जरत सिके नेत्री विषे कुछहाताहै ॥ और कम्म विपाक संग्रहका वचनह ॥ मात्रेति 
जो पुरुष शोखके निर्ण विषे माताके साथ ओर गुख्याक साथ क्या i 2. साथ 
तपद्धी करके प्रातहोताढे अर्थात्‌ तिनकै मतपर हि चलता सो जन्मांतर विषे प्रदर 
ीताहे १ 


वाधि क्या सुदा विर्षे व्याधि वाळा हो है १ ज्येष्ठेति ज्येष्ट्चाता क्या वडेज्राताके नावया 


श्ववधगमनेचेवकुष्णकुडोभरजायत। स्वतच चत्रभाय्या । पिठ्व्यपत्नाग 

संनात्कटिक अजायते २ मातछान्वास्तुगननातृारकुटावजायत। कन. । 

| ब्लाञा [गरुण वापियोंनरःशाखानेएये स्पथयास [जायत दरव्याधिमा 

न्‌मुवि १ अदरो त्रगदव्याधि:। न्यडावयनुढतुवाचुज द्विहतिस्वयस्‌ सम 

न्वि घेरापै:। शातातपः ॥ नत्रनाया 
सपत्वीकञष्णज्वरसमन्धितः २ सांवराच: । शात न 

a यःप्रञायते १ 


मिनामीवस्तसाय्याश्रजायते ॥ विप्ररतनापहारायः्सानष 
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हकीत्यां हायां जो कनिष्ट जाता 
स्रीवालाहोताह क्या उसकाखा मरजातिहे आर उपसत 
शातातपजी कडतेहे मित्रमाग्वात पक 
तरविषं मतखीवालाहोताहँ अर्थात्‌ उसकाखामरुज 
चराताहे सो जन्मांतरविषे सतातल राहत ह मिसा 
होरकादिकाहे और संतातिकोभो रत्तक पुण्याह Or सो ति लिक बुट क: 
खितहे एह पहलेभी आयाह परंतु खोसर्शप्रससात तिमरसक्काप्र ह्‌ 


अ्र्थाव छोठामाई आपह वि 
$ युक्तहोताई 
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> 


डे ७ ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र०"्च०॥ टी० भान ॥' 


आर इसीकाप्रकार किहाहे कर्मसंग्रह्विषष अनन्येति किजोपुरुष श्रनन्वगामि भाय्या नं ग्रथ 
पातिवता भायांनूं फेर दुष्टभावसे रहित जोहे तिसनूं कारणके विनाहा त्याग देताहे सा 
हणोरोग वाला होताई १ अतीति जोपुरुष पू्वजन्माविषे होरनों -लोकोके विशयानं अचौ 

दंशान्‌ नएकरताह सोदूसरे जन्मावेष पामारागवाळा हॉताइ अ्रथात ।तिसका सक्षी खक > 
तीह और सहितपाकके तिसकोरुषिर भी वगताह २ और इसोकाप्रकार यातातपजी क 
हेहै तेळेति कि तैलके चराएँ कर्के परुष कएइ रोगवाला होताहे* और बच्चो कराए ब ढा 
शोणागी ताह अथात्‌ कह गएह श्रगाजसक एसाहाताह आर दसर जन्माविष नहो 


कम. ॥ अनन्यगतिकांभाय्यामठांकारणंविना परित्यजतिय साथयहणी . 
रागवानूभवेतू 9 श्रातेलुम्पतियोन्येषांविषयानपूर्वजन्मनि श्रन्यजन्माने 
पामावान्‌सपूर्यस्रवावेशोणितम्‌ २ शातातपः। तेळचोर्थ्येणभवतिनशःङंड 
तिसगवान्‌ वसखहाराचशाणागीभवन्नभोन्यजन्माने 9 स्वास्यांगनामिगम 

जावतदडुनडळम्‌ सागाधेकस्यहरणादुर्गधांग:प्रजायते २ कष्टीगोवध 
काराचनरकातभवेन्नरः ॥ स्वसुतागमनेनेवरक्तकुष्टप्रजायते ३ खादजा 
शाभगमनगुल्मकुष्टीप्रजायते ॥ शिवगीतायां॥ यस्तहन्तिवहनजंतनक 

एरागीभवेतृसः ॥ 


3 स्वाव्यागनात और स्वामीकीखाके साथ गमन कात्तयां होयां पुरुषसारेदेइ बिष इट्रवालाही 
तह आर सुणाधे विशिष्टजो द्रव्य तिसके चराएँतें दुख विशिष्ट गो वाला होतांह २ 
आर गाववकरण वाळा नरकभागकरकष्टी हो वाह * और आपशी कन्याके साय गमन केर 


कक पुरुष जन्मांतरमे रककुष्टरोग वाळा हावाह ३ और म्राता की खोक्के साथ गमनक्षीतपाँ 
हीया पुरुष गुल्मकुटी होताहै « अथातू ।तिख्रको फोडयां वाला कष्ट होताहे, ० सोइ किहा€ 
डित्रगाता विषे ॥ यस्त्विति जो पहष नहातया जावांनूं मारताहे सोकष्टरेगकर्के युक्तहोताहै || 


शव और ्रकारकाकमवेपाक कहतेढे श्रतिरिति कि श्रुति और स्माति तिनकर्केविरुद्ध जीअजा 
कवा वक्रि ओर तरव क्या घोडा और माहि ठकर जो खोटदान तिनकाप्रातेय€ 


हठाऐंवें अर्थात्‌ इसदानकोंलिनेतें १ और 'निपिद्धलीक्या चांडाळादिकोंकीखी तिसके लाथगमन 


करणेतें और. उत्तमत्राह्मणंळेना शकरणेते और वेदळीपराक्षाके कीच्या होयां और चोर और ब्या 
प्रादिकॉकरके मत्युहोणत २ और हन्दयद्धाविषं मरएंतें आर गरुके घिकारसँ अथात तिरसकार 
अर तडागादकाक नडकरणेत कोर वाद्यशास्र कक जीवकाकरएँते अथात्‌ नास्तकाकशा 


खकक जावका करछ्षत २ आर ब्राह्मबलझाबन चरालल परुषसवनांत््रमा विष वडापाडाकक 
४ सबंदीते ॥ त्यॉर जो परुष टसरदॉचजनकछशादइाह 


[ताहे अबीत्‌ तिसके मनबिषें पुत्रत्चीश्रादि सभत 
बोडारहतीहे एह अर्थ ( परचित्तविनाशकः .) इसकाहै ॥ ओर ( परवित्तावित्तशकः ) ` 
कमसे ०श्रतिस्मरतिबिरुद्बानियानिदानानिसंतिवे अ्रजाश्वमहिषादीनांतद्‌ 
प्रातम्रहकारणात १ानापद्धयापद्वसनाद ।ङइजाययस्यववादापवदस्सचषस 


क्षायादस्यव्याघ्रादासम्टता २ हन्हयद्घादमरणास्करणाइरावकतः तडागा 


ुर्तहोताहे सरीर ततत्तञ्बरवाळाभीहोताहे 
सो श्रापसदादुःखकके यृक्तचित्तवाला ह 


fo ॐ, 


शकः ॥ भवभीतान्नरक्षेत्यःक्षत्पिपासावृरान्स्वयम्‌ शक्तःसन न 
कम्यनोवधदसिकः. ५ तिपिद्वदत्तिजीबीचजातेपिश्रीमतांकुले देशाट्दै 
शांतरंयातिकेशयुक्तोमदित्सदा ६ 
जिस - जगा. ऐसा पाठहै तिस जाग दूसरा अर्थ करणा ॥ भयभीतानिति ॥ और 
भयकर्के डरया. होया जीव्बांत और क्षपातपाक्के आतुरहोयांहोयान जो एरूव समर्थवानहें 
भी परंत नहि. रखदाहै सो जन्मांतर बिष कंपितड़ोताईं छाथातू उसका द कमदाई त्रो 
जो परुष जीदोंकों मारकर जीविकाकरताहे सोभी कंपतरोगकर्क युक्त छाताह समे 
असाओ भपषायह के जो घनादे नॉशभावना कक भयनात ब्रथवा शवातर अथवा शास्त्र 
धारीके छागे स्थित होयाहोगाहै सो कंपमानहोताहे जिससमथेने तिसकी रक्षानहि 
तोक्षोमी तैसाहाणामोर्पडैँ ५५ निषिद्वेति और जो पुरुष निषिद्धवृत्िकक ज[वेकाकरताह 


सो धघनवाळे कलविषे .जन्मपाताहे फेरआपणदेश्रत देशातरका/ अथात कन्‍्वदरक 


द 


छर सदाहो छेदा करक युक हाताह ६ 
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| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ घर ०च० ॥ ८० मा० ॥ 


ब्रव झातातपजो और प्रकार कहतह प्रतिमाया इति के प्रातमा जा इस्वरका स्‌ तेसके न । 


करणं बाला परुष अप्रतिष्ठठहोताहै अथीत प्रतिष्ठाल रहित हाताह आर जा विश जै 
शिव और देवता और अतिथि और पुत्रादिक तिनका नेवेद्य ल्वाए सावना क्याइनको ना 
खयाए कर्के श्राप भोजन करताहे सोअ्धरहोताई० अथात दारड्रा हांताइ० १ और जोजपका 
नष्ठझरताडे सो सवना कार्थाविष असरिद्धार्थ होताहे अथात्‌ ।तरुक सवकाय नप्होतेः 


ट्रे 
(0. 2.2 रै 
> 


जप इसजगा सकाम अथवा अकाम हो तथापि काय्य सिाद्धक अथह सकाम बत्रिवाहे | 
प्रथंहे ओर निष्क्राम मोक्षाथहैं तिसके दूरकरणे बालेको श्रसाफलहोणा. समुचिते | 


और जोदानविषें विप्नककरताहैसोदारित्री हांताहे २ ओर जोपुरुष होरणां जीवानूं पापा | 


~ 


शातातपः ॥ प्रतिमायामंगकारीलप्रतिष्टः जायते अ।निवेद्यसरादिभ्यो ˆ 
भंजानोजायतेऽघरः १ ॥ सरादिभ्योहरिहरादभ्योवश्वदेवताभ्यश्चत्रादि 


~ & 302 Lam ~ 


उदादतिथिपुत्रादिभ्यश्च ॥ अधरः निकृष्ठोदरिद्रह्तियावत्‌ ॥ सर्वकार्ये 
प्वासेद्वायाजपघातीभविन्नरः॥ दरिङ्रोजायतेमत्यादानावङ्गंकरोतियः २॥ 
उव्यादयातेयान्येषांपाषाणनप्रहारदः तळप्रहटारंकृ्चिवजातोपिधविनांकले 
३ धनेनरहतप्रायोदेशांतरगतोभवेत्‌ . ॥ महाष्वेशीचहद्रोगीउदावतीभंवे 
न्नरः॥ ४ ॥ रजस्वलागामिनंचतङास्ठि्स्यभो जिनप्रजाग्रह :त्रणृहणाति 
ततस्सञ्वरवान्‌भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


ककेमारताहे और हाथककें 


200 हार करण वाला जोहै क्यापीडा दैएावाळाहै सो ध नवालेवैि 
कुलावेषे जम्म पाताहै 


Re फरवनसे हीनहोताहे फेरदेशाम्तरविषें चलेजाताहे और वडे क्वेशको 
उक्ता आर हृदयावेष रोगवाला होताहे फेरउदासी कर्के मुक्तहोताहे अथीत तिसकार्वि 
रनाइ हता ० इहा उदावच नाम उलठोकांभोहे ४. रजखलेति और रजस्वला खोके स 
नकरस बाळे पुरुषतूं और तिसीका उाच्छष्ठभाजन करण बोले परूषन प्रजाग्रह नामकी 
जायहहाताह सोग्रहण करताहै « इसीकार योगी 
जानणी किकाम रूप ज्वरकें 
ज़रहांणा योग्यहैं ५ 


षत ज्वर्ाणवालाहोताह इसममी ऋसे । 
दूर कवाळे जिसने रजस्वला शमनकोताडे तिरी 


> स्क्लक 


|] 
FE 
§ 
E 
१ 
॥ 


IS कक ऑल. जल 3 लक ७ _ 


Tams 


र्य 


SSRI 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०्च० ॥ टी० भा०॥ ६७ 


कोर अतीसार रागकक यक्तहाताह त्यार कष्टी हाताहे आर सबना श्रगावष बातरोगक के 
कहोंताह आर खाजकर एला कास कर व््रथातू अ्रपना धस्मळपाकर परु्रकाप्रलाभनकरता 
तिसके साथरमे तां वसक गकरानाश हाताह शार प्रदर रोगकर्के बकहोंतीह अथीत पेंतररी 


गाकके' युक्तहाताह ६ रजस्वळात आर जोपरुष रजस्वलास्त्रान अथवा चाडाल काखारतु 


गमनकरताह ।तसपुरुषनु ज्वर नामाग्रह ग्रहण करलताह पविसाकारणत संताप कक सुक 


ताठ फेर ज्वररोगकर्के युकहोजाताहे ७ तस्करडति और जाउुरुप चार आर < दासे रहितहोवा 


२. वथाही. जीवेंकों मारताह और जा आच सं रहितडे ओर जोधमकी निदाकरण वालाह 
Cc 


~ 


रु 
८ त्रप्रीर धस क्या पाप [तसावष प्राताबाळाह तिनांसवनांत ज्वरनामकरक जा य्ह छू 


-रतीसारीदकष्टीचगात्रेसरवत्रवातवान ख्रीचेद्वमस्यनाशःस्यात्‌ त्रदरश्वत 


प ६ र्जस्वलांवाचांडालीयोगच्छेतेनरंज्वरः गृहणाततेनसतावाच्य ` 
रीमवतिमानवः ७ तस्करो रोङथाप्राणिहिंसकोनिदयश्चवः आचाररहि 
तोयश्चपरधमैस्वमिंदकः ८ अ्धर्मनिर्तोयश्वतानेतान्ञ्वरसञ्षकः्रह ग्र 
हणातितन्मात्रदेकरात्रज्वर्रामवेत्‌ ९ दिरत्रिणनिरात्रणचतूरातर न्वरेणच 
शोतज्वरेशसततंज्वरेणोण्णाज्वरेणच १० युतीमवात ॥ ताच यःरुटरी 
हेवब्राह्मएंवड्िपर्वकम्‌ तेग््हणातिजर्चडाख्यासवरस्तर ग्रहणात्ततः ११ 


त्भरक्षालितपात्रेयः अभक्षालितपद्मुग: घुक पर! काठ्यहो गहणां 
तिमानवम्‌ १२ 


ने उहिऐते एकरात्र ज्वरा हाताह 
सोयहण ळरताह [तसकस्परा€ छ न 
९ आर जकर जदि पाप होवेवा दारात असवा तीनरात्र अथवा चाररात्रके ज्वस्कक 
९ ऽप हे रक 
र है शीत ज्वर क मान्य ज्बस्कर्के 
यक्तहोता है ऐट्विशत्रादिज्वरदीव कालकक जातह आर [त ज्वर कर्के ओर स नन 
07 ८ pn पुरूष ठा द्र्प् पविः 
कर्के यक्तहोतांहे १° अशुचारेति ° किजाउर तरप्रशाचिक्या तर 
> तिसपरुषकों प्रचडट नाम 
कहा 


त्रप्रथात प्रातादन उसका ज्वस्ऋावताह्‌ 


तअथवा ऊश्णज्वर 
' हया हया देवताको ओर वाह्मणाका वद्धिपवक स्पशकरताड 


> Ss] >> रे 

[जसका ऐंसाज्वर ग्रहण करताह तिलके मह करणेतेपर्वोक्तफलहीताई कसा जै 2 

११ अप्रक्षालतेंति कि जो दिजपुरुष अनाज पात्र विषे और पयरांकों नहिधाकक त 
नम्र 


ट्‌ हँ, १ 
सायकाळलविषे भाजनकरताह उसको ळॉालनासायाय सो ग्रहसकरता थ्‌ | 


बै 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र्च०॥ टो० भा०॥ ६४ । 


क्रिजोंआप अरहहें कया प्रथममोजन के यॉग्यनहिह श्रोर गवत खग्रभाजनकीयह 


प्रन इति 

प्षकरताहैं अयात्‌ पैक्ीविषं सभनेकि प्रथमवबठाताहै और षकीविषं विशेषभाजीह रथात : 
अरनोंसे यादय पायसाद काखाताह तिसपुरुषकों आपस्तंभकहेँ नामजिसका २५ ऐसा मह भी 
ERT आर तिलक का तती तय उदरजिसका ऐसाहोताहे इसवि 


एहबोधायनकावचनहै २२ अवकात्यावनजी आर प्रकारका कर्मविपाक कहते 


| पंसंदेहना 

| -्मजञेति ॥ चांडालीकेसाथगसनकरणवालयू आर परख गमनकरषो बाळे पुरुपतूं कुम्मिक अह ॥ 

| i 
हणकरताहे और तिसीकाळविपें ज्वरबालाहीताई १ आर अद प्रापीहोतादे अथीव्‌ | 


इविरका वमन और रोदन करणवाला हाताई फेर खांसी और दम रोग बाला हांताह ॥ २, । 


त्रनहःसन्स्वयंगवां दादायत्वग्रभाजन न पंक्ताविशिषभोजीय स्तमापस्त 
| भर्सज्ञकः ॥ २? ॥ ग्रहागहणात तन्मात्राइदयोदरशोपवान्‌ जायतना 
ञ्र्सदेहो वोधायनवचोयथा धे २२ ॥ कात्यायनः ॥ अत्यजागामनचव 
परखीगामिनेग्रह: कुम्मिकास्य प्रगहणाति ततस्तज्वरवान्भवेतू ॥ ३ 
असग्वदप्रठापीच. श्वासकासश्चजायत ॥ २॥ ब्रह्मांडपुराएत्वन्यन 
प्रकारेण कम्मविषाकउक्तः ॥ खाधातीगरभघातीच पाठदाजायतमाव ॥| 
खीति ॥ द्ायाआपाल्या निस्सारणमेव विहितोनतुघात डातभाव 
अरण्यवासीनीचजातिविशेषः पाठिद खियोधर्माथकामसाधकत्वात्वाछ 
म दानांततत्रिवयशून्यत्वात्‌ 


बद्मांडपराणवि्षे और प्रकार करके कमा ळा विपाक कहाह ॥ स्रीति किं जो पुरूप खरा 


घाती आर गभघाताह ब्रथात स्तरा क्रामारता 


होताहे सो पलिदवनविषें रहृएवाला नीचजातिकोकहतेह खो घातक पापका तात्मव्यकह 
। स्रोति जेकरख्रीटृष्टभीहोवे तवभी उप्तकाचरसें निकाळडेणा एह कथन कोंताहे bo मरणा 
नहि विधानकीताड़े इसके खीघात पाप वाई प्रबइसफळकी वोग्यतादरवातेह स्त्रियडति ॥ 
। ख्ीक्रेमारणे वाळा पुलिंद क्यों होताह क खोका धर्म ओर अथ आर क्राम का साधन दानत | 
` और पुलिद को धर्म और अर्थ और कास इनास जान्यहोनेसे अरात्‌ राहत हाणत | 


॥ एइ कर्म फल यथार्थहे 
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७० ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०्च०॥ टी भा ॥ 


हत लिक आए णाळका@ि'इनक!शुरुमारताई साजर्मावा तन 
OETA SRST TTT 

ब्राह्मणही गुरु कथनकीताहे इसवचनतें इहां गुुलको निंदत जातिकासेवकहो ऐंते और शवान 

मिदतवस्तुकामक्षणक्रणतें फलविषंयोस्वताई ॥ १ ॥ अत ओर कडतेहे ॥ मांसेति किमांसके चा 
शेवाला बाह्मण जन्मान्तरविषे गिद्रड होताहँ और वेदके वेचनेवाछा ब्राह्मण 


या।नेको प्रा | 
होताह २ पातत जाव्राह्मणहे तिनकोभी मांसञ्चर मघबिष अधिकार नाहह इसब्रातका विक्ष | 


! 


» ६5 
0७3 
/ त्र) 
) 
9 5, 
~]! ध्र है 
८ - 


गुरुळोप्यन्यजातेपु जायतेश्वानयोनिषु १.योजनो$न्यजातेषु कुंडगोलका 


द ० 


क NSN 


१ 
दिषु गुरुलोगुरुधारकः ब्राह्मणादिशुदवंश्यातिर्क्रिगुरुघारणनिषेधात 
सवेपामेववर्णानाब्राह्मणो हिगुरुःस्हतः॥ इतिवचनादितिभावः ॥ मुरुरुस्य 
निद्यसेवकत्वात्‌ शुतश्चानिंद्यपोजकत्वात्‌॥ १ ॥.सांसहारीभवेद्रिभःशुगा. 
छोजायतेधुवम्‌ ब्राह्मणोवेदविक्रेताशूद्रयोनिषुजायते २ मांसिति ब्राह्मणा. 
चा. पाततानामापमधमासिचनाधिकार इतिनिजगात्रासगक्षितामित्यन्न 
चागाजीभिइटीका॥ मांसाशीविश: शगालोजायते शगाळस्यपत्चाटिभ 
लेकत्वात्‌ ॥ वेदविक्रेताद्रव्यंगरहोत्वावेदफलंददाति सशङ्रोभवति शद्रस्यः ड 


बृदानाधका।रत्वात ॥ 


So बदल या 


PPP CIT SIRT 


रनिजगाबासणक्षितं इस^्ळाकम नागोजी भटकत जा चडीकोट 
| गिदडका पश्वादका काभक्षण़ करणे फळविषें योंग्यताहे ॥ 
[कजा ब्राह्मण किसीस द्रब्यकों लेकर वेदघडने का 


ह्रकावदकानहों श्रधिकार हासत ॥ इसप्रकार 
मासाहाः 


का. तिसमेळिखाहे ॥ री 
और वेदाविक्रता उसको कह 

फल देदेवे सोशूद्ध होताही क्योंकि श | 
फळविषे योग्यताहै ॥ इसमें किसे जगा 
ह्मण असा अर्षकरणा इसी | 


असा पाठइ तिसका श्रथृसास भक्षण करएावाळा त्र 
शात्पंय्य कृहतेहु मालात 


| , | श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र० च०॥ टी०भा० ॥ ७१ 
| 
| 


सर्देकके मित्रको मारताडे अथवा 


पारबांहोयां सहायताकरणे वाला कोई नहि रहता इसी प्रकार गद्धनादिकास 
म सहायताका -प्रभावहे ॥ ओर जो पुरुष प्रश्नद्वारा गभवतो खाको जानकर कर 
हि| | © 


जी 


र कक, लि Fr RR. 


| के युक्त हो ह्‌ सका भुखहोताहे 
च | ताह सो पांएडु रोग कर्के यक्त होताहे ओर मक व्यार जळहाए किन्याड उतका यु दता डट 
Q ग्र चक 
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us क भन ~ गती 
| अश्वासमित्रधातीच पापयोनिपुजायते ॥ भावत्वागनणानासा सङ्गा 
गे 


| इवतियोमरेः ॥ ३ ॥ पांडुरोगाभवेन्मूकी ज्वळडास्वःसदाचस' ॥ वित्वा 
| \ \ 3 ~ 
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| ड वःसंदाचसः 
| सति ॥ विश्वासंदंखामित्रहेता यद्वाविश्वासहँता मित्रहताचेत्यथः सप 
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खत 


नंगपैनिश्रवित्य मेथनंकरोतिसपांडुरोग्यादिभवाते ॥ ज्वलदास्वःडुयड़ा 
हरोगीतत्रापिसदेतिसांडोन्वयः समर्भश्रीमुखचुवकत्वात ॥ ३ ॥ कन्या 
घातीमहापापीशरबरेषुप्रजायते ॥ ४ ॥ कन्याहतामहापार्पीनरक व्‌ 
| | साने वहषजन्मसुशवेरेपुनीचर्यानिप्ववजाचत ॥ तस्मिन्यपेक्षयंवति 
| | पनञेन्मांतरेभवेत्‌ पूवजन्मत्रभ वेनदरिद्रश्चकुरूपघृक्‌ ॥ ५ ॥ तस्येव 
हि| कन्याघातिनःइःफळांतरमाह ॥ तस्मिन्निति ॥ पाषा ठे हेक्षबंयातेसति 


हः. करूपधककेकरकृण्यांदरूप: ९॥ 


गा 20०५८ > 
होताहै क्योंकि गभवाली खोका मखचंबनेतें ३ इतजगामेडेढ 
संदत्वे याचा 

हँ »लोकका तन्वय जाखणा ओर >सतीकाअयेमल्मेस्पठकके लिखाहे ॥ विश्वासदत्ा 


टु तनया म्वानी 
तोति आः कन्यार्केमारणबाला महासाला पर्पनरकको भोगकर वहोतवार शवर च [ क्यान 


न्याहँतति ॥ ऋआ 
चयो नियांतिनमें उत्पन्नहोताहै ४ इसलोकाअथ मुळस स्पष्ट कर्के लिखाहँँ कन्याहत ~र 
नष्टहोयां २ फेरजम्मांतरमे पूवंजन्मक पापदारा दरिद्रीहीताहे ओर खाट खुमंवाला 
जी 


का अध मलम स्पष्ठ करके स्वाह ॥ तस्थवात * 


र | शरीर सखम दाहरागवालारन 


वि? रा 


७२ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०्च०। [० ॥ । 
| 

चक प कम्याके | 

मव कन्याके मारण वाले परुषका श्रोर खोद्टाफलवइतेहे सदेति किकम्याके माइ | 
| 


बाळा पुरुष बठक नामकृक पक्षीहोताहे छो 
में श्वासकासरोगकके युक्तभो होताहे घ्प्रोर पापकी वाहुळता 


rm ~ 


रण कवात्त ध्रवं ER 

दाकेहाह ओर आज्रक्या ऋब्व और श्रोफछ क्या नळादि के फल तिससे श्रादलेकरजो फळ 

तिनके चुराण वाळका जन्म कहतेह फलेति किफलके जुराए वाला जोपुरुष जिसफलको | 

वुराताहे [तेली फल्का कोडाहोताहे इस इलोकका त्रर्थमूलमे भीरपष्ट करके लिखा।है 

दाते ६ ॥ आव बक्षळेदन करण वाले पुरुषकाकर्मविपाककहतेइँ वक्षेति क्रिदक्षछेदनक ऐवाला | 

महापापी कृमियानित्रिषे प्रातहोकर वारंवार सत्यको प्रातहोताहे क्वाति वर्षका नाना जीवो । 
कन्याधाबाचपुरूषः बटकोजायतेधुवम्‌ फलहारीचदुछात्मा फंलेतस्मिन्भवे 


क्या जानतेहे. कि जन्मात 


त्कनिः ॥ ६ ॥ कन्याघातिनएवदुःफलान्तरमाह संदेति चकाराजन्मान्तरे | 
श्वासकासरोगी पापातिशयद्मोतनाय ध्रुवमिति ॥ सएवजन्मान्तरेवटकःः | 
पक्षीमवति त्रा दिचोरस्य फरमाहः फलेति यस्यफलस्यचौरः | 


तास्मन्नवफळकामेभवति। ६ ॥ टक्षछेदेभवेन्छत्यः कृमिंयोनिपजायते शा 
खा चार: परहपारजकाजायतेसवि ॥ ७ स्वामिद्यातीमहापापः पाषाऐकी 
टकोभवेत्‌ घनहतान्धवधिरः श्मशामेशश्रकोभवेत्‌ ॥ ८ फलव ठघनछाया 
दवत्‌ ढलच्छादनाजन्याह इलेति सवानपुतातस्यशाप्रमेव ग्त्यजा 


यतवार॒वारानातेभावः ॥ हक्षरः यनानाजावाश्रयत्वात शास्राच! र्र्ल्पज्ञा 


52, + 


हमवमहाशाहातिभावन [ वहझयाहाएं स रजको मठानएंजक: सम 
न्त्‌ :करएात्वाटीतसाव । स्वायाःत पाए एकाटस्यसवसोगइान्यत्वात 
र सण चन न्य ल्न TrTTS ति 
नन्‌ > दामन ६ हतूरूपाद भागहीनानः ॥दयानयंक्ता ॥ 
का आश्व छोशेते आर राभियोनिझो वहोतहोए कर्के योग्यता हाइड आर जोपरुष शास्र 
के ठप साजा क का त्प्रल्पज्ञ के जा rT Se प्रे Sr) 
केन्शीचारा कक अल्पद जप्‌ शाखाचारो कोथोडाही जानताह और कहताहे. किमह 
वडाऱास््र हुं डस पावना २९८४ विद्वानके साथ हे न 


| 
| 
d 
| 
रै | 
७ | 
> ती. ~ 
ह साजन्मारम रजक्कक्या धब्वा हा ताह 


हि परर दकारो वाला होताहे क्योकि मा अत करण होशते और इसइलोक 


क अन मलमे स्पष्टकर्के लिखाहै कृमीति ७ अव गामा घातकाफलकंहतेहे स्वामीतिकित्वा 
माक सारण वाला पापाएका कौडाहोताह सवनाभोगांल रहित हाऐते फलीवपें योग्यताहाई - 
₹ अर रूपादकाके लोमते धनचराणे वाला जापुरुष सोअंधाहोताहै और वधिरहोवाई फेर 
जन्मावरन स्मशानविषागिदडहोताहे ८ इसश्लोकका अथभीसूलमे स्पष्टकर्केलिखांहे .पांषाऐेति ' 


” ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ०्य० ॥ टी? भा०॥ ७३ 


रण | AN /#« ० 
¬ |... अब धनकें चुराणे वाढे पुरुषकों और योनि कहते ॥ वधादिति कि धनके चुराणवाला गुप्र 


= 


क्या इछकी योनिमे प्रा्तहोताह फेर किसीके वधकरणेते मरकर्के और गुध्रयोनिका व्याग कके 
विलेको, योनिमें प्रातहोताह ॥ इसका अर्थ मूलमे स्पष्टकके छिखाहँ ॥ कस्याचिदिति ॥ 
डौर प्रजाकों पीडादेणवाला राजा कुकुट योनिको पाताई ॥ प्रजाको पीडादेणंवाळा क्या 
रा प्रजासें अनीतिकर्के धनहरणेवाला इहां कुछुटयोनिपु इसवहुवचन कर्के काकादिक योनियां 
| भी होतीहैँ ॥ और इहजो कुकटादिकहै सोसहित मळके योतृणादिक तिनके शोधने 
| वालेहें इस वास्ते. प्रजाकों पीडादेणे वाले राजाको एड योनि होणी योग्यहे ॥ ९ ॥ 
त | सत्रेति जो पुरुष सत्रको चुराताहे अथात्‌ कपोसादि निर्मतंतुकों चुरांदाई सो प्रथ्वीके 


NY, AM 
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क| | 


| 'वधान्मृत्युवशेयातिमाजीरोजायतेपुनः॥ त्रजापीडनकोराजाभवेत्कुक्रुटयों | 

'निष ९ धनहङ्तरेवयोन्येतरमाह ॥ वधादिति कस्यचिद्दधान्गृत्वाणध्रयोतें 
त्यकत्वामांजारोजायते प्रजापीडकोरजाश्रन्यायापार्जितद्रव्यःककुट्योनि 

'घुवहुवचनेनकाकादिपरिग्रहः इमेतुसमलकक्षादिशोधकाः९ सूत्रहारामह 
मध्यकीटोभवतिपीडितः॥ कीटःरोमपक्षादिहीनः ॥ कर्पासशणहारीचत्र 
ह्यवस्तहरश्वयः उपानहोश्चयश्चौरःसमत्स्योजायतेजले १० कपोसेति 

| उपानहोरितिकपीसादे: शीतनिवारकत्वातू मत्स्यस्यजलमध्येसदाझातर 

/ त्वादितिभावः १० प्रतद्वारीभवेत्कुटीतस्माद्थरष्ट:झामभवेत्‌॥ घृतस्यस 

वेशरीरपोषकत्वात्कुटस्यचसवेशर्रारदाइकत्वात्‌ ११ ॥ 

। । ` मध्यविधे रोमपक्षादि हीन कोठ. विशेष हुदाह ॥ कपासति त्रप्रार कपास क्या क्रपाह 

[ 


आर शण ओर ब्राह्मणों कीयांवंस्तु तिनके चुराएवाला और उपानह क्या जाडा [तिक 
चराएं वाळा परुष जळविषे मरस्य योनिको प्रातहोताहै ॥ क्याक कपासादिकाका शातक 
वारण करणेते और मत्स्यका सदाही जळविषे शीतलताको प्रावहाएंत तिसका मत्स्पयान हा 
'शीयोग्यहै और इसका अर्थ मूलमेभी स्पष्टकर्के लिखाह १" ॥ घृतहारात आर घूतक चरा 
ऐेवाला कृष्टी होताहै फेर कुष्टकों भोमकर छमिहोताई क्योकि घृत कासार रारारका उषा कर 


ऐंते और कष्ठकोॉसारे शरीरमें दाहकरणेते फल विध योग्यत्ाह ॥ ३१ # क 
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| य ॥ श्रीरणवीर कारित पायश्वित्तभाग:॥ भ्र ०च०॥ टी० भा०॥' 


प्रव और कहतेहें मांसेति किमांसकेचुराणे वाला पुरुष पिशाचहाताह क्याकापशाचादिकाक 
कच्चा मांसखाणेकर्के मांसके स्वादका अभावहोंऐेतें इसवास्त पशाच कान हाह्यायाम्यहे शरीन 
अन्नक्या गोधूमादिक तिसके झरा वाछा सविंबक्र होता शात विसक मुखमे मांसंरूपे 
अथवा अस्थिरूपी एकसई होतीह और तिसके नंडिनिवारणहाएते बासदांदुखा रहताहे इसी |. 
भ्रिसाभावहे किअन्नकेस्वादवास्वे अन्नचराण कके जन्माँतरम साचवक्र होऐते अन्कारवाद पह. 
छगताहै तिसको एह फल होणा योग्यडे ॥ और तेळके चुराणेबाला तळीहोताडे अथवा तेलकपी 
' डनेविषे जोड्या हाया जो वैल सोहोताहे ॥ क्योंकि तळ चराएकरके एहफल होणां योग्यहे | श्रौ | 
मधु क्या मखोर अथवां मद्य तिसकेचराए वाला गर्दन योनिको मातहोवाहे और इसण्डीकका 6 


सहारींपिशाचःस्थात्संपिवक्रो$न्रहारकः . तठहारीभववळामधुहारोत 
गईभः १२. सांसेति मांसहारीमासचार: पेशाः पि शाचानासाममांस 
मक्षकखेनमांसास्वादहीनखात्‌ > सचीति' त्रत्रस्यशोधूमादेश्चोरः.सची 
'सासमयावा[स्थमयासुखयस्यस', :'तस्यात्रानवाय्यंत्वात्सदावु :खीत्यथ 
तळात तऊचोरःतलोत्पादकः तळिष्पीडनेप्रयुक्तस्तळाळुषभरोभनुष्योबा 
स।घ्वातं मधुचारः मदांधसदशोगद्भः .१२- गेधपुष्पादहारीब ... ढगे 
.वाजायतमुखे दुग्वहारातुकम्मः स्याजरवासीजित क्रियाः -१.३. गधेति 
नय मुखदुगव: गघादिनावशी कृतछाकस्य दुगवन लाकतस्त्या 
जनं दुग्धचार:उष्णताकाम: जलवांसीतिस्थलवासिव्यावृत्यर्थं जल 
स्याप्णन्रातकूळव्वात्‌ हाज्‌ताद्रेयाः एहकसववस्तृतोव्यावृत्तमनरकाः ? ३ 
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2 बूख्म स्पष्टालखाह माध्वाति १२ गंधेति सगाँचावीशिष्ट जाद्रन्य पष्पादिक तिनके चुराए ब 


छा जांपुरुष सामुखमे दुगधिवाला होताहे आर ८ के चरासे वाला जळ वासीकडी प 


t 
~ 


द्‌ 
ताहे क्योकि गंधादि कों करके लोक वशहोतिह और टशन्धि करके छोकांस साग 
ताई और दुग्बचौर गर्माईकी कांमनावाला होताहै इसीवास्ते जन्मान्तरमे जळवात | 
कंछोप्पड होताहे इहांजलवासी.. कहणं कळे स्थळवांसीकी व्याव जाणी इसमे १ 
चकेता काऋषियों प्रतिसंवोधनहे हँजिवेन्द्रया:इसका अथ स्पष्ठ कर्के कहतेह किंडल डॉ. 


हाए वाळाया जासध्रवस्त [तनस तसां व्यांउत मन वाले हो १ डे 


AM ९२ 


॥ श्रोरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागःप्रे० च ० ॥ टी० भा०॥ ७५ है 

(| प्रस्त किजापुरष गुतहिपाप करताहे सो सप्रजन्मोविषे ख्रवाडाताडे फेर उसपापदेडते ) 
ज | बट्टा २ अर्थात्‌ उसपापदेहकों यागकर जन्मांतरविषे लोमशहीताह अथीत्‌ वंणमानु hi 
रुपी, क्या बनमनुष्बहोताह ॥ और इसाकाञ्रथ स्पटकरके मृलमलिखाहै ॥ प्रव्छन्नेति ॥ १४ ॥ निल § | । 
सी | पमिति ॥ किजोपुरुष कारणकेविंनाहि कठोरवचन कह है और दसरेके मतमय £ ताहे [ 
नहि |  सोसंपॉकरे भक्षकरणबाला नङुलहीताहे अथोव नौळहोताहै ॥ और किजोपुरुष परी i 
क | यात्‌ "परपुरुषो 'टखदताह आ अधीनहोयहियां भी परक्राधीह सो चिरकाळ | 
श्रौ । ओर जन्मांतरी विष जंलोका होताई अथात जक ह ताह इसमें योग्यता कहवेढें क्रोथी i 
कका | रमसुकाने वाले सुभाववाळा होताह और जुक्रुधिरका भक्षण करणे वाली होतीहे | 

| उसंकारणसं फल विष तुल्यताहे ॥ आर जलाका राख इहां खकारांत समझणा और | 
| । उसोका अर्थ स्पष्ट कळे मूलम ।लखाह ॥ पनेयमिंतिं ॥ १५ ॥ अदस्व कक जों i 
| . अञ्न्रपापकर्तस्तसतजन्मांधताभवेत्‌ ततःयापात्पारेखटाळानशा जन 4) | 
E नरः १४ प्रच्छन्नेति भुता वनाघता सोगगोपनायिति ततःपापातपापद | 
9 हातपर्खिछोजन्मांतरेलोमशेः सकरशरारलाना वनमनप्याजायते १४ 
| | ` तिस्यंक्ूरविकारीयोनकुलोजावतेनर परहेपीपरंक्री धी जलोकाजायते 
| चिरम ॥ १५॥ नित्यांनिति क्रअकारएऐपिकटुता 7 विकारी विक्षेपकारी 
, | नकळःसपोदिभिक्षकः अनुक परर्मितयोदि्टिश्रतए्वक्रधी रक्तशा 

| पेकल्वभावा जढीकारकपाचिरम्‌ वहुषुजन्मसुजायत प १५] त्र्क्त्वा 
| ) , वैशवदवतु मुजतेयेदिजातय वेदथामाजिनः पापाजार्यतिपापया नंद 3 ६ 
ह अकस्वति वैगवदेवलोपिनोहिजाख्रयोवणाः दवारि क्त्वात्तेबलभो कृत्वा 
ह | टियोबिषजायत १६ -॥ पृश्चात्तापकरोदनेकोरकिलाजायतवन I 
र जर्त आदलेर्ककै तीतो वर्ण अर्थात ब्राह्मण आर सेत्रि और वैश्य 'वलवेत्वदेव विधि 
शव | को नाककें भोजनकरतेहे सी शिना पापीयोका भोजन करणावृथाह€ फेर सा पापान 
is | 'याँ विषे प्राप्तहोतहें अर्थात्‌ मलक भकष करणे वार्छीचाँ जो कुचेसे आदर के योनियांहेँ उनाँ 
| को प्राप्त होतेहे क्योकितिनांको दति भक्षणकरऐते  फळावष योग्येताआईहै और इसीका 
व “अथ स्पष्टेकके मलम हि याह अस्ति १६ ॥ अव और पकार कहतेहें पश्चादिति कि जो 
म “परुष दान तेने पश्चाचापकरताडि सो वनके विषे कोकिला नामकर्के पक्षी होताहे क्योकि 
क. अप दनक फर किलि ने करके इसे वचनत आर व ६ पताम त. 


स भरारी होवादे और पूर्व जन्म विणि द्वोता होएत मधुरस्वर बाळा हाइ 
"ण रक... $ हँ डी ty - 
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७६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग:॥ प्र०्च० ॥ टी० भा० ॥ 


और पिता और माता और सुहृत्‌ इल्यादिकों: केसाथ देपकरणे वाळा पुरुष जन्मांत; 
[काश विषे विचरशे वाळा वणुला नामकर्के पक्षी होताह क्योंकि कुटिल जन, | 
करश होणेते आर इसवास्ते उसको वकयोने होणी याग्यह आर इसकाग्रथमदया 
स्पष्टकके लिखाह १७ य इति आर जां पुरुष [शबस्वापज्ञावाह त्रथात ।शावजाकेताई 
अपए काता हत्या जो द्रव्य [तसकक आपणा जावकाकरताह सा वनन ससक क्या सि 
हानामकर्के मग होताहै और शिवांश भक्षण करणेते उसकाँभी छुन्धक क्या छकार खल 
वाळ पुरुष यत्नो द्वारा मारदेह ॥ और देवता आर ब्राह्मण [तनक द्रन्यका चुराए बाला परप 
जन्मान्तरमे वनविषे कालासपं होताह और वो पवनसें इतर जो भोग तिससे रहित होताह 
आर इसका श्रथ मूलम स्पष्ट कर्के लिखाइँ देवोते ॥ १८ ॥ ताम्रेति शर जो परप 
` पितमातसुहद्‌द्रोहाइकोमवतिखेचरः ॥ १७ ॥ पश्चादिति ॥ दानान्ते 
पश्चात्तापकरः नद॒त्वापरिकीतयेदितिनिषेधातू ॥ कोकिलः पश्चात्ता 
पनाधभादा दातत्वान्मपुरस्वरः ॥ [पो्नबाते ॥ पपत्रादङ्राहणान्त 
काटलत्वातारराविकयानेः खेचरहात भचरव्यात्त्यथम १७ यश 
वस्वापजावास्यात्सभवत्ससकांवने देवब्रह्मस्वहारीचकृष्णस पा भवेहने १ ८ 
यहात शब्स्वाशवायापतद्व्यतद्ञीजी ससकः सृगविशषः सतलव्धक 
अयत्ननापमारायत्वाभक्ष्यते । देवद्राह्मणद्रव्यचोरः कृष्णसपः पवनेत 
रभागर|हतः | १८ । ताखकांस्यापहारोचमेषयोनिषजायते फलहारीच 
वध्याद्राकुजराजायतेवन ॥ १९ ॥ ताझादहाराभष: - हढतराशेरस्क 
| ताञ्रांदशन्दकारा पक्कापक्वमदनफळानाह्दावेध्यात्तद्वर 
एपापफटस्यापे्ठेवेध्यंदर्शयांते फलहारीति पर्वपक्कफलहारीइहत्वपक्व 
*ळेहारातनदः ववध्याद्रासहवहुलेतत्रहिसिंहा: फछवदस्तिशिरस्रीटयं ., 
तीतिभावः ॥ १९॥  . ; 
जाव्या आर कार्यका घराताह सो जन्मान्तरे मेषयोनिकों अर्थात भिडडकी योनिको प्रा 
ई हि आर विसपापदारा वडे हड़कके युक जो शिर तिसवाळा होताई और आपसमग | 
कलङ्के नामका न्याइ शब्द करणे वाला होताहे इसमे एभी विचारहै फर्छाकोँ क | 
आए क मदकक यह दोप्रकार होणेतं तिनकें चराणेदा जो पाप सोभी दो प्रकारकाहै खोई 
केट उनानिति कि पहले जो किहाहे सो पक्के होए फळकाकर्म विपाक किहाहै और ईत 
अशान के फलका कर्म विपाक कहतेहें कि कञ्चे फलके चराण बाळा विध्या द्रि नाम पर्व | 
| rm ताह अयात्‌ हाथीहोताहै और एहि अर्थ मलमे स्पष्टककेलिए | 
| उत सिहरहतैंह सोहस्तियांके शिरको फळकीन्याईतोडदेहें एहभावहै =: 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ त्र्च०॥ टी? भा ॥ ७७ 
छाव और प्रकारकहतेहें घटेति कि जो पुरुष घटकों और वाजयोकों चुराताह सा थटकवना 
एण वाळा ठठिआर होंताह अथवा घंटेकी न्याइ शब्द करण वाळा पक्षीहोताह ओर 
चराएवाला पुरुष कुत्तयाका यानम प्राधहाताह क्याक शास्त्रका उत्तमभोगसाबनहाएत अर कु 
त्योंका|नादित भाजनकरणव एड गात हाशायासयह घर इसका अथ मळमे स्पष्टककक लिखाह 
» ॥ पादेनेति ओर जो पुरुष पादक्के ब्राह्मणको और अग्निको स्पशाकरताई सा तानजच्म 
थात्‌ मद्यपानकरताहें 
ओर श्वानको 
T 


| 
>>>, 
ही 
सै ॥ 4 


३ 
पुणा क्या लला हावाइ आर जा ब्राह्मण होंकरके सुरापानकरताह 


सो श्वानयोनिकामातहाताह क्याके ब्राह्मणका मांदरापान मलभाजनक तुल्यड 

मलभीजन नयतह ,इसवास्त तिसकाश्वानयानयाग्यह श्रार इसका अथम्ृतलम स्पष्ठकक [र रद 
धटावादित्रहारीचधेटाधघटोपिजायते शास्त्रचारोनरानेत्यंशुनांयानिधुजा 
यते २० घंटादिवादिन्नचोरः घंटांघटतइत्येचंशीळोघंटाघंटःथटाघटकऱ्यटा 
वच्छब्दन:पक्षिविशेषावा शास्त्रावे शास्त्रस्याचमभागसाधनत्बात शुनां 
चनिद्यमोजित्वात २० पाडेताञ्चिद्िजस्पशं।पंगुनन्मत्यभवत्‌ सुरापान 
करोविप्रःश्वयोनिंसमवाप्तयात्‌ २१ पादेनेति आस्चद्विजवायः पादन सट 
झातिसतजन्मत्रयपथ्यैतंपशःपादहानोभवात सुरात योवित्रोभत्वःसराम 
दंपिवतिसश्वयानिगच्छति वित्रस्यसुरायामळतुस्यस्वात्‌ शनश्चमळभाोजे , 
त्वात २१ परवस्तुहरावेचसवभक्ष्यात्वयनरा शुंगालयोनिगत्वाथका क ` 
योनित्रजतिते २२ परेति यात्किचित्परवस्तुहरराशाठाय येच भक्ष्याभक्ष्य 
बिचारशन्यायस्यकस्यचिदपि कुछाळरजकादेदचमघमरश्नातितदा पपर 
माश्तिपश्वादियाहका शुगालयान भक्ष्यांभक्ष्यविचारहीनां काकयान 

चगच्छातेयोग्यत्वात २२ मत्रदीक्षाविहदनाथंद क्षादद्याहजाचना तंनदा 

| पेणवित्रास्तेसमाजारत्वंत्रजाताह २३ ॥ 

परावे त्यार जा पुरुष टसरेकी बस्तका चरातह ऋआार जा 


E सो समाळयाँनिकों प्राप्तहोविह अथात्‌ शिहड योनिको प्राप्त र 
नेतर काकयोनिको प्राप्तहोतेहें छागाळादकाका नक्ष्यानच्य विचारत राहत र TR 
के चराणंवारूकाभी भक्ष्याभक्ष्य विचारत हानहाएत गिइडादिक याचका बक 2: 
श्रव श्र कहतेहें मंत्रति कि जेडेव्राह्मण ऋप मंत्र और दोक्षासे रहितह लार गत डो; 
को घन और प्रतिष्टाके लोमी होए २ बाक्षाका उपदेशकरतेह ॥ दोक्षानाम घम वशप्का 


वेधकरण वाळा जो चिहनक्या चक्राकारादक तिळक सोईहे प॒वाजसक तसा जों बे 
क्या शैवी और वेष्णवी इत्यादिक तिनका स्वीकार करणा तिसको कहतेह तस दाष क 


> ~ ) 
ह पादनेत्यादि ॥ २१ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७८ ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायाश्वत भागः ॥ प्र०्च०॥ टा? भा ॥ 


POPS SR 


गे मार्जारक्या विछेकी योनिको प्राप्त होतेहे अर्थाद्‌ चहेके घरमे खास कत ७. ज पे 
होतेहे कवके शिष्यादिकोके अहणकी जो चिंता तिसकी योग्यता होते विहे को यो 
तिनक्गोघोग्यहै ओर इसीका अर्थ पळमे स्पष्ठककें लिखाहे २२ अब त्रा कि द्‌ 
कि जो पुरुष रस्तेके वीचमे घणी छायाकर्के युक्त जो वडावक्ष वटत्रादि रोर जं छ | 
उपकार करणं वाला पुष्पितहोया २. अंथवा फल्याहाया तिसकीकट्ताहै सो वृके | 
आश्रय रहणे वाळा वनकाचहा होताहे अबोत्‌ गाछडचहा. नामकके होवाह फेर तितके | 
अनन्तर सुगाधका प्रात कळ चादुगान्ध तिसका शोधन करणेः वाला कहे हा ताई: | 
मेत्रेति ॥ धर्मनिशिषवोधकचिहनपु्वमुपासनाविशेषधहं दीक्षा सव्र 
नाएवान्यन्याधननातगादलाधिनाहइहिजादोक्षा बदातःते साजारा र 
सूपकयहचित्तासक्तामवति ॥ शिष्यादिग्रहणचितायोग्यत्वात्‌ ९३॥ | 
छद्ययामहावृक्षपुष्पतंफालवंतथा : सजाइकोभवेत्संस्यक्‌ पश्चाद्भवति | 
कुळुट: २९ ॥ -छद्योदातं ॥ महावक्ष ॥ [गस्य घनच्छायं बादु: 
के पाष्पतफालठत य काबेद्वा भ्राण्यपकारकं छद्यत्‌ सजाहकः वनमपषको: 
वक्षातलतपक्ष्यादंभक्षः'जन्मान्तरच सुगधभातेकूळड्गन्धशोधकः कक्कटो | 
। भवति २४ स्वगोत्रघातिनेयेचर्वशोत्रीपचळं परः ऋक्षयोनिषुजायंतेः | 
. सोवक्वद्रादवाकरा २५ स्वगोत्रेति ॥ स्ववंशनाशक स्वगाज्जाभागाचः | 
तादशसक्षबातिकल्पपर्यतयाति २५. डानेपुदीयमानेवतत्रविश्लेकरोति | 
१: अन्वकृषभवेत्सपनित्रहीनोनसंशयः २६ दानेष्विति दानेविघ्रकरो 9 
टातुःस्यातत्वाततत्रातिकृळेऽन्धकपे ऽन्धो 3ह्भवाते २६ चक्रवाकोभवे । 
(सापस्नहच्छेरकरोतिय मावापठ्गुरुहेषीधर्भशास्रस्यनिंदक २७ | 


चेति यःननहभंजकः सतुस्रेहढ्‌:खदांचक्रवाकथ नियाति चक्रवाकाहिः | 
नदापाश्ववसते रात्रीच खीवियुक्ताभवंतीतिभाव lloras f | 
भत डक ओर इसका अर्थ मलमे स्पष्टक्े 


oe] 


'उखाह महाबक्षाषेति २४ और कहतेहें संवगोविति 
पिए गोडकोस्थीके साथ सेथनकरता ता 
अब ओर कमफल कहतेहेँ दानेष्विि 
केळ जो अन्यकृपहे तिसमे अन्धासरप्प्पहर्ती 
(तिकाछद्नक्या नाशकरताहे सो स्नेहकर्के दत 


थ्‌ 
आर चक्रवाकतिनकों कृहतेहें जो रात्रि : 
२९... 5 


क जा पुरुष अपनेव शका नाशकरताइ ओर 


कब्पपयंत्र तसाही ऋक्षयाबका भातहाब्ाह २५ 
कि जा घुरुष दानमे वश्चकरताह सो दाताके मात 
२६ चक्रवाकइति 


आर जी पुरुष दसरेको प्र 
द्ण 


वाला जोचक्रवाक यान [तसम प्राप्त छोताहे 
झ्लाकक वयागाहाए २ गदाक तीरमें पक्षी रहत 


॥ श्रीरणवीश कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०च०॥ टॉग्भा ° ॥ ७ 


i 
] 
। 
| 
॥। 
। 


प | टर» ~ ०७ क्र ™ ~ ~ 
पै | _ मात्रैति खीर जा. माता “श्र पिता आर गुरु चिनक साथ तन का पका डा कर जो परल्लीगम 
होट । मादिकोके करणेंत्राळे धर्म शाको निन्दाकरणवाळा यह सभ हजारजन्म पर्यन्त गर्भम 


देति | नाद्वाकोत्रातदोतेदे यह दूसरे ऋहेशलोकके साथ श्रन्वयजानणा २७ खत्र मात्रादिदपों का अभिप्राय 
उप | कहतेहें कि गर्भेसे छेकर वाल्यादिक जो दुःखतिनके सहारणे वाले और रुख देणेवाळे जो मा 
सकी ` द्रादिकः तिनकै साथ'जाः देपकरताह]ार नहर जो कहचकेडें सो मात्रादिकोका द्रोही किहाहैं 
सके | [ही उसकी कहतेहें जो केवल झन्तःकरणम कुठिळतावाला होवे और देवी इतका कहतह 
ताहे | जो.वाह्य और श्रन्तःकरएम कुठिळतातञाला हात इसवास्ते प॒नेश्की नहि जान्नणी॥ एकाकीति 
की, त्रौरजो।पुरुष दकलाहाः-पास्वार सा वाठतृद्धादिक [तितका नादेकर मिष्टान्न भक्षण करता 

| तो निज्ञळदेशविषे जो सुका हायावृक्ष साइत एठद्रक व्याव साइत = [रके तिसविषे जळकी 

| मात्रिति गर्थवाल्यादिुःखसहनपूर्वसुखदाढमात्रादिदवेषी पूर्वतुमात्रादि 

| द्वोहीप्रोक्तः तयोरंतःकोटिस्यंद्रोहः वाझांतःकोटिल्येदवेषतिमेदः धर्म 


शाखस्यपरस्जागननादिवारकस्यानेदकः एतेसवऽष जन्मसहस्रंवावद्गभं 
एवविनश्याति इतिसादान्वयः ॥ २७ ॥ एवेंगभावनश्वातय वज्जन्मसह 
सकम एकाकीमिटमश्नातिपरिवारंविनातुयः ॥ ॥ परिवारंवाळ 
ठद्दादिकंविना स्वयं मिट्टभोगी सतु मरुदेश [नेगळदरा तन शष्कळ 
| लेयत्काोटरेसठिद्रस्थानं तज्रसपोजला मिला पातिभाव ॥ २८ ॥ 
|. तैंचये शेबंठिंगंविष्णुस्तथात्मभूः २९ शिवादिपूजाहीनानिदाते ॥ नाराधि 
॥ तमिति आत्ममः्रल्ला तत्पूजनंमानसं नतु वष्ज्वादवतू पड़ तत्पजनं 
| व्राह्मगपजनम २९ नपजितातथाहुर्गानतीर्थगमरनक्ृतम्‌ नहुतनवज लव 
| नदतंत्राह्मणेगरों ३० ढुगौनवरात्रादावापनपार्जता तेषामाळस्यवइ्यानां 
| नरकेपतनंध्रवसन तेषाबात जऋाळस्वेनत्यक्तकसणानरक एव पत नम ३० 
| श्रभिछाषावाला सर्प होताहे २८ इह फल भदहोणते मिष्टान्नमोगीका कर्मविपाक वहुतवाराक ३ हि 
| पुनरुक्ती ना हेजान्नणी अब शिवादिकाका पजासे हीन जों पुरुष तिनका कमवियाक कह तेहे 


क्र 
| । नाराधितमिति कि जिनोंने शिवलिंग नाडि पूज याह और विष्णु और बरह्मा नाहि एजयाहे परं 
हे इसजगा बह्लाका पजन मानसी जान्नणा कोई विष्णु ओर शिव जा का न्याई नाहि जाजणा अथवा 
हि बह्माके पजनकर्के वराह्मणोंके पुजनकाअहएह ३९ आर जनान दर्गा भगवती नहि पूजीहे 
i और तीर्यवात्राभी नहिकोतीहे और हवन शीर न" और ब्राह्मण और गुरुकेताई दान यहसव 
रि शभकाम जिनोमें नहिकीतिहें और दुगीपूजन नवरातर्यासभा नार कीताहे ऐसे जो आलसकर्के 
मय शभकप्मे त्यागने वाळे पुरुष तितासवनाका नरकमे गमन हातार ३० 


ठ ० श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र०्च० ॥ टी ० भा०॥ 


दुप्कमी का फल कह कके अब शाभकर्मोका फल भी संक्षेपते दिखातेहे ॥ ३5 
किजो पुरुष देवतयाके पूजनविषें और तीथीके स्नान विषें युक्त हैं और सत्यकया यथा 
कथनकरणा जो है तिसधर्मबिषे युक्त हैं अर्थात्‌ दसरेकों नहिभी जो प्यारा उसकोंभी सत्यहिक 
यनकरतेहें ओर शरवीरहै श्रथोत्‌ क्षत्रियादिहोकर युद्धाविषे मरतेहैं और तपकरणा प्रर इर 
साकाराकना तिसकक युक्तह सो अनकजन्माविष दवतयाक मादराविप क्रोडाकरतेह ३१ श्र 
इलाका अथ स्पृ्कक मलम छिखाहे सत्येति ॥ ° श्रव महापापियोंका कर्मविपाक कह 
भनुजा *सुवशाते ५ सुदएके चुराणे वाला खोटे नखावाला होताह और मादिरापानकरणे वाहा 
काळ दताका पातहाताई अथात्‌ दंदउसके काळे होतेहे और ब्राह्मएाके मारणेवाला पञ्च 
क्षपसगक[ आतहाताह और गुरुको शाय्याविषे शयन करणेवाला दुश्वम्मताको प्राप्त [ताई | 
हयात उसका चम खोटाहोताई परंतु इसमें श्रेसा समझणा कि बहोत काल नरक |. 
दवाचनरतायच ताथख्नानपराश्चये सत्यधर्मरताःशशःतप सयमसयृता | 
ततुजन्मान्यनकानक्राउत्यसरमंदिरे ३१ ' शुभकम्मंणातस्वगगमनामि 
प्याह दवात सत्यति सत्ययथाथभाषणं तदमरता आश्यनमाप सत्य | 
मवभाषतइत्यथः ताहशात्रमरमंदिरेक्रीडंति ३१ अ्रथमह्दापापचा | 
कस्मावपाकः ॥ मनः ॥ सवणेचोर कनख्यसुरापःश्यावदततां ब्रह्महाक्ष 
नसागत्वदाश्‍चस्यगुरुतल्पग: १ ॥ यमः॥ पतितःसप्रयक्तश्चकृत्गीगरुत 
सपणः एतपतेतिसवपुनरकेष्वनुपूर्वशः महापातकसंयक्तायगंतिएंस्य रा 
मखाः १ Ff ॥ श्वसूकरखरोषट्राणांगोजावि सगपाक्षणां चांडालपष्कसा 
नावमह्महायोनिस्च्छाते १ ॥ 
| इं. तत्काल हि नहि ! 
शरीर जो पातितका 


क 
कि जो पुरुष पतितहै 
द 7 उसके गथ (मळा न व मण ज शब्या 
ड स्त हयाह आर जो रुतघडे और जो गरुकी 


स 
ञ्प्रार कहते य्‌ रज ° फुतितलालि द्ध 
Al 470 0 & सजा ततड्ात ° य 

~ 


छे 04 कर बाळ डे oT > i 
वेष शयन करऐ वाढाह इह सभ पण बरकाकोा प्राप्तहाते ह ऋप्रथात्‌ क्रमकक सभ 
नरकांकों गौ 


भोगतेहे प्रौर महा 
३६९ कवळ नरकभोगयाइक्कि 
झा 9 और मनुजी कहतेहैं 
बकरी और भिइड और मग 


पातकक्के युक्त हुये हुये युगपत ्रधोमख हकर स्थित होते |" 
र इसका जो भाविकष्मे फलहे सो पर्वोक्त मनुवचनसँहि जाव 
श्वत ० श्वान और सकर अर गधा और ऊठ आर गा रर 


३ आरि पक्षा और चांडाळ और पुष्कस क्या वनविषें राहिऐ वा. 
शक मारणं वाला प्राप्त हाताहे १ 


~ 


नाच इनायानियांको ब्र 9 


0000 या या 


| 

| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग:॥प्र च ० ॥ टी? भा०॥ ८१ 
ति क व यति 
> कुमीति "के जा ताह्मण मादरापानकरताहे सोळाम और कोट ओर पतंग और विडशज अथा। 
के | सकरादि आर पक्षी जो हे काकादि और जीरवोके मारफेवाळे जो जीवहें ब्यात्रादि इनाकीर्याया 
दर | निथांकॉप्रातहोंताहे* २ टतेति* कि जो सुवर्षको चुराताई सा पुरुष लूता अयात्‌ सदाभजाव 
क कर किरला ओर तरेडचल्ने वाळे आर जळविष विचरणवाळे और हिसांकरणवाळ जा ज्ञाव 
है | खीर पिशाच इनोंकी योनीकॉहजारवार प्रातहोताहे ३ तृणाति* किजोगुरुतल्पगहे रथात गुरुक 
र | इाय्याके ऊपर शयन करताईँ सों तण क्या घास और गुल्म क्याविनाठाएते वक्ष आर लता क्या 
र । बेल और क्रव्याद अथोव्‌ राक्षस और दाडी वाळे और कूरकमांके करणे वाले जा जाव 
„| उनोकी योनिको सोवार प्राप्त होताहै ४ एहफळ ज्ञानकर्के करण वाले महापार्पयॉका कहाई 
रः । और श्रज्ञानतँ इसीका प्रकार याज्ञवल्कयजी कहतेहैँ ° महेंति* कि त्रज्ञानकके ५वोक्पार्पोके , 


कृविकीटपतंगानां विडभजांचेवपक्षिणाम हित्चाणांचेवसव्वानांसुरापाब्रा 
ह्ाणोव्रजेत्‌ २ लताहिसरटानांच तिरश्चांचांवचारिणां हिंख्रार्णांचापशा 
चानांस्तेनावेत्रःसहस्रशः ३ स्तनःस्वणंस्तेनामहापापत्रसगात लूताए 
' ` नाभिःसरटः कृकलासः। तृणगर्मलतानांच क्रव्याददाटिणामाप क्रेरकम 
| कृतांचेव शतशोगरतल्पगइति ४ एततज्ञानिनः अज्ञानहृतंतु याज्ञव 
त ल्क्य: ॥ महापातकजानघोरान्नरकान्प्राप्यदारुणान्‌ कर्मक्षयात्मजायत 
महापातकिनस्त्विह १ मगश्वसकरोणाणांव्रह्महायोनिमच्छांते । खरपुष्क 


कम्य च्न्प 


| 

| सवेनानांसरापानाऽत्रसंशयः २ कृमिकीटपतंगव्वंस्वशहारीसमान्रुयात््‌ 

तणगल्मळताव्वंच क्रमझोगरुवल्पगः ३ योयेनसवसत्येषासताछगाभं 

| जायते 9 एतेपांब्रह्महादीनांमध्येयेनपातितेनयः पुरुषः संवसति सत 

| छिंगो 5भिजावते 
कातयाहायां महापातकस प्रात हाणवाळ जावडघार आर दार्ण नरक उनाका प्रात हाकक 
र भर कमक्षयस पीछे सां पापा इस ससारावष उत्पन्न हातह १ मसगात व्वाह्मएक मारण वा 
ग | ला सग ओर कत्ता आर सकर त्यार उछ इनाका यानका प्रात हाताइ॥ आर खर क्या खाता 
ग आर पष्कस क्या चांडाल आर वनक्या नाचावशष इनाकी यानिका मादरा पानकरण वाळा 
१ |` प्राप्त ताहे इसमेसशय नहिहे २ रुमाते काभशभ्रार काट श्र पतग इनाकायानका सुवएाक छुरा 
ति णेवाला प्राप्तहाताह और गुरुतल्पग जो पापीहे सो तृण और लता ओर गुल्म इनाका कमकक 
र पापतहोताहे ३यइति कि जो पुरुष जिस पतितके साथ निवासकरताई सा तिसक [ठगकाडि 
ठे प्रापहाताहे अथात्‌ बह्महादिकों जैसा फलहै तैसे फलको प्राप्त होताहै इसीका श्रये स्पष्टकके 


~ 


मूलमेलिखाहे० एतेषामि 


Lens 


[त ४ 


~ 


८२ ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्चितभागः॥ त्रश्च ॥ टी? भा०॥ 


प्रव शंखजीनेविशेप किहाहे बरह्महोति -किजो पुरुष ब्राह्मणका मारताह साकुष्टीहोताहै झै 
वेजस क्या सुवणं तिसके चुराणवाळा मंडळीहोताहै अथात्‌ उसक वहम के चिन्ह 
और गुरुके मारणे वाळा अपस्मारी होताह अयात्‌ मिरगारागवाला होताहे ॥ शव लूया 
कर्मविपाकमें और कहतेह गोख्रोति गो और ख्रा आर पु वनक मारणवाळ जा पापीहे सो 


जम्मान्तरम पुत्र नाशवाळ हातह एह ब्रह्महस्ाका पुत्रनाशरूप फळ भासद्धह आर 'बह्ाहस के | 


कारण बहुतलारे सूर्वारुणमेंह सो उसोजगा. जान्नषणे यद्वि जोकाइ ज्ञानकरक रहित पर्वजन 
विष द्राह्मणक्रो मारताहे सो इसीजन्ममें कुष्टरोगकरक युक्तहोताह १ अब संगत त्रह्महयांके 
सम राजाके मारणका जो पापतिसका कर्मविपाक कहतेहेँ ॥ इसमें शातातपजीका वचन है 
राज्ञहेति कि राजाके मारणे वाळा राजयक्सरोग- करके यक्तहोताहे ॥ आव वैश्यके मारण वाढे 
 _ शंखनविशेषोदर्शित:॥ ब्रह्महाकषी तैजसापहारीमडछी गरुत्रतिहताऽप 
स्मारी।सयारुएकमाविपाके । गोखीपत्रववाः पा पा: पत्रवाशकरामताइति। 
ब्रह्महत्यायाः पत्रनाशरूपफलाभिव्याक्ेता ॥ विशेषान्तरसयारुण । 
कश्विदयातयेत्पृवब्राह्मएज्ञानवाजत: कृ्रोगान्वितःसोपेजायतेऽत्रवज 
न्साने 9 अथप्रसंगांत ब्रह्महत्यासमदेषवथकमीविपाकः॥ तत्रशातातपः ॥ 
राजहाराजयक्ष्मीस्यादिति ॥ वेश्यह॑तरपित्रह्महत्यामहापांतकसमतया 
तत्कमावपाकः। कनविपाकसमञ्चये॥ क्रिन्नान्यंगानिजायतेवेश्यहतस्तत 
परम ञ्वराशाताण्णाक।दाहश्रयानस्ताच्चेटत्तये १ वयो ऽत्रयागस्थोवाध्य 
यारुणकमावपाकतु अन्यथाक्त यथा। यामोहादघातयेद्व्यमन्यजन्सारन 
मानवः सोऽत्रजन्मानावज्ञयोरक्तावुदसमन्वितः १ इति शरणागतवधेकेव 
लनरकास्थातेः निद्यतियश्योनिश्वसर्यक्षनिमतेन ॥ 
ब्रह्महयातल उत्पनभयाजो. पाप तिसके समेहो ऐं कर कगे तिसवेश्वहन्ताका कर्मविपाक कह हँ 
सो किहाहे कर्मविपाक समृत्य विषे छिन्नानीति ॥ | कवेउयके मरणे वाला जन्मान्तरे कडे ik 


प्रा 


लगा वाळा हाताह तरार उसका शातज्वर अर उष्ण ञ्रप्रार दाह इहराग भा हॉतह त्र्प्रार तिगरी 
रकरण गवव अयान क्या असमथहाँताह र वैश्यकरके का 


यज्ञमे स्थितजो वेश्य तिस. 
एई 9 सूवारुणमें त्रोर किहाहे सो कहतेहं जैसें॥ बति जो पुरुषमोहतेपर्वजन्मविंधे वैश्यकोर' 


-ताह्‌ सा रकावुडरागकरकयकहोताहे स्थात रक्तावुदनामकक जो कष्टहे तिसवाळाहाता€ i 
पसरस शरणागतवधपापकाफळादखातेहै शरणागतकेमारयांहोयां केवछअथीत बहती लिग 
स्वातहाताह अरादाद्वजा [तियक्क्यापश्वादियोनि सो भी पीछे सवेनाक्कपियांकमतकरके ह ३ 


। 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ ज ०च० ॥ टी०भो०॥ -८३ 


तत का aE 


| श्रव गर्भघाताका नि समहोणे करके तिसका कर्मविपाक कहतह सा किडे | |] 
हें | सुर्यादणा विषे ॥ पुति कि जो पुरुष ज्ञानरहित पूर्वजन्म गरभवात करता सो इसजन्ममें LAR 
णु | तिरन्त नळोदरसेग, कया उदर वृद्धि रोग तिस करक पाडतहाताह ॥ १ ॥ और सुद्वव्रवको fl 
सो | भी ब्रह्महसाक समहोणत तिसका कम विपाककहतह सं पारुण विषे ॥ पर्वात पूर्वजन्म विषे जो | 
क्रे पुरुष श्रज्ञातत पत्रको और मित्रको मारताडे सो इसी जन्मे वायरोंगकर्के पीडितंहोताह १ 4 
| शरीर विश्वस्त क्या अपणाकर्के जान्नणेवाळा तिसको विषदा करपोक्रे पापको वह्महयाक | 
के. समहोण करके सका कर्मविपाक कमैविपाकसमुञ्चयतँ कहतेहें ॥ विश्वस्तेति कि जो पुरूष | ५२ 
है | विश्वस्तपुरुष का विष देताहै सो छीह क्या लिप्फरागवाला होताहे और चशब्द कर्के शूल | 
बी, रोगा वाळाभो हाँताइँ ॥ और तिसीकर्मविपाकसयुत्रवातत 5 [स्तिकता कर्के सैध्यादियागकोनी । 0 
| गर्मधातस्थापिव्रह्महत्यासमतया तत्कर्मविषाकः सूचारुएँ ॥ पुरा भतु 
| यःकाश्वद्थ बनिवजितः - जलादरण सततंरोंगणात्रप्रपीडयत ३ | 58 
| र्ष वच्यापितस्ससव्वात्तव्कवपकि सर्यारुणे। प्वजन्भानया> गनात्‌ 
| रोवेघातवेव्सतं मित्नंवावायुरोगेणपीड्यतेसा5नजन्यान १-इति विश्वस्त 
| विषदानस्यापि ब्रह्महत्यासमतथा ततक विपाकः ॥ कमविपाकसमुच्चव 
। विश्वस्तविषदाताचछीहवान जायतनर चशव्दाच्छछीच । तत्व) नास्ति 
| क्यात्संव्यादत्वान या चेतत्समत्वातत्कमावपाक ॥ पदजन्मानवास्त 
| - लयात्सव्य! देरशाहताहइज स्वशालाच भात डात ॥ गर [तेकल्यस्था 
9 पि तस्समंत्वातस्कर्मविपाकः तत्रव ॥ गुरॉनिववतावरट ३ &- वसमा 
| चरेत सोऽपस्मारी भवत्तत्रात ' गरूपरोधस्यापि तत्समतया कलात याक 
“| तत्रव । गरूपराधा। शरासिरागवानूज अत एतत्सान्थन गऊणावा ग्वरा 
| धस्यकमेविपाकृमाह । चोधायन: । दरोधं गरोः कृत्वामुखरोगीमवे्नरः 3 
हुँ | वह्मह्याके समहोणिकर्के तिसका कर्मविपाककहतहैं ॥ पूर्वेति [के नास्तिकता श १024 
ए | जो परुष संध्यादिकोंसे रहि हँ दर्म झूळरोगवालाहेता्ई ऋर गुरुके साथ जा मतिकूङता 
तक तिसकोंभी व्रह्महत्याके समहोऐकक !- काकमंविपाककहतेहे गुर्विति किना उ “कक 
रह गरुक साथ प्रतिकलरहताह अपि 00 अपस्मारी क्या मिर्गी तिस कक उक्त 
ना होताहै ॥ और गुटको हरकिसांकानत ठकर रोकणा तिसकोभी बक्षहयाक समहोएे कक 
सि तिसका कर्म विपाक कहतेह क जो पुरुष हठ कक २ [दयाको सवर्ना कन्मासँ संकताह सो 
शिरविषे रांगबाळा होताहँ ॥ और ३ त पापकी साम्यता कर्के गुख्क साय वाणी कर्के बिरोध 
र करणे वाला जो पुरुष तिसका कम विपाक कहतेहैँ ॥ वाग्विरोधानाति [क जो प॒रुष शुरूयोँके 
तीर साथ वाणी कर्के मी विरोध करताह सो मुखरागा ताइ त्प्रथांतू थथला हाताह 3 


[६ ८४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०च० ॥ टी० भा० | 


व शुरु्दषकाभारपधाक समह एत तिसक करणेवाळेकाकमेविपाक कहतेहे ॥ गर्विति गुरुदेपो ज्ञे 


> ° जस्दपोज 

>> NN ५ ९ 

तलाह अपरक्या स्वधाकरणवालाजान्रणासोाइ इस वाक्वक अनन्तरक्किहाहै दारात कि 
भोगकर दूसरे जन्ममे दुमैन कया खोडे मनवालाहोताहै फेर मृतपुत्र होताहै फेर चमकी म्याप 
करक डुक्त हाता अथात्‌ उसके मुखमे एकचमदाकिळा होताहे २ २ और वेदसव हन्त जो शान 
तितक पढ्नका गुर्देषक समहोएतें तिसका कम्मार्विपाक कहतेहें दंष्टीति कि दृष्टा जो सप 


दिक और पश तिनसे गरुनिंदा कर्के आर वाबशाखक पडन कक मत्यको भात हाताहे 


~~ 


[ 
निर्जलदेशमें वनविषे अक्षराक्षस हांवाह अथांत्‌ मरणेस पे बज्ञयक्षस भावको माविहाताह ३ 


गुरुद्ेपस्याप्येतत्समत्वातत्कर्त:कर्भविपाक: तेव ॥ गुरु&षातथापरङतिक 
तनानतर। दुस्मनाश्चवजायेत नरकतिन्यजन्मानि म्रृतप नश्चमकोळच्याघि 
उुकापवचचसःर वेदवाह्मग्ास्राध्ययनस्पतत्समत्व तत्कमविपाकोऽपितत्रेव 


ह्यशास्त्रस्यपठनार 
विजायत त्ररण्येनिजलेदेशेजायतेत्रह्मराक्षस ३ मरणःनंतरंत्रह्मराक्षस 
वालिरित्यथ:। गर्वेणगुववज्ञाकरपितत्समतयातत कलेविपाकः। माता 
पपञादवतायागरोरपिचगर्यत भवज्ञकुरुतेयस्तुशिवपादामिधोयहः 9 
हणातेतत्क्षणान्माधिजठरेरे गिवानूभवत्‌ पाददाहीज्वरीचेवनायतेनावसं 
राय:५ अल्लववप्रकारान्तरम। वती ययागेशाय्यवमानिनास शिश 
अहसक्रमतेततोज्वरयतेभवेत अती सार चाथशाफीहस्तपादप्रकपवान्‌१ 


२ ट्ट ७ ~ , द ८ | 
आर गबक्या अहंकार तिसकरके जो उस्थाको अवज्ञा करताहे तिसके | पूवाक्त पापक समह 
करके तिसकाकमविपाककहतेहे॥ मातेति किजो माता श्रोर पिता और देवता तिनोंकींगर्वकके 
अवज्ञाकरताह तिर्सकों शिवपादनास|य मर्‌ 


जाळा र पाढोमे दाहरोगवाला और ज्य वाळाभी हू हिहै 
पकारकहतेहे देवेति 


रछ दवात जो देवता और बाह्मण 
केवा यागाभ्यासके वेत्ता तिनका तिरस्कारक 


व््रनन्तर ज्वर और अतीतार और मखमें 


>>” 


विनकों शिशुयह राग होताह तिस 
तार पाढोमे कंपन यह रोगहोतिह १ | 


रणे वालेहें 


पकविषयहएकरताहे ४ और वो पुरुष उदराविषे राग | ` 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्रश च० ॥ टी ० भा ० ॥ ८६ 


अव पुरुषका कर्म विपाककहकर्के खीका कम्मं ` विपाक कहतेहेँ जो किहाहै ॥ कर्मविपाक 


र | संग्रह्मविषे भर्निति कि जा नारी पतिक सुखकक सांख्य गक्तनहिटोतीटे सोखो तीन वष "प्रथवी 
३ | पांचवष जन्मान्तरम इयेनीहोतोहे अर्थात वाजकीखी होतीहे इसजगा प॒स्तकांतरमे ( त्राणि 
i | क्षत्मानिपंचच ) एहपाठहे ईंसका श्रथ स्पष्टहे ॥ इसते योंग्यताएदहे कि वाजकी खाका पातिके 
मी  तीमितनिहित्वदुत लार RR असाश्रमिप्रायहैँ किजिसमै सह अधिकड़े उम्रके 
if Koil Snide as डे और जो ख्रोवडाकठोंर शब्दकरणिश्ली वाणादारा पतित 
ही ककी 2 [पापण जन्मान्तरमें वल्गुली होतीहे श्र्थात 


। श्रगख्रोकम्मोविपाकः। भततेसोख्येनयानारोसोख्ययुक्तानजायते साश्वनी 
। ` जायतेराजनत्रीहिवर्षीणिपंचच . १ वांचाचाक्रोशकायातुसनिरुध्यपाति 
| याञअकाथेकारयत्पापासानारीवल्गुलीभवेत्‌ २ भततुरथेहियावित्तंविथ्य ; 
। मानेनयच्छति जीवितंवावरारोहिविषटायांजायतेक्रिमिः॥ क्रिमेयानावान , 
| | 7 7 मेकाकाएकीटामवितुसा ३ ॥ 


किरली होतोहे इसमें एह यौग्यताहै कि वाणीस दुवंचनकहनवाळीकों वलालीकीयोनि वाणी 


नी बिलासंको संखडरकरणे वाळी उर्चितहैं २ भत्तरिति ओर जो नारी विद्यमान जा वित्त क्या 
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श्रीमन्महाराजाधेराजँजम्बकारमारातव्ववाच 
नेकदेशार्धार्श श्रीयत श्रा १०८ महाराजरण 
धीरासेह बहादुर जी को आज्ञानुसार यह 
धम्मशास्त्र महानिवंधसवलीकी पकीरकी वास्ते 
मांद्रेत हो रहाह इसके दो भाग भक्वित हो 


` 'चकेहें वो दोनों भाग सज्ञ परुषां के पास 


जाते हैं उनका डाचेत हे कि इस पस्तक को 
देख आर विचार और जअागे के भाग. मंद्वित 
हो जावे गे ता वो.भी उनको भेजे जावेगे पर 
न्त जिसके पास यह पस्तकं पहंचे उसको 


चाहिए कि अपना नाम लिख कर मेजं देवे : 
सका नाम घ्राति दैनिक पस्तकमेलिखाजविगा 
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9 ॥ श्रारणवीर कारित प्रार्यश्विचमाग:॥ प्र ० ५॥ टौन्मा फि” १- 


| 
i ४१५ ५ 2 2३८७ टू के ~ २ 
6 य पाँचमा वत प्रकरण कहीदाह इसका उपयोग सारे-अयमें हे और पूवाकत ( स्वतोमित्वा ) 
। ५ : र 


“त्यादि इळोक का स्मरण करळणा- रार भ मंगला श्लोक कहीदाह स्प्रतीति में जा। 


४ गगारामशमा हा सा मन उप्काएा। बा इनां कक गरांके चरणांन नमस्कार कक 


जाप ळच्छाद फ वळू. तिनांके सपह न्‌ कहताहां पापांके दरकरणे बास्त ॥ केसां ब 
` 'वांका-सुमूहहे जान याउ पएयका सहख क्या प्रकाश साधन जिनांने तिनां कक जां तिरनर 
४ आकार, करीदाहे ॥ फेरण्केसाहे स्मातेयां जो सएूण दिनाक रचनका जा प्रक्रिया तिसबिष 
० जो शिरोमणि अथि राजाइँ फेर केसाहे दोपतें रहितहे ॥ १ ॥ तिस ब्रत प्रकरद्यावष पाह 
८ र ४ वृत. शब्द कों रथ मन्न कक कहादाह इल वियें जो व्रत शब्द हे सो करणे वोग्य विषय 


करके यक्त और काळ क्या समयकर्के संकुचित क्या इतना काळ ब्रत हे असा नियम करणा स 


| / उोत्विस्तित्रोगणेशायनमः स्थतिसकलनिवन्धत्रक्रियासावमात विदित 
| ` « सुतसखेः सेव्यमाननितान्तम्‌ निचयममळमह क्षालनायामिधास्येगुरु 
| `" 'पदमभिवंयव्रझकच्छादिकांनास १ तत्र तावदरतशब्दाथाविविच्यत त्र 
व ~ तचार करही चवि वयतैयानवदेःकॉलैविशियारवठिन्नश्च नियमविशपएव 
|: स्रामततभीश्रीकेदेसजन्साटमी प्रमतिनियनेपि यद्यप्यस्ति तथापि कृ 
| ९.८८ «छचन्द्रायणादिनियमविश्चेपएव प्रायश्चित्तप्रणतुमिःत्नजुस्थतेउत्स वा 
| ` `. ावुसंयेवः ॥एतद्पिव्य॑वहारनिराधकतरकाडुई पापशक्तिहयनिरासा 
मिज्ञावेणव्‌. ब्राथ्यम्‌ नियमातरास। पापनाशकव्वमात्रेएव प्रयोगान्न तत्र 
"मरूपयाठत्या*, ब्रतशन्दघ्रटाचेः”॥ तथाच ॥ प्रायश्चित्तापरपथ्याय 
कृच्छचांद्रायणादावेवार्यरूढ ; 
एङष्णजन्माडमाका त्रत उव्याद नियमों 


हर ह My 


£, . जैस है तेते कथन करणी जसे रामनवमीका अत आर 


` विषे भो यद्यापे सँदैमी प्रायंश्वित्तके कहन वाळ्यां ऋषियात रु चळ चांद्रायशादिनवम ।वशष जा | 
| `` विषे गहणकायाहे इसकॉरण्ते सोड इसश्रकारणाउत जानणेयों ग्यह ॥ एमी व्यवहार, न्राव क्या सर 
बेचे प्राप्त कणा एह दी २ पापकियां हॉ > 


म 

सवकार्यते संवंधिवांन वाहर करदेशा आर नरक । 
 स्कियांक दूर करणे तें ब्रत शब्द कच्छुद बेन जानणा ओर जो रामनवमी आउिक ब्रतह सा 
` एकफापशक्तिक्ी दःकुरतेह व्यवहारनिराधका नाह हुए करते ॥ जिसके रामनवमी आदि जो 


नियम तिर्नाको पापोके नाशीविष हि याजना होंऐतें नहि विस विषे गुख्यवातिकक ब्रतदाब्दका | 
$ उकाहि दूसरा नामांतर EE, 


« अवैत्ति: हुँदीहै ताते प्रायश्षित भी.छच्छू चाड्राप दर.» Ro 
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जी क 


है ॥ ख्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥प्र० ५॥ टी ० भा० ॥ 


च्छ 


घर बतशब्द नियमविषे कहाहे एह अमरका वचन उपवासादंपुएयक सामान्य ब्रतक भे बे 
उ जानणा याग्यह इसाकारणत पाडतान मानया जा ब्रतका'्रासद्धावषवय सो सकल्पावशुषाह मह 
कोताहे से ब्रतकी व्याख्या न्रताकंबिबे कथनेकरीहे॥ ओरी ;्रपनेविष करण योग्य क्का | 
विशेष जो सकल्प विशेषहै सो ब्रत किहाहे सो असे व्रतकी ग्याख्या देह ओर वाणो श्रीः म 
इनांके व्यापार विष न युक्त हाणत नाइ अगाकार काता कया कि मन कक जा कम [कियाहे ॒ 
सा सकह्प कहीदाह असे कहणते ॥ इसावष असान त्रत अडणे [कथाह जा दह शार वाणी 
ञप्रार मन इनांकक हात्र ॥ सा कहतह। अ्रजाते इस वध न्त जाह रात्रक सर क्या संध्या » 
सम्नय वध ग्रहण करण याग्यह वाह अ्राकाश वप नक्षत्रक दशान का करक इस कहते 
देहका व्यापार सिद्ध हुया नक्षत्रांकादर्शन देंहकर्के हि सिद्ध होताहे इस अभिप्रायसे ॥ | रौ ' 
नियमोत्रतमस्रीतचोपवासादिपुश्यकमित्यमरवचनेतु सामान्यत्रताम _ 
प्रायेण वाध्यम ॥ ऋतएवाभियुक्तब्रतत्रासेदविषयः सकल्पावेशष एव « 
ब्रतमितिब्रताकेमिहितम ॥ यत्त ॥ स्वक्तव्यावेधयकसकल्पावशषोव्रत | 
मिति तस्कायबाङ्मनोब्यापारेऽशक्तव्वादुपेक्षितम्‌॥ सकल्पः कममान .. 
समित्यभिषानात्‌ ॥ अत्रहि ब्रतनिशामुखेप्नाह्मं वहिस्तारकदशनइत्या . 
दिना कायव्यापारस्य रास्वयीधाजपेन्नित्यमित्यनेनच वाग्व्यापारखा `. 
प्यपेक्षित्वेनप्रायश्वित्ताथकश्नप्रस्तावे तेवा निव्यस्थापनेन नि 
यमस्तु स यत्कमनित्यमागंतसाधनाभेत्यनेन तत्र शकत्वान्यपगमातू॥ ६ 
मनुस्तु यरभ्बुपायरेनांसिसानवोव्यपकपेति तान्वोन्युपायान्वक्ष्यानि देव | 
। पिंपितसेविता नित्यनेन देवधिपितसेवितत्व सति पापापायजनककमावेशे 
द पर्त्वृत्रतत्वासातळक्षणासस्यासजायाल | । 
शेरव योधा एइ जो ऋचा तिनांकों निय पठन करे इस कहृऐत धाणीके व्यापार कार्ल. | 
सिद्ध होऐंते प्रायाश्चिवके अर्थक कथन करणके प्रसंग विषे तिनी देहआदि व्यवहारांको चि. 


० अहण करणं कक ॥ नयम सा कहादाह जा कम निय हावे रीर प्राप्त हाणा जा पुर । 
१ फल तिसका साधन हावे इस कहण कके तिसविषे योग्य होएते ॥ इसमे मतजीक वर्च | 
ही, ०0 
झर” याराते (जनां उपायों कक पापांको मनुष्य दरकत्ताहे तिनांको कथन कंरताहां . जो दि है| 
। रर पितरां कक सेवित हैं इस कथन करणेत एह लक्षण ब्रतका हुआ क्रि देवताऋरष |, 
£ पितर इनां कर्के अ्रगीकारके होयांहोयां पापके दूर करण विषे जो कर्म विशेष है सो I ` 
ह | अरा ८ इस आनिप्रापृत ॥ छ | 
र ॥ हो है र ® | १ अँ & 
४ [ ४७ = Fe ७ हा ~ 


। | तिनं प्राजाए सयाद श्रप्रतगत क्या मध्य T 


जापत्य और सांतपन और पराक चांद्रावण ; 


८ 
घे हि्टाएत॥ इत्य जाळच्ळ शब्दह से 


तानीति प्रा 


~ 3 2७." 


~ 
त विये किहाहँ और विशेषकर्क प्राजञापयविष कहा, 


बर्चताह तेखेडि रुच्टुराव्द सामान्यकर्कव्रत मान 


। 
पथिका घसा बचनहें जो दूसरे पदतें रहित केवळळच्दहै सा प्राजापसका षह 


हुं ॥ आर 2 
नामहे जो टसर शब्दक साथ ह जैसे पर्णछच्छ आदि सो तिस तिस ब्रतका वाचकह इसके 
लक्षण और भेद अगे कडांगे ॥ किचाति कुछक ह। हाहे कविसंप्रदायविषे जसे हथकीर्या 
श्रगलीयाँ पंच हैं ओर पंच महहात्य आर पच ब्रत आर पंच पांडके पत्र ओर पंच इंद्रि 

हे ब्रत हें 


य ड्यादक पंचादि की गणता [बर्ष कथन करण वाले प्रसंग [वप गणाठात पच 


` तानित ॥ प्राजापत्य सांतपन पराकचाद्रायण त्रह्मकचोस्यान त्रतांतराणा 
मेतदतः पातित्वात्‌ च्छुशब्दा। हिजादिशब्दवत्सामान्यावशपवचनः॥ 


डाळपाणिस्त्‌ निरुपपद:#च्छू त्राजापत्यापरपयायः। सापपदल्तु तचद्वा 


चक इत्याह एतछक्षणान भदाश्चव ते किंच कंविसप्रदायं करागुछ 


महाकाव्यत्रतपांडुसतोद्रेयामत्य टिपचसख्यावाधकप्रस्तावे गणनात्प 


१ 


नै ऊभक्तनक्ताय गच सो Se 
चेव त्रतानिभत्रात दान एकभ्क्तनक्तायाचितापवासाचपवप छनरूप 
पतत्वात # अथादोरुच्छादबतश्रस्वाश्ाया ठुप 


शिक्षेयानि सवेषां तदतः छु 
योगितया मानपरिभाषालिख्यते। तथाचवाझवल्क १: सयेमरीचि 
स्तिस्रोराजसपपउच्यत १ 


स्थत्रसेरणरजः समृतम वेऽ 


सो दिन विये एक वार भोजन करणा ) और नक्त भाजन २ ओर अयाचित भोजन ३ 
श्रौर इपवाल 8 मवा कळता भकस करा और निषेव का पालना ५ नेस श्रावण मा 


सत्रिष शाकरकां सागे से जानणि॥ हार साठून ब्रतांकों तिनाकेहिं मध्यविषे प्राणिति ® कथ 


ति इसत उपरत आदविष विच्छ 


उपकारी हॉएते मान परिभाषा लिस्बीदी 
केणका प्रतीत 


व्प्रादित्रतक डि पुएप फलक देण बाळा होर उपायाद 


॥ ताते याज्ञवल्क्वाजा का व दे झरोखके रस्ते 
तिसका नाम तसर कहादाह बार 


जो सर्यकोऱ्य़ां किरणा विषे धाळकी ! 
हैं तिर्ना 


चसेरेण अठ ८ होण तिसका नाम लिक्षाहे लिक्षा त्रय हाथ ता राज सपप कहद 


की गणना करोंदी 


ee PION 200-. 


डे छ कत क ॥ ह क 0 “ 
ke क अ कै र 


४ ॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायश्चित्त भागः प्र ५ ॥ टी०्मा० ॥ 


> 


राज सषंप त्रय होण तिसका नाम गौर सर्षप है गौर छे हाण तिसका नाम यवहै सो त्रय होर ग 
तितक] नाम कृष्णल हाताहे क्या रत्ती कहोदीहे सो पंच होण तिसका नाम मासा हतो. 
साला होश तां तिसका नाम सुवणेह सो चार हए वा पंच होए तिसका नामपल क्या ढु | 
क हाताहे २ जो यतमश्य कहे सो छोटा और वडा जो यव तिलके दूर करण वास्ते मह 
प्रव होर मतकके कहतहें स्मत्यंतरविषे नौं मास ९ परिमाणडे जिसका अंसा जो स्व तिस 
नाम वराह है ग्रसेभो जानशा ॥ दोवराह होस तिसका नाम निप्कहे ॥ माकेडय असे कहा 
हे झरोखे के रस्त सपकयाँ किरणों विषे जो पर ब्रह्मस्वरूप वायुकर्क प्रतीत हाताहे तिसका तफ 


ha: 


गोरस्ततेत्रयः षटतेयवोमध्यस्ततेत्रयः कृष्णळःपंचतेमाषस्तसवणश्चपो 
डश २ पलछंसुवणाश्चव्वारःपचवापित्रकात्तितस्‌ यवोमध्यङ्वातेळघुद्हद्य 

वानरासाथम्‌ ॥ नवमाषामेतेस्वएवराह शतिकीर्तितइतिस्स्टृत्यतरे। हिवरा 

हस्तुनिष्कःस्याइित्यापिवोध्यम भाकेडयस्त शवाक्षांतर्गतोयत्रवायनासँ 

प्रदृश्यते परत्रह्मस्वरूपंयत्‌त्रसरेणउदाहतं १ तसरेए्व कं लिक्षाततत्रययं 

वउच्यते ततत्रयंगुजमात्रेस्याङ्रक्तवाश्चेतमेववा २ पंचगेजात्मकोमाषोरूप 

कतङुदाहतम्‌ रूपकाणांनवानांतवराहइ्वातिगद्यते स्वएीकृच्छवराहःस्याहू 

ह्महव्यादपावनासत्याह ॥ शब्दकल्पद्रमेराजवछभः यवपारमाएाबाह 

यवःपारमाणावंशेष: सतु चतधान्यमानरूपद्दति ॥ शभंकरः घटसषपप 

| रिमाणात्मकश्च 


| 


~ > 

| * असण कहाह ॥ १ ॥ असरणा त्र्फ्ठ हाण तिसका नाम लिक्षा है सो आय हो तों यव क दीदार १ 
| सो वव होण तिसक। नाम गुंजा क्या रतीहे रक्त वाश्वत तल्यहे ॥ २ ॥ पचस्चीयांका ति । 

; मासा तिसीका नाम रूपक भी कहीदाहै नवा ९ रूपकांका नाम वराह कहींदाहै की || 


इसका फळ परतासे कहतह रवएीमिति स्वर्ण दान और कच्छ ब्रत और वराह पररिगी | 


चवणहा दान करणा एह तीन बल्मह्यादिषापके नाशकरशे घालेहे ३ शब्दकल्पद्रुम | 
राजवळभजाका वचनहे यवपरिमाहा विशेष चारधान्यका तोल्रूपहे ॥ व शर्म करका चर नु 
छ ६ सरका ताळ जो हे तिसका नाम यवपारिमानक 9 


£ 


के > > 
छो TR 


ह श्रीरणवार कारंत प्रायाश्चत्त भागः 4० ८ टी०भा०॥ & 
ण] } a म्न =f ० प्रा > 6 ००७, 3 
जसे झरोखे कर्के अंदर प्राश्न होई जो सूर्य का किरण तिस विष देखीदी जो धाळे तिस 
> > ण डी क. रू १ 
ठा | प्रण सज्ञा ॥ चार प्रण हाण [तसका नाम [छर याहे लिख्या छे३ करके एक १ स i 
| ति | 
ररे पंप होंताह ॥ छ द सर्षप करके एक यव होताहे ॥ तान यव हा ए तिसका नाम रचाह १ ॥ ®] 
हाहे | 

इस बिष जो परिमाण भेद है सों समर्थ ओर ऋस 


एवाव शब्द चेद्रिका बर्ष किहा 
पथ मनष्यकों देख कर जोडना॥ एह स्वदांका उन्मान किहा है ॥ शीन पजक उन्मान । 
को कहता हुँ ॥ दो रचीका नाम रूप्य माष हं यह सोला १६ होण तिसका नाम धरणाईँ 
और दश घरणहोण तिसको पल कहतेह ॥ १ ॥ डोर चार सुवणं होण [तिलका नाम [निष्क 


| यथा 'जाळांतगतेभानोयच्चाएुदृश्यतेरनः वश्चतुमिभवा ख्यालिख्याप 
उभिश्वसर्षपः घटसरपपैयेवस्त्वेकोगुजेकातुयवेखिासः 3 डातशब्दचाद्रका 
हिशक्ताशक्तादिव्यवस्थयायोज्यः ॥ इातस्वर्णान्मानम्‌ 


| खत्रपरिमाएमिदी 

| अधरजतोन्मानम ॥ देकृष्णलेरूप्यमाघोधरएपोाड शवत शतमानतुदश | 
। | भिडेरणऐःपटभेवत ॥ १॥ निष्कंसुवर्णाश्चव्वारः कापकस्ता चक पणः २ 

| शतमानपलशब्दोपयोयो ॥ निष्कंसुवणांश्वत्वारडात परस्या ्थमाहविज्ञा 

नेश्वरः पर्योक्ताश्चस्वारःसुवशीरोप्यानिष्कइति तथाच सुव यषठटन | 

| समान रजतानेष्कमित्यथेः॥ ज्योतिश्शास्त्रप्रकारांतरणान "कक वरा शि 
वि टकानांदशकडयेयत्साकाकिनाताश्वपएस्वतसत्रः तषाडशद्र देहा | 


स्योद्रम्मैस्तयापोडशमिश्चानष्कडात ॥ 3 ॥ 


और पलका दूसरा नाम गतमान भी 


दाह और तांवेका जो पणहै सों कार्षिक कहीदाहै ॥ ३ ॥ 

वी) कह है ॥ निष्कामेति इसके अर्थ्‌ विज्ञानेश्वर कहता हैं पूव कह जा चार सवसं तिक चार 

श्र | | सुवणेके पारेमाण जो रजतहे तिसका नास शैष्यानिष्क कहिदाहै ॥ ज्योतिम्शास्रावित प्रकारांतर्‌ 

प्राणं | करके निष्क किहाहे बराठेति वराटकाक जा दश दो हैं क्या वीस २० वराटका हां विसका 

विष कै गद काकिनीहै चार काकिनी हाथ विसका नाम पण हैं सोलां १६ पण्का नाम द्र्म्म है 
7 . नार सां द्रम्म होण तिसका नाम निष्क किहाह आर वराटिका नाम कउडोकार॥ 


वनी ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र ५ ॥ टी०्भा० | 


घेलुका मूल शूलपाणि रुतयंथविषं संग्रह कीता जो षटत्रिशन्मत तिसविर्ष किहाहे॥ जो पुरु. 
वाले हैं तिनांकों घेनुका मूळ पंचकार्षापण किहाह्रै जो मध्यम परूप हैं तिनांके यपा 
एक किहाहे और पवित्र पुरुषांकों एक कार्पापण कहाहे॥ १ ॥ किसे स्थानविषे पवित्राणां इन 
जगा द्ारद्राए। एसा भा पाठह ॥ पराणामात बरा रत्ताथाक तल्य ज्ञो तोङ होवे चांदी 
तिसका नाम पुराएक किहाहै और दो रत्तीके सम जो तोल है तिसका नाम रूप्य माता 

ह एसे सोलां मासे होल तिसका नाम धरण किहाहे २ जो पुराएक किहाहै सो रणे 
विषे जानणा एहे विज्ञानेश्वरर्जाके येग्न विष और स्मृति वचन विष है ॥ बत्ती रत्तीयां कफे 


जे। सम ताल रुप्यह [तसका नाम काषापण [कहाह | अब भट्ट सोमेश्वरका वचन हुँ ॥ प 


घेनमल्यमानंशळपाणी पटात्रेंडन्मते । धेनः पंचभिराहयानांमध्यानांत्रि 


पुराणका काषापणकमल्याहिपवित्राणांप्रकात्तितोते १ दरिद्राणामि 
स्यापेक्काचत्पाठः॥ पृराणंनामद्वात्रेशत्कषणलसमतोलिरूघ्यम्‌ ॥ हेकृष्ण 
लेसमधरतेविज्ञेयोरूप्यमाषकः तेषोडशस्याद्वरणंपुराणंचेवराज़तामोति 
विज्ञानेश्वरपरधृतस्मतेः काषापणोनामद्यात्रिञव्कृष्णळपारिमितंराजतमि 
| ति मटसोमेश्वरः ॥ कर्षकृत आपणो व्यवहारःकार्षापणः ्रन्येषाम पीति 
दीघतायां काषाप्रणःक्रार्षः षोडशमाषकः ॥ तेषोड्शार्याकर्षइतिको शात्‌ 
तथाव धरणपुराणकाषापणशब्द्राञ्रन्योन्यपयीयाभासते यत्त हेमाद्या 
दलाखतनारदवचनम्‌ ॥ काषापणोदक्षिणस्यांदिश्ञिरोप्यः त्रवतेते पणे 
॥नवदःपूवस्याषाडशवपणा;सावात १ तत्राप्येतावेद्वराजतेवोाध्यस्‌ ॥ 


बे किहा जो कर्ष तिस करके कीया जो व्यवहार है तिसका नाम कार्षापण क्रिहाहे॥ अ 
षामपि इस सूत्र करके दोर्धके होंयां होया कापं किहाहे सोळां माषका नाम कोश वि 
कपे हैं इस वचनतें ॥ ताते धरण और पुराण और कार्षापण यह जो शब्द तोल वाचक ह | 
सो आपस विषे पर्याय क्या पिक रूप हैं जो फेर हेमाद्यादि छिखित नारद वचन हैस / 
कहते हां दक्षिण दिशा विषें कार्षापणा व्यवहार स्प्येके व्यवहार विषें है और पव दिशा वि. 
पणां कक व्यवहार विर्षे जानणा सो फेर पद्म सोलां जानणं ॥ १ ॥ तिस वचन विषे री | 


ह तवाहपारमाशक ( राजत ) हे क्या पर्वोक्त रजतका भी इतनाहि परिमाण है ॥ 


जे 


हा यै 


१७ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र, 5 ॥ टा०्भा०॥ 


गुंजेति गुंजा क्या रचीके प्रमाण ह क"्यल कर पच 
जानणा इस जगा ८ चावळक पाश्माणका 
द कर्के और निष्क शब्द 

॥ और चार 8 सुब 


त्व प्रायाश्रचदु शाखर विष कहते है 
रृष्णल क्या पंच स्पा प्रमाण स्वणका मासा 
सती जानी ॥ त्यार प्रक्षदाव्द कर्के स॒वं शब्द कक और कष शः 
हि प्रथ कहाहे क्या सोला. १६ मासयांका एह चारे 


ककं एक 

ताम पक हैं? और देश १० र 8 किहाडे ॥ अब मनुस्मृति विष कहत 

ष्क जो शब्द हैं सो एकल शष्ठ १९६ जां सब तोळ कर्के है तिस विषे र छाताक 
एह अमरका वाक्य हे । और राजत ला. 


घृ न्ग्रार छटाकावष त्रप्रोर मोहरावष [कहाह 


क्षण व 
[दा है आर दश १" चरणका नाम राजतह त्रा साका 


पराणहे तिसीका नाम घरण कह 


प्रायश्चितं शेखरे। भजापरिमितकृऽ्णळपंच ऊंस्वशमा व: । पोडशमापा अ 
क्षशब्देन सवएँशब्देन कपशब्दन तिष्कशब्देन प्रोच्येते सुवणाश्चव्वारः 
पलम दशपळानिधरणमिति। मनुरुस्टता । साटेशतेसवर्णानाहेम्न्युराभूष 
लपळेदीनरिपिचनिष्कोऽखीत्यनर राजतःपराणोधरणइव्युच्यत । दश 
` भिधरऐराजतशतमानामत्युच्यत तदेवराजतेपलमण्युच्यत इति पलशतं 
तळा तछाविंशतिकमारञीचितोदशभाराश्स एव शाकट इत्युच्यते । मूल्या 
नः ॥ दात्रिशत्पणिकागावश्चतुःका पीपणों ऽबरः । ळयेपट्का 


भ्यायकात्याय 
दशाकाषापणा घेनरश्वपचड रा ग़बत्विंति १ ॥ 


पोपणका अछठावनडुहिसम्दताः 


दसरा नाम शतमान भा ह साइ राजत पलभी कहीदाह ॥ अर पल ३०० होवें तिसका नाम 
तला हैं और वील २९ तुलाका भार होताहे और दस १° भारका आचित होवा है तिर्स 
हैं निसमें गो 


जानणा ॥ श्रव मल्वाध्यायावष कात्यायनजीका वधन 
वत्तास ३२ पणिक्कके दान कक एक गोदान 
[पण दान [कहा € 5प्रार वलद घर 

~ 


तप्र < काघापण दान [कहे हं 


~ ~ 


का नाम शाकट भी 
नका प्रत्यास्राय दिखाया 
इसीतरां छोटे वच्छेके स्थात चार ४ काष 
ए दान किहा हैं और गाडावाळ बल 
साथ जो गों है तिस विषे दश ).. 
काषौपस दान कहा है १॥ 


/ Fa) [| |) क्यै 
3। 
शा 
AY 
\ 


द्‌ विषे 
क्ञापांपण दान कहा € त्र 


7५ 
= 


~~ 


६ कार्षाप 
आर वच्छेके 
[र घोड़े विषे पंदरां १% 


| ॥ भीरणवीर कारित प्रायाश्रित्त भागः प्र ८ ॥ टीभ्भा १ ॥ 


एइ जों मूल्यविषें सेदहें तिनांकी मर्यादा समर्थ और असमर्थं पर्प का देपकर्के कहणी || अव 
नताकानन अज्ञका मान भविष्य पुराणके वचनसें कहतेहां पळाते दो २ छट 


डटाकका नासु भसन 
जि दा २ पसतका कुडव होता हे और चार ४ कुडव का प्रस्थ होता है और चार 
प्रस्थक्ता श्राढक होताइ ॥ १ ॥ 


आर चार ४ अआठकका उ द्रा किदे 
आर दा २ “एका कभ किहा ह आर इसा का रसरा नाम सपभा ह ॥२॥ पठ 
अर कुडव ओर प्रस्थ आढक अर द्रास हह संज्ञा घान्यमान विध क्रम कक चार चार ३ 
गणा अ्रापक जानणा ॥ ३ ॥ आर साला १ ६ द्राणका खारा कही आर वास २ ०खारीका 
कत हाता हे आर दश १ बकभ का वाह ह ताह प्रस धान्यका सख्या कथन काचाह ॥ ४ ॥ 
ऐतषाचमूल्यपक्षाणांशक्ताशक्तभेदेतव्यवस्था । त्रथव्रताक धान्यमानं।भ 
ष्ये पलहयतुप्रसतेहद्रगणकरडवंस्मतं चतार्भ कडवःशस्थ:प्रस्था श्वत्वार- 
प्रा १ श्राढकस्तश्चता मश्चद्रोणस्तकथचितोवचे कभाद्राएणह्यंसप्प 
खाराद्राणास्तुषोडश २ द्रोणहयस्येव सूप्पडातसज्ञा । पलंचकडव:प्ररुच 
भ्राढकाद्राणएवच धान्यमानेषवोडव्या क्रमशाउसाचतुगणा: ३ द्रोणेःषोड 
शाभःखारावशत्याकंभउच्यते कुभस्तुदशमिवाहाधान्यसख्याप्रकार्तिता 
४ पवराव्यत्यत्रापद्रोणारतिसंवध्यते तथाच माद्राएदह्वयासातपक्षाहश 
तद्राणानतः कुभशतिपक्षातर म एतपान्युनधिकपक्षयो: परिमानांतरम 
कपराशरण । पुस्तकांतरत-छाक ययुपडभ्यते पादोनगच्यानकतल्यःके 
देसल ७२ तुस्यःकथितो ऽत्रसेरः। मण गभघानखयुग ४० श्वसरेधीन्या 
दिताल्यपुतुरुष्कसंज्ञा १ द्वधैकेद १ ९२ सख्वघटकेश्वचसेरस्तै पर्चामःस्या 
दाटकाचतामभिः मणं ऽरामर्वाळमगीर शाहरुताजसंज्लानिजराब्यपर्ष २ 
इस विष वशात द्राएकक कुन सख्या ग्र ए कासा ह तलत ( कंभाद्राणहय॑ ) इस पक्षम वास 
न्‌ 


° द्राण कक कुभ [कहा हे ए दसरा भेद जानला ॥ श्नावेष न्यून खर ञप्रावंक जा पक्ष 


नि्नाविष परिमाणका मेद पराझरने किहाहै ॥ इसमें आरमा दो २ श्लोक देरवी देहे पादोत 
जो गद्यानक क्या ३६ रत्तीयां इनके तल्य जा टक क्या परिमाण विशेष तिनां ७२ वहत्तां 
कक 3 सर हाता हे अर ४० चाळी सेर ग हाता हैं एह धान्यादितोल विषं तरकाका 
कातोहाइ सज्ञाई ॥ १ ॥ अव और मत कहते हैं घटक नाम ४२ रत्तोयां का है और १९२ 
एकल बाने धटकां ककें १ सेर होता हे शोर पांच ५ सरको १ वहीं होती है शर 


“अध वहाँ का १ मण होता है एह आलम गीरशाहकी मान परिभाषा अपने राज्य में 
नगाराक छए वनाई होई जानणी ॥ २ ॥ | 


ड रणबीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्रर ५॥ टी०्मा० ॥ र 
दराशरजीते वेद और वेदांगोंके जानएवाले शीर धर्म थात्रक पःछक जी बाह्म तिनाने बाई 
३ २प्रस्थका द्रोण किहाहे दोर प्रस्थहाए तिसका नाम व्ाढक क्रिहाहे ॥ १ ॥ यह जां पुवाक्त 
दि दश आर वसत ऋतु 


~ 


ज्यन और वयविकपक्षहे तिनांका यह पुरुषांकी शक्ति खीर हिमालयादि 

~ ee ~ २. ८5. ,>< 

दि समयका देख कर्क किहाहे ॥ विष्णु धस्माचरविधमी किहाह कि क से जगा मान करके 
पन्माए क 


ब्यवहार आर कस जगा उन्मान करक व्यवहार [कस ज रके कसं जगा सख्या 


cd 
~ 
उँ 
| 
At} 
त 


करके किसजगा सभनाकरक व्यवहारहाताह॥ 9 ॥ | 


२.॥ अब दाव्दकज्प दुमविर्ष कहतेहें ्रठमु्ि अन्नहोंवे तिलका नाम छु चिड अठ कचि होणं 


[तेसका नाम पुष्कल [त ॥ आर क ठु २॥ माए मानकर जा अ्रन्न 6 तसका अदच्नममात्र कड 
पराशरमतिन वेदवेडांगाविदिभेधेमेशास्त्रानुपालकः प्रस्थाद्वाविशतिद्रीणः 
स्मृतोद्विप्रस्थशआढक: । १ । इत्येपांच न्यूनाधिकपक्षाशां शाकिदराकालाच 
पेक्षया व्यवस्थज्ञिया । विष्णुधम्मात्तरे । कचित्सरूपाक्काचन्मानखुन्मान 
प्स्माणकम ॥ समाहारः कचिच्चेडोव्यवहारावताददास्‌॥ 3 ॥ अदा थ 
स्मृतेमानमन्मानंततलास्म्त परिमाएपात्रमनिसंख्यैपाद्यादिसीज्ञका २) 


शब्द कल्पद्गुमतु । त्म्टमाटेभवत्काच केचयाटोचपष्कलळडाते ॥ सादमुट 


हृयासितमन्नमन्नमात्रवुच्यत झतिकाचत । चथ म्रानवायग्राजापत्यरक्षणा 


प्योगितयादी याज्ञवल्क्धीयपादक 

चितेनच उपवासेनवैवायपादरच्छप्रकीतित: ॥ 3 ॥ चतरः आससत वा 
निवमः पराशरेणदशितः । सार्वनुदोदैश्रासाः आतशत 
चतर्थिशातिरायाच्याः परनिरशानेस्म्टतस्‌ ॥ 4 ४ 

त्यल्क्षण विचका उपकारी हाएत श्रादावप 


| 4 
< 
a 
Al 
| 


नई ॥ इसतें उपरंतमानवीय जो प्रजा 
शेकत जो पाठ कच्छ सा काइदा 

एंक दिन दिन विध एक वार भाज 
दिन याचनाते विना भोजन खा 
षाद कच्छं क्रिंहाहे ॥'१ ॥ इसाव 
लवियें' बार १२ यास भक्षण"करे आर प्रात कालाव 
यास याचनातें विना भोजनमें भक्षण कर तिसते पर च 


चार दिनका जो व्रत सा पाद. कच्छ किहा.ई सो कहताहुँ 
रे दिन रात्रि विषे भोजन खाणा आार तीसरे 
उपब्ास करणा क्या कुळनाहखाशा ऐसे 
बै यराताँकी संख्याका नियम पराशरजीने दखायाहे । सध्या का 
पे वत्तीर र. आस भक्षण करे और चादा२४ 
[थे दिनविषे कुछ न भक्षा) कर १ ॥ 


न खाणा टस 
णा । प्र चन्य दन 


| 
| 


लन्ड ० ॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टो० भा० ॥ 


प्रव यासका प्रमाणं कहताहुँ कुक के श्य्रडक प्रमाण क्या इतनाहि स्थूलयात कहा अधवा जे 
थरास सुख करके मुख विषे भक्षएाकां प्राप्त होवे इनां दाह्रा २ प्रमानोका सामथ्योदि देख क्र 
भेद है ॥ अव यास संख्या का दूसरा भेद चतुविशाति २४ मतबिषे किहाहे ॥ भात:काह्र गे 
१२ वारां यास ओर संध्या काळतिपे पदरां१५९ थरास और अ्रयाचितबिधे सोळां१ ६ यासभकषष 
करे तिसतें व्याग वाय भक्षण करे तप्रथातू निराहारब्रत करे । १। यह प्रकार अतिसमय परुषि 
जानणा ॥ श्रव आपस्तव ने ॥ प्राजापत्य प्रायश्रित्तनूं चार प्रकारका विभाग करके चार पाढे 


छच्डराका दरवा कर ब्राझणादि वएको योग्यता करके मयादा दखाइ है ॥ ऽहमिति त्रय दिर 


कुकुटांडप्रमाएस्तुय थावास्यंविशेत्सुखमिति तयीश्चकल्पयोः शक्तायपेक्ष 
याविकल्प: ॥ याससख्यावाः प्रकारांतरंचतुर्विशातिमते ॥ प्रातस्तुद्वादश 
घासाःसायपंचदशेवतु अयाचितेचदावष्टोपरंवेमारुताशन इत्यतिशक्तवि 
षयमेतत्‌ । आपस्तवेनतु । प्राजापत्यप्रायश्रित्तंचतुर्धाविभज्य चतुरः पांद 
कच्छान्कृत्वा वणानुरूपेएव्यवस्थाद्शिता ॥ ञ्यहेनिरशनपादःपादश्वा 
पाचितंत्यहम्‌ सायंत््यहतथापादःपादःप्रातस्तथात्यहम्‌ ॥ १ ॥ प्रात! | 
पाद॑चरेच्छद्र:सायबेश्यस्थदापवेत्‌ अयाचितंतुराजन्येनिरज्नंत्राह्मऐस्ट्त । 
मिति ॥ २॥ | 


कुछ न खावे एक पाद कहा हे और जय दिन मंगशेते विना भोजन करणा एभी पादहै | 
आर ब्रयदिन संध्या काळ में भोजन करणा एक एभी पादहे झौर ब्रयादेन प्रातःकर्लि | 
भ 3 भोजन करणा इह चार प्रकारके पाद कहेहें ॥ १ ॥ अब इनकों वाके क्रम री 
करके कहतेहां श्रवण प्रातः काल के पादकों करे और वैश्य संध्या काळके पादकों करे श्री. 
क्षत्री श्रवाचित पाद को करे ॥ 
भक्षण करे ॥ २ ॥ 


ओर ब्राह्मण निराहार पादको करे बशा कुछ 6 | 


= 


ष्व्च्चि 9 


श्रीरशवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र० ५॥ टी० मा० ॥ 


उन उपवास कर तातड 


| 


का त पतः मंगणेत विना प्रव दिन भाजत कर आग वप T 
डोंताहं ॥ आर सायं काळे दिन तरव त पाथना अगछ 


पक्का नाम पादोन कच्छ जानणा | इसमें वचन कहते 
रा भेदभो आपस्तंबन दखाया है 
काळ विषं ओर दो दिन श्र 
ग्छन 


वदेति ज 
छूच्छ त्रत 
मष्ठान करणा [त 
झाप सतव कप कक कन हाण । और द्व छूच्छू का 
एंक दिन संध्या काळ [विन भोजन करे हार एक दिन प्रातः 
यावत क्या ५, बता मक्षण कर आर ८ दिन 
अक्षण करें सा एकाहे (प्रष्स) 


यत्रय दिना वरिष जा श्र 
` आायामति एह तिला 


द्रएत विना कोड परुष भाजन ळा 
[ भेद्रवाला हब्छाद्ध कहार * श्रवकङ टाँउप्रमाश य़ासावष 


य्रदात्वया चितोपवासात्मक १4 यानान तदादकर साथव्यतिरेक्ताप 
स्त्र्य नानत॒पादीनमितीवद्ञयर | सायंप्रातावनाडस्यात्पादाननक्तवाज 
तमितितिवोक्तखात्‌ । अदरः छस्यप्रकारांतरमपि तेनव द' शतम्‌ | साना 
तस्तथेकेकंदिनढयमवाचतर् दिनद्॒थचनाश्रीयात्कच्छ्राडतद्विधायत 3 
नन्वाङ्रगमलकास्रफळाढाना ग्रासोपमानतासंभवे किमथ मानाभः कु कु 
मयरांडायवीभव्सापमाच ग्रासस्य स्वीकृतमिति चद्नप्रातभाति क्रमशः 
भ्रवर्दमानानांफलातामुत्पा तेसमकाल्यासाकारभाकुकुटडा ध पत्तव [पमा 
नता न युक्ता ॥ 


~ 


हरे जो आंवले रर अवधी लेकर फल हैं 
कारण वास्ते म्रनियाँगं कुछुड व्पोर मोरके श्रा 
करण विषे (उचर) तांते से नाणीदाहे कि फल जो 
ध्य्रांडे को उत्पत्तिके समकालाह र पल हाण 
हात उपमा विष ५ 


~ 


आर कुछुउ के 
= NS) 

है फलांकों बडा छाटा 
बिचार बुद्धि मानू करै ॥ 


~ उपमा देणे योग्यथी किस 
निंदित उपमा दित्तोइँ ्रासके ग्रहण 
हैं सो क्रम कर्के वृद्धा प्रात हात डूः 
तं ्रासकी उपमा वण सकता 
कयता नाहे ह एई तात्पय्य हावगा साग 


ROT ATO 


| 


हि 


हल २ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रभ ५ ॥ टीन्मा० | 


किंतु भक्यत्व करके गिणे जो बनके कुकुड और मोर तिनांके अंडियोंको न्याई यासी ३ 
प्रमाह सा ग्ळाचका नाह प्राप्त करती ॥ जसे भागनी शब्द और भगवती शब्द म्प्रार शिवाई 
ग प्यादे शब्द और गोधूम आद शब्द रजादिके हराना सिक ह त्थाय प्रतिद 
होणे कर्के जाको नहि देते जैसे भगिनी उसको कहते हैं कने जिसको भग क्था योनि 
बे इस अर्थंसे लज्जा आउतीहैः परेतु कोई नहि करता तैसे कक ठांडादिकी 


ता दिखाई 
वामत्ला नाह करणयाग्य ॥ अव प्राजापत्य ब्रत मनुजीनमी कहाहे :£यहमिति त्रयादिन भातःकाछ 
विषे भोजन खाबे और बब दिन सायंकाळ व्र त्रयदिन मांगणेते विना क्या बई पुरुष अब 


कितुभक्यखन गणतानावनकुक्ुटमयूरादीनामंडस्य यासोपमानता भगि 
नाभगवताशवालगादेगोधूमादिशब्दवन्ना'छी छतामावह ती तिसव॑मनव 
चन्‌ ॥ अथन्नाजापत्यं । मना। ज्यहप्रातरत्यहंसायंत्रयहमद्यादयाचितम 
श्वहेपरेचनाष्णीयात्‌प्राजात्यचरेदहिजः १ याज्ञवल्क्य: | यच्चाकथचित्‌ 
| वडाका भाजापत्यायमुच्यते॥ देवलः॥ त्रिदिनेचदिवाष्णीयातत्रिदिनैरा 
। त्रिभोजनस अयाचितस्यातृत्रिदिननिराहारोदि नजयम्‌ १ कच्छमतद्विजा 
` नावाडादानगव्यभक्षणास ब्रह्महत्यादिपापानामेतः प्छावश्ोषनम्‌ २॥ 


देजाव तां भक्षण करे और बरव दिन कुछ न भक्षण करे शसा जो प्राजापत्य तिसकों ब्राह्मणां 
5 र | अन याजञवस्क्धजीका वचन हें सिम किये उपाय कके लघ रूच्छ जकर |. 
केशर हावे तां प्राजापत्य रच्छ किहाइँ ॥ अब दवलजाका वचन हैं त्रीति ब्रयदिन दित क / 
श्रक्न भशे करे और त्रय दिन रात्रि विषे भोजन करें और त्रय दिन अयाचित्त भोजन कीं र 


और जय दिन नराहार करे॥ १ ॥ तो इसको कुब्छ जाने और पीछे पंचगव्य भक्षण की | 
गदान करें एह ब्रह्म A 


प्यादे पापांक इर करणो वाळा कच्छ REE 


f + |) 


0000 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र. ५॥ टी०्मा०) 3३ 


ग निवज्षिवास्ते व्रह्महत्या शब्द कहाह सा आतदाशक वर्मः याके दरकरण वास्ते 
> आतिदेशिक हत्या क्या है जैसे ब्रह्मिशकी निंदा और अधीत विद्याका विसारदेणा एद वल 
हत्याके तुल्य हैं और पारिभाषिक हत्या क्या है जस गुरां वप द्राह करण वालका त्रह्महत्या 
का प्रायाश्वित देशा ओर रहस्यानुछानहत्मा रहस्याऽनुछान प्रकरण विष कहाह तिस हत्याकी गिते 
वत्ति विषे प्राज्ञापत्यका विधानहे क्याक यथाथह्त्या विष मायाश्च का त्रिक हेणेतें ॥ 
और निराहार जो कहाहे सो उषप्रास जानणा कवळ भोजनका निषेध नहि है तिसका स्वरूप 
दिखातेहें उपेति दोषांते राहतका आर गुएाकिक युक्त हाकक संपर्ण विपयभोगतें वर्जितहोणका 
[म डपवासकहाह ॥एह होहस्मृतिविपे ळक्षणवाळा जानणा ॥ १ ॥ और जसे केस इत्यादिवचन 
को व्याख्या ऋषियोंनें कहींहे सो कहतेहें अयमित्रि एही पादछच्छु जिखांकस उपावकक दंडका 
त्र्प्ज् त्रह्म त्या$$तिंदेशिकपारिमा। षृकरहस्यादष्टानादावंष्रया वांव्या।ता 
च्विकायां प्रायाश्चत्तावक्यश्रवणात्‌ । निराहारोऽत्रापवासएव नतु माजन 
निद्वात्तमात्रम। सच उपारतस्यदोषिभ्यायस्तवासांगुणःस उपवासःसाव 
ज्ेय:सवर्भोगाववाजतशात स्मत्यन्तरलक्षणावाध्य १ यघाकथ्चाचादत्या 
टिव्याख्यातमाभयक्तः ॥ परयमेवपादकृच्छोयथाकथाचेदंडकाऊतवदा 
च्या स्वस्थानावढश्यावाज्ञय ॥ त्राप्यानळास्यन प्रातळाम्यन वा 
तथा वक्ष्याणजपादयुक्त तद्रहितवात्ररभ्यस्त ग्राजापत्यावधायत ॥ 
तत्र दडक। लितवदादत्तिपक्षावाश्नदाशत | अहः प्रातर नक्तमहरकम 
याचतम तह पराकंतत्रेकमेवंचतुरहापरा १ तनग्रहाथावप्राणामन॒थ 
सभतावर वाछदद्वातरप्वव शिशक्रच्छमवाचहात २॥ 


लितकी न्पाइ प्रावतिकक अथवा स्वस्थानकी विवद्धिकके जानणा ॥ इस पे भी रात्रि शरीर 
ति जानणा ॥ ओर तांते आम कह जों जप आदिक 


यासाकेव! जा ल्यु रुञ्छत्रत सा भा जापद्यकहाह एड श्रय ह 


तपक्षह सा वशिछ्ठजीनः दरबाचा ह एकादनप्रातःकार 
पराक एह चारादनएक 


तिनांकर्के मुक्त वा रहित त्रयवार अरे 
तत्रेति तिसबिष दंडकालितवव्‌ जो श्व 
और एक दिन संध्याकाळ विषे और एकदिन अवध मे एकादिन 
वार होए असेहे [२ वार चारदिन फर करणे ॥ १॥ जस टंडेकक इकाठयाँ गावालजाइदाया 


पर अनय्रह करणवास्ते धर्म थारणवालवा व 


भेष्ट जो मनुजीहें सो वाळक र वड आर आतुर एनां (विषे शिशुरुच्छ बरतो क तभवे २ 


हैं और लेआवीदीयां हैं इतरां एह ब्राह्मथक उ 


CE | 
। 
| 
हे 
|. 
$ 


| छ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्विच भागः प्र० ५ ॥ टोण्मा १ ॥ 


~ 


प्रनङेम क्रम कर्के स्वस्थान वद्धिका अथ जसे अय दिन प्रातः काळ बिपे अन्न भक्ष 
करणा इत्यादि मनने दिस्वायाहे सो पूवे कहदिय है ॥ प्रातिलोम्या वचि भीं वशिष्ट जीने 
दखाईहै प्रातीति चांद्रायण पीछे जो कच्छ हे सो प्रातिळोष्यह तिसब्रतकों ब्राह्मण को 
शरीर रुच्छु हे पहले जिसके असा चांद्रायण अनुलोम क्रम कर्के होताहे ॥ जह 
चांद्रायण है पीछे जिसके असा कच्छू । प्रतिलोम कक जानणा एह अर्थ है॥ जप 
प्रादिफांते २हित जो पक्षह सो खरी शूद्र आदियोंविषे अगिराक्राषिन दस्यांहै तस्मादिति तिसका 
रणते सदाहि घममागविष स्थित जो शूद्र तिसकों प्रात होकर जपहाोमादितें रहित प्रायश्रित्ते 
ऐ योग्यहै १ और जपादियोकर्के युक्त जो पक्षह सों शूद्रतें भिन्न ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य इना 
्रानळोस्येन स्वर्थानवाद्विपक्षस्त मननादाशितः ॥ सतुघ्रागाभेहितः । 
प्रातळाम्याबाचराप वाशहनदाशता ॥ आतळाच्यचराह्अ;कुच्छचाद्रा 
यणातरामात कच्ठात्तर चाद्वायणमानुळस्यनसवात ॥ यदातु चाद्राय 
णोत्तरंकृच्छक्रियते तदा प्रातिलोम्येन ज्ञेयामेत्यथ:॥ जपादिराहेतप 
वास्तु खस्रीशद्रादिविषयेगरसादाशित तस्साच्छद्रससांसायसदावमपड 
स्थतस शायाश्चत्तत्रदातव्थजपहासाादवाजतासात ॥ १ ॥ जपादयक्त 
पक्षस्तु परिशषाद्याग्यतयाच त्रेवाणिकविषयः सच गोत्तमादिमि दाशतः 
॥ तथाचगोत्तमः ॥ हृविष्यान्प्रातराशान्‌ भुक्तवा तिस्रोरात्रीर्नाप्णीयाद 
थापरम्‌ त्यहनक्तमुज़ीत अपरंत्यहमुपवसास्तिशेदह निरात्रावासीतक्षित्र 
कामः सत्येवदेदनाय्ये: सह न भाषेत रोरवयांघाजथेनित्यंभ्रयंजीतानस 
वनमुदकीपस्पशनमापोहिछेतितिसभिःपविश्ववतीभिमाजयैत ॥ 
तिचा वणी विषे सोग्यता कर्के गौत्तमादि ऋषियांने दखायाहै॥ तैसे गौचमजीका बचनहे॥ | 
भातःकालळावष हा वस्यश्रन्ञन करक चावल पंगीत्माद त्रयद्विन भक्षण करे फेर त्रय राविबिषे(ताप्श 
यातू)क्या भोजन न कर त्यदिन राजिमे खावे दिने नहि खावे आर तिसके "प्राग किसेतें याची 
न करें याचना विना मिळे तां मक्षणकरे और ब्रयदिन कुछ न भक्ष करें और दिनविषे खली | 
रात्रिविष वेठा रहे क्षिप्रकामना वाला हुत्म़ा २ और सत्य वचन कहे और दष्टांके साथ सभा | 
न करें ओर रोरव योधाजय ज्ञो साम हैं तिनां को नित्य जपे और त्रयकाल स्नान करे श्रॉ 


आपन करे और आपोहिष्ठात लेकर जय जो ऋचाह पवित्र तिनां कर्के परुष माजन कीं | 
तिजका पाप शीघ्राहिदर होताहै ॥ | 


| || 
उपरत 


मत्रांकक सू 


हिरए्यवणाः शाचयःपावकाइव्यष्टामिः। ग्रथादकतपणस नमोहमायमं 
मायमंहमावधन्वने तापनाय पुनवसवेनमां माज्याय डास्याच १ सविंदाय 
सर्ववएीविंदायनमः पाराय महापाराय पारदाय पारायऱ्यव नमोरुद्राय 
पशपत्यमहते देवायत्र्यवकायेकचरायाधिपतय हराय शवीयई शान! 
उग्यायवजिणपणिने कपर्दिनेनमः्सूय्वीयादित्यायनमा नीलग्रीवायशिति 

 कंठायनमःकृष्णाबयपिंगलायनस ज्येणायश्रशयळदायाद्रयायहारकशाय 
उडेरेतसेनमःसत्यायपावकाय पावकवर्णयिकवणायकामायकामरूपणन 
मोदीप्तायदीसरूपिणेनम तीक्ष्यायवीक्ष्णरूपिणनमःसो म्थायपुरुषायत 
हापरुषायनमों मध्यमपुरुषाय नमउत्तमपरुषाय नमो व्रह्मचारणेनम 
चद्रळलाटायनमःकृत्तिवाससनमइाति एतदेवादित्योंपस्थानमेताएवा 
ज्याहुतयोद्वाद शरात्रश्यार्तं चरु श्रपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ 
परञ्चयेस्वाहा सोमायस्वाहात्रींपामान्या इंढ्रासीभ्यां इंद्राय विश्वेभ्य 


ठृवेभ्यो व्रह्मणे प्रजापत ऋञ्येस्विकृते इते 
So ES) विध द्य य तेसे वडे विलक्षण ध 
हैं और जो तापनाय झया तापक 


नमोहमाय इसथीं आदलेके एना क 
याँ त्रप्रार बारां दिताक न्प्रत [वध 


अदलेक अम्रय पसव 


त्प्रीर जा पुनवसू 


क सयका उपस्थान करणा आर इतन'याहे धत 


यां आहुतियां करणी 
श्राहुतियाँ देवे (उॉंतत्रञ्नयेस्वाहा इसठ 
देवे १ 


कृते इस तक) नउ ९ श्राह 


7 हिरण्य वणां इसर्थी आद लक श्रठा पवित्रवति याँ ऋचा कर्के माळीन करें ॥ अथेति इस 
जलकके तर्पण करें तप्पण के मंत्राका कहतह नमाहमाय इत्यादि और इह 
ब्ध भगवाव जीका उपस्थान भी करतह इस मंत्रका अर्थ बहुत हं तर्था 
तसका कोई उपयोग नहि इसकक झुछक दिखाड्दा हैं ( ऋहमाव ) क्या अहंकार 
ठि वानी क्या «अविकः जाह यत लि कि नमस्कार होवे कंस शिवजी 


(मोहमाय) मोहके स्थापक हैं श्रचवा नाशक ह फर केसे हैं मेहमाय कामकेनाशक 


नपके धारणवाले 
3 उनके ताई नमस्कार गेवे इत्यादि 


का्‌ 


चरुको पका कर इता दवतयाक ताड 


या 


शकर 


॥ नी 
f 
४ 
| 


ज्या ॥ श्रीरणवीर कारित जार्याश्चत्त भाग:प्र० ९॥ टी०्भा० | 


~ ~ 


उप्नोर अंत विपे ब्राह्मणाके ताई भोजनदेवे ॥ कुछ और कहतेहे तत्रेति जो पस न 


कर्के कोया जो पाप तिसके शोप्राहि एक कच्छ कर्क दूर करणकी इच्छा करे तिसका ता 
क्षिप्रकाम है सो क्षित्रकामना वाळा पुरुष दिन विषे खलोवे ओर रात्रि विषे वैठाह। 
एह अरय विशद कर्के कहीदाह सा एह पुरुष [दन वष कमाक नाहे जा विरोधि कार 
क्या खलोऐ। करके कार्य दूर न होवे तिस विषे स्थित होवे क्या खलोवे और रात्रि विषे केर 
इसी प्रकार रौरव डोर योधा जय नाम कर्के जो २ सामवेदकीयां ऋचा तिनांका जप क्क 
नमोहमाय इत्यादिकां कर्क तपण शोर सूय्येका उपस्थान आश चरका पकाणा श्रा 


परतेब्राह्मण भोजनम। तत्रतिण्द ह नि रात्रावासीतक्षित्रकामइति अर्या 
यस्तमनसोप्येनसःक्षिप्रमेकेनेवकुञ्छेणमच्येयमित्येवकामयते सक्षिप्रका 
मः असावहाने कमावरुदषकाळंष तिशद्रात्रावासात एवरीरवयांधाजया 
स्यसामजपं नमोहमावेत्यादिभिरुतपणादिव्योपस्थानादिकं चरुश्रपणा 
दिकंच योगीश्वराद्यनुक्तमपि क्षिप्रकामःकुर्वीत अ्रतश्च योगीश्वराद्युक्तप्रा 
जापव्यहयस्थाने गोत्तमीयमनेकेतिक्तेव्यतासहितमेकमेवप्राजापस्यंद्र 
एव्यम ॥ एवमन्यान्यपि स्म्हत्यन्तरोक्तानि ब्रतविशषणान्यन्वेषणीयानि 
॥ मार्केडेयः एकभक्तेननक्तेनतथेवायाचितेनच उपवासेनचेकेनगोदानंग 
व्यभक्षएम्‌ ब्रह्मह्त्यादिपापानामितरेषांविशोधनम्‌ १ ॥ 


~ ~~ 


जो कय इसत यागीश्वरआदिकर्के न कहें होयेनू भी शीष्रकामना वाळा करे॥ इसकारणते यी. 
गीश्वर कर्के पापके दूर करणे वास्ते कहे जा प्राजापत्य दो २ हैं तिना दोनेके स्थान विषे 
हि ने अनेक श्रसो कत्तव्यताके साथ एकहि प्राजापद्य दखायाही ॥ एवमि | 
ख्रतीह होर भी रुझातियांकक कहे जो विशेष ब्रत सो देखणे योग्यहैं ॥ खव मार्कडेयजीकी । 


> ~ 


ह गादान करणा एड ब्त संपूर्ण जो नहाइसादिक पाहे तिनांके दूर करणे वालहि १॥ | 
Ms जय ती crys TOS VER ह... 


| श्रीरणवीर कारित घ्राकाश्चत्त भागः॥ प्र ० ५॥ टी ० भा ०॥ 9७ 


व गौत्तमजीकावचन हे एई जो प्राजापत्य छ छू; सो संपर्णपापांकों दूरकरणे वाळा हे तिसका 
रूप एड है कि त्रय दिन दिनाविषे छार अय दिन रात्रि दिये अन्न खाणा ॥ १ ॥ आर त्रय 
दिन माचनाते विना आर त्रय दन वायुभक्षण करणा छार पछ पचगव्यका वया दुश्धाद का 
भक्षण कके गोदानकरे तो अनुत्तमशाद्ध क्या जिससे उत्तम ओर कोइ शुद्धिताहि तिसको प्रात हों 
ताई ॥ २ ॥ अब आपस्तव ऋषिका वचनह बर दित न संत्या काळविषे मत्षण करणा श्रथाव्‌ 
दिनविषे भक्षण करणा और त्रपदिन रात्रि विषे और त्रयदिन मागणे तँ विना भाजन करणा 
और त्रय दिन कुछ न भक्षगकरणा इति ॥ १ ॥ अब इसीविषे जाबालि ऋषिका वचनद्दे प्रेवि 


शोतम:। प्राजापत्यंकृच्ठमिदंसवपापप्रणाइनम त्रिदेनंस्यादवामाकाख 
दिनरात्रिभोजनम १ त्याचितेच.जे:देनावादनेवायुभक्षणम्‌ गादानपच 
गठ्यांतेशदिमाप्रोत्यनत्तमाम २ आपस्तवः । व्यहमनाक्ताशन न्यहराज | 
भोजनम ज्यहमयाचितत्रतस्प्यहंनाश्षातिकिचनोते १ जावाळ: ॥ अजाप 
तिरिदेसाक्षात्सटवान्देवसन्निधी संवळाकापकारायसवपापापनुत्तव ) ॥ 
दिनत्रयंदिवाभकेतथारात्र्यादनत्रयम ऽप्रवाचितंस्यातत्रिदितंनिराहारादि 
नत्रयम २ पचगव्यंततःपश्चाद्वेरिकावविशांधनं एवकुयांद्‌दिजावर्तुसव 
पापतिमक्तिमान ३ कृच्छाणांनामान्याहमार्केडेयः ॥ यवमध्यचनदस्वाय 
तिशिश्वामहद्गतम महाचान्द्रमितित्रो कतंपंचवापारिकाितम्‌ ॥ 3 ॥ 


प्रजापति जो त्रह्मा सो साक्षात विष्णुके समीपातिपे इल माजाइत्य बरवा सवलाकांके उपकार 
बास्ते तप्रोर सवपापांऊे इर करणे वास्ते रचिताभया साकह नेहा १ ॥ जय [दन [दनव अनका 
भक्षण करे और बय दिन रात्रि विषे और ब्रम दिन याचवाव विना आर न: दिन निराहार रहे 
२॥ और पोळे पंचगब्यकों भक्षणकर्के एक गोदानकरे झादववार्त इसप्रकार जो ।दजब्रतकरता 
हे सो संपण पापांवे रहित होताहँ ॥ ३ ॥ अव रुच्छांके नामको मिड पन कहतेहें एक यब 


मध्य १ और मंद क्या पिपीलिका मध्व २ आर यात 
महा चांद्र ५ एहपंच प्रकारका चांद्रायण बर्च कद 


महन्त ३ आर शिशुमद्द्रीत ४ तरार 


॥ १ 8 
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च ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ घ ०६॥टी ० भा ० 


परर तेरां १३ प्रकारका कच्छू ब्रत कहाहे सो कहतेहां॥ प्राजापत्य १ और तप्त रच्छू २ भो 
पराक ३ और यावक ४ और सांतपन कृच्ळू ५ और महासांतपन ६ शरोर ओ दुस्वर ७ 
आर पणे रच्छ ८ श्प्रोर फलछच्छू ९ और माहेश्वर रुच्ळू १० आर बरह्म कच्छ १, 
और धान्य कच्छू १२ ओर स्वएंमय छच्ळू १३ एह तेरा प्रकारका छच्ळू कहाहे ॥ ३ ॥ अपी 
श्रथक्या इनतें अ्रनंतर याज्ञवल्क्यजी कके कही जो रुच्छू चांद्रायण की साधारण इति कई 
ब्यता क्या सामान्य विधि करणकी योग्यता एहहि हे ॥ इस विषे कोइक पदार्थ पाठे दसै 
ऋर बोसरे प्रकरण विषे कहेहें फेर इहां प्रसंगतें कहीदेह | तिस विषे भो पत्रे कहा जो 
पाठ तिसतें भिन्न होरी ग्रंथका हे सो वाहुल्यता कर्के जिनांपाठां विषे लोकांक 


श्रद्धा हे तिसके वधाणे वास्ते स्थापन कोताहे इसतें नवीन रत्य विषे वैकल्य दोषकी समा 


प्राजापत्यंतक्षकृच्छुंपराकंयावकतथा। ततःसांतपनंकच्छं बहासांतपनेतचा 
२ उ।डुप्वरचपएचफळकृच्छमतःपर कृच्छमाहइश्वरचवत्रह्मकृच्छतरथवच 
धान्य॑स्वणमयकृच्छंदशत्रेथात्रकोत्तितम ३ दशत्रेधा तरयोदशधाइत्यध 
अधथयाज्ञवल्क्योक्ताकृच्छ्चांद्रायणसाधारणातिकत्तव्यता श्रत्रकानिचि 
त्पदाथानप्रागद्वितायलतीयप्रकरणयोरामिहितान्यपि पुनरत्र घ्रसंगादु 
च्यत तत्रापथांतरीयएवात्रपाठः प्रायेण प्रचारितश्रहधानाचेस्थापित 
इ।त न नवोकरणेवकल्यसभावनाविधेया ।कर्यातात्रेषबणस्नायी कृच्छचांद्रा 
यएतथा पवित्राणिजपेस्पिडान्‌गायत््याचाभिमंत्रसेत्‌ १ एतन्नतप्तकृच्छव्य 
[तरकण । तत्रसकृत्स्तायीसमाहितदवाति मनुना विशेषाभिधानात्‌।यत्त।पु 
नःस्स्टत्यन्तर| तततकृच्छपु श्रहोरान्न त्रिषवणस्त्रानमाभिहितमस। ब्रिरन्हित्रि 
नशायातुसवासाजठमाविशादाते तदतिशक्तविषयम्‌ ॥ यत्पुनवेशपाय ` 
नन हका।ठकरन्नानमुक्तम्‌ स्लानह्वकालमेवस्यालविकाल्ंवाहिजन्मनइति 

बना नहि करणें योग्य हैं ॥ कुर्यादिति तयकाळ स्वानकरता हया कच्छ चांद्रायण प्रतेकी 

कर ओर पवित्र जा मंत्र ह तिनांकों पडे और पिंड जो प्रासहैं तिनांको गायत्री क्के शरि 


मंरल करे ॥ १ ॥ एह विधि तप्त छच्ूतें भिन्न कके जानंणी तिस धिषे एक वार लीग | 
| मनी राक कक स्थित होया २ करें एह मभुजीकर्के विशेष कहते ॥ यत्त्विते जो % _ 


रार स्माते विष तप्त रुच्छ ब्रत विषे दिन विषे जय स्वान शरीर रात्रि विषे 


त्रय खान कहर 
सो स्मृति दिखा 


विषे करें सो बहुत समर्थ पुरुषकेविषे जानणी । फेर जो वैशपायन ऋषिनें दिनविषे.दो की 
हि ज्ञान कहाहे खानमिति त्राझ्लण आदिवएंकों स्नान दोकाल अथवा जव कालकरणा चाहि 
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॥ रारात त्रय हान दिनविषे और ब्रथ स्नान रात्रिविषे सहितवद्धांद ड | 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिन्न भागः ॥ प्र ० <॥ टी ० भा ०॥ १९ 


esr to > ज्‌ ७५, ~~ ब्द ~~ A“ 
छह वा स पुरुषका कहाह जो दिन रात्र ऊय कालके स्थान विषे सामध्यत 
हित है असे जानणे योग्यहे ॥ जो फेर गार्ग्यजीनें कहाहे कि एक वस्त्र धार कर्के 


स्नान करें और वस्त्रका निपीडन न करे क्या मिळेद्रोवे बख्न कर्के युक्त होवा हवा भि 
क्षाकों मांगे और थोडाखावे और घथिवी विषे शयन करे एह एक वस्ता जो कहीहे खो 
शुखजीने एक पक्ष विषे कहएंते अर्थात्‌ शंखने विकल्पकर्के एक वस्त्र धारण किड़ाह तिसी 
के मतकर्के इसनेभी [कहाई एभी सामथ्ये विषे जानणे योग्ये ॥ सान विषे हारीत ऋषि 
नें विशेष किहाइँ अय ख्नानतें पीछे शुद्धवती ऋचां कके ख़ान करके जल विषे स्थित हो 
याहोया अघमर्षणकों जपे और पीछे शुद्ध वखकों वारके सामवेद के विषे सोमह देवता जिसका 


तत्त्रियवणस्त्रानाशक्तस्य . वेदितव्यम्‌ ॥ यस्पुनर्गारग्येण ॥ एकवासा 
श्वरे ्वे्यस््रास्वावासोनपीडयेत्‌ ॥ तदपिशक्तस्येव ॥ एकवासाग्राद्र 
वासा लघ्वाशी स्थडिलेशयः॥ इत्येकवस्थताया अपि शंखेन पाक्षिकव्वा 
भिधानात्‌ । स्ानेचहारीतेनविशषउक्तः ॥ त््यवरंशुद्ववर्तामिःस्तरात्वाऽवमष 
एार्मतर्जले जपित्वा धातमहतवासःपरिधाव साम्नासाम्येनादिल्वमुपात 
दिति ॥ त्र्यवरंत्रिभ्यःपरमित्यर्थः ॥ स्नानानंतरं पवित्राणिचजपेत्‌। 
पविवाणिच अघमर्षणंदेवकृतःशुद्वत्यस्तरव्समाइत्यादिवादचिादिप्रति- 
पाडितानामन्यतमामथाविरुद्वेष कालेष जपेत्‌ सावित्री वा ॥ सावित्रा । 
वाज पेन्नित्यं पवित्राणिचशक्तित इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 


तिस मंत्र कर्के सम्य हे उपस्यानकों कर अवर शब्दका श्रथ कहतेहें कि जयते आगे जो 
है सो उयवर किहाहे चार वार खान करे एह अर्थ है ॥ खानतें पीछे पवित्र संत्रांका 
जपे सो कहतेहाँ ॥ आवमर्पण मंत्र और देवठत और शुद्धवयः और तरत्समा इस 
आद लेके वसिष्ठआदिकोंने कथन कोते जो मंत्र तिनांकों पढे ॥ आर कमके नहि 
दर करए वाला जो समा तिस विषें जपे अथात्‌ जिस जिस काल [विष प्रात: सब्यादक 
विषे जपने योग्य जो मंत्र है तिस विषे हि जपे अथवा सावित्रीकों जप ॥ सा मनुजा कहत 
गायत्री को जपे निस वा कम करणेके बेलेमें पवित्र जो मत्र तनाका जप ॥ द 
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२० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र, ७॥ टा ण्भाऽ॥ | 


१ ~ ~ ~ ~ ८. ~ से 

जो फेर गोत्तमजेनि कहाहे रोगयाधा जय ऋचा की जपविष निसाहे ग्रहण करे सो पवित्रा 
इस कहणएे क्क हिकथ किया गपा फोड़ फेर नियमक वास्ते नहि किहा पह 
होंपां होगां थुति मळकी कल्पनाका प्रसंग होऐते क्या खला काइ शाते नहि 
विषं नियम कहाड़े हार श्रातो मूल विषे कल्पना 

होवेगा ॥ इसीकारएतें नहीं पऽनकीया सामवेद जिसने तिल पुरुन गायी शणादक हि जपने 
योग्वहे ओर जो नमो हमाय मोहमाय एह पठन करे घत कियां आहुतियां देवे असे 
कहाहे एमी निवम नहि जानणा क्या अवश्य करणे योग्य नहिं किंतु महाब्याहृतियो 
कके ब ल्मणक्षत्रो वेर्यो तिळांका हवन करणे याग्यह एह मनूने महा व्याहुतियांककेंभी हवनका 


) 


करणो चाहिये ताँ कल्पना दोषका गसग 
ने 


~ 


-बिवात कहुण॥ इतविषें घृतकरके हवन और दूसरे स्थान विषे तिला कके हवन इन दोनों 


यत्त ग।तमेनोकम रारवयोधा व्यप्रयजोतेति तदाप पावत्रादेवोक्तम्‌ 

न प्रतानयमाय तयासाते श्रव्यतरमळव्वकल्पनाघसगात्‌ ञ्तानघातसाम 

बदन गायत्र्यादकनवजक्तव्यम्‌ ॥ यदापंनसाहसाय मोहमाय इत्यादप 

ठित्वा एताएवाज्याहतय इत्यक्त तदापे न नयामेक।कत महाव्याइातामहा 

मास्तळःकायाद्वेजन्मनोते मनुनामहाव्याहातेमिहाविवानात्‌ ॥ वथाषड्‌ 
[बश'तमतेप्यृकम्‌॥ जपहोमाइयाव्काचव्कृच्छोकतेसंभवोनचेत संवव्याह 

॥त।भःकुयाद्‌ गायत्यात्रणवनचात 3 आद यइणाददकतपणादिव्यो पस्था 

नाढदय़इणम ४ अतषवर्वशपायनः॥स्तरात्वापातेदादित्वसारग्भिस्तकृताज 

छारात एवमन्वष्वापं पदायावेरावेघ विकल्प आश्रयणीयः ॥ 


पक्षोंते जाणोदा है कि निवम नहि किंतु विकल्पहै ॥ तैसेंहि पड़ा 
छ्ुऽ विष राजे ज्‌ 2: पना नशे F 

च्ळ ब्रत वष कहाहं जप हामाद तिलके करण़का संभव न होवे तां सपर्ण व्याहतियाँ के 

करे अथवा गायत्री करके वा उॉक्रारकके करे १ इस श्लोक विषे जो आदिय्रहण कोताहि तिस 

जळतपण और सूब्यके उपस्यानादिका ्हडोताहै इसी कारणते वेशपायन ऋविका वच 


शति मतविषिभी कहाहे॥ जो ; 


स्तानकरणत पाळ ह कक मथ्य जाके मत्राकक सय्यका उपस्थान करे उति ॥ इसा प्रकार. 


SN ~ 


होर जो पदाथ विरोधि हैं जैसे क 
पड़ा्थ विरावियां वि 


वाहातया कके बा गायत्री वा डॉकारकके करें विन ह; 
वकन्पई भावे जिस किस कक कोता होवा ञ्य करणे या 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥ टीग्भा०॥ २१ 


और जो नहि विरोधी तिनांविषे संपूर्ण करणे योग्य हैं शाखांतराधिकरण म्याय कर्के ॥ 


धको संपण स्तातयाकक पतातहाएत ॥ न्यायनाम यु हैं तिसको दिखति हैं न्यावडति 
त्प्रपणा जाखघावष नाह कहा सा दसरा शाखात एा त्यार वा आपणा शाखाका बिरे 


यने हि दिखायाहें ऋषभ मंत्र ओर विरज मत्र ओर अघमपएामेत्र एनांको जपे अथवा गायत्री 


नो पवित्रवेदांकी मातातिसकों जपे १॥ एकड़ात१००वा अठसां<* ° ्रथवा अहांते श्राथिक 
सो१०८वा एकहजार? ०° ° जपकरे वा अधिककरे और उपाँडाक्या मंबकां अप्रकट उच्चारपाकरे 
और सनकर्के पितरोंका और देवतोंकों ओर मनुष्य जो सनकादि शरीर भताका तपएकरे तिसते 
उपरंत शिरकर्के नमस्कारकरे ॥ २ ॥ एह जो कच्छरादि ब्रतहं जद पापांक टूर करण वास्ते अनुछान 
अविरोधिषसमचय: शाखान्तराधिकरणन्यायेन ॥ कनणःसवस्म्गाते भव्य 
यत्वातू न्यायस्त यत्नाप्लातस्वशाखाया पारक्यमविराधयादत्या 
गक्तोवोध्यः ॥ जपसख्यायाचावशषस्तनवडारातः॥ ऋषभावरजचवत 


घाचवाघमपषए गायतूनावाजपंद्देवा पावत्रावद्भातरस ॥ १ ॥ शतमटश 
तवापसहस्नमथवापर उपांशमनसाचापतपथाव्पददवताः ॥ मनुष्याश्च 


वभताति प्रणम्याशरसाततड्घति॥ २ ॥ एतानच कृच्छादिव्रतानि यदा 
प्रायश्चित्ताधम नष्ठीयंते तदा केशादिवपतपूर्वक पारग्रहातव्यान | वपनाच 
ब्रतेचेरेदिति गौत्तमस्मरणात्‌ ॥ अभ्युदयाथतु नववपनम्‌। वाशिर्शताप्यत्र 
बिशषउकतः। कृच्छाणांत्रतरूपाणां श्मश्रकेशादिवापयत अक्षरामाशखा 


~ 


वजञमाते कृच्छाणाब्रतरूपाणा त्रतरूपांण वपनादान्यगानवक्ष्यत 
इात ॥ शवः ॥ प्राक्षणथव्याद कक्षपस्घरोसॉपळक्षणस॥ पपदुपादछन्र 


तप्रहएंमडङनादेकंच ब्रताचुाना वसात पवद्यःसायाहकानन ॥ 
करणेहे ए तां केदातप्राडिकांके मुंडनको करबाकर ग्रहण करण योग्यहैं(वपनाइव्रतं चरेत्‌)इ स गोच 
मजा केस्मरणतँ ॥ और ऐश्वर्य आदिकी वृद्धिके निमित्त प्रायाश्नत्तावव उडन नहिकहा ॥ वञ्चिष्ट 
ञोनेभी इस [विषं विशेष कहाह | ४२ [ व्रतरूप हैं तिनांक यह विष दाडा खार कश 
आदिका मंडन करे परत ऑक्षिरोम और शिखातें विना इति ॥ इसका स्पष्ट कत्तह छच्छेत 
छच्छ जो ब्रत रूपै तिनांके ब्रवरूप जो मुंडन करवाए माग्न जो अगह सो कहें गे इतना 
इसजगा लगालेणा कि अक्षिरोम इत्यादि कहणकरक कच्छक ओर लिंगके रोर्माकाभी मुंडन 
न करवांय ॥ इसमे और विशेषहै पर्षादात पपेद्‌ क्या सभा कक उपदेश कोया जा ब्रतका 
यह्ण और मंउत्तादि जतके महण करण वाळे दिनतें पहले दिन म च 


f वशिष्टजी कहतेहे सर्वेति संपूर्ण पापांविषे संपूर्ण ब्रतांके मह एकों विधिपूर्वक क 
श्रेत्तके करण की इच्छाहोमाहोयां ॥ १ ॥ दिनके तावेषे नख श्र रोमादिकोको कटाक, 
स्तान करे ओर जो'स्नान कहाहे सो इसप्रकार जानणा कि प्रथम मुखको शाद्व वास्ते दातन 
करे पीछे भस्मकक त्प्रीर गोके गोहे कर्के और मारिका कक और जल कर्के और पचा 


२२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र० ५॥ टी०भा० ॥ 


रताहं प्राम 


ष्य 
दक जा रचहाय ह [तना कक स्नानकर ॥ २ ॥ त्रानपराय कहतह मात बाहादेहकी शाद्‌ 


वास्ते देहको मळ दूर करणे योग्यहै और पंचगव्यककेयुक्त ब्रत करे एह ब्रतका विशेषणहे ३ | 
असे स्वानते पीछे पेबगव्यको पीकर्के संध्याकाळाविषे नगरतें वाहर नक्षत्रांके दर्शनहोयां २ 
ब्रत यहणकरणे योग्यहे और पीछे आचमनकों करके मोंनधारण करे अपने पापका अ्रतष्क 
विषे ध्यानकरता होआ मनकों छेशदेणवाळा वडा जो शोकहे तिसके संपूर्णता कर्के केश | 
यथाहवसिष्ठ:॥ सर्वपापेषु सर्वैषांब्रतानांविधिपूर्वेकम ग्रहएंसंप्रवक्ष्यामि 
प्रायश्वित्तेचिकीर्षिते ॥ १ ॥ दिनांतेनखरोमादीन ग्रवाप्यस्थानमाचरेत ॥ 
भस्मगासयसद्वीरिपचगव्यादकाल्पर्तः ॥ २ ॥ सळापकर्षणकाय्यवाह्य 
शोचोपसिद्वये देतघावनपंवेणपंचगव्येनसंयतम ॥ ३ ॥ब्रतनिामस 
याह्यवाहस्तारकदशंने अआचम्यात परमाताध्यावन्दुष्कृतमात्मन मत 
स्सतापनतत्रमहदहच्छाकमततड्गात॥ ४० ॥ वाहारातथासाहाहानष्क्रस्य॥। 
स्त्रिया्रप्यवमवपारथ ह्‌ कथ्य ॥ कशश्मश्रलामनखवपरनतनास्त 
चांद्रायणादिषु॥ एतदेव खियाः॥ श्मश्रके शवपनवर्जमिति वोधायनस्म 
रणात्‌ ॥ एतदवात मलापकषंणाक्मव नत कशवपनादात्यथः ॥ वपनाद 
प्वत्रह।रातनावशेषउक्त।। राजावाराजपृत्रोबाब्राह्मणोवावह श्रतः केशानां 
वपनहतवाप्राय चत्तसमाचरत्‌ १॥ कंशानारक्षणाथहिहिगएब्रतमाचरत 
तन लिया वत विष कुछक विलक्षसता कहतेहाँ खियाइति खीनैभी असाहि ब्रत ग्रहण करण 
भय ॥ आर चाँद्रायणादि ब्रत विषे केश और श्मश्र और रोम और नख एनाँका कटी | 
नाह कहा॥ वचन कहतेढ एतादाति एतदेव इस कहने कर्के एह आनणा क्या शीड | 
कशादिक मुंडनत विना जो व्रतविधि पुरुषको कहीई सोई खोको भी कराणी चाहिए एई 
वाधायनजीके कथनत ॥ इसीका ग्रध स्पष्टकर्के दिखाते एतदेवेति ॥ मंडनादिकां विष शह 
हातन विशेष कहाहे ॥ राजेति राजा अथवा राजाका पत्र राजपुत्र इस जगा आर जाति 
खा अप राजासे उत्पन्न होआा जानणा अथवा ब्राह्मण विद्वान्‌ एह सव केशांके मुंडन |. 


क मापाश्चतको करें ॥ १ ॥ और केशांकों रक्षावास्ते दूए त्रतको करें ॥ एह । 
पिच्छे भो होचुका है प्रसंगतें फेर इस जगा किहा है दतत मीला 


आ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्रर ८॥ टाञ्भा॥ २३ 


Ff 


- व्रतके कीतयां होयां दक्षिणामी दूणी कटी ॥ २ ॥ राजा आदिक जेकर प्रायश्चित्त कणँ 
को उद्यतहोंवे तां सुंडनका करवा कर प्रायश्वित्तका करे अन्यथा न करें॥ एह मुढनादं वाथ 
उपयात ऊठि दोपके होवांहेयां राजा आदिको विवे कहीहें ॥ होरणां दोषां विषे पंडित 
कर ब्राह्मण ओर राजा ओर खी एनांका केशांका मुंडन नहि कहा ग्रीर जेकर एह 

द्वान विप्र आदिक महापापीहोवे और गोहत्यारा होवे और वह्मचारीका वीर्स्य स्खलित 
होवे तिनको प्रायश्चिचके करण विषे मुंडन कहाहे ॥ १ ॥ अले मतुजोके स्मरते ॥ ( प्रष्ण ) 
न्विति गौंकीहत्या करणे वाला उत्तम जो प्राजापत्य कच्छू व्रत तिसकों करें त्प्रीर पहले 
सहित शिखाके मुंडनको करें और त्रवकाल स्नान करे इत्यादिक पराशर श्रादिको के 


-५ 


वचनां विषे सहित शिखाके मुंडन कहाहै॥ १ ॥ और दूलरें स्थान विषे कहाहँ कि सदा 
ब्रगणतत्रतंचाएंदाक्षणाहइगणनवादात | ॥ राजाइदवदात्रावाश्च 
त्तकत्तमग्रतीभवेतदा वपनकृत्ववसमाचरत नानन्‍्यथत्यथ ॥ एतञ्च नदा 
पातकाटदाषावशपषासञ्रायण द्रटव्यस ॥ [वद्वाद्दत्रबपश्चाणानप्पतक 
शवापनव ॥ ऋतेमहापार्तकेनागाहतुश्चावकाणनइातमनुस्मरणात्‌ ॥ 
नन)प्राजा पत्यचरेत्कृच्छगाघातात्रतसुत्तमन सांगेखपवनकय्याताव्रसबध्य 
मवगाहनमित्यादेपराशरादवचनं साशखपवन विाहतम॥ सदापवा 
तिनाभाव्य सदावद्वादाखनहात्यादना निषद्धतादात चदवानखंयः ॥ 
अस्यनामेत्तिकव्वेन वलवत्वान्नावराघध संभाव्य: श्रत्रावशर्षाडतायत्रकर 
एुद्रव्यः ॥ जावालिनाप्यत्रावंशेषउक्तः ॥ आरभसवकूच्छाणासमा ताच 
विरषत:॥ तप्राज्यनवहिशाळाम्नाज॒हुयाद्याइता एशग्चयक॥ ्रादकय्याड्ता 
तेतगोगाहेर्ण्याददाक्षणाइात ॥ श्रादसत्रवष्णववाष्यम ॥ 
हि यज्ञोपवीत धारे सदाहि शिखाकों वन्न कर्के रहे इस जगा झुडनका [निष कहांहे कैसे 
करणा चाहिए ( उत्तर) इस विषे अस निर्णय हैं ॥ इस टवाक पराशरादि वचनको नेमिन्निक 
होणेकर्क वल वाला होऐते विरोधकी संभावना नहि करणी अथाव जिसम सदा ला वारणा 


[ह सानसयह आर निससे नमित्तिक वल्वान ह ॥ इसविष विशेष दसर प्रकरण [वष दषण 
विशेष कहाहे ॥ सपूस रु च्छत्नताक आरनावष अप्रार समा 


हताहे तिसमे अथवा शाल वृक्षकियां 


साग्यहे ॥ जावालक्रांपेन भा इसावष 
विध शालाच्चिविषं क्या जिस ग्राम सवाह हवनहातार 
सामिघांकके जो अग्नि तिसावष भन्नानन्नवय 


हतीन पठनकरके प्रतकक डवनकर । भाद्ामात व्रत 
दक्षिणा देवे और श्राद इह वष्णव जानणा 


| 
| 
3 
| 


। ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भागः प्र ५ ॥ टीव्मा 5 ॥ 


वेधा यात ॥ विष्ण [र दका विधान कके प्रायश्चिच करे इस वाक्य कह करके र 
श्राद्दको हि ब्रत के अग कके विधान होतें ॥ यमनभी इसाबिषें विशेष कहार शा 
कके पापांते हटरहणा ओर स्वान करणा इह ब्रतके अंग कहेहे और निमित्ति जो पाप $ 


तिनां संपणाको कथन करदयां रहणाएभी गहे इति ॥ १ ॥ अव निषेधको कहतेटां अगानि 
बुटनामलूशा और शिरधोणा आर तांबूल भक्षण करणा और सुगंधि वाळे । आादक जो 
है चपुनःहारवल क्या पुटिके देण वाली वस्तु और प्रातिके देवाले वस्त इस सपएको ब्रन 
विष [स्यत जा पुरुषहे सो यागे । १ | इसते आदलेके जो कर्तंब्यताक्या कम सो और हिस्म 
तितदखण याग्यह ॥ निमित्तिकानामिति इसका श्रथ प्रावाश्चित्तके निमित्त जो पापतिनांको ई 
करणा वासते उच्चारण करता रहे एहहें इति इसप्रकार इसविध कर्के वतको यहण करके परवश 
बयायवष्णार्वश्राद्धामत्यादना वेण्णवश्राद्वस्यव ब्रतागव्वेन विधानात। यम 
नाप्यत्रावशषउक्तः। पश्चातापाज्गद।तेश्चस्रानचांगतर्यादतं नि ॥सात्तकाना 
सेवषातथाचवानुकाचनामोते १ तथा गात्राब्यगा रान्यगताबळमनलप 
नम्‌ ब्रतस्थावजयेस्सवंयच्चान्यहररागकादिति १॥ एवमादिकर्त्तेव्यसाजा 
तस्मत्यतरादद्रष्टव्यमनामे तिकानाघरायाश्चत्तानासतानापापानामित्यश 
एवसननावाघेनाब्रतग्हास्वावश्यपारसमापनीयस ॥ अन्य थात प्रत्यवाय 
पूजत्रतण्हाखातुनाचरेतकाममोहित जावन्भवातचाडालामतः श्वाचेवजा 
यत शत ठागलयस्मरणात ॥ नारब्धनायश्‍चत्तादित्रते$समातप्तापमतेफल 
माह यमः प्रायाश्चचमयख ॥ आयाश्वत्तव्यवासतकत्ताय दिवपयते 
शुब्वस्तदहरवासावहलाकपरजचेते ॥ १॥ आगराआप ॥ यद थमा परे 
दसनप्राप्यासयतयाठ ॥ सतत्पुण्यफलप्रत्यप्रापरयानमनरत्रवीत ॥ १ ॥ 
त्यक्तस्यपनयहणाथप्रायाशश्‍चत्तम ॥ 
समात करस याउयह नकर तांदांपह ॥ पूर्वमिति ॥ पहले व्रतको अहणकङे फेर अपणी इच्छात 
हि न अहण कर क्या व्रतको न करे तां जीवता डि चांडाळहे और मतहोककें कुत्तेके जन्मका 
उठता ₹॥ १ ॥ एइ छागळष ऋषिके स्मरणतें कहाहे ॥ प्रारंभ जिसका कीता ऐसा जो प्रा 
धाश्वत्ताद व्रत तिसके असमाप्त होयां होयां मत्यकों प्रातहोवे तिसके फलको धमार 


गाबिस पवष बिष कहताह ॥ प्रायश्रित्तके करदयां होया करणे वाळा जेकर मत होवै ता 
वस दनावषाह शुद्ददाजावाह इस लोकावेषे और परलोक विषेभी १॥ अब अंगिरस ऋका 
उचनह ।जसवास्त धमको कवी हे जिस धर्मके पण करणते पहले मत्युको प्राप्त होवे सा 
उश्ष परलाक [वष [तिस धमके संपूण फलको प्राप्त होताहै एहमन कहता मया ॥ १ ॥ श्र 
जकर प्रतका अहण कके त्यागया जो व्रत तिसके फेर यृढ्ए वास्वे प्रायश्चित्त हं ॥ 


“१-६. १ 


बच्चन “०४२२ :क््य रि 


Sf 
का 


हलाको अजय नप 


ऱ्य 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥ टी०्मा०॥ २९ 


सोई प्रायश्रिच वाटुपुराणविषे कहाहे लोभादिति लोमते वा मोहतें वा प्रमादर्ते वका भंग 
टोवे क्या व्रत जेफर पूर्ण न होवे तां रय उपवास करे अथवा केशांका मुंडन करे इस प्राय 
श्विचको करके फेर व्रतको धारणकरे तां शुद्ध होताहँ ॥ १ ॥ तरव कच्छ ब्रतां कर्केटूर हट 
बाळे और न दूर होणे वाले पापां को देवळ जी कहतेहे ब्रह्मेति ब्राह्मणके मारण वाला 
कर मदिराक्रे पाणे वाला श्रोर स॒वणंके चराएंवाला शरीर गुरांकी ख्रीविष गमन करण वाला 
और इनां चारोंका संयोगी एह पंच महापापी कहेहें इन पांचोका प्रायश्चित्त मरण है 


हे 
अत निसके ग्रसा कहाई आर इनां के दूर करणे विषे कृच्छादिव्रत नहि कहे ॥ १ ॥ ओर 


वायर्वयि छोभान्मोहात्प्रमादाह्मव्रतमंगोमवेद्यादे उपवासत्रयेकुयात्कुयी 
हाके शमडनस घ्रायश्‍चितमिदंकृत्वापुनरेवत्रताभवेत्‌ १ रुच्छाणासाध्या 
साध्यानिपापान्याह देवलः ॥ ब्रह्महत्यासुरापानंस्तेवंगुवगनागमः तत्स 
योगीचपंचेते महापाताकिनस्त्विमे १ एतेषांपेचानां मरणान्त प्रायश्चित 
न कृच्छाडिकम ॥ गोवधोगवधिक्षपोभरतकाध्यापनादिकम्‌ कृच्छूचाद्रा यणा 
धेस्तपरिशदंप्रकीर्तेतम २ तिलानांधान्यराशौनाविक्रयस्स्वन्यवस्तुन 

एतत्संकरीकरणं कृच्छ्साध्यंवदंतिहि ॥ ३॥ कन्यापहरणचवधनुभूहरणा 
हिकम मऊियवीकरणंलेतत्कूच्छसाध्यप्रयत्नतः॥ 9 ॥ चाडाळागमनाढा 
नि अपात्रीकरणानिच ॥ कृच्छेविशेधनीयानिवश्रदाषपराइमख: ६ ॥ 


जू 
शा 


जो परुष गोका वध करणे वाला और गुरोंका निरादर करण वाला आए मजरी लेके विद्या 
थिपाको पढाए वाळा है इनकी शुद्धि रुचछूचांद्रायणादित्रता कक कहीहै ॥ २ ॥ और तिळींके 
वेचणे वाला आर धान्यशाशिके बचा मुंजाआदिके बेचएंबाला आर रस त्रप्रादिके वेचणे, वाळा 
है इनांके जो पापे सो सकरीकरण नाम कर्के कहाहे तिसका रच्छ ब्रत कक खा कहोहं 
॥ ३ ॥ कन्याका हरणा आर गो और प्रथ्वाआदि का हरया उह मालना करण पाच 

इह'को भी रुच्छब्रतकक वड यत्नस शाद्धि कहीहे ॥ ४ ॥ चांडाली गमनञ्रादक जा अपात्रा 
ऋरण पाप हे सो दोपतें रहित जो ब्राह्मण तिनान रुच्छ ब्रतांकर्के शुद्ध करण यॉग्यह ॥ ५ ॥ 


2-2 2. 


२० 


i ~ 


| 
| 
| 


ज्ञ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र० ५ ॥ टीण्भाऽ॥ 


दुरिति आर निदित अन्न क्या मसर आदिका भक्षण $रणा वर दुटपुर्पक अन्नका भक्षणक्गाला | 
डौर जिस अन्नविष अली शकाहोवे कि एह अन्न पातक पुरुषकक छातादाहे तिसका भक्ष 
करणा एह जाति से खर करणे वाला वडा पाप कहाहे एइ भी कच्छू बत कक शुद्ध होता 
६ ॥ आर पेचझ त्रप्राद दाष कक जाँ मत हाव ।तसका दुगातक टूर करण वास्त एह प्रका 
NE ८८७ भूत कक दरू करण याऽथ ॥ और शर्भावानाद कक अभाव होया होगा 
बात्यतादि दोष होताहे तिसके टूरकरण वास्ते छच्छू व्रत करण योग्यह ॥ ओर तुहा 
दक प्रत्तियहके ले वाले जो पुरुष हे तिनां को ब्रह्मराक्षस जो गति हँ गतसका कच्छ 
ब्रतां कर्के किसे स्थान विषे निवारण कहा है ॥ पूर्कोक्तफलासे ओरभी संपण च्रे 
फळ हैं सोई व्यासजी कहतेहेँ श्वीति जो पुरुष लक्ष्मीको इच्छा वाला उोर देहको 
ढुरन्नमोजनंचेवदुष्टमक्षणमेवच दु शकादिकेचवजातिशकरमहत्‌ &॥ 
एतदापकृच्छसाध्यस ॥ दमरणादकअकाए कृच्छसाध्यम्‌ ॥ गभाधाता 
दिकनणा तत्कालातक्रम ब्राव्यतादक कच्छ: साव्यस ॥ तलादशप्ातग 
हीत्टणां त्रह्मराक्षसत्वस्य कृच्छः कत्राचिन्निवारणम॥ सं्वधां कृच्छाणां 
फळायत्वमप्याह। व्यासः। श्राकामःपा्टेकामश्वस्वशकामस्तर्थवच देवता 
रावनपररस्तथाकृच्छसमाचरेत्‌ ॥ ) ॥ रसायनानेमत्राश्यतथाचवाषधा 
निच तस्यसवाशसध्यातयानर:रूच्छ कद वेत्‌ ॥ २ ॥ वादेकानिवसबाएँ 
यानकाम्यानकानाचत्‌ ।सञ्चातिसवदानानकच्छकत्तनेसशयडात ३ ॥ 
याज्चवक््य: ॥ रच्छकदमकामस्तुमहता श्रयमाप्रयात तथागरुक्रतफलमा 
भातसुसमाहतः ॥ १ ॥ अत्रमिताक्षरा ॥ यस्त्वभ्यदयकाम:प्राजापत्या 
[दरुच्छाननातछ।त स महता राज्यादिलक्षणांश्रियमनभवति ॥ 
पछिको कामनावाला श्रौर स्वगकी कामनावाला ओर तैसे जो देवताके पजन विषे एर | 


पुरुषट सो कच्छ ब्रतकों करे ॥ १ ॥ और रसायन सब और मंत्र ऑर डोषघीयां एह सब | 
तिसके सिद्धहोतेह जो रूच्छु ब्रतकों कर्ताहे ॥ २ ॥ और वेदकर्के कथनकीये जो संपा करम | 


आर जा काष्य कम आर सपणदान एह सव रच्छ ब्रतके करणे वालेकों सिद्धहोतेहें इसा | 
सशव नाह इ ॥ ३ ॥ याज्ञबल्क्यजीकावचनहै छच्छेति धमकी इच्छा वाळा जो परुष है 
सम्राधानडुआ २ कच्छ व्रतको करे तो बड़ीश्रीकों प्राप्त होता 


तस वड यज्ञक फळा 
होताहै ॥ १ ॥ इस 


वष [मताक्षराका वचन हं जो पुरुष ऐश्बर्थकी इच्छाकर्क प्राजापय्म आ 


दिरूच्छी को करताहे सो महाराज्य आाद लक्षण बाला लक्ष्मीको प्राप्त होताहे ॥ 


चा 


जा 


ठ | ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥ टीन्भा॥ २७ 


ययेति जे सेवे जो यज्ञहें राजसूय आदितिनांके कणणेवाळा तिनावज्ञांका जो फलहे खाराज्य 
ग्रादि क्या स्वगराज्यादि क्षण महाफल तिसको प्राप्तहोताहि तसे एह पुरुषमा दोंद्रयाका राक 
क़ सपण अगाके बया त्रिविके साथ रच्छ व्रतकों करताहाया राज्य श्रांद लक्षण महाफलकों 
5प्रथाते. इसते उपरत प्राजापत्य छुब्छु ब्रतक प्रत्याम्चाप कहत प्रत्याम्नाय क्या 
की सामथ्य न होवे तिस प्राजापत्य फलको प्राति वास्त वदला 


घे देवळजीकहतह ॥ पनारात एक घेन क्या नवो प्रसतहद् गा 
थवा गंगाञ्राद [तस [वष स्वान डार 


बदलार्जैसे प्राजापत्य ब्रत 
पेतदानादि कहाइँ तिस व 
महानदी क्या जो सहद्रमे गमन करण वाळा ह 


हर 
संहिताका सारा पाठ करणा और दा सड ९०२ प्राणायाम 


वारां ब्राह्मणांका पूजन शश्र 


गरुक्रतनां राजसुवादाना कत्ता तत्कठ स्वाराज्यादिलक्षएं महत्फले 
समाहित सकलांगकलापमविकळमनुरतंष्यन्षीत ॥ 
नमहानदास्त्रानद्वाद 


यथा 
लभते तथायमाप 
2287) चाजापत्यकृच्छत्रत्याक्वाया तत्राह दवल 
शत्राह्मणाचनम्‌ संहितामात्रपठनाइशतेवायुराधनन्‌ ॥9॥तिलहानस 
हरतत्रस्यादयुतेजपउ च्यतडात ॥| हिशतेवायरोधनंप्राणायामशतछवस्‌ tl 
लिगपराणं इश्वरः ॥ प्राजापत्येतगेरिकाद्वादशब्राह्मणाचन म समद्रगन 
दोस्वानसाहेतापाठउच्चत घ्राणायामश्वद्दिशतमयुतजपउच्यत ॥ 3 ॥ 
पराशरः ॥ अकामत कृतंपापवदाभ्यासन शध्यति कामतस्तुझतपापश्रा 


जापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ 3 ॥ 


गायत्री मंत्र करके करणा और हजार आहुति [विक्की 
गायत्रीका जप करणा एह प्राजापसक्क फळदेसवालंह 
लिगपराएविषे शिवांका वचनह शीत प्राजापय रुच्छू 
साकी पजा करणी और समुद्र विषे भात हा व 

सारा पाठ करणा और वोस २"" प्राणायाम करणा गायत्री मंत्र कके 
दश्च हजार १०००० जप करणा गायत्रीका एह 
श्रव परागरजी कहतेहेँ अकामतइचि इच्छात विना कीया जो पाप सो साहत 
करक टरहाताहे ऋर जा इच्छास कायाई पाप सा प्राजापत्य प्रतकक दूर हाताहू॥ $॥ 


| म्याह्ृति कर्के और दशहजार१ * ° ° ५ 
॥ १॥ इसीकां प्रयाम्नाय कहतेह | अब 
विषे एक गौ दान करणी आर वाराब्राह्म 


[ली नदी विषे स्नान करणा आर संहिताका 
रोर 
प्राजापस कच्छू ब्रत {वष प्रत्याख्रायहे १ ॥ 
के पाठ करण 


दि न दरकरएा वास्त तेरको में पजताह 


जे ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्विच भाग: प्र ५ ॥ टी भा।] 


अब इसके प्रसाप्नायको कया वदली करणेकी विधिको देवलक्रषि कहताहै विप्रउति 

मध्याहूने पइलेनदी विष स्तानकरें वा होरी उत्तम जळाशयविषे करे अथवा और क्रि 
विषे करे पोच्छे शुद्ध बख्धक्नों धारके त्रिपंडक तिलक केकरे फर नियकम 
तिसकों समाप्तकरे ॥ १ ॥ फेर देवताको उपासना आदि कर्म कों करे ञ्प्र 


रोः गै 


0 


थात्‌ ध्यान को शर 
उवासनात पाऊ दवताका पूजन हच्छो तरहसे करे तिसते उपरंत चार प्राल्षणांक्रेसाथ स्वरस्य 


काच ३ ॥ आर सकल्प इसतरह करे कि जिसदेश और काल विषे प्रयाम्रायको करताई तिः 
उश कालका उचारण कके श्रपएो नामका भी उचारण करें कि जो पाप मेने इच्छा न 
कोताह तिसको शुद्धि वास्ते ॥ ३ ॥ में प्राजापत्य कम्छके करणे विपे सामथ्यते रहित ॥ 


अत्याज्ञायसमाचरएणमाह देवलः ॥ विप्र रात्वातपवाहे नद्यावान्यत्रवाज 
छ वस्त्रादपुडककत्वानित्यकमेसमापर्येत्‌ ॥ १ ॥ उापासनादककृत्वा 
ततादवाचनपरम चत।मत्राह्मणःसाकं पुण्याहवाचयत्ततः ॥ ५ ॥ दशका 


शाचसकर्विस्वनामाप्यनुसेवदेत्‌ एतत्पापविशुद्यर्धमयाकृतमकामतः॥ 
३ ॥ भाजापत्यस्पक्च्छ्रस्यसाक्षात्कतुमशक्कुवन्‌ प्रत्याक्षायमहंकण्यी भ 


वतः क्षतमहंथ ॥ ० ॥ इत्युक्तगासवत्सांचसशी छांचपयस्विनीं पजाय 
व्वावधाननब्राहमणचयथाथतः॥ ५ ॥हहंगाःसव [कानात्वमातापारेका 
चिता अतस्त्रापजायष्यामि सवपापापचत्तयं ॥ ६ ॥ डातसवप्रत्याम्नायक 


च्छगादानषपजामत्रः ॥ वद्ाध्यायन्सदा पज्या दाने प्वेते पप्रावन त्रत 


स्त्वपजायष्यामसरवपापापनत्तये । 3 । इतिविप्रपजामंत्र:। 


इस कारणत प्राजापत्यक वदलेकों कत्ताहा हे नेशपयांहा तुली क्षमा करा ॥ ४॥ त्र 
कहक साइत वच्छक जागो 


चग स्वभाव वाली और दग्ध देए वाली पिस 
विधि कके तले पूजे फेर ब्राह्मण के ताई देवे ॥ ५ ॥ अव पजनके संत्र कहतेहां हइ 


है गां तूं संपर्ण लोकांकी माता कहा है इस कारणात संपर्ण पामांके दरकरणे वास्ते तेका ९ 


निषे पढनेयोग्यह अव उपदेश करणे वाळे ब्राह्मणको प्रार्थनाको कहतेहे वेदेति हे वेदके पढी 
विष युक्त हें पवित्र एनां दानां विये त॑ जदाह पजने योग्यहें इसक्रारहातं सपर्ण पापा, 


| एद ब्राह्मण की पूजा का मंत्र कहांह ॥ १ ॥ 


“Sy 


॥ श्रीरणवीर कारंत प्रायत्रित भागः ॥ श्र ० ५ ॥टी 3 भा ०॥ २९ 


~ ~ नव 


पवामिति गौयांके छगाँ विषे चौदांभुवन स्थित हे नितकारणते तिल कारण तें मेरेकों कल्याण 
होवे और इसका ए ते मरे ताइ शांतिकों देवो ॥ २ ॥ वज्ञेति और ज़ो यज्ञका साधत 
रूष और जगत के पाप टूर करए वाळी है ताते इस गो कक मेरे उपर विश्वरूपके 
घरारण वाला देवता प्रसन्नहीवे ॥ ३ ॥ एह मंत्र संपूर्ण गोदान विरे ओर प्रद्माम्नाय गोदातो विषे 
पढ्नै योग्यहैँ ॥ अब और कहतेहे तत्राते तिसविपभी दक्षिणादेणयोग्यह जेत धनढोव विके 
ब्रनसारतें करे इस प्रकार प्राजापय कच्छे प्रयाम्नापको भलो प्रकार करण करके प्राजाषद्यका 
जो संपर्ण फल है तिसको प्राप्तहोंताहे ॥ १ ॥ उोर प्राजापयरूळ्टूके प्रयाम्चाय क्या वदळेकक क 
ही जो गोहे तितके अभाव विषे तिसके मुछकों देवळ ऋषि कहता हे गवामिति गांयांके 


गवांनंगेषतिषेतिभवनानिचतदेश यस्मातस्माच्छवमेस्थादतःश।।तप्रय 
च्छमे ॥ २ ॥ यज्ञसाधनभतायाविश्वस्याधप्रणाशनी विश्वरूपवरोदेव 
प्रीयतामनयागवा ॥ ३ ॥ इतिसवंगोदाने प्रध्यास्चायगोदानेपुचमंत्रा ॥ 
तत्रापिदक्षिणदे यायधावित्तानृसारतः एवंकृत्वानर:सम्यक प्रव्यास्रांयम 
नत्तसम । सप्णफळलमाप्रोतिप्राजापत्यस्यकृच्छृतः। १ । प्राजापत्यक्रच्छप्र 
व्यास्ञायस्वन गोरभावे तन्मल्यमाह देवलः ॥ गवासमावोनप्कर्वात्तद 
ईपादमेववा दरिंद्रःकरुतपादंधनिकः पूर्णमाचरेत्‌ श्रन्य थातव्फलंना 
स्तिप्राजापऱ्यंनसिध्याति ॥ १ ॥. निष्कशब्दोहवराहरुतददमेकवराह 
पक्षोमध्यः वराहादेपक्षः कनीयान्‌ तत्त्रयमप्वगाकृतमस्माभेः ॥ 


श्रभाव विष क्या गो न होवे तिस एक गीका मुछ एक पष्क देवे वा निष्कका श्रद्ध देवे 

‘~ ~ ~_ ज्ञ ~ परु 
बातिसका अंडे पाद अर्थत्‌ चौथा हिस्सा देवे परतु घनत राहत जा ७२ सो निष्कका 
ऐस न करें तिसको फल नहि 


चोथा हिस्सा देवे और घनवाला होवेतां संपूण निष्कडव ज 
होता और प्राजापर्यभो सिद्ध नहि होता ॥ १ ॥ ओर इस जगा [निष्क चाम दा वराइका टे और 


२७, 


'एक वराहका ,नाम जो निष्कहे सो मध्यम पक्ष कहाहँ ओर वराहका ऋद्ध जा निष्क 


कहाहे सो कनीयान्‌ पक्ष है क्या लघुप 
के आजुलार व्यबस्था जातणो शर बराह 


कहे प्राने वयहिं पस अगा कार कात तमे शुक्ति 
शब्दका: अर्थ माव परिभाषा स जानथा hl 


क 
६ 
|| 
शै 
4 


MR 


i 


= ० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५॥ टी ० भाऽ॥ 


सोई कहताहे माकड्य ऋषि ति प्रभुआंको रथात जो धन कके सुक हैं तिनांको निष्क 


'एुवणंको दान करण योग्यहे एह उत्तम पक्ष कहाहे निष्कका श्रद्ध जा एक वराह रूप) 
सो साम्ये वालेकों नहि वच्योकि उत्तम पुरुषको मध्यम दानका फळ नाहि होता ॥ १ ॥ 
मध्यमेति ॥ मध्यम जो पुरुष हे तिनांकों सवदा काल मध्यम पक्ष न कका आद्ध वराइ प 
भाण दान करणा श्रएडे तां मध्यम पुरुष मध्यम पक्षका करें उत्तम पक्षका सागके जेकर मध्या 


पञ्षका को तिसको भो फल नहि होता और इस कके उत्तम जो बनि परुष है सो मध्यम जो 
बराह परिमाण तिसका दान न कर॥२॥ ओर कनोबानू जो वराइका दहै सो पक्ष निवन 


` 


तदाह -माफडेयः' ॥ रभ्णां पूर्वपक्षः स्वाहुत्तमः परिकात्तेतः॥ मध्य 
माचरणंनास्तप्रभ्‌णांतत्फलनवा ॥ 9 ॥ मध्यमानांवराहःस्यात्पक्षः स 
बेत्रशोभनः ॥ उत्तमंयःपरित्यज्यमध्यमंचेट॒पाओितः . ॥  नदानफ़लम 
स्यास्तिनोततमामध्यमेचरेत्‌ ॥ २ ॥ कनीयांस्तुवराहादवमुत्तमंसः्कातितं 
तघस्यमध्यमनास्तिनतत्कच्छफलंलभेत ॥ ३॥ श्राकिचनानासर्वेषांध 
रणगारुदाहता आताहाननकत्तव्यंगोमल्याप्वहुसवंदा एवकयहितदान 
पाचमाधममध्यमा: ॥ ४ ॥ किंविदनाब्योपि कनीयांसंकुय्यातू ॥ ज्ञा 
पनस्य करीयान्पक्षएवोचमः ॥ | 


फ्रा उत्तम कहाह निधतकां मध्यम पक्ष नहि कहा जेकर केरे तितकी रुच्छका फळ नहि हती 

शिया जसका उत्तम पक्ष किहा हे तिसते मध्यम नहि करणा एह. अर्थ है ॥ 3॥ | 
श्रा्किचेति ॥ निधन जो सवहें तिनांको परण परिमाण 
कारणएते गायांक मुछाविप घोड़ा दान न करे ॥४॥ 
आर 'मध्वम श््रार अवम पुरुष दानको करे ए 
8 ॥ कुछक धनकक यक जो एस्तर 


सवएंका दाब गोदान कहा है ई 
इसप्रकार अ्रपने २ ऋविकारकके ठ 
याखरी आज्ञा है एहि अर्थ स्पष्ट कके कि 
सोमो अल्पदानकों करे और निर्धन पर्व उत्तम दा! | 


न करें विसको क्रनीबानू पक्ष हि एम MRI | 


आ श्री रणवीर कारित प्राकश्वित भागः प्र ० द टो श्भा ० ॥ ३१ 


उस कारणत अपणी सामथ्ये क# पुरुष प्राजापयकें प्रत्याश्नयकों करें जेकर सामथ्यै 


i घतडति 
रे की रेघ कक करे ताँ तिसकों फळ नहि होता ॥ एवमिति असे महापापांविषे भी कयां कि 4 
| प्रहापापके करण वाला परुष वारां वपके व्रतको करे कि बारां दिना कक साध्य जा गाजा ऱ्या | 
i वद्य अत सो त्रय सौ सउ ३६० करणे योग्वहें तदिति और लेकर तिना ताकि केरेख विभ । 
म ्ानरव्यै त होवे ताँ ब्रव सौं ३६" सहित वठमाके गोया देवे ॥ रं गार्वाका भी मा 
गी त ब्रव सौं संठ ३६१ मोहर देणे योग्यह ॥ तेस हारीरमतिका वाकय प्राजा तत्यजतक करणे 
न | पवे सामथ्य न होवे तां वुद्धिमान्‌ पुरूष प्रसूत होई जो गौ तिसा दान करे और रो दानक 
भी सामध्य न दाव ता तिसके तल्य मछऊ्रादिवे इसमे संशयनाहि ह ॥ 3 ॥ मुख्या व्यवस्था करतढ 
छतः स्वशाकिपुर;सरतन। प्रत्याद्मायं कयादन्यथा निष्फठत्वमवार्नाता ' 
बर्च:॥ एवमहापातकेऽपि हादशवापिकत्रतस्व छाइशदिनसाथ्यतक्ा 
आजापत्यानि॥ ३&२ क पघ्यावकरातत्रव क पवित्वा कायाए ॥ तद 2 
हाकाच तावल्यावा घेनवादातब्याः। तडतन वनिष्काणापश्यांधक शतत्रय BoB 
दातव्यम ॥ तर्घांस्मव्येतरम्‌ ॥ ग्राजापत्थोक्रयाउशक्त। व्नद्द्याहिचक्षण: डे 
पेनोरमावेदातद्यंसूल्य॑तुल्यमसंशयत्‌ 9 निष्कवा तद पादे वा शक्त्यषे a 
सयादातव्यम्‌॥ गवामभावेनिष्कंस्यातढदपादवचातिरेमराशात ॥ नूट ff 
) दानस्याप्यशक्तो, तावंतोवोपवासाकचेन्याः ॥ थम्डउपकसा [न | 
। 5 पबावसहाएव न 
त निष्कमिति अपणी ताम व्यैक्रके तिष्कवातकरे वा तिसका ७६ न करे दा तितका चोया हि 
॥ झसादान करे ॥ गवालिति गोथांके दानकी सामध्य न हाव तां निष्कका दान करें वा अद्धाकरे 
स बा चोचा हिस्सा करे इसवाक्पत ॥ और सुळदेशकांनी समन न होवे ताँ तिर पापान जितच 
मं कच्छू बतःकरएं योग्यहेँ तित सख्या कक उपवास ब्रतांको करवावे परंतु इसमें अला सिमा 
द्रं | पै कि निरंतर उपचास महि हास उक पवास कर्के दूसरे दिन भोजन करें और फेर उप 
हा नाम स्च्ळूदे एह महव 


: नर 
र्हा वास करे इस रातिते 
| र 


जो दिव रात्र उपवास द्रव करणार ।४ 


३० 


| 
| 


३२ ॥ श्षीरणबीर कारित भायश्वित्त भाग: ॥ घ. ० 6 ॥ टी ० मा ७ ]] 


तत्रेति तिस त्रय सो सठ ३६० उपवास व्रत विषे भी जो सामथ्यंतं रहिवडे. तिस पर 


छती लक्ष २६०१००० गिणती कर्के गायत्रोका जप करणे योग्यहें एइ प्रय्माम्नाय कहर 


इसमे वचत कहतेहे रु्छूड ति रुच्छूद्रत छर गायत्रीका दश हजार १५०५० जपञ्जौर पी 


वास व्रत त्परार ब्राह्षणाक तांड प्रसूत होइहाइ गाका दान दपा एह चार सम ह इनां उप गं 
।बषे पापक दर करण वास्ताकसे उपावका कर इस पराशरजाक वचनत १ ॥ फर जा सतिश 
तिके सत विष कहाहे जो परुष गायन्रीका एक कोड ज११०० ०००० ० कचाहे सो ब्रश 
पापत रहित क्या शुद्धिका प्रापहोताह आर अस्सी लक्ष ८०००००० गायत्रोंके जपकों करा 
सा परुष मादरा पाणङ़ा जा पापहं तसत शद्ध हाताह ॥9॥ नार सत्त रलक्ष७ ०० ५६७ ज्ञो 
गावत्रीका जपह सो सूत्रसळे चुराश वालेका शुद्ध कचाह आर गाको स्री साय जोगा 


तत्राप्यशक्तोगायतत्रीजपः पट्त्रिशककक्षसंख्याकःका्यः ॥ ऋच्छोयुत 
तुगायत्र्याउपवासस्तथ्वच ॥ धेनुघ्ररानंविघ्रायसममेतच्चतुष्ठयमिति 
पराशरस्मरणात्‌ । यतुचतुर्विशातेमतेमि हितम्‌ ॥ गःयत्र्यास्तृजपनूकोटिं 
ब्रझहत्यांठ्यपोहति रक्षाशीतिजपेच्यस्तृसुरापानाडिसृच्यत॥ १ ॥ पना 
तिहेमहत्तारगायज्र्यालक्षसप्ततिः गायत््याःषाटिके्लक्षेमच्यतेगरुतल्पगइ 
ति २ ।तद्ह्वादशवाषिकतुल्यविधानतयोक्तं न पुनरुक्तविषयमिति न वि 
राघः।कच्छादव्ययुतंचवप्राणायामशतहयम ॥ तिळहोमसहस्च॑तवेदपा 


रानणतद्यत्यादयः त्रत्यास्नायाश्चतुवशात -मन्वादिशाख्रेऽमिहिताः पण 
[घकशतत्रयगाणतामहापातकेष वोद्व्या: ॥ 


न करण वालाह सो पुरुष गायत्रीके सह लक्ष ६०५०० *जपकर्के शद्ध होंताह॥ २॥ एह गे. 
अय वारा वपका जा ब्रतह तिसके तुल्य फलको प्रतिपादन कोडे प्राजापसको प्रायात्रा | 
गाथ विष नह जानणा तां कहा जो विषय प्रत्या्नाय तिसतें भिन्न हाणंते एह कोई विर | | 


वाक्य नहि है ॥ और बाक्य कहते 


कघत कात 


छुच्छूइति छच्छू बत और देवी गायत्रीका दश ही || 
१००" “जप और दो सो २० नप्राणायाम गायत्री करके और एक हजार १०० «तिकांका है | 


उप मतर कक वा व्याहृति कके श्रोर सारी संहिताका पाठ एइ रूच्छ ब्रतक द्याना | 


कपा एको एकक, अभाव वेषे इसरा-दूसरा करणा ॥ सो चतावशति और मन आवि % | 


be) (यु 


३ एक सा सउ १६० संख्या करके महापातकपापां विषे जानन!योम्य्ई | । 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र. ५॥ टीन्भा०॥ ३३ ॥। 


ग ऋतीति अतिपातक पापा विषे प्राजापद्य त्रतां को संख्या दो सौं सचर २७० कहीडे सों करणें hg 
हाह योग्यहे वा तिसका प्रग्माम्नाय दोसा सत्तर २७ «धेनुदानतेँ लेकर होरभी जानएौँ ॥ पातकेष्विति ६: कि 
उप ठे र 


पातक जो पाप हें तिनां विषे एकर्सों अस्सी ८ प्राजापत्य ब्रत कहेडें तिस बिघे प्रयाम्राय प्रस 
तहोंई गौयाँते आदिलेफे एक सी अस्सी संख्याहि कही हँ ॥ तैसे चतविशातिके मतविधे कहाहे 
जन्मेति जन्मते लक ब्रह्महत्या ते विना जो वहुत अनेक तरांके पाप कीतेह तिनांके दुर करणे 
वास्ते छे ६ वप के प्राजापय व्रत को करें और ब्रह्लइत्या पापके दूर करणे विषे वारां वर्ष 


स 
का व्रताहि कहा है ॥ १ ॥ तत छ वष क प्रत्वाम्नावथ | नवाल पुद्धक्रा एक श्र्श्ता गा 


अतिपातकेय सत्तत्यधिकशतदयं प्राजापत्यानांकत्तव्यतावतोवाधेन्वादय: 


प्रत्याश्नः ॥ पातकेषस शीतिगतंग्राजापत्याः प्रत्या्रायाधेन्वादय 


स्तावंतएववा ॥ तं थाचतुर्विशतिमतेऽभिहितम। जन्मप्रभृतिपापानिबद्रनि EE 
विविधानिच कृस्वावीग्ब्रह्महत्यायाः पडब्देव्रतमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ प्रस्या श 
स्रायेगवांदेयं साशीतिधनिनांशातम ॥ तथादशलक्षाणिगायत्र्याब्रा का 


जपेह्ध इति ॥ २ ॥ इदमेवचहादशवापिकेत्रतेहादराद्वादशादिनंरक 
कप्राजापत्यकल्पनायां लिंगस ॥ एवमुपपातकेपु त्रेवार्षिक प्रायश्चित्त 
विषयभूतेषु नवतिःप्राजापत्यास्तावंतएवश्त्याज्ञायाः ॥ 


यांकादान करणे योग्यहे तिसकी सामर्थ्य न होवे तां वृद्धिमान पुरुष त्रठारांठक्ष 9८०००१ » 
गायत्री का जप करे ॥ २ ॥ एहजो पूर्व कथन कीताहै प्रायश्चिद सो बारां वर्ष केब्रत विषे 
वारां वारां दिनां क्क एक एक प्राद्ग [पत्यक कल्पना [वष ह जानशा ॥ जस पूव कहा ह 
| इसी प्रकार उपपातक जो, पाप हैं त्रय ३ वपके प्राय श्चित्त त्रत कक दर हाण वाळ तना 
| - विषे न ३० प्राजापत्य व्रत कहेहें वारां दिनांकके एक प्राजापत्य व्रतहांताह तात वस ३ वषा 
-बिषे नब्ब ९० होतेहे जेक्रर उपपातक पापांके दूर करणे वाले जो नब्बे ९० प्राजापत्य ब्रत 


- तिनांके करणे विषे सामथ्यं न होवे तां तिसको प्रद्याम्नाय नव्वे ६० कहने । | कजर 


i 
व 
~ 


| 


३४ ' ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागःघ्र२ ५ ॥ ठी ०भा० ॥ 


'्रेमासिकोति त्रय ३ महीने कक हुदा जा प्रायाश्वत्त ततावप साड सत्त ७॥ प्राजापत्य ब्रत कं 


तिसके प्रत्याम्लाप जप और गौ और उपवास व्रत आदि साड सच शाह कहेह परंतु इसजगा 
श्र्रद्धके स्थानमुछ देवे जो गोका कहाह तिसत श्रद्ध ब्रत हा जावगा ॥ मासिकेति महीक 
ब्रत विषे ढाइ२॥ प्राजापत्य ब्रत कहेहैं तिसकी ग्रसामध्य विषे प्रत्याज्ञाय भी ढाई २॥ कह 
चांद्रायणेति आर एक चांद्रायण ब्रत कके दूर होंनेवाळें जो उपपातक पाप तिनांके टूर कर 
वास्ते प्राजापत्यद्रत त्रय ३ कहेहें ॥ तिस प्राजापत्य त्रय ३ के करणे विषे जो असमर्थ परप 
है तिसकों प्रत्याश्नायभी तावान्‌ कहाहे ॥ जो फेर चतुर्विशति मत विषे कहाहै के चांद्रायण 
बत्रके प्रत्या्रायके करण विपे भ्ठ पेनु ८ का दान कहाहे सो एह धन वाले पुरुष बिग 
पिपालिका मध्यादि नाम चांद्रायण ब्रत के प्रत्याम्नाय क्या वदले विषे जानणा ॥ 


त्रेमासिकविषये पुनः सार सप्त प्राजापत्याः प्रव्यास्नायाश्च घेनपवा 
सादयस्तावतएव ॥ मासिकत्रतविषये त सादे प्राजापत्यहयस ॥ 
तावानेवत्रस्यासस्रायः॥ चांद्रायणविषयभूतेष पनरुपपातकेष्‌ प्राजापत्यत्र 
यम्‌ ॥ तदशाक्तस्यप्रत्यास्रायस्तावानेव ॥ यत्पनश्चतुर्विशतिमतेऽभिह 
तम्‌. ॥ अछोचांद्रायएंदेया: प्रव्यास्रायविधोसदेति त्रष्टोंधेनवद्गव्यश्च 
तदपि धानेनः पिपीलिकामध्यादिचांद्रायएप्रत्यास्रायविषयम्‌ ॥ एत 
च्चे ्रासमश्नायादित्यामलकपरिमितेकेक यासपक्षे वेदितब्यम ॥ पा 
णिप्रान्नपक्षेतु पुनधेनुद्वयमेव । प्राजापत्यस्य षडुपवासतुल्यत्वात्‌। गु 
णत्वाच्चातिकृच्छ्स्य 


_ एतदिति एह जो पूर्वोक्त विधि है सो ( एकैकं ) इत्यादि वचनकर्के कही जो प्रतिदिन एक ४ 


क यास के भक्षण वाली चांद्रायण विधि तिस विषे जानी योग्यहै और इस विधि वि 


सभी आमलेके तुल्यहे इसककें कठिन चांद्रायशहै और तिसका प्रात्यम्रायभी ्रधिकडै॥ शरा. | 


पर 


जिसवषक्ष विष पाण प्रान्न भोजन किहाहे क्या जितने अन्न कर्के एक हत्य प्रण ही ति 


ना श्रन्न प्रातादन भक्षण करे इसपक्षविषे कष्ट घोडाहै इसके दो २ धन प्रत्याम्रायह।॥ अं 


वाक में अभिप्राय कहतेह कि प्राजापत्यकों ६ छे उपवासकी तल्यताहे ॥ और अति र 
कां इसस इंगुस हाणत श्रथात्‌ अति रुच्ळू इससे दणाहे । 


हि 


है... 


॥ | श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र० ८ ॥ टी०मा०॥ ३९ 


व और विचार करें हैं यद्यपोति जो पाणि पुराक्न भोजन किहाडे सो १ नाँ दिनमै 
हंडाहे वारां १२ दिनमे नहि तथापि निरंतर जो १२ वारांदिनका व्रत करणा सो वहुत र 
बाळा हैं इसकर्के ६ छे उपवासझे तुल्य जो प्राजापस दो २ तितकी तुल्यता पाणि . ' 
रान्न वाले व्रतको है ॥ अव त्राजापत्यको जिस तही ६ छे उपवासकी तु FR et कको 
याहीति पहले त्रय दिनविषे सायं कालके भोजनकी निव्रत्रि होयां एक १ उपवाल होश्रा 
श्रोर दूसरे त्रय दिनविष प्रातः काळ भोजनको निवृत्ति होयां एक १ उपवास होर होया ॥ 
कर अगले दिन डाय विपे अयाचित ब्रत विष भी सायं कालके भोजन की निवृत्ति 
करते एक उपवास हुंदाढे इसरीतिसे नो ९ दिनोकर्के ३ त्रय उपवास होए ॥ और इसते 


१४ 944 97 क) रै 
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॥ यद्यपि नवस दिवसेष पाणिपरात्रमोजनब तथापि नेरंतरय्यण हाद 
शदिवसातशने छेशातिशयेन पडहोपवाससमानप्राजापत्यद्वयतुल्य 
रमेव ॥ प्राजापत्यस्यपडपवासतल्यस्वंयुक्तमेव ॥ तथाहि प्रथमेत्वहेसा 
बतनभोजनत्रयनिद्तायेकोपवासस्थसंपात्तिः । द्वितीयेत्र्यहे प्रातः कालमा 
जन ब्रयवर्सनेऽपरस्य तथाऽयाचित त्र्यहेपि सायंतनभाोजनवर्जनऽ 
न्यस्यवंनवापर्दिनेरुपवासत्रयस ॥ तत श्रांत्यत्र्यहोपवासत्रयामातेयुक्त 
पडपवासतल्यध्वम ॥ ऋपभेकाद शगोदानसहितत्रिरात्रोपवासात्मक 
गोत्रतेत सार्डेकाद शप्राजापत्यास्तावत्सख्याकाश्वोपवासादयः प्रत्याम्ना 
र याः मासपयोब्रतेतु साई प्राजापत्यद्ययम ॥ पराकात्मकेतूपपातकत्रतश्रा 
| जापत्यत्रयम । 


5s 


७ अष 200 ंछनर ५०७०५ ५ ८:२6: 


सकी तुल्यता प्राजा पत्य को उचितहे ऋषभेति 


प्रागे जप उपवास करणले ६ उतरवा 
गोयांके दानके साथ जो त्रय १ उपवास 


वेलहे यारवां जिनां विषे रसायां दर्शा १० 
बत हैं ओस गोब्रतविषें प्रत्यास्राय कहतेहां॥ सादात साढे यारां प्राजापत्य ब्रत श्रषवा साढ 
सार ११ ॥ उपवास श्रथात साढे यारां दिन ११॥ निराहार स्थित रहणा इत्यादिजानणे ॥ 
मासेति एक मास तक जो दु“धका त्रत तिस विभ प्रत्याम्नाय ढाई २॥ प्राजापत्य कहनें ॥ 
पराक ब्रत कर्के ट्र होता जो उपपातक पाप तिस ब्रत बिषें प्राजापत्य त्रय ३ करण चाहिए 


शह प्रत्या ज्ञाय हे ॥ 


£| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वच भागः प्र ५॥ टीण्भा+ ॥ 


तप्रोर कहतेह षराकेति ओर पराक व्रत और तप्तरुष्छु ओर आंतिरुच्छू (0 एक की जगा जप 
३ प्राजापत्य व्रत करे ग्रोर ९ प्राजापत्य त्रतां विष जो त्रस थ हं सो सांतपन ब्रत के 
इन करे 'प्रेसे पर्डिवशन मत विषे कथन करणेंते ॥ चांद्रायणेति चांद्रायण और पराक् र 
च्छु और श्रातरुष्छू एह ब्रत एक एक त्रय ३ प्राजापत्य ब्तांके तुल्यई तांते वारांबषंके ब 
विषे एक सौ बीस १२० अनुष्ठान करणे योग्य हैं ॥ तदिति और तिनां चांद्रायपा। 
ब्रताक प्रत्याम्नाय धेनु आदेक श्रथात्‌ घेनु उपवास और गायत्रीका १०००० जप एह सब त 
गुणा आधिक जानणे तांते प्राजापत्य व्रत त्रय सो सह ३६० कहने तिस. विषे चांद्रागा 
एकसो बीस १२९ तिस एक सो वीस विषे घेनु आदिक त्रय सौ सठ॒ ३६० कहनें| 
अतोते अतिपातक पापविषे नन्वे९ सेख्याकर्के चांद्रायण आदि कहने ॥ और ऽप्रति पातक 
पापांक तुल्य जो पातक संज्ञाकके पापह तिनां विषे रह ६७ चांद्रास्यणादि ॥ श्रोरत्रप 
पराकतक्षातिकृच्छर थानं कृच्छत्रयचेरत स नंस्यूतश्चादसशक्तन्रतबा 
चरादात पडात्रशन्सतंसवानात्‌॥ चांद्रायण पराकहृच्छातेरूच्छारतप्रा 
जापव्य्रयात्मकाङ्वादशवा।षकत्रतर्थाने विंशत्यत्तरंशतसंख्यात्नुष्याः 


ते 
तत्यत्यास्नायास्तुथन्वादयास्रगणा:। अतिपातके नवतिसंख्याका श्वांद्राय 
[| 


णादय?तत्समपपनःपातक पदामि येषु घाएसंख्या: । उपपातकेषु नेवा 
काव्य दा जशत्सरूया; नमा सिकेषुत्रतस्थानेषु गोमूत्रक्षानादीतिकप 


न पन्‌ वनूपवासादशत्याश्नायस्तु सर्वत्र त्रिगणएव। प्रकीएकेषु पुनःप्रति 

पढाक्तज्रायाश्वत्तानुसारेण प्राजापत्यं पादादिक वा योजनीयम जरा 

अनश्चाद्रायशादिकमिति । एतदिगवलम्वनेनान्यज्ञापे कल्पनाकार्य्या ॥ 
हए कक दरहा बाले जा उपपातक पाप तिनांविष चांद्रायणादितीस २० ड 


~ 


॥ अपासकाष्वात वपर महीनेके त्रतांनिषे 


सकक वंथायाग्यताका नाणकर्के चांद्रायण आदि त्रय ३ कहेहे ॥ ओर एकमह 
व्रता वष योगीश्वरनें एकहि चांद्रायण कहाह सो करणा ॥ और धेन और उपवास श्री! ठ 
इत्याद प्रत्याम्नाय संपर्ण चांद्रावणादि स्थान विषे 
नातकक जा पाप तिनांविषे एकएक पापके टर 
पत्यवन करणा वा पादादिक जानणा ॥ 
वहुत प्राजापत्य करपा 


करणे वास्ते प्रायाश्रित्तके अनुसार कके हर) 
आए प्रान्न पत्यका ग्रप्रावात्त विषे अथात्‌ जि 


गेमत्र स्न >) 
णा | a नान वाद कमक? वा यतस करण T कां | 


[र 
बय गुणां जानणा । प्रकी एति. #* डु 


ण [तसजगा चांद्रायण आदि के ह 


कहा त्प्रनसार क | 
स्थ़ानावष भा व्यवस्था जानणी ॥ सरस्तक र 


“२. 2 


आ क 
७” 
+ 


[| श्वीरणंबार कारेत ग्रायाश्वत भाग: ॥ त्र ० ५ ॥ टो ० मा ०9 ३७ 


जी फर बहस्पतिन कहाह ॥ जन्मत लकर जा कळक पातक वा उपपातक ४ ]तिनाक ट्र 


करणे विषे संख्या कर्क उकत लेके १॥ ६० ताइ प्राजापत्य करणा ॥9॥ सा परस्रीक से 
भोगके पाप विषे दो वर्षतक व्रत करे एद गीत्तम जके कह होए वचनते दो वर्षके ब्रतकी- दुल 
ताको विषय करता ॥ तेसाह है त्रय महीनेके जो उपपातकके घत तिनकोश्प्राव्वतिका कया के 
हत वार करणकां विषय करताह जो परखाका अभ्यास पवल विष जानणा वा श्र, फर 
पातक नाम कर्के जो चांडाळादि खाक विष दा २ वार श्याल करणा तिस्तविषे ज्ञाना 
बचन कहतेहँ तत्रेति इच्छा कक सभाग कर तां तिस पुरुषका पापके टूर करण वास्त ,ई 


+~ ९९, 


यत्पनळुहरुपातनाक्तस जन्मप्रभति यस्किचित्पातकं चोपपातकम्‌ तावदा 
बययेव्कृच्छंयावतषाषिगुणंभवेत्‌ ॥ 3 ॥ तढ्द्वपरदार ति गात्तमोक्तडेवा 
षिकसमानावेषयम ॥ तथा त्रेमासिकादिविषयमूतोपपातकाद!चावषव 
वा पातकपदाभिवेयेचाडाळादख्रीगम द्विरभ्यासविषवंच ॥ तत्र ज्ञानात 
कृच्छाब्दमदिएमज्ञानादन्दवद्दयामात सकृह्द्धिपवगमें कच्छान्दाव 
धानात ॥ तदभ्यासं द्विवपतल्यपषिकृच्छृविवानयुक्तनव । यछु समतनों 
क्तम ॥ यदप्यसकृदभ्यस्तंवुदिपूवमघमहत तच्छव्यत्वब्दकृच्छणमहतः 
पातकाहतइाते 0 3 ॥ तदप्यपपातकाव्याातावषयत्‌ ॥ 


रखी विषे संभोगका अम्पास होवे ति 


और इच्छात वि 
ते ॥ इसका तात्पय्ये कहतेहें सळदिति 


क बधेका प्राजापत्य ब्रत कहाहै क्रो 

स -पापके दर करण वास्ते दो चांद्रायण त्रत कहेहैं 
एकवार इच्छा कर्के चांडाळादि स्त्रीके सभारा विपे 
स्य रुचछके विधान होएतें ॥ और वहुंत वार आया विषे दो ब 


ताका विधान सक्तहे ॥ जा फर समंतक्राषन कहा? 


सोभी उपपातक आदिके अभ्यास: 33 जानणा ॥ 


॥ 7 | 


[पके दर करणे वास्ते एक वपक प्राजाप 
पके तस्य सठां प्राजापत्य न्न 
कि जो वारंवार इच्छा कर्क बहुत पाप का 


याहे सो एक वपक प्राजापत्य ब्रत कक दर होताह पर्त महापातकत विना ॥ १ ऐ 


३८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. ५॥ ० भा ६ ॥ 

धेत्रि तसे अज्ञानतें चांडाली गमनरूप पापकां करे तां दो चांद्रायण व्रत करे एड 

हे जो चांद्रायश त्र दो २ तिनां कर्के दूरकरी दे जो पातकतिनकी आवृत्ति [व 
अथवा जाना ॥ यज्ञात जो पुरुष तप करणेविषे सामथ्यते रहित है और श्रन्नकर्क समर 
सा रुन्छु जाद ब्रतात उत्तम ब्राह्मणा तांड भोजनदानसे संपादन करे अथात्‌ भाजनकों देवे॥ 
तैलें होरी स्मतिका वाक्य है इस भोजनके प्रकार विषे रुच्ळडति भाजापय इच्छ व्रत ङ्ग 
वास दनाका ह ।तसक एक एक देनविषे पंच पंच विद्व न त्राझणाके ताइ भाजनदेवे तिस 
पुरुूषका प्राजापय ब्रतका फल हांताहे तेसे अति रुच्छूके अर्थ एक एक दिन विष पदगं १५ 
ब्राह्मणाक ताइ भजन देव म्प्रार तताय जो रुच्छाति रूच्छहें तिस तिषे तास ३० ब्राह्मण और त 


तथाऽज्ञानादन्दवह्दयामाते यमोक्तन्दवद्वयविषयभूतपातका/ृत्तिविषये वा 
यस्त तपस्यसमथां धान्यसम्ृद्दश््व सहृच्छादब्रताने हजाग्यन्याभोजन 
ढानन सपाढयतू | तथास्मृत्यंतरम्‌ । कच्छेपेचातिकच्छेत्रिगणमहरहाशिश 
दवटताय चत्वारशञ्चत तानेणाणतगुणिताविशति'स्यात्पराके कच्छेसांता 
पनाख्यभवातषडाधकावशात: संवहीना हाभ्यांचांद्रायणेस्यात्तपसिकश 
वढाभाजवादप्रमुख्यानाते ॥ १ ॥ अहरहरिति सर्वत्र संवंधनीयम ॥ तृती 
सःकच्छातकृच्छः पन्रिगुएितिनएकेनशुणित्ताविहालिःषाष्टिः ॥ अत्र प्राजा 
पत्यादवसकल्पनया षष्टिविदवद्वित्राणांमोजनभवति ॥ यत्तु चतुर्विशतिम 


| त5[थाहतम वजाद्वादशवाभाज्यापावकेष्टिस्तथ्रेवच अन्यावा पावनाकां 
१ चित्समान्याहुमनाषिएइति ॥१ ॥ 


कचळु विषे चाली. ४० और पराक कच्छ ळू विषे सठ ६७ ब्राह्मण और सांतपन कच्छ प्रत | 
विषे छब्बी २६. ब्राह्मण और चांद्रायण व्रत विषे वाह र | 
विषे जेकर 


कर्पर हरात अथात इङ्गां समनोका तुल्महि फळे ॥ १ ॥ ह 


क्‌ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र ० ५॥ टी ० भा ०॥ ३९ 


इह जो प्राजापत्य ब्रतक स्थान प्र्यान्नाय वारां ब्राह्माणांकों मोजन कहाह सों निधन पुरुषक 


विषे जानणा ॥ आर जो ` चांद्रायण ब्रतके प्रस्यान्नाय कर्के कहाहे कि चांद्रायण श्रि 
नागिटिः और पावनेष्टि आर मित्रावदा आर पशवाग और मास ब्य छच्छ॒ ब्रत ॥ १ ॥ 
क्लौर नित्य कर्म अरि नैमित्िक और काम्य कर्म और पशु वंध दाटे इनाक अभाव विषे 
कया करणे विपे श्रसामथ्यक होया हावा इना विषे जिस प्रत्याम्नाय करणे विषे सामथ्य हाव 
सोहि अनुष्ठाने करणे याँग्पदै ॥ २ ॥ एहि ग्रथ स्पट कक किहाहे एतदिति ॥ 
सोभी चांद्रायण ब्रत करणे विषे जो असमथ दे तिसपुरुषनें झगारेष्टि आदि विज्ञो एक करणा 
हेये ॥ अब चतुर्थं पादका अथ कहत छृच्छमिति इसका एह अर्थ हे कि अय ३ प्राजापस 
थ्राजापत्यस्थान छद श वित्राणा भांजनमक्त तज्ञिवनावेषयम ॥ यच्चा 
द्वायणस्याप तत्रब प्रव्यान्नायनाक्तम ॥ चाद्रावणम्ट्रगाराट पावन 
टिस्वञ्चचद ॥ मित्रविंदापशब्ववरूच्छेमासत्रवतथा १॥ नत्यनामात्तका 
सांचकाम्यानचवकमणा इष्टीनांपशवंधानामभार्वचवर स्म्तड[त॥२॥ 
एतदभनाव कत्तमशक्येवराऽभाट प्रत्याम्माय कत्तशक्यण्वानण्यद्वत्यथ 
तदपि चांद्रायणाराक्तस्य कृच्छमासत्रय एकेकस्मिन्मासेएककळृच्छामत्य 
श्यः ॥ यत्त कृच्छ्सासत्रबतथात कृच्छाएक प्रत्याम्नात तदातेजरठमखाव 
घयम ॥ चांद्रायणांत्रार्भे:रच्छारातद ईतस्वादळमातत्रसगन । खपराक। 
चातो नग्महान्वक्ष्यदुर्वलस्यात्मशाडन ॥ यत्कृत्वामच्यतेपापादुररा 


कचकाव्यथा ॥3॥ 
वेषे एक एक ब्रत करणा ॥ जो फेर किसेका 


त्रयमास तक जानणा तां तिनां तान महा 


म्र 


छस्छ ब्रत तीन महीनयाँ विषे एके एक महीने । 
मतहे कि रुच्छुमासत्रयं इसका अर्थे प्राजापअ न 
मयां विषे साडे सत्त ७॥ प्राजापग्रह सो अतिशवकक दट शर सखे पुरुषको कहतेडें अधात 
भसा कइण वाळा मखे हे सन नाह जातदा कार तीन प्राजञापसव्रतांके करणे करक 
चांद्रायण बतका फलप्राप्त होताई ऐसे दश्वाणिते ॥ इलत वहत प्रसंग करणक रे प्रयोजन नाइ 
: ८ ऋच्छ महे साई महान व संभावनाते ॥ अव अपराक 
>त जो परुष और अपनी झुद्धिकी इच्छा जार तिसकों उपाय 
रके परुष पापांते रहित होताह जरर सवकुजते रहित 


घ्प्रा मलमे जे 
विषे कहत ह त्प्रथात वळते रा 
कहताहां जिनां उपायांके कर्ण क 
हाताइई ॥ १ ॥ 


जे ० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भाग: ॥ प्र ६ ॥ टी ० भा | 
तिस विष पराशरजी कहतेह छच्छू इति रुच्छु प्राजापय और दश हजार १५५७ , ग 
गग विना जळावष दिन रांगा रियत रहणा शर ब्राह्मणके तांड नवा होः 
हाइ गकादान दरा एहचार सम ह अथात्‌ इनमेत कोईभी उपाय करे तौभी शुद्द हाजाता) 
॥ १ ॥ सामधा भ्र घत त्यार हविःग्रोर धान्य शरीर तिळ इनांमेसे किसे वस्तकर्के गापञ्जी के 
एक हजार वारा आवक १०१ २प्प्राहुतियांदेवे और उपवास ब्रतको करे तां प्राजापत्य रुके 
फलका भातहाताह वाराँते आधेक जो सहस्र सो कहिये द्वादश सहस्र ॥ २ ॥ पाराशर ज्ञ 
कहतेह ॥ रुच्छुइति प्राजापत्य और गायीका दशहजार १००० *जप और दा सा १, 


पराशर: ॥ कछच्छायुततुगायतूज्याउपवासस्तथेवच ॥ घेनप्रदानविप्राय 
सममतद्वतुडयमू ॥ 3 ॥ समिद्घतंहविधान्यंतिलान्वामरुताशनः हुत्वा 

दशसाहस्रगायतत्यारच्छुमा पुयात्‌ २॥ह्ादशभिराधिकंसाहसंहादश 
साहस्त्रम ॥ पाराशरः ॥ रुच्छोदेव्ययुतचवच्राणायामशतहूयम पण्यतीथे 
त्राद्रारारःस्नानद्वादशासरूयया॥ १ ॥ यत्वपराके ॥ हादशेवसहस्त्राणिन 
पद्दववामुपाषतः जलातावाधवन्मानी प्राजापत्योयसच्यते इति ॥१॥ 
जळात जलसमाप ॥ तथा तत्रवचतुर्वेशातिमते अतिकच्छेपराकेचाशक्त 
प्राजापत्यत्रवं कुग्यात्‌ कच्छेगोमिथनाभेति ॥ 


प्राणायाम और पुण्य तीथे विषे वारांवार १२ सहित शिरके ज्ञान करणा श्रथाव्‌ जल्मे 


निम्न होकर खान करणा इह चारभी प्राजापत्य के सम १ ॥ जो अपराके विषे कहा | 
शशि हजार, १२००० गा पता के जपको उपवास ब्रत कके जळक समीप विधि कके तौ! | 
ब्रतका धारक कर तां प्राजापत्य कहतह ॥ १॥ तसाह प्रसग [वष चतावशात मत विष | 


कहाइ बात छच्छठ ब्रत वध न्प्रार पराक विष जकर >प्रसमथय होव तां सिसका वदला टी 


भाजापत्यत्रत करे आर कच्छ ब्रतविषे भा समभ होवे तां तिसका वद्ळा एक वढ | 
संहित एकगौका दान करे ॥ | 


rr, है. 


न. 


अ्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र ० दी टी नभा ०॥ ४१ 


द्रति इस विषे ढि बारांहजार १3५७९ गायत्रीके जप विषे वदला एक मां श्रीरएक वन्द गी 
दातकरें एह गातम आदिक ऋाषेयाकर्के कहा जो प्राजापस ब्रत तिसदिषे जानणा ॥ प्रबा क्त 
तमय पुर्यविष जानणा ॥ तिसी स्थानमे एह वाक्वहै श्रन्नेति सुतरणंफे साथ अन्नदेक के शुद्ध ह. 
जो वेदपाठी वारां बाह्मण तिनांको तत करे और आप निराहारवत करे सो श्रेसा व्रत प्राजा 
परय कच्छ कहा है॥ १ ॥ शीर भी कहाहे कि उपवास्व्रत कर्के पीछे श्रद्धा कके युक्त 
होयाहोया धते वारां १२ वेंदपाठी ब्राह्मशोंकेतांई तिळांके पात्रदेबे सो प्राजापत्पब्रतके सम 
फलको प्रातद्वोताहे ॥ २ ॥ भ्रायश्चित्तदु शखरविप विशेष कहाई प्राजापत्यछच्छुके स्थानडिष दश 
इजार१००० » गायत्रीकाजप प्रत्याम्राय कहाह अथवा समिदाप्रत और हवि;ओर धान्य एनांवि 


प्रत्र दाद शस्तहस्रगायन्‌त्रीजपे गोमिथुनंच गात्तमायुक्तप्राजापत्यावेषय 
शक्तविषयवा। तवेत । अन्नेदत्वाहिरएयनद्ादशब्राह्मणान शची द। तपयन्मा 
रुताशोचश्रावियान्क्च्छउच्यते १ उपोष्यश्रदयायुक्तस्तिछलपावाशिधमत 
हादग़त्रह्मवादिभ्य :प्राजापत्येनतत्सनम्‌॥ २॥ प्रायश्चत्तदुशखरावशप | 
गायतत्ययतजपोवा प्राजापत्यकृच्छस्थानेप्रत्याम्वायः॥ गायतूत्याडादशा ह| 


विकसहस्रसंर्याकः सामिदघतहविधान्यानामन्यतमस्यहामावा । तिळहो छ 
मस्तसाइस्त्रएवेतिकेचित्‌। वृताहाते शतद्रयवा वेदसाहतापाराय एवा त्राणा | | 
यामशतदयवा एकीपवासपूर्वकद्रादशातेलपात्रदानव्रा ताथादशन याजन | 
गमनंवा [शिरःझो पणपवकंद्वाद शसांगख्नानानिवा प्राजापत्वमवकुच्छन्‌ ॥ ( F 
74 


वचाकिले वस्तका हवन करे गायत्रीक मत्र कर्के एक हजार श्रार वारा शआ्घक १०) २ [म्य 
| 


तो क$ | कैक ऋषि कहते हैं एक हजार १००" तिलांका हवन कर व्याहात्या क 
अथवा सारोवेदरुंहिताका पारायणवाचे । 


की 


प्रया छतकीवां दो सो २००आ हंब्ियां दें 


पाञ्चांक्का दान करे ॥ अथवा ताथयावाक । र 
के साँचो सोन करे ओर फेर शिक सके फेर शिरको सात लाव का ठ रा 


चो प्राजापत्य ब्रत होताहे ॥ टि -- 


= ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः ॥ प्र. ६॥ टी ० भा० | 


अब तिलांके पात्रका परिमाण. ळूम पुराण विष कहाहे तिर ति ति लांके पात्रका फा 
[फ़ त्रयतरांका है एक कनिष्ठ दूसरा उत्तम तिसरा मध्यम तिसकों दिखाते हैं प्र 

तोमेका पात्र देश १० छटांकका कनिष्ट कहाहे और २० छटांकका मध्यम कहाहे ओर 
तीस ३० छटाकका उपम कहाहे दाते ॥ १ ॥ रुच्ळुका नंद कहतेह 

भिज्ने होये यबांको पावे एह एकदिनका छच्छ ब्रत आप अगिरस का सायाहे । १ [तिसी 
प्रकार उपवासब्रतकों रखके घासके वारां १२ भारांको श्राप शिरकर्के चु 


अव आर गाय 
केता देवे परतु सो गोवां वहुतःहोए तां रच्छ ततका फळ प्राप्तहोताहे इसविषे संशय नहि दै 


सनणात गोम क्क 
भन 


तिलपात्रपरिमाएँतु कृमेपुराशउक्तम्‌। तिछपावविधाम्रोक्तेकानेशेत्तममध्य 
मम्‌ ताम्रपावेदशपलंजघन्सपरिकोत्तितम्‌ ॥ 9॥ दिगुएंमध्यमंत्रोक्तेश्रिगु 
शचोत्तमेस्म्तमिति ॥ मोमृत्रेणसमायुक्तेयावकंचोपयोजयेत कृच्छमेकाहि 
कओआक्तद्टमागरसास्वयम, 3 ॥ तथा ॥ स्वयमाहत्ययो मर्जी तु णभारानपी 
षतः दद्याद्रोमंडलेकूच्छेडादरावनसंशयः २॥ प्राणायामशतदूृत्वाद्यात्रें 
शोत्तरमा।तपु -भ्रहोराज्नोषितस्तिषत््राङमखःकच्छुउच्यते॥ ३॥ नमस्का 
रसहस्त्राणिद्दादशवद्दढब्रतः॥ गीविज्नापिलृदेवेषुकयास्क्च्छनरथंभवेत्‌ ४॥ 


चाश: ॥ श्रपिचेचरितेकतृदिवसंमारुताशनः । रात्रोस्थिव्वाजलेव्य 
भ्राजापत्वनतत्सममिति ॥ १ ॥ 


३ माखात राग आई कक पॉडाक डांयां.२ एक सौ वत्ती १३ २ प्राणायाम को कर्क दित | 
वास ब्रतका कर आर एव मुख कक स्थित होवे तां प्राजापय रुच्छका फछ होता ॥ ३ ॥ | 


नमर्कारीत ॥ ब्रताव्रक दृढ बरत होकर जो पुरुष गो और ब्राह्मण आर पितर और देवी 


इनाका वाराहजार नमस्कार करे तां त्रय रच्छ ब्रतोका फाल तिसको होताहे .॥ 8 ॥ 6) 


बाथटया कहतह ॥ निश्चय कर्के जेकर ब्रत करण मे स्थित होवे -ता दिन बाय भक्षण हे 


रीर सात्रोविषे जळ विष स्थितहोवें और ब्युष्टः क्या प्रातः कालविधे बाहर, होवे आएं 


[दनका वत प्राजापत्य ब्रतके तल्य हाताह ॥ १ ॥ 


र 
ति 
र 
रके 
स 
७) 


“क Sf 
० . ~). 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र ० ५॥ टी ० भा ० ॥ ४३ 


इसतें उपरत प्राजापत्य कच्छ का समुद्र विषे प्राप्त होणे वालीयां नदीयाँ विषे जो लान 
करणा है .सो प्रसान्नावकरहादे ॥ इसविषे देवलऋषिका वचनहे एह समुद्र विषे जाण 
बालीयां नदीयां हैं भागीरथी गंगा १ यमुना २ नमेदा ३ सरस्वती ४ गोदावरी 
५ कृष्णवेणी ६ तुंगभद्रा ७ पिताकिनी ८ (१ ) वलापहारी ९ भीमरथी १० वंजुला 
५१ भवनाशिनो १२ खंडा १० कावेरी १४ ताम्रपर्णी १५ महानदी १६ (२ ) 
घनःकोठी १७ प्रयाग १८ गंगासागरसंगम १९ एह पुण्य नदीयाँ हैं जिनांके 
ददन से मनुष्पीके पाष नाशको प्राप्त होंतेहें और स्पश करणेत मोक्षकों देतीयां 

शरीर स्नान करण ते मुक्ति को देतीयांहें ॥ १३ ॥ और जो सदावीस २० योजनतक 


अच प्राजापत्य कृच्छस्य समद्रगनदीस्त्रानं प्रत्याक्मायः॥ देवलः। समुद्र 
गनद्यः ॥ भागीरथीचयसनानमेदाचसरस्वती गोदावरी कृष्णवेणी तुगभ 
ड्रापिनाकिनी ॥ १ ॥ वलापहारीभीमरथी वेज़ुलाभवनाशिनी अखंडाच 
वकपवेरीताखपणींमहानदी॥ २॥ धनुःकीटिः प्रयागंचगंगासागरसगम 
ताएताः पण्यनद्यस्तद शनात्पापनाशनाः ॥ स्पशनान्मीक्षदान्द्रणस्राना 
न्साक्तेप्रदायिका ॥ सदार्विज्ञद्योजनगा महानदी समुद्रगाच। एता 
सखानमात्रेण मनजः प॒तोभवति प्राजापव्यकच्छाचरणेऽसमथस्य तत 
त्यास्रायेगोदानाचरणिचाशाक्तस्य नदीस्रानरूपमेव कळायुगेसमांचानम | 
"प्रतो नदीस्त्रानमेववयब्रमः ॥ गगायांमाशङस्नानश्राजापत्यसनावदु।र 
तिमविष्योचरोक्तववात्‌ गंगास्नान ।वद्ाद्ददासति ॥ 


~ 


गती है सो महानदी कहींहै इनां विषे खान करणे कर्के 


बादी है अथवा समुद्र विषे प्राप्तहां FE 2 
मनुष्य पवित्र होताहे एही अर्थ विशद कर्के कहीदाहे ॥ प्राजापस रुल्छक करका पनन असम, 


जा पुरुष हैं तिसकों गोका 
समथ हैं तिसको कलि युगविषे नद 
झ्मानको हि श्रसी कहतेहां गंगाविषे सुसळका न्यांडे जो ख़ानहे तिसका पाजापसके तुत्य 

तेहैं .॥ एइ भविष्योत्तर पुरा विषे कढ्ऐत # आर गया सान झार %. जड़ा 


है एभा वचन हूं ॥ 


दान करणा एह प्रसाम्राय है तिसके करण वप भाजा 
का खान रूप हि प्रयात्नाय यक्तहें इस कारणते नदी 


NN IE 


§ 
F 


0] ७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ६॥ दा ० भा ५ | 


पंच प्राकारकों गंगा स्केरप [स विषे कहीहे भागीति भागी. था आर गोच्रमी और र्ष 
क्रो! पिनाकिनी और अखेडा कावेरी एह पंच गगा कहोयांह ह 
बालीपां नडीयां सो पुर्यांझे पापांके दूर करणे बाटीपाँ कहीयां हैं 
खाततास्ते यात्रा करतेहें तिनांके पाप निश्वयकके दूर होतेहे ॥ आर तिनां नर्दायांको जो 


॥ १ [ जा परूष नवि 


ब्रा करतह [तना वष [भिन फळका गातम ऋष कहता स्वयांनात तपण आमक समीप जो 


नंदोहे जो होर येजनमात्र विषे क्या चौहकोहाँ विषे नदी है तिस विपे खान करण वाले 
अथवा दशन वास्ते जो प्राप्त होताहे तिस पुरुषको इतना फल होताहे जितनयां योजनांको 
यात्रा होवे अ्यात्‌ दर्शनते खानक; स्वल्प फल शरीर ख़ानेत जितने यो हाण तित 


प्चावधागगास्कदपराण | भागारथागातमाचकुष्णवणापचाकना श्रख 
इाचवकारवरापचगगाःश्रकातताः॥ १ ॥ अन्याः समद्रगानव्योनणापाप 
हारएयः ॥ एतासु महानदाषुवात्टणा मवश्य पापनाझासवाते । एता 
आातयान्टण।'टयकफलमाहगातमः ॥ स्वग्रामस्यचया/सघयान्यायाजन 
सागा तामुददरययदागतुःस्त्रानाथदशनायवा ॥ यार्वतियोजनानीह 
तावछभतुसः ॥ १ ॥ पराथयोऽनगच्छेदस्त्रानमात्रं फळं भतू सर्य 
गृह्।त्वायागस्छत्रतस्यामयमास्ताहि ॥ २ ॥ पवष्णपादोङ्गवागगादृशक 
च्छफर्लडा यज्ञनाचतथान्टणामएकुच्छफळप्रदा ॥ ३ ॥ 


` य 


च्छक फळ हाताहे ताति एकवोजन पर जाणे. बालेको एऋछच्छक्ा फलहॉविगा ॥१॥. 


पर उस्पक व्य वास्त जा पुरुष सान करणे जाताहे तिसकों स्थान मात्रका फर 


मात हाताइ व्याच यात्राका फ जो प्रतियोज्ञन वादिते प्राजापत्यकी नल्व ताको दै | 
बालाई सा तिसतोको हुंदाहे जिसने उसको भेजयाथा और ल्य फल जाबाले की, 
भाड्‌ आर मुका गहणकरके जाताहे तिसकों न जाणक्रा फळ न सानका फल प्राप्त होतार 

i 


॥२॥अष्ज्वात विष्णके चरणांत त्पन्न होई जो गंगा सो सतरानकरशते दश १५ कब 


~ 


फलको देतीहे तितो प्रकार यमुना ला तः पुरुषाकों अछ < रुच्छू तके फळ कों देती ९ ‘| 


आ श्रीरशवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ५॥ टी ० भा ॥ ४९ 


शरीर गीचमी त्र कष्णवेणी स्थान करणेत नॉ१ छळू ततके फलका देतीहें आर दाक्षायणा 
कौर कावरी छठ ८ रुच्छु तके फलका देणे वाळाहे ॥ ४ ॥ आर तुगभद्रा भीमरथी परु 
पाकी सत ७ रुच्छू फलके देणवालीवां हैं आर बंज्ञला भवनाशी खानतें छ ६ जो छच्छू 
ब्त तिनके फलको देण बालोयाँह ॥ ५ ॥ आर फाल्गुण और ताम्रपर्णी पचछच्छ फलके दे 
सत्राळीहें चापाय जो घनुःकोटीहे तिसाविषे खानमात्र कक अरठा < छच्छरका फळ प्राव हाता 
5 ॥ ६ ॥ आओशिलाविषे आर संगमविषे श्यात्‌ थोशेलमेजा पूवाक्त नदायाका समह तिस 
विषे और गंगासागरके संगमविषे सथान करें वांस २० कच्छ व्रतके फलका 


~ 


भरत हांताह इत कारणतें नदीयां वडोयां पवित्रहें ॥ ७ ॥ प्राजापय रव्क्रका 


गौतमीकृष्णवेणीचनवकञ्छफलप्रदा दाक्षावणीवकविरीह्यटकच्छफट 
प्रहा ॥ ०॥ तंगभद्रामीमरथीसप्तङृच्छूफळप्रदा वेजुळाभवनाशाचपष 
कृच्छफळ्रदा ॥ ५॥ फारगुणीतास्रपर्णीवपंचकृच्छृफलत्रदा चापाअसख्नान 
मात्रेणद्यषएठकृच्छफळप्रदस ॥६॥ श्रीशठेसगमंचवगगासाशरस्तगन वरा 
कृच्छफरूस्त्रानमतोनव्यश्चपावनाः ॥७॥ प्राजापत्याश्ञायनद स्त्रानश्रकार 
माह सएव पर्येवत्पण्याहवाचनसकल्पादिकम्टत्विजश्‍चळत्वा नदारनाना 
मिमखोभयात्‌ नदींगत्वा कत्ती पूर्ववत्छात्वागंधपुप्याक्षतरभ्यच्य मवाप 
रेपत्सनियासकाल्पितस्यसर्वप्रायश्रित्तत्यसमग्रफलावाप््यथ परिपाच | 
ध्प्राजापत्यकृच्छ प्रत्याश्नायभूतमब्दादिसंख्यया तह ब्राह्मणवा महानदा 
खानरूपमाचरिष्ये इतिसकल्प्य ब्राह्मणान्त्रपवत्‌ ॥ 


श्रयाम्नाय जो नदाखान तिस का प्रकार ग 
को करके ऋत्विजांकों साथ लकर नदा पे ज्ञानके वास्ते म 
गंध आर पुष्प आर अक्ष पर खजांको ५जके संकल्पक 


£ 


य 5 सप फलका प्रा पतिवास्ते सभा व 
रूप वर्षञ्जादिकी तस्याकक तिरके खमे 
द्वारा दाहा ओअससकब्पकक ब्रा साका भेजे। 


संकल्प कायाजा इए नाव 
7 प्राजापय रुच्छुका प्रया ज्ञाव 
खानका करताहांत्पथवा ब्राह्मणा दार 


मानुषक्र मानकक साहावराहयमहण करणा 


जा ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चेत भाग: ॥ प्र ० ६५॥ टी ० भा ठ ॥ 


पप्रोर क्रत्विज जो हैं यजमानके गोत्र और नक्षत्र और राशि और गर हर 
उच्चारण कुक इस सजमानने असक गोजनें परमक राशिवि पच्च होये हो पेने | 
घ्याया न अमृक नाम वालन समाक समाप विषे संकल्प कोया जो सपण प्रायश्नि 
तिसका सभा विषे निर्णात जो कीज्ाहया प्राजापद्य ळच्छका भसान्नाय जा महा नहर 
विष स्थान [तर्ना न्‌ सशळकान्याई साइत शरक तपसा करतहा एस ऋात्वज सकल्प का 
के महा नदी विषे नदी बह एख कर्के मंत्रांतें रहित मूसळेकी न्याइ सहित शिरे 
स्नान को करके फेर तठकों प्राप्त होके दो वार आचमन करें और गर वस्चको 
धार कके शुद्ध वखके न होयां होयां तिसी वल्को बाग वार छंडके धारे और रो वार आव 
ऋत्विजस्तुयजमानगोंत्रनक्षत्ररशिशाखानामधेयानि समञ्चाय्ये एतेनय 
जमनिनासकगोत्रेणामकराशोजातेवासकशार यायथिना सकनामधेयेनप 
रपत्लानधासक ल्पतस्यसवप्रायश्चित्स्यपरिषन्चिर्णीतस्यग्राजापत्पक्च्छ 
प्रत्याक्नायपारेकाल्पतानि महानदीस्नानानि मोशल्यवदाचरिष्यामः ॥ | 
इडतलकर्प्य महानद्या नदोसखा स्तन्मंत्रवजमोहालमज्नवत्स्राचं 
कत्वा तटमागत्य पुनाइराचम्य धातवर्सख परिधाय तदभावेद्वाद शसंरूय 
चा वख्वावधूननकत्वा पारधायद्विराचम्य पर्ववत्‌ सङ्नायः। एवसकल्पि 
ताब्दादससूया भवति तदा यजमानः स्जालृभ्य ऋत्विग्भ्यो निष्कंवा तद 
अवापादसानफळस्वाकाराथदयात्‌ निष्कशब्दोदेवमामेन वराहडयम 
।षमानन तददम मानषमानेना पतढदवयाह्यस्‌ प्रभूणामत्तमप्रकारमेव 
समथस्य मधष्यममाकचनस्य तद सवर्णप्रमाणम। 


सम क फेर घूवका न्याँइ खानकरे ऐसे संकल्प काबाजो ब्रतक ग्र्ध वर्षादि काळ तिसकों 


सख्या हाताह त्रथात्‌ जतन वर्षोका नतह तितने दिनांके स्नान परे करणेहे तिसवारते एक | 
एङ दिन।विषे बहूत स्नान कोते चाहिए 


घ््राद्‌ कक सख्या परी होगी ॥ तद यजमान जो 
सानके फलकी घाति वास्त निष्क देवे नि 


अपना शाकेको शऋ्नस्तार रोज रोज १० वा 3 
३ स्नान करणे वाळे जो ऋस्बिज्‌ तिनां ताई | 
शद्ध देवे वा चौथाहिस्सा देवे निष्क शब्द | 
वएकाह॥ ऋषियांके मानकके पद्ध कह ई 
*पवस्था कहतेहें प्रतिराजालोकोाको उत्तम प्रका 


एक॥नष्क कहाहे आर इससे अदानिधनर्का कहै म | 


का 
देवमान कर्केदो २ वराहका श्रषत्‌ १८ माते र 


रहे आई | 
समय क्या घनवाळका मध्यम प्रमाण लब 


प्या + 


गम जी का वाक्य हैं ॥ गगा विषं 
न प्राजापत्य ब्रत के सम कहतेढें एह वाक्य पंजप्रकारको गगाक क्नानत्रिवं जानणा 
न 


गो 


तिप्तका 


इतोंति ॥ इतर जा समद्रविये प्राप्त होणे वालियां नदियां तिनांविषं खानका संकल्प भिन्न भिन्न 
करणा और कूछां विषे और तळाव विष आर पप्कारेणी क्या तलछाईआं इनां विष भिन्न सक 
करणा ॥ और खडामुवाक ऋचाका पठन करणा आर तू वंके सदमख स्थित होकर शाद्दि 

८ 


तं पीछे प्रातदांक शुद्ध वख्नक्का चारक ओर एक सा तत्रह 


करके प्राजापत्य रूप व्रत हाताट ॥ अत्रेति ॥ इसी प्रलंग दिथ त्ट्टात तग्रह श्रार स्मत्य 
धतार आाद शास्त्र विषे कहा जा प्रकार [तसक अनुसार मकार दखाइदाईँ ब्रह्महत्यांका प्रसंग 
पत्त गाय "चेला आए जप्राज़ापत्य समंदि द चगंगास्ान ‘> 
गौत्तमः॥ गगायांम्सर्ल्जाचत्राजापव्यसमावदु एतत्पचगगास्त्रानावष 
~ ( Ce ~ नन > ल्याय न्न निडर: Mr. 
यम | इतरास समद्रगनदापु जातर््ञाच सक ल्पः कल्याया तटाकपप्का 
~ 5 SD >) Se) 
- एयाइडुच एघङ्संकल्पःखडावुवाकपठ्चच सूथ्यानसुख समाजनानतर 
fe ~ ~ 


गखा घोतवखादिक धरस्वाष्टोतरशतगावतून्रीं जप्व्वा क्च्छात्मकमवात ॥ 
रत्र स्मृतिसंग्रहस्मव्यध पारायुक्तप्रकारानुसारीप्रकार-प्रदश्यत त्रह्मह 


व्यामपङ्म्यभविष्यत्पराणे॥विध्यादुत्तरतायस्यानवास्त रेकाततः पशा 


शरमतंतस्यसेतबंवानेदशन मितिविंध्येत्रवर्तिनस॒क्वा तत्रव चदांवद्योषष 


समद्रसेतगमनदत्रायाश्वत्तावानाद शत ॥ 9 स्म 
ऐयोजनागतस्य भागारथ्या तान 


ज्ञस्तवाचवद्ग्मवात 
व्यघसारे तत्रसंकल्पप॒त्रक पदभ्यां षा 


€ 
नत 


के | भविष्यत्परा एविषे कह 
पुरुषह तिसको पराशर जीके 
[वंध रामेश्वरका दडीन काह ॥१॥ ऐले विर 
वेषे वाक्पहै चार विद्यावप पक्त जो पुएपद 


भै 


०५, 


9] 
n\ 


2) , < 


र पा 


(२ 


कळक चरणा क 


प्राजापत्व रुळ 


Be. 
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! 
है 
| 
| 
; 


प्र क्या ताय राज [अथ वाव कक जा स्वान कत्ताह सा परुष वार वष पयत 


४८ श्रोरणवारकारित प्रायश्चित भागः॥ प्र ० ५॥ टी ० भा 


॥ 
अन्नेति इहां यात्राविषे जेसें थो जनाको वृद्धि हे योजन चारकोशका नाम है तैसे हि रू ततक 
वृद्धि कल्पना करणें योग्यउँ ॥ ओर एक योजनकी यात्राको लेके नदीके सान वास्त आगाज 


था शत तक रस्ते विषे बवेतादिका व्यवधान होते ताँ वयर रच्छू रतां ता फल परात ह 

5 ९ पा | 
ओर तीसरा हिस्सा वाषिक एक कोशकी यात्रांको करके भागोरथी गमा विपे विधि कडे ल्न 
नकरे ताँ एक छच्छू ब्रतका फळ प्रात होताहे । और रूछ ६ «योजनकी यात्राको करके प्रयाग 


| 


जो रु 
असे गगाद्वार जो हरिद्वारहै तिस विषे डे 


गणासागर संगम विषे जावणा | और गंगाके स्नान वास्ते सठ योजनतें जो आयाहै तिसक्ष 


ब्रत करणाहे तिसके तल्य फलकों प्रात होताइे 


त्र यात्रायांयोजनढदो कृच्छरट्लिःपरिकल्पनीया ॥ एकयोजनागतस्यम 
भ्ये पवंतादिव्यवधाने छच्छुत यम ॥ दतीयांशाधिक करो शादागतस्य भागी 


रथ्यां [वव्युक्तस्नानमककृच्छः ॥ पाटयांजनादागतस्य प्रयागस््वानं हाद 
शाव्दकृच्छ्समम्‌ ॥ गगाहारे गंगासागरसंगमेचवमस ॥ गंगाह्यानाश 
एटयाजनांदागतस्य षडब्दखादशयाजनागतस्याब्दञ्रायाश्चत्त भवतात्या 
दकवूहनायस ॥ वाराणत्यामगाणत फळ यतोवाराणस्या पातक न 
वरात वशातयाजनागतस्वयामनस्नान ह्यब्दकृच्छवल्यस ॥ तदेवम 
थुरायाहगुणस ॥ चत्वारशव्याजनागतस्य सरस्वतीमप्जनचतरब्दकृच्छु 
तुट्यन्‌ ॥ अभासद्वरवत्याचाइंगणन । यसनासरस्वत्योयांज्रायाजनदद 
पादकृच्छटादःपारकरपनाया | 

छे& वके छळू ब्रतकाफल प्राप्त होताहे इसाहिसावसे जो गंचाके स्नान वास्ते दश योजनते पा | 

है तिसको एक वपके रुच्छ ब्रतका फल प्रात होता? 

पै 


होताहे इत्यादिक जानलेणा॥ खोर काशी 
घ्प्रगाणित फ़ श नहिहों 


है क्योकि तिसविष पापका प्रवेश नहिहोता ॥ और वोस२ «योजनंत जो गु | 
नाकों प्राप्त होयाहे ज्नानवारते तिसको दोवषेळे छत्छुब्ृतका फळ होताहे । और यमुनात म 
रा विपे दृशा फळ ज्ञानशा | ओर सरस्ववोविषे स्नान वास्ते चाळी ४०योजनतें जो शि | 
तिलके! चारवर्षके उच्छू वतका फल प्रात होताहे ॥ और प्रभासविष और दारकाविषे सरख. 
तीत दूणा फल जानणा । और यमुनाते सरस्वतीके स्नान विषे जैस जेते यात्रा विषे पारी. 
अधिक होवे तसे तैस पाद रुळ व्रतकी वृद्धि कल्पना कणी ॥ | 


| श्रीरखवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्रर ५॥टी  भाऽ॥ ४९ 


ष दमेति दइपद्दती और शतदु आर विपाशा विदस्ता शरावती मरुद्रधा असिक्री मधुमब्री 

जो पयस्विनी प्रतवती आदिक देवनदीयां विषे त्रिशत्‌ ३५ योजनकी यात्रा कर्के जो स्नानहे f 
त सो वषक कच्छ व्रतक तल्यह ॥ रार षदरा १५ याजनाका यात्राकक जा स्वानह सा पदरा १५ । 
रे प्राजापत्यके तुल्यड़े । चद्रभागेति चंद्रभागा वेत्रवती सरयू गोमती देविका कोशिकी नित्य 

ज्ञा 


जला मंदाकिती सत्रका पौनः पुन्या पूणउएया बाहुदा गंडकी वारुणी श्रादिक देवनदी 
यां विषे वारां १२ योजनोकी यात्राकक जो खानहे सो सोलां १६ छच्छुक तुल्यहे और पदन 
योजनांकी यात्रा कर्के इनां महानदोयांके आपस विषे संगम विषे जो स्तानह सों पर्वते ब्रव 
गुणा अधिक फलहे और होर जो समुद्र बिष प्राप्न होण वाळीवां नदॉर्या € तिनां विर्ष बारां 
१२ योजनकी यात्रा कर्के जो ख़ान काहि तिसकां छे ६ प्राजापत्यका फळ हाताहे ॥ और 


पाग 
च 
र 
पकं 


` दृषद्वती शात ड्रुविपाशावितस्ताशरावतीमरुदधाञ्रसिक्राम धुमतापयास्वना 
घतवत्यादि देवनदीप खाने त्रिशद्योजनागतस्याव्दकृच्छ्समम्‌ ॥ पचद 
झयाजनागतस्य मनं पेचदशकृच्छरसममीचद्रभागावेत्रवतीसरयू गाम 
ती देविका कोशिका नित्यजला मंदाकिनी सहस्रका पाॉनःपुन्या पूण हु 
पएया वाहदा गंडकी वारुण्यादि देवनदीपु द्वादशयांजनागतस्य स्नान वा 

उशकृच्छसमम ॥ पंचदशयोजनागतस्य एतासु महानदाप्वन्यान्यसगम 
न्रिगणम ॥ अन्यास समद्र गास दादशयेजनागतस्य कच्छपट्कतुल्यन 

अनक्तस्थलेषयात्रायोजनसंख्यया कृच्छ्संख्या ज्ञेया नदपु नड महानद 
षुमहानद्यडे फळं विज्ञेयम्‌ शोणाख्यमहानद गगादेफळम्‌ प॒प्करेप्रयागसमम्‌ 


गाया 
विषे 
यमु 'आनक्तेति नहि कहे जो तीर्य आर क्षत्र ख्रादिस्थान तिनांका यात्रा [वष योजनाका सख्या कक 
रध | जा पयकेच्छ नतोळी संख्वाव्जातेणी और नवौँ विध सोनिया ० गा कक 
) महानदां विये स्थानका फल महानदी के खाने अद्वा जाना ॥ और शोण नाम कर्के जो 
रख | -महानद तिस विषे खानका फळ गंगाजाक लानत अद्घाजानया और पुष्कर विषे खानका जो 


~ 


जत | फळ है सो प्रमागके तुल्य जातएा घ Ii ह. 


| 
; 
f 
; 
| 


[६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टी श्भा ०॥. 


“0 


चतुरिति चब्बी २४ योजनको यात्रा कर्के नमदा विषे जो स्नानहै तिसका 
फेल चब्वी २४ रूच्छके तल्य जानणा ग्रार पणा नदा! न्य स्नानका फल ग्र 
थोजनकी यात्रा विषे एक छच्छू होता हैं ओर रुष्णवेणी श्र तुंगभद्रा विषे एक 
योजनको यात्रा विषे रूच्छू ब्रतका फल जानणा ओर पंपासरी वर विषे स्नान करतें एके 
जनको यात्रा विषे दो २ रुच्छूंका फलजानणा और हरिहर तीर्थ बिषे स्नानका फल एक 
एकयो जनके प्रति तीन २कृच्छांका फळ जानणा ओर कुवूजिकासंगम विषे योजन प्रति दो २३ 
च्छजानणे और शछतोर्थ विषे एकयोजन प्रति चार ४ छच्छांका फळ जानणा आर 
तापीविषे दश योजनपात्रासँ स्वानका फळ दश १० कच्छके तुल्य जानणा और पयो 
ध्सीत्रिषे स्नानका फल अद ८ योजनकी यात्रा विषे ऋ रुच्छू जानणे तिस तिस संगमबिप 


चतुर्विशतियोजनागतस्य नर्मदावगहनं चतुर्विशतिकृच्छुतुल्यम्‌ पूणायांयो | 
जनाडे कृच्छं:कृष्णवेणीतुंगभद्रथोः प्रतियोजनेकच्छुसमम्‌ पैपायांत्रिगुणम्‌ 
हरेहरेत्रिगुएम्‌ कृबजिकासंगमेत्रिगुणम्‌ शुक्कतीथ चतुर्गुणम ताप्यां 
दशयोजनागतस्य दशकृच्छसमम्‌ पयोष्एयाम श्योजनागतस्याषकच्छ 


„ समम्‌ तत्नतत्रसगमेत्रिगुणम्‌ गोदाव्यौ षष्टियोजनागतस्य त्यबदसमम्‌ 


त्रिशद्योजनागतस्येकाबद्म ॥ सतीर्थषप्रतिलोमानलोमस्त्रानं पष्टिकृच्छ ` 
समम वेजरासंगमे प्रयागेद्विणणम सक्तगोदावरीभोमेश्वरेत्रिगणम कश 
तपणबजराया द्वादशयाजनागतस्य ह्वादशकृच्छसमम गोदावथ्या व 
इलेषे समुद्रतंषडगुणम्‌ ॥ घ्रणीतायांचतुः कृच्छ्समम्‌ | 


त्रीणा फल जानणा और गोदावरीविषे सढ ६० योजनको यात्रा विषे तीन ३ बर्षीके प्राजापत 
का फठ होताहै और तीस ३० योजनकीय(त्रा कर्के एक वर्षके रुच्छका फल हीति 
शरोर सतीची बिते यात्रा कर्के और यात्राकी निबत्तिकरकेग्र्थात जांदीवार और आउँदीवार सि 
धक्के खान विषे स्तानका फल सहां ६० रुच्छांके तुल्य जानणा और बैजरासराम प्रयाग ११ 
दूणा फल जावणा और सप्तगोंदावरी भौमेश्वर-बिषे स्नानका त्रवगणां फल आविक जारण | 
रर कुशतर्पण वंजराविय् बारां १२ योजनको यात्रा कर्के स्तानका फल वारां १२ रुच्छूके हु | 
जानणा और गोदावरी विशेष विषे समुद्रपत स्नानविषे योजन प्रति छ ६ गुणा प 
जानसा और प्रणीताविषें एक योजनकी यात्रा विषे चार ४ रुच्छका फल जर्त 


हि रणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्र ० ५॥ टी ० भा ० ॥ ५१ 


2 गति और तुँगमद्राविषें बीस रन याजनकी याजा कर्के रनानका फल वीस २० छच्छूके 
८ तुल्य होताहै शीर मलापडारिणी विषे अठ ८ योजनकी यात्राका फळ भ्ठ ८ प्राजापय 
’ ८ नळे तुल्यहे और निवृति विषे छे६ योजनको यात्रा कर्के छेद छच्छूका फल होताह और | 
ह गोदावरी विषे एक एक योजनकी वृद्धि विषे पादछच्छु जानणा आर शहराश विषे 
एक सर्यक स्थित होयां होयां संपूर्ण तीयविरष स्तानका फळ गगा स्तानक तुल्य जानिए बाप 
ह ऱ्या राशावष वहरपातक स्थित होयां हायां रुष्सबेणी डोर मलापढारिणीके संगमविषे he 
शीर क्षानका फल है सो सदा गंगा ख्ानतें अद्ध जानणा ॥ और तुळराशिविषे टूर्यके सिया होयांडाया 
के वंगभंद्रा विषे सानका फल गगाक खान अद्ध जानणा ॥ और कर्क राशिविषे सयके स्थितहों 
यां रूप्णवेणी और मलापहारिणीक संगम विषे ऋसे प्रयागविषे तीस ३" योजनका यात्राकक 


तेगभद्रायांविंशतियोजनागतस्य विशातकृच्छूसनस मळापहारिण्याम | 

छयोंजनागतस्याष्टकूच्ठसमम निठुत्या षड याजनागतस्य पटकृच्छसमस _ 

गोदावय्यी यात्रायोजनठदायाजनेपादकच्छः स स्थेरवासवत्रजान्हवा 

समम कन्यास्थेगरो कृष्णवेण्यांमलापहारसासरास सर्वत्र जाहनव्यद्धम ॥ 

| तंगमद्रायां तळास्थरवोजान्हव्यदस्‌॥ ककट कृष्णवेलायामठापहारणा 

संगमेप्रयागे त्रिशद्योजनागतस्य त्रशव्कच्छसमन त्रह्मश्वरपचगणम भा 
मश्थ्या:संगमे प्रयाग गुणम्‌ ॥ निठत्तिसंगमे चतुरुएस्‌ ॥ पाताळ 


गगायां माछिकाजनेचषडमुएम ॥ ततः पर्वे पाट्टऋूच्छसमम ॥ [ळगाळय 
॥ तत्र सवत्र त्रिशद्याजनागतस्यातसव 


ला eT 


| डिगएएम ॥ समुद्रगमनेवेवस्‌ 
। दशायांजनागतस्य कावेय्या महानच्या चदशाकृच्छसनस । 
पक्ष प्राप्त होया जो परुष तिसकों स्लनानकाफल तीस ३० रच्ळुके तुल्य जानणा ॥ भामात त्रप्रार 
ताटे भोमरथोके संगम रूप प्रयागाविषे एक एक योजनप्राति दशा फल जानणा ॥ आर नवाच सगम 
ध्यत विषे पर्वाक चार ४ गणां फल जानणा ॥ अप्रोर बर्मेश्वर विष पंच 5 गणां आवकपूवाक फल 
विष | एकएक योंजनविषे जाना | ओर पाताल गगाविषे उौर मछिकाज्नावष याजनप्रात छ ६ गाजा | 
नरा शप्रधिक फल जानणा तिस पत्रता वेषे सठाँ ६९ टुव्छाक तस्य जावया । आर लिगाल्य ताय ्ु 
तुल्य जिषे दो २ गणां अधिक रुच्छ बानणा आर समद्रयात्राविष भी दूणा फल जानणा इह संपूण 
फ्‌ स्थानांविषेतीस ३० योजनकी यात्राका सवध कर लेणा॥और कावरा महानदाबच दाऽ 


जो पशष [पसक पदरां १ ५रच्छुक तस्य स्तानकाफळ हाताह 


षा म क यन ऱ्य 
[वड | यांजनकी यातराकक प्रात हसा 


|] अ्रोर सह्ययतत के पादांतें उत्पन्न होइयाँ जो नदीयां छोर वंकटपपतते उत्पन्न 
-दोयां सो अपणशो अपणी दीधताके अनुसारककें यात्राविषे योजनांकी वृद्धि कर्के एक १ दो; 


- जिसजगा यात्रा नहि कहीं तिस संपएं स्थान विषे 
` पपैत जों वगतीयांहें तिनांका नाम कुल्या हे 
ल च्या 


` एक उपवास त्रतका कक जो नदी विषे स्ना 
यात्रा हावे तदभो उपत्रासकर्के जों स्नानहसो कुच्ळू ब्रतके तुल्यकहाहे ॥ 


५२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५॥ टी न्भा०| 


तात्राते ताम्ररणो और रुतमाला और पयस्विनी इनांविषे वारां १२ योजनकी यात्रा 


~ 


ककें प्राप्त होया जों पुरुप तिसकों स्नानकके वारां १२ प्राजापत्य रूच्छुके तुल्य फल होता 


छ २ या ज्‌ T ने 


य २ छच्उन्नताक फलकादण बाळायाह त्यार वध्यपवतत तत्पन्न हाइया जा नदायां सापवाकसदो 


- गुण अधिक फलको देणेवालोहे ओर हिमालयपवंततें उत्पन्न होइयां जो नदीयां सो पूव[क्तसह्यपा 
` दजातनंदीबांले ्यगुणांत्राधिक फलकों देशेवालीयांहं और पिच्छे सह्मपाद वेंकटाद्रिते उत्पन्न हे 


इया नदायाक पुण्यका ।उजवककरतह स्मतावात स्पातावषत्प्रा पराणावष जस केसे नहे कथन 


कोपा जोङ्छां सो त्रयरात्र निवास कर्के रूच्छू आदि फलके देएवालोयाँ हैं और 
अस्पनदीयां एक रुच्छु फळके देएऐवालीयाँ हैं ॥ र नदीयाँ दो २ #च्छ 
फलकेदेणें वालीयां हैं और महानदीयां त्रय रच्छ फलके देणेवालीयां ह 
'तास्रपणा कृतमाला पयास्वनाष दादशयाजनं हादशकृच्छसमम ॥ 
सक्वपाद(द्रतावकरटाद्रपादाङ्रताश्च नव्य स्वस्वद्‌ घ्यानसारणकाद्दान्र 
कृच्छफळ्धदाः ॥ वव्यशळाङद्गवाइगुणाः ॥ हेमोद्गतासत्रिगणाः ॥ स्मृतो 
पुराणच यथाकथाचदनुक्ताःकल्यास्ररात्रिफळदा:॥ अल्पनच्य कृच्छराः॥ 
नद्याळगुणळकच्छराः महानद्यास्कच्छशः । सवत्र यात्रानक्तारूच्छस रूया 
याजनसख्यया स्यात्‌ ॥ एकयाजननादेषडमोजनान्ताः स्रवंत्यःकल्या 
-तताह्वरादरायाजनगातल्पनद्यः । चत व॑शातयाजनगानव्यः चतावश तियां 


अनावकानवत्मानयासत्ता श्वमहानद्यः ॥उपवाससहितंनदीस्त्रानं । यो 
जनादवागापं। कृच्छसमम 


छू ब्रतांकी संख्या योजनकी संख्या 
एकोति एक योजनतें छेक छे ६ मोरी | 
॥ रौर वारां योजन पर्यंत जो पर्वाह वाह | 

याजन तक पवाह वालीयां है [तन कावार्म । 
२४ याजनत आविकह मार्ग जिनांका सो महानदीयांकहोयां हैंड | 


-्घवर्भी 
नहे सो रूच्छ ब्रतके तल्यदे ॥ योजनते म 


कके जानणो ॥ रत्र कुलका लक्षण कहते 


सो अल्पतदीयांकहीयां हैं और चब्बरी २४ 


। श्रोरसवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ९॥ टीग्मा०॥ ५३ 


के प्रबाहते ऊपर शीर अधोभागक दाना कनारया विषे निवास करतेहें श्वा 
सी नदीका नाम शुनीकहाह तिसका र्न देशविषे संभावना करतेह ।क काढ 

। श्रादिकजानणी गधयांकके सेव्यमान नदी गदभी आर चांडालांकर्क सेब्यमान 
और शद्रांकर्के सेन्यमाननदी शुद्रीह ठयाप्रवाहकक ज चलतीवहिँ अर्थाव्‌ अल्प 
ज़िनांविष क्रैसीं जो नदीयांह आर कमनाथा ओर करतोया और गडकीतँ खाद लक 
एह सभ पापनदीयां हसा क तेहा स्मयतर विषे कर्मात कमनाशाक जल 
° और करतोया नदोके ल॑घणे कर्के ओर राडका 
तप्रन्य परुषके तांड कहत नष्ट 
| मत हैं सर्वत्र समुद्र विष स्वान 


स्पर्श करण कर्के घमका क्षय हाता 
नदावष भजाकक तरणत त्र्प्रार जो शभ कम त्रप्रापकाताह सा 
होंताहं॥ १ ॥ पपानद्यःएह कथन भी पव सवर्था ह एसा कयाक 
गाठिशीचांडालीशुद्रीकष्टगानव्य पापनश्यश्चवर्जनीयाः। शुनाश्वाभःस 
व्या यस्याऊध्वोधोभागीयोभयतटवासनच त्वानःसाशानात्यथः। एवभूता 
पियावना दिदेशे काचिव्सभाव्यत । एवगदभश्चांडाळ शद्रेस्सव्यासासामि 
घेया कष्टेनकार्श्यमावाहच्छतीतिकटगा अल्पजलेत्यथेः पापनद्य:कमना 
शाकरतायागडकीप्रमतय: ॥ कमनाशाज स्पशातकरतेायाबिदवनात 
गडकीवाहतर जान्न रतिकीत्तनादितिस्मत्यतरवचनात्‌ इदमापपूवस 
वंधीतिकाचेत्‌॥ सवत्रर मद्वस्तानद शकाय्चस्‌। ढेवतासमीपेड्िगुएस वेत्र 
स्नांव्वातरेवतादशना त्रेगएसत। रॉमनानडाच [जनागात स्यात्रशत्क छ्स 
मम ॥ तञ्ञस्नात्वारांमेश्वरदर्रीनेषटिकच्छसन र विध्यदे शीयानरामश्व 
रसेतुदशनेजाह व्यांचत्रिगणफळम्र। जाह्वीकेदारयोश्च तर्थव। 


अमावस्वामे कहाहै ॥ आर सुद्रिक समीप देवताका रथ्यान. होते ता तिस्ताविषे वीस 
| परुष तिसका स्नानकरणते ठूएा क्या ६०ठय्ळूका फळप्रात हाताह 
त्रादिका दशन कर तां त्रय गणा अधिक फल 
बप्रीर तीस रे याजनकी यात्राकर्क सेत वंधका प्रा हा 
॥ तिस सेतुवघ विषे स्तान कक रामेश्वरक 
हैं और विध्य देशविष वासकरष्यवाल जां उ₹ 


केस्नान विषे पूरवे यशां अधिक रच्छ 
। त्रयशु णां अधिक फळ [ताई 


३ ६ यांजनत प्रात्तहाथा ज 
तिससमुद्रावध स्नानकुके देवताका कया जगन्नाथ 
कया नब्त्रे ९० रूच्छुकाफल प्राप्तहाताह 
शत तीस ३० कच्ळक तुल्य फलप्राप्त हां ताह 
ट॒रोन विषे सहां६० रुच्छांकाफल प्रात हांत 


ष॒ तिनांको रामेश्‍वर सेतुके दरीन विष और रशी 
का फळप्रात होताहे गंगा और केडारेश्वर विण" 


व 
| 
१ 
द 


6 ॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायाश्चिक्त भागः प्र० 


5॥ टीण्भा०॥ 


Loe SN LE rx भ्याड य ~ को गंगाविपे ०७ ० गा 
दक्षात दाक्षणदश निव लियका गयावप योजनथान तळ शएात्प्रावक फलह।| ताहे श्प्रा ग 
शे । 
तपा नता सी rer Se घेतर Ton Sl _ गणात्य्रातिः मकी डर |. 
इच] नवासावाळा यात्रा योजनत सघुरासणवरक दशनत छ ६ गशात्प्राधिक "९ हांताहे रौ 
त्‌ ~ ह SN “९ ~ ० ~ न LD SNS क Fee ॥ द्रा 
पास २भ्याजनक्षा यान्नात सवामकात्तक के दशनवाबंध बाल २०क १० तुल्य फूल रो 


'अस स्थान [विष गंगा संज्ञा है बिसी स्थान विषे > रग ओर पन्चनाम और ४ रो 
22 ७ 0 ०० ~ ~ ~ क ~ 
FET IES MRP । 


ओर चक्रकोठ इनांका दर्शन होवे और लोणारस्थान बिष तीस ३० योजनः 


> rr तिस क ज “2? 2” र तल न य ण न ज 
नक [नामत प्रात होया ४२१ सका तास३ « च्छुक उध्यफळ थाह हाता ट्‌ मपर केदार 


विष तातरे० योजनको याञ्जाक नब्बे ९०कच्छुका फल प्राप्त होताहे म संपूर्ण जो 
१ a ~ 


"यान आर माहेश्वर स्थान और सजी छे स्थान और शक्तिआदिक जो स्थान इनांषीठांके ६ 
शन कके तीस ३० योजनकी यात्रा विषे पदरा १५ रुच्छूका फल प्राप्त होताहे 


श्र प्रख्यात 
दक्षिएदेशीयानांचजाहव्यांपडगणम गंगारेशीयानां सितुरामेश्वरेषड्ग 
ए स्कददशनेत्रिशयोजनागतस्याविशातिकच्छस यजगंग सेज्ञास्ति वत्रेव 
ओरंगपद्मनाभप पोत्तमचक्रकोटदशन लोणारस्थाने तिशलोज नागतस्य 


रात्ठ्च्छस कदरेत्रिगुणम्‌। सवेवेष्णवमाहेश्वरसौर शक्त यादिपीठद शाने 
जचदराकच्छम घरख्यातद्विगुणम ज्होवलेपितचा श्रीशैल दाक्षेएंषष्ठि 
रच्य आशलेप्चेककशृंगदशने हारराकच्छसमम ॥ अन्येष प्रख्यातती 
दिवदर्शनेषु पट्कृच्छ्समम सिडक्षत्रे न्य क्षेत्रचस्वयंविभदशंन जिंशत्क 
घ्छ्सनस्‌ | व्रशद्योजनागतस्य सवित्र ऋूच्छसंख्या यांजनसंख्यया ज्ञेया 


पीठ निषे तांस ३० योजनको याजा कर्के सढ ६० झच्छुका फल प्राप्त होताहे और अहोवल 
पाठ विषेभी सह ६० कृच्छूका फल प्राप्त हाताह तसे श्रीशेछ पर्बतकी प्रदाक्षिणाका फल 
ले ३० वोजनको याआ कर्के सहां ६० रूच्छांके तुल्य होताह और श्रीशेलविषेभी एक एक 
गकि दीन करशकर्के बारां १९ रच्छांके तुल्यफाल होताहे हार जो प्रकट तीह और 
देवता इनांके दशेनविषे तीत३ «य नका यात्राकके छे६७च्छूकेतुल्य फल प्राप्त होताहे और 


सिद्ध कशा विपे आर अन्य क्षेत्र हि 
योजनको याञा कर्के तीस ३० ङ 


ह्‌ 
आर श्रपस अपदे इष्ट देवताके दडौनाविधे तीस ३० 
छक तुल्यफळ प्राप्त होताहै तीस पोजनकी यात्रा 
रश सटूस स्थान विषे छच्ळूत्रतांकी संख्या योजन संख्या कर्के जानणे योग्यहै | 


नि भाग: प्रर ५ ॥ टी०भा० | 


कारत न 


द्र छात्‌ क कार जा पावन म्यान तिनांकों 


६४. “t गताहं 


चाट 
4९ [१ A 
य 


द रच्छूके फलको प्राप्त डोताह आर महान 


क 
त्र्य Ey 


तिगम्यचती थीनिपुण्यान्यायतनानिच नर्षा प्रमच्येतत्राह्म 
[तमाः सवमाय 


देवलः ॥ 8 
एनातपासिनाम १ सर्वास्समुद्रशा ३ एयाः सवपण्या 
तमपण्येसंवेपण्यावनाश्रयाइतिं २॥ जामदगन्यभोतीथेतुपादळच्छ-स्याच 
व्यांत्वदफळभवेत्‌ (8 गएंतमहानद्यांसग्मेतिगुएंभवेदि ति॥१ ॥अथपराथ 
तीघरगमंतफळटम्‌ पराचगता ताथ घोडशांशफलं लभते भसगनगताड 
फळलमते अन्येदिशनकतकर्मणान्यस्पसिद्धिरूपो बतिरकाया ता > प्र 
सगः ॥ अनषेगएा तीथ प्राप्य स्चातिस्वानफलमेव॥ अन्योदेशन जट वीतत 
क्रिपांनांतरीयकतयान्यस्यसिडेरनु पग ॥ 


पे = {a । ड ऱ्य उपर त = 
ताहे और संगम विषे स्तानते निगुशआधिक फूलका प्राप्त होताह इति ॥ ३ 0 सते: रि सु 
निसके फ ते हैँ रूषझे वास्ते जोते 
श परुष वास्ते जो तीर्थकों जावाई तिसके फळका कहत ह ६४ 0: र | 
छ गे परुष पण्यके सोलवें हिस्सको प्रापहोतह जो किक अस वा 


नानकों जातांहै अतरीय क 


लतें विना स्तानका हि फळ हाताह 


5 
4] 
| 
mM 


८६ 


~ - 
न्त्र Sr सि ज ~ त 
गवहाक उ ना परुष पाका कराड त 4; 4 


प्राप्त हॉक 


fe कटक अको श् 
=r 2 
हर ॥ हर 0३ टि 


| 
त 
fi 
| 
` 


९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र० ८ ॥ टी० भा० | 


साताते म।तामह क्या नाना त्र्प्रार मतरर भ्राता काम [तामह क्या नाना आर पत्ताका भाता 
माताको भ्राता ग्रोर शवशार क्या तपणा स्राका पता इनाक वास्ते जा स्नान करता 
गरु त्प्रार ग्राचाय जा कमाक क वाएा वाला आर शास्त्रक पढाए वाला 


रेनाक वासे जञ 

नह आर इना कियां स्रीयांवास्ते जो स्नान कर्ताहै और पिताको नपण आर माताको मग 
"तशय जो स्तानकत्ताहे सो आप अहवें < हिस्से फलको प्रा तहाताह॥ आर माता [पते 
वार उन स्नानकरे तां चोथे हिस्से फलको प्राप्त 'ताहू खी आर भत्ता और सपत्नीक्या साक 
हलव आपसावेध स्नान करें तां अद्ध फलको नातहतिह ॥ आर धनको लके जो पुरुष ताय 
क जगाहे तिसको अल्प फलहै ॥ अव ओर विशष क ककात श्रावण और भारा इन 


मःत मिह नालुमातामह पढव्यमातुळश्वशरश्‍षका गम ॥ गावाचाय्यों 
-प.त्यायाथ ततपत्न्यथापदृष्वसन तिप्वत्रथच साखा स्व यमषरमाशंलभते 
पितररिथकुवन्पुत्रश्वतथाञ्चम | दम्पताचसपत्न्यश्चळभंते दामथःफ़लम अ 
।थनाचतत्फलहासः ॥ क [द मासदय रजस्वलानच्य सतास्वांपे गोमती 
चेद्र भ गासवुननदासरयश्चात्रिरात्र वपाकपतंडागा दपु [स्थतपुराणोद्के 
पु्निराज्रम्‌ ॥ सरस्वतीगगायसनागय ऽयानकदापे रजस्वलाः ॥ इति 
गॐपल्यकृच्छ्स्यनदीस्नान प्रत्याम्नायः + | आजा पत्यस्थ ब्राह्मणभोजन 
रूप "यात्रायमाहुदेवळः ॥ नाजापत्य 
यत्कृत्वामच्यतपाप॑महद्विरपिनारट ॥ 3॥ 
हादश त्राह्मणान्निमंत्रयेत्‌ ॥ 
दोनो महीनयां विषें नदियां रजस्वला होतीयांडें तिना सुपूर्णा नदियां विषे गोमती नदी र 
चब्रभाशा आर सिधु ओर नमेदा। और सरय एह त्रस राती अशद्ध होतियांहें और जिनांविषे 
गच” काळ जल रहता है तिनां वाडाळ्यां और कप क्‍या खड आर तला विषे त्रस रात्र 


अर गयाते त्राद लेके जो नदियां हैं सी 


पूववत्सकल्पादेक कृत्वा 


7/४4 कहाह | सरस्वती और गारा] अ्प्रोर यमना 
के दाभा रजस्वला नाह हतया एह 


श्रव प्राजापत्य रुच्छ के बध जा त्याम्नायह त्राह्मणाकतांई भाजनद्णा तिसका देवलक्राष कट 
त नाय क्या वदले 
मह्‌। पापात रहित ताह ॥ १ ॥ पवका 


माजापसरुच्छ्के स्थान बदला नदियां विषे स्नानकहाह 9 


का हनारद श्रवण कर जिसके करणलें पापी. ग 
“पाइ सकल्पको करकेवारां ब्राह्मणाकों निमंत्रण! । 


१०90 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्रश ५॥ टी० भा०॥ ५७ 


अब पराशरजीकहतह प्राजापत्य छच्ळुक प्रत्यान्नापविषे प्राह्मणांका पजनकहाइ जिसके करणे 
कर्के पापी पुरुष पापात शुद्वका पात हाताह आर प्राजापत्यक फलको प्राप्त हॉताह ॥ १ ॥ 
पजनकी विधि कहतेहे ब्राह्मणाका निमेत्रण कर कत व्राह्मणई जों मनकर्के शांत और सहित 
खरीयाके कोर वंदक पडन [वष युक्त आर शुम कमाक करण कक शुद्ध ह ्रसयां ब्राह्मणाका 
कच्छ ब्रतके फलको प्रात वास्त पज ॥ २ ॥ शव अ्रापस्तवऋषिका वचनहँ वाति ब्राह्मण 


मंत्रों ककें सुन और देशत और काळत और शॉचते आर शुभ दान प्रहणकरणेतं जो शुद्ध हैं 
तिनांकां संपर्ण रुत्यविषे जोडे ॥ १ ॥ असे वाह्मणांकों निमंत्रण कके बहुत विस्तार वालेयां 
प्रन्नांकर्के भोजन खबाये और तिनांके तांड अपने धनक अनुसार दक्षिणा देए योंग्यह २ ॥ 
इसतरह जो भलो प्रकार कत्तांह सो प्राजापत्वकें फलकों प्राप्त होताहे ॥ ३ ॥ अव प्राजापत्यके 
पराशरः ॥ घ्राजापत्यस्यकृच्छ्स्यप्रत्यास्नायेद्रिजाचनं कृत्वाशुद्दिमवामी 
तिप्राजापत्यफलळंलमेत्‌ १ विप्रान्‌शांतान्सपव्नीकानवेद शीळ पारिष्कृतान्‌ 
सदाचारझुयीन्नित्येकच्छार्थतान्नियोजयेत २ आपस्तंवोषि विप्रान्शुचीन्म 
त्रवतःसवेकृत्येपुयो जयेत्‌ देशतः काळतः शोचात्सम्यक्प्रतिग्रहीतृत:१ ॥ 
एवंवि त्रान्नि मत्र्य घमो ज येट्वहुविस्तरेः तेभ्यश्चदक्षि णा देयायथावित्तानुसार 
तः २ ॥ एवंयःकुरुतेस म्यक्घ्राजापत्यफलँळमेत्‌ ३ ॥ त्रथश्नाजापत्यस्य 
प्रत्या्रायवेदपारायणमाहदेवळः ॥ आजापत्यस्यकृच्छुस्यवेदपारायण 
महत प्रत्यास्षायंत्रशंसन्तिशाखामात्रप्रहारणम्‌ ॥ १ ॥ पाराय ऐनभग 
न्कनकत्योसपेतरा फडसपएकच्छस्यभददातिनसशयः ॥ २॥ प्रातः 
चर्भऱ्वास्षात्वानित्यसमाप्यच ॥ स्वण्हदेवतागारनद्यावादवता 
लये ॥ ३ ॥ प्राडमलखादडपुखोवापिसकल्पपूववचरत्‌ ॥ 
वदले विष संहिताके पाठका देवलछक्राध कहताह प्राते प्राजापत्यळच्छावपष सएए साहताका 
उच्चारण करणा तिसकों श्र कहतेडें ॥ शाखामात्र क्या पनी अपना एकशाखाकाह पारायण 
करणा सारे घेडका नहि सा पारायण ( प्रहारस ) हैं क्या सव पाप नाशकह ) ॥ इस पाराव 
एके भगवान कत कत्य हँदाइँ अर्थात्‌ प्रसन्न हुंदाहे और रुब्छक सपण फलका ॥तसतोड 


देताहे इसविषे संशय नहि है ॥ २ ॥ और प्रातःकालविषे शुद्धहाक स्नान कर आए संध्यावंद 
दर वप वा नदा वप वा दवताक 


नादे नित्य कर्मको करके अपएणे गह विषे वा दबताक स 
स्थान वर्ष जायें और इसमे एह अप्राभिप्रायह [क जल जगा दवतापहल्या सा दवतागार 
किहाहे और जिस जगा देवता विद्यमानहि हैं सो देवता ल्यजानद्या ॥२९॥ उरल 


मुखकर्के वा उचर पासे मखकर्के फेर संकल्पका पृवकात्याइ कर 


र्न 
| 


| जु ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टी० भाऽ॥ 


~ 


पारायण करणावष एह वापह [क त्मादावष उाकारकापडक पारायणकापाठकरे ॥ ४ ॥ और | 
पवादि दिशा पासे न देखे अ्रोर पापियां परुषांके साथ संभाषण सारे त्प्रार मान म्रेतक्या | | 
पाठत [वनाहार कुछ न कह मानका धारक हाला हाला वदकापड ॥ ५ ॥ अव पारायणविष | । 
दाप कहतह शाघ्रात जा शाप्र पाठ कणवार्ा और पाठ करदया ।श्रका हलाएवाला आर | 


आपही लिखके पडणऐेवाला गद्गद क्या जिसकोवाणी स्पष्ट होवे ऐसा जो है और स्वरतहान 


पठन वाला ॥ एह पंज पाठ करण वालयांविषे अधम कहेहें ॥ ६ ॥ इस कारणते होली होली. 
विद्याका अभ्यासकरे क्या पाठकरे आत्माकी गुद्धिवास्ते सो पारायएकी समाप्तिके होयां होया. 


पारायणेतुप्रणवंकृत्वापारायणंपठेत्‌ ॥ ४ ॥ दिशास्त्वनलोक्येवह्यसंमा 
व्यवपापिनः मोनव्रतंसमागम्य पंठेंडेदंशनेःशने: ॥ ५ ॥ शीघ्रपाठीशिरः 
केपीस्वयंलिखितपाठकः । गद्वदस्स्वरही नश्वपचतिपाठकाधमाः ॥ ६ ॥ 
अतःशनेःशनेविद्यामभ्यसेदात्मशुद्दये यावत्समाप्तिभवतितावत्कृच्छफर् 
भेत्‌ ॥ ७ ॥ स्वयमेवपठेंहदमुत्तमंपरिकी तितस्‌ प्रमामापोमध्यम: स्याद्वत 
केनिष्फळंभवेत ॥ ८ ॥ प्रमयायथाध्ज्ञानेन मापयतिअहंयघाथेपाठीति | 
वाधयतीते प्रमामापत्रन्याथेपाठक: । सतु प्रयोजकस्य फलेदातु प्रदत्त 
त्वान्‌ मध्यम: यहा त्रमाप्रकुटठक्ष्मामापयाते तभ्यं व्वनदास्यामा 
तिविश्वासयति प्रमामापःप्रयोजकः ॥ -भतकेअनध्यायेइति 


रुच्छ के फळको प्राप्त हाताहे ॥ ० ॥ अव खोर रीतिसे पाठकको उच्चमादि व्यवस्था कहत | 
स्वयमवीत आप वेदक्रो पडे तां उत्तम कहाहै प्रमामापजोंहे ॥ यथार्थ ज्ञानकक जो अन्य पुरु | 
तांई बोधन करवाए क्या में यथार्थं पाठ करताहां ऐसें अन्यपरुषके ताई फलके देत गी 
पाठ करताहै सो मध्यम पाठक कहाडे। यदद! दूसरा अथहै बहुत धनको जो बोधन करवाताई | 
क्या में तेरेतांई बहुत धन देवांगा ऐसें प्रेरणा कत्तीहै ऐसा पाठ वेदका करवाणे वाला मध्य | 
फळ भागी कहाह और अनध्याय विवरे पाठ करे तां निष्फल होताहे ॥ ८ ॥ 


Co --.. 6 


क _. 


| स्थित ह 
ह्यात विषे वाबेदावन देश विष इता मेस भाब किसे स्थान विर्ष जपे १०९०० ॥२॥ 


॥ श्रीरणवीर करिव प्रायश्चित भागः ॥ प्र, ५ ॥ टी० भा०॥ ५९ 


क्रय क्या इस पुराण प्रयाम्नायकों कहकर्के अब प्राजापय रुच्छके प्रय,म्रनायविष गायत्र के ज 
पत्ती विबि कहीहै अयुतामिति वेदको माता जो गायत्री तिसके दश हजार १०००" जप 


कक करणत पुरुष सपूण पापांते राहत हॉताहे अब जप करणकी विधि कहतह प्राताराति जपक्र 
रता ऐसा कर क पहले प्रातःकालविष यथा चार क्या जिस २ वण को जा {विधाने जत 


झणको १३ तेरां क्षत्रियका १२ वश्यका ११ हाका ३० स्लो का ४ अगुल्कादातन कहा 
ह इत्यादि विधि कक दातनकोकर {फर खान कर ॥ १॥ ओर अप्मि होत्र वाले स्थान 


7202. 


[फे व्य्रथबा देवताके मादर विष वा नर्दाके कंनारे विष वा्गावाक 


ब्रव जप माला को दखते हैं पर्वभिरिति हत्थके पर्वाकर्के वा जपकी माला कर्क वा 


तथ प्राजापत्यकृच्छप्रत्याम्वायेगायतत्रीजपावोधे: ॥ श्रयुतवंदमातुश्चस्र 
वपापे:प्रमच्यते प्रातःस्ताव्वायथाचारंदतधावनपूवकम्‌॥ १॥ त्राझहाचा 
लयेदेवगेहवापिनदातटे गोणिटेदावनेदेशेजपदयुतसख्यया ॥ २ ॥ पवाम 
जपमाठाभि: कश ग्रेथ्रिभिरिवच स्वयंमानमुपस्थायांदरात््वानवळाकवनू 
॥ ३ ॥जपेन्महापापजाल॒हननाथदिनिदेने अव्यग्माचत्त-श्रजपदन्यथा 
दोषमश्रते ॥ 9 ॥ माकंडयः ॥ संदिग्धस्तहतोमत्रोव्यग्रीचत्ताहताजप 


अबाह्मए्यहतक्षातवमनाचारंहतंकुछम्‌ ॥ 3 ॥ 


कशाक्रियां गडा क आप मौनको धारके परंतु और किसे [दशा विवभा डा न करें क्या 


एकाय चित्त कके ॥ ३ ॥ महा पापक सपूहक नाश वास्ते दिन दिनाविषें सावधानहोकर जप 
दरा हजार संख्यातक और ऐसें न जपे ता दाषका प्रात होताहे ॥ ४ ॥ अव जपविधे मार्क ड व 


~ ~ De 


क्या नहिं सिर्दिक दय वाळाह आर एकाय 
त्प्रोर जो क्षा ब्राह्मणका नाह मानता 
न कलभी नष्ठह ॥  ॥ उसमे एह अमभिप्रायहें कि 


जी कइतेह सीदग्घ इति संशय वाला मत्र हत 
चित्ततें बिना जपभी हतहे क्या नहिसाद्धेके दस वाला 
सो क्षत्रीभी नष्ट हैं ओर आचार ते हा 
` किसे पृस्तकमे क्षात्रकी जगा (शास्त्र ) 
माह्मणकी निदा हसो शाख्न हत है ॥ 


एह पाठहे तिसका अथ एह ह क [जस शाक्त 


2 ॥ श्रीरणर्व.र कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ टी० भा० 


॥ 
इस कारणत मन [व्ष जप करण याग्यह मन कक जाँ जप काताहे सो क्रोड १०० ००९७६) | 
गुण्या न्त्राधक फलक दस वालाहू ग्रोर दश हजार जप कर ताँ पण प्राजापत्य स्च्ठ्के | 
फलको प्रीतहाताह ॥ २ ॥ कुछ आर कहतह अग॒ुलाते जा जप ्र॑गुळींयांके अर 


याहे और जो मेरुके मणाकेको लंघकर्के जपयाह र दो प्रकारके चित्तकर्के जपयाहेक्या एका 
य चित्तकके नहि सो संपूर्ण निष्फल होताहे 


यकक् जप 


पराशरजीकावचनहै हत्थकोयां पंजां अगली 
याँ विष अंगुष्ठते जो चोथी अंगुलिह तिस कर्के विसकारले पर्वते लेके दोपर्व हथवाले पास 
या छक अहण करे डार अंगुष्टते पजवो अंगुले जो कनिष्ठिकाह तिसके त्रय पर्व हथवाळे पास 
या लके त्रयरतक ऋमसे लये ॥ १ ॥ फेर चोथी अंगुली और तीसरी तिनां टोनाक अगळयां 


¦ त्रतोमनसिजप्तव्यंमानसंकोटिरुच्यते तअयुतेचजपेत्पूणप्राजापत्यफलंल्भे 
त्‌ ॥ २॥ अंग्ल्यभ्रेणयजप्तंयजप्ंमेरुलंघने हि्राचित्तनयजपंतत्सर्व 
नेष्फलभवेत्‌ ॥ ३ ॥ पराशर: ॥ हस्तस्यानामिकामध्यपवोदारभ्यय 
स्ततः तदाडवीयंकनिष्टायाःपवेत्रयमतक्रमात ॥ १ ॥ जनामिको ध्व पर्वादे 
मेध्यमाद्यस्तुतजनी पवेत्रयंतदाकृस्वातदेवाक्रम्यपर्ववत ॥ « ॥ मेरोय।वर्द 
गुष्ट तस्यनातिक्रमंचरेत पवाभिगणयत्सोपिगायतत्रीमन्यभववा ॥ ३ ॥ 
एककस्यशतंप्रोकंगणनमुनिभिस्सदा खयतेनजपेनाशज प्तातत्फळंलभेत 


॥ ४ ॥ गात्तम: ॥ काषेतानास्तदाभक्षजपतानांस्तिपातक॑ मानेनकल 
चास्तनास्तजागरतोभयस ॥ १ ॥ 


पर्वाको ग्रहण र त्परगष्टत दसरी श्रगढी जो तजनी 5 


क्रमते | २ । आर मेरुक स्थान विषे जो अगष्टहे तिसकों न उक्लो इसतं एक आप 
को दश १० संख्या होजाती है इसप्रकार पर्वा कर्के जप करे गायत्रीका अथवा होर 
किसे मंत्रका 


॥ ३ ॥ एक एक ््रात्रत्तिके अगालिके जपते मनियांने सो गणां आवी 


~ 


फल कहाहे इली कर्के दश हजार १०००० 


जप करणेत तत्काल रच्ळुके फलका 
प्रात डोताहे ॥ ४॥ इसमे 


बार जउक्कत्णत पाप नाइ 
शय नदि होता ॥ ३ ॥ 


है तिसके तीन पर्व ग्रहण के! | 


गचमजी कहतेहैं खती कमके करणऐंत काल तहिं हात | 
होता आर मोनधारणेंते लडाई नहि होती और जागरण करं | 


ह | श्रीरणवीर कारित घ्रायाश्चत्त भागः ॥ प्रर ८॥टा «० भा 5॥ ६१ 


पत पाप नाशकों प्राप्त होताह इस कहते च्छ ब्रतका प्रत्याम्नाय गायत्री कहीहे ॥ 


से उररंत प्राजापत्य रुच्छूका प्रत्यात्नाय तिलांका होम कहाहे होमइति कीड़यांते रहित 
जी तिल घत कर्के युक्त तिनांकक जो हॉमह मृत्युंजय मंत्रकर्के ख्रेग़न्यास आर ध्यानको 
पर्व करके सो पापांके नाश करण वाला कहाहे ॥ १॥ इसमें और विधि कहतेहें सेत्रस्तड़ति 
भय कर्के संयक्त होया होया असनि विषे हवन न करें अर्थात्‌ सावधान होकरके करे और डॉ हा 
जंसः डॉ भर्भवः स्त्रः इतावीजां कर्के तिलांका हवन करे संपण होम करशेकर्के तिसी क्षद्यम पवित्र 
होताहे २ इसमे कुच्छ होरकहतेह किआप हवनकरें वा व्राह्मणांपासी करवाये तिळांका हजार 


जपतोनास्तिपातकमितिस्मरणादय प्रत्याम्नायः ॥ त्रधप्राजापत्यकृच्छप्र 
त्याम्रायेतिङहोमविधिः ॥ होमस्तिळेरकीटेश्वघतेःपापप्रणादकृत्‌ स्वत्युज 
येनमंत्रेणन्यासध्यानपरःसर: ॥ १ १ संत्रस्तानहुनेहठहावाहुतावाजपूरण 
सहोमंसकळंकृव्वापृतोभवतितवक्षणात्‌ ॥ २ ॥ संत्रस्तोनहुनात्कतुसमाहत 
एवजञहयाित्यर्थः। तत्रापि वीजप्रणेः उाँहाजूसःउोमूभुवःस्वारतिवाज पूर 
णयक्तेः। स्वयंवाऋस्विजोथोवातिळहोमसहस्रकम्‌ कुयान्मासनमधावाश्रा 
जापत्यफछंछमेत ॥ ३ ॥ अथ प्राजापत्यकृच्छुस्यशतद॒य॒श्राणायामरूप 
्रत्याम््वायमाहदेवळः प्राजापव्यस्यकृच्छुस्यप्रत्यास्रायांमहत्तरः धमशास्त्रा 
क्तमागणप्राणायामशतद॒यम ॥ १ ॥ जपसंकल्पहोमेपुसध्यावदनकमसु 
ग्राणायामांश्चरेदिप्रस्तदानंव्यायकल्प्यत ॥ २॥ 


वध्रे दिन दिनाविषेञ्राइतिएक्रमासके ब्रतकक वाद मान्‌ प्राजापत्यक फलका प्रात हाताह २ न्प्रव 


क्या दों सौ २०१ प्राणायाम तिसका' दवल क्राप कहताहे प्रे 


भाजापत्य रुच्ळका त्प्रार व्रत्याम्नासह 
ति.पाजापैयरुच्छका-प्रयाम्राय एह वडा सेट कहाहि्क्या पराल ह र 
प न्ग्ार सकल्प 


विषिकर्के प्राणा यामदो सौ २०" वार करें सायत्रीके मत्रकक ॥ १ ॥ जपात ज 
जो ब्राह्मण प्रासायामांका कच्च 


ओर हवन इनांक्े प्रारंभविष ओर संध्या बंदनादे कमावप 
सो अनंतफलकों प्रापहोताह इसका सो पुण्यत्रक्षप कल्पना करिदाह ॥ २ ॥ 


व्र ची श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र. दा टी ऽ भा ८ | 


इत विषे माकंडेयजी कहतेहें वामेति वाम क्या ख्वेपासेको नासिका 
तिसका नाम प्रक कहाह और सजेपासेकी नासिकाकके वाय 


ति तिसका नाम रेचककहाहे ॥ १ और वायुको रोके दोनों नासिकां कर्के तिसका नाप्न 


कुभ% हैं आर गामत्रीके स्वरूपका मनकर्के ध्यान करे ओर परकविषे कुमक विषे रेचक बि 


चरक जप २ इसप्रहार त्रयबार जपाहाइ सख्याक प्प्रभावमे होतीहं अथात उपनंत फलके | 
देणे वालोहोतीहै ३ अवपराशरजीकहतेहं वामेति खब्बी नासिकाकर्ङे वायकों थहएाको मत 


कके उच्चारण गायत्राका कतताहाया जलकक पणड्ाए छभकान्या क्षाबष ध्यानळणगाके स्पि 


होवे वायुकारोकककेगायत्रीका मनकके उच्चारण कर्ता होआ ॥ 9॥ असे पूरक और कुंभक 


मार्कडेयः ॥ वामेनप्रयेद्दायंपरणात्परकःस्मृतः सब्येनरेचयेद्वायरे 
चनाद्रेचकःस्म्हतः ॥१ ॥ वायुनापूरयेद्रेधान्‌गायत्त्रींमनसास्मरन्‌ पूर 


कनकचदरंचनेतांजपेतूजिया ॥ २ ॥ एवज्रिवारंयाजत्तासख्याभावेभवे 
दयस्‌ ॥ ३॥ पराशर: । वामेन वायनापय्यगायत्रामनसास्मरन सँ 
पृणकभवात्तेष्ः्पुनस्तामनवत्तयन्‌ ॥ १ ॥ रचयन्सक्तरप्रेणपनस्तामेवर्सस्मं 
रत ॥ एवंपृरककृभाभ्यारेचकेयसहासना योवतयेत्रिधाव्रह्मन्ध्राणायामइ 
तरितः ॥ २ ॥ श्राद्देजपेचहीमिचसंध्याकमेससर्वदा योवर्ततेग्रतिदिनंप 
सत्रह्मतदुच्यतें ३ एवंशतडर्यकृत्वापूवाक्तावधिनादवेजः प्राजापत्यस्य 
कुच्छृत्य भ्रव्यान्नायानगद्यत सवपापावानिमुक्तः सयातिपरमपदम्‌॥ ४॥ 


चंककाकर गायत्रीका स्मरणकता हाया वाको सत्तां 
गका है अथवा दक्ष:प्रण ग्रेताहि पाठ 


{ 

एके रस्ते त्वागे स्तर नाम दक्ष" 
~ = क्ष 

॥ २ ॥ शअ्से हे ब्रह्मन्‌ परक और कभक आर रच 

सल किर द \ 
त्रि शायतराका उच्चारण करणाह [तसका नाग प्राणायाम [ह २ Ls 


~ > क्व Len ~ 00 या 

ति श्ाद्विषे छोर जपविषे शरोर हवन विषे और संध्या बंदनाड़ि कर्म विषे जो भाणा ह 
~ ~ Co /ढध Ny प्रा | 

कताह सो परंब्रह्म स्वरूप कहाहे ॥ ३ ॥ उसे पूर्व विधि कर्के जो शण दोसो २०० ” . 


९०५ 
यामकचाहे तिलका प्राजापत्यक्रे तल्यफळल देसे बाला व 
पापांते राहत होके परम पद वेकुंठक प्राप्त होताहे ॥ ४॥ 


[ काह तिसकेकरणत स 


का सागे वाय | 


अकर कार हां 


4२.१ 


ख्य श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः॥ प्र ५॥ टी०भा०॥ ६ 


व सांतपन रुच्छू व्रतको मनस कहंतेहैं गविति गोका मूड और गोमय आर दुख और दाच 


कोर घत आर कशाके पत्रा कर्के मिळया होयाजळ एह मळा कक एक दिनपोवे र टस 
` प वास व्रत करे तिस बलका नाम रछ सांतपन कहाई आई 


दिनि 
और दग्ध और दवि ओर गौकाघत ग्रीर कशाकाजल इना 


बचनहे गोकामूत शि ग्वा 
को एक दिन खाकर दसरे दिन उपवास घल करे एह छच्छू सातपनकहतह एट दा दनका 


बछसातपत १ त्प्रब सातपचेक लक्षएक दवलकाष कडहताह कृच सांतपनकाढक्षण जाइ सास 


अथसांतपनकृच्छमाह मतुः गो मत्रेणामयक्षारदाविसायः डक ४ हे एक 
रात्रोपवासश्यकच्छै सांतपनस्तन्‌ ॥ १ ॥ याज्ञवल्क्यः॥ गोमूत्रगोमयक्षा 
रंदधिसापें:कुशोदक स्‌ जग्ध्वापरयरुपवर्सेल्कच्छृसांतपरनस्खतामात ॥ 


अशत्र-सांतपनकच्छूः। तछक्षणमाह देवरः रुच्छसतिपनस्वातए 


सर्वपापहम श्रेशिल > काशिकक्षित्र २ गयाक्षेत्रमहत्तर प्रयाग ४ 
ब्रमनां ५ सिंधं ६ गंगासागरसगमन ७ कृष्णविर्णी ८ तुंगभद्रा ९ ह 
म्रकपं १० विछोंचतम 33 माकडय १२ सिंदहांगार 3३ तताए? 
पुरीश्वरं १४ द्वाक्षारान १५ जपाबाट १६ न छकाजनमवच १७ 
ग्रहोवछं १८ हर्सिहेंच १9 तथैवभवनाहशिनीस २२ 


है श्रिथिळमिति शाश १ परर काशिका क्षेत्र २ आर गवाक्षञ बहु 
त्रप्रार सधु बार गगासागरकासगम ७ आर 
न ११ रमाकडत १२ आर Iसहागार 
जपावाटा १६ वप्रा मछकाजव 9१४ 


चणषापाके नाश करण वाल 
त श्रेष्ठै ३ और प्रयाग ४ खोर समुना 5 
हष्णवजी < तंगभद्रा ९ आर मक्कप १२ 
१३ और घभपरीठवर १४ ओर द्राक्षारस १० आर 
आर अदोवल ॥ १८ ॥ ओर वूर्सिह ॥ ३ * 


त्र्प्रॉर शिछाच 


॥ और वैसे भवनाशिनी २०, 


६ | ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र ० $॥ टी ० भा ५॥ 


लर [पनाकना नदॉक तीरविष वयनाथहारं नामकक प्रसिद्ध 
८२ २अय्रार स्वणमखो २ रे आर कालहस्तोश्‍वर २४ 
बरञ्ञाकावरस्वसूूपहे २५ ओर तसए 


रार तस साक्षात्‌ वरद राजहै भो 


काम्रनामकक [ळग सपएताया विषे चरर &भ्प्रार मध्या ह 

श पापाक नाश करण वाला २७ न्प्रार कभकोण वडात््राश्चयं २८ न्प्रार 

आर इसन पर जत्र नाममहाक्षत्र ३० अर कावरा . पापांके नाश करण वाळा ३१ अब 

मथुरा बिषयावेषे जो ताथह [तनका भवणकर ॥ सुदरश १ आर संदरे शका पत्नाका स्थान २ 

आर तत उगवती नंदा रे आर तसास्यान ग्राग्रेकाए विषे गधमादनपवत ४ प्रो 

रुग ५ &प्रार घन काटा सपण तायाकक यक्त ६ ओर तस दनशमन ७ अप्रीर तिसोस्था 

[पनाकनानदा तोरवद्यनाथहरिंतचा २१ वेंकट २२ स्वणमस्र 

- . २३ कालहस्तीश्वर तथा २9 साक्षादरदराजंचवरभूतस्वयंभुवः २८ 

: कालचतथालेगं सर्वती्धमहत्तरम २८ 


मध्याजुनेशपापञ्न २७ 
ईभकाएतदब्ुतम्‌ २८ श्रीरेगं वामहाक्षेत्र २९ जवूनामह्यतःपरम 


२>कावेरापापजालप्ला ३१ म उरावपय शणु । सुदरेशच १ तत्पत्मीं 
तर्थवाध्रवतानढीम ३ तत्राञ्चयादग्भागेपवतोगंधमाद ४ राम 

ळग ५ घनुःकाटी सर्वतीर्थपार्ष्कृतां ५ तथवदभरऱामन ७ तत्रपपा 
वसर; ८ तासपणविहाक्षेतं ९ तत्रव्याविष्णदेवता १० अ्रनंता 
ख्यरामक्षत्र 99 काडन्यांयवभाग्यवान जनादनमहाक्षत्र १२ गोक 
पापनाशनम्‌ १३ तथाहारहरक्षेत्र सुत्रह्मण्यंमहत्तरम १ ४ एतां 
निपुन्यक्षत्राणट एवापापहराणिच नारागामुखजायस्त एतेषामकमववां 
नसनायाद्वानपश्येद्वाकोन्यस्तस्मादचेतन 

न पपामहास < वार ताम्रपणा 
4० आर त्प्रनतह नाम [जसको 
धाव हाता भया आर जनादन मह्ाक्षत्र १२ 


१२ ऱ्प्रा तस हरिहरक्षेत्र जो अआतशय ककेत्र 
टष्टि विषये प्रा 


भारग मर क्षेत्र 


र्‌ रप | 


महाधने ९ ओर तिसी स्थान विषे विष्णमार्त | 
सला रामक्षेत्र ११ जिसस्थान विषं कोडन्यत्ऋषि भाग्यको 
आर गाकएतीयहै पापांके नाशकरणे वाटा | 
सर्प बहुत राछ १४ एह जो पुण्यक्षेत्रहै सी. 
जो ब्राह्मण रागतें रहितहै और इना | 
नाह कत्ता और हेन नाहे कत्ता ति | 
थरके तुल्य हे हक 


[एवाह पाषा 6 नाश करण वाले हुँ 
नया ओर क्षेत्रांके मध्य विषे एक ताथ विषे भौस्नान 
ने परे कोण झचचनहै ऋधांत सोड ब्राह्मण 


| कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ टी भा०॥ ६५ 


N_ ठा 


हेत जो पुरुषह और कमौतँ हीन जो पापीपुरुषह तिसका जन्म अजा क्या वक 
ग स्तन तिसकी न्वांईव्पर्थेहें ॥ १ ॥ जो पुरुष जन्म दिनतें लेके सढ ६ १वषकी 
यायषघ्यत बत्तेताहै और तिनां वर्षाके मध्य विषे श्रीशळ कहण कक श्री 
शेल और चापाय ओर वेंकटाचल और वदरी और श्रीरंगनाथ तें आद लेके नो हैं इ 
बांका ग्रहण करणा इांका जा नाल्तिकता कर्के दर्शन नहि कत्ता सों पुरुष सपर 
पापांकों भोगके पॉछे गर्दभ योनिको प्राप्त होताहि एह वाक्य वामन पुराण विष कहा 


| 
है॥ २ ॥ तिसीको मरीचिऋषि कहताह ॥ श्रीति श्रौरेल और वेंकटादि और कांची और 


स्मत्यतरे। धर्मेहीनश्यम्््यस्यकमंहीनस्यपापिन अजागलस्तनमिवतस्य 
जन्मनिर धकम्‌ ॥ १ ॥ योमच्यज न्मादवसाव्वाटवपाएंवत्तत नपश्यद्यदि 


श्रेशाळतन्मध्यसतगर्दभः॥ २ जन्मात स्वजन्मदिवसादारभ्यषदिवषमध्ये 


| श्रीशेळचापाय्रवकटाचवरदराजश्रीरंगताथादिक नारतकतया न पश्येत्‌ 
नदा नाथतिyःससवेपापभागानन्तरगदभमिवादात वामनपरणिश्रवणा 
त तदाहमरीचिः ॥ भ्रीञ्चेलवेंक टाढ्रि चकांचीश्रारगनायकम्‌ रामशच धन 
कोटिंस्वभावाट्बाेवषेगः ॥ 3 ॥ नपश्यन्रास्तिकतयागदभाभावजायतं त 
स्चवनिष्कृतिनास्तिकृच्छ्ाव्सांतपतादवं ॥ २ ॥ टुहस्पतिः ॥ पुएयालया 
न्पुएय नदीने पश्यस्वाष्टिवषेगः महांतनरकंगव्वापश्चाद्रासमतत्रिनत्‌ ॥ १॥ 


लेके सष्ठ ६० वर्ष 


रंगतायक रामेश आर वनुःका का जो पुरुप अपनेजन्भत्ते 
अनंतर पृथ्वी विषे 


नास्तिक स्वभाव कर्क सा भोगतें 


को आपुतक्रनाहे दशन कत्ता र है 

गदभ जन्मको प्राप्होताहे तिसके पापका निवत्ति रुच्छ सांतपन व्रतत वना नहि हांता क्या | 

| रुच्छुस!तपन ब्रतकके पापत शुद्ध होताहै॥ २ ॥ शब वहस्पतिजीका वचनहे ॥ पुण्यात दशन | 
{ करणे कर्के पापांके दर करण वाले जो पुण्य देवताके स्थान और पवित्र जो नदार्या [तनाका ड 
ख सो परुष वड़े नर्कको भोगकर पाछ गावक Fs 


जन्मत लकर सद्ठां ६ वर्षाका आयुतक नद 
जन्मको प्राप्त होताहे ॥ १ ॥ | * 
HR | 


का ॥ ओआरणएवार कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र ५॥ टी; 


भा; 


NN र 


तस्येति तिसदोषके दूरकरणे वास्ते च्छ सांतपन ब्रतको करे पाळे पचन 
इस दोषते रहित होताहे ॥ २ ॥ तिसक्के विधानको देवल ऋषि कहता हें 
। [ जिसविद्व छपजावे इतने दग्धकों बारां १२ दिनतक पीवे तां योगियांकोभो ह: 
का प्राप्त होताह ॥ १ ॥ प्रजापतिका वचनहे ॥ पूर्वीति पर्वको न्या 
[नका कक आर संकल्पकों कर्के निसकर्म जाएकर पर्व 
का मनकक स्मरण करे ॥ १.॥ और जिसका सर्यका तेज मंदह 
क्या भक्ति कक विष्णु के तांई नेवेद्यदे कर्के मांहकादाणा जिस बिए 


|] 
~ ति H 


- 
क्र 
a] 


कहा जा वभयादिहे ति 


त एतने मात्र ढधकांब्रती 


तश्यदाषापशात्यथकृच्छसांतपनंचरेत पंचगव्य पवेत्पश्चाददोषादस्माल् 
मुच्यत ॥ २॥ तहिधानमाहदेवळः ॥ श्रत्यहंमाषमम्नेचद्ाद शाहंपय 
मवत्‌ शाइमाधातिरजिन्द्रयोगिनामपिदुल्भाम॥ १ ॥ प्रजापति: ॥ पर्वव 
जविरारन्यस्वानसकल्पमेवच नित्यकमंतयाकृत्वापवोक्तेंमनसास्मरन्‌ 
॥ १ ॥ विभूव्यादिकमित्यर्थः ॥ यावन्मदायतेभानुरुावद्योद्ग्धमादरात्‌ 
'बन्यवताञ्चवाथमाषमञ्चेपिवेद्रती २ स्वपेहेवसमीपेतगधतांवळवरित 
तत:प्रभातवळायामकंकृत्वामहद्रतम्‌ ॥ ३ ॥ हवादशाहोभिरेतेश्च शाद्व 


सवातपूवज पचगव्यापवत्पश्चात्सांतपनंमनिसमतम । ४ ॥ शषसा 


तपनरृच्छभव्याक्रायमाह देवल: ॥ अत्याज्ञायप्रवक्ष्यामिकच्छस्यत 
। स्यपापहम्‌ सबपापोपशञमन सवरुच्छफलप्रदम ॥ १॥ 


उ रन ॥ २ लार देवताक समीप विषे शयन करे और समंधी और तांवलका ग्रहण व कं 


तिस कारणात पभावे समय विष वारा दिना कक होणबाला जो वड़ा पवित्रत्रत तिस एकद 
ब्रतक करए करके बाह्मण शद्ध होता) 


नर पाळे पंचगब्यकों पक्षे एइ सांतपन 4 
खानया [वष समतहे ४७४ ॥ 


इसत अनंतर सांतपभ क 
देवळ काप कहताई ॥ इस छच्छू ब्रनके बदलेको कहता 


हि 5 24% नाश करण वाला और संपरी करूळ बता 


छे ब्रतक स्थान जो वदला तिसकी ( 
हाँ केसा घदला है पापके दू'कर औ 
के फल देशेबाला ॥ १ ॥ 5 4 


वि [तस समयविषे आढ | 


“का पावे 
॥ [दन देन प्र ते | 


>-3 


श्र | त; हि । । 


क Nt) 


R 


Fe >... 2 य कै 


` तिनांके पाच टर करणे वास्ते बहुत इ 


्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ घ्र ८॥ नका व 


न) केर केसा महापापाँके नाश करश वाळा खीर घर्म कामञ्रथको सिद्धि देण बाळी 
उतु तरच सोतचनका परसात बड़ डि तेजज्ञिनांका मोस जो ब्यास तिनांत 


~ 


त्रे ण दवकेतांई कहाहे ॥॥ २ ॥॥ जो पुरुत्र पर थनक कुरा वाळे और परसा 
| विषे प्रीति करण ले प्रीर जो मदिराके पाण वाल अर जा नहि भागण याग. 
भगिनी आदि खी तिना तिथ गमन करण वाले ॥ २ ॥ और जो पुरुष नास्तिक शाख | 
विषे प्रात वाळ उप्रार दष्ट दानिक ग्रहण करण वाल आर त्परसयवाण्णा कहएा बाल आर 
तिंवका आपस विवि विरीध पाहावाळ ॥ ४ ॥ और दीपके बुझाए वाळ और शांशक 
il न वाळ अप्रयवा ब्यत्यय करण वाल क्या एकका [वक दुसर का वहाए बाल जो 
मठापापप्रशमनधमकामाथासाडद व्यासेनकथितंप्रवेकुष्णायामिततेज 
सा २ परस्वहारिणायचपरदाररताच्यय मद्यपानरतायेच अगम्यागमना 
श्ये ३ असच्छाखरतायेचयचदु टातये हा मिथ्यामिभाषिणेयेचयेचमित्र 
विभेदिन:॥ ४ ॥ ठीपनिर्वापिनोयेचयेचमंडलभदकाः मड तिञ्रादशभङ 
काः स्थानव्यत्ययकारकाश्चत्यथः ॥ डिवाकपित्थठायासुरात्राचळद 
छेपुच ॥ ५ ॥ तमालठक्षछायासुरात्रावायादवा(दवा गच्छतांपापनाशा 
यप्रत्यास्रायोमहत्तरः ॥ &॥ सदानिष्टरवक्तारःसदायाञ्नचापरायणा 


परान्चानरतायच निव्यकमावराधनः ७ एषांचव।वंशादःस्थात् यास्ता 
यःपरात्परः ॥ गातमः ॥ सांतपनस्येवकृच्छ्स्यत्रप्याम्त्ार्यामह त्तर सवा 


लकारसयक्तागव दशमहान्नतद्गात ॥ 3 महोन्नतञ्रतिपटोगोद शकण 
परुष दिनविषे कपित्य बर्षका छा परिव व्र रात्रि विषे पिप्पळ ग छाया विष जाएवार्ले 


क 

॥ ५ ॥ और रात्रि विषे अथवा द -ळ वक्षको छाया विषे प्रात हॉणिताळ जो परू 
_ प्रयास्राय कहादे ॥ ६ ॥ लार जो परुष रुदा कठा 
र वाणीके कहण वालेहें और सदा याचना दिये यने और जो संदा पर प्रज्ञक् भक्षण 
टि के यागकों कर्चेह इनांकी इस 


करणे विष यक्हें और जो निस कम जो संध्या बदताद 
प्रकार प्रसास्राय कर्के शुद्धि होतीह ४ 
बाक्वहै सांतपन कच्छ बतका प्रयाग 
कके युक्त संख्या कके दश १९ गांवां ब्रःह्यणाक ताइ वव २ के 


ह प्रसा खराव शरष्टतेभी अष्ट कहाई ॥ ७ ॥ गीत्तम जीवा 


भ्रष्ट कहाहै डोर आतिशय कक इ और सुंपण भूषणा 
23. । 


= ॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित भागः ॥ घ्र ० ८ ॥ टी भाल 


ऋत इलत अवतर महासांतपनतरतका याज्ञवल्क्चकऋषि कहताहे पथागिति पंचगेव्य ओर 
केजळएर जा छद्‌द्रव्यह गामूत्र शरीर गोमय और दावि और दर्व और घत यार कुशोदक ३+. 

देने 
का केतकक छ६ [दनभक्षणकरें ओर त्रतविषं उपवासवतकरे ताँ सत्तां७ दनांकक मह | 


९ सातिफ 
कच्छूनवकहाह १ और यमजोने पंदरां १५ दिनांकर्क करणयारय महासांतपनक 


सा देखा? | 
थड़ामात त्रप [देन गोमत्र पाव अ्प्रार [दन गामयपाव खरार चय | दनदाध पावे रौ ३ 


® अथमहासांतपनारूवब्रतमाहयाज्ञवल्क्यः एथक्सांतपनंद्रव्येःषडहःसोप 
। . वासकः सप्ताहेनतुक्च्छोयमहासांतपनःस्मृत:॥ १ ॥ द्रव्येःपेचमव्यकशो 
। दकेःएथक्प्रतिदिनसेवितेः महासांतपनं भवति अ्रस्यदिवसमयीदांदशीय 
` तिसापवासकःषडहइतिसप्ताहसाध्यइत्यथ: ॥ १॥ यमेनतपंचद शाहस 
.“यामहासातपनोऽमिहितः॥ त्यहपिवेत्तगोमत्रत्यहेयेगोमयापिवेत तज्यहंद 
` 'घत्यहक्षीरत्र्यहसापस्ततःशुचिः महासांतपनंह्योतत्सर्वपापप्रणाशनामिति 
. जावांळनतु एकावशतिरारत्रनिवत्येमहासांतपनउक्त: षएणामकेकमेतेपां | | 
विराजमुपवाजयेत्‌ त्यहंचोपवसेदंत्यंमहासांतपनंविदुरिति ॥ १ ॥ यदातु ') 
पएणास/तपनद्रव्याणामेकेकस्यद्महमपयोगस्तदाऽतिसांतपनम ॥ 


महाल्तांतपत सत्र पापांके नाशाकरणे वालाई डॉ 
` सहा सांतपन कहाहे ळे ६ जो द्रव्य 
दिन भक्षण करो और 
| १ ॥ जद फेर 


ते 3 जावाल्ऋषिनें इ्कांस २१ दित | 
गोगुत्रतें आदलेके तिना विद्वों एक एक द्रव्यकों वस बै | 
अत वप त्रय दिन उपवास ब्रत करे इसको महातांतपन कहतेहे ४0 |. 
छै ६ जा महात्रांतपन विषे द्रव्य कहेहे गोमतत्रे आदंलेके कुशो दर्वी | 


तिना [वष एक एक द्रश्यका दो दो दिन नए कर तां पप्रतिस्तांतपन ब्रत होताहि 


~ «3१८७ 


जा 


AN 


- और ग्राम विषे रहणे वाळा जा चड़ल 


2 कारित प्रायश्चित्त माग:॥प्र०५॥टी०भा०॥ ६९ 


॥ 


अज घमेराजजी कहत है पह जो गोएत्रयी आदलेके पंचगव्यके द्रम्यढै तिनां विषे ए 
एकको दी दा दि पावे तिस ततका नाम अतिसांतपन कहाहे पाप कर्क चांढाळके तुल्य 


भी जो पुरुषढ विसका भी शद्ध करताहे॥ १ ॥ अब देंवळजीका वचन्हे महासांतपन नाम 
कै जो रच्छू वत ह सा सप फलके देखि वालाहे इस विषे प्रसंगढ़ें पूत्र आप इंद्र गात 
प्रजीकी स्वीाकान प्त हाता भया ॥ १ ॥ [तस महापापकक सा दाबका प्रात हाया हावा वक्षके 
मळ क्या सेंड पास वडा भावना कके स्थित हांया अयात्‌ वडा [चता कक यक्त हत्या 
अथव ड पाप कके वडहाँहागया एह अर्थ ह ॥ ३ ॥ 


वद्भभावं नास वद्धावस्याका ट्‌ 
तद वरके देंगे वाळे गरुढके ऊपर अखवार हउ होए भक्तांके प्यारे विष्णु इंद्रकों देखकर दया 


यथाहयमः एतान्येवयथापेयादकर्क तुह्य त्रतिसांत पननामश्वपाकम 
पिशोवयेदिति ॥ 3 ॥ दबः । महासांतपनंनामकृच्छ्ंसवफळग्रद पुरा 

' रदरःसाक्षाद्गोत्तमस्यसतीत्रनन्‌॥ 3 ॥ तेनपापेंनमहतासपापफळ दूषत 
इक्षमरमपागस्यटडभावमुपाश्रितः॥ २॥ तदाप्रसन्नोवरदश्चक्रपाणिः्स 
बाहतः दृष्टापुरंदरंत्राहदययाभक्तवत्सठ ॥ ३ ॥ एतत्पापविशुद्यथेनहासा 
तपमचर गरुदारामिगामीचचेडाळीगमर्नचरल ॥ 9॥ स्वसारंतुसमाग 
म्घभगिनीयंःत्रचषयत॥ ४॥ स्वसभगिन्योस्स्वोदरभिन्नोदरव्वनभेदड 
त्यथे:प्रधपेयाने ते कामकव्वेनवलादभिगच्छत्तित्यथ: । चरेद्वार जकागामी 
घामचंडालदारगः ॥ विप्रश्वांडालदारेपुचरेत्तास्मान्दजावस: ॥ ५ 


ककै कहते भय ॥ ३ ॥ हे डेड इस पापका शुद्धि वास्ते महा सांतपन व्रतको तकर जो पुरुष 
शुरांकी खीके साथ गमन :तोहे और चांडाली साथ गमन कोद्रे ॥ 2 ॥ और भारीनीक साथ 
गमन कर्चाहे और पणी दूसरी मात को कन्याके साथ गमन कत्ता€ ( प्रवषेयत्‌ ) इसका 

` ऽग्रथे एइ है कि कामनातें वलकक जा भोगताहै ॥ वा छींवेकी खाक साथ गमन करे 
तिसका खराँके साथ जा गमन. करताहं 


और ब्राह्मण होकर चंडाळको खरो विषे जो गमन काहे असा पापी भा वस महा 


सांतपन व्रत कर्के शड हाताहें ॥ ५ ॥ 


जज ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ८॥ थे « भा०॥ 


ह ह हराम एह 

र पापा परुष 
हँ॥ ६ केस पुरुष कके दिती होई क 
र जोह 
धोके कशे 


[न इसजगा मंत्रसावनादेविषे जाना और जो सदा डौ 
अर्थात्‌ द्रव्यके लोभककें नीरोगकोंभी टोषधिकर्के रोग वाला कर देताहै 
त्त वि 


९ ॥७| 
Ro ~ २. ०० ~ 


काळ पवष स्मरण न करे ओर नादेख पाततजाण कक अथवा झो! 


तरिमन्सतिपनेवरेश्प्रवत्ततइत्यर्थः एतेषानिष्कृवीराममहासांतपनंपरम् 
तऋसत्यभाषणेपापमसत्यानांचमापणे ॥ ६ ॥ परदत्तापहारेचस्वदतता 
पहरतथा ॥ ऋसूकपानरतेचवसदाभषन्यवत्तिनि ॥ ७ ॥ प्रातःकाले 
साष्यकाङेतचादेवाचेनेयदि पाखंडयतितंत्रात्यंतठास्वकृतनिष्कृतिम ॥ 
॥ नस्मरेत्कमकालेषुनपश्यहेकदाचन एतेषांपापराझीनांमहासातप 
नपरम ॥९॥ तुछास्वकृतनिष्कृतिम्‌ तलादानंगृहीववाऽकृतप्रायाश्चित्त 
निव्वथः। गाळवः॥ िदनसमुपोष्येवहिदिनिपर्ववत्पवः पर्ववज्चियमंकृत्वा 
कदे शाहनउादय।ति॥ १ ॥ पराशर: । माषमग्नंपिवित्क्ष, र हिदिनंस मपोषये 
त्‌ एवकृयाद्दाद्‌शाहंपूर्ववन्नियमाञश्रितः॥ १ ॥ | 
शुभ कर्मके करणे योग्यकाल विषे विष्णकों जे हौ i] 
सांचका नाइ देखता अ्रसे जो महापापी ॐ 
मढ्ासातपन व्रताह 


हापापी ढ तिनां पापांके समहर्कों दरकरएँ बाली | 


[है | १ ॥ अव गालबऋषिका वचनहे होति ढो २ दित उपवास 
बत करें आर ढा २ दिन दुग्धपीवे परवेवत्‌ कथा गोमन 


आर घत इनांकों दोंदोदिन पीवे पोछेकी न्यां 
नत कके शद्ध होता 


अर गोमय और दश्च और दीं 


॥ १ ॥ अब पराशर जीका वचनहे माते मांहका दाणा जिस व 


कर सा वका नपाइ निण्फकां आश्रयकतां होया बारां १२ दिनांके ब्तकों करे ॥ १॥ । 


~ ~ ०. ~ देवेलञ ् 6 
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जन ॥ १ ॥ मापमम्नपिवैशक्षीरविष्णवतुनिवादतम दिनडयपव 
पीस्वाहिदिनसमृपोषयेत्‌ ॥ ९ ॥ स्वपञ्चपूववंद समीपेब्रतमाचरन 
एवंहाद शारात्रचकर्वा शाडिमवाधुयात्‌॥ ३ ॥ दिचछ4 डा एदिनद्यपया 
भक्षः एवंक्रमेण द्वांदशाहसाध्यंमहासातपनम्‌ ॥ श्रथ [सांतपनकृच्छ 
प्रत्या्रायमाहदवळः । महासांतपन रृच्छस्यत्रव्यान्वावशुणुप्वन यदा 
प्रच्यते ॥ १ ॥ महाराजविजयं । महासातप 


चरणमात्रणावभःपापात्ज 
पस्यास्यप्रत्यापश्लायीमहानयम्र्‌ कु स्थेतस्यविहितंक चुसवम शक्तिमान 
घे गादोदयाःप्रयतनन विश्र 


प्रक वकृच्छफलाच्त 
॥ १॥ मानवोऽयप्रकुवात सर्व छ्फ 
भ्यः्पाडशामळाः ॥ २॥ अलकृता सपष्पाग्रवद्धामरणभाषता: सुशा 


| छा मवन्‍्य:संवृत्साः। पुहारए। ।३॥ 


| 


९ 


ब्राह्मणपापत राहत हांताइ॥ १ ॥ महाराज बज 
महाफलके दए वालटि इस ऋछच्छूक करणा 
संपण कच्छ ब्रत्तक फलकी प्रा वास्त साला १६ रु 
र 


पष्पांकक ओर वर्खाकक त्यार सुव 
आर दुग्व दश चाळाया त्र्‌ 


~ 7 


| त्पाम्नायकों मेरेथी श्रवशकर जिसके करणे 
[९ यमथ विवे कहाहे महासांतपनका अत्याज्ञाव इह 
कं विषे सामथ्यति रहित जो पुरुष ह सा 
वां यतूनकर्के ब्राह्मणांकेतांडे देवे ॥ २ ॥ केसायां गाणा ज! 
हि णां कर्के यक टे ख्रीर सुशीळाहे शीर साइ 
पापांके नाश करणे वालीयांह ॥ $ ॥ 


घच्छयाक ह 


जा ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र. ६॥ टी ० भाऽ॥ 


~ 


पराशरजी का बचत है मउेति बुद्धिमान्‌ या ड] हँ । महासातपन त्रेतके यान | 
उप्र फळ देण वाले प्रत्यानज्नावका कहतह सा १६ गाया बच्चा कळे श्र | 
0 २६२१६ यारा सादत वछयाक साउ स्वमाववाळाया उरक र ला 
वास्ते ब्राह्मणांके तोह देवे एह प्रयाश्नाय तुल्य फलक दण वाला कहाहे ॥ २ ॥ इसते उप | 
आतिकन्ळूततका मनुजा कहतेह एककामात एक एक यासक एवकान्याइ अपहानि जीए क्या ते 
९ दिन खाबे और आय विषे त्रय दिन उपवास करे त्रस !देज ऋतिछच्छू बतकों करे॥१। | 


श्रव देवळजीका वचनहे प्रतीति अतिरुष्छूवतकां कहताहां केसा बतहै संपूर्ण पापांके ररक | 


पराशरः । महासांतपनस्यास्यप्रत्यास्रायंविद्वधाः गावःषोडदाविप्रेभ्यो 
देवाः सम्यक्‌ सुखाप्तवे ॥ १ ॥ श्रलंकृताश्चवस्ना्चैः पयस्विन्य 
एथकएथक्‌ ॥ सवस्साःसाधुशीलिन्यः घ्रत्यान्रायउदीरितः ॥२॥ 
अद्यातिकच्छुमाह मनुः॥ एकेके ग्रासमश्नीयातत््यहाणित्रीणिपूवेवत्‌ ॥ त्य 
हचोपवसेदंव्यमतिरृच्छुंचरन्द्रिजः॥ १ ॥ देवलः ॥ अतिरृच्छेप्रवक्ष्यामि 
सवेपापोपशांतिदम सवेकृच्छप्रदंन्टणांशणराजन्प्रयतनतः ॥ १ ॥ श्रवि 
कृच्छृस्यमाहात्म्यवणितेकेनशक्यते पराहिकोरिकोनामऋषिधमपरायण 
२॥ वसेषाव्मजघातस्याततस्साव्कारणतःघ्रभो तेषांहत्याविनाशा थकच्छ 
माहप्रजापातेः ॥ ३ ब्रह्महत्यागरोहव्याञएहत्यामहत्तरा कन्याहत्यांश 5 
शोहत्यातथातियांमहत्यपि ॥ ४॥ वीरहत्याधेनहत्यागजाश्वमहिपीवधः॥ | 


वाला ओर पुरुषांकों संपर्ण कच्छू फलकंदेस वाळाहे हेराजन इसको यत्नतें श्रवणका ॥ ' | | 
आतेकच्छुमाहाल्यक कहणेंका कोण समर्थ होताहे इस विष प्रसंगहे पव घमात्मा विश्वा | 
चाम ऋषे वाशष्टके पुत्राका मारताभया तिस कारणतें हेप्रमो तिनां वालकांको हत्याक दूरक { 
वास्ते तितक प्रजापाते तश्या शप्रतिरुच्छ ब्रत कहता भया ३॥ ब्रह्महत्याका पाप आर उ} । 
हत्या और गनका हत्या जा वडाह आर कन्याको हत्या और बालककों हत्या तिनांका ज व 
बडा हत्या ॥ ४ ॥ ओर वीरको हत्या क्या झरेकी हत्या और प्रसत हाई होई रकि ह र 
र हाथी और घोडा और माहेषी इनांका मारणा ॥ फि 


ती दाह 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५॥ टी० भा०॥ ७३ 


ब्रास और काष्ठ और ब्रक्षांकाकटणा और खेत्ती और वाग इनांझाकटणा ५ और तळा खत्रा 
और जलके स्थान तिनांका र वेदशालाका नाशकरणा और गहकादाहकरणा ओर ब्राह्मणके 
क्षेत्रीवष किस शकरादका पारणा एता जा पाप तिसका वधाणा ६ आर प्रन्नकस्थानांका 
करणा त्प्रार माहेषो आरणा इनाका दाहकरणा आर शुगकाभनत्रद्या आर पच्छका कटणा 
वैसे तिनांको विमईन क्‍या खस्सीकरणा ७ और तोता और विर्वीया और सर्प और मच्छ और हंस 
रीर कृत्ता और कुकुड और काक तिनांका मारणा और वनके झगांका मारशा ८ आर ग्राहके 
दरबाज्ञको भन्रणा और पात्यरांका भन्नसा औरवनके पब्रांका साडना जो गि राजन 


ठणकाछट्रमच्छेदःसस्यारामादिछेदनम ॥ ५ ॥ तटाककूपकासारभद 
नंवेदवेश्मननाम गहदाहोदिजक्षेत्रमारणपापवदनम ॥ & ॥ घधान्यारासा 
दिदहनंदाहरनमहिषीगवाम्‌ शगलांगूळविच्छेदस्तथातपावनदनम॥ ७ 
चाक चापभजगानांमीनहंसशनामपि कुक्कटानाचकाकाचाहिसनन्टगसार 
एम ८॥ दारुच्छेदः कपाटस्यपाषाणानाविमदनम दाहनवन पणानामाद्रा 
णामिहभमिष॥ ९ ॥ सवासामेवाहिंसानामतिछच्छावशावन सवडच्छूत्र 
देचेवसर्वोपद्रवनाशनम ॥१०॥ गालवः ॥ अतिछच्छुस्थतहतःअकार 
मिंहंचोच्यते ब्रतमात्रेयवान्‌ शुखानश्यामाकार्तडुळानाप १ एकद्रव्यस 
मादायब्रतादो पर्ववच्चरेत्‌ भागत्रयंतदाठत्वातडुलान्यूवसानत ॥ २ ॥ 


तिनातें शुद्धिके देणं वाळा आतिरच्छू बरत क हाई आर एही 
रणे बाला हैं ॥ १° ॥ 
 बड़ाब्रत तिसका प्रकार इहां काह ब्रत 
क अआन्नविशंषहे तडुळसो प्रसिद् 
न्वांई खान सध्यादि आर ब्र 


प्रमाण कके तंडुलादिका महण करे 


॥ ९ ॥ संपण हिसाके जो पाप 
संपलेहब्छ ब्रताके फलको देणेत्राळा और संपूण उपद्रवाक नाथ क 
अब गाळत ऋषेका वचनहे ॥ अतीति आतंरुच्छु जे 
मांब्रबियं कहे जो थब सो श्वेत जानणे अथवा श्यामाका क्या सा 
हैं इनां विर्षंएकद्रव्यका अहण करें. ब्रेतके आद विध पूव का! 
चथ्ये करे. और पौछे कथन काया जो प्रमाण तिसी 
आर तिसकेतीन ३ भांग करे॥ २ १) 


ह ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः॥ प्र ० ५॥ टी, भा. ॥ 


एक भागको ब्रतके आद वियें और दूसरे भागकों ब्रतके मध्य दिनां 
भःगक्रो ब्रतके अत विषे यइण करें आद मध्य त विषे त्रय त्रय दिन 
के त,न यास करता भद तीन ३ दिन एक एक यास भक्षण करे पर्वरोतिसे और स्नान शाहि | | 
ब्रत ।नियमपूवकान्याई करे ॥ ३॥ और संपण दिनांके चतर्थ कालविर्षे हस्तपादाको शुद्ध | 
अर्माका जलसे स्पशकर और नारायस विष मनको लगाकर देवताके रुमीप शयन इ र 
ओर भात! काळावर पूर्वी न्यांडे निर्मलहोकर संध्यादेकर्म करे इसौतरां तीन ३ दिनांकेपाठे | 
त्रय दिन निराहार रहे ॥ ९ ॥ जते छे ६ दिन व्रता आद कृहाह इसातराँ छ २ 
छ देनब्रतके अन्वक तां पठार १८ दिन व्रतक सिद्ध होये ६ 


वष श्र कै 


[र ब्रतक न्रतानष एक्‌ गाब्रान्न | 


प्रतादामध्याद्वलउतान्तेचादेनत्रय म ब्रतादाभक्षथद्प्रासप्जअवद्ठतमाचरे 
त्‌ ३॥ चतु थकालआपापमप्रक्षाल्यांगानिपूववत्‌ स्वपेदेवसमी +तनारायणप | 
रायएः ४॥ तत:प्रनातावमलःसव्यादीन्पूर्ववचरत निराहारर तथाभूत्वा 
चावतूभातादनजयम्‌ ॥ ५ ॥ तत्रवभक्षयेदय्रासहितीयदविचञ्षणः तत्रा 
पिदूजवस्क दाद शादवसेशभम्‌ ॥ ६ ॥ त्तयत्यतथा भ क्तवा रेकाविप्र 
सातळ्चा त्रझकबेततःपश्चातशुद्धिमाप्रोतिप्यजः ॥ ७ ॥ आतिकृच्छमि 
इसबतुकेमानानरोद्रात्‌ एतस्याचरएनेवसवेदोषात्यम च्यते ॥ ८ ॥ अत्रा 
यम,भआयः ॥ पूवमानत एककंय्ासमष्णीयादिःयक्तमानतोभागत्रयम 
पट्कत्रयकुरात्‌ ततश्चाष्टादरादिनसाध्यताजाता 


एके तांई देवे इसको मूलकार फेर प्रकट कर कहतंदे टीकाकारने इहांई स्पष्टकह दियाहे श्र || 
पीछे ब्रह्म कूवे करे तां ब्राह्मण शुद्धिकों प्राप्त होताहै ॥ ७॥ एह अतिरुच्छू संपूर्ण मुनिया | 
आदरत कहाई इसक करएन पुरुष संपूर्ण दोषांतें रहित होताहे ॥ ८ ॥ इस विषे एइ भिं | | 
भाय ह पवममाए। ( एक हुक यासकों भक्षण करे अय दिन तक और चोथे दिन उपवास करें |. 
इस रीतिसे तीन अवुत्ते करणे कर्के १२ दिन साध्यता ब्रतको होईथी और इस वित | 
यासका मानआमलेके वरावरहे एइ पोछे किहाहै ॥ 


इस उक्त मानते जो भागत्र | 
चार दिना करे सो छे (नके करें तां इसका नियम अहारां दिनांक सिद्ध होया ॥ . 


(-- श्रोरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ टी० भा०॥ ७६ 


[र ब्रतादो इयादि कक कहा थर दिनाँ विष तरव ग्रास भक्षण कर । छार 


रे | तितका प्र 
|| वर्ष दत उतत्रास कर फर । एलाह त्रय दिना विषे त्रय यास भक्षण करें और त्रय -न उपवास 


[ति तक करै इस दष अतिकष् हाएंति महा अतिक्च्छ नाम इसका हे 
है कि सवीति रुच्छ भी इसकानाम होवेगा दितींया द्ध | 

नसरेछके विष ततीयेत्य इस विष साध आहे क्या ऋषिक मुखस इस 
बच क तककै एह निर्दोषह जो याज्ञवल्क्यजीका वचनदै एहिं प्राजा 
व छूठठछ एक भक्त क्या टूल! पहर विषे २२ ग्रास भक्षण करणे और दूसरे देन नक्त 


ब्रत विषे १२ वारां ग्रात भक्षणा करण श्ररि तातर [इन अवाचत दिनके २2 ग्रास 


तत्यकारोब्रवादाविस्यादिना पूर्व त्रिदिनं आसत्रयसुक्को व्रिदिनमुपवास 
पतरवैयावत्समातीत्यातिक टटाविव्वान्महातिङृच्छुसंज्ञा । द्वितीय।दाद 
दीयपटके तृतीयेतृतीयदटकइत्वथः ॥ तृतीयेस्थमिस्यवसँधिराषे ॥ यतत 


याज्ञवल्क्यः अवमेवातहुच्छ स्यात्पाणिपरान्नमांजनङ्ात खवमवञ्रा 


जापत्यकृच्छएकभक्तनक्तायाचतांदवस पु पाणिपरान्नभाजनयुक्ता ॥तळ स्ती 


च्छत्यघे: तदेतदराक।व गयम्‌ पाजिपरान्नस्यग्रासाब्नापेक्षयाधिकल्वातू ॥ 
छ जऋघ.तिकच्छत्रःयास्नायमाहदुबळ अतिकच्छस्यसवस्यत्रत्यास्रायो मन 
विभिः प्राक्तःसर्वहिता्थायसर्वपापत्रणाशनः ॥ १ ॥ संकलीकरणाना 
चकन्यावेन्वादिविक्रयें तिलतंडुलवान्यानाप ळानांरसविक्रये महापा 


तकभीतानांशोधनपापनाइझनम्‌ ॥ २ ॥ F 


 प्रत्ती पामाः अब जा भक्षला करणाह अतिरुच्छ 
कि पाणिपूगन्न भोजनका श्रासत च्याच FS 
बलक्राप कहताहे अतिरुच्छ सद ब्रत ही यु 
वास्ते जो वदला संपूर्ण पापांके नाइक | 
देन प्रादिके वेचणेविषे जो पाप डार तिल रार 
विवे जो पाप इ तिना पापांक नाशकरणे 


भक्षण करण इनांडी जगा एक हत्या 
| | पर कहाह एद असमर्थ विषे जातथा क्यों 

१ | ९३२० अनंत्रर आतेछःठुक प्र्याम्चापको दे 
; प्रयान्नाय वद्धि मानानें हाह रुपूरा पइ्पांक!ईत 
| 


बालाई ॥ $ ॥ सकली करणपाप और कन्या 
के वेचण 
तिनांके भनकाो दूर करणे वालाई ॥ ३ ॥ 


चावल जौर अन्न ओर फल और रस इना. 
बालाई और मद्दापापतं जो भयकके युर ६ 


जा ॥ भारणवार कारत प्रायश्चवत्त भागः ॥ प्र० ९ टी ७ भाव | ? 
अब माकडेयजाकावचनँहै हेराजन्‌ ते श्रवणकर इस प्रयाम्नायकों में कहता | 
करणे कके अआतिछुच्छ ब्रतके फलको पुरुष प्राप्त होताहे॥ १ ॥ वस््रांकर्के अलकछत दश १, ५ | 
बाह्मणांकेतांई भिन्न भिन्नकर्के देणेयोग्यहे कैसी गीयांहें जो सुशाल स्वशाव वालीयां और ८ | 
~ Co NAN ~ ल ~ त्र्प् ~ च्छ >> ~ पै | 
इवास्या ॥२॥ अब इसीविपे मनुजीका वचनहे अतिछच्छू जो बडाबतहे तिस देष | 
मेरेते भ्रवशकर ब्राह्मणांक्ेतांई दश १० गौयां देणयोग्यहें साहित वळयांके पर्वकी वाइ पजाकष 
~ 
के तिसबिषे 
SC) स ज॑ = 2 
ने शअ्रस कही जो विषिहे हि. 


प्राप्त होगी होयों ॥ १ ॥ स॒बर्ण दगा कके युक्त ओर भली प्रकार शोभाकर्के थु 
आपशुद्ध होकके भिन्न भिन्न देश योग्यहैं वेदोंके जान वालयां 
स कके श्रतिरुच्छ ब्रते फळ नूं प्रात होताहे ॥ २ ॥ 8 अब इसतें उपः रच्छ तिरचछ प्र 
माकेडेयः॥ भत्यास्रायामिमंराजन्वक्ष्यामिशणुपार्थिव यदाचरणमात्रेण त्र 
तिकच्छफलेलभेत्‌ ॥ १ ॥ दृञगावःप्रदातव्याबस्नासे:समलंकृताः ॥ साधु 
टताःपवस्विन्याविभ्रेभ्यश्च एथकृएथक्‌॥२ १ सनुः। अ्रतिकच्छुस्यमहृत; 
अत्याज्ञायंशणुष्पम विभ्रेभ्योद्‌शगावत्साः पूर्ववत्पूजितात्रमू*वत्सावत्सव 
त्यस्यः । १ | स्व शगादिभिःसम्यग्भषवित्वाटथकूष्टथक शाचे 
भिस्तुजदातव्याविप्रेभ्यावद वित्तमैः इत्थमुक्तेनमाभ एकूत्वाकच्छफलेलमेत्‌ 
॥ २ ॥ ७ अ्रणकृच्छ्ातिकृच्छ्व्रतमाहयाज्ञवल्क्यः ॥ कृच्छातिकृच्छ*पयसा 
दिवसानेकविंशातिम गोतमेनतु दोदशाहमुदकेनवत्तनं कृच्छातिकृच्छ इत्यु 
कमअत श्वशक्त्यपेक्षया तयोब्येवस्था ।तयोरेकविंशत्यहद्वादशाहयोः ®॥ 
अथ ततरुच्छमाह मनुः॥ तश्कृच्छचरन्विप्रोजलक्षीरघृतानिलान प्रति 
न्यहापेवेदुष्णान्सकृत्स्तायीसमाहितः ॥ १ ॥ अयमपिद्वाद श दिन साध्यः 
नूं याज्ञवल्क्य ऋषि कहताहे रुच्छति दुग्ध कर्के इको २१ दिनका जो ब्रत है तिंसकों रुच्छा 
विछच्छू कहतेठे गौतम ऋषिने कहाहे कि जळ कर्के वारां दिन वर्षन करा 
अर्थात्‌ जळ पान विना होर कुछ नाहे भक्षण करणा सो. रुच्छातिकछू कहा 
क ` सुधर, आर. असमर्थ -पुरुषकों -- दक्र तिनां इकास दिन ३१ री! | 
लारा दिन्न २१ के ब्रतांकी व्यवस्था जानणो॥ ७ इसतें अनंतर तप्तरच्छू अतनूं मु | 
कहतेदे तेति अयादिन गरम जळ पान करे अयदिन गरम दुग्ध पानं करे और ऋस | 


गा “बे ऊण (> ¬. करके | 
"हेने वृतपात़ करे और अव दिन गरम बापु कया हवा लेवे अंसे एक काल खानको क्त | 
अर निर्यड़मन कर्के तततरूच्छू बतके करणेत शुद होताहे॥ १ ॥ एमी १२ दिकके हिंस | 


vs 
= ७ न 


4५ ज 
॥ | 


आ ्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्रर ५ ॥टोन्भाश॥ ७७ 


| अव याज्ञवल्क्य जी का वचन हैं तप्तेति तप्तदुग्घ त्यौर बचत और तपजल इनांकों क्रम 
पे कर्क एक एक दित पानकर त्र्प्रार एक दिन उपवास व्रत कर तां तप्त कृच्छ व्रत कहाहें १ 
को उहि व्रत चार दिनका चार गशां होवे क्या टग्वऔर घत ओर लज और उपवास इनाका क्र 
क्षे करे चार चार दिन पानकरे ता" महातशत कृच्छ्र ब्रत सोला १६ दिनांका हाताह ५ 
| रिति इनां तप्तक्षीर आदि सपूराका ९ दिन पान करे और एक दिने उप 


Hl एमिरात 
ती आस करे रले दो २ रात्रां कर्के सांतपनका न्याइ तत कच्छ भी दिरात्रनाम वत होताहे ॥ मनु 
ग जीते ततठच्छे चरब्षियादि कक पूव कहा ना ब्लोक तिसकर्के वारां दिनांका वत हुदा 


याज्ञवल्क्य तप्तक्षीरघताबनामेककप्रत्यहापवत्‌ एकरात्रोपवासश्चतत्तक 
च्छउदाहृवः॥ 3 ॥ एपएवप्रत्येकांडिवसचतुष्टयसंपाद्यांमहाततके छ 
तद्यांचायंपोडशादनसाध्य एमखसमस्त सोपवासदिराव्सपाद्यःसातप 
नवत्तछकच्छः मननात पवक्तिछाकन दर्शाहनिवत्यामिहितः ।क्षारादप 
रिमाणत पराशरेणोक्तम। | अपापंवत्ताजपल/। पछतपयःपिवत पडमकाप 
वतर्सापसिरात्रेचोष्णमारुतामाते ॥ 3 ॥ विरात्रचोष्णमारुतामात चिरात्र 
| स्यपृाउष्णेदकवाष्पापवादत्यथ ॥ प्रकारांतरेण तत्तकृच्छ्स्वरूप पुनर 
वाह पराशरः ॥ घटपळंतपिवेदेभस्त्रिपठतुपयभपवत्‌ पलमकापवत्साप 


स्तप्तरुच्छी।विप्रायतडति। ३ । ग्रत्र जलादिकमप्णमवस्राह्मसू । यदातु शा 


छ| तेक्षीरादिकेपीयते तदा शातळच 

(| 

ह तित्तविवें दुग्धादिकांका परिमाण पराशरन कहाइँ त्रय ३ छटांक जलपीवे और दोछटांक टुग्ब 
र UR गरम जलकी हवाडको भक्षण करे 
i | ॥ १ ॥अप्रव होरी प्रकार कर्के तत रुच्छू ब्रत क स्त्ररुपको फेर पराशारजी कहतह छ पल परिमाण 
त है गरम जल पावे आर तय पलकंपार्रसाख गरम दुरच पाव व्मोर एक पल पारमाश सरस वत पाव 
कै. f । तेस्का नाम तत्त च्छ कहाई इहां पळ कक टांक ळा इसस जलादिक सभगमाह मह 
हि | 'करणे॥१॥ पर्वोक्त ओर जद जळ त्प्रादिक शीत वस्तु रात क्या ठंडीवां होण और नाक[ 


'पोवे तां तिसका नाम शोत रूच्छू कहाह 


| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥ टी०भा० | 


सो दिखाई दाहे ऽहमिति त्रय ३ दिन शीत जल पोवे और ब्रत दिन शोत 
दुग्ध पीवे आर त्रयादिन शीतलघृतपीब और त्रयदिन बाय भक्षण करे इस कहएंतें ३ 
दवरक्ऋाषका वचनह त्रय देन तक गम कोताजो जल तिस विषे बायको हवाइ ल 
पादन तक गरम जरू और त्रयादेद गरम घत इनांकों पीणेकर्के ब्राह्मण युद्धका प्राप्त होनार | 
इसके सतम ना [दनका एह त्रतह १ अब इसीविषे माकंडेयज्ञाका बचनहै अयादत वायक | 
अर यादन दुग्ध गरम अप्रोर ञयादेन घत गरम सिनांके पीए ककाह बह्लदयाराभी शह 
का भाल हाताह दजषभ क्या ब्राह्मणां तिषे भ्रष्ट होताहे॥ १॥ अब इसी विषे गापमजीका,ब 


शरवे 


स्‌ श्र 


ञ्यह शतापवतोयत््यहेशातपयःपिवेत्‌ ॥ न्यहशीतघतंपीत्वावायुभक्ष्य 
परन्यहामातस्मरणातू॥ २ ॥ देवल: ॥वायुष्णं त्रेदिनंविप्र:पय उष्णंदिनत्र 
यम्‌ जादनपृतम॒ष्णचपीत्वाशाद्येमवाप्रुयात्‌ ॥ १॥ मार्कडेयः ॥ वायु 
मुष्णवयस्ततघतमुष्णंदिनवयम्‌ पीत्वाशुद्धिमवाप्ोतित्रह्मह्यापिद्रिजषभ 
3 गात्तम। । उष्णपयःपयस्तप्तमष्णघतमनंतरम चत्‌ णामापेपापानापाव 
नमुनाभःरुमृतम्‌। १। भ्रत्रचतुःसरूयास्थापनार्थमन्‌तरं तर्यहमुष्णवायुपानं 
बचि ॥ आपस्तम्वः ॥ अ्यहमुष्णंपिवेद्वारिः्यहञ्चष्णंपिवेत्पयः त्यहम 
ण्शापवत्सापवादुभकेयाद्नत्रयम्‌ ॥ १ ॥ प्रथातरै घ्यहमष्णापिवेदारे 
' त््यहमुष्णापवेत्पयः ज्यहमष्णंपिवे सापवायुमक्ष्यादेनत्रयम॥ १ ॥ 


सतह शरम जर आर गरम दुग्ध और गरम घत और अआनंतर कर्के गरम वायु जानणा इस | 
कार चाराक ४ नपतप दिन जावि ताँ सेव पापांके व्रकरणेवाळा मुनियांने एकक्रत कहाई । | 
FE | र कोका वचने उपदित गरम जल पोते और ब्रन दिन गे 
पाव ओर उस [देन गमघत पावे आर ज्रयदिनगम ग आन ती काता कहि | 

तारादिनककलाष्यजानसा । १ । होरी अयविषे जैसा कहाँ तय दिन गरम जल और | 
इन गरन इव झार वरय दिने गरम घृतपीबे और त्रपदिन गरम बाय पान करे ॥ १ ॥ | 


गरम दग्ध ; 


| 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत् भौगःप्रञ ५ ॥ टी"्भा०॥ ७९ 


गा रा वायुका भाशा गास विषे करे और जेकर शीतल वायु पान करें तां दिन विषे क 


~ 


ध और एह आय दिन बायमक्षणमी वारांदिनांके पूणकरणे वास्ते कहाहे इसमे प्रभिप्राय कहत व 

और | द्रति ॥ जिसे जिस स्थान विषे मुनियांने रूच्छू ब्रत कहाहं तिस तिस चाक दिये बारां दि । 
ताहे का जाण याग्यह ॥ सो वहस्पातिजी कहतेहें हेद्विजपम मृनियांने जो शास्त्रा विष छृच्छूत्रत | 
गस कहाहँ सो वां दिनाककाह साध्य हे आर दं द्वेके दले वालाहे ॥ १ ॥ आर जिस [वष 
टा छब्द क्या वर्षादनका र" ब्रतःविषं कहाहे सो वषेविषे बारां वारां दिनांक हसावस तास. ह. 
ब्रन जानरो सोवूइस्यातिजा कहते प्रेति प्राजापत्य जोछूच्छृत्रत कहेह तिनांविष वाद्धमातान जावेच 
दिवकहाह तितर गिराती कर्क तीस ३० व्रत जानणे१एह प्राजापत्य छृच्छूकाहि लक्षणह हारा 


| वायभक्षणंतुउण्णमनक्तवा [ददादिनपारंपच्यथकततव्यम ॥ यत्रयत्रकच्छ 
मनिमिरुपदि छंतत्रतत्रह्मदशादेनकवादतब्य मर तदाह दहस्पातः मान 
भि:कृच्छमित्यकशास्त्रपुचा जष॑भ॒तत्कच्छे दादशाहा|भ साध्य दहाव 
शाहददस 3) यवाब्दमित्यक्तकच्छेघुतततविशत्सख्याकतदवाह प्राजापत्य 
परकच्छेषुअब्दमित्युच्यतयु ध विशत्संख्यांविजानीयात्त्राजापत्यस्यठ 
क्षणम १ प्राजापत्यस्यकच्छृस्थव नान्यस्य । [विष्णुः । सवपामेवपापाना 
तप्तकच्छविशोंधनम तत परममित्युकमुनिभिस्तच्वदा शान १ तत्तकच्छ 


मापिकध्याहहारीतः पए कच्छोद्विरभ्यस्तः पातकन्य प्रमोचवेत्‌ त्रिर 


` ्यस्तोयथान्यायशुद्रहत्यांव्यपोहति ॥ ) ॥ कृच्छतांमात्ताच त 


विष्णुः ॥ कृच्छाण्यतानिसवोणिकुर्वातझतवापन नित्यात्रिपवणस्तनायी 
चाधःशायीजितेङ्रियः ॥ ¦ ॥ 


a ०० > 


वधनहे संपण पापाक टरकरएऐंवास्ते यथार्थदेछणवाले मुनियान 


प्रतका नहि ॥ ऋत विष्ण जी का 
[ कहाहि १ अब तत ब्छकों अगीकारक्क 


परम हितजाएकर्के तत्तकृच्छू व्रत शड्धिकरएवाल 
इारातऋषिका वचनहे एंह तत कृच्छ ब्रत दा वार कीता हावा पापांतें शादका करताइ शार 


हाई | डायवार काता होया यथा योग्य शूद्र हाक पापको दूरकर्ताई॥ 3॥ अब, छेच, ताक था 

रत शी (NSS CaS ~ ~ ड तन वष ए [वाथ 

त्र | मान्य विधिको विष्सुजी कहतेह इता सपण रुच्छु त्र्ताका परुष करे तिना ह ड्‌ 
शयन करें आर द्रियांका विष 


१॥ | मुंडन करवाये और निय त्रपकाल स्ना 
बांते रोककर राखे ॥ १ ॥ 


Rt 


न कर आर चथ्वा पर 


। > ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः प्र ६॥ टोऽ „ । 


कर खोयां और गूद्र और पापोएनांके साथ संभाषणयागे और पवित्र जो मं 
जप आर अपनी समर्थातें हवन करे ॥ २॥ इसतें उपरंत तप्त रूच्छ ब्रतके स्थ 
वदळाह [जस बदछक कीतयां होयां तत रुच्छु ब्रतका फल प्राप्त होताहै तिसक । देवल 
कहतेह तप्तेति तप्त छच्छ संपूण ब्रतका प्रद्याम्नाय मनुने कहाई जो पुरुष तप्त कच्छ नतक 
विषे समथा वाले नहि हैं तिनां उपर रुपा कर्के पुरा क्या पिच्छे हे अनघ 


3 [त ना को नि 


हे 
रूच्छुका बदला कहाहे तिसको अव मैं कहताहाँ श्रवणकरो हैं 'हणा [वषें अरष्टांहो ॥ । 
काल युग [वष विशष कक अन्नके यागतें पुरुष मत्यु ठो प्राप्त होताहै तिसविषे पराशर जीका | 
बचनइ रुतडात सत्यपुग विषे प्राणांको स्थिति देहकें चर्म विषे र तोहे और त्रेतामग विष प्र 


ख्राशूद्रपाततानांचवजयेदाभेभाषणस पवित्राणिञजपेन्नित्येजहयाच्यापिश 
क्ततः॥ २ ॥ अथतत्तरुच्छ प्रत्याज्नायमाह ॥ देवलः ॥ तप्तकृच्छस्यसम 
स्यत्रव्यान्नायासनाःकृतः अशक्तानांचकृपयाकत्तेमक्त:परानघ ॥ तमे 
वाहत्नवाम्यद्यशषए्वंतादजसंत्तमा:॥१ ऐकलायुगावशपषेणहात्नत्यागान्मत्यं 
गच्छात॥ पराशर:॥ कृतचमाश्रितः प्राणाः त्रेवायांकाकसा श्रयः हापरेरक्त 
माश्रत्यकलावन्नसमात्रितडाते ॥ १॥ कलोयगेद्वादशरावसाध्यकच्छाणां 
केचन रक्तान्‌ [नराक्ष्य ऋपयः प्रत्यास्रायमक्तवेतस्तमेवाहाञ्रेव गोतम 
इतस्ततकच्ठरस्यत्रह्महत्यानिबारिणः त [त्रातत्रहाव्टणाशाधकः स्या 
/ न्महानुन ॥ १ ॥ प्रव्या्रायस्तदाप्रोक्तोयदाचससमागमः ॥ स्वयभ:कृप 
“ यान्ट्रणागवावंशतिमादरात्‌ सवत्सावहुदुग्धाश्वसाधशालादिजातये २॥ 
।#&जातभ्यद्ातंवक्तव्ये जातावेकवचनम 


सक त्ताव्स्यावावष रहतोहे और द्वापरयुगविष रुधिरके आश्रय प्राणास्थितिह और कार्ण 
उगाविते अन्कञाथ्य प्राणका स्थितिहै १ इसकारणतें कालेयगविध बारां २ दिनांकर्के ब्रत करों 
एबम उख्चसामथा वाढ नाह एसावचार कर कऋविं प्रत्याम्नायकों कहते भये तां तिस तप्तछच्छकों गी 
सन काप कहताह हमह।मुन तुला दानके प्रति यहको लयणं बाले जो परर हैं तिनांके पी 
अकि दूर करण वाळा वडा जा तप्तरुच्छु तरत सो कहाहै -कैसा ब्रत है जोत हहयाके शा 
र करप वाद्धाह) प्रत्यात्रायतद कहाह जद महात्माका संगमहोवे तो ब्रह्मा परुषां उपर रुपाकरक 
कडा व्यावाताहतवळयाक द्व दुषण वालेयां और भन्ने स्प्रभावचालीमा वीस 3” 
आदर कक त्रह्मणारताई दृण याग्यहे द्विजातपे एह जाति विष एक वचनहे । २ । 


न मस ग्राम ञ १ 


व्यि श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ५ ॥ टी ०मा०॥ ८१ 


त्ब इसीविषे मरीचिऋषिका वचनहे पापांके नाश करणे वाळा जो तप्रकच्छुहें वडा ब्रह्मरूफ 
लिसका वदला एहह वास ९९ गांवा आदर कक ब्रह्मणांके तांई देवे ॥ १ ॥ अब पराशरजी 
कावचनहे वडा जो तप्तकच्छू तिसका वदला वस्त्र और भषणांके साथ सहित बछयांके 
॥ २० गोवा श्रात्मज्ञानक विचार कक युक्त जो ब्राह्मण तिनांके तांड देता हवा ॥ १ ॥ 
गुद्धिको प्राप्त होंताई हेराजेद्र उार तप्त ळुच्छूके फलको प्रापतहाताहे तिस कारएतें तिन्नांवर्शा 
विचा जो तप्तळच्छ ब्रतक करणे विषे नहि समथावाले तिनांने प्रत्यात्राय करणे यो 


गदै ठौर पीछे पंचगव्यका पात करणा त्रेता किहाहे ॥२॥ उौँर तुला आदिक दानके श्र 


करणे वाळे जो पुरुष हैं तिनांकों तित प्रतिग्रहदोंपके दूरकरणे बाले प्रायाश्रेत्त करण विषे एहि 

मरीचिः पापनाशककृच्छ्स्यतत्तस्यत्रह्मरूपिणः दद्यादद्विजातयेसम्यग्ग 
वांविंशातिमादरात्‌ १ पराशरः महतस्तच्षकृच्छस्यावेप्रायाध्याव्मवोदिने 
सालंकारांसवत्सांचधेतार्वेशातिकांददन्‌ ॥ १॥ शुद्विमाप्रोतिराजेंद्रतत्तक़ 
च्छ्फलंलमेत ततोद्दिजातिमेःकाय्यास््वशक्तेस्तत्तरूपिणः पंचगव्यपिवे 
त्पश्चातूप्रव्यास्राय्तीरितः ॥ २ ॥ तलळादिप्राति्रहीत्टणामपीयमेवगाते 
स्तत्प्रारयश्चित्तकरणावेषये ॥ पराके ॥ अ्रतिकृच्छेपराकेचतञ्ञकृच्छतथ 
वच प्राजापत्यत्रयकर्यात कृच्छेगोमिथृनंभवेत ॥ १ ॥ स्त्य थसार। मासां 
पवासस्थाने पंचदशप्राजापत्याइतें चर्तावशतिमते धभानष्ठास्तपानषा 
कदाचित्पापमागताः जपहोमादिकंतेभ्योविशषेणाभिधीयतं ॥ 3 ॥ 


तप्ततच्छुतत कहाहे ॥ अव अपराक विषे कहाहे क्या अतिरुच्छुब्रत विषे उार पराक ब्रत 
विपे और तत रुब्ठ ब्रत विषे तिस प्रकार प्राजापत्यत्रय करें डोर ळड्छूत्रवविषे एक गा डोर 
वेढद दानकरे ॥ १॥ अत्र स्मत्वर्थंतारविपे कहाहे जो एक मासका उपवास बत कहा€ सका 
बदा पंउरा १५ प्राजापत्यव्रत कहने इसमे एह अमिप्रायहै कै प्राजापत्य ६ उपवासक उस्म 
है श्रता अगेस्थापनहो णा है तिंसकोहिसावसे ५ पंच प्रानापत्यमालोपबासका जगा अ उतेई 
गए इसकों अति कष्टदायी जाणकर इसकी जगा १५ पंदराकहेहे ॥ अर चर्तुविशाति मब 
षे कहोईे घर्ति जो पुरुषधर्म विषे युक्त हैं जौर बष विषे युकं कदाचित्‌ पापका प्राप्तहार 
धातु प।पकर तो तिनां तांई विशेषकके जप उार हवन त्रमादिक कहाह॥१७ 


८२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः॥ प्र ५॥ टी ० भा० ॥ 


जौर जो पृष्ज केवळ नात करकेडि ब्राह्मणे संस्कारतें रहित उौर मखे डोर धर्मतेरहितह तिन 
हांई विशेष कर्के रुच्छ्‌ चांद्रायशादे ब्रत देणे योग्य हैँ ॥ २ ॥ टॉर धन कर्के युक़ज्ञो | 
परुष तिसने पत्राक्त पन वशातर्कादरूप दाक्षणा दर्श याग्यह जा दाक्षणा यल कर्के दि | 
घान झोतोहे इस प्रकार नर विशषकक क्या [जसका जसा डाचतहाव तेसा मनुप्यक्ष _ 
विशेष कर्के प्रायाश्वेतका पापके दूर करणवार्ते दवे ॥ ३ ॥ ७ इसत :प्रनंतर पए 


रुच, का याज्ञवल्क्य कहताह पणावात॥ १ ॥ इसकाञ्चय श्रपराक विष कहाह पणां 
दाते पळाइ उार गऊर डोर कमल उारावल्व डार कुशा इनाक एनच भिन्न पत्रांकाठकर 


नामधारकविप्रायेसखोधभेविवर्जिताः ऋच्छरचांद्रायणादीनितेभ्योदय्याद्वि 
शेषतः ॥ २ ॥ धनिनादक्षिणादियाप्रयव्नविहित!तुया एवंतरविराषेएप्रा 
याश्चित्तानिदापयादिति ॥ ३ ॥ ® अ्रथपएकच्छुमाह याज्ञवर्क्यः ॥ पणी 
ढुम्वरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकेः प्रस्येकंप्रस्यहंषीतेःपर्णकच्छुउदाहतः 
॥ १ ॥ ञ्रत्रापरार्कः॥ पणोदिपत्रान्तानांकुशानां चेकेकस्यक्वाथो 
दकमेकेकस्मिन्नहनिपीयते इत्येषपंचरात्रसाध्यःपर्णकृच्छः । अतन्नाषि 
घ्राशनमाहारांतरनिवर्तकम ॥ पणेः पलाशःराजीवंपदंप्रसिदमन्यत्‌ 
` विष्णुस्तुपणेकृच्छूमन्यथाह कुशपलाशीदुस्वरपद्चशखपुष्पीवटव्रह्मसुव 
चंलापत्रे: ७ कथितस्यांभसःप्रत्यहपानेपर्णकृच्छु इति 


कायकरे उौर तिसक्ताथक्क जलकों दिन दिन विषे क्रम कर्के पानकरे तांते एइपणं र्ठ वत. | 
पंजां दिनां कर्के सिदहोंताह 9 इसविषे प्राशन कहणे कके अन्य वस्तके भक्षण कानिषिंधह ॥ | 
विष्णुजी पणं रुच्ळकों डौर ही प्रकार कर्के कहतेहें कुशा ठोर पळाइ उौर उदुंबर क्या गक । 
डौर पद्म डौर शर पुष्पी बूटी जौर वोड और ब्रहझमसुवर्चळा वटी इनांसत्तां ७के पत्रांकर्के जरी" | 
भिन्न भिन्न काहडे ठौर तिनांके काथके जळको दिन्‌ दिन बिषे क्रमकर्के पानकरे तां १% 
रष्क होताहे इति ; 


कुशाडीर प 


। श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः॥ प्र ० ५॥ टी ० भा:०॥ . ८३ 


नावाछक्रघि उौरही प्रकार कक कहताह ॥ पलाह डार विल्व उर पद्म डूनाँके पत्र 
के गाळरकें पत्र डोर पिप्पलके पत्र इनपत्रांका दिन दिन विषे क्रमकर्के पीने ॥ $ 
और पीछे दिन रात्र उपवास कर एह उपवास सादत छ ६ [दनका ब्रत पर्वजन्मके पापको 
जे इस जन्मके पापीको दूरकरणे वालाईं इति २॥ शंख और लिखितजीभी इसमें कइत 
पद्म दौर विल्व डौर पलाह उीर गूलर डोर कुशोदक इनांको भिन्न भिन्न मक्के भक्षण करे 
ता पएंरुच्छर होताहे ॥ उौर इनां संपूणीको त्रयदिन भक्षणकरे तांभी पएंटच्छूहोताई ॥ पहला 
दिनका दतरा तीन दिनका ॥ अवयमजीकावचनहे पळेति पठाइ उार विल्बक पत्र उौर 
दा इनांके पथक पथक पत्नांको यइण करे उीर एक एक वृक्षके पत्रांका त्रय त्रय 


पाच 


। जावालस्वन्यथाह ॥ पलाशविल्वपद्मानांपत्राण्यीदुम्वराणिच अश्वत्य 
स्यचपत्राणिअशेच केक शस्तथा ॥ १ ॥ अहोरात्रोपवास श्वपएकृच्छ:प्रका 
वितः अन्यजन्मकृतंचेवपापंनाशयतेतुस इति॥ २ ॥ शंखलिखितो पद्म 
बिल्वपछाशोदम्वर कशोंदकान्येकेकमभ्यस्ताति पर्णरुच्छु:॥ समस्तान्ये 
तानित्रिरात्रेणोप भक्तानि वापर्णकृच्छुः। यमः। पलाशविर्वपणानकुशा 
न्पद्मानिवान्यतःएके केत्रयहमश्चीयातपणकच्छोविधीयतडात 3 श्रन्यतइ 
ति एथगित्यथः। अ्रत्र दिजानामध्यमानपत्राण शद्रस्यत राणीतिवोष्यामे 
ति यदात पणीढीनामेकीकृतानांक्काथ ख्रिरात्रोपवासति पायततदाप पक 
सेः ॥ यद्याहथमः ॥ एतान्येवसमस्तानित्रिरात्रोपाषितःशाचः कात 


यिस्वापिवेदद्विःप णक्‌ चौमिघीयतइति ॥ 4 ॥ 


eX 


दिन भक्ष करे एह वारां १२दिनांकर्के पणकच्छू कहाह ॥ १ ॥ इसविषे वाह्मण आदि तानव 
शाके बिचछे पत्र अहणकरे और 


एको पलाहकै मध्यम पत्रे कहते अथीतू ब्राह्मशपला 

शूद्र इतर क्या आसपासके पत्रको ग्रहकरशे ग्रेस जानका ह सद पा 
पठाइ और गलर और कमल और विल्व इतके पर्वका एकी कर्के कुशाके 
जेठकक का और त्रय दिन उपवासकों कर्के पछ पार ता पर्णकर्च कराह जैसे 
यमजी कहतेहें त्रय रात्रके उपवास व्रत कके शुद्ध हाता होया इना. इ तार शकर ठा 
केमळ :प्रोर विल्वके पत्रांकों जलके साथ काथकक यावे तां पणंकूचे कहांदाह डात 3 


[ ॥ श्रीरणवीर कारित घ्रांयश्चित्त भागः ॥ प्र ५॥टीभा०॥ 


N_ जप ~ 


` थदेतिजद फेर विस्व आदि फल जलकर्के काहडे होये दिनादिनीवेष कमकर्के पोवे एक 


स पर्यंत तां फल रुच्छुतें आदलेके नामकों प्राप्त होतेहे ॥ जैसे मार्केडेयजी कहते धर | 
` क्वाथका एकमास पयत पावे तां वुद्धिमानोने फलछच्छु कहाहं ॥ आर श्रीफल क्या विल्वफलु 
'इनांके काथको एक मास पर्यतपीवे तां तिसका नाम श्रीकुच्छ कहाहैं ॥ तैसे पद्मांकेकाथकी एक । 


' मांस पमैत पोवे तिसका नाम घद्मरुच्छु कहा हे ॥ १ ॥ असे एक मास पर्यंत आमलेके काथ 
को पीवे तां एह दूसरा श्रीरुच्ळू कहांहे ॥ और विशेष कहहिं पत्रेरिति पत्रांके काथ कयां काह 
डेको पीवे तां पंत्ररुच्छ हुंदाहै ॥ और प॒ष्पां कर्के पुष्पठच्छू होताहे ॥ २ ॥ और मल कके मठ 
` रूच्छु और केवल जलके काथकों पीवे तां तोय रच्छ कहा हैं॥ २॥ इसमें एह विचारहै कि 


यदातुविल्वादिफलानि प्रत्येकं कथितानि मासंपीयंते तदा फलरुच्छादि 
व्यपदेशंळमंते । यथाहमाकेएडेयः ॥ फलेमासेनकथितःफळकृच्छ्रोमनी 
षिभिः श्रीकृच्छ:श्रीफले:भोक्तसपद्मार्येरपरस्तथा॥ १ ॥ मासेनामछ 
केरेवंश्रीकुच्छ्मपरस्म्तम्‌ पत्रमतःपत्ररुच्छःपुष्पेस्तत्कच्छुउच्यते ॥२॥ 
सळकच्छःर्म्टतोमूळेस्तोयकृच्छोजलेनस्विति ॥ पत्रकच्छोत्रउदुम्वरपद्म 
विल्वपत्रभदातूजिधा । तोयक्च्छोपिकेदछजलकुशोदकमेदाद्द्विधा॥ इत्ये 
वमेकादशधापएकच्छुडातामेताक्षराशयः पुष्पकृच्छ्स्तपद्मपुष्पणोवो 
घ्य: । मासशब्देनात्रसावनोमासोग्राद्यः तदुक्तंकाळनिएेये ॥ आयुदीयदवि 
~ भागश्वन्नायाश्वत्ताक्रेयातथा सावनेनेवकर्ततव्याशात्रणांवाप्युपासनोति १ 


ब्महप्रकारके रुच्छ जों दिखारहे तिनांवैंब्रों पत्रकप्छ घय तरहांकाइँ ॥ और जळ रच्छ दी | 
प्रकारकाहे इसतें ११ प्रकार रुच्छूके होए एह निताक्षरा गथका आगयहैं और मूळमे श्र | 
स्पष्टे ॥ ओर विशषकतेह मालेति मातशब्दके कथन करणे कर्के तीस ३० दिनांका मह! 
हसजगा ग्रहण करणे योग्यहे और चांद्रमास नहि जानणा इसका निपीय कहा है काल 
ज्योतिशशासत्र॒विषें ग्रहांके अनुसार कहा जो आयदाय विभाग सो तीस ३०९ दिन 
मासते जानणा तसे प्रायश्चिचका करणा ओर शजुयांकी उपासना कैदी आदिक ह 
ध्वनांका हान वारत अनुष्ठानादि भो तोस दिनक मास कके जानएं योग्यहै ॥ १ ॥ 


क , 
रवी. 


| 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५॥ टी० भा०॥ ८२ 


| 


_ ४ ~ iE] व > आ प 9.20 > फारम ८८... “६ ~ ७० 
मा | त्र देवलक्रषिका वचनहे हेत्रालसा विषे श्रष्टाहो पशेछच्छ नाम कर्केजो वतहै तिसकॉश्रवण 
‘~ ४ दन ¢ =e ~ ~ | |”) ने ७. ७ 
के करों जो अतिशय कर्के शर्ट हे आर सपूर्ण पापोके दूर करणे बाला और संपणे दोषांकें 
लि | भा करणे वाळा हे ॥ १ ॥ अब दोषां करक युक्त जो पाप हैं अधात जिनां पापा 
एक टेभोगते पोच्छे क्षयांदि रोग हुंदेहे तिनको कहतेहां तिनांको हि पएीछच्छ ब्रत दर कराटे 
ग ब्रह्महाते त्राह्मणके मारणे वाला पुरुन क्षेत्र जो श्वासकास रोग तिस कर्के युक्त हो 
हह तह और मदिरा के पीणे वाला जो है तिप्तके काले दांत होतेहे और जो 
मूल सत्रको चोरी कत्ताहे तिसक कुनख क्या निदितनख होतेहे ऑर गुतंकी खरो साथ जो 
के बेषय मोगताह सा कुशा हाताह ॥ २ ॥ अन्नात श्रॉर अन्नका चराण बाला उदर बिष 
रोग युक्त होताहै ॥ और शाकके चुराखे वाला दुर क्या डड्ड़ं हाताहे और धान्य 


क्या धादयां चुराएऐं वाळवांका हे ब्राह्मणां खरक रोग होताहे ॥ २ ॥ ताम्रति तांवेके 


देवलः ॥ पणकच्छंहिज श्रष्ठाःशएबन्तुपरमंशुभम ॥ सवपापप्रशमन 
सर्वेदीषोपशान्तिदस ॥ १ ॥ ब्रह्महाक्षयरोगीस्याव्सरापःश्यावदतकः 
स्वऐस्ते याचकुनखीढुश्वमामुरुतल्पगः ॥ २ ॥ तब्नहत्ताभवेद्ुल्मी 
शाकस्तेयीत॒दहरः स्तेयिनांधान्यहारीणांकंडूतिःसंतताहेजा: ॥ ३ ॥ 
ता्रस्तेयीदीघटषणःप्रमेहीपवमेथनी शिरोब्रणीस्रानहीनःपित्तवांस्रपु 
सीसहा ॥ ४ ॥ गजचर्मानागहन्ताअश्वहन्तामहाव्रणी कंठभूषणहारी 
स्याद्वडमालीमवेद्भधवि ॥ ५ ॥ रक्तप्रमेहीमनुजोपुष्पवत्यगनागमः साग 
| नीगमनोभमोमधमेहीभवेन्नरः ॥ & ॥ मातुःसपव्याभगिनाजभव्कामातु 
रोनरः सपापमनृभृयाशुरोगीभूयाद्गगंदरी ॥ ७ ॥ 
चुराशे बालेके पताल लेवे होतेहे और सक्रांति आदिक पर्व विये जो मैथुन कर्चाड़ 


दो | सोप्रमेहोग कर्के गुक्त होताहे ॥ और खानतें रहित जो है सो शिर विषे दाला होताहे 

ग्रथ | जोर राख और सिक्के चरा वाला पित्त रोग युक्त होताहे ॥ ४ ॥ गोजात हाय 

ना | के वध करणे कर्के हाथोकी न्याह चमै वाला होताहे॥ ओर घोडेके वध करणे वाला देइ नि ४ 
णय | भे बहुत त्रण युक्त होताहै ॥ ओर कंठके भूषण हरण वालका हजारारारा होताहँ ॥ ५॥ रक्तेति 34 
तक / केतुमती खक साथ जो गमन कत्ताहै सो रकप्रेमहरोग कर्के युक्त होताह ॥ आर जा भागना 
रब विषे गमन कत्ताहे सो मधप्रमेहरोश कर्के युक्त होताहै 


॥ ६ ॥ मातृरिति दूसरी माताके साथ 0 | 
ध्य न 

टा ताह 5) 

a 


और माताको मेएके साथ जो गमन कर्षा हे सो तात्काल भगदररागकक उक्त 


|. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागःप्रर ५) टी०भा७ | 


स्वसारमिति नो पुरुष भेशविषे गमन कत्ताह सी मत्र कुच्छ रोगकर्के युक्त होताहै। 


आर भा 
सारणवाला महापापा परुष सदा परध्वावष रागा हाताह ॥ ८॥ गावात गाकेव छक्के 


गदाविषे ममेसी रोगकके यक्त होताहे। आर शिवजी के निमाल्यको जा भक्षण कह हि | 
रोगकर्के युक्त होताहे ॥ ९ ॥ त््रजीति जो पुरुषां विषे कठोरताकों अधवाङलको का | 
सो उदर विषे अरजासे रोगी होताहे शठ छप इस जगा ( छलरुब ) सा भो पाठ! 
वरपर गहका दाहकरणे वाळा शळरांग युकहाताहे और वाद ग्रहणजदोषस त्प्रथातू जो बिना | 
अपराध किसीकां कैकचीहे सो शवासकासरोगवाला होब्ाहै १० ॥ जो खरी विषांकके वाह | 
कका मारताह ।तसका गद सदषाह छत्र जाताह॥ आर जा खा अन्यपुरुषक साथगमन काहे | 
सो स्तनांविषे फोडेवालीहोतीहे ११ क्षीरमिति जाखी टुग्धको चरातीह सो ट्सरेजन्माविषे खा 
स्वसारंयःपृमान्‌गच्छेज्ञायतेमृत्रकच्छवान्‌ धेनुहन्तामहापापीसदारोगी 
भवेहुवे ८ गोदस्सहननान्मच्यःसभूयादशवान्भुवि शिवनिमाल्यभुक्पापी 
जायतकफवान्नरः ॥ ९॥ अऋजीणरोगीशठकृद्गहदाहीचशुळवान्‌ वंदिग्र 
हणजादइाषाजयतश्वासकासवान॥ १०॥ स्ावद्गमासवत्सातवाछक्कहान्त 
यावष लन्यसाठगतनारासावस्फॉटस्तनांभवतू ११ ॥ क्षारमध्णा 
तयानारास्तन्यहानान्यजन्पाने पातव्रतापहाराचछषणव्रणरोगवान १२ 
बषवासगजाइषाच्छक्षदशव्रणामवत पष्पस्तयोवक्रनासःकाशस्तया 


तुपेटवान ॥ १३ ॥ गन्धस्तेयीचदरगन्ध:क्रमकेसतवज्वरी विवाहनिध्र 
कन्मत्याजायतेहानदारवानू ॥ १४ मयरहननात्मत्योंजायतेकृष्णाव 


दुकःतड़ांगारीमावेच्छदोसदादुःखीभवेन्नरः ॥ १५॥ इत्येवमादयोदों 

पामहानरकदानणाम्‌ एतषाशाघ्रनाधायपणक्रच्छसमाचरेत ॥ २६ ॥ ५ | 
न उुम्व राहतहाताह आर जा पुरुष पतिब्रताख्रीकों हरताहे सो पतालयांविषे छिंद्रवाला होगी | 
१२ ॥वचबात [बववास्त्रांवषे संग करणते लगावष [छद्रकक यक्त होताहे । परर पष्पार्क चूत 
सश a | 
वाळा वस्तुक चरण वाळ वगळ गघताला होता तप्रोर सप री के हरणवाला सदाज्वर रागु | र 
होताह आर [कलक विवाह विषे जो वि काहे सो खोत रहित होताड १8 मधूरेति मोर | 

कह श | 
मारणे बाळा जोई तिसके देह विषे कालीपां बिंदु होतीयांहें और तळा और बाश इनके त | 
करणात सदादुःरवी हो 


ह्‌ 
हह इनादादाक कुर 


३ 0 | 
१५ इसतें आदलेके जो दोष हैं सो पुरुषांकों महानरककेदेणे । 
रणा वास्त षण च्छ ब्रत कों करें ॥ १६ ॥ | 


| श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ८ ॥टीन्मा०॥ ८७ 


कप प्र 


_थद्टयजीका वचनहे ॥ महेति महांपापांके जी समूहह़ें और लघु जो पापह प्रथ्वीवित्र आड़ 
क्या इच्छा कर्के जो पापकीतेह और इच्छात विनाकीतेहें अथवा आद्रक्‍्या बत्कालके क्तिद्वाए 
> दाष्क क्या चिरकाळके कोते होय पाप एह शरदे लिनां संपूर्णाको शुद्ध करण वाला 
है ॥ १ ॥ अब पराशरजीका वचनहे ॥ पर्णेति व्राह्मण पर्ण रुच्छुक करण 


चण कच्छ व्रत कह 
गहण करे बार दिन पय्यत नियशुद्धशोकर तिलकका धारसकक ॥ 3 ॥ सवका 


दुई विषे मध्यम पत्र 
बिना द गध पष्प आदिका करके विष्णुकों पूजे जद सूर्य अस्त होवे तां पाइक तीन क. 
काढ दान उनेबनावे ॥ ३ ॥ ओर बेदके पठनकरणेविषे युक्त जो ब्राह्मण तिनांके तीन गृही द जाकर 
है. तीनडनत्रा[बष मिक्षात्रवका ्रहणकर ॥ ३ ॥ एक गमक्षाका डरना विष्णकेतांड अपणकरे और इक 
॥ माकेएंडयः ॥ महापातकजाळानांरघरनांमावनन्मनास्‌ आद्रा णांचे 
वशप्क्राणांपणकच्छावञ्चावनम्‌ । १ ॥ पराशरः ॥ पृणकृच्छस्यपणान 
ध्यमानिहिजो तमः हादशाहानिपर्यन्तानेत्यंशाचिरठंकतः ॥ 3 ॥ वेवदवि 
इणामभ्यच्यरावरस्तगतायदा [त्रामःपत्रन्रह्मभत कव्वाचवपटत्रयस ॥ २ 
१२ जाएद एतानिविप्राणावेदाध्यवनशाच नास मिक्षात्रय॑समानायात्रएप 
i पटाष्दह ॥ ३ ॥ एकंपटतदेबायविप्रायकसमपयत्‌ अवाशणरतदाश्ना 
9| यादारेनासपरायणः ॥ ७ ॥ स्वपेद्देवसर्मापेतुसाचेतंमनसास्मरत्‌ तत 
वें प्रभातवेलायांपूर्ववव्सकळचरत्‌ ॥ साचतपापामत्यथ ॥ ५ ॥ विप्राय 
i ड्वेयागोरेकाप चगव्यंपिवेत्ततः पर्णकच्छमिदंभूपशोंवतंपापकर्मणाम्‌ 
| यस्याचरणमात्रेणचान्द्रायणफलंलभेत ॥ ६ ॥ 
होताहै | र ॥ 
हे चु | मिक्षाका डूनावाह्मण तांड अपएकर तार तीसरे डनको आप भक्षण करे और विष्णुक नामक 
सुगि| उबाग्णकरे ॥४ ॥ और विष्णुकीमूपिक समाज बनकरें संचित जो पापहै तिसका महक 
[गु | एकरे मेने एह पापकोताहे ॥ ५ ॥ से बारां दिनक नत ऋनंतर प्रातःसमयविषि पूर्वका नपाइ क 
मर्छ तिस कमका कर्के वाह्मणके ताश एक गो दव ठा अनंतर पंचगब्यका पानकर ९ Fe 
; वाश | ह पश क्च्छ हेराजन्‌ पापकमीके झु करणे वालाहै जिसके कर कक पुर्या जा नी ही 


UW cs होताहै : 0७७४) हक पका 


| __ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भाग: प्र० ६॥ टौ्भा ५ || 


इसतें उपरंत पहेरुच्छु ब्रतका वदला देवलऋषि कहताहे पाते हेराजर्ष तेरे तांड प रच | 
ब्रतके वरले न्‌ कहताहां केसा वदलाहं सपक्ष पापाक दर करण वाला और सपण उपद्र न 
नाशकरण वालाह ॥ १ ॥ अर मनुष्याका सपण कामना फछक दुणवाला अर सए क | 
ब्रताकेफल देणे वाला सो कहतेहां पांच ५ गयां पंजां ब्राह्मणांके तांडे भिन्न भित्नदेवे केलो | 
गोयांहै वद्ध आदि शोभाकके युक्त ओर वळयांके सहित हैं॥ २॥ और सुबएंक्र शंगजिनः | 

ओर रुप्पेकेखुरां कर्के युक्त और दोहनकरणँके लिये कांसपातक कें युक्त और मुझीला श्रो 


जबाफ एसायावप्राकादषायाग्यह एह प्रत्या्राय पराळच्ळका वहतत्रष्ट [३२३ ® इसत उपरत 


्रथपर्णकच्छप्रत्यात्रायमाहदेवल: ॥ पणकच्छस्यराजषेंपरत्यास्रायंवदामि 
ते सबपापस्यशमन सवोपद्रवनाशनम । १ । सर्वेकामप्रदंन्हणांसवेकृूच्छे 
फळप्रदस पचगावः प्रदातव्याः साळंकाराः सवत्सकाः ॥ २ ॥ हेम 
ग्याराप्यखराः कांस्यदोहनसंय॒ताः ॥ साधशीलायवत्यश्व विप्रेभ्यश्च 
एथकएथक ॥ पणकच्छ्स्यविप्रषेप्रत्यास्रायोमहत्तरः ॥ ३ ॥ ७ अघफळ 
कृच्छ्रक्षणम्‌ । तत्रदंबलः ॥ फळकृच्छस्यदेवर्षं ङक्षणाकथ्यतेसया शण 
ब्रह्ममुनाचश्रसवपापप्रणाशनम ॥ १ ॥ यमातयातिनोलेोकेतबशैवपित 
रातका: यवास्युश्राळहतारस्तेषामेषावितनिष्कातिः ॥ २ ॥ येवागभाविमे 
पार यवास्युगरदायनः यवाय्मरामविभत्तारोयेदाकळजभेदिनः ॥ ३॥ 
येपीहपिशुनालोकेयिवास्युःस्तेयिनः सदा मेवावाळविमेतत।रस्तेयामेषावि 
नेष्कृतिः ॥ 9 ॥ 
फ़रूच्छूक्रे लक्षत कहतहा [तसविषे देवलजीका वश्चनहे फलेति इेदेवर्ष फलफच्छका नए 


इलकक दूर हाणवाळ पापाका कहतेहां यति जो पुरुषमाताका और विताका और त्राताक | 


बधकचह तिनोको शुद्धिकत्ताहे ॥ २ ॥ और जो गर्भपात करतेहैं और विषदेतडें और तगर | 4 


लखटतह आर कुङावष सवर्धायका नाशक्रतहँ ॥ ३॥ ग्रार जा लोकविषे चगली करतढ १ हु 
सद चार[करतह ऋवालफाका मारतह तिनांसपर्णाकी झाद्धि टेणवाला एह त्रत ह ॥ 00 E' 


ठी 


॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ५॥ टी० मा? ॥ ८९ 


000) । बाइति जो ख्रीय! भत्ताका त्यागक अन्य पुरुषां विपे गमन करतीवां हैं तिनां ख्रीयांकी शादि 
चि बार्ते पर्व ्रक्लाजीने फल कच्छू बत रचीदाहोया ॥ ५ ॥ व्रह्मस्वेति वाह्मणांके धदकों जो नाशक 


एह अथवा होरीपासों नाशकरबातेहे शौर जोलोकविषे खेत्तीयांकोंचरातेहें तिनांकी फळ छ 
च्छ ब्रत कर्के शुद्ध क ६ ॥ उच्छिष्ठेति जो पुरुष किसेके जूठे नरके! भक्षणकरेह प्रर झठा 

[द करतेढें और सुडदेकों उठाकर हरतहे इसमे शवका हरणा मंत्रसिद्वि वास्त अथवा चिकि 
त्साके जानण वास्तेहे तिनांकी कच्छुव्रतकर्के शुद्धि कहोहे ॥ ७ ॥ मद्येति जो मदिराके पीनेविष 
तिद्ययुक्ह और नित्यकर्म जो संध्यावंदनादि तिनांका नाशकरतेह डोर पितरांके निमिच जो श्राद्ध 


यश्यनाय्यः पातव्यक्तारमतऽन्यान्नरान्याद तासामापावशुद्धय थपुरास८ 
स्वयंभवा ॥ ५ ॥ व्रह्मस्वघातनानव्यत्रह्मस्वानाचधातकाः क्षत्राणाहार 
णोलोकेतेषामतद्विनेप्कते ६॥ उाच्छिटलाजनायचवचामथ्यापवादन 
थवेकणपहत्तारस्तेपामेताद्निनिष्कातेः ॥ ७ ॥ मदपानरतानत्यानत्यक्रत 
विभेदिनः पितृश्राद्वविमेत्तारस्तेषामताद्वानप्कातः ॥८॥ महापातकय 
क्तोवायक्तोवासवेपातकेः कच्छणतिनमहतासवपापःश्रमुच्यत ॥ ९॥ महात 
पापकभ्माणोमहापापहताःसदा एतेनकृच्छ्राजनपुचातसतता जा: फल 


कृच्छेमहापापहारिसंपत्परवधनस ॥ १९ ॥ दिनादनमुनाद्राश्वळत्वतच्छ 
दिमाप्रयः॥ ११ ॥ 


॥ ८ | महेति जा महापापक्रक्र 


क्षण तिसका खंडनकरतेहे तिना परुषांकी फळढचछुव्रेतकरक शाद कराई ह र. 
१ ॥ युक्त वा संपण होरना पारपाकके युकहैं इस वडे फल रुच्छृब्रतके करऐकके रहाता व * | 
का नज हात जो ब्राह्मण आदि वश हापापांके करण वाळे है आर महतत कर हा का 
वत थे होये इसरूच्छू राज कर्के पवित्र होतेहे एह फल कछ बरत महापलिका ता क f 
डोर ` और संपदाके वधाएे वालाहे ॥ १० ॥ इसमे संप्रदाय कहतेई दिन दीति ग दिनविष मुना 2४ 


~~ 


इसमे से 
जाली gs 
शसफल छच्ळूके करणे करके शुद्धहोंते होप । ११ । Brrr 


९४ ` ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः प्र ५ ॥टा०्भा० | | 


कायोति एह फलशच्छ दहका शदहूकत्ताह हार सपर कच्छ फलाकादताहं ऽपर संप्ऐपापांक | 
नाशकत्ताहे एहफळलरच्छुवडा शष्टह १३ प्रातारात प्रातश्काळावष स्मानक्रके देहको शुद्धिवाले | र 
पर्वकान्धाँइ माततेकादेस स्थानकक शुद्धहाया गायङ्गाक! जप सयक श्रश्तता खारादिन 
॥ १३ ॥तावादात तात्रता घुरुष सरका स्थिरकक वित्येकतसका समाहकर्‌ वाच कहतह || 
कळेका एक फल विष्णझताडं अपएण कर ॥ १४ ॥ आर तसं फलके पव भक्षणकरे मीत्तक्ो | 
चारक त्रत वष [स्थत हाया हाता बींयस पस अशात पक्कहाश्र फील भक्षण कर जा शोष्क || 
न होण और कच्चे और चिरकालके तुटित न होए ऋसे ब्रम फळ भक्षणकरे ॥ १५) र | 


क्कायशदिप्रटकच्छसवकृच्छफळप्रदम सवेपापहरंपेदफलटकल्ठमहत्तरव 
॥ १२ ॥ प्रातःस्राव्वाशचिभूत्वापूववच्छुाद्गहेतवे तावञ्ञपन्सदातिषठ 
द्यावदस्तंगतीरविः ॥ १३ ॥ तावदूबंतार्थरमनानत्यकमंसमापयेत्‌ 
कदलीफलमेकंचविश्ण॑वेतन्रिविदयेतू ॥१४॥ तद्वभक्षषेव्पूवत्रतस्थ्ा 
मोनपूर्वेकम्‌ एकेकवीयसंपूीभक्षयिव्वाफलञ्रयन्न ॥ १५ ॥ एतश्चब्न 
फलेविना ॥ एवंहादशरात्रारिस्वपेन्नारायणधतः गाइंयावि्रवथ्याय 
व्रह्मकृ्चोपिवे्ततः ॥ १६ ॥ फ़ळटृच्छामेदसवकाथतब्रह्मशादतम्‌ ॥ 
कुच्छ्स्येतस्यमाहास्क्यान्नश्यस्येवमहङ्गयम्‌ ॥ १७ ॥ अथफलकच्छुतर 
। व्यास्नायः ॥ देवलः कृच्छ्स्यतस्यमुनयःप्रत्या्ायंमहोन्नतम्‌ शणं । 
तसवपापप्रसवश्रयःत्रदृन्ुणाम ॥ } ॥ | 


बनकेंफलाको न अहणक्रे इसप्रकार वारांदिन१ २ब्रतकरे और नासयशके समीप शयनतकर र | 
ब्रेट ब्राह्मणके ताई एक गो देएँयाऱ्यहे ब्िसते पीळेव्रह्मक्रचं घीवे ॥ १६ ॥ एह फ़लहच्छू री । 
बरद्माजी कक काथेत क्या [कहाहायाथा सॉ मने तुमको कहाह इस रुच्छुक माहालर्यत त 
महाभय नष्टहोताहे ॥ १७॥ इसतें उपरंत फल रुच्छुका ग्त्याम्नायहै तिसके वदछ | 
: देवलजीकावाक्यहे रच्छेति हेमुनींद्राहे इस रुच्छूके उत्तम वडळेको श्रवण करो जो प. 
संपण पापांके ट्रकरण वाला और संपर्ण कल्याण़ांके देणवालाहै ॥१॥ 


| वर्ष | ॥ 


hs 


hj SN गा 


| | 
रे क्री | 


क व्याभयातरः विष्णंशरणमापेदेसर्वोकहितषि 
एम ॥ २ ॥ अनुग्राह्योस्मिमगवस्त्यालाकहितापषणा रक्षमांदेवदे 
बेशदवर्देख्रिशरणागतस्‌॥ ३ ॥ त्रह्महत्यादिपापानांस्मरणान्नाशहतुकम्‌ 
श्रतस््वत्पादयगछँद ४ंमेपरुघीतच्तम ॥ ४ ॥ विप्रहत्यामहत्यासान्मायतानुद 
हेप्रभा जरयत्याशसादेहंब्राहिःशुष्केंधनेयथा ॥५॥ नास्तितदासन पाप 
नास्तिक्रोघसमोरिपः नास्तिमोहसमःपाशोनर्दवर्केशवात्परम॥ & ॥ 
विष्णः ॥ नास्तिक्रोचसमो मृत्यनास्त्यकोत्तिसमाक्षातेः नास्तकाचस 
मोधम्मस्तपोनाऽनशनाव्परम्‌ ॥ १ ॥ प्रत्यहंत्रिषवशस्त्रानंकृत्वामासन 
सिस्मरनु फलकुच्छपुराइत्वाह्मशक्तायदिंगालव ॥ २ ॥ 


से जला देतीहै ५ सभ देवतां से अधिकता बिष्णुजीको हे एइ कहतेह नास्ता [नदक 
% ति र मो 
के तल्य हारका मत्य नाह कस 


आर विर्णतें परे देवता नहि ६ विष्णुजीकावचनह नाते क्राधक ७ 
जगा (क्रोषके तुल्य होर कोइ शत्र नाहे श्रेसापाठह ) अ 
कही क्या अपयशहि हानि है और यशके तुल्य हार धस नाहि 
शव फेरप्रसगकोक हतेहे प्रेति दिन दिन विध तय कालस्नान 
असे फल रुच्छुको करके पुरुष शुद्धहाताह ए 
च्छक करणे वि सामर्थ्यतें रहितहे साजिसका अस कराह 


र शप्रमहाते ओर काइ हात नाडे 
ऋर निराहारत पर तप नाह १ 
करें मरें की. स्मरणकचाह। 
श्रोगसाथ संवेधह ऋरि हगाळव जोपुरुष फल्छ 
तिसका करं एहअथह 


ति पर्वे गालवनाम ऋषे वक्हत्याक भव कक युक्त हाया हाया संपूण ळॉकांक [हितका 
ठाबाळे जा विषय [तनाका शरणका प्रातरदावाभया ॥ २ ॥ ह भगबन लाक्ाके | 
छावाला जो तूंहँ तेरेकके में अनुग्रह करणे योग्यहां हे देवतवांके देव हे इंद्र श्रादिकांके 
स्वामी तुर्साकै चरखांकी शरा प्रात होया जो में मेरी रक्षाकरो ॥ ३॥ कैसे होतुसी जो 
परुष तसांके नामका स्मरण कत्ताह वसक जा त्रह्महत्या आदि पाषह नाक नाशकरश्षवाद्ध 
हो इसकारणते हैपुरुषोचम मन तुर्साऊ चरण देखेहें ॥ ४ ॥ व्राह्मणकी हत्या जो वडी मेरेदेइ 
रिषे हे प्रभो स्ग्रितहे सो तूं दूरकर मेरे देहक! जळातीहे जेस शुष्क लकडीका अश्नि शीघ्रत 


आ ® 


९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ घ्र ० ५॥ टी भो 


सोपरुष इसप्रत्याम्नायत॑ करणककं पापत शुद्धहाताह उार गाकापूजा भरी प्रकारके धप टो 
कनैवेद्यकर्के यक्त ॥ ३ ॥ अरर पजनतं पछ प्रदाक्षणाकक ओर नमरकारकाकके श्रेष्ट बाह्मए | 
तांड गोदेव केसोगा है जो साहत वछक ह आर दुः्धदश वाळा आर फळरच्छक वदलेकक्े 
फलके देणेवालीहे ॥ ४ ॥ ग्रेसे दानकक फलरुच्छुक सपूणफलका भापहाताहं तां हे ब्राह्मण | 


७. . 5 ५.०४ LS 


या योर प्रयात्रामन करताहोया यांगीयांकाला दुलन जा [साड तिसन्‌ प्राप्तहोया ॥ ६॥ | 
® त्मवपराक रूच्छुक ही दाह तिसावेष मनुजाका वाक्यह पतात मनको रोकके ओर प्रमादते रहित | 


प्रव्या्नावमिमंकस्वा शुद्दोभवातिपातकात्‌ गो पजासाधुसंयुक्ता धर पर्दा पनिवे 
दने:। ३ ॥ परिक्रम्यनमस्कृत्यसवत्सांपयसाठताम्‌ याँददाडिप्रवय्यायप्र 
व्यामन्नायफलप्रदाम ॥ ४ ॥ सम्पू्णफलऊच्छस्यह्यखंडंठभतेनरः एबंकुरु 
ष्वविप्रपेपतोभवसितस्क्षए'त्‌ ॥ ५॥ इत्याज्ञप्तस्तदातिनप्रत्याम्नायतदा ` 
चरन सिद्धिमापातिमहतोयोगिनामपिदुलभाम १ ६॥७ अद्यपराककृच्छुत 
तत्रमतः ॥ यतात्मनोऽप्रमत्तस्यद्वादशाहमभोजनम पराकोनामकृच्छाय 
सवैपापप्रणोदनः॥ १ ॥ याज्ञवल्क्य: ॥ हादशाहोपवासेनपराकःपारिका 
तितः । देवल:। अथवक्ष्यामिकच्छस्यपराकस्यमहात्मतः सवदोषानढ 
त्तिःस्यात्सवंशास्रानुवत्तिन: ॥ १ ॥ पराकःकृच्छइत्युक्तोविष्णानाप्रभाव न 
ऽणुना यदाचरणमात्रेशसवपापेःप्रमुच्यते ॥ २ ॥ 


हाके जोवारां १२ दिन भोजनका साग करणा एइ संपण पापांके नाशकरणो वाळा बराक | 
कर्केळूच्छूकहाहे ॥ १॥ तिसविषे याज्ञवल्क्य जाकावचनहे देतिवारां १२ दिनांके उपवास ब्रबर्कर | 
पराक रुच्छकहाहै ॥ अव देवळजीकावाक्वहे इसतें उपरंत पराक रुच्छको कहताहा स^ | 


॥ | 
शास्त्रॉकर्के वत्तनवाला जो पुरुष है तिसके संपूर्ण पापांकी निवच्नि होतीहे पराक व्रतकक | 
अंतोवष्ण जो प्रभविष्णु हैं तिनांनें पराक रच्छ कहाहे 
शहितहे।वाई ॥ २ ॥ 


पति | 
जिसके करणेकरके सए पा 


कि श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ० ५॥ टो० भा०॥ ९३ 


अडपाप इसके दूर हुदेढे तितका कहतेहें वह्मात व्रह्मदस्वापाप और मदिराके घाणे काः 
पाप और सबके जशऐेका पाप और गुणको खी विषे गमन करणका पाफ ओर तिनांका 


को और तिनाके तुल्यपाप -0 ३६) शरीर लकी कणव 0 खेर 
इनो ९ प्रकारकापाप कहाहे॥ ४ ॥ तुलाते तुछादान आर हिरप्वगान तार वहा 
आर घठदान त्प्रार पंचलांगलक और पथ्वीदान ॥ ५ ॥ आर विश्कचक्र और कित 
पातागर और चमे घेतु महतो और महामुतघट कै 

और राशिचक और इसतै अर्नेतर विखचक्र र लक्षक्रोड तिलांकर्के हवन करे 
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कालचक्र 


दाहत्यासरापानस्तेयंगुवड्गनागम तत्संस्गापिपंचेतेह्यनपातकनामकस 


३ सकळाकरणचत्र माठिनीकरणएंतथा उपपातकामत्यतन्नव घापारकात्ततम 
वत्रह्माण्डायघटस्तथा पचठांगटकेचववरादांनमतःपरस 


७ तलाहिरएयगभ> 
९ विश्वचक्रकल्पलतासप्तसागरमवच चर्मघेनश्वमहतीमहामृतघटस्तथा 


६ काठचक्रराशिचक्रविश्वचक्रमनन्तरम्‌ कोटिलक्षतिछहोमोडिमुखीसुर 
भिस्तद्या ७ आह्गेकृप्णाजिनचववकटपवस्तणल ठागादिपंचर्कचवतथवदश 
धेनवः ८। तघादशमहादानान्यचंळा सञ्चतामकाःरहस्यकृतपापानव्रह्म 

यादिकानिच ९॥ पापानांनवविधानामितरेषांमुनाश्वरा तलादिसंग्रह 
व्हणांपराकःकच्छनामकः ॥ 3९ ॥ सर्वपापहरोन्दरणादिवानाचभ्रिवकर 


सर्ेष्वतेपङ्च्छेयमहान्‌त्रोक्तःस्वयंभुवा ॥ 3) ५, 


ञ्प्र रे ~~ = दाह 
और प्रसत समयविषे गोका दान ॥ ० ॥ और छण रिएका आद्र चम 


पके हेयो २ व रेत त्पादिलकरक पेच त्प्रयांत वकरा 3 भडा २ गौ २ माव्का ४ धाडा 
८ ॥ और सत्त ७ पवतदान कर गतपाप आर ब्रह्महयाद 


५ इनका दान और दश बेंनु दान॥ £ 

पाप॥ ९ ॥ तुलात्प्रादि दानांका जा यह काक 5 
इसते इतर जो पापहें तिनां सपूणाक जुद्ध 
और पुरुषांके संपण पापांके नाश करणे वाला आ 
एण रुच्छ ब्रतांविषे एह पराकर 


एण कत्तह तिनाक यापन आर ना 
करएावाला पराक रच्छ नामकके त्रह ॥ 3९ (| 


र देवतयांकों प्राति करणे वाला त्रह्माजान 


5छ ब्रत श्रष्ठ कहा ॥ए११॥ हम 


| ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ टी» भा; | 


पप्र गोच जीका वाक्य हं प्रयहामेति वाराँ१२ सत दन [दनावष एक छटाॉकपरिमाए गौ 


घतमात्रकों पीणकक ब्राह्मण शुद्धका प्रात होवाह एह पराक नामक ब्रतसंपहा पापांक नाश कर | । | 
बाला प्रासद्ध ह ॥ १ ॥ आर सपूए पापांक और उपद्रवांके नाश करण बाला ओर सप | 
स्वगाद लाकगातक दण वालाह एह [वश्वचयकक [वश्‍वक धारण बाल हार जा भगवान्‌ सो | 
आप कहत भय ॥ २॥ आर स्मातावषमा कहाह डन [दनाबष वारा १२ दन पथ्यत ए 
टाका पारमाण गाघतक पाएकक ब्राह्मण सप्रण पापात शाद्धका आतहाताह हे धज इ 
उना शाद नाह ॥ ॥ ळागाक्ष्शषतमा कहाह दात वारा ३२ दिन एक छटाको गाकवतको 
श्रशित तपाकर पावे ता परुपसपण पापांत राहेतहाता तरार शाद्वका घातहाताह ॥ १ ॥ शरवप 
गात्तम: अ्रव्यहघतमात्रचद्वादशाहगवोङवम पीखापछंडिज शुध्येत्पराक 
डातावश्वतः १ ॥ संवपापप्रशमन: सव|पद्रवनाझन सवळाकप्रहाह्या 
हभगवान्हारावेश्वपूकू ॥ २॥ स्स्वत्येतरे ॥ प्रत्यहंगोघतंविप्रोहादशाह 
पळमुदा पत्वाशाइतवानातिपापेश्योनान्‍य घाह्विजइति ॥ ३ ॥ लाँगाल्लि 
णाप्युक्तम । हादशाहवततक्षपलमात्रगवामिव पोत्वाशददिमवाप्नोतिसर्व | 
पाप:जमुच्यते ॥१ ॥ झत्रेवशब्दएवकारार्थ: अयमैवपराकः ॥ श्र 
पराकरूच्छृअत्याज्नाय: ॥ देवलः ॥ प्रत्याप्नायंफ्शाकस्यवक्ष्याम्यह 
मनुत्तमत सबपापोषशमनेसवपापलिकंतनम ॥ १॥ व्यास! ॥ परा 
नसयत्कृच्छतत्कत्तमनजोत्तम अशक्तस्तस्यकृच्छ र्घ प्र याम्नाय॑समा 
चरत्‌ ॥ १॥ वस्याचरणमात्रणपराकस्यफलंलभत्‌ प्रत्याम्नायेगवांक्या . 
द शपचसवत्सकम सवपापावानसकःप्रयातिपरमंप्रदम ॥ ३ ॥ 


राकरुन्छका वदळाह तिसावषे देबलक्रषिका वाक्य प्रेति घराकक़च ॥ 
लाडा केसा बस ज्ञाय जा सपूएपापकि नाग करणे वाळा और संप पापांके छेदन करा वीं 
लाह इसम एह आभध्रायह कि ळघुपाषोंका नाशा ओऔीर महापापॉका एक कर्के घाटा हींग | 
आर वहुतयाकर्क सभकानाश होजावगा ॥ १ ॥ अवब व्यासजीकावञ्चनहे पराकामात पराक | 
तास कक जा कच्छू ह तिसके करणविषे पुरुष असमं होवे तां सके प्रयाम्रायनं करे जिसी | 


करण कक प्राक रऊछके फलनं प्राप्ठहाताहे ॥ १ ॥ सा कहतेहां ॥ प्रत्याम्नायामित प्रदरा! | 
शोया सहित वडयांके दान कोरे 


छके उत्तमप्रतद्याम्नावका कह | 


पम | 
ईस पदछ कर्के लपणे पापांतें रहित होताहै आज |. 
पदको प्रात होताहे ॥ २ ॥ १ - कु 


| 


वीर कारित घ्रायश्चत्त भागः ॥प्र२ 5 ॥ तउ भा०॥ ९५ 


॥ श्रीरण 


> 


[पाके समूहांकों तेसें उपपातकांको शात्राह नाशकक शाद्विको देता है जैसेअग्नि 


के | द्या कर्के महाप 

हर ह केसमहका दाह करताहै॥ ३ ॥ अव मरीचिजाका वाक्यह प्रात पराकव्रतका जा बदलाहें 
पश टरां १५ गायां तिनांका ब्राह्मण प्रादि वए दान करे संपण पार्पाका शुद्ध वास्त त्प्रोर सपण 
[सो | _ क्रह्याणक प्रातिवास्ते ॥ १ ॥ हराजव महापापांकर्के यक्तमी जो पुरुष है सो पराकक १८ 


कहे पापात राहत होताहे॥ २ ॥ आर सपूण कवळ ब्रतांके फलकों प्रात होके परम पद जा 
बेष्णका लाक तिसनं प्राटहाताह एह तेरेतांइ मैने पराक ब्रतकी विधि कहाह ॥ २ ॥ परवाक्त 
वप्रया स्पष्ठकर्तह एराकात प॒राकक्च्छव्रतके कःए वप जा न्र्रसमथ हे तिस परुपक पाप 
टरकरणे बास्ते प्रव्याष्ता गोंयांके द्णकक शाद्व 
कों प्राप्तहोताहे एह तप्रथह ॥ 
न्रहापातकजाळानिद्युपपातकमवषं तव्सयनाशायित्ाशुतूळराशिववानळ; 
५ राच प्रस्याम्त्रायपराकस्यद शाषचगवाडज दद्यात्पापावशदय 


ब्रे 
झसव त्रया भदथ व महापातकयक्तापसवपाप प्रमच्यत प्रत्यान्ना 
चनकृच्छस्यपराकस्यजना वप २ सर्वकृच्छफळंळव्ध्याप्रयातपरमषदस्‌ 


इतितेहिसमाख्यात पाराकोविधिरुत्तमः ३ पराकक्च्छाचरणासमथस्य 
प्रत्या्रायेपचदशगवावभ् एथग्दच्वाशुद्यतीतिवाक्याथः ॥ अपराक 
चुतर्विशतिमते ॥ पराकतप्तातिरुच्छुस्थानिकच्छृत्र4 चरत सांतपनस्थवा 
दा््मशक्तात्रतमाचरंत्‌ ३ स्मत्यर्थसारेतु तप्तकृच्छेपट्पराकेपचात। शर 
| सोप्रत्याम्नायोमहत्ततरूच्छू । तप्तक्च्छेत अपराके मार्कडन प्राजापत्यस 
| ` मावेनस्तद्ह्याहेपराकक । विशेषमाहसएव पराकेतसवर्णस्थादेम श्रगांत 
झवचेति॥हेमशगाीयहएणंन कांस्यदाहादुपस्करवर्ताधडु लक्षयति ॥ 


व्रत बदला कहद जकर 
बेब एक एक व्रतकात्र त्य 
ह तिसको कर ॥ १ जा. 


कै ३ 
रसते 
तको 


वप य कहाहे त्राह्मणांके तांड भन्न २ पंटरां १५ 


तरप्रपराक[तरष चतु4शात मतविषे कहा प्रात पराक च्छत्रत आर 


त्रय प्राजाप 


[ कह | तप्तरुच्छ ओर बग्रतिछच्छु 
एव इनांतीनां विष भो आसमर्थहोवे ताँ सात उन ततका जो या ली र पराकव्रतविषे ; 
[ह | स्पृत्यथंसारविबे फेर कहाहे कि ततर क व्रतविध के ६ प्राजापत्यब्रतवदल कर न का 
| विषे जानशा ॥ तप्तरुच्छावष तश्र Ff 
राक ? पंच५ प्राजापत्यबदछा करे सा ५6 याम्तायमहातष्त । 0002 अत 
ह. लेद प्वाली प्रसता गा ३ कहाई सा दनु FR 
[सक्कं | रोकाविषे मार्कडेयजीका वचनह च्राजापत्यके तुल्य फ ® एराकब्रत विषे सुवण इ ° 
{१५ | पराक ब्रत विष दोकहीयांदै ॥ है रिष मार्केडेयहि विशेष कह यक्त वेर वड 
। 0 2९ यपात्रत त्प्रादलक समग्रीकर्के यक्त धनु क्र 


रूप्पेके खुर और का? 


परम | पोनकरे तेसे सुवर्शके रंगा अर 
का दान कर ॥ 


ह FR ला ॥ $ 
“ 


९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच मागः प्रः ५ ॥ टा ० भा. | 


~£ = | ies 
इते अनेतर मासोपवास ुच्छुका जावाळ ऋषि कहताह नात एकमासपयेत उपवास ब्रन 


महापापांके नाशकरणेवाला कहाहे ॥ अब इसकाप्रत्यान्नायक्हतहा वारं १२ दिनके उप्रवासकई | 

है (9 
युक्त पराक ब्रतह अथवा दिन दिन प्रात सठ ६९ त्राह्षणाकहण॑ [तसकारएत मासकेउपवात | 
ब्रत विष भो फलको प्राप्तवास्ते वदला सठ ६० ब्राह्मणाह कहने एह पक्ष एश्वव युक्तपक्ष | 


विष जञानणा ॥ ओर निघनपुरुष तीस ३ब्र्मणांक तांड भाजन देवे दिनविषें ॥ इसतें उपस 
यावकरुच्छ बतकहाह [तसावष शखजाकावाक्यह गार्वाते गॉकगायेते यवांकों चुगके एक 


मासपय जा भक्षणह सा सपणपा्पाक दरकरणवास्त पाबकरुच्छ | कहाह १ दवलजाका वाक्य. | 


रथ मासापवासकच्छुम्‌ ॥ जावालः। अनशनेमासमेकतमहापातकनाशन 
मात अस्यक्रत्याश्नायाह्ददशाहो पवासरूपपराकः षष्टिमितब्राह्म ण॒भोजने 
जरतिदिनवाविहितम्‌॥ तथात्रापि पाष्टे ६० मिताब्राह्मणामासंयावत्‌ प्रतिदि 
नमासापवासफलकामनयाभोज्या: इदंचधान्यसम्बाद्धिपरमितरस्याडीदि 
व्यवस्थयायाज्यस्‌ ॥त्रथयावककृच्छम्‌ तत्रशेखः। गोपरीपाग्यवानश्न्मा 
समकसमा[हत:ब्रतंतुयावकंकुर्य्यात्सवेपापापनत्तये १ देवल: । अद्यात 
सेत्रवदेयामङच्छयावकसंज्ञकम्‌ यस्याचरणमाठे एमच्यतेत्रह्महत्यया १। 
उध्वमतयसवयावककच छमारतम वपदानचयत्पापंयस्पापखहठाहके 
न्‌ शख्रपारणयत्पापंयत्पापंवि प्रत [शनात्‌ विधवाब्रतलोपचयातिसं यास 
सोरपि हस्थस्यसदाचारत्यागेयत्पापमच्यते प्रकृतेनापियत्पा पृते षां - 
'व्स्मयतस्तथा ॥ ९७ ॥ 


श्रवात वावकनामकर्के जो रुम्छुनाहे तिसने हतेहां [जतके ऊर्णऐकक परुष ब्रह्महत्यादापत 


राह ताह i १ ॥ अ्वमराोचका बचनह [श्रत ह्सपणप्रने श्वरो भवणकरो मन यावक ट“ 
नापव्रवकहीदाहे विषकेदेए फर्के जोप है और गरहविषे आवळाएकर्के जोपापहै ॥२॥ और 
खलक घारएते जो पापहै और ताह्मणक मा. शन जो पापहे और बिधवा स्री विषे गमन करणे 
काजा पापह ओर म्रह्मचाराक और सन्य 


'"पासाक ब्रतके दाय 
हस्थाका कमाके त्यागविषें या | 


) ७ 


गा 
कर झा[वष जापापह ॥ ३ ॥ आर ८ 
ओर स्वभावकर्के जो पापहै और तिना विधवा ह्ली 
र वळ. आादकांका सप दणका जो पाप), ४ | उ 


।, 


उल... 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भाग:॥ प्र ५ ॥ टी ० भा०॥ ९७ 


त || र ठपणामानवास्त ब्राह्मणतां दानदेकर जा कहणाहे मनदानकाया तिसकहर्णेते डार ब्राह्मण 
के | ङ्क अबमानत जापाप ओर ब्राह्मणको निंदाकरणे विषे और माताका निरादरकरणएतं जो पाप 
i “CUS निंदाविषे आरशिवांकी निदाविष आर विष्णुकी निदाविषे ओर यज्ञांका 
हिवि जो पाप ॥ ६ ॥ आर विना व॒लाय परगहभोजनाविषे और खनध्याय दिनांविवें पड 
मेका जो पाप & आर टएप्रुषके साथ संगबिकरणत जो पाप हैं और घनक मदत जापाष डू 
७॥ ओर दुग्वकक स्नानकरएते जो पापहे आर स्रीके निरपराध सागश कक जा पापह यक्ष क्र 
यागविषे और भांडयांके वेचणाविषे जो पापह ॥ ८॥ ओर विधवान जो कशात रहितल्लानक 


टानस्यकीत्तनात्पापंयथाविप्रावमानतः यत्पापावप्रानदायांयत्पापमातूम 
सनात्‌ ॥ ५॥ यत्पापंधेनुनिंदायांयत्पापंशिवभत्सने यत्पापीवष्जानदा 
यांयत्पापक्रतकत्सने ॥६ ॥ अमानभोजनेप्रापमनध्यायपुपाठन ढुःसगत 
श्रवस्पापयस्पापंधनगर्वतः ॥ ७ ॥ यत्पापपयसासानयत्पापदारमाचन 
यत्पापंक्रतसंत्यागेयत्पापंभांडाविक्रये ॥ ८ ॥ सकैशस्त्रानराहता विधवा 
कांस्यमोजना प॒नर्भक्तासताम्व्लासदानिन्दापरायएा ॥ ९॥ सदाखिमात 
य।नारीपतिद्वेषपरायणा पत्रःपिष्हणांविदेपीसदावित्रापरावकल्‌॥ ३९ | 
कुचेल: सर्वदातिएन्यथातस्क्षालनाद्विसः वहूवाशीनिष्ठरक्तावत्रदान 
पुविश्नकृत्‌ ॥ ११ ॥ 


म 

7 राहे ग्रोर तिसको जो काँस्सपात्रविपे भोजन करणिका पा 6 और विधवाकां दूसरी वार भा 
4 जेन करण विषे और तांबलके भक्षण करणें विषे जा पापह आर जो खरो सदानिंदावप युक्त 

| तिस्कों जो पापहे॥ १॥त्रफौर जो सदाघरघरविषे तमती आर पतिविष देषकक युकह [तसका 
[ पदे आर व्राह्मण।वष त्प्रपराधकर णा 


- त जो पाप और पत्रको पिताकें सायविरोध करणेका जा पा 
। | कोजोपापहे॥ १०॥ और सर्वदामळिन वखवारणका जा पार 


ऐका जो पाप और वहत जगा भोजन खाएंविषे जो पाप 
सका जो पाप तप्रोर ब्राह्मणांके ताई दान देण [१३५ [वि 


त्र्प्रार हच्छीतरहवस्त्रक ःप्रप्रक्षाल | 
बप्रार जा कठोरवचनका कहताह | { 
करण बालकों जो पापे ०.५ की 


९८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र, ६॥ टी » भा ०॥ 


डनां सपणपापांके द्रकरणो बास्ते यावक छच्छुत्रतका करे ॥ पराशरजाका वचनह सवांत सपए । 


| ट 
पापांके टर करण वास्त यावक रच्छ ब्रतकद्वाह तितक करण कक ब्राह्मण शुक | प्र 
प्रा होताहै ॥ १ ॥ इसका वाध कहतह अव्रेति जिनांके भक्षण करणेत ब्रत न ह. 
टर होवे स्तयां यबांकों अथोत्‌ गोमयरते ।नकाछक यवाक्रा आप  यह्ण काताहोह हि... 
जो ग्रमि तिस विषे छे गणा अधिक जळ कक पकाक त्रता जा पुरुपह शाद्धको | 
स्वान पर्वक करे तिस पक्के होये यवागका पळाहपर्बाक डून [वष रक्षकर ॥ २ ॥ आर यब नन | 


हाण ता ब्राह ग्रहण करवा श्पामाक क्या सवाक ग्रहणकर दसक मांनत [दन दनाधष प्रथम । 9 
क्राह्मणक ताइ दकर वष्शुतार सा ऋ्न्नश्रपण कर ॥ ३ ॥ आर नसकमका ककस्थक प्रस : 
एतेषांपावना थोययावकंकृच्छमाचरेत्‌ ॥ पराशर; ॥ सवपापावशद्यग्च 
यावकंकृच्छमीरितम तदाचरणमात्रण विप्रोमवर्तिशद्विमानू ॥ १॥ 
अत्रतघयवान्पक्ास्वण्द्यामोब्रतीशाचिः तद्यवागंसमाधायत्रह्मपत्र पुट 
वशो ॥ २ ॥ यंवाभावेत्रीहयोबाऱयामाकाह्यस्यमानतः ॥ तदन्नप्र 
व्यहं दत्वायवागाविष्णवे;पयेत ॥ नित्यकमोदिककृत्वायावन्मंदायते 
रावेः ॥ ३ ॥ तावप्पय्यत्तपृवेविभिति विश्वरूपादिक पठन्‌। स्थित्वा 
नारापणमनुस्मरन्‌ यवाश पिवेत्‌ ॥ तदाहगात्तम: ॥ त्रह्मपत्रपटेराजे 
तव्वासायमताद्रतः तावतामनसाविष्एस्मरक्षदायतेरबिः । १ । यवागं 
वर्‍शवदत्वापश्चात्पीत्वास्वयमदा पववतक्षाळनेकृत्वापादपाण्योयं थाक 
सन्‌ । २ हराचम्यशाचभववास्वप्रेन्नारायणशाश्रतः खजस्रधारयेदसियाव 
A ॥ ३ ॥ परयुरवकुवातहादशाहोसिरीरित्तम तहेतेगो 
गा पा ४ ॥ एवकत्वाद्दिजोयस्तुसद्यः पापात्प्रमुच्यते 
| ! विसी न गोतम ऋषि का च्य 0 नारायणको स्मरणकरेपीळे तिसयवागका प्रानकर | 
५ स्य जो यवागू तिसको पलाशमक डने किक होके सायं काल विषं भक्षण करणे बॉ 
मनकके विष्णकास्मरएकरे सर्यके ्रस्ततक 


१॥ फेर विष्णुतांडंदेके ऋ 
“उताङदक शाप पानके हपंककें पीळेपर्वकी न्या त्थ और पैरोंकोंकमसे शुद्धक 7 |, | 


२॥ दो वार र 
| करे अचमन करे रीर नारायएके आगो शयन करें और निरंतर अभिका गर 
| जेतेनापयत कुच्छत्रत नहि समाप्त होवे 


॥ ३ ॥ तित वाव | 
ट्रे दिनसें लेके बारांदिनतककर्के तवना काळकरतारहें से संपूण! | 


अतावष | 
त,त्क्राल [हिजपापने राहतहाताह ॥ ४ |] कु नाति 4000 का | 


क्ल कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र ० <॥ टी न्मा ०॥ ९९ 


॥ श्र 


> 


उपरत यावक्र रूच्चका वदळाह ॥तसावष जीका बाक्यहे कृच्ट्रस्वति डसयावकटच्युक 
श्रवण कर जिसके एकवार करएकक ब्राह्मणाद तात्काळाहपापत रा तहोताहे । 3 । 
गोगीदवरका वाक्यह मात यावककच्छके वदलेन्‌ कहतेहां जो वदला संपणपार्पाक नाश करण 
बाला आर परुषांका संपण कच्छ फलकेदेख वाळाह ॥ 93 ॥ यावक कच्छकावदलेम दश१० 
शोयांसाहत बऴतांक दग्पदण बालीयां और हळ खभाववालाया वसत्रमषणांकक सयक्त ॥ 
भिन्न भिन्न त्राह्षणांक ता देणे योग्यहैं जो ब्राह्मण जीविकास रहितह ॥ पाठ 
शाद्ि वास्ते पंचगबन्यका पीवे एह वदला यावक ढच्छूके फल देए वाला सवश बरन 


ए दसत 
| | प्याम्रायनू 


८ > र्‍्य्व 


| 
>-*« 


न्‌ प्र 
ढ्की 


be | 


ड्र 
९ 


NH A - 


ज्ायः। तत्रदेवलः॥ कच्छस्ययावकस्यास्यश्रत्याचा 
जोयस्तसद्यः पापात्रमुच्यतें १ योगीश्वर: रस्या 
न्नायं प्रवयामि यावकस्यंमहात्मनः सवपापप्रशसन सर्वक्च्छफछनणाम 
१ ॥ गावीद शप्रदातव्याः प्रत्याम्नयिश्रकाल्वता सवत्सादग्धसंयुक्ता 
सशीलास्समलंकृताः २ विष्रेभ्य :प्रतिदातव्या अदत्तिभ्यःटथकणथक 
पंचगठ्यंततःपश्चात्पिवेदेह विशु एतत्कूच्छस्यफलदंयावकेस्यसुखा 
प्ये ॥ गोतम: ॥ यावकस्यमहापापहारण फलदायकम सर्वेपापोपशम 
नमहत्पुएयप्रदायकम्‌ ॥ ¦ ॥ सम्पर्णवख्राभरणखुरशंगापशामभित स 
बत्सायवतीःसाध्वीगवांसंख्याद शस्म्टता ॥ २॥ पयस्विनीद्िजाग्यन्य 
प्रदातव्याःफला्तय पेचगव्येपिवित्पश्वाच्छुदीमवर्तिमानद ॥३॥ 


श्रधयावककृच्छूजत्या 
यमिमंशुणु सदृत्छृत्वा 


येति यावकळ्च्छू जा व्रतमहापापांके नाश 
संपर्ण पाषांके नाथ करणे वाला आर 
रुप्येके खुर आर सुवसक 


` सुखको प्रातिवास्ते ॥ ३ ॥ गचमज। कावाक्य ह 


करणे बाळा तिसका बदला फलके देशे वाढा प्रर 
और भषण आर 


महत्पुण्यकेदे वालाहँँ ॥ १ ॥ तिसम सूत वस्त्र नने > 
शंगतिनां कर्के शोभायमान सहित वरछयांक आ. जबाण > सुशीला दश्च गस ० ह ङे ‘A 

प॑ ड 
कथनकोतयांडे ॥ २ ॥ दुग्दे सवालीयां फलको था | वास्ते श्रेष्ट बाझर्णाकेताइ दने शश | i | 


॥३ ॥ त 


पेचगव्यका पानकरे तां मनुष्य शुद्धिका मात हांताह 


वव ०५ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ५॥ टी ० भा० | 
(0 


जों पुरुष इस प्रकार करताहे सोयावकव्रतक फलका पात हाक झुद्धहाताह ॥ 9 ॥ अवस 


0 २० ~ 


स्यरुच्छ कहतेहे तिसविष याज्ञवल्क्यकाबचनह ।पएयात प्रथम [दनावष [तळाका कुटकरमक्षण र्ग 


करे और दूसरे दिन चावळांकी पिछका पान करें और तसरे दिन तक्र क्या छाहका पानक 
और चौथे दिन केवलजलका पानकरें और पांचमे ५ दिन यवाँकेसकुयाँकापानकरे और एक 


राका उपवास करे एह छे दिनका सॉम्यहस्ठुब्रत कहाह। १ । इहा द्रव्यका परिमाण प्राण | 


क निवाह मात्राजानणा ॥ जावालक्राषन तो चार दिनांका सॉम्यरूच्छु कहाहे एक दिन | वेषे 
तलोक कुटकर भक्षण कर आर दूसरे [दन सक्त पान करं आर तासरे दिन छाहका पानकरे 


एवकृतनरायस्तुयावकस्सस्वरापणीम गवाससरूयाइजा्रयायदच्वाफल 
मवाशुयात्‌ ॥ ४ # अद्यसोम्यकृच्छम ॥ तत्रयाज्ञवल्क्य: ॥ प ए्याकाचाम 
तक्राम्वृसक्तूनात्रातेत्रासरम एकरात्रापवासश्चकृच्छःसाम्योयमच्यते १ ॥ 
शव्यपारमाएतुप्राणयात्रामात्रनिवन्धनम धगतव्यम्‌ ॥ जावाळेनतचत 


र्हव्यापांसाम्यकृच्छउक्त: । पएयाकसक्तवस्तक्रचतथहन्यभं [जनम 
वासावदाक्षणादय़ात्सोम्योयकृच्छउच्यते ॥ १ ॥ प्रायाश्चत्तन्द॒शखरे ॥ 
वारएकृच्छउक्तः ॥ 


नासपारामेतसक्तदकपाने वारणकृच्छ ॥ श्रा 
कृच्छस्तु ॥ ज्यह पवत्तगामूत्रत्य हेवेगे मियापवत्‌ ज्यहयावकमेषश्रीकृच्छ 


मरमपावनः॥ १ ॥ श्रय यावकृच्छः ॥ यवानांपय साधताना सप्तरात्र 
पश्षमासवा प्राशने यावकृच्छ ॥ 


जवांका काडा पोवे ए वक १॥. 
श्यवयावरूच्छ कहींदाहै जलकर्के सिद्धकीते है भाक्च्छवत कहाह ॥ 


fl ~ ~ ef) वा 

एक मास भक्षण कर ६: नेकरे वा पंदरांदिन 
ते य [वेष यावकुच्छ कहाह ॥ एह पूर्वोक्त य विलत कके 
० भिषन्‌ ~ `` ९३ पावक रुच्छूतँ विलक्षण होणे कक 


डि श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० ५॥ टी० भा०॥ १२) | 


= ~ 


#च्छहे ॥ भोजनको यागके जळ विषे स्थितहोंवे दिन राडा ताँ जळकच्छ होताडे ॥ 
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बञ्ररुच्छ है ॥ गोमत्र कर्के यक्त जो यव तिनांकों एक दिन भक्षण कर ता ब्त 
गताओठ इसजगामी कालको नेयम अहोरात्रहि जानणा थर पापउुरुषका वक न्य ड ई | 
उप क वञकच्छुत। मद छ अब तडा पुरुष नाम कके रूच्छकहीदाह तिस विषे याज्ञवल्क्य्। 
न वचत है एषामिति [तिळ कुट होंगे और चावळांको पिछ आर छाह आर जल त्री 
सत्य का क्रमकर्क एक एकका त्रय त्रय दिन भक्षण कर ताँ पदरा १ प्दिनांकक तलापरुषनाम 
व्छत्रत होताह ॥१॥ उसतळापरुषका पंदरा दिनांकके विधान होएत उपवासनाह क [॥ 


हि न इकीयां दिनांका तुलापुरुष नत कहार अचाममिति चावलांकी पिछ और तिलकुद्दह रब 


अनाशतोजलस्घोहोरात्राक्षपादतिजलकुच्छ ॥ वत्नक्च्छस्त गामत्रयाव 
नए कीवजाख्य:कृच्छु :# अचथतलापरुषास्यकृच्छ:॥ तत्रयाज्ञवर्कधः ॥ 
एषांत्रिरात्रमभ्यासादेककर्ययथाक्रम म तळापरुषइटत्येषज्ञंयःपचदशाहक 
१ ॥ एपांपिण्याकाचामतक्राम्वुसक्तूतामिव्य ॥ १॥ अत्रपंचद शाहकत्व 
विधानाढुपवासस्यांनंद्धात्तः । यम नव्वेकविंशतिरात्रिकस्तुळापुरुपडक्तः॥ 
अचाममथपिण्याकंत क्ंचोदकस फुका २ त्र्य त्रयं जानोवायुभक्ष्यस्त्य 
हेहयम एकाविंशातिरावस्तुतुछापुरुषउच्यत ॥ १ ॥ ® त्रधकायकृच्छम 
॥ तत्रडेवल: ॥ प्राजापत्यंतप्तरच्छे पराकेयावकत या ततःसांतपनंकच्छ 
महासांतपनंतंथा[ ॥ 3 ॥ कायकृच्छंत थाघ्रोक्तमतिकच्छ्रव शब ॥ 
प्रोहम्वरंचपएीच्फळकृच्छ्मतःपर्स ॥ २ 


5 उड. डर जल और -सत्तुत्कतामो तत सार त त त करे" अर 


प्‌ 
तळापरुष कहां हैं इसका नाम ग 
के 


दिन वायु भक्षण करे ऐसे इकीस २१ दिनांका 
तुझापरुषदान के तल्यफळ देण क है ति सके तस्यै [नि ॥ & इसते उपरत के 7024) 2 
तिस विषे देवल जीका वाक्यहै प्रेति प्राजापसच्छ ' त्री रं 
रै याबकरूच्छू ४ सांतपतळच्छू ५ महासांतपन ६ कार्य > 
शाद्धिके देण वाळाहे नर < तर्रीदुष्वरङच्छ ९ पणङच्कू ३१९ झा 
सळरुच्ळ ॥ १५ ॥२ > 


| व ५२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥टा०भा? | 


माहेखरकच्छु १२ ब्रह्मरुच्छू ११ पान्यकुच्छू १४ स्वएामयच्छू १५ ।पच्छ रूच्छ 


प्रेते | प्र 

तेरा १३ कधन कीतेहें अब लिंगपुराण विष कथन कात जा आातरुच्छू ओर काय न | दूत 
तिना कहे पंदरां रुच्छु होतेहे संपूर्णलोकांके उपकारवास्ते ळिखेह ॥ क्रायकच्छु और अकि जा 
हका लक्षण जो ळिगपुराण विषे कहाई पिसतू कहतहा कायात कायरुच्छन कती | बिं 
जो महापापांकों शुद्धकरण वास्त और उपपातकांको शुद्धिकरण वास्तेमुनियांने कथन | जं 
[ताह १ ॥अव जो पाप कायछुच्ळ कक दूर हातह तिनका ।छखतह भावब्यत्पुराण बिष| | शा 

कावकुच्ळूकक दूरहोणवाले पाप कहे तुलाते एक इजारका जा दान कत्ताह और हजा, | 27 


एव॑माहेश्वरंचवत्रह्मकुच्छतथवच धार्न्यस्वशमयंचवद््शपचवकीत्तेतम ३ 
घवन्रयोदशकच्छा णीत्य॒क्तम इदानालगपराणाफेत्वादातळूच्छकायकच्छां 
भयासहपचदशभवातेसवंपामपकारकत्वाक्कि खितम ॥ कायकच्छातिकर 
छश्षणाळगपुराणोक्तावाशनष्टि॥ कायक्कच्छप्रवक्ष्यामिमहापातकशब्धयें 
उपपातकशुडबधमानेभेःपरिकोत्तितम ॥ १॥ भविष्यत्प॒राएं ॥ तलाथे 
पहरा टाव्दानिदिजीतम दाताप्रतिग्रहीताचश्जन्योन्चनावछोक 
जत्‌ ॥ ) । तछाधनुसहस्रदातानंतरमष्टवर्षपण्यन्तं दात प्राति भ्रहीत्रोरव 
लोकनादिनिषिद्धमित्यर्थ: ॥ याढदवादनप्राप्ततीथषचमहोत्सवे तदातदी 
पशांत्यधकायकच्छंसमाचरेत || २॥ हितायोजपकत्चत:सहसविधिपव 
कम द्वितीयःप्रतिम्रहीता उभवादानयारालात थाब्रह्मस ड्स्ययोः ॥ ३ ॥ 
वव्वाथ्यवाहेवपाणितन्मुखंनावलोक्रवेन्न 


धतुका जी दान कतताहे और ।तनादानांका जो ग्रहण 


प्राते यडीताको अभ्र 
विपे दशन न ह हैः क आपसमें देखपाका निषेध दे क्या. आप 
| पर्वोक्तांका मिलाप "क दगा विषे फेर महोत्सव विषे देवकर्के इता 
| ॥ ४ हवे तां तिसदोषकी शातत्राह्ते काय रुब्छ व्रतको करे दाताको एह प्राथ 
| हे | आर दानक म्ह णा कर ण व ७९३ 
लि वाधि पु ५०१० गायत्री 
जप कक शुद्ध होताहै तलादान कक एक हजार १०५० गा 


= क्‌ हजार आर प्रेत दान र ~ = 22 ज न्न [ 
00276 पका चारवे परत न देख ॥ दा हज़ार इन दोनों दाला विश्ने राजा बह 


कर्ताह ङ्समे दावा आर 


हि 
| 
j 
| 


4 


~ 


EE] श्रीरणवार कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ५ ॥ टा? भा० ॥ १०३ 
क्ष डौर सदस्यका ऋय शब्द कल्प द्रम विषे कहाइँ एकडात एक कमावष [नयुक्त होताटि श्री 
हसरा कर्मका घारक होताह ओर तीसरा प्रप्शका कर्ताह और चायापुरूप कर्मका कचाई ॥ १ ॥ 
क्रम विष निरंतर युक्तहै तिसका नाम खाचान और सोहि पुरुष व्रह्मांग जो हाम कमह तिस 
विषे युक्त हाव सो त्रह्मा कही दाह आर सा ्रह्मात्माप हवन करे तिसका नाम हांताह त्रप्रार 
के दखाऐे वालाहे तिसका नाम सदस्य कहाहिं इसअरमकांशक वाक्यते) कदाचित्‌ 


ज्ञो (विव 
| गाजा ब्रह्मसदरुपक्र मखको देखे तां तिसकों पापदूरकरणवास्त काय कृच्छबतहे ब्रह्मा ओर सदस्य 
( को एक हजार" * गायत्रीका जप शुद्धिवास्ते कहांह ॥ श्रस न करे तां दोषन वहस्पांते ज। 


AS AS 


ब्रह्मसदस्ययाःसज्ञा श कल्पद्रमे एकःकमनियुक्तःस्याद्‌ दिवी यस्तत्र 
धारकः दुतीय:प्रष्णकंकुथ्यत्तित कर्मसमाचरेत १ कमनियुक्तश्राचाय 
सच ब्रह्मांगके होमकर्माणत्रल्ला स्वयहेमकरोहातापाव्याद सदस्यावोधे 
दहिनइत्यमरात्सदस्योविधिदर्शीवोध्यस्तत्पारहार दातः कायकच्छाम 
तरयोग्रह्मसदस्ययोश्वसहस्त्रगायत्‌तीजप । अ्न्यथादो षमाहहरुपातः 
दात प्रतिग्रहीतश्वकायकुच्छोजपामहान प्रन्योन्यालोकननाचेचद्दानान 
इफ़ल्भवंत्‌ १ महान्सचसहस्रावक्छिन्नों न चि7 तन्निष्क्रियमकृत्वाचादत्य 
थः सवमहादानप्रतिग्नहेपुढातप्रातमहा न ब्रह्मसदस्ययों श्ववमुक्त प्राय 
श्वित्तंसवेत्न वेदितव्यम्‌ ठांगलपंचसंज्ञेचविश्वचक्रमह तर सप्ताब्दंचत 


थाराजातन्मखंनावलाकयत ॥ २ ॥ 


कच्छाव॒त न करे आर 


विष दखण ता दाता काय 
[ताइ १ [तेसका! 


कर ता सोंदांन निष्फल € 
र्‌ प्रात्र ताको आर ब्रह्मा आर 


॥ आर पच लांगाल दान (र 
[ल्यां पुरुषाक मखन सर्च र | 


कहतेहें ॥ दातरिति दाता उौर धतिग्रहीता आपस 
प्रतियहीतामहान्‌ क्या एकहजार शायत्रीका जप न 
शद्धिकों जकर नकरे संपण महादात प्रतिश्रहा विन दाता श्री 
सदस्यको प्रायश्चित जैसे कहाह सा संपण स्थानांविषे जानशे्या 7 

विषे और विश्वचक्र महा दानविषे राजा वितीति ग्रहण करस वे 


७ वषे न्‌ देख २ ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Ge 


ह 5७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र. ५॥ टी० भाऽ। 


सपति सप्तसागर दाना विष आर चमषनुक प्रतिग्रह विषे और महझभत घट दान विध र? 
न 


| दानविषें कहे जो सप्त प्रतिग्रह तिनां दानां विषे आचार्य आर ब्रह्मा कयाहोता आर विधि | 
क दखाएं बाला इनांके मुखको राजा नदेखे कदाचित्‌ देखेता पूवको न्याँइ कायकृच्छु ग्रा, | 
दिको करे तशद्वहोत्राहे ॥ ३ ॥ और हिरण्य गभ दानावष आर ब्रह्मांड दानविष दाता जकर | 
आपसवबिपें मुखदेखे तां दानके फलको नहि प्रातहाता इसजगाभी मायाश्च आचाये तरर | 
ब्रह्मासदस्यका पवका न्वॉइह॥ ४ ॥ आर सम्यक्‌ कल्पवक्षक दानावष श्प्रार तस कल्पलतादान | 


गबष राज। छध्वषतक ब्राह्मणक मुखका नदख आर ब्राह्मण राजाका नदख १ कदाचचत 


०2०५ 


सतसागरदानेषुचमधेनोःप्रतिग्रहे महाभतघटेचेवतुलायांनावलोकयेत्‌ 
३॥ उक्त उसतअतिग्रहैषु तदाचाय्यब्रह्मसदस्यानां प्राग्वत्कायकृच्छादिकं 
वाढतेव्यम्‌ ॥ हिरण्यगसंत्रह्माएडेदातायादिहिपूववत्‌ अन्योन्याठो 
केपराजनूनदासफलमश्चुते ॥ ७ ॥ त्राचाय्येब्रह्मसदस्यानांपर्ववत ॥ सं 
केल्पपादपादानतथाकल्परताग्रहे ॥ षडब्दतन्मखराजाविग्रोवानाबढो 
कथतू॥ ५ ॥ कायकृच्छंगायतत्रीजपंच तनसख्याक्रमणवादेतव्यस ॥ हि 
रण्यधनुदानेचहिरण्याश्व्रतिग्नहे ॥ पववत्सप्तसंख्याब्दमन्योन्यंनावलो 
कथेत ॥६॥ कृच्छादेकंपवेवत ॥ हिरण्याश्वर भचेवहेमहस्तिर घेत था 
परादानकालपुरुपेकालचक्रेतथेवच ॥ ७॥ विलपधेनाराशिचक्रेपंचाब्दना 
गर रेषेत 4८ वससमालोकोह्यातिकच्छ्चरेडतो ॥ ८ । 


॥ ५ ॥ अथात (जा कायकच्छ करे 


छेवशक शशव दानविपे पर्व की न्याइ सत्त ७ वषतक 
देस तो रुच्छादि ब्रवपवंकी : 
तिस विषे और सवणक्रे 
श्रार काल पुरुष दान | 
आर राशि चक्र दानावेषे द्‌ 
इवकक आपस विष देख 


RR ८: 
आर बाह्मणजप करें और सवर्ण घेनके दान विषे और 


श्रापस विषे न देख इसमेभी जकर 


जानणा ॥ ६ ॥ सुवएङ्गे अश्व कर्के यक्त जो रथ है 
हस्ति कर्के युक्त जो 


आर कालचक्र 
ता आर प्रतियह 
जता दाता भ्रति 


रथ हे तिस दान विषे सोर पथ्वी दान विषें 
दान विषे ॥ ७ ॥ तेस और तिल धेनु दानाबष 


सष्छत्रतको करे ॥ ८ ॥ 
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आप | 
स[ विष दख ता कायरुच्ळ आर गायत्राका जपकर तिसंविषे सख्या क्रमकर्के जानण याग्यहे | 


आ कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रः ५ ॥ टी ° भा०॥ १०९ 


वनरिति त्राह्मशपटरा भे विधानते फेर सस्कारके करणेत शाद्विकाप्राप्हाताहे ऐसे न करे तां दो 
पकी प्राहीताहे आर दाताका दान निष्फळहोतांहै $ श्रीर कहतेहें कोटीति कोटि होमविषे 

र लक्ष होमविषे और पाप परुषके प्रतिग्रहविषें दाता आचार्षक मुखको न देखें १९ नेकर 
वते दशनकर तिसविषेंभो दाताका अतिरुच्छुत्रतकहाह आए इतर क्या तप्राचार्यत्रादिकांका 
फेर संस्कार डाद्विके निमित्त कहाइ इसम वाशब्दस तवाक + वर्ष तक निषेध जानणा 
॥ खेब अश्व दानको] जो अहण. कर्तताहे और मतपुरुषक विप्नत् ना शय्या दान 


तिसका ना ग्रहण काई और हाथ दानका जो ग्रहण काहे तिसक मुखका त्रय 
३ वर्ष पयत दाता विष दे 


hy” CG 


देखे ॥ ११ ॥ और जेकर देबतंतीर्थञ्जादिविषे देखे तां दाता आई 
रुन्छ ब्रतकरे ओर त्राह्मर पटगर्भ विंधितें संस्कार करणेते गालिको प्रातहोताह ॥ १२ ॥ त्र्‌ 
पनस्संस्कारभिश्रःपटगमावधानत व्न्य ादोषमाप्रीतिदातावफलम 
९ ॥ कोटिहोमेळक्षहामपापपुरुषञातअह 'प्राचाय्येस्यमखंदांतादे 
वाहानावलोकयेत्‌ ॥ १० ॥ तत्राप्यतिकृच्छ दातुरितरषांपुनःसस्कार 
श्वेताश्चेम्टृत शाथ्यायांगजदानञातथह ज्यब्दंहितन्मखंदातादवाद्यानावछा 
कयेत ॥ ११ ॥ अ्रतिकृच्छीचदातास्याद्नाह्मण पटगर्भतः १२ श्राद्र 
ग्रहे ह्वित्यब्दंतन्मुखंदातापूववन्नावळाकयतू ॥ 
१३ ॥ ब्रह्मकृच्छुंचरदाताइतरपटगभतं गद्यतिसततंविप्राःशातातपवर्चा 
यचा ॥ १७ ॥ ब्रह्मरुच्छेप्राजापत्यामेत्यथः ॥ कपिंलाडिमखीदानदा 
साग्हपरिग्रह 'अब्दंमेकडिजदातापूववज्ञावठाकसत ॥ १५८ दिंसमखाउभ 
_ यमखात्यञे: ॥ पएकच्छतत प्रोक्मितरेपांहिप्रववत्‌ तुलादिससदानयु 
--क्रत्विजोहालकानांप डारस्थान्नावछोकेद्वाफलकुच्छ्रमुदाद्रतन १८ 


मासत्रयमित्यथै 
रुण मगके आई क्या गिर्छेचर्मके दानविष दा 
पर्यत दाता दानके ग्रहणा करसवाळेक मुखका 


भाजापय छच्छ चाय्यश्र ह. 
ब्रतकों करे और इतर जा ला 
शातातपका वचनसत्यहैं १४ और कापिलागोके दानिन आ. उमभयमखी गोके दानविष आर ह 


दासी और गृहदानविषें दाता एकेवषपपत दानमहीताकं मुखका पवकीन्याई नदख टा जेकर लः 
उवते देखे तां दाता पणरुच्छ, व्रतको करे अर आचार्य ्रादिकांकी झि पर्वेकी न्याइ पठगभ | न ( | 
बिधानते होतीहे और त॒लाआदेसप्त७द। एराविषे स्थित जी ऋचाका पठनवाछे ॥ 


नां विर्षे दाता द 
तिनांकों देखे त्रायमास ३ प्त जेकर देखे 


OER sb) se Td > 
00 


~ ७ ७७५ 


कृष्णाजिनेचवसतशलमात 


वध और सततऽपर्वंत दातर्के गहणविष तयव त 
न देखे १२ जेकर देवते दे त वाता 
[दि सो पठगेमै विषिते गुद्रहातट इह्‌ 


तां फळ कच्छ कक शुद्ध होताई ॥ १६ ॥ 


८८७, Gurukul Kangra 


। 
4 
कक 
त्य 
| 
|. | 
: 
|, 


[आ 
es टि गः॥ प्र 6 द ० भा०॥ 
१०६ ॥ श्रीरणवीर कारित भान त्त भागः ॥ | SS ॥। 
बैषामिति संपूर्ण ऋत्विजजोहैं तिनांकेदर्शनवित दाता आदरकक गायत्रोका एक हजार 
प कौर ज्य और भपण उौर घेनुदनांके दानविषे और वछद आदिके दानविषे १७ ॥ 
>] ही ७२ २ ००७) 5 अन्य दश ००० कत 
गर महिषी और वकरी और भेड इनांके दान वप पकमासपनत नर त्तरद Bh जेकर 
ह तां ऋत्विजांको एकशत ० ०गायत्रीकाजपकहाह और जोदानकरणं वाळाहे सा तिसदोप 


कद २ रे में विशेषकहतेहें सावात्विकोति सात्विक क्या चवी | 
केदूर करणे वास्ते घेनुदान करे १८अब इसमे विशपकहतह चवी | 


याँ२४ अवतारांकीयांसूत्तियांक दान ग्रहण करणेवाला जो पुख्ष है तिसके दशनकरणमे दोष 
नहिजानणा॥ अब इसीविपे गालक्जीकाबचनहै हेवाह्मणांके ३८७8 अवतारको ह 
आदिकके दातविपे और दशाँ १“ ्रवताराके मूत्तिदानविषे ओर हँप्रमो Weenies 
आदि दानविषे दाता और दानके ग्रहण करणवालेकों परश्परमुस्वके देस्वणेविषे दाषनहि १॥ 
तौर अडनारीखर शब्दका अर्थ कहतेङँ क्या पार्वती शिवांकी प्रतिमादिकके दान विषें त्रौ 
__ सर्वेषामल्िजांप्रोक्तसहख्लजपमादरात्‌ू. आब्यालंकारपेनुन 

दिसंग्रहे ॥ १७ ॥ महिषीछागवस्तानांमासमेकानिरंतरस ऋत्विज 
शतमायतत्रीदाताधेनुसमाचरेत्‌ ॥ १८॥ सात्विकदानेषुचतुर्विशति 
मृतत्योदिदानावळोकने न दोषः ॥ गालवः चतुर्विशतिमृत्योदिदानेषुद्ि 
जवछभ दशावतारदामेषु अडेनाय्यादिषुप्रमो मुखावलोंकनंदातयग्रहीत्रो 
नतुदाषभाक्‌ ॥ १ ॥ अद्वेनारीखरं लक्ष्मानारायणप्रतिमा ॥ उमामहेंश्व 
रअ्रतिमादानिषु कृष्णाजिनतिङविरहितेषु दातृप्रतिग्रहीत्रोमुखावलोकनं 
न दाषहतुः॥ ८ 


छृष्स हारेणका चर्म और तिळ इनति रहित जो दानहें तिनांविष दाता और यहीताकों परस्पर 
सेमे पूवीकदोष नहि ॥जेरीयां २४ मूर्तियां दानवास्ते वनाइञ्जाजातीमांहे सो पांचतांतरॉबिप 
लिखतेहें सशाक्तिकाय केशवायनमः १ नारायशायन 


मः २ माधवायनमः ३ गॉविंदायनमः 
है विष्णबेनमः ° मदृतदनामनमः ३ िविक्रमायनमः ७  वामनोयनम ८ श्रीधराव 
नम; ९ हृषीकेशायनमः १७ पद्मनाभायनमः ११ दामोदरायनम: १ २इत्यादिमंत्रों करके जॉ वार 
शभ सों शक्तिके साथ गिएनेत राके द कूस 


ष 

१४ जाणनीयां और दृशावतारोंके ' दानमे मत्स्य १ कूर्म 
४ र थावतारोँके ,दानमे मत्स्य 

२ वराह ३ नरसिंह ४ वामन ५ रामचंद्र : 


इसनामकार्या स्वशादिसयमूर्चियां जाएनीयां ॥ 


9 
क्षिक्र सत्त 


_सकायानिसे निकालना एप 
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६ परशुराम ७ बलदेव < वुद्ध ९ कल्की १7 
२७ em न 2. म दद 2०५ 
व वना क ० अरे जो पिछे पटगर्भ विधि कहीहै सो वर्ख 

गर्भ वनाके £ से “ र) ल 

सरकार विशेष गोमुखप्रसवकी न्याह जान! 


आ € 


॥ श्रीरणवार क रेत प्रायश्चित्त माग: ॥प्र ० ५॥ टी ० भा ० ॥ १०७ 


और तिळ इनांतें रहित भेष्ट प्रतिमाञ्रादिदानके अहंणकरणों 
पिकहताहे दशेति इनांदस्सां १० अवतारांके दानके यॉर्गाविधे तिल 

ति तांशी तिसजगाभोजनकरण वाले बाह्मणका 
दाता ठेध्महींते तक 7 देख ॥ म ॥ उत्कांतिररिति मरणसमवविमे आतुरदानकों और वैतरिशीं 


[न का क्र पतलादाह विष जा [ण दानका येहण कत्ताह और प्रतक [नामच 
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दु 

जो दान ह तिसकी जां ग्रहण कचाह गौर प्राणिके सरणेते यारंम ११ दिन विष जा तिसकीे 

गदा तरप्रन्नका भक्षस कत्ताह ॥ २ ॥ उद्यशातया क्या [क जन्म [वष अभुक्तम॒लाद 
कृष्णा[ज़न तलठशहेते प्रधान प्रात्नमाश्रात्ञह व शेषमाह जावालः ॥ kU 


स्वेतेषयेगिषुभक्तवष्छुदजात्तवान्‌ लाजिनप्रधानेपषण्मासंनाऽवलोक 
खेत १ उर [तिवेतर्ण्याश्चतथाप्रातकृतान्प ऋतन्नप्रातेग्रहतातएका 
जनेतथा २ । उञ शान्तिषसवत्रतथामाह पसभ्रह कत्तानाठाकयाहइश्रका 
यकृच्छमग्याचरंत्‌ ३ ॥ उत्क्रांतिमरणापर्यागससय । प्रतिकातेः पश रार 
दाहसमघः ॥ अत्चप्रातेश्नहः प्रतान्नग्रह ॥ एकाहभाजन एकाद शाहभा 
जनम ॥ उभग्रशान्तय शशनाजचन अमभमक्तमछादय स्पष्टमन्यत । ® का 
यकृच्छेलक्षयातमराच ॥ चत्वाय्यहानग्रासा स्यरेकेकप्रत्यहञ्रात [नरा 
हारस्त द्यातेषचतुप्वासायभाजनम ॥१॥ तदतेत्रतिमिदियाग रच 
भषणा कायकृच्छमिदप्रोक्तेसनिभिस्तत्वदा शान ॥ २॥ जि 
प्रत्यहमेकेकचासभाजनम ततश्चतषेपवासः ततश्चवतुपुसाय ति 
हादशाहनिवेत्यीयं कायकृच्छ इत्यथ न कक 
व ननी ग्रहझ कत्ताहे ओर पैसे माहिषदानको जो ब्राह्मण ग्रहण के ५१: 
विधिक करणे वाळा न देखे जेकर देखे तां कापडच्छूत्रतका शद्धिवास्ते करें द ® कट 
च्छ ब्रतको मरीचि ऋषिजीदसातेहै चति चारदिन पयत दिन दिनविष एक एक gE न 
और तिसतें पाळे चार दिन कुछ त भक्षशकर तार तिसते पीछे चार दिन 


समाप्तिविषे ब्रतिपुरुषांनें 
नके कैसे वारां दिनांककें कायरच्छूबतकों करें ॥ 3 ७ त इेखणवालयां मुनियांने 
रजत भूषण युक्त एक गौ देणयोग्यह एह काय 


'कहाहे॥ २॥ 
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हि ७८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रर ६॥ टी ० भा ०॥ 


क्वप्रजापतिका धचनहे खार ४. दिना विषे चाराह ग्रास दिनविष भक्षणकरे और चारदिन क्छ | 
न भक्षख करे और चार ४ दिन रात्रिविषे भक्षणकर एह वारांदिनांका परम श्रेष्ट कायरः 

ब्रतहोताहे १ विधिवास्ते मराचिऋषिकावाक्यह प्रात कालतळक सध्याकालपयत जेसेवि हेते | 
ब्राह्मण खानको करे गधपुष्पत्प्रादिकक विष्णुका पूजनकर जद सूय्यन््रसतहाव तावादमान्‌ १ पि 
णातांई निवेद्य देकके ग्रासका भक्षणकरें आर पीछे हथपादशुद्धकर्क दाझ्माचमनकरे और नाराब | 
ऐको स्मरणकर्ता होया समीपहि शयनकरे फेर दूसरे दिन प्रातःसमय उठक प्वकोन्यांई निस | 


मकरे ३ तिस दिनविषेभी मासभक्षणाकरं अस चारादन ग्रास भक्षस कक [तसरत पर चार [दन्‌ | 


प्रजापति: । चतष्वहस्सग्रासा:स्यनिराहारस्तथापुनः चतृष्वासायमक्ष्य 
स्वात्कायकृच्छामिदेपरस १ तहिधिमाह मरीचिः। आ्रासायंप्रातरारभ्यस्त्रा 
त्वाविप्रोय धाबोधि त्रभ्यच्यंगन्धपुष्पायेरविरस्तेगतायदा १ तदाग्रासंस 
मश्ायादिष्णापतममुसुधी 'प्रक्षाल्यपृववत्सवैद्िराचस्यशचिस्तथा २ ॥ 
स्वपद्दवसमापेतुनारायएमनुस्मरन्‌ पुनः्प्रातःसमत्यायकृत्वानि यमपर्व 
कम्‌ ॥ ३॥ तत्रापिभक्षयेद्यासमेवचत्रहं प्रति ततःपरंनिराहारस्तथा 
चतु वभाजनम्‌॥४॥ अभोजनमेकाहारइत्य थे; गोदानंत्रतपर्त्येर्थ पंचग 
व्यापवत्ततः कायकुच्छुमिदंदेवाहिजानांपावनंस्मतम ॥ ५७ अद्यकायक 
ष्छ्मव्यान्नायः ॥ तत्रदेवलः ॥ शृएरामप्रवक्ष्यामिकायक्च्छस्यधीमत 
भव्यान्नायमहापुएयशाएवतांपापनाशनम ॥१॥ ढशगावःप्रदातव्या 
सवत्सामूषिताअपि पयाखिन्य सुशाठाश्वस्व्णशंग्योमहत्तराः ॥ २ ॥ 


उपवासकरे बसे चार दिनां विषे राजिवियें एक 
ष रात्रावर्ष एके श्रा वात 
गोंदानकरे शर पंचग हारकर ४ ओर ब्रतकेपशफ लकी प्रापतिवा 


य्‌ 
का पानकरे एहकांयकच्छ ब्राह्मण आदि वणका पविंत्रकरसवालळ के 


रुच्छरका प्रत्याम्रायहे तिसंविषे पके | 
के देणं वाळे दवल च्छक वदि 
के दृश वाळे बदलेन श्रवणकर कैसा जाका वाक्यह हेराम कायरच्छुक ३ 


कत्त 2२० ४” 
पढ्‌ तिनांके पापकों दूरकरणे वा 


> लाह १ ७ ह. 
एशीळा स्बएँके झुगांकके वक्त औ ₹ 3 देश १गीवां सहित वच्छयांके दुरधककेयुक । $ 


¦ गाजत देणे योग्यहें वडले विषे ॥ २ ॥ 
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नेदळाहे. महापुएयहै क्या वहुतपवि्रहै और जो श्रव॑स / 


आ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥प्र० ५॥ टी ० भा ०॥ 9०९ 


| ती द्रिषयमे गाळवर्जाका बचन SR संपूर्ण पापांके दूर करणे वाला जो कायछच्छ 
क ह हेाजत तिसका पत्यात्राय एद छ कि सहित जा आता] 
। नाके दानक़रणे करके साधुस्वभाववाला पुरुष कायकच्छू व्रतके फल को प्राप्त होताई 
॥१॥ अब कएवक्रपिका वचन हैं कायेति संपूर्ण पापांके नाशकरएऐ वाला कायक 

| जो संपण ब्रत है तिसका वदळाराजयांक सपूण पापांक नाश करणे वाळा और बढ्दा 
| दनक ्रहणकरण वाले जो पुरुषहे तिनांके संपूर्ण पापांके नाशकरए वाळा कहाहै अथवा 


राजयांते प्रति ग्रह उठाएं वालयांके पापको दूर कचाहे ॥ १॥ स्नात्वेति पुएयादित 

विपे व्राह्मण पूर्व की न्याईँ सकल्पकों करके तिलक और पुष्प ग्रादिकांकर्क दयां त्राह्मणांक! 
॥ गाळवः॥ सवपापहरस्यास्यकायकृच्छस्यवेद्रप प्रत्या्रायोदशगवांस 
वत्साः साधळच्तिमान्‌ एतदाचरणेनेवकायकृच्छरफललभेत्‌ ॥ १ ॥ 
कएवः ॥ कायकृच्छस्यसवस्यसवपापहरस्यच राज्ञप्रातंग्रहात्दणा 
सपापहरंपरम ॥ १ ॥ स्त्रात्वापुएयदिनेविप्रः सुसंकल्प्यवपरववत 
विप्रानभ्यच्यगन्धादेदशधेनःएथकएथक ॥ २ ॥ दद्यात्प्रव्यास्राय नृता 
सर्वपापापनतये एतस्याचरणपणकायकृच्छफललभत्‌ ॥ ३ ® ्रथादुम्व 
रकृच्छम ॥ तत्रडेवलः ॥ अ्दम्वरस्वकृच्छस्यलक्षणवाच्मतच्वतः कृच 
महत्तरंभवसर्वपापहरंपरम ॥ १ ॥ पिदमाठपरिव्यागःस्वदाराणह्मदान 
साम भगिनाभागिनेियाथगमिण्यातरकन्यका ॥| २ ॥ वालश्वकुलरडश्च 
आतिथिश्वागत:प्रमा सामथ्यसतिवन्धनांत्यागेदो पामहत्तरः ॥ ३ ॥ ३१8 
हत्यामवाघ्रोतियद्पेक्षापरायणः ॥ 

१° पजके भिन्न भिन्न एक एकका प्रसूतहाड 


` अन्नाय सपुणंपापके नाऱाकरणंवास्ते कहाहे इसके कररशेकरक 


॥ ३ ॥ ७ इसले उपरंत उौ द॒म्वररच्ळुहै तिसाविष देवल नात आ | 
लक्षणन यथ ह चळ वहत श्रै हेराजन संपूण पाथाकना वाला 
[थकक कहतांहां एह रच्छ क र माता और अपर 


॥ १ ॥ अव इसकर्के टरहोणेवाले पापांको कहतेहां पीति पिता छ गार्भती और रोगी 
व ना खाया डनां का जा व्यागाह त्रप्रार नए त्र्प्रार भनवा त्र्प्रार त्र्प्र्था त्र्प्रार 0 कदा चा 
और कन्या ॥ २॥ और वाळक और कुलमे वृद्ध और ता वट 5 ला पुरुष 
साग विषे सामथ्येके हायां २ महा दोषहे ॥ ३॥ ईक स ल्क 4070 


तिसया पापको प्राप्त होताहै ॥ . ___ री 


॥ एह 


नाटेवे से दश १०गीवां दातकरे॥ २ 
कायकच्छके फलनू ब्राहीतां 
पट 


॥। कप 5 


द er 
) a; हम 


यी. 
ऊ 
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Ma net 


११७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः अ 5 ॥रीऽ भा हो 


2 


SE रो घ्य ऱ्य प्री ~ त oS 
न्या और संबंधितेरहितजों खोहे आर जिसकाभन्षी विदेशे 


ति पै और दूसरीमाताकाक र । 
को जी पुरुष त विनात्य र 
छर अनाथ जो कन्याहे और विषवाख्री इनांका जा पुन्पकार र विनात्यागताह | १ | जौ 


चित्राकी मेण और माताकी भेण ओर बिदेश शियाभचा जिसका अता उनत राहत जोख्रो है 
ऽप्रीर प्रजने योग्य जो स्री त्रयात्‌ गश्आादिकीखस्ती तर्नाका त्याशश कक पुरुषवर कक्का प्राप्त ताइ 
श्रथवा(खदनीपाँ)क्पाधनते रहितजो ख्रीह॥ २ ॥ आर महामारतावपभा उहानपपकहाह पितेति 
कोमार अवस्थाविषे पितारक्षाकरे और भत्तोजुपानी अवस्थाविषरक्षाकरें और पुत्रवृद्ध अवस्थाबिएं 
रक्षाक्केर खो अपने अधीन कदाचत्‌ होएको योग्यनहिह ॥ १॥ और उन्मत्त और पतित और 
नपसक और काण और वघिर ऐसे पिताको पुत्र आदिश्रन्च वत्र स्रादिकांकक रक्षाकरे ॥ २॥ 


A 


, ्रवगोत्तमजीकावाक्वंहे रक्षेति रक्षणेयोस्यजोंसी नाहे तिसकीरक्षाकरताहै और जो रक्षणेयोग्यहे 


भिनींचस्वसारंह्यनाथांगतभचकाम पृत्रीमनाथाबिधवायस्त्यजेत्कारण 
विना॥ १ ॥ पितभगिनींमातभगितामपत्रांगतभत्तकाम अचनायांपारेत्य 
ज्यसवनश्क्षम श्षुत यद्दाञ्जवन।यामेयमधनाइत्यर्वज्ञातास २ महाभारते 
पतारक्षातकामारेभत्तारक्षातियोवने घत्रस्तस्थविरेमाबेनख्ी।स्वार्तत्यम्रह 
ति॥ १ ॥ उन्मत्तपतितक्कीवकाएवधिरमेव्च पत्रादियंत्नतोरक्षेदव्नवस्रा 
दाभ:शुन:॥ २॥ गातमः ॥ श्ररक्षणीयांयोरक्षेद्गक्षणीधयांपरिस्यजेत्‌ सव 
नर्कमामातातथ्यर्यानपुजन्यृते ॥ १ ॥ किंचवेश्यादासीतम्मावरस्तत्पु 
त्राःऊणइगाळकनटावट्गायकचावाकाश्चरक्षणीयाः॥ अनाथगत भर्ततकानि 
पुन्य पिलव्यञ्यषत्रात्राद्योनिषपृत्रानिर्धनिनः काणकवजादयों 
बल्नतारक्ष्या: एतपापारव्यागेहोषः ॥ 


पिकी रक्षा नहि करता सो पुरुषनरकको प्राप्त है और पझप्ादिकजन्मकों प्राहाताहै । । 
आर विशषकह तह वृश्र्यात बेश्या अर दासा ञ्प्रार्‌ ति [माला आर पतिनांक पत्र त्र्प्राऱर स्तत क 
7 | त | चा अ 


आर नट ओर विट क्यु बघ प रि 
वी क्या विचारा पुरुषका नाकर और गावक और खावाक क्या नास्तिक छ 

रण योग्यनहिहे ॥ ओर विशष्ठकहतेंह अ्नेति सर्वा 
शिमाहे ओर पाते रा तज़ञांखो 
धत रहित भी पर्वोक और 


ध्रांने रहित और जिसका सर्ता विद 


छोरोवे सो एह बलतें रक्षाकरण य 
किरण याग्यहे इनांके सागाविषे ढोषहै ॥ 
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~ काणा अ््राक्ष क्र के ञ्प्रार क्र वते राद लेके जों पुरुष बा 


ओह पिताका भ्राता और पुत्रते रहित ऋपणा बडा लाता. | 


ह) 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ त्र ९ ८॥ टी? भा०॥ ११३ 


दिति तिस दाषक टरकरछे वासते प्रायश्षित्कों मार्कडयऋषि कहताहे सामध्यके होया २ जो | 
बह्ष दतां अपण संवधियांकों त्यागताहे सोकाकजन्मका प्रातहाकर वारारदु;खा होताह$ ॥ 
पथत जा स्यागत्ताह सा पंचगन्यक पाएकक शु ताह आर नार परुष छो६ मास 


एकमास 
प्रधत संवधाया का त्यागताह सा स्त्रएे च्छ्व्रतकक शा हाताह आर वष पयत संवंधियांक त्या 


शविषे डोंदुम्वर रु” 


शशरजा कावचनह त्प्रांबाति ठा 


श्वितमाहमाकएडयः ॥ सतिसामध्येत्यजेयस्तुएतान्वन जनान्स्व 


तंख़ाय 
पचगव्य 


कान्‌ सकाकयानमासायदु खीभयात्पनःपूनः १ ॥ मासत्यक्ता 
षृए्मासान्स्वएाकृच्छुकत्‌ वत्सरस्रोुम्वरंप्रोक्तमवाकूचान्द्रायशपर- 
२॥ पराशर: रद म्वरेतंड़ळानांश्यामाकान्वायथावाच दशद्वेधावम 
ज्यवप्रत्यहपाचयद्रती ॥ 3 ॥ उशद्वेधाहाद शधेत्यथः ॥ आदुम्वर शुष्क 
पृणःपाचयेद्चान्यदारुम त्रोदम्वरश्चपणश्चत्राद्र पात्रमदाहतम्‌॥२॥ 
तत्रनिक्षिप्यतग्रासँविष्ण्वेपूवबमादशत्‌ चतथकालआयातेपूववान्नयमच 
स्त्‌ ॥ ३ ॥ ग्रासवचननियमादेकामत्यथ ॥ एवंग्रासाह्मदगस्वुद्दादशाहा 


निभक्षयेत्‌ अत्रापिगा प्रदातव्यापंचगव्येपिवेत्तत: ॥ ४ ॥ 


 विभाशक्के दिन दिनबिषे वारां दिन प तत्रतीपकावे दशद्वेधा क्या वारां१२ हिं से करे ॥ १ i 
नेरी काष्ट कके न पक वे और गाळसपत्रां कक माचव जा 


मि 
चलाहक पञ तिनां कर्के पाडा वनांवे॥ ३ ॥ तिस पात्रविष तिसग्रासका रक्षके वि ण डे पह 
ले अफेण करे और पीछे चौथे पहर विषे प्‌ की न्वांई नियम कर क्वा भक्षण कर न म कक 20 
प्रासादिके भक्षणका विधान जानणा ॥ २ ॥ उस प्रकार वारां य्रासह वारां १२ दिन वास्त | 
छर इस विषे भो पेचगव्यका पात करें शरे उके गोदान करणें योगय ॥ ३ ॥ 


CCO, Gurukul Kang 


११२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ श्र० ६ ॥ टौ० माऽ। 


दम्वर नाम रूच्छ बतकहाह खा वशषकक करण याग्यह सानन्रतावेपेय 


एवमिति एहउ युक्तोके | 


उत्तप्ग्रासका भक्षण करे ॥ ५॥ और हत्यां पादाकाधांक दावार श्राचमन करे वाधकर्क 
सायकाळविष कमका कर [तसत पाछ नारायणक आरग रायन कर ॥ ६ ॥ फर प्रात फालबिप 
निमळहोकर दसर [दनकाळयका पवकान्याइईकर एस शाख्रकक कहाजाावाघ तसककरणऐक 
गाडिको प्राप्त होताहे ॥ ७ ७ इसत उपरत उांटम्वरढच्छका बत्यान्नायकहाह ॥तसावष देबल्ज 


का वचनहे डोटस्वरोते उोंदुस्वर कच्छुका प्रयाम्नायपुरुषांका श्रष्कहाह तिसके करणकर्के संपण 


फळकॉप्रापहाताहे । १। अब मार्केडेयनीकावाक्यहे प्रयेति हेरामपूर्व डोदुम्वररूच्छूकाप्रयास्राय 


एवमोदुम्वरंकच्छेक तव्यचविशेषत:भक्षयेदुत्तमंग्रासमो नव्रतपराय णः ५॥ 
दोप्रक्षाल्यपाणीबद्दिराचम्याविधानत:ः सायाहिकंततःकृस्वास्वपेन्ना 
रायणाय्रत: ॥ ६ ॥ पुनःप्रभातेविमलोहितीयपर्ववच्चरेत एवशास्त्रोक्तावि 
पिवाकुखा शादमवापुयात्‌ ॥ ७ ७ अ्रथाठुम्वरकृच्छप्रत्यास्राय। तत्रदेव 
॥ उढुम्वरस्यकृच्छृस्यप्रत्यात्रायःपरंनणाम तस्याचरणमात्रेणसंप 
एफठमश्नुत ॥ 3 ॥ माकडयः॥ प्रत्या्रायःपरारामजामदग्न्येनभाषितः 
व्थावशद्यथाकमुतान्यस्यपापिनः॥ १ ॥ राजविजये ॥ कृच्छस्यो . 
ड वरस्वास्वम्रत्याश्नायोमहानयम्‌ सर्वपापविशुद्यधेस्वान्पद्मभः परा 
EN पतु।वेशातेमत ॥ नादु म्वरस्यकृच्छ्स्यप्रत्या्रायस्यलक्षण म ग्रष्ट 
जि 'अक्षतव्याःसालकाराःसलक्षणाः १ ॥ हमशुग्याराप्यखराःकांस्यदा 

¦ हनसयताः सवपापविनिर्मक्त सपणफलमाघुयात्‌ ॥ २ ॥ 


मात हत्या को शा इवास्ते परशरामनकथनकोतां खन्यपा 


[केप कहा स्केति द्रसडीदस्वरक्रख्र 
तानय॥ १ ॥ पतावशात मतंविषे कहा दंबरछच्छके प्रत्याप्नायके लक्षण 


को कहतेहैं अठ ८ गोया देशेयो 
च 7 दवान्यह कैसोयां गौयां जो शोभाकके यक्तहैं और भ्रष्ट लक्षणा 
क 3 ॥ आर सुबएके शगों कर्के युक्त और २ 
के युत र 
तना गरांबांक ऽए कक सपख फल क्रा प्र 
^ रठक प्राप्त होता हे ॥ २॥ 


पीकाक्या कहणाहै | १ | राजविजयत्रंथ 
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जत्र खुरां कर्के यक्त कांस्यकं दोहन पत्र 


आ) 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र, ५ ॥टी ° मा०॥ ११२ 

| प्र कच्छी व्षणकहाहै कः ळामिा माहेश्‍वरनामक्रक 5 > >. चा 
द्भ उप!त म 4 ९९८५2 [हश्वरनामक्रकजाट तहं सोसपण 
इसमें गायाकहतेहें पूर्वाशवजीक्रोधकक कामदवका वद दहि करते भय 


शी. करत शकरणवालाहि ३ 
| ठ शिवजी वडादोषहोताभया ॥ 
` | दाहरणे मेरोविणि ब तदोषस्थित 
| | रेति सपण दाषांके द्रकरण दाला ओर संपर्ण उपद्रवांके 
। पश पण्यके देणबारळा आर संपणे खानका फळदेणे वाळा और वहुत अह ॥ ३ ॥ प्रातरि 
प्रातः काल [वप दतधावनको कक स्थानका कर त्र fi जे सँ योग्यहे तंस संध्या वंटनत्प्रा टक 
। 
` क्रश्रयमहेश्वरकच्छलक्षसम्‌ ॥ कृच्छमाहेश्वरंनामसवपापत्रणाशनम्त पु 
॥ 00 तद्ोषपरिहारायत्रल्ाएपस्य 


न्दोषामयिस्थतः ॥ २ ॥ तर्दापपार 
घप्रशामनसवापद्रवचादानम 
॥ प्रत स््रात्वायघाचारदत 


वत्पापमाचनम्‌ ॥ १ ॥ यदामदा 
चावप्राणांगहे पा एस यया 


हुँ 
१ ॥तिसदोषके 
हे तिसदोषकेंद््‌रक रऐवास्तेडपायकहा | २ | ब्रह्मा जी कहतेभये 


नाञकरणताला आर पुर्वा कास 


गकरणेआास्तवह्माका पुछताभवाहदव कामक 


~ 


~ 
त्र 
० 


राकेदपद हनमहान्द पोमवंगदा 
एच्छत पृचवाणस्यदहनान्मह। 
रागनिष्कृतिदवकथ्यताम ॥ ब्रह्मा ॥ सवदा! 
सवपएपश्रद न्द्ृणांसवेस्वानफलम त्‌ ॥ 


2 ५ 


घावनपवेकस तावत्नारा यएस्म्गत्वापूव 


यंतेभानस्तदाकापालमुळहत श्वोत्रियाणा 
॥९५९॥३ कंभक्ष्येफळवापियथासंभवमादरात अनयित्वाथद्वायसम 


प्यावाधिपवेकम्‌ ॥ & ॥ भक्षबेतानिसवी्णिवाग्यतोब्रमकुत नच ह्स्तां 


पादोतप्रक्षाल्यदिराचम्य हाच स्ततः ॥ ७॥ सायंकालेस्वपेन्नाथसमाप 


नियतावसेत्‌ तत :ज्रात समत्यायपूर्ववत्सवमाचरत ॥ 
बिष्णु तिनांको पूवक न्याई स्मरण करें ९ 
ह्मणतिनांके तीनग 


त््रादिकटे 


कोको करे तां फेर पापांके नाशकरण वालठजा 
आर बद संघका तेज मेददोदे तद का 


{ 
वेषे संख्याकर्के ॥ ५ ॥ भक्षण करणकी? 
=उतेंद्यावे त्प्रार वाघ प्‌ 


पालका ग्रहणकक वेटपाठी जांत्रा 
ऋर फलकदला 


जा शाकवाथुआआदक 
वक विष्णुक् ताड त्प्रपणकके ॥६४ 
क ६, 


अ और पादांकों शुद्धकक दोवार आचमत 
यन करे इद्रियाका रोकके तिसते उपरत ड 
सपण नियम करे ॥ £ ॥ है 


त्रप्र्च निंदा न कर ६५ 
विषे विष्णु समीप श 
उठ के पर्वका न्याइ 


स्‌ 
भएकरे सपणःन्‌ मोन वारके 
२ एलं शुद्ध ७ ॥ रात्रि 


000, Gurukul Kags 


कह 


११७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ° ६॥ टी भा ७ | 


तोरिति एकगो अष्टब्राह्मणकेतांह देवे कमंके फलकी प्रातिवास्ते पाठे पचगढ्यन वीके एट ह 


| 


जति 
फच्छुऊहाहि ९ | हेभगवन इसब्रतको कर सपण्दाषांका शातवासत्त आर संपल पोषक | 2 
ऐजारो ओर सप्एकल्याणकी प्रापि ताइ | १०। असे शवशकक महादेव ततके करता भया | द्विज 
इसी कके इसका नाम माहेइवर व्रत हैं महेश्वर जीन प्रकाशत कांताह और इस महेश्वर कर्द 
रुञ्छक करणकक ब्राह्मण आद वण पापत राहतहाताह | ११ ® अब भाहेशबर छकार ण्‌ 
न्रायद बसावष देवळजोका वाक्यह मात माहेश्वर नामेकक जो छच्छुक्षत तिसके बदले न भब “4: 


क्र केसा वदलाहै संप पापाँके द्र करण वाला और संपर्ण छ फलकदेणे वाळ हृ १॥ त्री 
शारकाईेजवय्यायदेयाकम्मफछाप्तयै पचगव्य पिवत्पश्थात्कच्छेमाहे धर 
विदम्‌ ॥ ९ ॥ कुरुष्ववनेभगवन्सवेदोपीपशांतये सर्वपापावोनिमसेघस 
वश्नवामदद्धय॥ १०॥ एखंकृत्वातदादेवीमहे शानस्तथाकरीत एतस्याचर 
शनवहजः पापात्प्रमच्यते ॥ ११ ॥ & अथमाहश्वरकृच्छप्रव्यान्रायः॥ 
तृवदेवळ: ॥ वराख्वकृच्छस्यन्गध्या्रायमिमंशण सर्वपापोपशम 
नसवकृच्छ्फप्रद्‌म ॥ १॥ ब्रह्महत्यादि शमनसपञ्चहानिवारणम तलाप्र 
तियहाण्ट्णापापनाशनहेतकम॥ २ ॥ सध्यादिनित्यकर्म्माणिपरिव्यक्ता 
2.“ पानास ॥ ३ ॥ गावाोदियाद्विज्ञा 

णः हस्घृरादिभिःशाद्च रलक्राररलकृताः ॥ ४॥ 


श्वएशग्योराप्यखरा कास्युद नसयुताः रुद्रसंख्या सवत्सात्वपयारव 
त्यःपुथक एथक ॥ < || 


जर ब्रह्मह्य्यादि पाय करणव 
लहयाद़े पापृके टर करणि [ला और संपर्ण ग्रह वलदे. ट 
| महण करणे वाले जो परुष हैं हिन = १९ तेलक टूर करएबाल्ा आर तुळादाचे 


स ने के एः ~ है 
सध्यावंदनादि ९ ७% पापकं नाशृका हित 


तट || पानात | | 
कर्मथागेहं तिनांके शुदधकरऐ। शशु | श्र जिला वु 


पे इकडे अं 
प्रयात्राव कहतेह| ॥ ३ इक्षह आर घरुपांके संपश्ठपापांका न|शकई सा 
गायां बस्न भपणां कक 


॥ मेति गोयां यार ११ इसे व 
| ४ ॥ ओर छुवश के शग वर रुप्येके खर ञ्प्रार 


धिक्त आर सवण ग्यह व्राह्मणाकंतांड मिन्नभिन्ने केसाया 
6 पट आदि जो श्वत अलंकार तिर्वा कर्के इरण | 
हि स उव दण बाला ॥ ५ ॥ ° रकमका दोहनपाज़ तिनांकुर्के युकमहितु वर | 
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व | 


कारित प्रायश्वित्त भागः॥ प्र ५॥टी श भा ॥ १३९ 


॥ श्रीरणवीर 


च गाया ११ वहुत श्रष्टह्‌ रुद्॒सज्ञाक्यारुद्रह देवता जदाकाञ्श्रिसय हैं के 


के फलका प्रातिवास्ते अर सप्रणापापीक दरकरणावास्तहे ६ एवामात क्स जा 


प्रस्तिरद्ररु च्ळ 
दर्ज परत्याश्नायनू यथाविधिकके कत्ताई तिसको सपएकच्छका फलप्रातहोताह जो फळमुनियांने 
परब व्रह्मरच्छुका लक्षहाह तिसविषे देवळजीका वाक्यहे हसपूणमुनाश्वरा श्र 
के लक्षएन्‌ नादत अनक भक्षण करण विषे जो पापह और दुष्ट दानक य ए 
पहे ॥ १ ॥ जार नाहेपाएयाग्य जा वनावच्छक गाकादघर्मराद वस्त [तसक 
और पर्वकहि जो उयशात तिसविष जो अन्न आर शद्रकात््रच्च ॥ ९ (| 
अ्रन्न और छावेका अन्न आर बपलीक्याशुद्राकाव 
[या अन्न । ३ । आर विधवास्त्राकक यक्काव्प च आर 
रुद्रकच्छफलप्राप्त्यसवेपापा 


प्रत्यास्राययथाहर्त तस्यसम्पर 


क्वाह ॥ १७ ६ 
त करो ब्रझ्ळच्छू 
क्रणावष जा पा 


पाणावषे जा पापह 
त्मौर मठका स्वामा जा संन्यासी [तसका 


ताथा अन तरप्रीर ऋतमतो ्राकावना याह 
प्रध्याम्बायोविधाशस्तारु सङ्गामहत्तरा 
पनत्तयं ॥ & ॥ दवकृत्वाहजायस्तु 
एङ्कथ्छ रः यकळंसानाभेरारतस॥ ७ ॥ ७ त्रथब्रह्मकृच्छळक्षणम ॥ तत्रद 
वलः शणध्वॅमनयस्सवत्रह्मरच छस्यलक्षणस ठरन्नेनेवयत्पापपापदु ट 


प्रातग्रहे ॥ ) ४ अपेयपानेयत्पापयत्पापदुध्भाजन शांत्यन्नेष॒चयत्पाप 
यत्प्रापंशङ्गसोज़ने ॥ २ ॥ संन्‍्यासिनामठपतेमोजनियद्ञवंश्र जा 5 यत्पाप 
रजकस्यान्गयत्पापद्पळीकते॥ ३॥ यत पष्पवत्यन्नेयत्पापावधवादळत 
अमंत्रकेषेत॒काब्रेयदनारायणीकृते ॥४॥ चोलेचपैठकेचवर्दीक्षेतस्वेवर्ना 
जने सतकहितयेचेवत थादुःपेक्तिभाजन ॥ द ॥ तघेवद एसघान्चतथा 
कातान्चसोजन पापपर्य्येपितचान्नेतथातञ्गसक्यर्ण ॥ ६ || यपापमदत 
प्रौकमौपासनविवर्जिते एवमादानिपापाल ठघनिचमहांतिच सवषाहाद 
नाशायव्रह्मकृच्छविक्ात्छतसं ५७ ॥ शान्त्यन्नमत्रपू्वो क्तो अशा न्तमा 


ध्यम यदनाराणीकृते नाराबणाभ्रेऽनिवांदतङ स्यच 
सेनेत राहताणतराका आज लार नारायणकेताइ जा नड्िग्रपणकोता अनन ॥ ४ । आर चाळक 
परका शन्न तरप्रौर पिवरांके तिम्ले जा पह्ळक्रियातिसका अन्न ऋर यज्ञकी दीक्षा वन युक्तका 
रन्न और सतक मतसतकका अन्न और दष्टपुस्पाका दाकि विष भोजव कीर्तजि। अन्न ५ ब 
ह्मण और दर्शक समहका अब और अन्नक वच वाळेका अन्न और वासा तप्रद्च और रसक . 
वचण बालका उप्रत्न ॥ ६ ॥ इन संपसके सिद्धहाव होये ख्रन्न की भक्षणं करण वर्ष जा हि या. 
है और जा तप्रससवाणी पाप हैं ओर जा पाच उबताकी उपासनाते रहित टे नी § 
हि इरूते आदिके जो पापहैँ थोडे वा वग तिन रण वास्त त्रह्मरच्छ ^ $5 
ह॥७॥ 


~ 


पापांके दूर के 
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॥ | १८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र, ५॥ टी ० भा ५ ॥ 


प््रव माकेडेयनीका वचनह गावात गामूत्र अर गामय आर दुरव आर दाघ रार घत न्प्रार कृशा 


का जल इनांकों पत्रमानकर्के एकत्र करे शुद्धि का कक सा शुद्धि इस जगा पंचगब्यक्े मत | 


कके जानणो इसीरीतिस दिन।दनावष पानकर॥ १ ॥ अल पवकान्याइ स्वानादिको कत्ताइ 


स्तानको कर्के जैसे समाहै तैसे नित्यकमकों समापकर्के ॥ २ ॥ देवताके मंदिर बिभे हे 
शांयांक स्थान विषे व्रतो पंचगव्यका पान कर इसका पारमाए कहतेह गविति अठ ८ 
पाल भातूत्र ञ्प्रार साला १६ मास गामय ॥ ॥ आर त्प्रठ < मास दुर रोर र 
है मासे दघि और त्रय ३ मासेष्रत और कुशाका जल ॥ ४॥ तिस तिस मंत्र कवे 


नाकएडय। गामत्रगामयक्षारंदधिसपिःकृशोदकम संपाद्यपवेमानेनप्रत्य 
हशाचरवकस॥ १ ॥ दवादशाहंचरेस्कृच्छपर्ववसस्गानमादितः प्रातःरात्वा 
पथाकालीनत्यकमसमाप्यच ॥ २॥ देवागारेतागोछेपंचगठ्यंपिवेद्गती 
गल्जिसाषकान्यष्टागोमयस्यतुपोडश ३॥ क्षीरंमाषा एकंज्ञियेटधिमापत्रयं 
तथा वतमाषत्रयंप्रोक्ततथंवचकशोदकम 9 तत्तन्मंत्रणासयाज्यंतत्तन्मत्रे 
चहावयत्‌ हाम शर्षपिवेतपश्चाद्रवोमध्याहगेसति ५ आसायमनसावष्ण 
स्मरन्सवश्वरप्रभुम स्वपद्देवसमीपेतगन मताम्वूळवाजतः ६ ततःप्रातःसम्‌ 
0 0 0000 एवेद्वादशरात्राणिचरेहतमनत्तमम ७ मट्ापापंचो 
पपापमद्यपानसमंतथा पत्सवावळययातिहरिनाम्नोऽसरायथा ॥ ८॥ 


तका इकठयां करे और तित तिस पंचग 
हण हायां २ ॥ ५॥ प्री 
उवताक्के समीपत्रिये 


यक मत्रांकके हवनकेर और हवनझोषकों पीवे सर्य 


९ सावकाळपवत सर्वेश्वर जो विष्ण तिनांक़ों स्मरणकरें आर 
रायनकरे ओर सगं! 


गतिः कोळ दिपे उठ कके पर हु आर तांवूल इनांकात्याग ॥ ६ ॥ तिसतें उपरत 
न्यां 
आर महापाप और उपपाप संत तू करे शरसे उत्तम ब्रतकों बारां दिनकरे ॥ ७ ॥ 


अह्मछच्छ ब्रत कर्केनछ होतेहे 5 के पान के पापके तुल्य जो पाप एह संपूर्ण पाप 
SR 30% र्‌ ह्‌ जस दारक नामत दत्य टर ह्‌ ॥ < ॥ 
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बागं दिवा १२ का रच्छ ब्रत करे [तसा वाषका कहतह प्रातारात प्रात काल बिष | 


| TN NNN ___ | 


श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ० ५॥ टा? भा०॥ ११:9 


पात ब्र खच्छूका प्रत पाख्नायहे तिस विपे देवल जीका वाक्य हैं हेत्रह्लउन 
FF प्राश्चवे प्रत्याश्नायनू श्रवणकर जिसके करण कर्के महापापां तें छर 
४ जन होताही ॥ १ ॥ व्ष खर नाप री पापांके टर 
ु > तिसको करे तिस विषे असमं होवे ता फलको प्राति वास्ति प्रत्याश्नायन 
प्रत्याम्नाय विषे भी पुरुष महाळळ्छूकेफलतूप्रातहीताहे अठ £ गोवां देणापो 


ह पवेकी न्याई स्वर्णके शुंगादिकर्क अलंरुत ॥ ३ ॥ वैदक पठनकरणाविषे उक्त जो ब्राह्म 


OD ~] 


याम्नायः॥ तत्रदंवळः ॥ शणत्रद्ममनेचित्रंप्रत्यास्रायं 
यतेपापेमेहाद्रेरूपपातक: 3 । प्रजापतेत्रह्मकृच्छ 
[धनम असमर्थःप्रकुवीतप्रत्याम्नायक 
लापय ॥ २ ॥ प्रत्याम्नायेमहारुच फळप्राप्तोतिमानवः अर्टांगावःज्रदात ः 
व्या.पववत्स्वणभापिता: ॥ ३॥ विभ्रेभ्योवेदविद्यश्वटथकपृथगळळता पय 
स्विन्य:शीलवत्यःसवंदोषविमुक्तव ॥ ७ ॥ माकेडेयः ॥ प्रत्याम्बायतदाकु 
याद्रद्मशक्त:प्रजापतेः अडांगाव प्रदातव्या:स्वएीशग्य:परयोमुचः ॥ १॥ 
वित्रेम्योवेदविद्यश्वसबक्च्छफलातप एवक्खाडिज सम्यकफळमाघों 
तिकृस्स्नशः ॥ २ ॥ 


# श्रथव्रझकच्छुप्रट 
प्रजापतेः यत्कृत्वामुच 
आरचेरेह्रशकच्छाख्यमहापातकश 


लियां सेएणे 
तिनांके तांड भिन्न भिन्न शोभाकके युक्त आर टम्घदिणे वालिया लार चलम ब i 
दोषांके दर करणं वास्ते ॥ ४ ॥ अव माकेडयजो का वचनहे मात ठ दण वालिया | 
जकर ब्रह्मरूचछके करण [विषे नप्रसामथ्य होवे स्वक शंगांकके युक्त तिनांके तांई सूस 
हण ३ 
ग्रठ द्र वेदके जानएे वाल जात्रा 
८ गोर्या देणे योग्यहे॥ 3॥ सेपूण फटका! 


वर्ण 
र बता के फलकी प्रात वार्ता सा कके ब्राह्मणत्रा 


~= 


भात हाताहे ॥ २१ 
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[$ १८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥प्र० ५॥ टी ऽ भा; ॥ 


घप्रधाते इसत अनतरधान्यहुच्छुका लक्षणहं तसाबध दवलजाका वाक्यह धान्याति तुसातांई 


एच्छूका स्वरूप और लक्षण कहताहां संपूणरुच्छू ब्रताके करणविषे जो असमर्थहे सो पुरुप 
मरुच्छूब्रतकों करे ॥ १ ॥ इसविषे माकडेयक्रावचनहे ततेति तप्त रच्छुक्नतते अदि लेके ग 
जा 


संपण रच्छ वत है तिनांके र्शक) इच्छावाळा जकर कोइ धनवाला होवे बा शज्ञाहोवे 

न्य रुष्छवतका करे जाजी मन्‌ कृच्छब्रत कहाह तिनां संपर्णाके करणीकी ३२ 
हाता ॥ 3 ॥ खातात खारी पारामेत जा महा[धान्यहे तिसक पांचे ५ हिस्सेकी गहण करे जो 
सारक एकू भा भाग हं [तेसका नाम च्छ धान्य कृहाह | २। तिसघान्यको [दरस कके देवे 


| 


जथ पाज्वहच्छुलक्षएणम ॥ तत्रदेवछः ॥ धान्यक्च्छस्वरुपँचलक्षणं प्रवदा 
नवः सूवपामवरृच्छृणामरक्तोधान्यमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ माक्कए्ड्यः ॥ 
तत दसबरुच्छाणकतयढिमहान्प्रम न्थकुच्छतदाकृया बयद्यत्कृच्छस 
याुतमू॥१॥ यद्य चेष्कच्छमयाका थततेषासंवै षास नेद द बे वकर्य्या 

व्यृथ॥ व्वन्महान्थनीवाप्रभुराजाकचेमिच्छेब्रतदाधान्यरुच्छं कथ्यादि 
त्यथः | खाराधान्यस्यमहत पचघाभ[गपाहरत कृत्छस्पक रुत यो भाग स 


कुच्छ्धाः 
तछा ह ॥ २ ॥ तदान्यंभागशोह््रात्तत्कच्छेमनिभि स्झ्ट्तम्‌ 
जप पफडनश्वुत मान्यढ्देमहाराज्ञःकच्छपापापतत्त 


ये ॥ ३ ॥ मरीचिः ॥ खा 
राधान्यस्यपंचांशोधान्यकच 
7 गकेपत्यमन्यथादानमीरितम ॥ १ । 0000 


सस चक्रपिका व्च 5 ९ शान्म क़्च्छू प्र्त कह हे ॥ ३ 


रावि तेसका माम दान क्रहाहे॥ १ ॥ 
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पि गज | 


छात्र गळा जक; ८ 


पान्यक्षा वाहे कके युक्त जो महा 
॥ तप्रव निर्धन परुष वासि { | 
पाजरमां हिस्सा धान्य कच्छ कहाँ | 


ठ 


। श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र. ५॥ टी ० भा २॥ ३३९ 


mary “> 


सीमें गाक्षिऋाष कावचनह पचाति खारा प्रमाण महाधान्यका पचमा ५हस्सा वान्य कु 
रळ इसप्रमाएत घटहोवे वा घान्यदानकहाह सा पएयक दणवाळाह आर कृच्ळुवान्यकफचळ 


स धान्वतें हीन होवे तां कुच्छुकाफल नाहि होता ॥ २॥ इसमे श्रसा कथ ह कि 


खारीके देेसे धान्यकृच्छू हुंदाहै और निषनको तिसकें पांचमे हिस्सेक दस 


जादिका सारा 
एह हात! वप्रवकहतह क 
द्ह्मावष भ्रष्ट इस धान्य कच्छू 


राजा खारीसे न्यन न करं ्रार दूसरा पाचमास थाडा न दव ह ब्रा 
का वदला नहि कहा स्वसरच्छु ब्रत आर धान्य छच्छ ब्रत एड 


॥ पंचमांशोधान्यकच्छंखारीधान्यस्यभूयसः त्रन्यथाधान्यदा 
वंम्यात्कच्छराब्डोनपएयमभाक्‌ ॥१॥ सपूणचा यकृच्छस्यपंचमांशोनाव 
दते तेनहीनंधान्यदारन॑नकच्छृफलमश्तुतं ॥ २ है कुच्छस्यतस्यविप्रप 
प्रत्याश्लायोनविद्यते स्वशकच उस्यधान्यस्यसमथस्यमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
प्रत्यास्नायी नगदिती मानिभ धमवत्स धान्यशब्दोत्रीहाएवकच्छाणा न 
घान्यांतरम । केचिच्छयामाकधान्यमितिवदात ॥ मनु ॥ नीवाराव्रीहयों 
धान्यश्यामाकाःकच्छसाधनम नधान्यांतरमस्तीहत्रभूतकृच्छ्सावर्नामाि 
१ ॥ ७ ग्रथसवएकच्छम्‌ ॥ तत्रदवलः ॥ त्रह्महत्यादिपापानामतरषा्ु 
नीश्वरा तलादिष्विहदानिषुग्रहीत्टरणाविशावनस ॥9॥ 


छागाक्षिं 


मै बत्सल जोम नि तिनांने वदला नाह कहा घा 
क्रपि श्यामाक धान्यक्ता 


ये नाहि कहे के एक 
। नगादेणे इसी बिष मठ जीका 


बे कहेई हार घान्य टरुच्छृक 
हैं तिस वप द्व . 


दीब्रत समर्थ पुरुषको कहने । ३ ) इनाकाथ 
"य शब्द कर्के ब्रीहि कहने कच्छू विषे हार वी 
कहतेहें फि धान्य कच्छमें सामर्थ्य न हीवें ताँ श्यामाक उसके 


वाक्यहै नीति सवांक और चावल और सांकी एद छच्छू नत [5 
सिद्ध करणे ददिषे नहि कहे ॥ १ ॥ # ईशत नंतर सुवर्ण रच्छू कहा 
पापहेँ और इतर जाँ पाप ऋर तलाच्याद _ र ६ 


र जीका 

वाक्य उत्या श्रादेकजा 
दानाको ज्ञो र मित 5 == करण बाला एह स्वर्ण रच्छ क दे 
जाको ज्ञो ग्रहण करण वालेहें तिनां सपूणाका चक कर 
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हज २० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र, ६ ॥ टीऽभाऽ॥ 


महात महाप्रभ का वराहपारमाएसवएकहाह आर मध्यमपुरुषका वराह पारमाएतेंः्रद्धा सव | | 


णाकहाहै और जोनिधेनहें तिनांकों वराहपरिमाएत चाथाह्स्साकहाह तिसतेन्यून न को 
क्योंकि तिसतें जो न्यूनहे सो सुवर्ण दानकहाहे तिसकेदेएवालेको सुवएकच्छकाफल 
२ । इसमे मरीचिक्रापिकावचनहे वेति राजाधनीनिधनका इसव्यवस्थासे वराहपरिमाएसबए: 
[श अदी एव रुष्छकहाह वराहपरिमासते चोयाह 

[र 0 ता इनान कहाह उसमे कच्छशम्दनहि कहा इहां वराहण 
CT TR fl ओर धना उश्च वराह परमाएते उप्रद्धे सवर का 
चच्छ कर जा असमय इसक प्रयान्नायको इच्छा करे तिस वास्ते कहतेहे प्रे 


महाप्रभावराहः स्यात्तदर्धमध्यमस्यहि तदर्धमितरेपाचततो यूनंनकारयेत्‌ 
२ ॥ ततान्यूनसुव्दानमाज न कृच्छ्शब्द। मरीचिः। वराहस्यतदर्धचतर 
चकच्छमारतम ततोन्यूनंदानमात्रकच्छशब्दोनगद्यते ॥ १ ॥ वराहशब्दा 
थामानपरिभाषायांद्रष्टव्यः ॥ पगुमावतदधस्याप्प्रत्याम्चायोनविद्यते मर 
एातप्रायाश्चत्तानां ब्रह्मह "हणामकृतानेष्कृतीनामितरेषांरहस्यकतपापाना 
सकृतानष्कृतानां तुलाटिसंग्रहीत्टणा यागादिकराहेतानां चतभीगव्यया 
थकृताना *रुउुरुषावप्रतियहीच्हणांतततहुक्तमुवएकुच्छाचरणेन तत्पाप 


भयांभवाते ॥ राजविजये ॥ प्रमाद 
£ह्हव्टणामितरे षा प्रभ [श्च 
पनहानाना सुवणकृच्छमीरितम ॥ १ ॥ व 


खराय नहि मरण पथतह्‌ प्रायश्चित्त [जनाका 


पोह नहि कीती शद्ध { _ त के मारणवाले और तह उ 
हहत शते जो गत पापके करण वाले आर तलामा 

2 वाहक 3 कमते जो रहित हैं और दानको ग्रह एक्के 

> 30 NS टि ® > काल 

007 - i पुष्प आदि दानांके जो अहण करण वाले 

कहाह प्रेति प्रमादत जो नेतके क 


जा पुरुष ब्रा 
पेड प्रायाश्चत्त कक रहि > ९: सका कय Cr 


> 


| 22 
a 
a 
त्र 


शादे कहीहे ॥ १ ॥ 
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नाहर [ता | 
व्‌ 


वे इसकाप्रया | 


अर इतर जो पापी हैं और जा 


रशकर्क ॥ प्रव राज विजय ग्रंथ विष | 


~ GA 


| ७१ ~ 


वड) 


॥ श्रीरएंवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. ५॥ टी ० भान ॥ १२१: 


॥ | ति त॒लाञ्रादिदानांके ग्रइणकरणवाले जाँ पुरुषह और दानके चतुर्थांश देऐकर्के जो गुदिडे 


॥ । र रहितह [तनाका शाद्धिवास्त ब्रह्मान स्वशकच्छ प्रासाश्चच रचयाह ॥ २ ॥ सुवएाका परा 
|. | साँकरतट स्वर्णमित सवर्ण ब्रह्मस्त्ररूपकक ब्रह्माजीने रचयाहांयाह पुरुषाक स्वं तके 
i | करणकर्के काखपापहं जा नाइ दूरहाता तप्रथात सपर्णपाप दरहोतेहें ॥ ३ ॥ खव गॉतमजीका 
i वाक्यहे रहेति एकातावष ब्रह्महसाक करणवाले जां परुष ह हराजन श्रवसकर तिर्नाका दरड 
॥ जार१०००५०स्वणरुच्छ ढानकक शढिहोतोहे ॥ १ ॥ आर श्रयक्ष जो त्रह्लहयाक करण वारूछ 
i तिनकीशाद्धि मरएपयत प्रायाश्चचक के होतीह परंतु इसजगा आवयतभी चार ४ गुणा जानशा 


राले वचनते सो ४०००० चालीइजार होबेगा एह स्वणरुच्छ राजाक वाऱ्य परकोडे नाइ 

तढादिसंग्रहीस्टणांरहितानांविशदधिमिः प्रायाश्चतामदकच्छब्रह्मणापारके 
ल्पितम २॥ स्वर ब्रह्ममयप्रोक्त ब्रह्मणानिमितंपुरासुवएकृच्छाचरणाकन 

ध्यंशरीरिणाम ३॥गोत्तम: रहस्यकुत विप्रस्यहत्यायांशणपा!थव अयु 
तस्वणकृच्छाणांदानेशांद्ेरवाप्यत॥ ३ ॥ रहस्यकृतपापस्यपाप्रामःपरमा 
चेतः अवत पतरेवञ्ज्ञेयमन्यथामरणान्तकम्‌ २॥ प्रकाशकृतत्रह्महस्वानाम 
रणान्तिक्प्रायश्चित्तम ॥ तद्रहितानांचतुनिरयुतकच्छाव धा [रात ॥ तदा 
हमनः । प्रकाश्यविप्रहुंत्हणांचतुऽकंपापनाशनत [निमित्ताकृतशद्वानाजप 
यागाभषचनः॥ १ ॥ [नाम प्रायश्चितेरकृताशदियषात वेषाचतुष्कत 


तगणमयरतीमित्य थः स्खन्ल्यतरम्‌ ॥ वु त्रात [तृविपये ॥ नदी खाना 


दिनाराजं श्चत भा गव्ययेन वा व्रह्मराक्षसमुक्त्यंथचत्वाय्ययुतमाचरत ३॥ 


पत्वाययतकृच्छाणात्यथः ॥ 
करसक्ता इसके रुपैए पर्षोक्त वराहपरिमाशवाल स्वक 


पेक प्रायश्चिचको जो नहि के सो राजाव चा लीइजार४ ००१ "स्वरु 
\ । तेसे मनुजीक हतेहें प्रेति प्रकाश्य क्या नाहे रस जो वाह्मसके वधका के 


जार पवाक्तर्व J रड 
जाट प्रामश्चि शद्धिजिनांको तदाक पापनाश वास्तै चाली हज" २ a & | 
शेरूच्छ किहाहे ॥ १ ॥ आरहीस्मृति विषे तुला दातको गरहस के ' 


दूर करे अथवा 
हेराजन्‌ नदीविष स्रानादिकके और दानके चौथे रितिक र 22 परंतु एइ अनेक 
"सरक्षसगतिके दूरकरले वास्ते चाली हजार ६०१ ' आर्या या 5 ली, 
उलामहणविषे जानशा प्रायश्रतकों वहुत होएत ४ ¬ र 


~ 
== 


मद ५८०००१ क हु 
च्छ कर्के शद्ध होतड 


A रो? ४४ AN 


हि / 
pas 
~ 
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2! २२ ॥श्रीरणवीर कारित जायाश्वतत भांगः॥ प्र ० ५॥ टी ५ भा ६ | 


प्रति प्रभकों उत्तमप्रकारकहाह ओर मध्यमको मध्यम शप्रोर कनीपसक क्या छोटेकों प्रमा 
कहाहे और नहि कोताउक्तप्रायश्रित्त जिंननितिनाकि शद्धिस्वर्णरुच्छब्रतांकि क कके होती है कोर 
>पपातकांक मध्यविष जिस जिसपातकके दूरकरणेवास्ते जो जा रुष्डय़त कहेह तिनांके करए 
विषे सामथ्यै न होवे तां तितनैस्व ऐ रुच्छवतांकर्के डाद्धिहोतोह । शव याज्ञे वज्क्यजीकावचनहे उपेहि 
उपपातकां रेसमह के ठग्करणवास्तमानयांन जा जाँ प्रायाश्रपेकहाह [(तसककरशाबष सपध नहि. 


प्रभोरुत्तमप्नकारोमध्यमस्थमध्यमप्रकार:कनीयस :पाद्श्रभाणतः । कृच्छा 
णिकृत्वालकृतप्रायश्रित्तानांशुद्धिभंवति । उपपातकार्सायस्यम्रस्थचपात 
कस्य यानिया।निकच्छाए प्रतिपदोक्तानि तेषामाचरणाकज्षक्ततया तावोद्ि 

सुषएकच्छु-कुत 'शद्दोमवति । याजञवल्क्यः । उपघातकजालानांमाने . 
मिपदुदास्तस तृत्तदाचरणाशक्तःतावष्कृच्छसमाचरत्‌ ॥ १ ॥ मराचः 

सकलकरणराजन्‌यस्ययस्ययथोदितम्‌ तदाचरणशक्तस्तफलमानंत्य 
मश्तुत ॥ ३ ॥ श्रशक्तस्यदिजस्याथसुवएकृच्छ्सीरितम्र ग्रद्यस्पापस्ययं 
्छृच्छमानामेःपारमाषितम्‌ ॥ २॥ सदाचरणादाक्तानां तावन्तिहिरण्यक . 
च्छाए ्रमुखदारेद्यतारतम्यृन कृसाशादिभवतील्यर्थः ॥ एवंचाण्डा 
लादुगमनपु कच्छूतख्यया हिरण्यकृच्छाचरणैस्तःप्रतिपदोक्तैः पर्वोक्ते! 


भवात्‌॥ 


षे हेराजेन जिस जिस प्राफका जो जा श्रायाश्रत्त कहाहि तिसके करण विषे जो युक्तह सा 
अनत फक प्राप्त होताहे ॥ १ ॥ और जो ब्राह्मए। 

हि ॥ ३ ॥ इसी अथो त्पष्टकर्के क 
रुच विषे अधिक और 


चांडाल आदिद्ीया खासाक रामनकरएऐ £ 


ब्रन्न तिन 
ने [तेनांके प्रत्याश्नाय बहते उपनाह स्वए रुच्छ्‌ ब्रतांकक शद्ध हाताह ॥ 


Karidwar, Digitized by eGangotri 


सादे अस्तमयं हे तिसकों सबं रच्छ तत्‌ $ 
दिति और घनी पुरुष और निधत पुरुष सुव. 
“इन पारमाण कर्के शुह्धिकों प्राप्त होतेहे ॥ ३ ॥ इसी प्रकार 


पे शाक निमित्त रुच्ळूब्रतांकी संख्याक केँ कई i | 


[६ } 


भ्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र: ५ ॥ टी ° भा०॥ १२३ 


हृवतिति इसी प्रकार निदित अन्नके भक्षण विषे ओर उद्दंघन और मरणादिकर्के हायां 
› उपनयनादिं क्मेके मुख्यकालक त्याग विषे जो प्रायश्चिच निरूपण कीताहि विसके 
बदले विष तावत्संख्या कक सवण छच्छु ब्रतके करणं कर्के शाद होताहे श्रेसे संपण स्थान 
वरि आमणें योग्यहं ॥ तुला अप्रादिक दानांके ग्रहण करण वाळयां पुरुर्षाका [वदा५ 
वानसि कहताहे तुळेति तुछादान विष जो धनका महण कत्ताहै ओर तिस दानके चोथाहे 
एका जो ब्राह्मणकेतांद नहि देता आर लीकावष निंदाके भयकर्के अभिषेक र जपभी 
नहि कर्ता तिसकों ब्रह्मराक्षसगतिहोीहे ब्रह्मराक्षस उसका कहत जो ब्राह्मणोके मारण वाला 
तक्षस होवे इसम्न एह अध ह क॑ राक्षसभावमे भी व्राह्मसको मारंगा ता सहम 


टर 


एवं दुशन्नभक्षणोद्वम्घनमरषा।दपपनयनकमणा मख्यकालातिक्रमे 
प्रायाश्चितंयञ्चिरुपितम तावन्ति हिरण्यरृच्छाणिं कव्वा शुद्धाभवर्तात सव 
ब्रयोजनीयम । तळादिप्रति ग्रहीव्हणांविशेषमाह पठानासः । तलायांधन 
संघातायागंभागचदुष्टयस प्रभिषिकंजपंवाविह्मकखालोकानदया ॥ 3 ॥ 
ब्रह्मराक्षसमक्तय थरूच्छा ण्ये ता नेसवंश चतरयतप्रकर्वीतधर्मेशास्रोक्तमा 
शतः ॥२ ॥ पिशाचतविमुक्तिःस्यादिहीरकपरत्रच सवएरूच्छरूपंणस 
वेपापेःप्रमच्यते ॥ ३ ॥ हिरएयगर्मसंधानियोधभानप्कातावना चत्वारिं 


कुच्छ्साह्रैकृत्वाशुद्धिमवाष्टयात्‌ ॥ ४ ॥ 


कक बहुत काल राक्षस हिरहेगा ॥ १ ॥ तिसके दूर रखे वास्ते इतनेंहि छ्छर बत 
कहने संपर्णताकके और घमेशाख्रकर्के कथनतें चालोहजार४० १०" ७ रुच्छब्रतकरें रे है 
तां पिशाच गति टर होंतोहे इसलोंकविषे और परलाक विषं सवश रुच्छूके करपाकक सएूण 
पापे रहितहोताहे ॥ ३ ॥ और हिरएय गर्भके प्रातियह १ जिसने झुद्धिका उपाय नाह काता 

सो चारहजार रुच्छ व्रत कके शुद्ध हांताह । 3 तरसा अथहे कि जिसका लिया हुया . नै 
पेखादान घोड़े मकछकाहेवि तां ४०००० हजार स्वस रुच्छ किसतरह करे गा तो शमा: ह 
फरणा चाहिए कि लक्षसे अधिक जिसने तुळादान बियाहा! उसको इतना प्रायश्रिचह डोर ॥ 


आइ दान्‌ बालेको लयेहोर दानक चाय हिस्से अनुसार क 


ene ७ 


री A मार) 


रणा चाहिए अस त्प्रागभा जाता 
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३२४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५॥ टी ० भा ७ | 


॥ 

द्राति जो परुष ब्रह्मांड कुभका ग्रहणकराहे और तिसकी शाद्धिनिमिच प्रायश्चित्ततें रहित सो ठः 
३०७ ५ हजार स्च्छवत करें ता एवकान्याई शद्धिकों प्रप्तहोताह ॥ ५ ॥ और कल्पवक्षक | छ 

' डानको ग्रहण करे तिस दोषको शुद्धिकों न करे तां पेज[५०० * ° हजार स्वए रच्छू ब्रतांककें, | द 


शद्हाताहे ॥ ६ ॥ और सुवर्णकी पेनुके दानका जा यहएक आर शासका बिधिकके | 
जिस आपणो शाद्धि नहि कीती सोभी पंजा हजार इच्छ ब्रतां कर्के पूवकान्यांई शुद्ध होताह | 
७ ॥ और सवएंके आशव दानको जो महस कर्चाहे और पूर्व नहि कीती शुद्धिजिसन. सो पंज | 
सउ५० *सुवएरच्रतकके एवेकीन्यांई शद्धहोताहे ॥ ८ ॥ और सुवणंके घोडेकके युक्त जो | 
` द्थ्तिसन्‌ं ग्रहणकतोहे और रग्रके बहशकरणस श्रशुद्ध जो पुरुषहे सो छे सउ ६०० सुवएं 


ब्रह्मांउकंभसंधातातन्निष्कतिपराउमखः त्रिसहस्रचरेत्कच्छेशादिमाप्रोति 
पोर्विकीम ॥ ५॥ कल्पदक्षस्यसंधानेत्यजन्तनिष्कतिंपरा पंचायत 
श्रकृच्छश्वसंवर्णा रख्यविशध्यति ॥ ६ ॥ हिरणए्यघेनसंधाताशाख्ररकृतनि 
[तेः प्चायुतश्चरृच्छश्चशादिमाप्रोतिपोविकीम ॥ ७ ॥ हिरण्याश्वस्य 
सञ्राह|पुराखकृतशा इमान्‌ पचशतःस्वणकृच्छःशदिमाघ्रोतिपववत्‌ ८ ॥ 
हरण्याश्वरधाराजन्नशुपारथसंग्रहात षटशतेःस्दणोकृच्छेश्च शद्धोभवातिप 
ववतू ॥ ९ ॥ हेमहास्तर भवित्रःप्रतिश्ह्मधनातरः ्रकृत्वानिष्कृतिंशा 
खमाभएज्ञानपूरितः ॥ १० ॥ षटरातेहेमकृच्छेश्चशद्धिमानभ योज 
पषरागलसराहाह्यकृत्वाधमेनिष्कृतिम ॥ ११॥ ग्रयतेस्स्वएकच्छैशचश 
दामिवातएवजः अन्यथानिष्कृतिनास्तिन्रह्मराक्षसशंकयेति ॥ १२॥ 


ड | 
छै वतक पूवकान्याइ शुद्होताहे ॥ ९ ॥ और सवणके हाथी ओर रथनूं ग्रहसकर्क र 


शी 
के “चिके दारा तिलकी शुद्धिकों न कर्के धनके ग्रहण करण बिष यसे प्रज्ञान कर्के पूर 
स २ दाषकक युक्त सो ब्राह्मण ॥ १० ॥ छे सउ ६० स्वर्ण रूच्छब्रत कर्के दोनों दोषों 
शतार अथवा सुवख के हाथिआं कके युक्त सवैका जो सय हे तिसकों मरही 


कक ग्रस 
दा अथ करणा और ( उभयोः ) क्या इस लोक विषे और परलोक विष 


१ ॥ सो दश हजार १... , एकब्वाई और तिसको शाद्धिका गा९ 


स्व छुच्छ क्‌ का शा 
स्यथ क बाह्मण शद्ध हाताह ब्राह्मणा हः. 
[पाइ कही एह ब्रहमराक्षसगतिकेदेवाले ERS डः यी 
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न ~ ~ य १ 9 
॥ श्रीरणवार कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र ० ५॥ टा? भा०॥ १२५ 
अधेति इसर्तै ऋनंतर ग्रधमर्षण कच्छुव्रतमाववन कहाहि तिसविषे बिष्णुजाका वाक्यहै अब 
ब्रतहैं त्रयशेदिन उपवास करे श्रीर दिन दिन विष त्रप३ क्ञान करे श्रार जळ विषे 
_यवार अधमपण मंड्राका उच्चारण करं ॥ आर दिन विषे खलोवे रात्रि विषे स्थित 
ब्य्रतविष दुग्ध देण वाली गोका दान कर एह अ्घमषएा कृच्छट्टे ॥ अब श 


यहमिति त्रयदिन त्रयक्राल स्रानका कके 


ठाके 
होवे त्रौर कमक 
चक्रपि ओहि प्रका 
पति मनकर्के जलविष त्रयवार 


रकरक त्प्रघमषळच्छन कहताह 
त्प्रधमषषापमंत्रकाजप आर डायादिन कळ न भक्षण कर एड त्रच 


नोक्तम ॥ तत्रविष्ण: ॥ अगथकच्छा शिभव 
ञ्रषवएास्रानमाचरेत्‌ जलेमम्चाखरघमपए 


जपत्‌ दिवातिडेद्रात्रावासात कमणान्त पयस्विनागादद्यांदत्यवनपणम ` 
शखस्त ॥ प्रकारान्तरेणावमषणकृच्छमाह ॥ त््यहात्रपवणस्त्रावासांन 
स्खात्वाघमपणल मनसात्रःप ळेढप्सनभजीतादनत्रयन अधघमपणामत्य 
हूतसवाघसदनमिते॥ 3 ॐ अग्रयज्ञकच्छ: । तत्रांगिरा: | युक्तासत्रपवण 


सायसयतोमानमास्थत ग्रातःस्नं समारभकुय्य। जप्यंचानत्यश:। ) । 
उाकारमादत :कृ वाख्परूपत था 


सा बन्नींव्याहतिचिवजपेंद सहस्रकर 
यतः आसीनश्चस्थितावाप 


ततः। २। मम वीरासनेयक कुप जप्यसस 
पिवेद्वन्यपय सकत ॥ ३ ॥ 


> था घमघणकच्छ माधव 
न्ति व्यहनाष्णायात्‌ प्रत्यहचा 


रण कच्छ संपर्ण पार्पाके नाग करणे वाळा कहोड | ! ॥ & इ सत | मु 
न विष स्थित हाक टृद्वियां कारोकक विषयति वृत्त इव त्र्य 
दिन य काळ खान करें शर प्रातःकाळ विपि लात समय प्रतिदिन जळविष 002 
जपे। १ । | और डॉकारका आदविते उचारण कक सह ब्वाहृतियांके गायत्रीका आउ 0 
हजार जप करे २ पथ्वी विषे वीरासन विषे स्थित ३ के दीर इंद्रियांको रोककर जके वैठकर्के 


बा उठ कके और गौके दग्धका एकवार पान क 2: 


अणिराऋापिकावचनहे यक्तहत म 
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१२६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ रीऽभाऽ। 


जाति दग्यप्राप्तनहीवे तां गौका दधिपानकरे आर दाधिकेस्रभावावष छाहपावे और छाहकेअना | 


> | श्री 
विषे थर्वांकेकाडेकापीवे ४ ॥ इनांविषे जार प्राधहान [तसकापानकर पवाकापान गोमउक॥ | की 
रक्तक ॥ ५ ॥ अगिराजीनें एकदिनकेरुष्छुकक सतूणपापाक नाशकरणवालायज्ञनामकछ प्रेते | इ 
बहनश्रेष्टकहाइँ ॥ ६ ॥ एह यज्ञळच्छत्रव जो पुरुष पातककक युक्तह र्र उपपातकांकर्के ग | दव 


शोर मरापापा कक यक्त ह [तेनांक शाद्वकरण वालाह ॥ ७ ® तत्रव दवछेत छच्छब्रतन यमक 
हताहे पति ळे ६ गणा अधिक जळ कक पक्ष जा यव तिनाका त्यार शाकका और दुग्पको | 
शरीर दधिकों डोर घतकों त्रय त्रय दिनमक्षणकर र तिसत पर जयादन वायु भक्षणकरे )॥ | 


गव्यस्यपयसोऽलाभेंगव्यमेवमवेद्दधि दश्नीभावेभवेत्तऊ्रतक्राभावेतयाव 
कम्‌ ॥ ४ ॥ एषामन्य॒तमयद्यदृपपद्यततात्पवंत्‌ गामून्नणसमाय॒क्तयावके 
चापयांजयत्‌ ५॥ एकाहनतुकृच्छणउक्तर्त्वागरसास्वयस सवपापहरो 
दिव्यांनास्रायज्ञडातस्पतः। ६॥ एतत्पातक्यक्तानातश्ाचाप्यपपातके 
मह।द्रश्चापयुक्तानाप्रायाश्चत्तान्नदंशुभामाते॥ ७७ दवकृतकृच्छ्ुदशयति 
यनी यवाशथावर्कशाकिक्षोरदाधेवृततथा ज्यहत्र्यहेतुप्राश्‍नीयाद्रायुभक्ष्य 
पर खहसत 3 ॥ कृच्छ्दवकृतनामसवकल्मषनाशनम मरुद्धिवसभीरुद्रेरा 
[दव्यश्चारत व्रतम त्रतस्यास्यपश्नभाव॑नावेर ज़स्काहि ते भवन्निति २ ७ऱ्प्रध 


असुतयावकेम ॥ तत्रहारीतः॥ अयमात्मकृतै:कर्म झूतेगरुसात्मासंपश्ये 
आत्मा प्रसृतयावकंश्रपयेत्‌ ॥ 


एह दवटेत नामकक रुच्छ ब्रत सपण पापांके नाशक्करण 


| वालाकहाडे मस्त॒दैंक्ता आर वसर | 


कर्के शह इनान पिच्छे एह व्रत करोदा भया सो इस ब्रतक ररर | | 
र्न ४ ॥ ३ % अवाति अव प्रततयावक ब्रत अयोत्‌ एकहाप्रके परमाणके अन्न खँ | 
, बेत कहाह पतसविप हारीत ऋ।षकावचन है अवामिति एह ब्रत करण वाळी उ ४ 


ब्राक्षणां कके कहा “जो कर्म ति 
नाका आपकर न्प्र कम्रा 
श्रपण आपको गुरु क्या पज रि तना आपकोते हाय 


वकावै ल अगात्‌ शुद्धदेरे और झपणे ब्रतवास्त एकमुष्टिप्रमाण 4 
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कळकळ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः प्र० ५॥ टी ० भा ०॥ १२७ 


ह तितत आन द करे और तिसीककें वेख देव बलिकरें और पके होये यवा 
परमाण मैत्रा कर्के पर्वोक्तहि अथ स्पठकर्के किहाहै यमिति यवोसि 


[पाके नाश करणे वालाहें और अन्नांका राजा हैं वरुण तुजका 
२ सपएी पांपांके दूर करणं वालाह आर संपुण क्राषयाकक 


देवतहि मधकर्के युक्त हमा 
हि ॥१ ॥ घृतमिति हेयवातुसा पृतहा आर तर्सीहि मधुहो और आपाहिद्धा 


र अमत हो मेरेसंपर्ण पापका दूरकरों जा मन दष्कृत की या हैं 
चतन कीयाह और अळद्मीका आर काल 


त॑ पवित्र क€ 
कया परमशुद्विकरण बाले हो आओ 
॥२॥ अरि वाणी र कत त्रार मनकक 


तवेवबलिकमैगतवाभिमेत्रयेत्‌ ( श्रयपुरुपः आत्म 
कृतैम्स्वयसपादंतं कर्मकृतैः कर्मणा प्रयोजकद्वारा कत कर्मेमिरि 
.तिशेषः श्रात्मानशु ज्येपश्वेदित्य्थः ) यवोसेघान्यराजावावा 
रुणोमधसंयतः ॥ निनाद सर्वपापानांपवित्रमृषिभिःस्मृतम्‌ ॥ १॥ 
घवयवासधयवाख्रापाहिधामृतयवा सर्वपुनेतुमेपापयन्मयादुष्कृतछत १ 
॥२॥ वाचाकर्तकम्मकृतमनसादुर्विुचातितम अलक्ष्माकाठकशाच सव 
प॒नीतमेयवाः ॥ ३ ॥ मातापित्रोरशश्रूषांयी वनिकारिंतंत य श्वशक 
'शवलीढंच उच्छिष्टापहतेंचयत्‌ ४ ७ ॥ एस्तेयंत्रात्यत्ववाठत्वा 
दात्मजतश्रा ब्राह्मणानांपरीवादेसर्वपुनीतसयवा ॥ ५॥ वक्ष्यमाणां 
रक्षां कयात्‌ ॥ 


ततोऽग्राजट्ठयार्त्‌ 


अकरे त र लार ती 

दुरूप पाप ओर करे कार र 

यक्त के भक्षण का जो पाप . 
ल्याधस्थाकर्के और ६ ) 

[र आगे कथन 0 | 


कर्णीका जो पलदाराक्षपीडे इसपू यवपावे 
अश्शपा रूपपाप आर युवावस्थाकक जा व्यभिचार 
शकर कर्के जो उच्छिष्ट भक्षं का पाप आर उच्छिष्ट कक 
४ ॥ गौर सवएस्तेयकापाप और संस्कारराहत होषका जो पाप तप्रोर वार 
घराह्मएकी निदा कर्के उत्पन्न जाँ पाउ तिना. संपण की दूरकरा ॥ ० ऐर 


करणा जो रक्षा तिसकों करें 


ST | 


१२८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चत्त भागः ॥ ° ६ ॥ टो० भाऽ | 


नपोरद्राय इत्यादि मंत्रांककें पात्रविपे स्थापनकरे ॥ ओर यद्देवा इत्यादि मंत्रा भ | 
विषे हवतकरे क्या पानको अन्य पुरुषाके अआर्थवास्ते जय रारा पीव और जिसने पाप कोत | | 
है सो छे६ रात्र पौने तां शुद्ध होताहे और महापापी सतराजपपतपीवे और वारा रारन | 

पीणेकर्के संपूण पापदूर होताहे ॥ और गोमयते क्या गोहेते निकाल जो यव हैं तिनांको इञ | 
दिन प्त पीणे कके गणांको देखताहै ओर गणावेपतिका दर्शन करताहे और विद्वाक्ष 
देखताई और विद्याके पतिको देखताह ओर स्मरति कहते पूणायामिति जो पुरुष गामत्र ब्रि | 
पक्षही यर्वाको वा गोमूत और गोमय और दपि और दुग्ध और घतइनांकों पान कतई सो | 


नमारुद्रामभताधपतयया:सावत्रामानस्ताकात पाजानाषच्ययदइदवानमो 
याताननाजवाः सुदक्षादहापतरस्तनःपातुतनाबतुतभ्यानमस्तेभ्य स्वाह 
त्यात्मातेजुहुयात । निरावमवाथापापळृतू षडाजपात्वापतोभवातिस प्तरात्र 
महापातक।ढ्ादरारात्रपातवासवम्पुरुषकृतंपापानद हति निःसतानांयवाना 
मकावरा/तरात्रपात्वागणान्पश्याते गणाधिपातिंपश्यति विद्यांपश्यातिवि 
चावपातपरयात । पूणायायावर्कपक्कगोसतेवासकहाविक्षीरंसरपिःप्रगाभ 
छामुच्यतसाहसः'क्षणादित्याह भगवान्‌ मत्रावरा|एारात । अथालाके 
ककाय्यसाधक:जिरात्रमेविवेत ॥ पापकृनुपडरावामातसवन्धः ॥&॥ 
त्रथब्रकृषत्रतमाहजावालः ॥ त्रहारात्रापितोमखापा ४मास्यावंशष 
तः ॥ पषगव्यापवत्ातत्रझकचेविधि स्म्टतः ॥ १ ॥ यथाह पराशरः ॥ 


गातनग।मयक्षोरदघिसापें कुशादकम ॥ निर्देष्टेपचगव्यंतप्रत्यककाब 
शाधनम | १ कु 


क्षणतें हिपापवें रहित 


किहा है हाताह अस भगवान्‌ मैत्रा वराणि कहते भये एह अर्थ स्पष्ट कके | 
ए | 


म pe करणे वालेकानाम अर्थीहें ॥ छ ॥ इसत अनता { | 
ऐपामासी विष विद्येष यत एक दिन रात्र उपवास करे चाहे किसे दिनहेवि पछ. 
कहांह १ ॥ जै पराशर क यी भाताकाळ विषे पंचगव्य पानकेर एहत्रह्म कूर्चकी विधि | 
घत कुशोदक एइ पच गब्य / भया गावोति गोमूत्र और गोमय और दुग्च और दाष ऋ | 

~= +हाह एक एकगोमूव्र आदि देहके शद्धकरण वाळे कहेंहैँ॥ ? | | 
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| कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र५ ॥ दी ० भा०॥ 


१ 

न | | दत विशेष कहते गावित इ का न्यॉंडे हैं वर्ण जिसका ऐसी गीकः गोमत 
ह | द्रण क कर श्रत बण वाला मौका शोमय ग्रहण करे और सुवर्ण की न्या ' 
की | रबरी गोका दुग्ध त्यार नोलबण गोका दाधि॥ २ ॥ त्प्रोर कृष्णवपा रीका 
ह | पत जकर पूर्वत ८4 बालियां गौँचा न प्राहहेवें ता कापिळागौंका हि संपूण अ्रढषा को 
षे | पंचंगव्यविष उह! हें ॥ ३ ॥ अब पचगन्यका पारंमाषह गावात गोहेतें दूषा गोमत्र और 


चारगशा! घत ब्रोर अठशाणा दग्य उार तेस अटठगएणा दाच प॑चागब्यावेषे एहपारमाणटट ॥ ४ # 


त जगा एह प्राचीन[का मत किडाटें | अब नव्रीनाका मत [दखा है गावात गामत्र 
द्‌ 


वृतायाश्चापगावयंम पृयःकांचनवणायानाळा 
॥ घतंचकृप्णवणाया सवंकापळमववा जली 


प्लसववशानांपचगठेयष्वयोविवेः ॥ 3 ॥ पंचगव्यपारंमाणतु ॥ गा 
शकृद हिग णमे वर्तेविव्याबतुग्रणेत शरीरम ष्टगपाप्रोक्त पंचगव्यतथादाथ 
॥ ४ ॥ तदथ्यःएगुणासातत्रा ॥ गामत्रमाषकारु एागामयस्यतुपाडश 

क्षीरस्यदह्दाद शाप्रोक्ताद >. ॥ ५॥ गोमत्रवदघृतस्याटतद 


शकीत्तिता 
दैनुकुशोदकम उरा चीनेश्वऋपिभि-परिमाणमुदाहतः ॥ ४ 
घद्वार | 


यितूज्यादायगासूत्रग यम आप्यायस्वातचक्षसिदावक्रा 
6 ऐतिवदधि ९9 ॥ 


गोमत्रंताखवर्णीया: 
श्चतथादधि ॥ २ 


4 ॥ 


के 

ता र खड ८ मात परिमाण डोर गोहा साळा मात परिमाण व र बत जज 0 

हु | रैरदघिदश १० मासिपीरमाण ॥ ५॥ डोर नाकालाई त मासे परि 

धिं ( माण जोर तिसत अ्रद्ध क्या चार४मार्से कशाका जल पाषकहएणे कर्वे मासयाका अह सट 

र| . ॥ ६ ॥ अब इनके मंत्रोंकों कहते हैं गावात गायत्री मैत्र, कर्के गीमूत्रका एकरे डार गथ अब 

| हारा इस मंत्र कके गोमयकों य्रहसकर डार त्म़ाप्यायस्व इस तन i 8 शै 
रे ७॥ इ 


Rt x क्र 0) 
रि इषि क्राव्य इस मंत्रकर्के दृधिकों मर्दै क. 


[$ १३० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. ५॥ टी ९ भाऽ॥ 


यिति और तेजोसिशुक्त इस मंत्र कक पृतका ग्रहण कर डार दवस्यत्वा इस मंत्र क | 
हुलाक जळत अहण करे इस रोतित कचा कक पावत जा पचगव्य हा ति 0 
प्रसि प्रिष हवत करे ॥ ८ ॥ सह पत्राजनाक डार नाहे छदया है आय जिना | 
का डोर तोतेकी न्यांईडे वर्ण जिनांका भ्रिसायां कुशा कक जसे विधघिहे तेस पचगन्यक्त 

हवन करे ॥ ९ ॥ दौर इरावती इदं विष्णु मानस्तीक[तशवत) एना चार ऋचां कर्क हवनकरे 

योग्यह डोर हबनक्रेशाषन पिच्छा ब्राह्मण षाव॥१० ॥ डॉर उाकारकक पचगव्याबषे षट | 
डोर अनामिकाका फेरे छोर डकारका पढ़कके झाद्धकर डार डाकार मन्न के उच्चारण कके | 


“०१४ 
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तेजोसिशक्रामेत्याज्यंदवस्थत्वाकुशादकस पेचगव्यम्चापतहोामधेदम्ि 
सन्चो ॥ ८॥ सप्नपत्राश्चयेद्र्भाअच्छिन्नाया:शकत्विषः एलेरुद्थ 

तिव्यपंचगव्ययथावाधे ॥ ९ ॥ इरावतीइईविष्णमानस्तोकितिशव 
ता उताभरवहातव्यहुतशेषापबेदहाहज:॥ १७ ॥ प्रएंविनसमाछीडघप्रण 
वनानबन्र्यच प्रणवनसमुद्धत्यपिजेत्तत्प्रएवेवत ॥ ११ ॥ मध्यमेनप 
छशिस्य पद्चपत्रणवापवेत्‌ स्वएपाब्रेणताखेणबह्मताथैंनवाफ्नः ॥ १२॥ 
अगर थगतेपापद्हतिषतिमामकस्‌ बह्यकूचीपवासस्तदहत्थाम्निरिवेन्ध 


तामाते॥ १३ ॥ द पषगव्यपर्मा णादिङ्कितायतृतीयप्रकरणयी रुक्तम 
गत्रसणाद्त्राप्युक्त/मापे न पौनहक्कयम 


श्रयुट डर तजंनांके साथ उमवार उद्देत्पाने क्षा उप्पर 
१ ॥ पलाहके मध्यम पत्रके वा क्श्न्पत्रकक बा 
5 ताग य पका पीवे ॥ १२ ॥ जव: प्राथनाकरते पादिति जो पाप मेरीपा | 
पड अर देहविषे स्थित र 
तिसको जस 

अजिकाएको दाहकतोहे १३ ॥ ए 080000 9 


` वेथापि इस स्थान प्रसंग इ 'चगव्य परिमाराटूनरे तीसरे प्रकरणीबिंष कहाहीयमी | 
जगत कहाई पुनरुक्ति दोष णाह जानणा ॥ न| 


RE |. 
ल पास सुट्टे डोर उकार कर्क पवे 3 
सबृणक पाङ्रकक प्रबा तांवरक पात 
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ठ 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रर <॥ टी ० भा ०॥ १ ३१ 


॥ 
कर एह पैचगग्प मिलमा होया त्रयरात्रां विषे पोर्वे ता तिस्त ऋषिनें ब्रत 


येति जद फे 
की ताम यतिसांतपन कहाह इस शख जाक स्मरणतेहे ॥ जावालनेतो फेर सचां ७ दिनांका! 
सात विते के > गविति गोमत्र डर गोमय उोर दुग्ध डोर दघि डार घत डार 


कशादक इनामेस [दत [द न विषे क्रम कक एक एकका पान करकं दिन रावउपवास 
उसका नाम दड सांतपन कहाह एह संपूण पापाक नाश करणो वालाइं ॥ १ ॥ 


की त 
की ब्यवस्था सामथ्यका देखक जानए वाग्य€ | ग्रस आगभा व्यवस्था 


इना गुरु लघुळळू बता 


यद्‌ त्वतदेवपयगव्यासाश्रता त्रराञ्जमभ्यस्यत तदा यातिसातपनसज्ञां ल 
भत एनदेवग्रयहाभ्यस्तंयतिसांतपनरम्दतामात शखस्मरणात्‌ ॥ जावाल 
नत सप्ाहसाध्यसांतपनमुक्त सं गोमत्रगोमयक्षारदाचसाप कशादकम 

णु कंप्रत्यहपीत्वात्वहोरावमभाजनम्‌ कृच्छेसांतपननामसवपापश्रणाश 
नामाते १॥ एपाच गरुळवकृच्छाणा शत्त्याद्यपक्षया व्यवस्था विज्ञया 
एवमत्तरत्रापिव्यवस्थावाडव्यात ॥ ७ त्रधचाद्रायण वक्तंतावत्तस्यकाय्य 
वराषॉपयागता प्रदइयत तव याज्ञवल्क्य: ॥ त्रनादि टेषपापेषडादश्वा 
ङ्रायणनत धमी थयश्चरेदेतच्चन्दरस्यैतिसलीकतामाति ॥ 3 ॥ तथाचषट्‌ 
[त्रशन्मतनहतस यानिकातिचपापानिगुरोभुरुतरा णच कृच्छात 


कृच्छ्चांद्रेस्तुशाध्यन्तेमनुरत्रव॥दात ॥१॥ 


ताँ आदविषे तिस चांद्रायलके काये 
का वचन है रताति अनादिष्ट पापांक 
[यणकों करताह सा डी 
ति जो कुछक पापड नक ई 

१ भै >. हात 


यणव्रतकथन करण 
वल्क्यजीक 
जो धमक वास्ते चद्रि 
शन्मत विध कहाह य 
होतेहे एह मनुजा कहते भर्य ॥ 


जाने योग्यहै ७ इसत अरनेतर चाड 
वषे उपयोगिता दखाईदीह तिस विल याज्ञ 
होया २ चांद्रायश ब्रत कर्के शादि कहा€ 

चेद्रमाके लाकक प्राप्त डोताहे ॥ १ ॥ तेते पट त 
बड़े तों बड़े सो कच्छ डोर चांद्रायण वत क्के शुद्ध 


१ डि र जाट? क > | 


१३२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र ० ५॥ टी » भा ० ॥ 


नरेति इदारुष्ळ और अतिरुच्छु और चांद्रायणइन तान त्रताकाह करणा कहाहे उोर रुकेजी 


नेंदौनोंका समुचपकहहि तिसकोकहेतेई दुरीति दुरित जो उपपातकह अर दुरिष्ट जो पातक | 5 
इनके और महापापांके श्र चपुनः सपण पापाक नाश कर ज़वाल हन्छ चांद्रायणबत कहेह , | र 
गीबमजोने कच्छ और अतिरुच्छू एह दोनोंब्रत चांद्रायएकेतुख्बह असाकिहाहे संपएप्रायाश्वत | र 
के संक्षेपे करणंविषे रूच्छातिछच्छ ब्रतके करणँविषे चांद्रायण नतकी नि-पेक्षवाहे क्या कड | ' 
इच्छानोह सूचनकीहै ॥ अथवा इतिशब्दकर्क तीनेंकाहे समुचय जानणा(वा समुञ्चय इतिक्क | उ: 
थः दविञ्चादीनां राशी परस्पर निरपेक्षाणामेकार्मिनाक्रियादा वन्वयः यथा देवदतो यक्ञवत्तत्च | 5 
धः 
क 


अत्र त्वाएसमुच्चयःप्रतिपादित: उशनसाच इयोःसमुञ्चयउक्तः ॥ दुरि 
तानाहुरटानापापानाबहतामाप कृच्छचान्द्रायणंचवसर्वपापप्र णाइानमि 
ति ३ ॥ ढुरितमुपपातकम्‌ ॥ दुरिष्टपातकम्‌ ॥ गोत्तमेनत ॥ कच्छातिक 
च्छाचान्द्रायणामेति सवप्रायश्वितसमासकरणनेन्दवनिरपे क्षता कृच्छाति 
रच्छ्याभ्साचेता ॥ चान्द्रायणस्य तन्निरपेक्षता ॥ इतिशब्देन त्रयाणांस 
उचपावाकवलप्राजापत्यस्यतुनेरपेक्ष्यं चतर्विशतिमतेपभिहितम ॥ लघ 
दाउत्वनादिश्प्राजापत्यंसमाचरेदि ति॥ गो 
फेस श्रथमचारत्वाशाचिःपृतः कर्मएयोभवति हतायचारेत्वा यदन्यन्महा 


| 
गातकेभ्य पापकुरुते तस्मान्मुच्ये टतायचारत्वा सवस्मादेनसोंमच्य 
त इतिमहापातकादपीत्यभिप्रतम ॥ 


ततमनाप प्राजापत्यनरपेक्ष्यम 


तत ) जैसे द्‌ 9 प्रो ह | 
प्न्कय तेते क नार पज्ञदत 2 अप्रापसविषे निरपक्षता > एक शमन विषे - जी 
क ९ ९ i खआपसावषे नरपक्षता फेक पापके टग्करणे विषे ऋनन्‍्बयहि ॥ केवल 
सक दरको ने पेक्षता चत i , 


डादाषहे सा जो ७६0. सतावेष कहाह सो कहतेहां लघ्विति जिसका था 
हक सि । अना।देशपापहे तिसविषे प्राजापयको करे 
९२ ॥ एक प्राजापय करण 
क्क 
ता वाळा होताहे ॥ ह और अतष्करणको शा 
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a, 


| रणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः प्र ५॥ टी ० भा °| १३३ 


रतो कहि चेति पराकनाम कके जो एह ळच्छूडे सो संपूर्ण पापांके नाग करणि वाला क 
परंतऋतणिनेंभी कहाहै चांद्रेति चांद्रायएब्रत और पराकतत शर तु दाण घ्र 
गाणा बनविपे पीछे जाणा एह चार संपुण पार्पाक नाश करणे वाल कह 
और दग्ध और दघि और छत खीर कुशोदकइनांका भक्षणकक 


A ॥ ९ 
नोबाक्रो घास दुर 
। तैत गोमा आर समिय 
उप्रा व्रतको कीर ५६ ब्रत पापकरके चांडाळ तुल्यको भी शुद्ध कचाहे २ ॥ & इसत नतर 

हग वतका प्रकारै! तिसचि मतु कसी एक एक ग्रासनू कप्णपक्षविये 
घठावे और शुक्रपक्ष विष वावि कृष्णपक्षकाी एकमते लेके ग॒कृपक्षकी पूएमासा तक व्रत 
र ब्रयकालस्मान करे एह चय ॥ अव याज्ञबल्कजीकावचनह, 
7 पराकोनामकृच्छ्रोयेसवपापत्रणोदनडात । हारीतंनाप्यु. 
चान्द्रायएपराकश्चतुळापुरुपएववा गवांचेवानुगमनंसव पा उ» 


क्तम. ॥ 
पृ-कृशादकमस एकरात्राप 


णाशनम १ ॥ तथा गोमत्रंगीमयक्षारदांधसा 


वासश्चश्वपाकमपिशोवयेत्‌ २९ अचचान्द्रायणत्रतप्रकारः ॥ तनमनु* १ 
एपै,कह्ा तयेत्पिडकष्णशुक्ेचवडयत उ पस्णर्शखिपवएमतञ्चान्द्रायणर २४ 
डानडाक्लेशिख्यड संभितान . 


तम १ ॥ याङवल्क्य: ॥ त थिकद्व्याचरात्प 
एकक [सयेत्कृष्णापिडंचान्ह्रायणशचरन ॥ १ 
डडाकेकुष्णचहासथत्‌ उन्दक्षयनमजीतएपचान्द्रायणवार्वारल ॥१॥ 
चन्हस्यायनमिवायनेचरपंयस्मिन्कमणिहासटाड*प तच्चान्द्रायणम 
सज्ञायांदीषः । बम बवे रिप डमेके कं शु छे एच [सयेत एतच्चान्द्र। 
_ एं नामयवमध्यंप्रकातततम्‌ ४ १॥ ड 
तिथ ति शक्रपक्षविषे जैसे एकम ओर दितायात त्यादलेके तिथीर्माका व होतीह तसे मो 
रके आंडे प्रमाण ग्रासांक़री वेडि करे और छशा विषे ग्रासाँकां घटाव प 
पेष उपवासकरे चांद्रायण ब्रतक क के वाबमकाभी ए 2 


व्यिः ॥ एकक वद्वयात्य 


नाहीसा ३ ॥ चासट्टञा Mn 
वरा के दद्व हाताह आर क 


दपए शब्दका अर्थ कहतेहाँ कि चैंद्रमा जेल शाकपक्षाबष । र 

"ण पक्ष विष किरणांके कम होण कक कत होताहँ असे आसा कक वधाचा आरि चदा | 

तिल विष चांद्रायण कहि सज्ञा होसे ककी च कारकों दीप हाता यमने॥ १ ॥ इसीका ताम 
(ति ॥ १ ! 


बेअमन्यचांद्र यण कहाई एहि कहव वडे 


३१ र 


१३9 ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र ५ ॥ टीव्मा०॥ 


किस... कि. न छी 


“क 


आड परिन" 
rt 0? 


पट 
| 
| 
॥ 


£ > र 


अर पराशरजीकावाक्यहे यवति पवमध्यद 
सषएपापाति रहित होताहे इसविप सशयनाहिह॥ १॥ छरे पसेको मातपदात छक ब्वतकरऐब | 
लापरुष नियसकरेप्रात+कल उठकर दातनकाकक जसश्राचारह तस छानकर ॥ २ ॥ और दो शड | 
ख़धाःणरुर और नियकमंकोंसमापतककें सूर्यकेञ्रस्ततकमानधारक गायत्रीकाजपकरे। ३। और | 
निसो समय गंध पुष्प आदिकां कर्के विष्णुको पूजा करे और मवूरके आंडे परिमाण ग्रासझी | 
करे । ३ । जिष्णनांई नवेदक भक्षणकर एकवार भक्षण करणावष असम यहावेता' दो भाग | 


केक भकषएकर ॥ ५ ॥ देवस्यानतैं वाहर 
नक्षए फक नपतो पधानमाति डसकर्के 
उल शाढिवास्ने वारा) २ चुलीयांकर। 
पछ श्रपणे स्थानको प्राप्तहो के 


दक्‍ताका नमस्कार केर पाषाडयांको न देख 
[र सायकाल सध्या उपासे 


ठक स्वरूपका कहतहा [जसक करणकर्क पापे 


पराशरः यवमध्यस्यकच्छस्यस्वरुपेप्रवदाम्यहम यत्कृत्वासर्वपापेभ्योम 
तयतेनाव्रसंशायः॥ १ शक्कप्रतिपदारभ्यब्रतीनियमपृवकम प्रातःस्नात्वा 
यघाचारदेतधावनपरवकस ॥ २ ॥ तथाक्ख्रेपरीधावनित्यकमेसमाप्यच 
जपत्तावन्महामानायावन्मदायतराबवे: ॥ ३ ॥ तदाहारसमाराध्यगन्पप 
प्यादोभेशशने! मय्राएउप्रमाणिनग्रासक्त्याकृतीतथा ॥ 9 ॥ विष्णवेत 

वद्याशुतंय्रासंभक्षयेत्ततः एकवारमशक्तव्वादृद्विधाक्खिवभक्षयत ॥ ५ ॥ 
उचरापाशानकृत्वावाहजरव्धाथवाग्यतः प्रक्षाल्यपाणीतोथेनगंड'पे्हाद 
शात्मक: ॥ ६ ॥ पाठग्रक्षाल्यचाचम्यपुनगैत्वास्वमा यम स्वयमेवपन 
2 वाशुद्धगामयवाराभे: ॥ ७॥ पुत:प्रक्षाल्यत॑ंप्राएदेवनत्वाधसबिशेत 


आपडादाननपश्यतनसंभाषेत्कदाचन ॥ ८ ॥ सायसन्ध्याम ] 
यहामम्राचरेत्‌ ॥ यसन्ध्यामपासातत्थास 


'गामम आर ज़ 


भार पाठे सायंकाळ तक होम करे ॥ 
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पुरुष | 


जोकर अमतौषस्तरहामासै इसक ऊँ खाचमतकर के ग्रासको | है 
अचिम्ननकरे ओर मोनधारकरहयांका शक्षकर्के जलकके 
। ६ ॥ फेर पादांको जलकके शद्धकरे और अचमन करै 
टक स्यानको शुद्धकर ॥ ७ ॥ फेर हांका वीर 


डर तिनके साथ संभापणकदोभी॥ न करे ८ 


EE 


>--- #% ~ श्रि न ता ~~ 
॥ श्रीरणवरि कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ त्र ० ६॥ टी० भा०:॥ १३९ 
| ककेहे बत जिसका सा पर्व देवताके समीप स्थडिळमे शयन करे ॥ ९ ॥ फेर प्रात: 
ह.य दसर दिन उठक ्ानकरे और पूर्वको न्याँइ नियमको कक ग्रासका भिर करे एक 
| ॥ वद्धिमान्‌ दिन दिन विषे एक एक य़ासको वाइकर दूरमा तक 
र | दिव्य जो ग्रातह अर्थात मेककं शुद्दह ॥ ११ ॥ अरे पएमासीविषे पंदरां १५ आरास भक्षश 


क्ष विष एक एक ग्रासकों घढावे हपकक ॥ १२ ॥ पर्वकोन्यांड एक माल 


¡ | द्र ्रीर कमत छष्ण प 
ग्रासकों भक्षण करें परमेश्वरके ध्यान विष युक्त 


ग | त स्थित हि ता मासक अत बिष ए 


स्वपेच्चस्थडिछँदेवसमी पनियतत्रता ॥ ९ ॥ ततःप्रात:समुत्यायपर यु स्रा 
नमादिशित्‌ पर्वेवन्नियमंरृत्वाभक्षयेदंकदादत ॥ १० ॥ एकाच्तरत 
याराजन्ठच्यापातेदिनवुध भक्षवेत्कवळान्दिव्यान्यावतापाणमादि 
नम॥११॥ दशरपचैवकवलन्धुक्त्वातत्रत्रतक्रमात एककेहासयंदयास 
कृष्णपक्षत्रतीमदा ॥ 3२ ॥ पर्यवत्तियमकृत्वामासंयावत्ज़वत्तत तत्रापि 
भक्षयेदेकंहरिध्यानपंरायणः ॥ ¦ 3 ॥ ब्रतातगा प्रदातव्याव्रतस्यपारपृत्त 
ये पचगव्यपिवेत्पश्याद्ववमध्यमुदाइतम ॥ १९॥ एतदाचरणनवत्रह्म 
हत्याब्यपाहात इतराणिचपापानिनश्यैतीतिकिमहुतः १८॥ देवल: ॥ 
रन्नमात्रततायांशेस्तण्डुलेःपा चर्थे तावदन्नमयराण्डमितिसन्तीवर्द 
तिहि ॥ 3 ॥ अव्नमात्रंसादमुध्िदयमितंततृतीय्शिरत्य 


होया होया ३३ उ्प्रार व्रतके खत । [ष घण फलको प्राति वास्त एक गौंका दान करे आर 
> ॥ १४ ॥ इसक करणे करके 


पीछे पचगन्पको पानकरे एह यव मध्य चिलि ब्रत काह 
-शवयहे ॥ १५ ॥ देवीका 


मेसहयादिपाचांकां दरकत्ताह इतरषापाक दरकरणविष क्या 2 
ऊ तिस कक यक्त दुग्घका एकान 


मम हे अज्लेति ढाई २॥ मुठ चावलांका जा तीसरा भाग€ ३ 
ल्य वद्वमान. कहतेंह १ ॥ | हल 
> 


ति 
तने प्रमाण अन्नकों मोरके डिके ७९ 


१६ “भक F ® + 


१३६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ त्र ५॥ टी० भा ७ | 


इताति ऐसे यवमध्य पवित्रचांद्रायण व्रतको करके पुरुष ।तसी क्षणतं ब्रह्मादि पपे | 
होताहै ॥ २ ॥ इस यवमध्य चांद्रायएव्रतकरणेकों जो प्रारंभकत्ताहै तिसके पापनष्ट होतेहे के. 
जो कोई इसब्रतकों करचुकाहे उसकी क्या वात कहणीहँ। ३ । विप्णुकी प्रीतिके करणे बाल; | 
और खीयां और विधवा और यती ओर ब्रह्मचारी ॥ ४ ॥ ओर गृहस्थो इनांके महापापांके नाइ | 
रपेवाला बिशेषकके एइकहहि चंद्रमाकी वाडे और क्षय किरणाकके जैसे होताहे तिसकी न्या | 
ई वृद्धि और क्षय चांद्रायणब्रतका यरासॉकरके जानणा जदशुक पक्षसें प्रात्म होबे तां यवम | 
एहत्रथेहे चद्रमाकीन्यांइ वृद्धिक्षयहेणितें इस यवकच्छूका नाम यवमध्य चांद्रायण कहाहै घमा | 


इतचद्रायएकृत्वायवमध्यसुपावनस ब्रह्महत्यादासःपापंमक्ताभवतितः . 
सणात ॥ २॥ यवमध्यामदचान्द्रकत्यस्तदपक्रमेत्‌ ॥ तस्यपापा 
॥ननस्यान्ताकपुनन्रतचारणः ॥ ३॥ विष्णाप्रयकरचवसवपापप्रणाज् 
नम्‌ नाराणावधवानाचयतानांव्रह्मचारिणाम्‌ ७ ग्हस्थानावशध 
एमहापातकनाशकम दाद नयश्चचन्द्रस्यवचतेतद्वाददमापं एतह्ृतना 
मधयचाद्रस्य शङ्कपक्ष टद केणणपक्षक्षयस्तन्नामधय एप सवकच्छःएत 
बवववस्रातयोरणाय मध्यस्थवायङ्गातयवमध्यमितेकथ्यते एतदेवब्रतं | 
नद किप्णपक्षप्रातपादप्रक्रम्यपूर्वोक्तक्रेमेणान४ीयते तदापपाळकामध्य | 


मातकथ्यते ॥ यम: ॥ एकेकहास यात्पडकष्णशक्षेचवड्येत एतात्प 
पाठकामध्यचान्द्रायणमुदाहतम ॥ १ ॥ 


जका बाक्पह अयिति रुष्णपक्षावष पवग्नासांका घ 


~ ठसका 
नाम पिपॉलिका मध्य चांद्रायण क टाव और पीछेशु कृपक्षविषे वर्धि करे 


हाह १ जैसे कोटीका मध्य सह नैसेहि इसब्रतकागी | 
5 ध्य सक्ष्महाताहे तेसेहि इस 
मध्य सूक्ष्महे क्या अमावास्याक्ते दिन क | / 


पप स्णल€ दान[पासयां विषे स्मह 


वविण अथात पार्शमाक दिन १५ 
ह्णपक्षकरी १ 


उभाजन नहि सो त्रतकामध्य दिनहे और जैसे यव्य ० | 
रसप्रकार मध्यविषे स्थळहो एते तिसका नाम यवमध्य च || 
पद्रायासका भाजन हे सो ब्रतका मध्य ह एह र | 


उकमते ग्रहणकरिये तां तिसका नाम पपपीिकामध्यहे १ ॥ 


= 
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[| कारित प्रांयाश्चित्त भागः ॥ प्र ५ ॥ टी ० मा०॥ १३७ 


रिति तै पूर्व कही ज। कम तिंसकंके रुंग्पक्षकी प्रतिपदाविषे चौंदां १४ यासांकाँ भक्षणकरे 
कके प्रसिचटाव चंतदंशातेक तो चंद शीविषे एक ग्रास रिहा तिसकों भक्षणकरे श्रीर श्रमा 
उपवास करे और शाकपक्षको प्रतिपदा विषे एकाहे ग्रास भक्षण करे तिसते पीठे 
सिको वधाये पक्षके आताविषें जो दिनहे पुणमासी तिसविष पदरा ५यास भक्षणकरे 
कहे ॥ अव वसिष्ठजीकावचनहैँ मेति मासाविषे रुष्णपक्षके आदविषे चौ 


ब्राग दिनदिनावेषे घठावे डार पक्षक श्रतावष उपवासकर ॥ 3 ॥ 


बंस्या।वप 


टँकएक अ 
ऐसे पिपीलिकामध्य ३ 
ढाँ१४ आसाका भक्षणकर 


तथाहि पुर्वोकक्रमेण कृष्णपक्षश्रातपाद चतदैश ग्रासातभक्त्वा एकक 
ग्रासापचयेनचतुदश।/यावद्भुजात ततश्चतर्दैश्वामेकग्रासंग्रासंव्वा अमा ह 
वास्यायासपोष्य शुक प्रतिपादेएकसवसयर संप्राक्षीयात ततएकापचयभाज 
नेन पक्षराषेनिर्वच्यमनिपोएँमास्यापचद राय्रासा संपार्दतडति युक्तेव पि 
पीलिकामध्यता । वाश मासस्यकष्णपक्षादांप्रासानच्याचतुदरा ग्रासा 
ऽपचयभोजासनं पक्षशेषसमापयत्‌॥ १ ॥ तथेवशक्कपक्षादाग्रासगुजा 
तचापरप्त श्र सोपचयभोाजीसन्पक्षशषसमापयत्‌ ॥ २॥ यदात्वकास्मन्प 
क्षेतेथितद्विहासव्शा द्दिनानिषोडश भवात चतदंश वा तदा ग्रासानाम 
पिशद्धिहासौज्ञातव्यो तिथिद्डया। उांश्चेरदितिनयमात्‌ ॥ चान्द्रायणा 
न्तरंमाह याज्ञवल्क्यः ॥ यथाकयंचिपिडानांचत्वारश्च्छत यम मसिने 


वोपभंजीतचान्द्राघणम घापरम्‌ ॥ ३ ॥ 


ग्रासकों वधाये ऐसे समा 
होण तां यासांकाभ वथार्वे 

इसवियमते जाना ॥| 
तरह त्प्रथीतू मध्यान्ह 


ग्रास दिन विषे आर चार रात्रिविषे 


एकरे एइचांद्रायणका भेद कहाहै १ 


ते शुङप्चक आदवियें एकग्रासकों भक्षणकरे आगे दिनदिन विषे 
करे | २ | जदपक्चीबष सोलां १६ तिथिर्या हाणा वाचौदां १४ 
घटाये इसमे वचनक्हाहै तिथिके बदि करमरकर ग्रासांको मक्षणकर 
आर भोचांद्रायणका भेंदहे तिसका याज्ञवल्क्यकहताह यथेति जिर्साकस 
कांलविषे नित्य आठ ८ ग्रास भक्षेण करे अथवा चार 


भक्षणकर अते एक मासकर्के दोसउचाळी २४ 


०ग्रासभक्ष 


१३८ 
१३ ग्रासांकाँ भ 
श्रथति एक दिनावेषे चारग्रातांकों और दूसरे दिनवार्रो १२ य़ासाक। भक्षशकर तेसे एक त 


॥ श्रौरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ अ० ५ ॥ टी ० भा. ॥ | 


उपवासकरे और दूसरे दित सोलां ग्रास भक्षणकरे इत्यादि प्रकारांविषे किसे प्रकारकर्के पी | दि 
साम्रध्यतेकरे एह पर्व कयनकीते जो दो चांद्रायण तिसत एह भिन्नचांद्रायणक हा है॥ सकारण | तिः 
इनदोनो विषे ग्रासांकी संख्याका दासउ चाला २४०एहनियमनाहे क्यानियमहे दो सउ पंजी | के 
२२५ग्रासहे सो कहतेह शुक्षेति झुछ प्रतिपदाते लेकर पाएमा पय्यत एक एक वाद्धि कके एकू | के 


सो बोस १२० ग्रासहें रुष्णपक्षकी प्रतिपदासे छेकर चतुदर्शांतक एक एक ग्रासके हासकफे | 


पिंडानांचत्वारिंशादधिकशतद्दयंमासेनभंजीत ॥ यथाकथंचित्प्रतिदिनंम 
ध्याहष्टय़ासानयथानक्तंदिनयोश्चतरश्चत्रोवा ॥ प्रथेकरिमिश्चतरोऽपर 
स्मिन्द्वाइशतथेकरात्रमपाष्यापरस्मिन्षाडशविस्यादि प्रकारा णामन्यतमेम 
शक्तयायपेक्षयाभुंजीतेस्येतस्पर्वोक्तचान्द्रायणद्दयादपरंचान्द्रायणम ञ्जत 
स्तयानायग्राससख्यानियमःकिंतुपचविंशत्यधिकशतद्यसंख्यैव॥ तद्य घा 
शुमातपदमारभ्यपाएमापथ्येन्तमेकेकट्द्या १२० ग्रासाः ॥ कृष्ण 
नतिपदमारभ्यचतुदशी १४ प्रभृत्येकेकग्रासहासेन १०८ ग्रासाभबंती 
व्यनवारात्या २२५ मनुरप्याह ॥ ्रष्टावष्टोसमश्नीयासिडान्मध्य 
बनारु नियतात्माहविष्याशीयतिचान्द्रायणंपरम॥ १ ॥ यतिचान्द्रा 
पतामतिसज्ञामात्रम्‌ ॥ तेन न यतिमात्रस्येवाधिकार किन्तस्वेषाम ॥ 


एक मउपांचय़्रास १५ 


५ हुए इसरीति कके दो 
भ्राविति सा पचास भी कहत 
शाबति मध्या दिन विषे अठ ःप्रठ ग्रासभक्षण २२५ ग्रासहें ॥ मनुजीभी कह 


कर एइ वडा भ्रष्ट यति चांद्रायण ॥ करें मनको एकाग्र करे परतु हविष्यकों भी | 
१ ॥ परन्त यति ति 

सको यतिचांद्रायणनाम द ति चांद्रायण केवल इसका नामहि 
र के केबल यतिको हि नहि अधिकर केतु संपूर्णाकोंहि श्रा 


EE: ५2 
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EE) 


| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रर ६॥टा ०मा6॥ १३९ 


दि कहते चति चार ४ आसां तू. प्रातः कहर कक दिनविंष भक्षणाकरे इंद्वियांकों 
शकक स्थितरहे ब्राह्मण शरीर चारश्रास रात्रिविषे भक्षणकरे एक मासतक त्रेसे 
तिसका नाम शिशुचांद्रायणह ॥ १ ४ इस ब्रत विषे भी संपूर्णाका श्रधिकारहै 
हि इसीको स्पष्ठ कक कहतह ययात जिसाकिसे तरह हविष्य श्रन्न 
ग्रास भक्षण करे एक मासपथ्यत तां चद्रक छाकका व्रातहो 
ग्रासत घट ग्रासांकेमक्षण करणे विषे श्रोरहि चांद्रायणक हाडे 
(तेसविषे यमजीका वाक्यंह ऑआनिति दढ हे व्रत जिसका 


तियमकर 
केवळ बालकका न 
के दोसउचाली २ ४० 
२॥ तत दोंसउचाला २१४० 
क्रवऋषिचांद्रायणशकों कहतह 


HS A भा OY So HM 


$॥ 


श्वीयात्पेंडान्वप्रःसमाहत चतरीस्तमयेस्‌य्याशशु 
चान्द्रायणचरन्‌ ॥ 3 ॥ त्पत्रापिचसवेषामधिकारा:न शिशमात्रस्य ॥ 
यथाकथीचत्पिडातांतिस्त्राशाता समाहित मासेनाश्नन्ह विष्यान्न चन्द्र स्य 
तिसलोकताम ॥ २॥ तथाच चत्वारिंशच्छतडयन्यूनसंख्याय्राससपा 

` द्यस्यापिसग्रहाचमपरम्रहणस ® अथऋषिचान्द्रायशम ॥ तत्रयमः वा 
ख्लीन्पिडानसमश्ञीयाषत्नियतात्मादूढव्रत हविष्यान्नस्यवैमासम्धषिचान्द्रा 4 
एंस्मतामेति ॥ १ ॥एपुच यतिचान्द्रायणप्रभातपु न चन्द्रगत्यनसरणमप 
क्षितम ॥ जअताख्रशदितात्मक साधारणन मासन नैरंतयेण चान्द्रायणानु 
छान यादे क्थचित्तिथिटदिहासवशात पंचम्यादिष्वारंभाभवांत तथाप 


न दाषः 


तथाच चत्रःत्रातर 


ओर निश्चलहै मन जिसका सो पुरुष हविष्य श्न त्रय ्रासदिते और बालि MENS 

करे एकमास पीत तां तिसका नाम क्राषचाद्राप ग हँ ॥ १ ॥ एह जा यतिचांद्रायणत शा 

७ 

दि ब्रत हैं तिनां विषे चंद्रमाकी गति कके शुक र पक्षका नियम नहि ह 
[का यहणह़े चांद्रावणविषे जाता ॥ जेकर 

एहे साधारण एक मास निरंतर चाद्रा द करणेका भी 


पोछे वा आगे पंचमी आदि पति उोहि ह ईस विष, प्रारंभ करें त | 
नेहिदोष आह दिन ३० रे ॥ त, 


४७०६० 


साबन नाम कक मास 


न ० ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित भागः॥ प्र ० ५॥ टी गभा ऽ | 


७ इसंते. तेतर चांद्रायण ब्रवकी प्रिधिहे कच्ळू भत विषे मुङनको 'करवाके व्रतको केरे | 
दिन पणमासी विषे उपव्रास करे और प्म्राप्यायखसंते प्यास नमो नम इति इना मग के | 
तंपण और आन्य होमे और हविकों श्रभिमंत्रणं करणा और चद्रमाका उपस्थान करणा ली) 
मंत्रंको तप्पणादि काम्यामे ` प्रयेक विषे पढे सवक पढकर तप्पणकरे शर सेक्ष | | 
प्रंढकर होम करे एह अर्थ आगे स्पष्ट होणाहे येवा देव हेडन मिति चारों मंत्रों कके आक | 
होम करे ( देवरुतस्म इस कर्के अत विषे समिधाकक हंबनकर और डाभःइसतं आदि लेक 


७ अथ चान्द्रायणब्रतावाधः ॥ कृच्छरेवपनब्रतचरत श्वामतापाणमासीमपः 
वसतू श्ाप्यायत्वलतपयासनमोनमइात चेताभिस्तपणमाज्य होमोहवि 
षश्चानुमत्रणम ॥ उपस्थानचन्द्रमसः. ॥ यद्देवादेवहेडनामिति चतस 
भराज्यजुहुयाइवकृतस्यांतेचांतेसमिद्रिः ॥ उम: उोभवः उोस्व [महः 
डाजनः उतपः उासत्यम्‌ डायशः उोंश्री: उांऊके: उोईट डोंओज: ठो. 
तजः उापुरुषः उधमः १५ शिव इत्यतय्रासानुसवणम ॥ प्रतिमत्रम 
नसानमःस्वाहात वा सर्वानितरेबग्रासान्स जीत ॥ चरुभक्ष्यसक्तकणयावक 
दि नवतमळफछोदकानि हवोषि उत्तरात्तरप्रशस्ताने पाएमा 
मपा न उककापचयनश्रपर पृक्षमश्चीयात्‌ अमावस्या 

वन बविषक्षावपरीतमेकेषामेषचान्द्राय ए, मासडाते 


शिव तकडनांक 
गा क थासाका अ्राभमंत्र 
श्रथवा संपूणम्रासांनं इनांकर्कहि कर ओर मेञ्ज मंत्र प्रतिमतकर्के नमःस्वाहा उच्चारएकरे | 


भ्‌ 
सेषु शिलाअन्न और जवांका न क्र | और कुछ कहतेहे चावाति चरुमैक्ष्य क्या मिका 
और जल के आर शाक दुग्ध दोषि घत और मल दाकरकंदी और १ 
तू भक्षण ककें उ नथ एह सब उचरोचर भ्रष्ट हैं पणंमासाविष पंदरां१% | 
१% एक की वृद्धि कडे पध पक्ष बर पक्षविषे भक्षएकर । आमावस्या विषे उपवास केक | 
(तप करे ओर कोई इसत विपरीत चांद्रायण कहतेहें १ । 
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न इस विषे ग्रासंक 


ज तिसवास्त ग्रासकं 


[ परिमाण असे जानणा जो मुख विषे सुख कक प्रावष्ट होवे एह 
कांविषे जानणा ॥ हेतुकहतेहें शिखीति मतूरत्रंडक परिमाण पचयास भोजन 
होएत ॥ इसमें एमी विचार जातणा कि दुग्धादिक यास कस हाण 
कल्पना करलेणी क्षोरादि द्रत्रहविकं ग्रास जो मयूर अडका प्रमाण सां 
के वनाक़रजानणा ॥ और विशषकहतह तथेति कक्कड अडकेप्रमाण और गिल्लेद्राव झक 
| देखकर अन्य स्मृतियां कर्के कहे होये शाक्ते विशषका दरबकर जान 
तं । अब चांद्रायण व्रतके प्रसंगाविषे परादारजाका वचन 


करणावष सामथ्यं नाट्‌ 


हनक 
प्रमाण ग्रास समथताक 
यर अ्रडप्रमाएतँ तिनांका लघु हात 


त्रग्रासत्रमाणमास्यावकरिणात यदुक्ंतद्दालाभिश्नायम्र ठोख्यएडप. 
रिमितपंचग्रासभेजनाशक्त क्षीरादिद्रवहावेषा ग्रासा कल्पनायाः ।श 
ख्यए्डपारानंतत्वतु पणपटकादिनासंपादनावस ॥ तथा कक्कटाएडाद्राम 
लकादिपरिमितानकवळान स्मृत्यतरोक्तानिशक्तिविशेषावप्याद Ei 
ख्यएडपारमाणाछघुत्वात्तपा ॥ चान्द्रायणप्रकरण पराशरस्त ॥ कुक 
राएइप्रमाणंतयासंवेपरिकल्पयत ॥ झंखस्तु ॥ द्रास कमात्रास्तग्रा 
साइन्ढुन्रतेर्म्टताइात ॥ एतेषांपारेमाणानांविकल्पावाध्य ॥७त्रपरधत्नतात 
तरसंपातोनेणयः ॥ एकादश्यादोनित्यप्राप्ततपवासस्तावबार व गत 
धिनावाध्यतं एतस्यचचरेदेतचन्द्रस्याविसठांकता मेति काम्यत्वात्‌ 


किति कक्कड अडे प्रमाण ग्रासकी बचनहैं जो गिछाश्रांवळांह 
तिसप्रमाण ग्रासचांद्रायण ब्रतविषेकटेद इ ह। वरिमाणांका यथाशाक्तल विकल्पजानेलणा ७ इसत 
अनैतर ब्रतांतर संपात विषे निएयढै अथाव चांद्राय एक बीच कोई और ब्रत जाति त्का 
निशपहे एकादशी तप्रादिक विषे [नियम के % जो उपवासह सो चांद्रायण र ge 
जावेगा क्योकि जो चांद्रायणकोकरताह सा चद्रलोक कों प्राप्तहाता€ इसफळके I 


नाऊर | शख [काता एट 


आ 
१४२ ॥ श्रणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ प्र ५ ॥ टीभाऽ॥ 


छैति उौर लस॒नक भक्षण आदिक [निमित्तके होयां हायां 


और निमिततविषेभो ग्राह्मताहै इस कारणे एह सिड होया कि निमित्तत नमित्तिफ वलवान्‌ है का. 
ता अन्य पुरुष द्वारा क | 


रवाणा होरी कके कीतयां होयांभी फलको प्राप्ति हाताइ उल कालयापताद ऋयां कके कथन | 


के 
घ्य इति उारकम्पर्जा चांद्रायणह उार एकादशोत्रत जा काभ्य 
करणेत डोर एह एकादशी त्रतक वाधका ब्रभाव अथात्‌ एकादशाक नतका वाधा क्रे 


भी नहि होता [कतु उार ब्रत तिस विष बप्रावेतां एकादशा कक [तसका[ह वाधा हुदाह सो 
चांद्रायण भिन्न ब्रतां विष [हे जातणा पाक [तेस विष [दन दन प्रात यास ग्रहण EF 


रशनमक्षणादिनिमिते विहितेन नेमित्तिकत्वाच्च काम्यस्वेकादश्या 
दपबासोऽन्यदह्माराकरणीयः प्रातानाधथेना कृतोपे फळत्राष्तः कात्या 
यनादे।भिरुक्त्वात्‌ ॥ अवचकादश्यपवासवाधाभावः सामान्यश्चाद्रा 
यणामन्नेष्मत तत्रत्रातादिनय्रासघइणानयमाभावात्‌ ॥ यत्पनरुक्तश्वाभता 
पाणमासामुपवसादव्यत्र चतदश्यामपवासमाभेधाय पाएमास्या पचदश 
यासान्भुक्तवत्यादना द्यात्रंशदइराव्मक चान्द्रायणमक्ततत्पक्षान्तरश्र 
इरानाथ नसावात्रेकम्‌ योगाश्वरवचनानरोधेनत्रिंशदहरात्मकस्यवदाः 
तत्वात ॥ यथंतत्सावत्रिकेस्यातदा नरंतस्थ ए संवत्सरे चांद्रायणानशाना 
नुपपात्तश्वन्द्रगत्यनवत्तनानपपत्तिश्रव स्थाए ॥ 


वियमका अभाव होताहै 
का उपवास करे डोर पण 
चांद्रायण कहा सो श्र 
नक श्रनुसार कर्के त्री 
रेतर कक वपके चांद्रा 


॥ जा होर कहाहे कि श्रगलेदिनहै परीमासी जिसके रेली चतुरश 
मासा वष पदरा १५ ग्रा भक्षण करे इस कक वत्ता ३२ दिनका 
"7 पक्षक दखाण वास्ते जानणा संएएी स्थान विवे नहि यांगी खत 
ह ३० [दिनाका! ह दखाणते । जेकर एह संपण स्थान विषे हाव तां वि 


यणका नभी है 
साब नाहि होतो पाड नाहे होती जैर चद्रमाकी गतिके अनुसार वर्चतेका १... १ 
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विधान करणेकर्के चांदायशको बाह्य 


ट्र कारित प्रायश्चित्त मागः प्रर ५॥टी ० भा ०॥ 322 : 


॥.७श्रथात इसते र्नंतर विशेषता कक चांद्रायण कल्पका व्याख्यान कर्त्तेहां हुक पक्षका 
दतु विषे उवास त्रत कर वा कष्ण पक्षकी चतुदंशी विषे उपवासकरे कश उर थ्मद्ध 
ठौर नख डार लोम इनांकों मुंडन करवाके वा श्मञ्रूकाहो मुंडन करवाक नव करे अब 
प्रमजीकावचनह त्प्राथेति लोईका पात्र डोर तेंजल क्या सुव पात्र उर घट शशव क्या प्याला आा 
दिपात्रांकी त्याग एह पात्र अंसुरांके कहेह डार देवपात्र श्रचक्रक ह ॥ १॥ यमजाकहतह 
क्षगलीयांके अच वप स्थित जो ग्रांस तिसका सावित्रीकके मत्रण करें इस विल ग्रासां कक 


प्राशइरूप जो ्रज्नि तिस [विषे हवन करे ॥ जैसे वौधायन ऋषि कहता है प्रथम यासकों 


® अथातोविशिषतयाचान्द्रायणकल्पव्यार्यास्यान ॥ शक्कचतुद शामुपव 
स्ष्णचतदेशीवाकेशश्मश्चनखलामान वापयित्वा शमश्राएंबंत्याद 
यमः ॥ ऋायसंतेजसंपात्रचक्रोत्पन्नविवर्जवत्‌ अंसराणाहतत्पात्रदवतरा 


त्रमचक्रकम 3 चृक्रोत्पच्चवटशरावाद सएव ॥ श्रगल्यग्रस्थितग्राससा 


विद्याच।भमत्रयत श्रत्रग्रासरेवप्राणामिहात्रमाइ ॥ वोधायनः ॥ असमा 
हतीयम २ व्यानायातढ 


यात्य्राएयितिग्रासँप्रथमम्‌ १ अपानाथरति| 
तीयम ३ उदानायेतिंचतुथम ४ समानावेतिपंचमम्‌ ५ यदाचत्वारस्तदा 


दाभ्याग्रासपूवस यत्रत्रयस्तदादान्यांदान्यापूवा यंदाहोतदात्रानि:पूवछ, 
घप्रघममायेस्त्रिमिरतठान्यान 


भ्यामेवोत्तरस एकतुसवारात ग्रासडयपक्ष 
एकपक्षेसवरकामत्यथ 


हा इसकके दूसर ग्रासटू २ उीर व्यानाय 
स कर्के चोयेन्‌ ४ उर समानाय स्वहा इस 
सतां दोनों मैत्रां कक प्रथम ग्रासको भक्षण कर 
त भक्षण करें । डार जद दो २ यासं 
तके ग्रासकों दोनो मंशा कक 


प्राणाय स्वाहा इस कर्के भक्षण करे१ उार तप्रपानाय खा 
सराहा इस कर्के तीसोनँ ३ डोर उदानाय स्वाहा 
कके पंचम ५ ग्रासने मक्षणकरे जकर चार यास हा 
डोर ज्ञां रय यासहोण ता दुंड ढुंह मत्ररिक प्रथम दाँश्या 
होण तांतीन मेत्रां कर्के प्रथत एक य्रासका मे 

; भक्ष को डोर जां एक ढिय्रास होत्र ताँ पाच मंत्रा कक 
कक दूसोग्रास का भक्षण करें 


क्षण कर त्प्रार श्र 


एकय़ासका भक्षण करे दह मंत्रां 


०० 02 ता 
® ® 


छ (१ "१-७ ८४%, | | ” 


१९९ ॥ श्रौरणवीर कारित प्रायश्वेत्त भागः॥ प्र ६ ॥ टी? भा०॥ 


श्रव स्पष्ट कर्के प्रयोग कहतेहां चतुर्देशीविषे कीताह नियकम [जसन पूव। ह फालविषे प्राणाया 
मकं कके उोमद्य मासपक्षश्रादिका उच्चारण कर्के श्रमुक पापक टूर करण वास्ते भरी 
कामना देवताकी प्रीतिको इच्छाकर्के वारसा यनादिके सिद्धेकाँ कामना कर्के इस चांद्रायण 
ब्रत को काहाँ जैसे संकल्पकरे ॥ उौं अन्ने ब्रत पते व्रतं चरिष्यामि इत्यादि मंत्रां कक्ष | 
बरतने सध्यॅक ताई अपण कके ॥ केश और श्मश्रकाहि सुडन करवाके अथवा केवल . | 
इमश्रका हि मुन कर वाके तिस दिन विषं उपवासक ओर तिसी दिन विषे 
जेकर अआावस्या होवे तां तिस विषे भो उपवास कके शरीर जकर पएमासी होवे 


ऽ त््रथ स्परप्रयोगः ॥ चतदश्याकृतःनत्याक्रयः पवाक आाणानायम्य भास 


पक्षा्ा्रुयामकपापक्षयकामः श्राकामादवताप्रातकामारसायनाद्‌ 
[सादकामांवा अ्रसकचान्द्रायएकारष्य ड्वातसकर्पः ॥ उाञ्चन्चत्रतपतन्र 
तं चरिष्यामीत्यादिमंत्रब्रतमादित्यायनिवेद्य केशश्मश्चलोमनखानिश्म 


श्र्यव वा वापायत्वाताइनसपाष्य ताइनऽमाचत्तत्राप्यपाष्य पाणमाच. 


त्पचदशग्रासान्भुजात ॥ तत अमोत्तरपक्षे उपचयः ॥ पा।णमोत्तरपक्षऽ 
पचयाग्रासानास ॥ जातादनमादितचन्द्र श्राप्यायस्वसामतपयाम सत 
पयास सांमतपया।म नमोनमश्चन्द्रमसतपयामोतितपयित्वा आज्येन 
तरवमत्रलाककसाहुत्वतरवपात्रर थहावरनंमः््यतरवचन्द्रमपस्थाय ॥ य 


वादवहडनामातचतसुमिश्च प्रत्यूचमाज्यंजहुयात्‌ ॥ सवञ्राञ्य नमम 
तत्याग 


ता पदरा १५ यास भक्षण करे ओर अमावस्पाते उत्तर शकपक्त विष ग्रहण करे तांक्रम 


केके यासा का वान आर पूएमासीते पीछे रूष्ण पक्ष विषे आसांकों घठावे ॥ और दिन दित 


विष चद्रमाक उदयहायां होयां श्राप्यायस्व सोमं तपयामि ॥ संते वमोनमश्चद्रमसंतपयामि इतां स 
शर कके तपएकर ओर इनांमत्रांककेहि लौकिक अग्निविषे घब्चका हवन छरे आर एनां[ह म्रा 
केक पाज विषे हाविका अनुमंद्राण करे और इनां मंञां कई | 
इव[दवहडन [मातचार ऋचां कके ऋचा ऋचा प्र 
सा कह कके आग्निमे त्यान करे 
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चद्रमाङ्ी पजा करे ॥ खरिप 
बिघृतका हवन करें और सभजगा न मम अ. 


है 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्रण दाटी न्मा क्श 39५ 


हृति तिसते उपरतः देवछतस्य इनतीन ऋचांकर्के ञायसीमधांका हवनकरे डोंभूः ) उँमुक ह” 
२ डॉखः २ डॉमहः ४ डॉजनः ५ डोंतपः ६ डोंसत्यं ७ डोंयशः ८ उोँभ्रीः ९ डोऊकं १० 
डॉदेट१ १ उौँतेजः१ २डोपुरूपः9 २ डांधमः१४उ॥शिवः इनांपंदरां9 ष्मंत्रां कक पात्रमे स्थितएकए 
क ग्रासका एकएक मंत्र कर्के अनुमत्रण करे मनकर्क(नमःस्वाहा) असे मरके आत विषे कह 
कर संपण ग्रासांका आनुमंत्रण कर्के ओर अगुलीयांसाथ एकएक यासन महण कर्के गायन 


~~ (-स 


काका पडकर भक्षण कर ॥ तां प्रथमदिन के ग्रासके भक्षण विषे प्राणायस्वाहा इत्यादिक पूव 


क्रम कर्फे पंचमंत्रां कर्के पैचग्रास भोजन करे पंजांते अघिक जेकर ग्रास होण तां तृष्णी हाके 


ततोंदेवकृतस्थेतिजिमिःसमित्रयंहुत्वा डॉभ: १ डोंभुवः २ डॉस्वः ३ डाँ 
महः ९उाँजनः५ डॉतपः६ डॉसत्यम ७ उाँयशः ८ उांश्राः ९ डाऊक ९ 
उाईट ११ उांतेजः १२ उॉपुरुषः १३ डोंधमेः १४ डोशिव: १५ इत्यतः 
पंचदशमिरेकेकक्रमेएपात्रस्थग्रासमनुमंत्य मनसानमः स्वाहा इत्युक्तवा 
सर्वोननुमंत््ेकेकमं गुर्यभेशहीव्वा सावित्र्या5नुमंत्र्यभक्षपत्‌ ॥ ततत्र 
दिन एकग्रासभक्षऐ प्राणायस्वाहा इत्यादयः पवोक्तप्रकरिए पंचापिम 
तरायोज्याः ॥ पंचभ्योऽधिकाय्मासास्तूण्णीमेवभक्षणीयाः ॥ समासन्चित 
रान्‌विप्रान्मोजविव्वागांदक्षिणांदव्यात्‌ ॥ आसमाप्तिप्रत्यह जिन 
स्नानम सोरमंत्रः कृतांजलेरादित्योपरथानम्‌ गाल 
कृष्माडेवीज्यहोमः ॥ दिवास्थितिः ॥ रात्रावुपवेशनस्‌ ॥ शक्त 
यनंयथाशक्ति॥ आपोहिशितिसक्तम ॥ यर्तालन्द्र: ऋचचेति 


अधिक ब्राह्मणांके तांइ भो 


3 ~ A 279 ते 
कर समाप्ति विषे तीन mm 
काल ख़ान करे और सयक 


क्या मोनधार कर भक्षण करणे योग्यै PT 


जन देकर एक मौदक्षिणा देवे ॥ और तका समा = व्याहतियांकके अयना कू 
मं कर्के हाथ जोड़कर सर्यके उपस्थातकों करे और गायत्री क आर ता पि क 
~ क ककी प्र >> ह. ९-6. ५ 
फोड संभा वाळे चत कठे हवन करेंगी और दिन विषे पलो ता आ टा दः 
र के घत कर्के हवन करं ॥ ER आ ते सक्तं यतों 
शैवे और जकरसामथ्य न होवें तां जैसे शाकिहे तैसे हर्षन करे अद, 5 कल 
रः ऋचति इनेकोजपै 
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१९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागःप्र० ५॥ ठ० भा०॥ 


ऋचंशन्न इन्द्राग्तीस्वस्तिनापिति इनकों अपे और पुर्ततुमादवजनाः इनको ॥ और ऋषभ 
विरजं रोरवयोधाजयें सामाका जपन क्या इनांक्रचांकों जपे इनांके अभाव विषे गायत्रीक 
` जपे और व्याहृतियांकों जपे वा डोंकारको ८ जपे ॥ एह किहाहे इसजगा परन्तु ब्राह्मण भो 
जन और दक्षिणादान आदि और जप एह संपूर्ण प्राजापत्यश्राद ब्रताविषभी जानण ७ इसके 
अनंतर सोमायन व्रतका वन है तिसविष मार्कडेयजी का वचन हँ गविति सप्त रात्र ७ पचत 
गोके चार ४ स्तनांते दुग्धपीवे और सप्तरात्र ७ तीन ३ स्तनांतें दुग्धपीवे और सत्तरात्र ७ दुँह १ 
स्तनांका दुग्धपीवे ॥ १ ॥ और छे रात्र गौके एक स्तनका दुग्ध पीवे और त्रय ३ राजां कुछ 


ऋचशब्नइन्द्राग्ना स्वास्तनामोत ॥ प॒नेतमादेवजनाः ॥ ऋषभं विरजं 
रा।रवयोधाजयसामनाचजपन्‌ एतेषामसंभंवेगायत्रोंव्याहतिंप्रणव॑ वा ज 
पत्‌ एतच्चावप्रभाजनदाक्षणादानादजपातं सवेष्वपि प्राजापत्यादित्रतेष 
कल्प्यम्‌ ॥ ४ अथसोमायन व्रतवणनम॥ तत्रमाकएडेयः ॥ गोक्षीरंसप्त 
रात्रतु।पवर्स्तनचतुष्यात्‌ स्तनतन्रयात्सप्तरात्रसप्तरातजंस्तनहयात ॥ १ 
स्तननकनषडानतरराअरवायुभुगभवेत एतत्सोमायननाममहाकल्मषना 


शनामात २॥ अत्रेदवाध्यस ॥ यस्यागो स्तनचतष्टयनब्रतानष्ातस्त 
क्ति श्याव्सावडभाजनादेदोषशून्याऽतारथेप्रयोज्येति ॥ स्मत्यतरं सत्ता 


ह चव्पवद्रार्तनमाखेलम थः्रीन्स्तनान्द्रातचिकं कृयान्नाश्चापवासान्यांद 
भवततदामासेसोमायनतत ॥१ ॥ एतदापेचान्द्रायणधमकमेव 


. नभक्षण करें एह त्रोह ३ ० देनका सोमायन नामक 


€॥ २ ॥ इस विष एह जानणा कि 
शति हावे सो गो विट भोजन आदि द 


के बत कहाहे महापापांके नाशकरणेवार्ली 
[जस गोके चार स्तनांके दुग्धकर्के ब्रत करण वालेका 
बित राहत होवे तां ठ । होरी 

स्मृति विषे भ तिसका दुग्ध म्हण करणा । 
जुहस्तनाँतें र ठा जकर सत्त दिन गोके चारस्तनातिं संपर्ण दग्धपीवे और सत्त दिन 
ताँ महीने करके सोमायन 3 तनात और छे&िन एक स्तनतें पोवे और अय दिन उपवासक 
त्रत हाताह ॥ १ ॥ एह्‌ सामायन ्रतभी चांद्रायण रूपहि है. 
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। श्रीरणवीर कारित प्रायंश्रित्त भागशप्र० ५॥टी० भा ॥ ११७ 


कि हारीत ऋषि इसतें आगे चांद्रायणकों कहतेहां इस कर्के सहित कर्त्तव्यताके चाँद्रा 
| नरको कहके पीछे अते सोमायनभी जानणा इक कर्के सोमायनको भी कहणतँ ॥ जो फेर 


ते कृष्ण चतुर्थी लेकेशक्क द्वादशी पर्य्येत सोमायन व्रत कहाहे सो कहतेहां चतुर्थात 


ढँकै त्रबदित चार स्तनांकेंदग्धकोपीवें और तिसते पोछे त्रयांदेन तीन स्तर्नाक दुग्धका वाव सरीर 
व्रवादित दुह स्तनांके दग्घका पाव ञत्रप्रोर त्रय दिन एक स्तनक दुग्धका पाव बसे वारां १२ दिन 
कर्के फेर त्रयद्विन एक स्तनक दग्धकों पीवे और त्रयदिन दुहस्तर्ना के और ब्रयादन अयस्तना 


हारीतेन अ्रथातश्चान्द्रायणमनुक्रमिष्यामइव्यादना सेतिकत्तव्यताकेचा 
न्द्रायणमभिधायैवँ सेमायनीमत्यतिदेशामधानात्‌ ॥ यत्पुनस्तेनकृ 
णचतथीमारभ्यशछद्वाद शी पर्येतसोमायतमुक्तम्‌ ॥ चतुथाप्रश्ञातचतुःस्त 
नेनत्रिरात्रम ॥ ततस्तरिस्तननत्रिरात्रम्‌ ।। दविस्तनेनात्रिरात्रम्‌ कस्त 
नेनत्रिरात्रम १२ एवमेकस्तनत्रभृतिपुनश्चतुःस्तनान्तन्‌ ॥ १२ ॥ 
यतेसोमचतर्थीतनस्तयानः पाहितस्येनमः स्वाहा ॥ यातेसोम पचमी 
पष्ठीत्यवं यथा्थास्तिधिहोमाःएकमासं एनोभ्यःपृतश्वन्द्रनस समानतां 
सलोकतां सायज्यंच गच्छतीति ॥ चतीवशतिदिनाव्मकसोमायनमु 
क्तम ॥ तद्शक्तावषयम्‌ ॥ ॐ ्रथययातिचान्द्रायणमाह गातमः ॥ मास 
स्पादोयातिर्विप्रोब्रतेकुय्यायथाशू कृत्वामत्रपुरीषेतुशीचंकुय्याद्यथाव 
घि॥१॥ दन्तान्संशोध्ययत्नेनह्मपामागस्यशाखया सनान कृत्वानदाता 


यतडागवाहुदापवा ॥ २॥ 


के और ब्रयदिन चाइस्तनांके दुधको पीवे असे चना २४ दिनका सोमायन द क 
हाहे इस विषे (याते सोमतुर्थी) इति( यातसात चंचमी)इति और एक मास एनोभ्यः इसा।द 
केचांका पाठ करें एह चोवी २ ४ दिनका ब्रत तप्रसामथ्य एवष जानणा ॥ ® इसत श्र्रनतर 
याते चांद्रायणनं गौचम ऋषि कहताई मासात मासके आदविषे यात ब्राह्मण जस ततनू is 
पेले श्रवण कर मत्र प्रीषके यागाकोकके अस विधिहै तैसे शाचर्का करे ॥ १ ॥ पीछेपुठक डक! 
चाडो कर्के यत्न कर्के दंतांकों शुद्दकर फर स्लानकरें नदी विष बातलाय बिषे वा ह्रूद बिष २ | 
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| 
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रह 


१४८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ५॥ टी ० भा०॥. 


तवेति शुद्दुंहवसतरांको धारके निसकमीकोसमाप्त करे ३ पीछे उपासनाको क्यान्यासादिकोकडे | 
देवताका पूजनकरे और मंत्रकें। स्मरण कर्के संकल्प करें और फेर विस्पुका ध्यानकरे हत्य पादाको | 


शाइपपंत ४ हत्यपाद शुद्ध कक दावार आचमनकर ऋस शुद्ध हाकर सध्या काल विषे स 


उपासे डोर नारायशकीमूर्ति आगेशयनकरे ५ तिसतें श्रनंतर भात;काठबिषे उठकर पूर्वादनकी | 


न्याइ सपशकमकर आर उपवासव्रतकाकरं शुक्॒पक्षकाश्रष्ठणभातक ६ उार [तस शुङ्काष्टमीविषे 


पूबको न्यांड पचग्रासमक्षणकरे ओर तैसे पूणीमासी और कष्णाष्टमी ओर अमावस्या जैसे क्रमहे | 
७ पंच पंच यास भक्षण करें ओर भक्ति युक्त होवे पृथ्वी विषे नित्य शयन करे और सुगंधितांवू | 


घृत्वाचोद्गमनोयतुनेव्यकम्मसमापयेत ॥ अआपासनादकंकृत्वादेवपजा 
मथाचरत्‌ ॥ ३॥ उद्गमनाय धातवस्रध्यामेत्यथः ॥ सकल्पमेवकवी 
तपूवमन्नमनुस्मरन तावद्यायन्महावष्णुयावन्नक्षायत्करा ४॥ पादो 
चक्षारयत्पश्चाद्‌द्वराचम्यशाचभवेत्‌ सायसध्यामपासीतस्वपेज्ञारायणा 
अतः ॥ ५ ॥ ततःभ्रातःसमुत्थायसवपूववदाचरेत्‌ तावदुपोषणंकृत्वाया 
वच्छुदाटमाभवत्‌ ॥ ६ ॥तत्रवपृववास्पिडान्भक्षवेत्पंचसरूयया पणायांव 
हुडा 2म्घातदमायायद्याक्रमम ७ ॥ भक्षयेत्पंचपंचेवकवलान्भाक्त परवत 
श्रथः शायाभवान्नत्यगन्धताम्बूलवाजतः ॥ ८ ॥ मासान्तेगोःप्रदात 
व्यात्रतथ्यपारपूतय पचगव्यंपिवेत्पश्चाद्यतिचान्द्रायणंचरेत ॥ ९ ॥ 
अननावोधनायस्तुयतिचान्द्रायएंपरम झत्वापापावशद्धात्मा प्रा प्रयात्प 
टा ॥१०॥ विधवावायातवापेव्रतीवापापनाशनस ग्रहेवाकरुते 
सम्यकृसवपापः प्रमुच्यते ॥ ११ ॥७ श्रथाशशुचान्द्रायएळक्षणांतरमाह 


देवलः ॥ शृणुराममहावाहोस 
वेपापहरंपरम न्द्रायशनाम 
सुराषगणसेवितम॥ १॥ I 
लका याग ॥ ८ ॥ मासक अन्न [वर्ष 


व्रत 
गब्यक्ता पान करे ले य क एणफलको प्राप्ति वास्ते गोदान करे पीछे पच 


का कराह सो संपणपाप “प चांद्रायण व्रतको करे ९ इस विधिककें जो यतिचांद्रास एव 
व्रतको विधवाखो वा [ri प्रा्होंताहे१.* इसपापांके नाशकरण बार 
गत वा ब्रती वनविषे वागहाविषे करे संपर्ण पापांतें राहित होताह ११ 


& श्रव ।शशुचांद्र 
चांद्रायशदाम कके सप न न कहताहे श्रिति हे परशुराम हे महावाहो रि 
सम्पमानह रि करण वाळे बतनूं श्रवणकर जो सराबयांक गणा कक 


कर्मच /४/७॥ Digitized by eGangotri 


EE 77 श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्रर ६॥ टी ० भा ०॥ १४९ 


4 कालमें उद्दालक नाम कर्के ऋषि जद मात्राके गर्ते जन्मको धारब्ाहाया 
श्रजाले [विष नाग नाल्तू ग्रहण कर्क पथ्वाम नमताभया नामवाछ सपदकर्केजणाया 
न्य जन्मकालताह उठककचला [गया नाटुळद तक भानाहारहा एह ऋष लाकाका प्रशवह 
२॥ ब्रौर गनत त्रप्रष्ठमवष क हायाँ हाया उद्दालक ऋष गात्र नाम कक त्प्रथात झिशु नाम 
क्क ब्रत कता भया यद्दा गान्नरण क्या कुलका ।स्थात वास्त्र ब्रत कत्ताभया ॥ 
ट्स कारणत शिश्वथाक्रवमाण हाणत अथात्‌ू वालकक यथ हाणत शिशुचाद्रायण नाम्न 


हैं अध्वा गोत्र ब्रतकर्के सततित्रत जानणा अथवा गोत्रशब्द छत्रका वाचीह श्रथात्‌ छत्र 
परातदालकानाममाळगनाहानगत नामनार्ळसपादाबस्वाजळापय्य 
टन्महाम ॥ २॥ गभाष्ठमेसमायातेसगोत्रेणव्रतचरत ॥ गभात ॥ गमा 
धानादष्ठम5ब्दंसउद्दालकागानत्रण नारा त्परथात डाशनासात्रत चरदचर क 
[दत्यथः ॥ यहा गाञ्जण कुरून हेतनाकलस्थित्यथ ब्रतमकरादत्सथः ॥ 


अतएवाशिश्वर्थेक्रियमाणव्वाच्छिशुचान्द्रायणंनाम ॥ यद्वा गत्रिणात ना 
मार्थेतर्तांया गोब्रब्रतसंततित्रतामित्यथः ॥ अथवा गाञ्रशब्दाऽत्रछनवा 
ची ॥ छतरत्रतछताकारंत्रतम सवोत्तमसिव्यथः ॥ तदास्रभृत्यसाचा 
गासायान्हेभक्ष्यमाचरन ॥ ३ ॥ श्री ज्रियाणांद्रिजातीनांत्रिषवेश्मसुसच 
रन कंवलजयमानायप्रक्षारयशु ड़ेः॥ 9 ॥ भागन्रयतदाकृव्वा 
भागमकहरेददी द्वितायमञ्चाना६ तायचाव्मानिन्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
राओोस्वपेत्स्थाडेठेषगन्धपुष्पादिवार्ज ओः ॥ एववशत्यह कुव्वन यावत्पत्र 
समागम; ६ ॥ नाखकेतोपत्तिपथ्यन्द त्थ तढाप्रमातळलाकास्मचाशा 
शुचान्द्रायणंस््ुतम कठोयगेविशेषेशनहापातकनाशनंस ॥ ७ ॥ 

आकार व्रत संपर्ण व्रतांविवं उचमहे एह अथहं विलादनत लेके योगी सायंकाळविष भक्षाका 


जाताभया ॥ ३॥बप्रोर वेदपाठियांत्राह्मणांक तन वरात भिक्षाकोळयक वान ग्रासाका डाढज 
ल्साय घाकर ॥ ४ ॥ त्रयभागकक एकभागात प: नाट आपण कत्ताभया अ्रोरठसराभागश्रान्नाव 


स्वेनकके औरतासरा आपभक्षणकत्ताभया ॥ ५ ॥ रात्रिविष गंधपुष्पग्मादका यागकरस्थाङ 
रेविषें शयनकर फेर प्रातःकाल उठकर इसी विवि में प्रवृत्त हुँदा हाता इसप्रकार उद्दाछकक्रषि 
गासकेतपत्र की उत्पीत्त परीत दिनदिनविषे वि! द्वासमचा ॥ & ॥ तिसादन तळ क लाक | 
षे शिशुचांद्रायणानाम ब्रत प्रसिद्ध होया कलि (तिथें विशेष क महापापांके नाशकरण 
छा कहाह ७॥ 
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हलक ६० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः॥ ० ६ ॥ टी ० भा०॥ 


इस उत्तम ब्रतके करणे कक सहापापाना शुद्ध हाताभया ॥ श्रव गात्तमजोका वचनहे शोति 
शिशचांद्रामण जो ब्रतहै तिसविषै प्रतिदिन एकहि ग्रास भक्षण करणेयोग्यहे तिसकोकर्के महापा 


पियाँके मंध्यविष वत्तमानभी होव तथापि तिस महापापत शुब्हाताह ॥ १ ॥ श्रव जावालक्र 


पिका वचनहै शीति जो ब्राह्मणंपापां के दुरकरणेवारते शिशुचांद्रायण व्रतकोकत्ताह सो तात्काल 
पापतेशद्दिको प्राप्होकर परमगतिको प्राप्तहोताह १ तिसशिशुचांद्रायणके प्रकारको देवलऋषि 


कहताहे मेति मासके प्रमाद विषे प्रतिपटिनाबेषं पूवकीन्याइ सानकरे पूर्व दतघावनकोकर्के धौ 
तवस्त्र को धारके और त्रयकाल संध्याबंदनादि कर्मको करकें 9 ॥ चोथे पहर पत्रांके डूणेविषे 


. _ महापापीविशदोभत्कत्वेतहतमुत्तममिति॥ गोत्तमः ॥ शिशुचान्द्रायणं 
_ सम्यग्प्रासमेकनिरंतरम कुत्वाशादेमबाप्रोतेमहापाताकेनामापे 
॥ १ ॥ महापातकिनांमध्यवत्तमानोपियःकाश्चिदेतस्कृत्वाशाङ्माप्नो 
तात्यथः ॥ जावाछेः ॥ शिशुचान्द्रायणंकृस्वाद्विजोयःपाप सक्तयेससद्य 
पापनिमुक्तःप्रपदेपरमांगतिम्‌ ॥ १ | अवश्यंभाविनिभतवद्निर्दे 
शात्रपद्पस्यतइव्यथः ॥ तत्रकारमाहदेवळः॥ मासादोप्रति 
पाद्वसपूववस्खानमाचरेत्‌ दतधावनधोतवस्प्रत्रिसन्ध्यावन्दनादे 
कस्‌ ॥३ ॥ चतुथयामेपणपुटेद्यपश्यन्पापिनःखलान श्रोत्रियाणां 
से २ कवळत्रयमानीयप्रक्षाल्यशचिभेजेळं 
चिभेवे मकहराक्षपेत्‌ _३ भक्षाल्यपूववद्धस्तोद्विराचम्यशु 

त्‌ राजाखपेदरेरग्रेस्थाडिलेगन्धवर्जित: ॥ ४ ॥पनःपरे द्यरवाह 

कयात्पापविशदये 


वेदपाठी ब्राहएांक्गे ग i 
शविषे नम प्रार नीच और जो पापी हैं तिनांको | 
[पी इ तिनां ॥| 5 
प्रस का लयावे पवित्र जलक “यका 


के शुद्ध करे खोर भ ग्‌ तां 
श्रपंणक रे॥३ ॥ एकआसका जयभागकर्के एक भाग विष्णुके ताई 


त्रामावष हवनकरं आर एक य्‌ न 

स भक्षण त्र्प्र पवका न्य 

की शद्ध कक दावार अचमन क गि क्य 
र्‌ विषे शयन करे 
क गध्पष्प आको याने ॥ 


४ ॥ फेर दसरे दिन ऐसेहि वि 
कर पापेकटुरकरणे वास्ते गर दुसरे दिन एल!€ र 
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र ताशुद्ध हाताह और राड विष्णुके आर. 


N PD) व. “9१? CG] 


Eh meses .. 


॥ श्रीरणवीर कारित भायाश्वत्त भागः॥ प्र ० ६५॥टी०भा०॥ १५१ 


दँ एक मासक व्रतको कर्के अतविषे ब्राह्मकेतांई गौदेऐयोग्यहे ५ पीछे पंचगव्यकापानकरे ऐसे 


कप कर्षहि सो सपूदापा पातरा है 8 ६ ७ धअवमहाचांद्रायणक ही दाह तिसाविषेदेवलजी का 
वाक्य हराम हेमहाभुजांकर्के युक्तमहाचांद्रायणव्रतकां तू श्रवण़करओो ष्ठ उीरहे ब्मह्यादिपायों 
कक दरकरणबाला ठार संपर्ण मंगलरूपह १ इसकक दूरहाएवाल पापाका कहत€ गार्विति गरा ळें 
रोहिष जो पाप हैं और जो पाप पापीयांकी संगातीविष और चाडाळाकगमनावपष शीर विधवा 
वीके संग विषे २ और शष्ठ खाक संगम विषे और परभ्रन्रके भक्षण विषं और .नीचख्रीके 
नगमविषे और भत्ताक जीवतयां जो जारते उत्पन्न होंयाह आर भत्ताक मृतहोयांहॉयां जो जारतें 


एवंमासव्रतंकत्वामासातंगायथाथवत्‌ ५ देयाविप्रायसहसापंचगव्यंपि 
वेत्ततः एवंकस्वानरोयस्तुसवपापःभ्रमुच्यत ॥६॥ ® अथमहाचान्द्राय 
एम ॥ तत्रदेवलः । दाणराममहावाहोमहाचान्द्रायणपरम्‌ ब्रह्महत्याद 
पापानांशोधनसवमंगळस्‌ ३ गरुद्रोहेचयत्पार्पयत्पापपापिसगम चाएडा 
ठीगमनेपापंयत्पापंविधवागन ९ परस्यीषचयत्पापंयत्पापंपरभांजने य 
प्पापंठषलछीसंगेयत्पापकुण्डगॉलयाः २ शद्रठत्याश्वयत्पापंयत्पापर 

सविक्रये परोद्धितस्ययत्पापंयत्पापपरदारणग ७ यत्पापसवसंगचयत्पा 

पंघनविक्रथे यस्पार्परजकीसंगियत्पार्पपतिनिन्दया ७ यत्पापंविप्रनिंदार्याक 
न्यासंदूयणेपिच एवमादीनिपापानिगुरूणिवलता न व ६ आद्रा 

चाथशष्कानियानिपापान्यर्नकश नेषांनाशकरंचेदैमहा चान्द्रायएंब्रतम्‌ 
यत्करवामच्यतेपापेगरुभिलंघुभिस्तथा ॥ > | 


काविषे जा पाप आर रसांकवचन 


रोहितको डोर परख्रीके संगमकरेण वाळे परुषके साथ सैवंधविर्ष जो पाप 9 और 
वद और पेतु क्या सुझ्हाई नौक़रेवचणेविषे और घो 


त्रदावष त्प्रीर कन्याक दषणावष 


प 


तिनांके सवंधविषे जाँ पापह रै रप्रोर शाद्रकाजाव 


७३ 
[ 

रौर 
णा 


घ्य 


[ सातिविषं त्प्रथातूलबेगीवणन! 
गम 


क 
संगम बिच और भत्तीकी निंदाविषे ५ आर व्राह्मणकी । 
द ऋर छॉटेंपापहें ॥ ६ ॥ और इच्छा कर्के ओर जा 


पहे इसते आदलेके जो वड 
[कर्के कोते होए अनेक पाप है तिनांसंपूषी पार्पाके नाशकरणे वाळा सहाचंद्रायण ब्रत F 


एकक वडयांळाठयांपापात रहित होंताह ॥ ७ ॥ 


प्‌ 


ज्य 
कृ 
प्‌ 


24 


ष्‌ 
७ 
t 
ह्‌ इच्छ 
हाह जि 


छ क कक” 


१५२ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत्त भाग: ॥ प्र ५ ॥ टी ° भा०॥ 


तिसके प्रकारको गोतम ऋषि कइताहे शाक्केति शुक्तपक्षकी प्रतिपदा विषे शुद्दजळकर 
खानको ओर पुर्वको न्यांई संध्या वंदन आदि नियमको कर्के चोथे पहरविषे ॥ , | 
0. < > डे संकल्प करे और परकी न्याई # । 
विष्णुको प॒जाको करता होया पहले संकल्प करे ओर पूवको न्यांई मंत्रका उच्चारण करे ओर 
उपबास करके शयनको करे ॥ २ ॥ तिसते उपरंत प्रातःकालविषे उठकर स्नान करे और जैसे 
~ RN ~ = CY LC A ४२ ला ति 
विधि है तैसे श्राचमन करे शरीर पूर्वको न्याई निसकर्माक्को समाप्तकरे ॥ ३ ॥ और 
चौथे पहरविषे देवताको षूजाकरें तिसतें उपरंत सो पूर्वकान्याँई इंद्रियांकों रोकके शयनकरे 
४ श्रस दिनादेन बिपै करणं योग्यहे खोर जितना कालब्रतविषें स्थितहे पोर पक्षके श्रत विषं 
पा ०००७ > त्रि कि Ss ०0. [oS Lon मत ee | 
शमासाक दिन पूवको न्याइ निसकमाको कर्के समाहित क्या निश्चल मत होयाहोया दशा 


तत्रकारमाह गोतम: | शुक्षप्रतिपादेस्रात्वापूर्ववच्छुडतोयतः पर्ववन्निय 
मकत्वाचतुथकालआगते ॥ १ विष्णुपजापरोभूत्वापूर्वसंकल्पमाचरेत 


पर्ववन्मंत्रमुद्याय्यनिराहार:स्वपेत्तदा ॥२॥ ततःप्रभातऽत्यायच्रात्वाच 
ल्ययथावाथे पूर्ववन्नित्यकम्माणिसमाप्यविधिपर्वकृस ॥ ३ ॥ चतर्ध 
कालआयातेपूवेवदवमचेयेत्‌ तल्रेप्येषयणापूवैपवेवञ्चियतःस्वैपत ॥ 9 
नि तिउ नकाम्ययावत्तत्रपवपेते तञापिपर्ववत्कत्व ` व्यकम्म्गणिसःराः 
& तत्रवभक्षयत्पश्चाइशयासान्समाहितः तः्या: : (रेसांनिव्येस्वपेद्ग 
त _ ६ उपोषएंप्रकत्तव्यममायावत्यवर 7 तत्रापेभक्षयेत्‌ 
श॒दपरतिपदिशह परतिपदि धबनातपादेस्रा...देयावरतपूर्तये ॥ | 


स भक्षणकरे तिस दित्नउिहक ~. - 
अमावास्या a अक समीप शयनकरे पुष्पादि सु को स्यागकर्के ५ और 
करे ६ ओर ब्रतके नि तलअमावास्याक दिन एवकोन्यांई संख्याक्के दराग्रासभक्षण | 
भाति वास्ते ७ एहनत oF ORT नक गोदानकर परी फलकी | 
~ श्छ यो La CN ३२ 4 | 
जाभेप्रायह्े कि पतत 00 मो ची सक शुद्ध पक्षको प्रतिपदा तक क्हाहै इसमेण्ह | 

श्मारंभकरे शयाल खाकके शुक्ल प्रतिपदाके दिन ब्रतका' |. 
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श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्रः ५॥टी० भा ०॥ १५३ 


 पंचगन्यका पान करे तां महा चांद्रायणब्रत होताह ॥८॥ एह त्रत संपूर्ण लाका कर्के अशक्य 
क्या नाहि होसकता क्थाक अन्नक त्याग वप वहत छेशहे ॥ सो कहतेहां रुतद्वति सत्यथ 
॥ विषे प्राण चम [बत स्थितयें और त्रेतायगविषे अस्थियां विष स्थित श्रोर द्वापर विष रक्त 
विप स्थित रह आर कलियग विषे अन्नविषे स्थित ह ॥ ९॥ चाद्रायण ब्रतका महि मार्मनेहे 
अनध क्या निष्पाप कहाह जिसके करणे कर्के महापातकतें और उपपातकांत राहत हाताह 

हसते अनंतर पंचप्रकारके चांद्रायणांक वदळतू दवल काग कह ताठे अथाति इ सतिं अनंतर हेरा 
अद्र चांद्रायण ब्रतका जो प्रत्याम्नाय महापापांके नाश करणे वाला आर विष्णुलाक केदण 


पचगव्यंपिवेत्पश्चान्महाचान्द्रायणभवत्‌ ॥ ८ीअशक्यंसरवलोकानामन्नस्यां 
गोमहत्तरः ॥ हृतेचमीश्िता:प्राणाझेतायामस्थिसत्रया ट्रापरेरक्तमाश्रि 
स्यकळावन्नगताः सदा॥९॥महाचान्द्रस्यनाहना कथितो ऽयमयाऽनघ यत्क 
त्ामच्यतेपापमहाद्वरुपपातकः १०४ ऋज पर्चावधाना चान्द्रायणानाज 
व्याख्नायमाहदेवलः ॥ 'अथवश््यामिराजेन्हमहापातकनारानज ॥ प्रत्या 
म्रायंहिचान्द्रस्याविष्णलोकप्रदायकम्‌ ॥ ¦ ॥ अशक्तत्वा इवळस्वादयु 
नोशस्यहेततः भक्तिश्रदाविहीनत्वादाळ वाज्नास्तिकादपि॥ २ चन्द्रा 
यऐप्यशक्तश्चेत्रत्यास्रायकुरुष्वतत्‌ शक्कप्रतिपदिस्रात्वा नित्यकमसभा 
प्यच॥ ३ ॥ 


और जकर हठकके करे तो आडु नाश होताहे 
[सते और नास्तिकतात नास्तिक शब्द इ 
[ह १ बळ कर्के देहबुटि २ इनक 
के करण विषे असमथ होते ता 
[न को करके और नित्यकर्तका 


| वाला हे ॥१॥असामथ्यते और वळते राईत पेत 
 सहतुतें ओर भक्तिश्रद्दाति रहित हात ऋर श्र 
` सजगा उप्रवस्भपर समझणा इसते और शार्के कर्क मनकाउत्स 
ना होनेते आलस करके इन्द्रिय शैथिल्य ॥२॥ चांद्रायण ब्रत 


पिसकेवद्ळको करेसाकहतेहां ॥ शुक्रपक्षका प्रतिपदा विष रन 
समाप्त करे ॥ ३ ॥ 


छ « we 0000 00 | 


१५७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र ० ५ ॥ टो० भा०॥ 


~ ~ ल 


समिति पर्वकीन्यांई सकल्पर्काकर्क कहे में उत्तम ब्रतका कताई असावाधपूवकपूर्व को याई 
कल्पकोमतककं करे ॥४॥ स्वणके शागां कक युक्त गाया पजाह %° साहतवळयांक दुग्धके दे 


ऐे वालीयां व्राह्मणांकेतांई देण योग्यहैं असे शा्रकी विधि कक चांद्रायण बतका वदलाद 


खायाहे ॥ ५॥ अव गातमजीका वाक्यह चामात एह ब्राह्मण चारायण ततक मत्यात्रायने करगंध 
पष्यादि कक प्रजीयाहाइया आर सवण भषणा कक भाषतकातयाहाइया ॥ १ ॥ गायायत्न 
कर्के पैजां ५९ त्राह्मणांके ताई देणं योग्यह इस प्रत्याम्नायकर्के हारे साक्षात्‌ प्रसन्न होताहे इस 


सकल्पपवेवत्कृत्वा कारष्यत्रतमत्तमम्‌ ड्ातसकटप्यमनसापृववाडाधप 
व्वेकम ॥ ४ ॥ गावादयाःप्रयत्नन पचारशत्स्वणभाषताः सवत्सावइक्षा 
रण्यावनन्याजलठपवकस ॥ ५ ॥ अ्ननकृतवाश्चान्द्र शास्त्रमागणदाश 
तस ॥ गात्तमः । चान्द्रायएस्थावश्ञासाप्रत्याकज्ञायसमाचरेत्‌ अचिताग 
न्वपुष्पाध्यनापता: स्व्णभषण: 9 पचाशद्वा: प्रयत्नन ।कप्रेस्थश्च एथक 
थक भव्यामन्नायहारः साक्षात्सतठाभन्नसशय २ ॥ त्रशाक्तश्‍चान्द्र 
वषयत्रत्यास्रायतदाचरत्‌ एतनशाीदमाभ्रातचान्द्रायणफलळलभेत ॥ ३ 
पपाळकायवमध्यचान्द्रायणावेषये ऽतिधानिनः ॥ चतावशातमत ॥ सर्ट 


चान्द्रायणद्याः प्रत्यान्नायावेधासदेति ॥ थे नवहातंशेष: ॥ अल्पधनाव 
षयकामदस ॥ नधनावषयंतक्तप्राक ॥ 


विषे संशय नाहे । २ । जेकर चांद्रायणप्रतकरणऐे विषे 


फरएकक शादका प्राप्त >ताह ओर चाँद्रासणक फाळ 
अर यवमध्य चांद्रायणङ्रे विषे 


का प्राप्त होताहे ३ । और पिपीलिकामध्य 
5. आंत धनवाले को हए प्रत्यास्राय कहाई ॥ अब चतुविशाति मत 
२५३ चांद्रायण क प्रत्याज्राय विषेञ्रठ ८ प्रतत होइयां होया गौयां देणयो र यहैं परत 
इहप्रत्याज्ञाय जिसके पास घन थोडाहे तिसके योग्यहै अर र. जिसके पास कछभी जनता 
तिसक अथ प्रत्माश्नाय पछि प्राजापत्य तर र | 


ia यरूप कथाहं सा १ जानणः॥ 
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चप्रसम्थ होवे तां प्रत्यात्राय कों करसे . 


क्सा | 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागःप्र० ९ ॥टा० भा? ॥ १५५ 


~ ~ 


4्ांद्राय ब्रत विषे वहाढष्शुका वाक्यह नामिति जो परुष यतिचांद्रायणत्रतका अ्र्शाक्त आदि 
तंताहि कर्त सा तिसका बदला चार प्राजापयरुच्करकर १ काप चाद्राय वषयावष भा वहादशणा 
काहि बाक्यह चामात चांद्रायण त्र्प्रॉर पराककक प्रायाश्रत्तक कर णावप तप्रसमथ हावे ता आपणा 
शुद्धि वास्ते पच प्राजापय ब्रत कर १ अव शस चांद्रायण के अर्थमदनरत्नययविष खग़ाहात स्मृ 
तिविषे कहा पात प्रजाप विषे एक गोंदान करे और अतिछच्छू विष दांगांया दान कर ऋर 
चांद्रायश आर पराक विष तव गोयांदानकरें १ # इसत अनतर त्रतक त््रग भतयम और नयम 


यतिचान्द्रयणविषये वहदिष्णः॥ चान्द्रायणमकुवूवाणा कय:कृच्छचतुथ्य 
मिति। ऋषिचान्द्रायणाविषयंसएवाह चान्द्रायणपराकान्यांनिप्कातयानश 
क्यात सकरात्यात्मशा द्यर्थप्राजापत्यस्यपंचकामात १ शिशचान्द्रायणावष 
येसदनरत्नस्म्ट्ता ॥ प्राजापस्येतगमिकामतिकच्छ्दयस्सतन चान्द्रायणप 
राकेचतिस्तरोगादाक्षणास्तथातं १ -पर्ब्रतांगसतत्रतायमानेयमाश्चयाज्ञ 
वर्क्यं । रह्मच्मदयाक्षान्तिदोतंसत्यमकस्कता ग्रहिसास्तयमा उ 
श्वातंयमा:स्मता:॥ १ ॥ ज्ञानेमोनोपवासेज्यासवाध्यायोपस्थान मही व 
धिवद्वरुश श्रषाशोचक्रोधाप्रमादता ॥५॥ इतिदशानयमा ॥१०॥ 


साहष्णता ओर अभयदान ऋ्‌र 
तहोसा आर चौरीकायाग त्यार 


~ 


 याज्ञवल्कयविषे कहे ब्रेति वह्नचय और दया और क्षति ब 


` दआाणोकङे ससकहना और कोका सांगणा और हित | रच 
॥ माघप्य क्या सीस्यवाक्य और विषयात इंद्रियांका म १२ चक चान 
मानकर्के आजको भक्षणकरणा 


पहा सान मो _ या बयावाक्मैतँतिवत्ति आर 
नाति ज्लान आर मानता ख्या वथावाक्यलता र्ट & 4 | 
५ त्र्प्रारि ० प 2६ गक सवा वरप्रः षी ऱ्ता अर क्र , र ह | 


और यज्ञ और बद पाठ करणा और जितद्रियडा च! 
पका याग और पप्माद रहित शां क्या सः 


दश१ ० नियम कहेंहे २ क 


१५६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः भ० ५ ॥ टी ० भा०॥ 


इसमें वह्नचम्पहै संपूर्ण इंद्रियांकारोकणा उपस्थानग्रह क्या लिंगमात्रका रोकणा इतनाभ ३ 
आब इसीमे मनुजीका वाक्यहै आहिसेति किसेजीवकी हिंसा न करे और ससकहे और कोधको यागे 
आर कुठिलताकों थिगे त्रय वार दिनविषे और त्रय वार राजिविषे सहित वख्चांके स्नान करे ५ | 
ख्रोति स्री और शूद्र और पतित इनांके साथसंभाषण कदीभी न करे र स्थान आसनको ना 
यामे असमर् होवे तां ओर जकर समर्थ होवे तां भिक्षाटनादिके लिये दूरमी जावे और पुशी 
विषे शयन करे ॥ २ ॥ अती पुरुध बरहमचर्यकां धारके गुरु और देवता और बाझणांका पूजन 
करे और गायत्रीका नित्य जप करे और पवित्र ऋचा जो सहस्नरशीषादि आशुशिशानइसा 


अत्र ब्रह्मरथ्यसर्वेन्द्रियनिग्रहः उपस्थनिय्होलिंगमातरानिरोधइतिभेदः॥ 
मतुः ॥ ्राहसासत्वमक्रोधमाजेवेचसमाचरेत्‌ ब्रिरहित्रिनिशायांचस 
वासाजलमावसेत्‌ 3 खीश्द्रपतितांश्चवनामिभापेतर्काहाचेत स्थानास 
नाभ्याविहरद शक्तोध:शयीतवा २ ब्रह्मचारीब्रतीचस्याहुरुदेवदिजाचंक: 
सावित्रीचजपेन्नित्यपावित्राएिचशक्तितः ३ सेव्विवत्रतेष्वेवप्रायश्चित्ताध 
माहतडते ॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्वकश्मीरागनेकलेशाधीश 
भुवररणवीरसँहाज्ञतश्रीसारस्वत पाएडतो पनामदेवीदतसतपारडतगंगा 
राम सणहति धम्मशाख्रमहानिवन्धे प्रायश्रित्तमागे ब्रतप्रकरणंपंचमम 
। ॥ ५ ॥ ७७७७७ ७ ७ ७ ७ 


अनेः ७ 2 a त्र्प्र क र ज >> ७ > दि 
७० रके स्वामी प्रभुवर रणवीरासिंह म आर, जगत काम का 
[निबंध तिसके प्रार्याश्र 


विधान मतु श्रादका ` वेहें और प्रकरणातरमै भा गह ॥ व्रत 
४ आदका गो धर्म . रम भा इसका उपयांगह ४ ६. 
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ज. | 


॥ श्रीरणवी रकारित प्रायश्चित्त भागः प्र ६ टी भा०॥ १५७ 
तदवति उसकाग्रर्थ पीछेसे जानलेणा अथात विशेष प्रायश्चित्त कथनतें उपरंत अब 
ठुबे प्रकरणमें संपूण पार्पोका सांझा प्रायाश्चित्त कथन करते हैं तिसके विषे पहले | 
प्रका वाक्य ह यतात्मनङ्वाति रोक लिञ्रा हं चित्त जिसने ओर सावधान ह तिसका | 
बारां १२ दिनका उपवास करणा लिखा है एहि पराक नाम करके ठच्ळू संपूण पाषा 
क्क ताश करणे वाला हे: ॥ १ ॥ विगतेति इसमें पूर्व छोंककाहि अथ है सळदिति 
इसका एह तातूप कि जेकर वहत पाप होवे तां एंह पराक छच्छू एक वार संपूण 
करणा जेकर पाप थोडा होवे तां एक पाद न्यून नौं९दिंन करणा जकर इसते भो पाप न्यून 
होते तां ग्रद्धम्याछ &ादेनकरसा जेकर इसत भी पाप न्यून हावे ता एक पाद तीन दिन करणा 
१ ॥ अव वेद पाठ पंच यज्ञ इनांका फळ कथन करत वेदाभ्यास इति दिन दिन प्रति वेद 
पाठ करणा १ शक्तिकरके पाठ होम अभ्यागतका पूजन तपण वेश्वदव वालि एह पंच महा 


उॉनमः स्वतोमित्वातत्त्वामत्याद चसवपापसाधारणप्रायाश्चत्तम्‌ तत्र 
मनु यतात्मनो 5प्रमत्तस्यद्वादशाहम माजनम्‌ पराकोनामकृच्छायसव 
पापापनोदनः ॥ ३ ॥ विगतानवधानस्यसयताद्रयस्य हादशाहमभांजन 
मेव पराकाख्य:कृच्छ: सङ्दादात्तत। रतम्येनगरुठ्घसमफलपापनाशक 
तथां वेदाभ्यासी$न्वहंशक्त्यामहायज्ञाक्रयाक्षना नाशयन्त्याशपापा 
निमहापातकजान्यांप ॥ १ ॥ क्षमात्रपराधसाहष्णुता साचाकास्मकसद्‌ 


ठृत्तापराधे नत चाराद्युपद्रवास य॒थेधांस्तेजसावांन्ह प्रात्ताननिद्दहातिक्षणातू 
तथाज्ञानकृतपा पंविष्रोदह तिवेदावत्त ॥ १ ॥ अत्र बन्हिटटान्तन ज्ञानकृ 


तमज्ञानकृत च पार्पवदविदिप्रोदहतात्यथ 
यज्ञ २ कोते होए अर क्षमा ३ एमी मह्ाहसादि महापार हि नाश करदेते हैं ॥ १, ॥ अब 
तमा पदका “अर करतेहें संतित परकरकी को हा? अपराधका सहारणा इसका 
नाम क्षमाहै अर सो क्षमा एक वार स्वाभाविक महात्मा करके होआ जो अपराधह तिसक 
विषे गर्हे आर चौरादिकां करके कीतादो् जो आपरावहि पति विषयमे क्षमा युक्त नहि अब 
बेद पाठका बिशेष फळ कथन करतेहें यर्थोति जस श प्रात होआ काष्टांनू तेज कक 
शएमातरते अभि दग्ध कर देताहे तिस मकार वेद जानने वाळा वाह्मण अज्ञान क 


रके कोते होए पापकां दग्ध करदेंताह ॥ १ ॥ इसमे वन्हि 2-5 करके आ कया 
भी दग्ध कर देताह शिर जकर कोइ लादव ह; 


| लेणा जिस प्रकार अश्नि स्वाभाविक ळग पवे ता (३ शै हक 
तांभो दग्ध कर देताह तिस प्रकार ज्ञान करके शरीर अज्ञात कके कोते होए मापक र £. 
जानने वाला -ब्राह्मण दग्ध कर देता हैं ॥१ ॥ 5. 


च्च ms | है FN 


१५८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः प्रद ॥टी० भा 


बब प्राणायाम करके पापकी शुाद्दे कथन करतेहै सब्याहतीति 


उभ श्रव 
उॉभुवः उोँस्वः उॉमहः उौँजनः डॉतपः उॉससं तत्सावितुवरेण्यंभगादेव वि 
स्यधीमहिधियोयोनः प्रचोदयात्‌ अंश्रापोज्योतारसोमृतब्रह्मशभुवःस्वर इह जो सत्त ह 
व्याह्मतिञ्रा अर गायत्री अर उाँकार इनां के सहित जो सॉलां १६ प्राणायाम हैं सोडि बा 
न दिन प्रति मांस पर्यंत कीते होए गर्भक हत करण वालेनूँ भी पवित्र करदेतेहैं ।२। इस ३ 
कर्मे व्याहृति अर प्रणव तिनों दोनों करके गायत्री अर शिरस्‌ एमि जानळ॑ने क्योंकि गायत्री | क! 


शिरसा साड इत्याद जो आगे खवत्तका बाक्यंह [तिसम अन्वह एह जा पव पद कथन को 
ता ह तिस कक भा मास पयत ल॑णा ॥ श्रव सवत्ष ऋषिका वाक्य कथन करतेहे अनादि 
ऐष्विति अज्ञान करके कोते होए जो पाप हैं तिनके विषे प्रायश्रित्त कथन करते हैं दानों कर 


सव्याहतिप्रणवका:प्राणायामास्तषोंडश अपेभ्षणहनमासात्पनेत्यह 
रहःझृताः ॥ २॥ ्तवयाहातेप्रणावोगायत्रोशिरसोरुपळक्षको गा 
यत्नारारसासाडामत्यादवक्ष्यमाणसंवत्तवाक्यात्‌ ग्रन्वहमित्यत्रापिका 
लाकाक्षायामासादत्यन्वोति ॥ सवत्त:॥अनादिष्टेषपापेषप्रायश्वित्तम थोंच्य 
त दानहामजपानस्यप्राणायामहिजोत्तम: पातकेभ्यःप्रमच्यतवैदाभ्यासा 
नसरायः॥ ३ ॥ सुवणदानंगोदानंभमिदानतथेवच नाशयंत्याशपापा 
निद्यन्यजन्मकृतान्यपि। २।तिरुधेनुचयोद्य्यात्सयतायह्विजन्मने ब्रह्महत्या 
दानःपापमुच्यतनात्रसशयः ॥ ३ ॥ सयतायाजतात्मने हिजन्मनेविप्राय 


क १ अर हामा कक २अर जपों करके 
ठ करण करक ५ भ्रष्ठ ब्राह्म पापात रा 
दान करक पाप को शाद्धि कथन करतेहे 
व्वा दान ३ एह पर्व जन्म के वष कोते 
तिल दान करके पापांकी शाद कयन क 
ताद्य ब्राह्मण के ताई इताह सो ब्रह्महत्या 
ल धनु का प्रकार लि 


३ अर नित्य प्रापायाम करणि करके ४ अर वेद पा 
हत हाजाताहे इसमे सदेह नहिहे ॥ १॥ तप्रव सुवणा 
सुवति स्वर्णदान १ अर गोदान २ अर प्र 
हाए जोपापहे तिनांका भी नाश करदेतेहें ॥ २॥ अव 
BSE तिळाँकी गौको रचकर जो ज 

“हत हा जाता है इसमें संदेह नहिह ३ ॥ ति 
क न क्या सालां १६ आढककी घेन बा प्रर चार ४ 

क याद अर पुष्पोके दांत अर नासां चदनकीआं अर जिव्हा 


गुढकी अर 
आसन काले हरिणके चर्मका अर बस्न रत्न एनां कर्कयुक्त इसप्रकारकी घेनु 
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_आओरणवार कारत प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र. ६॥ टी० भा॥ १५९ 


वी मासी के विषे विलदानका विशेष फळ कथन करतेहें ॥ मासइति मास मासके 
बिष पौऐमासाक दिन उपवास को रखकर ब्राह्मणक तांई तिळांका दकरक पापात राहत 
होजाताहै ॥ ४ ॥ अब कार्तिक मासकी पोशमासीका अधिक फल कर्णन करत हैं ॥ उप 
वारसी ति उपवासका रखकर कार्तेक मासको पोणमासोक दिन स्वण 9 अर वस्त २ ऋर अन्नं 
१ इतांके दान करके संपूण पात रा [ताहे ॥ ५ ॥ अव दानके विषे श्रेष्ठ तिथिश्रांकाँ 
कथन करत € ॥ व्प्रस्ावास्योति अमावास्या 9 अर द्वादशी २ अर विशाष करक 
सर्व संक्रांति ३ एह तिर्थाश्रा अष्ट कणन कीतिआं हैं अर तिस प्रकार आदित्यवार भी 


मासेमसेचसंत्रात्तेपोणमास्यामुपाषतः ॥ ब्राह्मणभ्यस्तिळान्दत्वासवपा 
पेःप्रमध्यतं ॥ ४ ॥ उपवासीनरोभस्वापोएमास्याचकाचक हिरण्यवस्त्र 
मन्नवादस्वामच्येतढुष्कृतः ॥ ९ ॥ अमावास्याद्वादशीचसंक्रा“तश्वावर 
षतः एता प्रशस्तास्तिथयोमानवारस्तथवच ॥६ ॥ तत्रसत्रानजपाह 
मोव्राह्मणानाचभाजन उपवासस्तथादानमेकेकेपावयन्नरस्‌ ॥७ ॥ स्ता 
तःशचिपौतवासाःशद्धात्माविजितान्द 4 साच्विकंभावमाश्रित्यदानंदद्या 
हिचक्षण: ॥८॥ सप्तव्याहतिमिहामािम कायोहितात्मभिः उपपातक 


शुद्ध धसहस्त्रपरिसर्यया ॥ ९॥ 


जप २ अर होम २ अर व्राह्मणाका भोजन खत्माणा 
चो एकभा कीताहाश्रा मनष्यको पवित्र करदेताहछ अव 
इति काताह स्नान जसन ऋर पवित्र ह तप्र वातह 
र जॉतह द्वाद्रय जिसने सा वाद्धमान सता 


का फल कहतेहै सवात हितकी इच्छा 


्रष्टहै॥ ६॥ इनांके विष ख़ान १ श्र 
४ अर उपवास ५ अर दान ६इनार्क त 
दानका प्रकार कञ्चन करते हैं ॥ लात 
वस्न जिसने अर शद्ध है अतः करण जिसका अ 
गुणकेआश्रय होकर दानको देवे ॥८॥ व्यु व्याह 
वाले जो ब्राह्मण और वैश्य तिनोने पापका शुद्धिकें वास्वे उ उ > करणीं पा 
तिश्रो करके हजार १००० सँख्या करके होम करणा चाहिए थात्‌ हजार आह्वा | ह | 
चाहिए ॥ $. ॥ ३, 


छ * ws न | | | हा है | | 


१६० श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र०६ ॥ टी० भा 
ब ब्राह्मणांको भोजन खुलछाऐका फल कथन करतेहें ॥ महापातकइति तर 


हत्यादि पाप करके संयुक्त भी बाह्मण क्षत्रि वा वैश्य होवे जीवन पर्यंत. मास मास: 
विषे अथवा वर्ष वर्षके विषे इ १७०५७५ व्राह्मणां को भोजन खुलाकर दला 
जो संपूर्ण पाप हैं तिनांते रहित होजाताहे अर तिसप्रकार गायत्रीके जपकरणो वाला भो 
ब्रह्महत्यादि सेपूर्ण पापांते रहित होजाताह ॥ १ °॥ श्रव गायत्रकि जपका विशेष फलकहतेहैं 
अभ्यसोदीति वनको जाकर नदीके कनारे उपर संपूर्ण पापांकी शुद्धिके वास्ते अतिशय 
कके पवित्र और वेदांके उत्पन्न करणेवाली जो गायत्रीहै तिसनूं जपे॥ ११॥ अब गायत्रीके 
जपका प्रकार कथन करतेहे ॥ स्नात्वेति ब्राह्मण क्षेत्रि वा वैश्य नदाके विपें विविसै स्नानको 
करक प्राणात्माका पवित्रकरे अर्थात्‌ तीन ३ प्राणायाम करे फेर तीन ३ प्राणायाम करके गुद 


महापातकसयुक्तोलक्षमोजसदादिजः मुच्यतेसरवपापेभ्योगायड््याश्चेव 
जापवान्‌ ॥ १० ॥ त्रथ्यसच्चमहापुण्यांगायत्रावेदमातरं ॥ गत्वारएयन 
ढातारसवपापावशुद्धये ॥ 99 ॥ स्रात्वाचविधिवत्तत्रप्राणात्मानमपावयत 
नाणायामास्राभे:पूतोगायत्रींतुजपेद्हिज:१ २अकिन्नवासा:स्थछग: शो 
देशेसमाहितः पवित्रपाणिराचांतोगायञ्याजपमारभेत्‌ १३ एऐहिकामाष्मि 
कवानपापसवावेशेषत पचरात्रेणगायत्राजपमानोव्यपोह ति ऐहिकाम 
ष्मिकं शहिकफलकमामुष्मिकफळक मित्यर्थः ॥ ११ ॥ गायड्यास्तुपरना 
स्तिशावनपापकमंणाम्‌ महाव्याहतिसंयुक्तांप्राणायामेनसंय॒ताम॥१८॥ 


हाआ होआ गायत्रीको जपे ॥ जि 

Le ` १२ ॥ अकिन्नवासा इति सङ्ग 8 सक आ 
शुद्ध वस्रांको लयकर नदीउे क्रचन..." शाव सुक्क ह वस्र जिसके अर्थत और 
इंद्रियाजिसने अर को मावह होआ शुद्ध देशविषें स्थित होकर रोकलयेहें 
रंभ करे ॥१३॥ एऐहिकरति इ र ताह आचमन जिसने ऐसाहोकर गायत्रीको जपकाश्रा 
देणवाले जोसंपूर्ण पापहे तिन क फळ देएबाले जो पापहे अरपरलोक विषे फल 
देताहै १४॥ अब गायत्रीकी कामी गायत्रीके जपकरण वाला पंच ५ रात्रि करके नष्टकर 
ई दूसरा पापकर्मक । अव्रते श्रष्ठठाकथनकरतेहे गायतूऽयाइति गायज्ञीतें परे औरकों 
कीच करय वाल नादात, 5. दत मित मर 
€॥ ओर उभ: उँभवः इसादि सि ₹ नाव गायत्रीहि सपूर्ण पापांके नाशकरणे वाली 
(ध्व: IE PE न महार 00 ~ ज्ज़ी ०000 
भडकत एसी गायत्रीको जपने वाला हे न कके युक्त आर प्राणायाम करके जा. 

37 कप पापात रहित होजाना है ॥ १५ ॥ ` 
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त्त्य ' 


॥ श्रीरणवीर कारित जायाश्वत्त भागः ॥ श्र &॥ टी० भा० १६१ 


श्र और प्रकार कथन केर ब्रह्मचारीति ॥ ब्रह्म आचार वाला जोहे अर्थात्‌ अष्ट प्रकार 
व मैयुनते रहितहे अर योड भोजन के खाने वाठा अर संपण जीवाके हितको इच्छाकस्ता 
है ऐसा पुरुष गायत्री के लक्ष १००००० जप कके संपूण पापांत रहित हां जाताह ॥ १ ॥ 
की आर प्रकार. कथत करत पछा FE यज्ञ करवा कर श्रीः 
बंहालादिक अन्न नूं खाकर गायत्रोके अठ हजार ८००० जप कर्के संपर्ण पापांतें रहित 
होजाताह प्रब त्प्रार प्रकारा कथन करतेटे तपउनीति दिन दिन प्रति निश्चय कक ब्राह्मण 
त्री वैश्य इनांके मध्यमे श्रेष्ट जो गायनी पडताह श्यात्‌ जॉ जप करता हैं सो पुरुष एक 
मास करके संपूण पापत राहत हा जाताहे इसमें दृष्टांत हे क्या कि जिस प्रकार सप कु 
न रहित होजाताहे इस दृष्टांत करकं क्या छना कि जिस प्रकार सर्प सखस कुजर्का 


सचारीमेताहारःसवशताहतरत गायद्रयाळक्षजप्येनसवपापःत्रमुच्य 
ते॥9॥ अयाज्ययाजनकृत्वाभुच्कारचान्ञावणाहत गायन्रथटसहस्रतुजाप्य' 
कृत्वाविमच्यते ॥ २ ॥ अ्हन्यहानयाऽ धीतेगायत्रावाद्देजात्तम मासनस 
च्यतेपापादुरगः कचुकाच्य था ॥ गायज्राय सदाविप्रोजपतानयतःशु 
चिः सयातिपरमस्थानंवायुभतःखमापमाच ७ ॥ प्रणवनतुसयुक्ताव्या 
हतास्सप्तानत्यश गायन्रीशिरसासादमनर्सात्रि पठेद्विजः निग्ह्यचा 
त्मनःघ्राणान्घ्राणायामोविधायतं ॥  ॥ 


उतार देताहे तिस प्रकार गायत्री कें जप करके सुखसे हि पापत रहत होजाताहे ॥ ३॥ अब 
गारी के-जपःककं "मोस. कथन करते गायक्ीमिति नि वाली क नो व्राह्मण स 
वदा काल गायत्री न जपताहे सा बायस्वरूप होकर त्रप्राकाशाक स्वरूप वाला अथात 
सर्वव्यापी हो होआ वैकंठक प्रात होवाहे ॥ ४ ॥ श प्राणायामका स्वरूप कथन करते 
/ र पणएवेनेति अपणेशां प्राणांतूं रोक कर डाकारक सहित सत व्याहृति तू शर "शरक 
| साथ गायत्री न मन कर्के तीन ३ वार पडे अ्रथीत जाम्‌: डाऊ उस्वः डाँमहः उॉजनः डॉ 
` तपः उोंसल. तत्सवितुवेरेएयंभगोदेवस्यधीसहिषियायान प्रचोदयात उाँआपोज्योतीरसोमूत 


भह्ममूमुंवः स्वरो इह तीन३ वार मनविषें पडे इसका नाम प्रणायामहैँ ॥५॥ 


०९० 


१६३ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः भ्रः ६ ॥ टा भा० ॥ 


श्रव उसीका प्रकार कथन करतें प्राणायामेति दिन दिन प्रात समाध लगा कर चुरुष प 

कॅभक रेचक करके तीन ३ वार प्राणायाम करें॥ अत मॉणायामको फळ कथन कर 

मानसमिति तीन ३ वार प्राणायामके करण करके मन करक काता जा पाप और वाणो 
कके काता जो पाप और देहकक कीता जो पाप एह सपूण पाप नष्ट हाजातह ॥ ६॥ श्र 
और प्रकारे कथन करतेहे ऋग्वेदमिति जो ऋगवेद सू आर यजुवदका शाखाका पडतहि अर 
संहित रहस्यके सामवेदकों जो पडताहँ सो पुरुष सपूश पापति राहत हाजाता हैं ॥ ७ | 
शरवे शरोर प्रकार कथन करतेहें पावमानीमिति पावमानी ऋचानू अर कात्ससीज्षक मंत्रा 
कों जप कर ओर सहस्रशीर्षापरुष इयांदे २२ मत्रा का जप कर सपए पापात 
रहित होजाताहे श्रर पितृभ्यः स्वधा इत्यादि ५९ मंत्रों नूंजप कर संपूण पापांत रहि 


त्राणायामत्रयकुयाब्नत्यमवसमाहतः मानसवाचकपापकायनवतुयत्कृत 
तत्सवनश्यततूएप्राणायामत्रयकृती। ८ ॥ऋग्वद्सभ्यसयस्त॒यजःशाखाम 
थापवा सामानसरहस्यांनसवपापः प्रमुच्यत ॥ ७॥ पावमानातथाका 
त्सपारुषसुक्तमवच जप्त्वापापःप्रसच्यतापत््यचसधुछादइसस्‌॥८॥ मडल 
त्राह्मएरुद्रसताक्ताश्चट॒हत्क घाः वामदेव्यरहऱ्सामजप्त्वापापेःप्रमच्यते 


॥ ९ ॥ चाद्रायएंतुसवर्षांपापानांपावनंपरं झृत्वार्शाद्धमवाप्ोतिपर 
मस्थानमेव्चोत ॥ १० ॥ | 


त हाताह अर पधुवाताक्रतायतेमधुक्षरंतिसिंधवःमाध्वीनःसंत्वोषधी:मधनक्तमतोषसो मधमतर पा | 
| विज ःमउयोरस्तुनःपितामधुमाच्नो वनस्पतिमधुमानस्तसस्यीमाध्वोगावो भवंतनः मधुमधुमध | 
हात इस मननूं भी जप कर संपर्ण पापां तें राहित होताहै ॥ ८॥ श्रव और प्रकार कथ 
करतेह मडळमिति यदेतन्मण्ड छतपत्ति इत्यादि जो ब्राह्मण मंडळके २२ मंत्र हैं अर उोंतमरपि 
| क यादि जा रुडरसक्तक ६६ मंत्रहें त्पर सतप्राककथा श्र ब्राह्मण जो है और बामविव्य Mh ; 
र नानु १ हे आर वहत्साम संज्ञिक जो मंत्र हैं इनां क्षत्रोंके जपकरएँ कर्के गो ॥ & 

त राहत होजाताहे ॥ ९ ॥ प्रव और प्रकार कयन करतेहे चांद्रायणामात संपूर्ण | 


पापां | 
रहित नाश करण वाला जो चांद्रायण श्रतह [तसक करण वाला जो परुष है सो भी sli | | 
होजाताहे अर स्वशादि स्थान को प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ 
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ह | श्रीरणावीर कारित भायाश्चत्त भाग; ॥ प्र ६ टी? भा ॥ १६३ 


अवदसीविधन त माधवीय ग्रेषके विषं कथन कीता जो यम ऋषि का वाक्य सा कथन करत 
= हजार १९९ ०जप गायत्री का उत्तम कथन कीता है अर सउ १०० जप मब्यमह व्र 
दृश १०वार जप बन कथन कीताहे अर्थात ब्रह्महयादि पाषां के नाश करण वाळी गायता 
पार १०० अर दात १० ० अरदश॥१ ० वार जो जपताडे सोसंपूर्ण पापांते राहत हाता 3 
र प्रकार कंपन कर" विरुजमिति विरुजसंज्षिक मेत्रा कों दो २ वार जप कक विस 
दिनमै हि शुद्ध होताह आर वास देव्य संज्ञिक पर्व लिखाजो मंत्रह इसका भादोर वार जप 
कके तिसांदनम 8 ग़द्दहाताह ॥.२ ॥ अव रप्रोर प्रकार कथन करतह पोरुपर्मिति त्रार सहस्र 
शीर्षाकों एक १ वार जपकर संप पापांतें रहित हाताह ॥ श्रव त्रोर प्रकार कथतकरतँड 
प्रभमीति वेषभसाक्षक मत्रांन सी १० "वार पड कर [तल दिनमहि शुद्ध होजाताहे ॥२ ॥ 


माधर्वायेयम सहर्रपरमर्दिवीशबमध्याद शावरास्‌ गायञ्चीसजपैत्रित्य 
महापातकनाशिनीम ॥ 3 ॥ विरुजंदिंगणऐजप्तवातदवहेवाविशुध्यात 


वामदेठ्यंद्विरावत्यतदह्ेवविशुद्यार्तं ॥ २ ॥ पोरुपंसक्तमावत्येमच्यत 
सर्वेकिल्विषात ढपषभशतशोजनवावदहवावशुब्पात ॥ ३ ॥ वेदमें 
कगणंकृत्वातदक्ैवावशुध्यांत रुदैकादशकंजप्त्वातद्ैवांव शुध्यात ७॥ 
आधर्वणाश्वयेकेचिन्मंत्राःकामविवानता संवैपापहतारोयाज्ञवल्क्य 
वचोयच्या ॥५॥ ब्राह्मणानिचकल्पांश्वषडंगानितथव २ ऋरख्यानानिं 
तथान्यानजप्त्वापापै प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ इतिहासपुराणानिदेवतास्तवना 


निच जप्त्वापापैःप्रमच्यतेधमख्यानैस्तथापर रत ॥ 9॥ 


और बदन एक १ वार जप कर तिस दिनम हिं शुद्दहीजातांह ॥ अन कोर प्रकारकथनकर बह 
रुद्रेकादशकमिति रुद्रियके यारा 3३ प्रध्यायां तूं जप कर तिस दिनमै हिं शुद्दहा जाताह ४ ॥ 
अब और प्रकार कथन करते ह प्राथर्वणाइति नप्रथवेविदके जेड मत्र तिकि प्रथा 
तू मारण मोहन स्तंभन इत्यादि कामनात रहित हैं सा से 
त लक कविका नतन र्म यन टा की कथन करतेहैँ ब्राह्मणानीति व्राह्मण 
मंत्र जौपनिषदः और शिक्षादि जो वेदके अरा और जो ऋषियों के वाक्य है इना हू जप 
कर संपण पापांते रहित होजाताहे ॥ ६ ॥ खव का प्रकार कथन करते हैं इतिहासेति मही 
भारतादि जो इतिहास हैं त्रप्रोर भागवत्ताद जो पराए बप्रोर जा दवताक स्तानह तर्रीर 
मनुस्म॒यादि जो हैं इहुना के पाठ करणें कर्के भी सक. पापांते रहित होजाताई ॥ $ ॥ 


१६४ ॥ भ्रीरणवीरकारित प्रायाश्वेत्त भागः प्र-६ टी. मा- ॥ 


CA Lem bes 


गी विषयमे वाधायन जीका वाक्यह आविाधिनोते शास्र कक देखी जो वाध [तस 


st विधिक | व 
के दिन दिन प्रति मासपर्यत प्राणायाम नूं करे लिंग कर्के कीता जो पाप और चर र 


ण ह 

और वाहु आं कर्के और मन कर्के और वाणी कर्के और कर्णौ कर्के और त्वचा के क. 0 
नासां कर्के और नेत्रों कर्के कीता जो पाप एह संपूर्ण पाप प्राणायाम के करण करके गो 7: 
नष्ठ हो जातिहे ॥ १ ॥ चतुर्बिशतिका वाक्यहै मृगारेष्टिरिति बगारेष्टि और पविभेष्टे और र को 
वि और पावमानी एह संपूर्ण इछि वैश्वानर इृष्टि कर्के युक्त होइयां होइवां पापांके नाश हे ' '; 
| दर 

क 


बाधायनः ॥ विपिनाशाखटटेनप्राणयामान्समाचरेत्‌ यङुपस्घकृतंपापं 
पञ्चावायष्कृतभवत्‌ ॥ वाहुभ्यांमससावाचाश्चोत्रस्वण्घ्राणचक्षषेति ॥ 3 ॥ 
ना यायामाःमासपयन्तप्रातोदिनम्‌ ॥ चतुर्वेशतिमते ॥ मृगारेष्टि:पवित्रे 
खि विः्पावमान्यापे इट्यःपापनाशिन्योवेश्वानर्यासमान्विताः १ को 
में ॥ जपम्तपर्तरर्थसेवादेवत्राह्मणपजनम यहणादिपुकालेषमहापात 


कशाघनम ॥ १ ॥ उ्यक्षे्रामेगमनंसरवपापप्रणाशनम दवतान्यचनप 


सामशषाधविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ प्रमा 
वास्यांतिथिंप्राप 
बाह्मणान्भाजयित्वातुसरवैपापे ममुच्यत ॥ ३ यमासमाराधयेद्ववम्‌ 


रण वालाओं हैं ॥१॥ कर्म प 
दवताका पूजन आर वा 
पापा क नाश करण वाले 
अर दवताका जा पजनहे 
भकार कथन करतह प्रमेति 
पाठ ब्राह्मणा न भाजन दें 


ण 
लः न क जप आर तप और तीर्थ सेवन अर । 
१ और पबित्र द; गहणांद काळ विषे कातेहोए त्हयाई ' : 
सा परुषां के सपण वर तशी संपण पापांका नाश कर दंताह / ह | 
०७ ॥ पापाक नाश करणे वाला है ॥२॥ अब आर. | हः 


शकर एक मास पर्यत शिवजी का पूजन द 
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रणवीरकारित भायाश्वत्त भागः भ्र ६ टी* भा 2 १६८ > 


और प्रकार कथन करतह कृष्णेति .कुष्सपक्षको श्रमीक बिष तिसप्रकार कृष्णपक्ष का 
बतदेशी के विष शिवजीको प॒जकर्के ओर वहुतिआं व्राह्मग्रातूं पज कक सण पार्पाते रहि 
तहीताहे ॥ ४ ॥ ब्राह्मणात्‌ इसस्थानमें सुज्ञान्‌ एमी पाठ हाताह ॥ श्रव आर प्रकार कथन 
कते त्रयोदश्या्माति.[तसश्कार त्रयोदशाकेदिन रात्रिके पहले पहरके विषे साहित भठाद 
शिवजोन्‌ पूजकक सदस पापांते रहित होताहे ॥,५ ॥ अव और ब्रकार,कथन करतह उका . 
दश्यामिति शुक्रपक्षकों एकाद शाक विषे. उपवास ब्रत रक्खकर द्वादशीकेदिन विष्शक इज 
कक संपणे पापांवें रहिंतहाँवाह । ६ । अव और प्रकार कथनकरतेह उपोषितइति छष्णपक्षका 


त्व 


कृष्णाष्टम्यांमहाद्‌वतथाकऽणचतुद शा सपज्यत्राह्मणान्सवान्सवपापः प्र 
मच्यते ४ व्राह्मणान्सुज्ञाचातपाठ सवौन्वहूनित्यथॉवा ॥ नयादश्यात 
चारात्रोसोपहारात्रळांचन इए शप्रथमे यामेमुच्यतेसवपातकः $ एकादश्या. 
निराहारः समभ्यच्थजनादनम्‌ ्रादश्यांशङ पक्षस्यसवपापः्रमुच्यत ६ 
उपोषितश्वतदेश्यांक्ष्णपक्षसमाहित यमायधरमराजायमंत्यवेचातकाय 
च ७ वेवस्वतायकालायसर्वभूतक्षयायच प्रत्येकंतिलसंयुक्तान्द्यात्सत्ताद 
काजठान्‌ ८ ज्ञात्बान्यंतुपूवाहमुच्यतेसवपारतरे ॥ तत्रेव नान्यत्पश्या 
[मजतूनामुक्तावाराणसीपुरा सर्वपापप्रशमनप्रायश्वित्तकलो युर uN 


विषे खान. कर्के और इंद्रियां 
[छ सर्वभूतक्षय एहँनो घमराजक सप्ननामं 
एअंजलियांदेवे तद सू पापांतें रहित 
[न्पदिवि काशीपुरीको साग | 
श्त्ततं नहि देखताई 


चतुर्दशीके दिन उपवास ब्रत रक्षकर दिनक व्रथमपहरमं नदाक 


को रोकक के यम धमराज. मृत्यु ऋतक वैवस्वत के 
नांसत्तकितांई भिन्न भिन्न तिळांकके संयुक्त सत जठक 
होताहे ८ कमपराणम्रेंहि किसे ऋषिका किसेक प्रात वाक्य है न 
केके. कल्युंगमे पुरुषोर्के संपूर्ण पापांक नागा करणे वाले और प्राया 
अधात्‌ कालमंगम संपूर्ण षापांक नाशकरए वाला काशीहँ ॥ १ ॥ | Sf 5 


१६६. श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भाग; त्रः ६ रा भा. 


यमजीका वाक्यहे जप्येदिति इस बामदेवकी वामीय करचानूपड आर पावमानोक्रचानं प | 
कर्के और कुंताढ्य ऋचानूं पड कर्के और वालखिल्यजा ऋचा हैं तिनानू पड कर्के और | 
लिवत्पैषा ऋचान पड कर्के और वृषाकपिनू पड कक त्मार हाता यक्षत इत्यादि जो ऋचा 
हें तिनांत्‌ पड कके और नमस्तेरुद्रमन्यवे इत्यादि जो कचा है तिनांनू एकवार जप कर्के 
संपणे पापाते रहित होताहे ॥ १ ॥ मतुजीक(भ वाक्यहे एनसामिति बहुत और थोडे जो 


पाष हैं तिनके नाशाको इच्छावाला श्रवतहळा वरुण नमानभारयाद जां श्ञवत्यक कचहि 
इसने और यत्किचेदमित्यादि ऋचानूं एक वर्ष जपे और जपक मध्यमे होर काय्य न करे 


११७ AAA खे रै... 


यमः ॥ जप्येद्वाप्यस्यवामीयपावमानौरथापिवा कुंताढ्यंवालाखेल्यांश्वनि 

ठत्भेषांर्षांकपिम होस्टनरुद्रान्सक्जप्त्वामच्यतेसर्वपातकेः१ मन॒ः एन 

सांस्थलसूक्ष्माणांचिकीपन्नपनेदनं अवेत्यचजपेदब्दयास्केचिदमितीतिच १ 
रविस्य॒क्‌ ्रवतेहेलोवरुणनमोर्भिरिस्यादिका। जपस्व॒थीतराविरुद्धेकाले ॥ 

प्रायश्चित्तमयूखे हिरण्यदानंगोदानभमिदानंतथेवच नाशयंत्याशपापा 

निमहापातकजान्यपि १ गोत्तमः॥ संवत्सरःषण्मासाश्वत्वारामासासत्रया 
इविकश्वतुर्विगात्यहोहादशाहःपड हस्त्र्यहो5होराञजइतिकाळाः एतान्यना 

देशविकस्पेनक्रियेरन्‌ एतानिप््वोक्तकालपरिच्छिन्नानिगायड्याद नणना 

नि एनासगुरुणगुरूणएेलघनिलघ॒निरूच्छचाद्रायणादीनि ॥ 


MI नह एजी पापहे तिनानूंभी तातकाळ नष्ट करदेतेहें॥ 3॥ 

२ मास दा २ प “सरहात एक वर्ष और छे ६ मास और चार ४ मास और तीत 

और तोन ३ दिन हा “क १ मास और चावी २४ दिन और वारां १२दिन ळे ६ दिते 

काल नहि लिखा तवाच १ दिन एह काळ जपके कथन कोतेहें ॥ जिस स्थानमै जपर्की' 

हुत और थोडे पाप नम पापको देख कर्के काळ कथन करणा ॥ और बहुते पाषमे वे 
ग थाड करणे रच्छ शर चांद्रायणादि प्रायश्चित्त करणे 
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श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्र. ६ टा. भा १६७ 


गतिका म्रतहै शऋ्रथेति इसबे श्रनतर सतूणं यत्न कर्के संपण पापांके विष त्रह्महत्याद 
पक नाशकरण वाले जप होमादिका करं आदशब्दत चांड्रायणांद वत ग्रहण करण १ ॥ 
रपति इस लॉककावष फलदेन वाला जा पापह श्रार परलाकावष फलदन वाला जां पाप 
तितांका जप प्रौर होमां कके नाश करे जप आर हाम कक [ह्‌ माक्षका प्रात होताहे 
एहगगजीका वचन यथार्यहं ॥ २ ॥ इहा जप हॉमकक हजार १०० ०गायत्रीकेमंत्रकर्के ग्रहण 
करण जितन पर्यत शरीर भी हच्छारह इसपर्वोक्रयमजीकेवचनत क्षातयदात क्षत्रा ब्रपनी भजा 
दे वळ कक प्रापद्‌ तरे । वैश्य आर शूद्र धन कर्के तरें और ब्राहमण जप श्रीर हामाकक तरें 
१॥ विष्णाबर्मोत्तरमें भो लिखाह सायर्मित सायं कालक विष श्रार [तिस प्रकार प्रभात 


चतर्विदातिमते । त्रवासवयस्तेनसंयैष्वपिचपाप्मसु. जपहामादककु 
याँद्रहाहत्यादिनाशनमू १ जपहीमैदेहेत्पापमाहेकामाप्मकचयत्‌ ताभ्याप 
रमवाप्नोतिगगस्यवचनयथा २ जपहोमाचाऽत्रसहस्त्रावा उन्नगायत्रीमंत्रे 
षा यावच्छरीरस्वास्थ्यमितिपुवक्तयमवाक्यात्‌ ताभ्यांजपहोमाभ्यांपरंमी 
क्षमवाप्रोताते॥ क्षत्रियोवाहवीयिएतरेदापदमात्मन धनेनवेश्य शुद्रीतुजप 
हामाइजोत्तमः ३ विष्णधमोत्तर ॥ सायंप्रातस्त घाकृव्वावासुदेवस्यकात्त 
नस सवपापावानसुक्त स्वगेलोकेमहीरयंत १ प्रभासखँडेश्रीमगवद्वाक्यम्‌ ॥ 
नाम्नांमख्यतरंनामकृष्णाख्यहिपरतप । प्रायश्रित्तमशिषाएणापापानामाच 
कंपरस १ वाराह ॥ वासदेवस्यसंकीर्त्यासुरापोन्याधितापवा मक्तीजायंत 


नियतंमहाविष्णःत्रसादति ॥ १ ॥ 


कालके विषे विष्णके कीत्तनकके सई पापांते रहित हकर स्वांके विषे पूजीदाह ॥ १ ॥ 
प्रभासखडके विषं भी श्रीभगवान जा का किसेके प्रात वाक्यहैं नांम्नामिरति ह परंतप मर 


\ नामांके मध्यमे मुख्य कृष्ण एह जा नास हस सपत नाश करणे बाळांहे 
| आर पायश्रिच रूप है अर पवित्रहै ॥ १ । बाराह पराणमंभा लिखा ह वासदेवात [विष्णु 
के कोत्तेन कर्के मदिराके पीने वाला औं [पांतें रहित होताहे श्र 


र रोगी भी निश्चय कक प 
विष्ण्वादि संपर्ण ऋवतारांका मूळ रूप सो भो तिस पुरूपके उपर प्र 
प र 


जो महाविष्णु € 


सन्न होताहे अचोत्‌ मोक्षका देता € ॥१॥४५ 


हा ६८ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः घ्रः ६ टी.भा. 


~ MAN 


व्याधित इस पद कके पूर्वजन्म के विषे भी मदिरा आदि पान करण वाला यहृए क 
विंदेति भाक्ते कके संयुक्त जो पुरुष हैं अथवा माकितें रहित जो पुरुष हैं तिनां कर्के 
से कथन कीता होआ संपूर्ण पापांकों भस्म करदेताहे जिस प्रकार प्रलय कालके वि 
होआ अप्निजगतनू भस्म करदेताहे । २ । विश्बामित्रजीका वाक्यहैँ रुच्छेति कच्छू औं 
आदि जो प्रायाश्चिच हे सो सब शुद्धि और मुक्तके कारणहै प्रत्यक्ष जो पाप कीता है 


= छ 


व्याषितः पूवेजन्मन्यपि सुरादिपानकत्ता विष्ण्वाग्यवतारमृछभूतोमहावि . 
उ ॥ गोविन्द तितथाभाक्तेभक्त्यावा सक्तिवजितेःहहतेसवेपापानियुगांता 
(मा स्थित: ॥ २॥ विश्वामित्र:॥ कच्छूचांडरायणादीनिशुद्यभ्युदयकारपं.. 
भकाशेचरहस्थचत्रनुक्तेसंशयेस्फुटे ॥-१ ॥. प्राजापत्यःसांतपन:शिशक.. 
अ कक अतिकच्छ:पणऐकच्छ:सोम्यकच्छो$तिकृच्छ्क:॥ २.॥ महा - 
सातपनसब्यतप्तकच्छस्तुपावकः - जपेपवासइच्छास्तुतह्मक चेस्तुशो 


धकः ॥ ३ ॥ एतेव्यस्ताःसमस्तावाप्रत्येकंह्येकशोप घे 
Nd कशो (|? 
उपवासैपुयत्नतः ॥ ४ ॥ त्य | पवा पातकादिषुसब 


श्रित कीता जो पाप है > ४७६ 

7जो पाप है क... | 

और प्रकार कथन करें. अशत पार्पाको शुद्धिके कारण 

९ माजापत्य इति प्राजापत्य 

च्छू ° र्‌ अतिरुच्छ ५ 

ल Ee नि रुच्ळ १० और जप ११--अआर 
च्छू १० और जप ११: 


गो >> i) ज्‌ ज्र ० ब. >“ 
अथवा भिन्न भिन्न आर शुद्ध जा त्रल्ल कूर्च ॥ १४ ४ एह संपूर्ण: मिले” नही 


“भी संपूर्ण पापों 
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सागो 
गो 
ष्‌ उाठिग्रा ह 
र चांद्रायण ' | ` 
हे और एकांत. | 
विषे जा पाप कोता है और जिस पापका प्रायश्रित्त नहि ओर जिस पाप मे संदेहहै और तै 


रच्छ चांद्रांयणादि हैं॥ १7॥ श्रिते 
x x Bk ३ te ~ NT 
3 ओर सांतपन २ त्रोर-थिथु 
[तिरृच्छू ऋर पणरुच्छू ६ सौम्यरुच्छू ७. | 
और पवित्र जो तप्त क र्‌ होरा उ | 


०७ ~ ०८२७ के बिष क प 042 कं बिषे डु र 
पत्न कर्के करणे चाहिवहें ॥ ३ कटे त और उपवासो. ye 


| 


न 
|). 


EN 


NIA ACA 


वि श्रीरएवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ न? ६॥ टी० भा ॥ १६९ 


कारथ्याइति प्राजापत्यादि संपूण प्रायाश्षत्त चांद्रायर्णा कर्के संयुक्त अथवा भिन्न भिन्न पापको 
दधि वास्तै करणे चाई देह ॥ अव चांद्रायण ब्रतके भेद कथन करत हे ॥ शिरिविति एक 
“शिशु चांद्रायण एक यतिचांद्रायणा ॥ % ॥ एक यवमध्यचांद्रायण अर एक पेपीलिकाळति 
चांद्रायश कथन कीताहे इनके स्वरूप व्रत प्रकरणमें देखलैने ॥ तीन ३ दिनका उपवास १ 
और मास उपवास २ और पेद्रां १% दिनका उपवास ३ ऋर आठ ८ दिनका उपवास 
६ दिनका और वारा १२ दिनका उपवास पापांकी युद्धि दी इच्छा 


हि) जोर छ ६ 


करदा जा पुर हैं तिसने करण चाड़ेबेहें उपपातकां कक युक्त जा परुष हैं तिनां ने अनादिष्ट 


कास्यीश्चांद्रायएयुक्ताःकेवलावा पिज | शिशाचान्द्रायएंप्रोंक्त यातचा 
द्रायएंत्ा॥ ५ षै यवमध्यतथाभोक्ततथापपीलिका्ट 7 ॥ उपवास 
खिराजंवामास:पक्षस्तददकम ॥ 5 ७ पडहोंद्रादशाहानिकाय्वैशुद्धिकडा 
थिना उपपातकयक्तानामनादिरिपुचवाह ॥ ७॥ प्रकाशेवाऽप्रका शेवो 
भिसंध्याद्यपेक्षया जातिशक्तिगुणानद्वानुस 64 कृततथां ॥ ८ ॥ 
अनवेधादिकंदशवासबैकाय्ययथाक्र न? ॥ अनवंधःप्रक्तस्यानिवत्नन ॥ 
प्रकाशउक्तयत्‌किचिदिंशमागीरहस्यक त्रिंशद्रागःपिभार कल्प्योजा 


त्याद्यपेक्षया ॥ ९ ॥ 


पापां के विषे चांद्रायणादि व्रत कर॥ 
शप्त पापके विषे घ्रायाश्रितीकी प्रतिज्ञा तप्रादिकी अपश कर्के जाति ओर 


ने देख कर्के अर तिस प्रकार एक बार कीते हीए पा ” अर दान है 2 
देखकर्के ॥ ८ ॥ अर प्रायश्चित क हठकों भी देखकके संपूण प्रायश्चित क्रमस करणा चाड 
दाह ॥ प्रकट पापक वित जितना प्रायश्चित कथन कीताह तिसतें वीना २० हिस्सा मुका 
क्‌ कानी ३१ सा कथनः कीताह अर | 


नेष ब्राह्मण का कथन कीताइ 


। 
~ 
वैश्य को सठवां ६० हिस्सा करत कीताहै ॥ ३ ॥ 


अ ७० श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र०६ ॥ टी० भा 


याज्ञवस्क्यजी का वाक्यहै ॥ अनादीति अनादिष्ट पापां की चांद्रायण ब्रत कर्के हि शुद्धि 

और धमेके अर्थ भी चांद्रायण वत कों करे सो चांद्रायण बरतका कत्ती चंद्रमाके लोकक 
प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ पड्निशत॒के मतमें रूच्छु और आतरुच्छु भ्रीर चांद्रायण इन 
तानो ३ का समुदाय कथन कियाह ॥ यानीति जो कोई पाप बह्महत्यारितें वड़े हैँ 
सो रुच्छू और शअऋतिरुच्छू और चांद्रायण कर्के नष्ट होजाते हैं एह मनु कथन करता 
भया ॥ १ ॥ चतुर्विशातिके मतमै केबल प्राजापत्य हि पार्पाको नष्ट करतहै ॥ छट 
ति थाडेअनादिष्ट पापके विषे प्राजापत्यको हिकरे इति ॥ शुक्र जी रूच्छू और चांद्रायण 


॥ याज्ञवल्क्यः ॥ अनादिश्टिषुपापेषुशुदिश्ांद्रायशेनच धर्म्मीथयश्चरे 
देतचन्द्रस्येतिसळाकतास्‌ ॥ १॥ पडबरिंशन्मते अयाणांसमुञ्चयःप्रति 
पादितः॥ यानिकानिचपापानिगुरोगुरुतराणिचे ॥ कृच्छातिकृच्छचां 
हरेस्तुशाध्यतमनुरत्रवीत्‌ ॥ १॥ निरपेक्षोहि प्राजापत्यश्यतर्विशतिमते ॥ 
ठघुदापत्वनादेशेप्राजापत्यंसमाचरेदिति ॥ हयों: समश्चयमाहोशनाः ॥ 
डरतानादुरिष्टानांपापानांमहतामापे फुच्छुचांद्रायएचिवसवैपापप्रणा 
शनामात॥ १ ॥ दुरितमुपपातकम्‌ ॥ दरि्टपातकम्‌ ॥कृच्छानुटत्तो गौ 
त विक एस्मात्रमुच्यते तृतीयचरित्वा स्वस्मादेनसोम 

थमादपद: रेच्छ्राऽतिकच्छ्‌ःकृच्छातिकृच्छ्श्चोच्यते ॥ 


बड़े जो पातक पाष हैं हमा मत बडे जो उपपातक पाप हैं और 
> च्ऱ्ठ ~ ० ~ >>. ~ 
॥ १ ॥ गोत्तमजी वारंवार रच्छरके करए श करण वाले कुच्छु और चांद्रायण हि हैं इतिं 


~ ~ + 2 
तीनों रहित हो जाताहे रुच्छातिकुच्छुको कर्क संपण 
'३ का स्वरूप रहस्य प्रकरण मे देख छेषा ॥ . 
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fe | श्रोरणवारकारित प्रायश्चित्त भागः प्रश ६ टी ० भ।० ॥ १७१ 


| द्वारीतजाका वाक्यहै चांद्रायणामिति चांद्रायण ब्रत डोर पराकवत डार तुळा दान और गोश्रकि 
\ पीछे चलना एह सपण पापांके नाश करणे वालेहें ॥ १ ॥ अव श्रार प्रकार कथन करते 
त्रात तिसप्रकार गामूत्र उोर गोका गहा डौर गाँकादुग्ध डार दाथ डार घृत डार कशाका जळ 
और एक १ रात्रका उपवास एह संपू चडाळलु पुनका शद्धकरदेतेह ॥ २ ॥ इनांसपणीकी 
व्यवस्था विष्णु पुराएमि कथन कीतीहे पापडात ॥ भनेक मात किसे ऋषिका वाक्यहै हैं मै 
तेय प्रायश्चितांके जानणें वाळे मन्वादि वड पापकातिन बडे प्रायश्चित्तकों करें अर थोडपापक 
विषे थोडे प्रायाश्चत्तका कर एह कथन करते भए॥ १ ॥भविष्य पुरावास भा ळखाहू एवमिति 
पत्रक्के प्राति किसका वाक्यइ पत्र इसतरह पापके भेदकर्के बडे डीर थाड सडू ग्रायश्रित्त करण 


हारांत चांद्रायणपराकंचतुळापुरुषएवच गबांचिवानगमनसवपापश्रणा ष 
नामिति ॥ १ ॥ तथा। गोमत्रगोमयंक्षारंदधिसापःकुशादकम एकरात्रोपवास 
अ्श्वपाकमपिशोषर्य त्‌। २ एतेषांसर्वेषांव्यवस्थाक्ताविष्णुपराण पापेगरू 
णिगरुणिस्वल्पान्यल्पचताड्द प्रायश्चित्तानिमेत्रेयजगुर्स्वायभुवाद्य 
१। भविष्य || एवंविषयमेदेनव्यवस्थाप्यानपुत्रक प्रायाश्चत्तानसवाण 
गर्ूणिचलघानेच॥ 3 ॥ ब्रन्यथाहिमहावाहीलुघुना मुपदरात गरूणामप 
देशोहिनिप्प्रयोजनताब्रमंतू ॥ ९ ॥ गाॉत्तसः ॥ एनसिगरुणिगुरूणळघु 
निळघाने ॥ हाविष्यान्प्रातराशानभुत्कातिस्रीरानानाच याच अग्यापर 
व्यहंनक्तंभेजीत अथापरत्यह न कंचन याचेत त्रथापर ््यहमपवसेत्‌ 


डा प्रायश्चित्त करणा अर घोड पापके विषे थोड़ा प्राय 
व्यत्यय करे तों थोडे प्रायाश्वत्तकं कहनेसे बडे जों 
म्रायाश्रि्तरे सो निष्फलहि होवेंगे ॥ २॥ गे है एनसीति बडे पापम वडा 
प्रायश्चित्त कर आर थोडे पापमे थोडा प्रार्याश्वत करे इति ॥ हविष्यानिति शात काल तीन 
दिन ३ घत उौर तिळ डौर यव इसादि जा हविष्य हे तिनाका भक्षण करें अर रात्रेके विष कड 
कुछ न भक्षण करे इसतें उपरंत तीन २ ईन रात्रिके विषे भक्षण कर हरात उपस्तीत ७१०१ F 
३ दिन ।केसेसँ नहि - मांगे जकर काई देजावे तब भक्षण कर ळत इसतें उपरंत तीन २ 


दिन उपवास करे इस ब्रतके दिन दिनकी रुस कहते€ 


योग्यंहेँ अर्थात्‌ बडे पापकं विष ब 


श्रित्त करणा ॥ १ ॥ हे महावाहो इसत जव 
[तम जीका वाक्य 


=... करे डार तीन दिन त्रिकाळ स्नान करे डोर उोंत्रापोहिष्ठा मयो भुवः १ डॉतानऊ 


१७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः प्र०६॥ टीऽ भा 
तिष्ठेदिति शीघ्राहि फलकी कामना वाळा दिनविषे खडा रहे अर रात्रि विषे वेआ 
सस कथन करे उौर नीचों के साथबातां नकरे उौर रौरवयोधा संज्ञिक और जयसंज्ञिक त्र 


७७ 


फर भद्ध 
नर उापहरणाय चक्षस ३ एह पवित्र जा तान ऋचा हं इना कके मार्जन करे डार हिरए णा 
य 


वणाः शुचयः पावका इत्यादे ऊठ ८ ऋचां कक भी मार्जन करे इसते उपरंत उडानमा 

यहत्याद मत्रं कक जलक विषे तपण करे उोर डा अधमपैरासुक्तस्याघमषश क्र, 
पू छद: भावभृत दवतं अश्वमेधावभथविनियोग; उाँक्रतच सत्यं चाभाद्धा तप 

जायत ततो रानिरजायत ततः समुद्रो ऽपविः समुद्गादपवादाषसवत्सरो ऽजायत अही 


तिध्दहानरात्रावासीताक्षे प्रकाम सत्यवददनाय्येनसभाषेत रोरवयो 
घाजयानत्यप्रयृजातानसब नेमुदकोपस्पशनम अआपाहषातातसाभ 
लि कि हरण्यवणा:शचय पांवकाइव्यष्टाभेः ॥ अश्योद 
च्यतत नमाहमायत्यतर्जठवाघम्षणं रावत्तयन्सवपापन्यो 

॥ रहन्नारदीये ॥ आयाश्चत्तानेयःकयं ज्ञारायणपरायण 


पातताभवेतू ॥ १॥ यस्तुरांगादेनिभक्तत्रन 


तापसमान्वत सवधूतदयायुक्तोविषुस्मरणतत्पर ॥ २ ॥ 


विद्धद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी लर्याचेद्रमसे 
वार्चातरिक्ष मथो स्वः इति इस मत्रको तीन | 
हाताह इति ॥ वहन्नारदीय पराएमें भं 


होत्रां इश्वरपरायणहै अघीत्‌ 
जेकर इसते 


पाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ दिवच परथि 


वार पाठ करे त 
। लिखा संपर्ण पापांतं रहितं 


ये करे तब पापी हांताहै ॥ १॥ ह तलि प पाप न 


[वष तत्परह ॥ २॥ दया करणे वाळा अर विष्णक स्मरण 
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है अर 
कानिय 


भायाश्चत्तानीति. जो प्रायश्चिचा न करता. 


केक युक्त हे उौर संपूर्ण जावांके i जां पुरुष राग द्वेषादिते रहितहै उार 


(या | श्रीरएवीर कारित प्रायश्रित्त भाग; ॥ प्र ६ टी० भा०॥ १७३ 


महेति वह्नहत्यादिपापकिक यव होरना संपूर्ण पापांकर्के युक्त होवे तदभी संपएपापातिंतातकाऊ 
रहित हाताह जिस कारक्षत तिसका चित्त [विष्णु के विषेस्थितहे॥३॥ नारायणाविति आद और | 
ततत राहत आर जगव्रवरूप आर अवानाशी असा जो विष्णहे तिसका जो परुष निस्त । 
स्मरण करता हे सो संपूण पापांते रहित होजाता हे ॥ ४ ॥ विष्के विस्मरणविषे दोष 

. कहते हैं विष्यात विष्णुका स्मरण न करणा पापहे अर उसकास्मरण पापांके छेदन करणे 
बाळा हे इसने दृष्टांत हैं [के जिस प्रकार वडे दीपकदे जगां मेसें गफाके मध्यमें जो श्र 
धकारहे तिसके वलका नाश होजाताहे ॥५॥ और प्रकार कहतेहे स्मतइति स्मरपाकीताहोय्या अर 
पूजन कीवा होत्रा अर चिंतन काताहोआ अर नमस्कार विषय की ता होत्या जो सनातन विष्णु 


। . महापातकयुक्तोवायुक्तोवासर्वपातकेः सर्वे:प्रमच्यतेसद्योयतो विष्णपरंसन 
| ३ नारायणमनादयंतांवेश्वाकारमनामयम यस्तुसंस्मरतेनित्येसवेपापेःप्र 
मुच्यते 9 विष्णावेस्मरणंपापंस्मरएंपापकृंतनम्‌ गुहांतध्वांतवलभिन्महा 
दीपोदयोयथा५स्थतोवापृजितोवापिध्यातीवानमितीपिवा नाझायव्येवषापा 
निविष्णरेवसनातन:६ संपर्काद्यादिवामोह!व्यस्तृपूजयतेहरिम्‌ सर्वपापविनि 
मक्त: प्रयातिपरमंपदम ७ सक्त्संस्मरणाद्विष्णोबश्यतिक्केशसंचयःस्वगा 
दिभोग प्राप्तिस्तसठभापरिकाचिता ८ तस्मात्तडिछतालोलंमानुष्यप्राप्यदुर्र 
भम्‌ हरिंसपजयेद्रक्थासवेपापविमीचकम्‌ ९ सवेन्तरायानश्यातिमनःशु 


डिश्यजायते परंसोक्षंठटभेचवपज्यमानेजनादेने ॥ ३० 


5 


2. ~ ~~ 
€ सो निश्रयककं पापांकानाश करदे ताहे॥६॥ संपकात किलद सगत अथवा माइत जा पुरूष 
विष्णनपजताहे सो संपण पापां तें रहित होकर विष्णुक लाकबूआक्ष हाताह ॥ ७ ॥ सळांद 
ति विष्णुके एकवार स्मरएकरणतें द:खांके समहका नाशहोजाताह अर स्वगा भागा कॉ 


माक्ष सखाली प्राप्त होती है ॥८॥ तस्मादिति तिस कारणते विजलांका न्याइ पचल तर दलन 


मनुष्यजन्मको प्राप्त होकर्के संपर्णपापांक नाशाकरणवाल विष्छुका भाक्तकक पर्ज॥१॥ इसका fs, 
फेलकहतेहे सर्वडति तद संपण बिघ्च नष्ट होजाते है अर चित्तका शाद होंबीहे अर पवेप्णुक J) 
जजया होआं निश्चयककें मक्तिको भी प्राप्त हाताहे ॥१९ ॥ डर & 


हणण % न # «६ कै ऊ | _ 


१७४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ६ ॥ टा भा० ॥ 


थे डौर काम उौर मुक्ति एह सव पुर्वक प्रथ बिष्णकी पजाकरण वालिउॉके 
रर हे ॥११ ७ श्यनि पुराएमें औरभी श््निषुष्करसंवादके 


धर्मेति धम or 

ह्ना 
निश्चयकर्के सिद्धहोतिह इसम स | 
विषे एक विष्णुर्जाका स्तात सर्वपापहर लिखाहे परेति परस्त्री डार परधन डार परका मारणा 
ला विष जद पुरुषांक) मन प्रवृ हाव तब बिष्णकी स्तुति प्रायश्चित्त ॥ १ ॥ विष्णुकी 
इत्यादेडी 


सतति कथन करतें विष्णवइति विष्णुक तांड वारवार ४ नित्य नमस्करहाव मनकावष [स्थत 


~ (~~ «२ /< 
श्र अहंकारकास्थान जो विष्णुह तिसन नमस्कार करताहां २॥ चित्तस्थामाति जां विष्णुमन 
के विषे स्थितहै अर एकहे अर नाहिप्रकटहे अर ताह नाश जिसका श्ररनहि किसेकक जितयाजांदा 


धर्माथकाममीक्षाख्या पुरुषाथा सनातनाः हारपूजापराणा तासद्यतज्त्र 
नसशय:११७ त्रभिपराणश्राश्नपुष्करसम्वाद परदारपरद्रव्यपराहसादक 
यदाप्रवद्दतेनणांचित्तत्रायाश्चत्तर्तुतस्तदा १ विष्णविवेष्णवानत्यावषणव 
विष्णविनमः नमामेविऽणंचित्तस्थमहकारगतहारम्‌ २॥ चित्तस्थमकमव्य 


* य॒तंह्मपराजितम्‌ विष्णुमीशमशंषएत्रनादिनिधनंविभुस्‌ ३ पन 
A चित्तनतजाननविष्णवद्धिगतंचयः यश्चाहंकारगांवेष्णंसावेष्ण्वापतसास्थ 
लट तिः 9 करातिकत्तभतासास्थावरस्यचरस्यच तत्पापंनादमायाततारमत्त 
वताचिंतिते ९॥ ध्याताहरतिय:पापंस्वभेद्ृष्टस्तुभावतः तमुपेंद्रमहंविष्णुप्रण 
, तात्तैहरंहारिम्‌ ॥ ६॥ 
ig अर संपर्धाका स्वामी अर जन्म मरणतं रहित अर सवब्यापी ऐसा ओ विष्णुहे तिसतूं मै ग 
i स्कार करताहां । ३।विष्णुमिति जो पुरुष मनक विषे अर वुद्धिके र्‌ 


तिने श्रर अहंकारके विषे प्रात 
f होए होए विष्णनं जानताहै सो बिष्णकेविषाहे स्थित हे ॥ ४ ॥ करोतीति जेडा एह 
कत्तारूषहोकर पर्वतादि श्रर मतुप्यादित्रां करता तिस विष्णके स्मरण कीतिं हों. । ps 
| पुरुषकापाप निश्चयकर्के नाशको प्राप्त होतादै ॥ ५ ॥ ध्यातइति जडाविष्णु भक्तिकके चात 


NN NN ~ 


a र 4 
ता इ श्रर स्वप्नेक विषे दोखित्मा होश्रा पापका नाश करदेताहे तिस शरणागतका पाडा अज 
वाळे विष्णु न्‌ मे नमस्कार करताहों ॥ ६ ॥ 
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Te | श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ६ ॥ टी० मा? १७४ 


जगतीति ॥ आश्रयते रहिब जो एह नगव हे इसके नरकके विषे हिठा पौँदिश्राँ होश्रां हस्त 
का आश्रयदणत्राळा अरि परत भा पर जा वि ण है तिस न्‌ मे मह्क्कार करता हाँ॥७॥सर्वेति हेर्स 
पके ईश्वर हेसर्वव्यापक हेपरमात्मन हे अधोक्षज हे इंद्रियॉके इंशर हेछष्ण वपी केशा 
वाळे तेरे तांई नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ नर्सिहति हेनर्सिह हेअततें रहित हेंगोंऑके पाठन कर 
हे बाले हेजीवांके उत्पन्न करणे वाळे हे सुदरकेशा वालें मुझका खोटा कथन और 
कर्म और चितन और मानस दुःख का नाशकर त्मथात वाणी कर्के श्रोर शरीर कर्के और मन 
कर्के काता जो पापहे तिस को दूरकर तुझकों नमस्कार होवे।१ वह्मएयेति हे ब्राह्मणोंके पजने वाळें 


हगोविंद हैपरात्पर हेपरायश हे जगतूके इश्वर है जगत्‌क पालन करण वाळ ह अच्युत युझक पापक 


जगव्यस्मिन्निराधारेमञ्यमानेतमस्यध हस्तावलबनंबिप्णंप्रणमामिपरा 
त्परम ॥ ७॥ स्वेश्वरेश्वराविमोपरमाव्मन्नधोक्षज हषीकेशहृषी्केशकृण्णक 
शनमोस्तते ॥ ८॥ नासेहानंतगाविंदभतभावनकेशव दुरुक्तदुष्कृतध्यातश 


मयाविंनमीस्तते ॥ ९ ॥ व्रह्मए्यदेवगोविदपरात्परपरायण जगन्नापज 

गढात:पापंप्रशमयाच्युत॥१ ०॥यच्चापराहणऐेसायाह एमध्याह चत था नाश 

कायनमनसावाचाकृतपापमजानता ॥११॥ जानताचहषार्केशपुडराकाक्ष 

माधव पापंप्रहामयाद्यस्वंवाकृकृतंमममाधव ॥१२॥ यदश्वनपत्स्वपास्त 

ऽनयद्गच्छन्स्वच्छयास्थत कृतवान्पापमद्याहकायेनमनसापिवा ॥ १३ ॥ 

यस्सृक्ष्ममपियत्स्थळंकुयीनिनरकावह्‌ तद्यातप्रऊयंसवैबासुदिवादिकी 
त्तनात ॥ १४ ॥ 


ऋर मध्याहकाल आर रात्र इनो विषे 


नाशकर ॥१०॥ यच्चेति प्रातः काल त्रप्रोर सार्यकाल 
[न कके॥ १ १॥ श्रार ज्ञान कक मन काता 


शरीर करके और मन कर्के और वाणी कक और अज्ञ 
जो पाप है तिसका हेहपीकेश हे पुंडरीका हेमाधवतूं नाशकर॥ १२ ॥ बदिति भक्षण करदा हों 
आ और शयन करदा होंआ और खडा हुँदा होला आर गमनकरदा होंआ और अपनी इच्छा 
स [स्थत हुदा होत्रा में शरीर कक आर मन कक बप्रादिशव्दन बाणीककेसी जाँ पाप 
कत्ता भया हे माधव तिस का तूंताशकर॥ १३ ॥ यदिति खोटीयोनि श्रीर जागषभाद 


ड्‌ 
योकीईे नरककों प्राप्तकरऐे वाला थोडाशरिर वहत जो मुझका पापहै सो संपू 
होवे एह मेरी प्राथना अप कोस्वीठतहेँवि ॥१ ४ 


वा सुदेवादि नामके कथन करणे तें नाशकामात 


eer ३०८१, “5. रू 


१७६ ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः श ६ टी. भा- ॥ 


४०५ ~ ज्‌ ~ “9 ण 5: A त 0५ कं ल्ल 202 
म तेंजरूप त्प्रार परमपवित्र ऐसा जा [वऽएुह [तसक कात्तन कीतिआ; 


परामिति परमत्रह्म और पर का र नक 
होत्रां संपर्ण पाप नाशको प्रापतहोंव ॥ १५ पयाँदा वाडमानुउस जिस स्थानको प्राप्हाकके 


~ ल 5६६ 
फेर जन्मको नाहि प्राप्त हुँदै और गंध स्पशादि वितरन सुखत राहत डार पूवक जो विष्णका 
स्यानहै सो मेरे पापका नाश करें ! १६ । इस स्तोत्रका फळ कथन कस्तह पापात पापकेनाशकरएं. 
बाळे इस स्तोत्रका जो पाठकरताह और जीसुणताह सा पूरुष शरारकक a चत्तकक और वाणी 
कर्के कोते होए जो पापहे तिनांते रहित होजाताहँ १७ सवात डार संपूर्ण पापी सूयादे यहांसे मक्तहे। 
ताहे अथात्‌ सूर्यादपापग्रह उसको पीडा नहि देत त्रा रावष्युक प रमपढकों प्रातहोताहै तिस कार 
एते पापदेकीतिआं होत्रा सेपर्णपापॉके नाशकरणऐे वाला एहस्तानेजपना चाहेइ १८ मायाश्चत 


परंत्रह्मपरंधामपवित्रपरमंतुयत्‌ तस्मिन्त्रकोतितावष्णापापसवश्रएश्यतु | 
१५ यव्प्राप्यननिवत्तन्तेग पस्पशादवाजतत सरयस्तत्पदावष्णास्व प्व 
शमयत्वघम १६ पापप्रशमनंस्तानय:पटेच्छएुयादाप शरारसानस | 
काये 'कृतःपाप:प्रमच्यते १७ सवपापग्रह्मादन्यांयातावष्णा:परपदम 
तस्मात्पापेक्तेजप्यस्ताबसवाघमदनस १८ शभ्रायाश्वत्तमथा बानार्तात्र 
व्रतक्तेवरम प्रायाश्चत्तःस्तो्रजापत्रतनश्यातपातकम १९ प्रायाश्चत्तदु 
शखरेपि ७ तत्रमहापातकादवाचीनेषु वहुविधेष्वज्ञानक्तेघुप्रातानोमत्तक 
समशक्तासवप्रायाश्चित्तपडब्दम्‌ ॥ ` त्रत्यतगुणवतोविरक्तस्याऽभ्यासेि 
गएस ॥ बत्याजगुणस॥ मत्याऽभ्यासेचतगंणम्‌ ॥ अत्यताभ्यासो नरतर। 
भ्यास वा पचगएम ॥ 
मिति ब्रतांकीळसकेविषे एह स्तोत्र पापांके समूहोंका श्रेष्ट प्रायश्चित्त प्रायाश्वेत्तोंकर्के और स्तोत्रो 
कर्केजपाँ कके और त्रता कर्के पाप दर होताहै१९॥ &प्रायश्चित्तदशखर मै भी लिखाहे तत्रातिपा | 
जाक मध्यम बरह्महत्यात विना वहुत प्रकारके प्रज्ञान कर्के कीते होए जो पापहै तिनीके विँ | 
कहा जा प्रायश्वित्तह तिसके करणऐविपे जद सामर्थ्य न होवे तद छेध्वर्षका संपर्ण प्रायश्विचकर | 


शा चाहिए ॥ आतशयतकक गुणवाला और विरक्तहोबे तिसके पापके अभ्यासमें वारां१२ वर्ष 


की प्रावाश्वत्त छिखाह और वुद्धिककेंकीत होए पापके विषे चौद्गी ४ वर्षका ब्रत और अआतिशरष 


~ 


कक अधभ्यासक [वष त्परथवासवदाकाल पापाकत्प्र भ्यासम पचगणक्यातांस३ ० वघका त्रत करण चा 
[िइमतिदिन वहुवारकरऐमे अत्येताभ्यासहै और विच्छेदसे प्रतिदिन करएोमे निरंबराभ्णस कही वीर. 
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ह्याला श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० ६ टी ० भा० ॥ १७७ 


अर इसमभावहुतकाळक अम्यासम्त छत्तो३ ६ वपषकाप्रायाश्रचालखाहे और गो त्यादितलकरके 
उरेहोएवाछ अज्ञानक ककावहाएजों जातिभ्रशादि पापह [तनमे कथन कोता जो प्रायश्रित्तट ति 
सके करणम जव सामव्यन हावितवदा२ वषकाप्रायश्चितलिखाहै । अभ्यासादिरोंमें पर्वक्रीन्या करण 
जञेसगुसवाळावस्कक श्रभ्यासमचार ४ वषका श््ररवाद्विकर्के कोते होण्म छे ६ वषकाश्रर वाद्धि 
के प्रभ्यासमं आठ < वर्षका अर प्रातशय उोर निरंतरत्ग्रभ्बासमे दरा१०वषका अर वहन्चकाल 
के अभ्यासम वारा१३ वपका प्रायाश्वत छिखाहँ और तिडोजोए प्रकीर्णक जोपापहैं तिनकेविये 
उक्त प्रायाश्रत्तकरण असम्तथहाव तद एक १ वषका प्रायश्चित्तकरे ऊौर गुणवाल विरक्का दो २ 


वषकाश्रर वाद्धकक कातम तान३ वषकालस्वाहडांरसवपवकोन्याडे जानलेने | क्षद्रात अर थाड 


वहुकाळाभ्यासेषड्गणम उपपातकमारभ्यावाचीनेष पापेष्वज्ञानकृतेष 
प्रतानामेत्तंक च्म शक्ताद्यव्दंप्रायाश्चित्तम्‌ अभ्यासादोप्राग्वत्‌ प्रकीर्णकेष ` 
तादशषुतारशस्यकाव्दम त्रभ्यासादाप्राग्वत क्षद्रपापष ताह शेष तार 
शस्य कृच्छातिकृच्छ्चांद्रायणानि तत्स्थाने द्वादश कायानिवा अभ्यासा 
दाप्राग्वत्‌ चतुष्टयमिदं चात्तसस्य मध्यमस्यद्विगुणम्‌ उत्तममध्यमारदिविष 
य हिगणादंव्यवस्थात वणाश्रमसाधारणीवाध्या यथाचमत्राह्मपास्यो 
कमव मध्यमब्राह्मणास्यह्िगणमेवमथापि अधमस्यत्रिगुणम 


गा पापईे तिनके विषे लिखा जो प्रायश्रित्तैं तिसके विषे जव सामर्थ्य न होवे तब कच्छू डोर 
अतिकच्छ डर चांड्रायणकों करे यथवा वारां१२ प्राजापस करे ॥ अभ्यासादिउेंमें पूर्वकीन्यांइँ 
भानलना एह चारे ४ प्रायाश्रित्त महांपातकांके उरले १ शर उपपातकाक उरर २ आर प्रका 
पक ३ और श्रनस्थिज्ञीववध और अआस्थिवाळे कहेहोए ते विलक्षण जो जीवतिनांकावध ४ 


झह सभ व्यवस्था जैसी वणोमैहे तेसी अ्ञ्रमोमे भीजानश्यी उत्तम त्राह्मणका एक वार करख्ष 


चाहिए अर गणांकर्क मध्यमजो बाह्मणहै तिसकों दोर वार करणा चाहिए डार नाच ब्राह्मण 
गन३ वार करणा चाहिए ) # 0 
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१५७८ ॥ श्रीरणवीर. कारित भायश्रित्त भागः ॥ १° ६र्टी०भा०| 


2 अर इसतैभी जो नीच माझापहे तिसको चवीस २४ वषका करणा पहिल इस प्रकार क्षत्री | 
डौर वैश्य उौर शुद्र इनका भा कस कके प्रार्याश्वत्त जान ना कि जा सपूण पापे | 
[तेनॉका एह प्रायश्वित्तह अर सिनो पापोंका प्रायश्चित नाह छखा र क विष प्रायाश्रिचकी ५ 
-ञञामध्यं देख कर्के एकढे अथवा भिन्न भिन्न रुच्छू डोर चांद्रायणाद मत दृसने चाहिए | 
र थोंडियों पापॉके विषे एक [दनका उपवास उौर तीन ३ रात्र उपवास उार प्रजाप | 
योग्यता कर्के दसने चाहिए उीर बहुत थांड जा पापहें [तिनक विष वारां १२ अ | 

थवा डे ६ अथवा तास ३९ प्राणा याम करण चाहिए ॥ खत्रा का रार Lee जते | 
बिना प्राणायाम करणे चाहिए श्रथवा जतन अन्नस एक परुष तप्त हांजावे अग्रव आसन 


ततॉप्यधमस्यद्वादशान्द।&गुएं महापातकावाधेसकळपापभ्रायाश्चत्तानात 
समत्रानक्तनिष्कृतो कृच्छ्चांद्रायणादाने समस्तव्यस्तरूपण याग्यतयाया 
 ज्यानि॥ क्षद्रेषपापषउपवासत्रिरात्रप्राजापत्यान आतंक्षुद्र उ छादशपट 


~ त्रेशह्वाप्राणायामाःकाय्योःखराशाद्राणाममत्रकास्ते पुरुषाहारहतकाराथदा 
८२, नानिवा मोनलोपेविष्णस्मरणम ॥ इतिश्रामन्महाराजाधिराजजस्वूका 
७७ श्मीराद्यनेकदशाधीश प्रभुवररणवीरसिंहाज्ञत्तसारस्वत श्रोदेविकापक९ 


वांसिदेवादत्तसतर्पाएउतगगारामसगहीते पंचाविषयास्मप्रातिरूपक धर्मं १ 
` शास्त्रमहानिवन्धप्रायाशचत्तमांगसांधारणप्रकरणं षघ्म्‌ ॥ ६ he. / 


PN 
4 


इयादि अन्न दानकरणा चाहिए और मौनब्रतक लोपके [विषे बिष्णका स्मरण करणा (३ | 
एह पद प्रकरण की समातिक विषे जानणा ल्मीकर्के युक्त जो बडे राजेहें तिनोंकाभी ९१ 
अर जव डार कारमार आद पढ़ कके गिलांगत्ञांदे जो अनक देशह तिनो का स्वाम है 
जो राजा रणवीर सिंह तिस कंके आज्ञप्त कोते होए सारस्वत ब्राह्मण संज्ञा वा. 
बोंदेविका जीके कनारे पर रहण वाळे और पंडित देवी दत्तके पुत्रपीडत गंगा रामजी 


१ 9 ७ 


hl 3 
| च| 
| | | कके संग्रह कोतेहोए घमेशाख महानिवधके परायञ्चिच भागमे छेमां साधारण प्रकरण ३ 
र  होया॥६॥७ | F 
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| प्रायश्चित्त भागः प्र. ७ टी. भा. 


१ ७९ 


साधारणप्रकरणतें उपरंत अब विधान कीता जोकमे तिसका नकरणा १ आर 
वर्जित कर्मका करणा २ ओर इन्द्रियों का रोकणा एह जो कारण तीन ३ हैं 
इनात उत्पन्न हुए जा जातिश्रंशकरतें आदवलेकर ना ९ प्रकारके पापहें सों 
हसा मग 'केरपाभ कयन करेहे ॥ तिना नवाके मध्यय म वत 
का मनुजा कहतह ॥ त्राह्मांते ब्राह्मणकों दडाद करकं दुःस्वदेणा १ और ब्राते 
शप करके इंगव वाळा जा थोम अर विष्ठादिहें इसका अर मदिराका सिंघणा २ ॥ 


og? बी “र” = 
३ १ > 
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॥ डोंश्रीगणेशायनमः ॥ अथांवोहेताकरणादिहेतत्रयोत्पन्नजातिशंशक 
रादनवांवधान पापानि व्रह्महत्याप्रायश्चित्तप्रकरणउक्तानि तत्र जाति 
भराकराएयाह मनः । व्राह्मएस्यरुज:कृतवाघ्रातिरघ्रयमद्यवोः सैहम्यंच 
मथुनपासजातेश्वशकरंस्म्तम ॥ १॥ व्राह्मणश्यदंडादिनापीडाकरणं 
3 अतिशयदुगधियछशनपुराषादि तस्य मद्यस्यचघ्रातिराघ्राणं २ 
जहुम्यामत्रे ३ पुसिमखादोंचमंथन ¢ प्रत्येकंजाति्रंशकरंनत समस्तम 
याज्ञवल्क्यनात्र पशुमथनमप्यक्तम ॥ इमान्येव प्रायश्चित्तप्रकरण प्राय 
श्चत्तरत्न भ्राबाशचत्तमुक्तावळी प्रायश्चित्तशेखर प्रायश्चित्तमयूख प्राय 
श्चित्तकद्वादो प्रोक्तानि २ 


र्जी | आर मित्रके साथ द्रोह करणा ३ और पुरुपके साथ अर खीके मुखमें मैथुन करणा 
| ४ एह एकभीपाप कीता होआ जातितें भ्रष्ट करदेतांहे ॥ १ ॥ ब्राह्मणस्य इत्यादि पदों 
श्री) ५ के इसी श्वोककाहि अर्थ स्पष्ट कौताहे॥ अर याज्ञवल्क्यजीतें पशुके साथ जो मैथुनहै सोभी 
वीर | त पातेत करण वाला कथनकीताहे अर प्रायश्चित्त प्रकरण अर प्रायश्रित्तरत्त अर [ र ग 
मात |. 'पश्चिक्तमुक्तावली ऋर प्रायश्रित्रशेख आर प्रायश्रित्तमयख आर प्रायश्चित्त कदंव इत्या “च 
‘3 यथामे भी एही चार ४ पाप जातितें गिडा देणवाल [लख हृ ॥ झर 


“श्व हेत ५ 


त प्रायश्चित्त भाग: भ्रः ७ टी.भा. 


१८० श्रीरणवीरकारि 


तेम्रेशकर पापके प्रापाश्चतका मनजी कहत ह जातात प्राह्मणस्परुज 
| क राक कम कथन कीतेद तितक मध्य कन्या 
इसतें. आदर्लकर छ ३ ५ दिनका जो सांतपन कच्छू ब्रतहे तिसका करें जकर जातिश्च 
किसी कम्पन करके से जर तद प्राजापत्य व्रत करे इसमें एह ( प्रष्ण ) है कि जो पाप 
शकरादिकम इच्छास न यश्चित्त वहुतह और जा विना च्छा से कीताहा आ पापह [तसका 
के कटोरी या डस जगा बिपरीतक्याहै सांतपन ७ [उनका त लो 
थोड़ा प्रायाश्वत्त हाणा हक ) इसजगा सांतपनशग्द कक महासातपन जानणा सा २१ 
- क्के अखिल विराध नहि अथवा अर्थ से पिपत कर छ 
दन्‌ २ 


ण इयाद्‌ 
९ |] [नच्छ | T [घ नाइ [उदा ॥ १ ॥ ब्राह्म स्य 
चाजापत्य तप्र र्‌ त्रप्र [म सातपन तदभांवराषन त्र्प्र 


तत्नजातिश्रेशकरपापप्राया”चत्तमाह मनः 0 क धे. | 
च्छप्राजापत्यमनिच्छया ॥ 3३ ॥ | 

ममिच्छया चरत्सांतपनळ छ 

खरुजइत्यायक्तजातिश्रिशकरकम्मोक तन्मध्यादन्यतममांप कम ८४ 

त्वा सांतपनंसप्ताहसाध्यरूच्छत्रत॑चरत्‌ इदमिच्छयाकामन आन 


छ यात प्राजापत्यंकय्यात केचिच क sre 0 
०5 यातसातपर्नचरेदित्याहः दहस्पतिनात्रविशेषउक्तायथा नाह 
2० 5३ जःकत्वारासभादिप्रमापणम निदितेभ्योधनादानेकच्छाडब्रतसाचरा 


॥ १ ॥ इदमेवप्रायाश्चत्तप्रायारचत्तंन्दुशस्वर प्रायाश्चत्ताशक्त घेनदान 
तंदशक्ता चएादानयथाशाक्तदाक्षणा ॥ 


१ पद करके इसी शछोककाहि ऋं दिखायाहे ॥ वृहस्पतिजीने इसम विश क ॥ | 
झेति॥ त्राह्मणका दडा करक दुःख दकरक रार गर्दभाविडोंकों मार कर य | 
। निषिद्ध पुरुषोंते धनका ग्रहण करके श्रद्धा रुब्छु ब्रत करे ॥ 9 ॥ एही प्रायाश्वच वि 
| | वशखरंमभी लिखा प्रायेति।जब रच्छादि व्रत करणमें सामर्थ्य ना होवे तव प्रसूत 


दात करे श्र जब गौके दानमें भी सामर्थ्य ना होवे तब चूर्णीदानकरे श्र्थात्‌ ७ 
११० कोड़ीदानकरे अर जेसी सामथ्यं होवे तैसी दक्षिणा देवे ( प्रष्ण ) ज ) 
कपाईका मात्र दान कीता उसकी शाक्तितों प्रतीत होगइ फेर ययाशाक्तै क्यों किहा पह || 
चर्णादान इसजगा गोंदानकी अगाह तिसके पीछे यथाशाके मुद्रिकाद दक्षिणां 4 । | 
अभिप्रायहै॥ असे आगेभी जानणा ॥ 


ollection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भाग: प्र ७ टीः भा. १८१ 


जकर त्राह्मणका इच्छा करक पाडा दुवे तद सांतपन व्रतको करे ॥ श्रर जव त्रत करण 
अ शाक्ते न हाव तव गादानकर जब गोदानकी भी समर्था त हाव तव षटकाषापणदव 


श्रथात्‌ सच हजार 9०९० खर आठ ८०० सीँञ्र अस्सी ८» काडिखाका दानकरं अर 


यया शाक्त दाक्षणा दव ॥ इसप्रकार जव थामादि प्र विष्टा आर मादरा इनांका इच्छास . 


न सिधे तव प्राजापस त्रतकर । जव त्रतकरणम सामर्थ्यं नहोवें तव एक प्रसत गौकादानकरे 
जव गो दानसंभी सामथ्य ना हावे तद तीन ३ कार्पापणका दानकरे जदमित्रके विष इच्छा 
करक द्राहकर तव प्राजापत्य व्रतकर ॥ जद ब्रतकरशका समर्या ना होवे तदगो दानकरें ॥ 
जद गोंदानक्षा भां समथा ना हावे तद तान ४ कार्षापणका दानकरे ब्राह्मणाकों पाषाणाडि 
के उम्रएम अथात्‌ प्रहार करणेको ईच्छा विष प्राजापय त्रतकरे जद ब्रतकरणकी समथो ना 
होवे तद एक गोदानेकरे गाँदानकी भी समर्था ना होवे तद तीन ३ कार्षापण दान करे डौर 


ब्राह्मणपीडाकरणेकामतः सान्तपनतदभावेधैनद।न॑ तदभविषटकार्पाप 
णाः यथाशाक्तेदक्षिणा एवेठशनादिमद्ययाराघ्राण 5कामतः प्राजापत्यम 
तदशक्तो १ घेनःतदभावेकाषीपणा:३ मित्रकोटिल्येसाभ्यासेचेवस ॥ ब्रा 
ह्णाबगरणप्राजापत्यंतदशक्तोघिनः १ तदभावेत्रयःकार्षापणा:पंसिमेथने 


ब्राह्मणेदंडादिपातनेच अतिकच्छम्‌ तद. धेनुः तद. कार्षो- ३ यथाश 
क्तिदक्षणा ॥त्राह्मणशोणितोत्पादनेकृच्छातिकृच्छतद.५ घेनवःतद्‌. १० 
कापापणाःयथाश- त्राह्मणांगच्छेदनेप्येवस ॥ श्रत्यंताभ्यासेचान्द्रम्‌ 
दशगोदानंच ॥ तद.७ धेनवःतदभावे २१ यथाशकिदलिणा ॥ 


जद पुरुषके साथ मैथनकरे अर व्राह्मणकों दंडादिजों करके पीडादेवे तद अति छच्छू ब्रतकरे 
जद ब्रतसें समर्था ना होवे तदगोदान करे गाँदानकी भी समथा ना हाव तद तान ३ काषा 
पण दान करे अर शक्तिके श्रनसार दक्षिणादेवे अर जव त्राह्षणाका रुधिर वगादव तबळच्छा 
तिरूच्छ ब्रतक्करे र त्रतकरणेधे ससथो नाहोवे तद पांच ५ गोंकादानकर जबतिससमी सास 
या नाहावे तव दश १ « काषीपणदानकरे अर यथाशाक्तेसे दाक्षणादव ॥ अर जव ब्राह्मणका 
अग कड देवे तदभी इसीप्रकार वतादिकरे जव इसमें वहुत अभ्यास हाव तव चाद्रयणत्रत 
करे ॥ जउइसमें सामर्था नाहोबे तद दस १० गोकादान करे इसमना सामथा ना हाव तढ़ 
नवीन सूइत््रां हाई सच ७ गौआंका दानकरे इसमेभी सामथा ना हावे तब २१ काप 
फा दानकरे अर यथा शक्तिसँदक्षिणादेवे ॥ एह जातित्रेश करपापसमातभय ॥॥ 


इतिजातिश्रशकराएि 


bi 
गी 


Haridwar. Digitized by eGangotri 


SGT ९9६98 ६४8&६७७&& ६७58७ ७७69७9७७१७७७७७७७ 


हर rE SRSA हो छोड फि कोरियन 


॥ ारणवारकारत प्रायाश्चत्त भागः प्र-८ टी. भा- ॥ १ ८२ | 


थति जातित्रशकरां पापांते उपरंत संकरीकरण संज्ञिक पापांकों कहते ॥ तिन कि 
विषे मनुजा का वाक्य ह खरात गधा और घाडा और ऊट और हरिण आर हस्ती 
कर बकरा ।भड्डू तार मच्छी आर सप और महिषी इनामे एकका भी मारणा सकरी 
करण पाप जानना चाहिए ॥ १ ॥ गद्दमइयादि पदो कर्के इसीका हि श्र स्पष्ट की ताहे 
याज्ञवल्क्य जान इसम भद कथन कानाहे ॥ आाम्येति ग्रामके श्रॉर वनके पशत््रांका मारणा 
हि सकरीकरण कथन काताह [तस विषे देवताके निमित्त मारिया जो पशुहे तिसका पाप 
नहिहे ॥ प्रायाश्चत्त करण त््राद उाम मनुन कहा जो संकरी करण है सोई लिखाहूँ अर 


उाश्रागणशायनमः ॥ त्रधथसकराकरणाने ॥ तत्रमनः॥खराश्वो एम्ृगेभा 
नामजाविकवधस्तथा संकरीकरणज्ञेयंमांनाहिमहिषस्यच ॥ १॥ अस्या 
थःखरं।ते गदभतरगाएमगहास्तिछागमेषमत्स्यसपमाहिषाणां प्रत्यकं वधः 
सकरीकरणज्ञेयम १ याज्ञवल्क्यनत ग्राम्यारएयपशनां हिंसनमेवस 
कराकरणम॒क्तत तत्रदंवतो दृशनवधकते न दोषः ॥पत्रायाश्चत्तप्रकरण प्रा 
याश्चत्तरत्ने ग्रायाश्चत्तमुक्तावल्यां प्रायारचतेन्दु शेखरे प्रायाइचत्तमयूखप्रा 
यश्चत्तकद्वादामनक्तमेवसकराकरणम सकराकरणा पात्राकरणमाळना 
करणीयेष पापेष प्रायाश्चित्तमाह मनः ॥ सकरापात्रकृत्यासमासशोधन 
मन्द्वस मालेनाकरणायेषतच्तः स्याद्यावर्कस्त्र्यहम ॥ १ ॥ खराश्वाट्रव्या 
दिनासकरीकरणान्यक्तानि तेषां मध्यादन्यतसामेच्छातः कृव्वाचाद्रायण 


मासशद्य कयात्‌ 


याज्ञवल्क्य वाला नहि लिखा ॥ संकरीकरण अपात्रीकरख श्र मांळनीकरण एह जा पाप 
हैं इनके विषे प्रायाश्रेत्त नं मनजी कहतेहें ॥ संकरेति संकरीकरख अर अपात्राकरण एह जा 
पाप हें इनके करण विष एक १. मास तक चांद्रायण ब्रत करे अर माळनीं करण जा पाप 
है इनांमें जवां कर्क तीन ३ दिन तप्तरुच् ब्रत करे १ एहि श्रथ प्रकट कक कहतह खरात 
खराश्‍्वोष् इत्यादि कर्के जो संकरीकरण पाप कहेहे तिनक मध्यम इच्छास एक 
पापको कर्के शुद्धिके वास्ते एक मास पथ्येत चांद्रायण ब्रत का करें ॥ इन व्रताका स्वरूप 


| 

| 

४ | 

|) | केरेणम देख लेणा॥ १ ॥ 


१८३ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ८ ॥ टी भा० ॥ 


तिस प्रकार प्रा पशिचप्तयखम भो विष्णु का बाक्यह ॥ सकात सकरीकरण पापन 
कर्के एक सास पपत जवा का भक्षणकरे खथवा रच्छरातरुच्छ मावाश््वच न कर ॥ १॥ इस धि 


बमं अज्ञानतें कीता जो सकरीकरण पापह [तसक अनुष्ठानन एक मास पयत जवांका भक्ष 
ए करे और जब ज्ञान कर्के सकरी करण पाप नू कर तब रुच्छातकच्छु बरत करे और श्र 
ज्ानाभ्यासमें चांद्रायण ब्रत करें और ज्ञानाभ्यासम दा २ चोंद्रायश बत कर शोर याज्ञव 
ल्क्यर्जाने भी इसमे कुछ कहाह गजके हत कातियाहायां पाच ५ नाळवूष दए और खर वकर 


तथाच प्रायश्रित्तमयूखेविष्णु: ॥ सकरीकरएंक्त्वामासमश्चीतयावकम कृ 
च्छातिकच्छमथवाप्रायीशचत्ततुकारयादेति॥ १ ॥अ्रन्नाज्ञानात्संकरी कर णानु 
इने मासंयावकाशनम ज्ञानात्क्च्छातिक्च्छुम अज्ञानाभ्यासेतु चान्द्राय 
एम्‌ ज्ञानाभ्यासेतुचाम्ड्रायणद्वयंकर्प्यम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यनतु गजेनीलव 
बाःपंचखराजमेषेषुवषोदेयःहयेशुकम्‌ उरगेत्रायसोदंड:॥ उष्ठेगञ्जजात्रक्र 
व्यान्‌खग बस्तिका जरूचरे गोः ॥ यमेनापीदमेवोक्तम्‌ ॥ ग्रायश्चित्तेदुशेख 
२ श्रज्ञानतःसकरीकरणानुछनि मासंयावकाशनस॥ ज्ञानतःकृच्छातिकृ च्छ 


शज्ञानताऽभ्यासचाद्रम्‌ ज्ञानतस्तथाव्वेचान्द्रायएङ्वयम ्ायाङ्चित्ताशक्तो 
धेनदानम 


भेढा इनके हतकीतियां होयांएक १ वृपदान करणा रीर घोडके बघते वख आर सर्पके वथमे ळी 


इड आर कटक वषम गुज्ञाफलभूषण और शसांसाशी मके वधन बस्तिका क्या वख्रविशेष और ज 


रचरक वधम गांदानकरे ॥ यमजीनेंभी एहि कहाहै अर प्रायश्चित दशेखरमें भी लिखाहैं खज्ञेति जान 


ककनाहकाता जो सकरी करण पाप [तिलक अनुह्यानम एकमास जवांकाभक्षण करे आर ज्ञान कक 
काता जो हं तिसर्क विषे रुच्छातिकञ्छ व्रत करें 


सम दो २ चांद्रायण ब्रत कर॥ आर जद प्र 


अज्ञानत अभ्यासमें चांद्रायण व्रत करे।ज्ञानते झ्या 
'पाशत्तकरणको ना समर्था होवे तद घेनु दानकर 
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nn 2१ श्रीरएवीर कारित प्रायाश्चित्त भाग: ॥ प्र ८ टी० भा ॥ १८४ 


तिसमें भी ना शाकहावं तद सां१० ० कांडीका दान करे अर यद्याशक्तिदक्षिणा देर्वे गधा और 
घोड़ा शरीर ऊठ आर हारण आर हरवा और बकरा और भिड और पछ ओर सप आरम 
हेष इनके मध्यम एककामा एक वार मारककें एक मास जवांकापान करे जद इसमेंना सा 
मथा होवे तद दो २ धेनु दानकर अर तिसमे भो ना सामथा होवे तव छे ६ कार्षापण दान 
करे अरशाकिके अनुसार दाक्षणा देवे अर ्रभ्यासमे रच्छातिरुच्छ बत करे इसमे ना सामर्था होवे 


तदशक्तोचर्णीदानम्‌ कपार्दिकाशतं १०० चर्णी दक्षिणायथाशाक्ति 
खराश्वो ष्टम्टृगहास्तव्छागमेषमीनाहिमहिषाणांववरूपेषसकृस्करणेमासं 
यावकपानम तदशक्तदेवेन ० तदमावे षट्काषापणाः यथाशक्ति 
दक्षिणा अन्यसिकच्छाविक्च्छम्‌ तदशक्ता पंचयेनवः तदभविपंचदश 
कार्षापणाः डल्षिणायथाञ्चक्ति त्रत्यंताभ्यासे चान्द्रायणम्‌ तदशक्तासा 
इसप्ततेनवः तदभविसादहाविंशतिकाषापणाः दक्षेणायथार्शाक्त ॥ 
इतिसकरीकरणानि ॥२॥ ५ 


) हद 


| 


नव पंच ५ धेन दानक्केरे तिसमे भो ना सामथी होव तव पंद्रां१ ५कार्षापण दानकरे और शाक 

से दक्षिणा द आर अतिशय कर्के.त्यन्याससे चांद्रायस ब्रतकर तिसमे ना सामथा हाव तव सा 

हितां सत्त ७ घेन दानकरे इसमें भा ना सामथां होवे तव साडिवाइस २२ काषापण दात 

करे अर शाक्तीसें दक्षिणा देवे घेसका अदे पूर्वोक्त सुछ कक हिजानयओ एइ संकरी करण 
॥ पाप समाप्त भया ॥ ७७ 
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श्रीरणबीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्रः ९ टीः भा. १८५ 


ति सकरीकरएतें उपरंत पात्री करणपाप कहतेहें ॥ इसकविषं मनुर्जांकावाक्यहे ॥ निदि 
तैति बद्र शरीर पापा इत्यादउात दानलणा आर शद्रका कम करणा रार झद्रका सवा करणी 
र झठ व लना एह एक भा कम काता हांआ श्रपात्रो करण पाप होताहे ॥ अप्रति ब्त्या 
दि दोंकके इसा श्काककाह श्रथ काताहे ॥ १ ॥ और याज्ञवल्क्वजान इसम भेद कहाह 
॥ निंदीत ॥ नादतादउात दान छणा आर शद्रका कम करणा और व्याज कर्के जीवि 
का करणा आर झूठ वालना आर शद्रका सवाकरणी एह अपात्री करण पाप कह्‌ 


[र इसमे पूवाक्तसे वृद्धि जीवन अधिकह प्रायश्रित्त रत्नादिगे्थोम मनु वालाहि अपात्री 


अऋापात्रीकरणम तत्रमनः ॥ निंदितेभ्योधनादानवाणिज्यंशद्रसेवनम 
्रपात्ाकरणज्ञेयमसत्यस्यचभाषणम। १ । भ्रस्याथःअप्रति ग्राह्यधनेभ्य 
प्रातग्रहा वाणज्य शाद्रस्यपारंचथ्या अनतामधानं इत्येतत्प्रत्यकमपात्रा 
करणाज्ञयम ॥ याज्ञवल्क्यनत नादतेभ्यो धनादान वाणञ्य कुसादजावन 
मसव्यभाषएाशुद्रसंवनासत्यपात्राकरपान्यक्तान प्रायाश्चत्तरव्नादामन्‌ 
क्तमवापाजराकरणाळक्षणम ॥ विष्णस्मृतात याज्ञवल्क्यसमानम ॥ अपा 
नाकरणपापापायप्रायाइचत्तमाहमनः। सकरापात्रकृत्यासमासञ्षाधनमन्द 
वामाते ॥ ।निन्दितेभ्योचनादानामत्यादनाचापात्राकरणान्युक्तान तपाम 
व्यादन्यतमामेच्छातः कृत्वा चान्द्रायणंमासशदयकयादात ॥ त्रायाश्चत्त 
मयूखावष्ण: अ्पााकरणकृत्वातत्तकृच्छणडद्धधात 


करण कथन कीताहै और विष्णस्मतिमै याज्ञबस्क्य वाला अपात्री करण कहाह । ्रपात्रीकरण 
पापक दूर करण वास्ते प्रायश्चितको मतुजी कहतेहें संकरेति संकरी करण ऑर श्रपात्रा करण 
पापा के विषे एक मास पर्यत चांद्रायण बत करेतदशुद्धिहोतीहै इसीके आनिप्रायका कहतह [नन्द 


rk इति निदितेभ्य इत्यादि कक कह जां अपात्र करण पाट [वक मध्यस एक ba 
यण व्रतका कर ॥ प्रायाश्रत्त 


5 नालकीताहेब तां तिसको शाद्धि वास्ते एक मासपर्यत चांद्रायण वतका के ताह 


ख बिषें विष्णुजीन कहाहै॥ अपेति अपात्री करणपापनू करनाल ततरुच्छनार ड हीत 
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१८६ ॥ श्रीरणवौर कारित प्रार्यश्चत्त भागः॥ प्र $ ॥ टा? भा? 


तपन ब्रत करणकर्के शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ अज्ञान 
क्रौंर शीतरुच्ळू कक टा पुन्य | जानको विष की 
व न चोदा ए ब्रत नूं करें ॥ प्रायश्विच्त मयूखस कहाहे के त्प्रापदाकेविषे श्रेष्ट 
SF 0 बा हक प्रायश्चित्तके योग्य नहि हाता ॥ एह भेद देखखाआह आर प्रायाश्रत्त 
शाद्रको सेवादे कात १ ते पाशी करण पापकेविष ततळुच्ळ अथवा शोतरू 
पाक न जानकरके करे तव महासातपन थब) चांद्रायण धग स्क्लक न्याइ करे 
ज रत्तो मे ना सामथो हावे तव नवात सई होई गीकादान कर इसम भी ना 
समथोहोबे तव सौ १०० कौडीका दानकरे और शक्ति नाळ दाक्षणा दव॥ ओर 
कहतेहें निदितभ्य इति पतितादिडात दान लेणा और शुद्रका कम करणा हु शद्रकी 
शातकच्छेणवाभयोमहासांतपनेनवा १ अज्ञानादपात्राकर तततद्ट हू 
शीतकृच्छवा ज्ञानतोमहासांतपन चार [यणंवापववत। प्रायाश्‍चवत्तलयूखए 
वापदिसच्छद्रस्यकृतेऽपिसेवने प्रायाश्चत्ता कारा न सवतीातमदादाश 
तः। प्रायश्चितेन्दशखरे अ्रज्ञानादपात्रीकरण तत्तुच्छम्‌ शातळच्छवा ॥ 
ज्ञानतामहासातपनचान्द्रपूववत्‌ तदशक्तादनदानस तद शक्ताचणादान 
दक्षिणायथाणक्ति ॥ नि्दितन्योध्रनादानेवाणिज्येशूड्सवन त्र सत्यभांष 
णच सकृत्करणे चत्रहःसाध्यत्तकृच्छशातकुच्छ वा तदशक्तासपांद 
धेनः तदभावेएकोनचत्वारिंशस्कापापणाः अन्यासेसहासांतपनस तंदश 
क्तोषडधेनवः तदभावे अष्टादशकाषापणा: यथाशाक्तेदाक्षणा त्त्य 
न्ताभ्यासचान्द्रायणम तदशक्तासादसत्तवनव तदभावेसाडद्यावशात 
कार्षापणा:। यथाशक्तिदक्षिणा ॥ इत्यपात्रीकरणानि ॥ ३॥ ° . 
सेवाकरणी आर झठ वोलना इनक एक वार करणे में चार ४ दिनका व 


रुच्छ अथवा शीत छच्छू करे इसमें ना समथा होवे तद एक घेनका चौयाइमुछडार एक | 
नुका दान करे इसमेभी ना समर्था होबेतव उनताळी ३९ काषीपण दानदेवे श्रभ्यासक i 
महासांतपन ब्रत करे इसमें ना सामी होवे तव छे ६ धेनु दातकरे ॥ एभी ना होसके त 
ठारा १८ काषापणदानकरें और शक्तिनाळ दक्षिणा देवे ॥ और शअत्येत्रभ्यासम चांद्रा 
ब्रत करें ॥ एमी ना होसके तद एक धेनु का आधा मुछ और सप्त ७ धेनु दान कर र 


दात 
एभी ना होसके तव साडे वाईस २२ कषीपल दान करे और साम्नधा नाल दक्षि 


दव एह अपात्र करए पाप समाप्त भये ॥ ३ ॥ ७ & 


| 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र०१०॥ टी० भा० १८७ 


क्रम कर्के णात होत्या जो मलावह पाप तिसकों मनुजी कहेतेंह ॥ रुमीति कीडिआ 


कोर कोडे आर पक्षी इनांका मारणा और जो मदिराके साथ लिआंदा शाक 
तिसका भक्षण करणा और फल और लकडीआं और पष्प इनां का चराणा और थो 
डी जाह हान द हाआ हाआ वहुत व्याकुलता होणी एह एक मी कर्म मलिनी करण पाप 
है ॥ १ ॥ काम पद कक छांठे कोडे ग्रहण करणे ॥ तिनांते कळक वडे जोहयन सों कीट 
पद करके ग्रहण करणे(बय:) इसपद करके पि्रहणकरए डनांक्रा मारणा अर एदि अर्थ स्पष्ट 


क्रमप्रातमलावहमाहमनः ॥ कृमिकीटवयोहत्यामद्यानरगतभोजनम फ 
लेघ:कसमस्तेयमर्धय्यचमठावहम ॥ १॥ कृमयःक्षद्रजंतवःतेभ्यडपतस्थ 
छाःकी टा: । वयांसिपक्षिण:तेपाहत्यावधः मद्मानगत शाकाद्रेकत्रपिय्का 
दाकृव्वामधेवसहानीतंयद्गोर्ज्यंतस्यमोजनम्‌ कंचित्त मद्यानगतमद्यसस्प 
छामत्याहः ग्रायाश्वित्तगा रवात्तदपेक्ष्यम ॥ फलकाष्पुष्पाणाचाय्य देवता 
थपष्पचोय्थेनदोष: ॥ त्रल्पेऽपचयेप्यव्यंतवछव्यं एतत्प्रत्येकमालेनीकर 
एम याज्ञवल्झ्येनत जलबरपाक्षेघातनमापंमलावहसुक्तस इदमव प्राय 
श्वित्तपकरणप्रायश्चित्तकदवादा वत्तते विष्णुस्सृत्यांच ॥ 


करी दाहे मद्येति मद्यानगत इत पद करके क्या लयणा [के मदिराक साथ एक ठाकर वत 
आंदाजों शाकादि भक्ष्यहे तिसका भक्षण करणा ॥ कङ्क सद्यानुगात इसपद कर्के मादि 
रा करके स्पश कोते होए को ग्रहण करते हैं सो यथाथ नहि क्याक उसम प्रायाश्चच 
वहुतहै ॥ इसमे इतनाभी अर्थ प्रकरणांतरका किहा होत्रा जानया [के देवताक अप 


हि ॥ अर याज्ञबल्क्यजीने जल चर पाक्षिका भी मारणा मलि 


उप्प चुराणे का दोष नहिं 
नी करषा पाप कहाई ॥ एहि प्रायश्चित्त प्रकरण आर प्रायश्चित्तकदेव आर विष्णु स्मृति 


इत्पादेडामे भी लिंखाह॥ 


ws 


| ४५ ६ थि 


~ [4०] /) ~ 
१८८ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र०3 ० ॥ राण्भा 
मलावह पाप के प्रायाश्रत्तका मनजी कथन करतेहे ॥ मलिनीति मालिनी करण पा 
पाँ के बिष जवां के काडे करके तान ९ दिन तप्त कच्छ करे इति॥ इखोका अर्थ 
स्पष्ट कर्के कहतेह रुमात कामिकीट वयोहत्या इत्याद करके कथन कोते 
मलिना करण पाप हें तिनके मध्यम इच्छा नाल एक को भी ककं तान ३ दिन जवां 
कोटेका काहड कर्के भक्ष करे ॥ प्रायश्नित्त मधूर ःप्रर विष्ण स्मत्रि इनमें भी वि 
जोका वाकय है ॥ मलिनीति मलिनी करण सापाक टरकरणे वास्त तत्त रूच्छ 
व्रत हे अथवा रुच्छातिरूच्छु प्रायश्रिच पापका शाधन वाला ६ ॥ १ ॥ इसमे श््रज्ञानतें मा 


७ छ? ~! 


मलावहप्रायाश्चत्तमाहर्मनः ॥ मलिनीकरणायेषतप्तःस्थाद्यावक स्श्यहम ॥ 
कामेकोटवर्या हत्पत्यांदनामलिनाकरणान्युक्तान तन्मध्यादंकमपाच्छात 
कृव्वातरिरात्रेयवागक्कथितामश्मीयात ॥ प्रायाश्वत्तमयख (वष्णस्म्टत्याच वि 
॥ मलिनीकरणीयेष तप्तकुच्छविशे।षनस कृच्छातकृच्छ्मथवाप्रा 
याश्चित्तविशाधनम १ अत्राज्ञानाहइ्यहयावकम ज्ञानात्ततकृच्छू तर्परज्ञानता 
भ्यासे कच्छातिकृच्छम। प्रायाश्वित्तन्दशखर अज्ञानतीमालनाकरणानुशन 
ञर्यहतप्तयावकपानम ज्ञानात्तप्तरुच्छ: महासांतपनवा श्ज्ञानताऽभ्था 
सं कृच्छातकृच्छः ज्ञातता$न्यासाइहगणम्‌ ॥ 


नो करण विषे तीन ३ दिन जवां को भक्षण करें । जव जान करके पाप करे तव तप्त द 
करे ॥ अर अज्ञानते अभ्यासमें रुच्छातिक्च्छ व्रत करे ॥ प्रायश्रित्तिंदुशेंखरमें भी लिखा 
हे. ॥ भ्न्ञानेति ॥ अज्ञाततें कोत] जो मलिना करणहे तिसके प्रायश्रित्ताइनुछानके विषे तात 
३ दिन जाको काहड करके पानकरे ॥अर ज्ञानके विषे में तप्त रुच्ळ अचवा महा सांत 
नतः करे ॥ धर ्रज्ञानतें अभ्यासके विषेमें रुच्छाति रूच्छू ब्रत करे ॥ आर ज्ञानते श्रथ्या 


सक किम दो २ रुच्छातिकच्छु करणे चाहिए ॥ SN 
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हे 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १० टी० भा ॥ १ ८९ 


तप्र जब ब्रत करशम ना सामथा हावे तब नवप्रसता गाका दान करें ॥ इस्मभी ना सा | 
मर्था होवे तद सा १०० काडाका दान करे ॥ अर शाकि नाळ दाक्षणा दवे ॥ कृमि | 
कर कोडं आर पाश इनक एक वार मारणेम तीन ३ दिन जवांका जळ भक्षण करे अर 
मद्यानुसत द्रन्यक भाजनम अथात्‌ जिसवस्तुके साथ मदिराकापात्र ल्यांदाहे तितवस्तके भोज 
नमे अर फल आर काष्ट डार पुष्प इनक चुराएक अभ्यासमें ततप्तकच्छ बत करे ॥ ड्स्में 
ना सामथा हाव तब चार ४ नव भसूता गाआंका दानकरे इसमें भी ना शक्ति होवे तद बारां 


आयाश्वत्ताशक्राधनदानम तदशक्ताचणदानम यथाशाक्तदक्षणा ॥ कृ 
रथ मकाटपाक्षणाहननसकृदाचरणं ज्यहयावकम मद्रानगतद्गवव्यभोजनें फ़ 
लकाष्पष्पाणास्तय$न्यासंतसकृच्छसम तदशक्ताचतस्रोधेनवः तदभावे 
छादशकाषापएणाः ॥ श्रधय्य$त्यतान्यास कृच्छातकृच्छम तदशक्तापच 
घनवः तदभावपचदशकाषापणाः यथाशाक्त दाक्षणा ॥ एतच्चतष्ट 
य प्रायाश्चत्तानुक्ता तारतम्यस्वयमृह्यम्‌ ॥ इतिमलावहान ॥ 9 ॥ ॐ 


ह. 


१२ काषांपण दानकरे अर अपैस्यता जो पीच्छेकहीहे तिसके श्रयंताभ्यासमे क्या वहुवारकरणे 
भे रुच्छातिरूच्छ ब्रत करे ॥ अर ब्रतमें ना शाक्ते होवे तब पांच ५ धेनुका दान करे ॥ 
अर एभी ना कर सक्के तब पंदरां १५ कार्षापएका दान करें ॥ अर शाके नाळ दाक्षि 
णा देवे ॥ इन चारों पापांमें जहां प्रायाश्रेत्त नहि कहा तिस स्थानमै पापको न्यूनता 
आधकता देख करके प्रायाश्रित्त करणा ॥ एहमलावहनांम वाळ पापाका प्रायश्रत्त किडा 


| नरा समात्तहोया ॥ ४ ॥ ® ॥ । र 


re ९० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० ११ टीं० भा | 


येति मलिनीकरण पापे उपरंत क्रम करके प्रास होए जो प्रकीक पार्षोंके पयार | 
तिनांको कहतेहें तिनके विषे मुजी का वाक्य अन्येति पूर्व कथन कोते जो पाप बिना 
ते भिन्न संपूर्ण प्रकोएक पापहें तिसनू कथन करतेह॥ सो कहाह प्रायाश्रेच्त मुक्तावली के बि 
बे नारदजीने राज्ञामिति राजडों की आज्ञाका श्र तिस प्रकार तिनकका मत कम कान करणा 
उौर एकवार संकल्प कीती होई वस्तु का फेर संकल्प करणा डोर स्वामी डोर वजीर जर 
मित्र जौर ताशे खाना दौर राज्य जौर किला उौर सेना उौर पुरके छोकोंकीआं पक्तिं इन 
की वाडिकी बिपरीत ता होणी अर्थात्‌ स्वोचित ध्म का परित्याग १ डोर वेदके प्रमाणनूना 
मञ्चन वाळा दौर नास्तिक ठौर तरखाए श्रर लुहार।दि दश संस्कार रहित ४ इनके संगते त्मधमं 


| 


अथ क्रमोपस्थितानि प्रकी्णकपापप्रायाश्रित्तानि ततमनु:अन्यत्सर्वश्रकी 
एकमिति पूर्वेभ्योऽन्यत्‌ तत्तुवक्ष्यते तदुक्तं प्रायश्चित्तमुक्तावल्यां नारदेन 
ाज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तस्कमाकरणंतथा पृनःप्रदानसंभेदःप्रकृतीनांतथै 
वच ॥ १ ॥ पाषएिइनेगमश्रणिगणधरम्मविपर्य्ययाः पितापुत्रविवाद श्रप्ना 
याश्चित्तावपय्येय: ॥२॥ प्रतिग्रहविलो पश्चकोपश्चाश्रमिणामाषि वणसंकर 
दोषश्चतदूद्त्तिनयमस्तथा नदृषटयतुपृवेषुस्वैतस्स्यात्रकीणकम्‌ ॥३॥पुनः 
प्रदानं दत्तस्यवदानम्‌ संभेदोवैमत्थम्‌ प्रकृतानामिस्यथेः पाषणिङनेविद 
स्यप्रामाए्यमेवनमन्यमाना:सौगतादयः नेगमविदस्यान्यत्रणीतवेना 
प्रामाएयवादिनः णय एकाशिल्पोपजीविनः गणोत्रास्यःएषांसवेधाडम 
विपर्ययो$धर्म: ॥ 


होणा डर पिता पत्रका झगडा छौँ श्र र ड 6 ंड्रायण बर 
के विषे रुच्छू करणा अर कुष्ठके ल 040 छ EET करणा अर्थात्‌ च न हार 
टू ठक [र छ करणा इत्यादि बिपथ्ययकरणाई 
आइ कक फेर उसको छपालैणा डौर ब्रह्मचारी १ डोर गृहस्थी २ उौर वानप्रस्थी १ 
स इनके उप्परवयाक्रोधकरणा उौर वर्ष संकर दोप उौर ब्राहमएनेक्षतरियादिउौके के... है 
MS का करणी डीर वडडाके विषे नहीं देखिआ जो कहि तिसका करणा एह 
कोताहे इन २ ॥ पुनः पदानं इत्यादि पदों करके इनो '्छोकोंकाहि ७०. | 
सो किहाजावेगा ॥ साधारण प्रकरणमे देखळेणा ॥ और जो इसमें विशेष 
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वा श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्र ११ टी० भ।० ॥ १९१ 


डॉर प्रकार कथन करतह ॥ पतसक विषे याज्ञवल्क्य जीका वाक्यहे ॥ प्राणति गर्दभ 
१ उार ऊठ २ इन करक युक जा बग्गी आदिक है तिसके उपर चड़ करके जों 
परुष जाताहं श्रार नगा जा सान करवाहे और धोती ना लाकर जो पुरुष अन्न 
खांदाह और दिन श्रपणी ख्रीके साथ मेथुन करताहे सो परुष तला और नढी आडि 
उॉकावष खान नू करक पश्चात्‌ माणायामका करे तो शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ एह इच्छाक विषयम्र 
जानना इसा विषयस मनुजा का वाक्यह उष्टाते ऊठ उार गदभ करके यक्त जो असवार 
तिस उपर इच्छा स जा आरूढ हाताह सो पुरुष सहित बच्चाके जळविपषे ख़ान करके पश्चात्‌ 
प्रायश्चित्तविपर्ययो व्यत्ययेन चांद्रेकच्छकरणं कृच्छे तप्तकृच्छमित्यादि 
प्रतिग्रहविद्धों पोगहीतप्रतिग्रहसंगो पनम्‌ तदढातिनियमोवर्णसंकरद्रत्तिः 
क्षत्रियादिद्धत्तिस्तयानापद्यपिजीवनम ॥ एषांप्रायाश्वत्त साधारणप्रकरणे 
द्रष्टव्यस विशेषस्त्च्यते ) ® तत्रयाज्ञवल्क्यः प्राणायामीजलेस्त्राव्याखर 
यानोष्टयानगः नम्नःस्नात्वाचभत्काचगत्वाचवादिवास्रियम १॥ अस्याञ्च 
खरयक्तयानखरयानम उषश्यक्तयानमएयानम रघगल्यांद तनाध्वगम 
नकृत्वादिगवरः स्त्रावाऽभ्यवहृत्यवा वासरच निजागनासभांग कृत्वान 
तडागतरागए्यादाववगाह्यकृतत्राणायामःशुद्यात॥ इद्च कामकारावषय 
स उष्टयानसमारुह्यखरयानतुकानत सवासाजळलमाछव्यत्राणायामनशा 
तात मनुस्मरणात्‌ श्रकामत स्रानमात्रकल्प्यम साक्षात्खराराहण 
ताहशाणाळात्तः कल्पनाया तस्य गरुत्वात्‌ ॥१॥ [बष्णराप ॥ उष्टणवाग 
स्वानग्रःस्त्रात्वाभच्काच प्राणायामकृथ्यादात ॥ साक्षाव्खरांटाराह सयम 
ररयानसए्यानवाघराहदाइजात्तम ्रपोवा प्राविदान्नद्यास्त्रराजक्षप 


एस्म्ट्रतमितिप्रायश्चित्तमयूखः॥ ? ॥ 
प्राणायामके करणे करके शद्ध होताहे डोर श्रकामके विषयमे केवळ स्तानाह कहाई साक्षात्‌ गर्द 
भउपर आरूढ होएऐमें दो २ वार खान उार प्राणायाम करणा चाहिए क्या कि इसका बडा पाप 
होऐते॥ १ ॥ बिष्ण जीका भो कथन है उठके उपर चडकर रीर नभ हाक स्नान करके 
और नप्न होकर अन्न खा करके प्राणायाम तूं करे इति ॥ साक्षात्‌ ऊट ठा गदेभके विषे. 
प्रायश्चित्त मयखमें यमजीने कहाहिं खरेति गर्दभ और ऊट इनक रके उक्त जो असवाराह तिस | 
उपर घप्रथवा साक्षात गर्दभ डौर ऊठ उपर जो श्रारूढ हाताह उर न्न जो - खान करताहें & 


SIU AS VSN 


ns | 


तिस पुरुषको शद्धिके वास्ते तीन रात्रि उपवास लिखाह ॥ १ है # 


१९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र०१) ॥ टी» भा ॥ 


गरुमिति पिता और ताउ और चाचू इत्यादे का य करक ग्रयात्‌ तेहि 
केंदाथा आर तैनोहे एह कोता इस प्रकार एक वचन उच्चारण करण करके झिडक कर 
के और ब्राह्मण आर बडाभ्राता आर छोठाभ्राता इनानूभा काषस झडक करके अर्था 
तू तंचुप करके बेठ मत बोल इसप्रकार झिडक करके और झगड़े सं अथवा हासेसे 
ब्राह्मणाने जित्त करक अर वस्त्र करकं याडा जित्रानां गलक [वष बाघ तब उसक चरणा 
ने पकडकर क्रोधनं यागकरा करके एकदिन उपवासकरे १ | गुरु ज़नकादक इसाद पदाम इस 
काहि अर्थहे ॥ जो यमजानेकहाहे वादेनेति ब्राह्मएनू झगड़ेसे जित्त करके प्रायश्चित्तको इच्छा 


गरुंहकत्यतकृत्यविप्रेनिजित्यवादतः वद्ध्वावावाससा क्ष अतसा दा प व साइ 
नम॥१॥ गरुंजनकादिकंतंकृत्यत्वमवमात्य त्वयव कृतामत्यकवचनातयुष्म 
च्छब्दोचारणन निभेत्स्येविप्र वा ज्यायांसं सनकनायास वा सक्राधहुतृष्णा 
मास्वहमावहवादारित्येवमाक्षिप्य जल्पावेतेंडाभ्या जयकछा भ्यावश्वान 
जित्यकंठे वाससा मृदस्पशनापि वद्ध्वा क्षित्रपादञ्राणपातादनाभ्रसाय 
क्रोधत्याजयिव्वादिनमपवसेत्‌ त्रनश्नन्कृष्स्वासरनयेत्‌ । यत्तुयमनाक्त 
म वादेनब्राह्मणनिच्वाप्रायश्चित्तावोधेत्सया त्रिरात्नोपाषितःस्न्रात्वा जाए 
पस्यप्रसादयेदिति ॥ १ ॥ तदभ्यासविषमामनः ॥ हुकारत्राह्मणस्याकता 
व्वेकारेचगरीयसः स्राव्वानश्नन्नहःशेषमाभेवाद्यप्रसादयेत १ ताडायव्वा 
ठृणनापिकएठेचावध्यवाससा विवादेवाविनिज्ित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत २ 
ऋथः हुतष्णांस्थावतामित्याक्षेपत्राह्मणास्यकृत्वा विद्यादिनाधिकस्य त्व 
करिचोत्त्वा अभिवादनकाळादारभ्याहःशष यावत्खात्वा भोजनानेटत्त 
पादापग्रहणनापगतकोप कृय्यादेति ॥ 


करके तीन ३ रात्रि उपवास रक्षकर स्नान करके घ्राह्षणके चरणांनं पगड करके प्रसन्नकरे)॥ 
एह अभ्यासका विषयई अर्थात्‌ बहुतवार पाप करणेमे प्रायश्चिचिहे ॥ मनुजीका भी वार्षी 


हाभात तू चुप करक वेठ इसप्रकार ब्राह्मको झिडककर कहे अर तंहि केहदाह तैन 
कीताह इसप्रकार विद्या करके अधिकन्‌ झिडक करके अर नमस्कार और खान हगार 
रक तिसस ळकर रदा जेडा दिनहे तिसके विषें व्राणके चरणको पगड करके प्रसन्न 

। 3 | अर जब तृणभी वाह्मणकों मारे अर गळ विषे बस्रपाए अर झगडे करके जिर्ष ता 


जरणत पढ़ करके प्रसन्नकरे श्रथः इसादे पदोसे इसीका अर्थ स्पष्ठकाताहे ॥ २॥ 
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श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्र- ११ टी.भा. 3९३ 


॥ क॒शक त्रप्रार कहतह ॥ वप्रात ॥ त्राह्मराका मारणदी ड व्हा करके सोटा उग्र 
में रुव्छ तत अर डडा मारणएम आत कच्छ खर रुधिर निकालनेंम क ठातिरच्छबत शा 
द्विका कारणह ॥ अर मारण करक अंदर रुधिर पाण्रम भी कच्छ व्रत शाद्धका कारणहैे ॥ १ ॥ 
विप्रजिघांसया इत्याद पदाम इसीश्छोककाहि अथह ॥ वहस्पतिजीने इसमें विशेष क 
हाहे ॥ काष्ठांत काष्टादिके मारएँ करके त्वचा छेदन करे तब कच्छ वतन डाद्धिक वास्ते 
करें अर जब पाषाणाद मार करक हड्डा भन्न देवे तव अतिकच्छ व्रतन करें अर ञर्प्रेंग 
छेदनम पराकव्रत शुद्धिका कारणहे ॥ १ ॥ यमजीकाकथनहे॥ पादुनेति चरणकरके ब्राह्म 
एनू स्पशकर तब प्रायाश्वचक विधानको इच्छा करके दिनके विषे उपवास करें अर स्नान करे 
व्राह्मणनू चरएत पकड कर प्रसन्नकरे ॥ १॥ एह सानुवंध विषयमेंहे अर्थात्‌ अनवंध साथजों 


किच वित्रद डोयमकच्छस्त्वातक्च्छोनपावने कृच्छातिकृच्छो5स कपाते 
कृच्छाभ्यतरशाएशितइाते 2 पवप्राजघासयादडांद्यमेकृच्छःशद्विहेतः नि 
पातनेताडनत्रांतकच्छ: राधरस््रवणकच्छातिकच्छः ताडनादिनाञ्रभ्यं 


३, 
/ ~ 
| ~ 


तरशोणितेपिकृच्छ ःशुद्धिहतुः॥ दहस्पतिनाप्यत्रविशेपउक्त:॥ काशदिना 
ताढयित्त्राव्वग्मेदेकच्छमाचरेत्‌ अ्रस्थिमेदे५तिक्च्छ:स्यात्पराकस्खगक 
तेने 3 यमः॥ पदिनव्राह्म एंस्एशप्रायश्रितविधित्सया दिवसोपोषितः 
सात्वाप्राणपत्यप्रसादयेत्‌ १ सानवधएततृ्श्रनवधश्ववाचाधषणम्‌ इच्छा 
प॒वकदाषकरणमनववंधडतिशब्दाधावतामाणिः ॥ तथा ॥ अवाच्यंत्राह्मण 
स्योक्ताप्रायश्चित्तविधीयते कच्छातिकच्छकव्वातृप्राणपत्यप्रसादयत 3 ॥ 
एतत्तपीडातिशय5नवंधातिशयेव आक्रोशमचताहसामनुवधसमाचरेत 
एकरात्रात्ररात्रवाषडत्रवाविधीयत ॥ २॥ 


पाद स्पशह तिस विषे जानणा अनवंध क्या वाणी करक जा निरादर करणा तिसका ना 


९॥ [तस प्रकार त्प्रौरभी कहतेहे अवेति व्राह्मएका खाटा वचन कहके प्रायाश्रचत करें क्या 
छेष्छाति कच्छ व्रतम करके चरणोंते पकड कर वाह्मणकों प्रसन्न करे १ ॥ एहअआंतशयकरक 
पांडा अर आतिशय करके आनवंधके विष जानणा ॥ अब जार कथन करतह आक्राश 
मिति वराह्मण और शरु और वद्ध और सिद्ध इनको झूठी चोरो छगाण आर झूठा कथन 
फेरणा और हिंसा और इच्छा सें ब्यभिचारादि अपराध करणा इनान आचरण Lg 
फैरके एकरात्र अथवा तान ३ रात्र अथवा छे६ रात्र उपवासकरे ॥ ३ . . Fs 


AY ONE SAAS पण 


 अ ९७ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भाग: भ्रः ) १ टा' भा. 
यवाजलके मध्यम जो पुरुष मजडार विष्ठा नं करता 

Fo काहि स्नानकरके पोळेसें गोनस्पर्शकरके शह श 
ठ नाकामा जो पापहे तिसकाविषयह । असानाहत इत्यादपदाम इसश्लाककाहि 
हर विंग के तविषयमेकहतेहे प्रापेति आपदाकावय जोपुरुषजलत विनाम्नत्र डोर परीष 
को करदाह 'प्रधोत्‌ जलतें बिना पिशाव उर दिशा वेठदाह सा एक [दन उपवास नू कक 
पश्चात्‌ समेत दखांदे जळ विष खानक एह यमजाका कथन ॥ १ ॥ अनापदा 
कवि इसत दणाकरे॥ जा समत्जाकावाक्यह क जलाक मध्यत डार राच क [वष मत्र 
उर परोषको जो पुरुष स्यागता हैं तिसकी तप्तरुच्छ ब्रत करणा चाहिए ॥ की 
८ अवय । अनम्यासके विष शंख आर लाखतजा कहतह रत हाते 

E =. विनाहिरप्सुवाप्यन्त: शारीरंसन्निषेव्यत सचलळोवाहिराइव्यगामा 
लभ्यविशद्यात\ त्रसन्निहितजळोजळमध्यवाशारारनूञ्पुराषाद करत्वा | 
सवासावाहेग्रामादनयादा खात्वा गाच स्परवाशद्यात इदमकामत का / 
मतस्त त्यरापद्वताविनांतायशारारयानपषवत एकाहक्षपणकृव्वासचला 
लमावशादातयमाक्तवादतव्यम् अनापादत 6गएस यत्त ससतंवचन 

म अप्स्वग्ो वमि हतस्तप्तकुच्छामिति तदनात्तविषयमभ्यासविषयवा श्र 
नभ्यासेत शखलिखिता रंतोमज्रपरीषाएयदकेकृत्वाजिराओोपोषतइदमा 

पः प्रवहतेत्यचजपेतू यम; अटव्यामटसानस्यब्राह्मएस्थावशघत प्रणएस 
लिलेदेशेक्थ शरदिविरधीयते॥१)॥अपोह एवेवविप्रस्तकृथ्या च्छा चंसचेलक म॥ 
गायत्र्यडशातजप्यस्त्रानमतत्परभवत्‌ ॥ २॥ देशंकारंसमासाद्यानावस्था 


मात्मनस्तथा धम्मरा[चचसातन्नकृय्यान्वगचारणम ॥३॥ वेगोंमलवंग 


जोपुरुष वीये और मत्र ओर परीष इनांन जलके विषे यागताहे सो पुरुष तान % 
रात्र उषवासन्‌ रक्षकर इद माप प्रबहतइस क्रचांकां एकवार ग्प्रथवा १० वार जप यमजीकी | 
वाक्यह्‌ ( प्रष्ण ) श्रटव्यामेति वनके विषे गमन करदा होत्रा सचेतहोणकी उच्छावाळीरजी ' 

- नाह्मणहे जळत रहित दराक विष तिसकी किसप्रकार शुद्धि विधानकीतिहे ॥ १ ॥ ( ? 
तिसका शुद्ध कहतह ॥ अ्रपड्ञातिसो ब्राह्मणज्जलन देख कर्के सहित वस्त्रांदे गाड तू करेपश्रा 
इक सा आठ १०८ वारणायत्रीको जपे एह परम ख्रानहोताहे ॥२॥ देशमिति दश 


काल और अपनी अनवस्थाको प्रातहोकरके धर्म और शद्धि न ज्ञेसादिशवतेसा कर ठैव 


मलक वग न्‌ कदभी ना धारण कर क्यों किमळकावेग सहारणे सेरोगकीो उत्पत्ति होजा ता 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Nr 
~ 


तियकर्माके नारके विषे मनु जी प्रायश्रित्त कथन करतेहैँ ॥ वेदविति वेदके विके £ 
22. 


श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्र, ११ टी. मा. १९८ 


धान काँत जा सध्यावदन आज्न हवनादे नित्य कहें तिनके और मनस्मतिके चौथे ४ अर 
ध्यायमे कथन कोत जा खातक बरतई तिनके नाशहोओं होत्रां एक १ उपवास ब्रत कॉकरे 
॥१॥ वेद [वाहत इत्यादपदाकर्कइसा ,छोककाहि अर्थस्पष्ट कोताहे ॥इसी बिये में वहस्पत्नि 


< 


जीका भो वाक्मह ॥ श्रनात पाठ १ आर होम २ अतिथि पजन ३ और तपण ४ 
शर वश्वदंववाल ५ इनापचमहायज्ञांका न कके रागादितें रहित होआ होंआ और 
धनक भां हारश्रा हाआ जा गृहस्थी पुरुष अन्नका भक्षण करदाई सो श््ाषे रुच्छ वत कर्के 
शुद्ध होताहे ॥१॥ श््राइतात अश्न होत्री जो पुरुष श्रष्टमौ १ और द्वादशी २ और अमावा 
वास्या ३ और पाणमासी ४ और सूय्य संक्रांति ५ इन पंचपर्वाके विषे होमनू नहि करडा 


नित्यकम्मलोपेतुमनुः ॥ वेदेदितानांनित्यानांकम्मणांसमातिक्रमे स्नातक 
ब्रतलोपेचप्रायश्चितमभोजनम्‌ ॥१॥ वेदविहितकम्मणामञ्चिहोजादीनाम 
नुपदि शप्रायाश्चत्तांवेशेपाएंचपारिलोपे मनचतर्थाध्यायोक्तानांस्रातकव्रता 
नांच होप जाते एकाहोपवासंव्रतंकृ्यात ॥ दहस्पतिः ॥ अनिवत्त्यमहा 
यज्ञान्यो भक्ते प्रत्यहं गही अनातृरः सतिधनेकृच्छादनस शुद्यात॥१॥्राह्‌ 
ताञ्चिरुपस्थाननकृय्याद्यस्तपवाणि ऋतौनगच्छेङ्गाय्यीयः सोपिरुच्छादे 
माचरेदिति॥ २॥सत्रातकत्रतमधिकृव्यक्रतुनाप्युक्तम॥एतेपामाचाराणामकक 
स्यव्यतिक्रमेगायङ्यष्टडातजघ्वापतोभवति॥ अत्रविशेषो 5 ग्रेवो ध्य: । ऋष्य 
शग:॥ इन्द्रचापपला्शाम्नयद्यन्यस्यप्रदशयत्‌ प्रायाश्चत्तमहारात्रवनुद 
इश्चदाक्षिणातिं ॥१ ॥इन्द्रचापामे वातरीयःञ्रकस्मात्पला शपुपत्र उजाताबा 
ऽश्चिःसपलाञाग्निः इंद्र चापप्रद शनेवनुदक्षिणा पलाशाथिप्रदशनदडडात 


ओर जो परुष ऋतकाळके विपे श्रपणी ख्रीमं गमन नहि करदा सीभी अद्धछच्छ ब्रत तू कर ॥ २ 


स्नातक बरतकों अधिकार करके क्रतजीनिमी कहाहै॥ एतड्टति इता कमा क सध्य एकके 
भी व्यतिक्रमके विषय उप्रथात नाशदे होआंहोंआं गायत्रीको एकला तरप्राठ वार १०८ जप 
करक पवित्रहाता ॥ इसके विय ऋषिक कहणाह सा त्प्राग जाणळणा ऋष्यशुर जाका 
वाक्यहै मेघ वर्णते पीछे जो आकाशाके विषे इंद्रका धनुष पडताह लिसको आरि पातक स 
चस्वभावक उत्पन्न होआ जो आग्नि हैं तिसकों जद औरी पुरुषको दवाव तब उक दिन स 
उपवास कर उप्र धनष आर दड़ एह दक्षिणा देवे अथात्‌ इंद्रचाप दरापम्न धनुष दाक्षशा 


अर पळाशः्प्रम्नि दसाएमें दंडा दक्षिणा ॥ १ ॥ 


< sw 


१.९६ ॥ श्रोरणवी कारित प्रायाश्चित्त भागः ॥ प्र ११ ॥ टी ० भाऽ॥ 


शखकऋाषका बचनहे अध्यात ॥पलाशवक्षका खद त्रप्रा गाडा आर पा 0 दातन इनांकों 
प्राप्हाकरके ब्राह्मण और क्षत्रि और बश्य तीन २ रात्र उपवास आ ।१ ॥ त्व क्षत्राका युद्ध 
के विषय नसनेका दोष कहतेहे त्रीति क्षत्राजा उके IR क होआ नस्सश्रावे 
श्र फलवाले वृक्षको जो काटताह सा पुरुष एक वर्षपयतब्रतकाकरे इसम यावक त्रतयहण 
करणा अर्थात्‌ यव भक्षणकरणे पवाक शखजाक वाक्यत ।९ | दा बाल्लणाञ्जादक वाचळघण 
का दोष कहतेहें ॥ द्वाबिति दां ब्राह्मण १ ब्राह्मण आर खान्न 2... आर पति 
१ अर गौ और बेल ४ इनक मध्यम जवपरुष लंघे तव सांतपन कच्छु त्रतर्का करे ॥ ३॥ 
इसी विषयमे जो आगरा ऋषिका बाक्यह ॥ दपता ख्रां आर भत्ता अर दा ब्राह्मण 


शंखः ॥ अध्यास्यशवनेयानपाहुकांदन्तधावनम्‌ च्विजःपछाश क्षरा 
रात्रेतव्रतीभवेत्‌ । १ ।क्षत्रेयस्तुरणएऽंदच्वाप्राणपरायणः। सवत्स्रत्रतकुय्या 
च्छिचादक्षफळप्रदम। २। व्रतमत्रयावकशखाक्तव्वात्‌।॥। हविज्ञात्राह्मणा 
मीचदेपतीगारसोतथा अ्न्तरणयदागच्छस्कृच्छसातपनचश्त॥। ३ ॥ यच्व 
गिराः दपस्योवित्रयोरग्न्योविप्राग्न्योवाह्वेजातिषु अतरंयो वगच्छत्ाहज 
श्चान्द्रायएंचरेदित्यतस्कामकारावपयमभ्यासावेषयंचीहामकालतथांदाह 
स्वाध्यायेदारसंग्रहे। अन्तरेएयदागच्छेदद्विजश्चान्द्रायणंचरेत्‌ ।२। एतवे 
मागोन्तरसभवेसतिद्रटव्यम्‌ दोहे सान्नाय्यांगभूते ॥ 


२ दो अग्नि ३ अर वाह्मण और अन्नि ४ इनकेमध्यमे व्राह्मण और क्षत्री अथवा वे 
जा लता ह सा पुरुष शाद्धक वास्ते चांद्रापण बतकों करें | १ । एहकाम और व्रभ्यास के 
विषयह ॥ अब आर कथन करतेहे । होमेति होम कालके विषय तिसप्रकार गीके दाहन 
म्मे अर अध्ययन समयम खर विवाह समयमे त्राह्मण अर क्षत्रि अथवा वैद्य ज मुक 
ल्घताह सा शुद्धिक वास्त चांद्रायण त्रतकांकरे इहदाष दूसरे मागक होत्रा [रा जान [| 


जकर आर साग नहाव तब इसका दोषनहि जानणा इसजगा जो दोहनहैंसों १ 
य्यांग रूपजो यज्ञ कम्मं तिसके अधथवाले दोंहनमे जानणा ॥ २ ॥ 
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है श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भाग: प्र-११ टी. भा- ॥ १९७ 


जलत बिना मूत्र डोर पुरांप करणम सुमतुका भी वाक्यह अनुदोति जलते विना मूत्र उौर पुरीषद 
नरके त्यागनेके विषय श्रर नख डार वाल डोर रुधिर इनके भक्षण करणेमें तात्काल स्नान करे 
कर घत डार कुशा डार स्वण इनका जळ पानकरे इसमे घरतादि पानकों प्रायश्रित्तके अर्थ हो 
हतं भाजन भक्षण न करणा कितु उसोका भाजनक स्थानसमझणा यतालिति जो मत्रडार पुरी 
इनके कातता जद जल न हाव तब जलकाप्रास हा करक सहित वस्त्रांद ज्ञान करके पी 
छेते शद्ध होताहेइहवाक्यह॥ १ ॥ उार जाँ शातातपका वाक्यहे अनुदेति जळते विना मूत्र 
उौर परीष करणेमें सहित वस्त्रांक स्नानकरे उर सप्त महाब्याहृतित्रां करके हवन करे एइ 


ऋनदकमअपरीषकरणं समंतुरापे अनदकमत्रपुरीपकरणनखकरारुधि 
रप्राशने सद्यःस्वाने घतकुशहिरएयादकपानचीति अत्र घतादिपान 
स्य॒ प्रायशिचत्ताथत्वाद्भाजननिषिधः यत्तुझृत मृजेेपुराषेवायदानवोदकभ 
वेत स्त्नात्वालब्ध्वोदकंपश्‍चात्सचेलस्तीवशुद्धयतांते १ यञ्च शातातप 
अनदकमतरपरीषकरणे सचेछेखानमहाव्याइतिहोमश्चात तदकामत 
तथा नोदन्वतोंमसेस्नायान्नचइमश्त्रादिकत्तयंत्‌ अतवत्त्या: पातिन्कूव 
न्नप्रजोभवातिध्रवस ॥ १ ॥ श्रयंचनिषेषःसप्तममासादृध्यत्त तथाच त्रि 
स्थलीसेतीवचनस वपनेमैथुनंतीर्थेवयेद्रुविणीपातःभाद्चससमान्सा 


सादध्वना5न्यत्रवेदावोदात ॥ १ 


गर्भवाकी ख्रीके पतिको समुद्र छानादिका निषेव 
घय स्नान न करे अर दाडीश्रादक वा 
श्रय करके संतानतें रहित हाताहे एह 
इनका दोष नहि जानना १ ॥ तिस प्रकार 


हैं बपनामेति गभवालळा स्रीकापात वेदक जानने. 
जा उौरश्राद्धका भोजन इनानू नसेवे१ 


वाक्य अप्रकामके विषयमे जानने॥विस प्रकार 
करतेहै नविति गर्भवाली खोका पाते समुद्रं जलात 
लांन्‌ भा न कटावे जो कदाचित्‌ एह काम कर तब नि 
निषेध सप्तम मासते उपरंत जानना सप्तम मासले उर 
बिस्थली सतमै भी किसेका वचत [ङ्क 
वाला सप्तम मासतें उपरत मुंडन उर मेथुनडार ताप 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र०११ टी० भाऽ॥ 


१९८ 


इस विषय साधारण प्रायश्चित जाडन योग्यहे तेस दखात हें ॥ प्राणत इसजगा श्रे 
सा अर्थ करणाकि उपपातक जिनोते उत्पन्न हातहे जस अवगुरणादत गोवध रूप उपापतक 
उत्पन्न होताहे असे सभपापांके दूरकरणं वास्ते श्रार अनादिष्ठजो पाप हैं ( नोंदन्बतोभ 
सिस्नापात्‌ ) इप्पादैशलोकांकक कहेहोए [तिना सतना पापांके द्रकरण वास्ते १०० प्राणा 
यामकिहाहे सबै शाबदका अन्यइस रीतिसे लगाणा यथा सुत नाहे ल्गाणा क्याक 9०, 


प्राणापामसे सारे पाप नहि द्रहो सक्ते ॥१॥ याज्ञवल्क्यर्जी का वाक्य कथनक रतह देशमिति देश 


श्राडंश्राडभोजनमित्यरथेः अत्र सामान्य प्रायश्चित्तेयोज्यम्‌ तद्य थाप्राणा 


यामशतकाय्पैसवपापापनत्तये उपपातकजातानामनादिष्टस्थचेवहीति 
॥ १ ॥ याज्ञवल्क्य: देशंकालंवय:शाक्तेपापंचावेक्ष्ययत्नतःप्रायाश्‍चत्तभ 
कल्प्यस्याद्यस्यचोक्ताननिष्कृतिरिति १॥ मनशशरणागतंपारत्यञ्यवंदावं ` 
झाव्यचहिजः सवत्सरयवाहारस्तत्पापमपसेधाते॥१।अधः॥पारत्राणाथमु 
पगत शरणागतं शक्तः:सन्नपेक्षतेयोहिजःअनध्याप्यवेदमध्याप्य एवज्ज 
नितपाप संवत्सर निरतरं यवाहारोंपपनदति उपपातकानिगोंवधादाने 
जातानेयेभ्योऽवगरणादिभ्यस्तानितेषांचपनरनादिष्टस्यनोदन्वतोभासे 
स्नायादव्यादनाकाथंतसर्वपापापनत्तये प्राणायामशतकाय्यामित्य्थ 


आर काळ्रार श््रायृषा और वल अर पाप इनांनू देरवकरके यत्ननाळ प्रायश्चित्त कल्पना 5 
ना चाहिए अशजसपापका प्रायाश्रत्त नाहकहा तिसका भी यथा योग्य प्रायश्चित्त कल्पना कर 


१ चाहए।१।आगे मनुजीका वाक्यहे॥ शरेति रक्षाके अर्थ वास्ते शरणी आनपडा जोपुरुषह 


तिसनू जो समर्थ हा पुरुष त्याग देताह और वेदन ग्राप ना पड करके जो पुरुष दू 


न्‌ भडाताह सो पुरुष एक १ वर्ष पर्यंत यवानू भक्षण करदा होआ तिस पापनू दूर त 


ताहै अयः इयार पदा कर्के इसा ष्ळांक का हि अथ काताह ॥ 9॥ 
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है. 777० श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: प्र ११ ॥ ठी भा. ॥ १ ९९ 


बटत्रिशतके मताविषय यमजीका वाक्घहे ॥ चांडालेति बेदडौर मन्वादिस्मृति इनके पा 
ठन चांडाळ श्रवण कर लेवे तब पाठ करणेवाला पुरुष एकरात्र उपवास बत करे ॥ वसिष्ठजी 
कहतेहें ॥ पतितेति ॥ पापी डोर चंडाल डौर धत्तं इनके समीप जानकरके- जो वेद पढे तब 
तीन ३ रात्र उपवास कर वाणानूरॉक करके स्थितहोए मोजन नूं न भक्षण करदेहोए स्थित होण श्र 
शवा जितनाक पाठ चांडालादियोंने श्रवण कोताहे तितने पाठ नै हजार १०० ०वार जपें तद 


पवित्र होतेहे ॥ शठश्रावणं इत्यादिपदोंमें एहि अथहे ॥ सपॉदिकेमध्यमें गमन करपोंस यमज 


षटत्रिशन्मते ॥ यमः॥ चांडालश्रोत्रावकाश श्रतिस्म्रतिपाठे एकरात्रमर्भी 
जनमिति वृद्धिकृते तु वासेश्ञा:॥ पतितचांडालशठश्रावणे त्रिरात्रम्‌ वा 
ग्यता अ्रनश्नंत आर्सारन्‌ सहस्रपरंवा तदभस्यन्तःपृताभवंतीति विज्ञा 
यते शठश्रावणं शठसाचेधावध्ययंनस सहस्रपरमितियावान्भागश्चाँडा 
लादिभि:श्रुतस्तावंतंभागंसहस््ररुत्वो जपेदित्यर्थः ॥ सपीदेरंतरागमनेतुय 
मञ्राह ॥ सर्पस्यनकुङस्याथञ्जजमाजारयोस्तथा मूपकस्यतथाष्ट्स्यमङ् 
कस्यचयोषितः १ पुरुषम्येडकस्यापिशुनोऽश्वस्यखरस्यच ्रन्तरागमने 
सयः प्रायश्चित्तामिदंशण त्रिरात्रंह्युपवासश्चात्रेरहश्चाभिषेचनामिति २ 


) 


किसेके प्रति कहतहें ॥ सर्पेति सर्प और नेउछ॥ और वकरा और विला ॥ और तिसो प्रकार चूह 

र तिसी प्रकार ऊठ॥ और डिड॒डू और ख्री॥१॥और पुरुष डोर मिट्ट उीर कुत्ता उौर घोडा 
अथवा गधा इनके मध्यमें छघनके विषय तात्काल प्रायाश्चचतू अवर कर क्याक तान रात्र 
उपवास शर तीन दिन तिन्नां कालांके विषय स्नान करणा २ ॥ इस विषयम भी दोष डोर 
किसी मागके विद्यमान होआं जानना जेकर डार मार्ग न होवे तां इनके मध्यम क्य 
का दोष नहि ॥ | 


Ny 
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£् 


२०० ॥ श्रीरएवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र ११ टौ०भा०॥ 


ब्रकीऐति प्रकीएके प्रायद्चितत करणमे जद समर्थ न होते तद नवान सूई होई एक 
मौका दानकरे जब इसमें भी समर्था न होवे तव एक सा. १०० कांडी दान करे श्रर 
शाक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥ अपण खीको मिथ्यादाषारापश्षक विषय यम जीका वाक्यहे 
स्वभायामिति तं नहि मैथुन करणेके योग्य ऐस जद पुरुष अपणा खाका क्राघत कथन करें 
तद ब्राह्मण प्राजापस ब्रत कों करे अरक्षत्री नो ९ दिन बत कर अर वश्य छ ६ राज बत 
करे अर शद्र तीन २ रात्र ब्रत करे ॥ १ ॥ सानतँ विना भोजनादक विषय हारातजी कथन 


एतदपिमार्गतेरसभवेसतिलज्ञेयम्‌ ) प्रकाएकप्रायश्चित्ताशक्ता धेनुदान 
म ॥ तदशक्ताचणींदानम॥ कपहिकाशतचणा यघाशाक्ते दक्षिणा 
स्वभायाभिशंसनेतयमः ॥ स्वभायोतयदाक्रोधादगम्येतिनरांवदत्‌ 
प्राजापत्येचरेदिप्रक्षत्रियोदिवसान्नन षड्रात्रतचरहेश्या खरात शाद्रत्रा 
चरेत्‌ ॥ १ ॥ त्रस्नातेभोजनादो हारोतत्राह ॥ वहन्कमंडछ्‌ 
रिक्तिमस्ातोऽभ्नंश्चभोजनम्‌ भ्होरात्रेणशुद्धःस्याद्दिनजप्येनचेवहीतति 
॥ १ ॥ एतच्चा रोगिस्नाने छेशदायिस्थानविशेषादिस्प्ानव्यतिरिक्तेद्र 
छव्यम्‌ एकपत्तयुपविष्टानांस्नेहादिना वेषम्येण दानादो यंमञाह ॥ 


करतह वहांत॥ सखएं लोटे नू घारदाहाओ। आर स्नाने विना जो परुष भोलन भक्षण 
करदाह सा एक दिनरात्र उपवास करणे करके अर दिनके विषय जप करणे करके शुड 


 हाताह ॥ १ ॥ एह प्रायश्चित्त श्रोणि स्नान विषे जौर कष्टे देण दिहे तिसते वि 


द दए वालाजा पवत 
नाग्रहए करणा 


[वषय यमजो दोष कहतेहू ॥ 
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क अ्थाव: संगा परुषका उोर वरफादे करके यक्तजों स्थानह उसके विषय दोंष 
हि ॥ एक पेक्तिके विषे वेठ हाए जो पुरुष हु तिनको न्यन आधिक घताद वंक क ड 


है दि 
- 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग प्र. ११ ॥ टीग्मा० २०१ 


नेति एकपंक्तिके विषे भेदकरके न देवे अर न मांगे अर नकिसीको टुबाए क्यों कि मांगने वा 

ला अर दुवाणेवाला अर देणे वाळा एह स्वगको नाहि प्राप्तहोंते अर्थात नरकको प्राप्त हेति | 
हैं और प्राजापत्य अथवा कच्छू घतकोकरके तिसकर्मतँ गुद्दहोतिहें ॥५॥ इसस्थातमें विषम क्या | 
न्यनताअधिकता भोजनखानवालिआंकी इच्छादे होआं होआ जाननी रथाव भोजन खाण 

वालेको इच्छाहाव अर वा न दब तद दापहँजकर तप होरएहोण एक न तप्त होवे तदभी दोष नदि 

इसीविपयम शखजीका वाक्यंहै एकेति एकपंक्तिकेवियें भोजन करडे जो पुरुषह तिनाकों जी में 

द सै देताहै अर्थात्‌ एकको बहुत एककों थोडा देताहे जीर जो भेदकरके मांगता है सा 

पुरुष ब्रह्महत्यारेके ब्रत नूं एकपक्ष १५ पर्यंत करे ॥ १ ॥ यमज्ञोका वाक्य है ॥ नदीति 


| नपंक्तयांविपमदव्यान्नयाचतनदापयत्‌ याचकोदापकोदातानवस्वगस्य 
त गामिनः प्राजापस्येनकृच्छेणमच्यंतेकर्मणस्ततः १ विषममत्रसहोप 
विशमे।जकांतराकांक्षातिरासे साति बोध्यम ॥ शखः ॥ एकपंक्तयुपविष्ठा 
नांविषमंयःप्रयच्छति यश्चयाचव्यसोपक्ष॑क्याद्नह्महणिब्रतम्‌ १ याचति 
याचते ॥ यसः ॥ नदीसंकमहतश्चकन्याविश्रकरस्यच समेविषमकत्तुश्च 
निष्छृतिनापपद्यते ॥ १ ॥ याणार्सापचते षांप्रत्यापत्तिंतमागताम्‌ भक्ष्य 
व्धनचानिनदिजरुचांद्रायबणचरेदिति॥ २ ॥ संक्रम उदकावरणमाग: समे 
पजादों ॥ पतितादिसंभाषणे त गोत्तमत्राह ॥ नम्लेच्छाशद्धाधामिरक 
22 सहसंभाषेत समाष्यपएयक्तोमनसाध्यावेद्वाझएन वासहसभाषत . 


न नदीके घाटको जो ढादेताहै अर कन्याके विवाह्या्दके विषय विघ्का कर 
| दा है ऋर पजञाईेके विषयमे विषमता करवा है इनकी शुद्धि नहि होती ॥ 9 ॥ इनतांनाकाथु 


दविदेखणी चाहिए किभिक्षादे अन्नकरके ब्राह्मण अर क्षेत्रि अथवा वश्य चांद्रायणत्रतनंकरे । २ 


सक्रमइस्यादिपदोमे इसाक] त्प्रथस्पष्टकोंताह डार पतितादिके संभाषणके विषय गाँचमर्जाका 

बाक्यहे नेति स्लेच्छ जोर अशद्ध उौस्रवार्मिक इनके साथ धार्मिक पुरुष सभाषख नकार | 
जेकर संभाषण करेतांपएयदेकरण वालिआं पुरुषात राजा नळ आर युधिष्टिसादकाका मनकर 
के स्सरणकरे अथवा व्राह्मणक साथ संभाषण कर ता शुद्ध हांताह 


करूच कोही Sits eens). .. क औ। 


हात”? 
२०२ ॥ श्रीरणवार कारत प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र११॥ टी ० भा० 

स्‍्लेच्छ नाम उसकाहे जो गाँका मासभक्षण करणवाळल। यवनजात ववशष हाव ओर अशक्द 
उसका नामहे जो रजस्वलागमनादिवालाहोवे शय्या त्मार वनक लाभक ।वघध विषय शि 
न्न भिन्न वर्षोकों कहतेहें ॥ इसी स्मृति का श्रथ [लखतह भारवात सत्री श्र अन्न अर धन 
एह किसीकों प्राप्त होने लगें तिस विषय जो वध करणजाह लिसक वषयम एक एक वर्ष 
सामान्य ब्रह्मच लिखाहे अर्थात्‌ इस बरह्मचर्यम खो सभागत वना आर काइ विधान नहि 
चौरादिके दंड त्यागके विषय वसिष्ठजो का वाक्यह दडावात राजा चारादको 
जब दंड न देवे तव एक रात्र उपवासकरे अर राजाका पुराहत बॉन २३ राज उपवासकरे 


अर देडके योग्य नहि जो परुष तिसका जब राजा दडदबं तव पुराहत कच्छ प्रत करे अर 
राजा तीन ३ रात्र उपवासकरे ॥ कुनात कुनखा क्या खाट नखा वाला अर स्वभाव 


म्लेच्छा गोमांसभक्षका यवताविशेषाः श्रशद्दाउदक्यादेगामन: तल्पान्न 
घनलाभवधे एयग्वधाणति ॥ मायाननधनानांलठाभस्यवधे [वन्नकरणंमत्रत्षे 
कसवत्सरप्राकृतंत्रह्मचय्यामत्यद्यः प्राकृतसामान्य मष्टावघस्त्रासभांग 
व्यागरूप नतु सावंधानम॥ चाराद्यव्सगादावसि्ः॥ दडोव्सगराजकरात्र 
मुपवसद्ररात्रप्राहतः कृच्छमद्डथदंडे परांहिताखरात्रैराजा कुनखी 
श्यावदतश्च कृच्छ द्दशराजंचारत्वोदरेयातामेति ॥ दंतान्नरखाश्धत्य 
नित्रतम ॥ स्तनपातताद्‌पाक्तेभोजनेत माकेएडेयः॥ अ्रपांक्तेयस्ययःक 
श्वित्पक्ताभुक्ताइजोत्तमः ॥ अहोरात्रोषितोभत्वापंचगव्येन शबयतोति १ 


जाह काठ्या ददा वाला एह दोनों वारां १२ दिन रुच्छ ब्रत को करके खोटिग्रां 
नरा का अर दतांको कृष्णता को त्यागादतं हु अर्थात्‌ तिसरोगरते रहित होतेह क्योकि 
लिखाह पके स्वएक चुराणे वाला कनखी हाताह अर मादेराके पान करणे वाला श्यावदंतर्क 
हबाह इस वास्ते तिनका प्रायश्रित्त करणा चाहिए ॥ चार और स्वघम त्यागी इ यादि 
का पक्क भोजन विषयमें मार्केडेयजाका वचन ॥ अ्रपामिति पाक्तिके अ्रधिकारत रहित 
जा चारादे ह तिनके साथ एक पंक्तिके विषय वेठ करके ब्राह्मण और क्षत्री अथवा वश. ग. 
इनके मध्यमे श्रेष्ट जो पुरुष भोजन करताह सो एक १ दिन रात्र उपवा | 
| रक्ष कर पश्चात्‌ पंचगव्ब करके शुद्ध हाताहे ॥ १॥ i 
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A कारित प्रायश्चित्त भागःप्र०११ ॥ टी० भा २०३ 


भविष्य पुराणम नाळका दाष [लिखाहे ॥ नोळीति नोलके क्षेत्रके विचा जद अजन्ञानतें 
दाचित्‌ ब्राह्म रुधजाव तद्‌ एक दिन रात्र उपवास्रका करके शद्ध होताहे ॥ १ ॥ 
त्ब नाळका दातनका दाष कहतह ॥ कुव्यति जो पुरुष अनज्ञानतें नोलके काष्टका दातन 
करताहे तद सो पुरुष एक देन राब उपवासकों करके पश्चात्‌ पंचगव्य करके शद्ध होतहि २॥ 
नीळीरसक श्रदर जानम आप स्तवजा दाष कहतहे रोमेति जव तीनो वर्णो मेस किसीपरुष 
के रामकूपाम नालाका रस चला जावे तो सामान्य से तप्तकच्छू व्रत प्रायाश्रित्त कहाहें ॥ १ 
उार ब्राह्मणक पाप तान इरुच्छा। कक शुद्ध हाताहे प्रीरनीलीकी दातनादिकरनेसे बाह्मणके 


भावष्य नीलीमध्येयदागच्छेत्प्रमादाद्राह्मण काचत्‌ अहारानापताभत्वा 
| पचगव्यनडाद्धयात ॥ १ ॥ कृय्यादज्ञानतोयस्तनीलीजदंतथावनम एक 
| राञापताभूत्वापचगव्यनशाद्यात ॥ २ ॥ आपस्तवः॥ रामकपेयदागच्छे 


द्रसोनील्यास्तुकस्यापेत्‌ निवणंषुचसामान्यंतप्तकच्छांवशोधनम ॥ १ ॥ 
पातनंचभवेडदिप्रात्राभि'कृच्छेव्यपोहाते ॥ नीलीदारुयदर्भिद्याद्वाह्म एस्यश 
रारतः शोणितदृश्यतेयत्रद्विजश्‍चांद्रायणंचरेत्‌ ॥ २॥ नीलीरक्तंयदावस्तरं 
ब्राह्मणोंगेषुधारयेत्‌ अहोरात्रोपिताभत्वबापंचगब्येनशुद्धयाते ॥ ३॥ भग 
स्राधृताशयनेनीलीत्राह्मणस्यनदुष्यांते नपस्यदद्ववश्यस्यपववजविधारणा 
म्‌ ॥ १ ॥ विधिनाधारणंविधारणं नसाक्षात तदपि पवसु संक्रांत्यादिषु 
न धाय्यमित्यथः ॥ 


शरोस्तेजब ईधिर निकले तव दि अथात्‌ ब्रह्मए क्षत्री बैश्यएह चांड्रायणव्रतकों करें बो शुद्धहोताहै 
२ नीलीति जद नील करके रंगे होए वस्रकों ब्राह्मण शरीरके विषय धारण करे तब 
एक १ दिन रात्र उपवास ब्रत कों करके पश्चात्‌ पंचगव्य कर्के शुद्ध होता हैं 
॥ ३ ॥ इसीमें भगजीका भी वचन है ॥ खीति ख्लोनें घारिआ होआ जो नौला 
वेखहे ख्रीकी क्रीडा समयक विषय ब्राह्मणकों तिसका दोष नाहे क्षेत्रा अर दुद्धवस्यईनका 
पेच पर्वते विना विधिकरके नीले व्रका धारणा लिखाह अथात्‌ संक्रात अर अष्टमा आर 
हादशी और अमावस्या और पौएमासी इनपंचपर्वॉसे विधि करक भी नाह धारणा लिखा १ 


हि | 
— 


NS 


२०४ 


वस्त्रक विष नाळ 
धारणेका दोष नाहे ॥ भाव 


किसे राजाके प्रति कथ 
करदा जो पे हां ऐसे मरत ताल वस्ने पारणतं दांषका अवएा कर ॥ ३ ॥ पालात नीळका 


पालना अर नाळ करक उपजीविका करणो इनाकमा करक ब्राह्मणा अर कत्रा श्रथवा वेश्य 
पतितहोताह अर तान रे वपष कके घप्रथांतू तीनवषतक रच्छ त्रतकरण कक शुद्ध होताहे | 
॥ २ ॥ उोर प्रकार कथन करतह नाळात नाळ वस्त्रका घार कर्क [जस कमका . | 


श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र' ११ टी, भा. 


बसको भेद करके इसका दोष नहि सा दरात ॥ कवात )कवरुक [वषय अर पटक 


के रंगका दोष नाहि अर्थात्‌ नीली लोई अर नाला पटका वस्त्र इनके 
ष्य पराणकें बिषय और भेद कहाई ॥ शाएरष्वेति किसे ऋषिका 
नहे ॥हे वडी भुजांवाले हेगणांके मध्यमे श्रेष्ट संपुणतासे कथन 


वसत्राविशपकृतोपिक्कचितप्रतित्रसवो यथा ॥ कवळपडसूत्रचनाळारागा 
नढुष्यतीति ॥ भविष्य परावे शध ॥ शाणष्वातसहावाहानाळरक्त 
स्यधारणात्‌ वाससोगणणादूळगदतोममकृत्सनशः ॥ १ ॥ पालना 
हिक्रयचिवतहत्तेरुपजीवनात्‌ पतितस्तभवेदिप्रातरामवंषावशदघातं २॥ 
नीलरक्तेनवस्रेण यत्कम्मकरुतेदिज :स्रानेदा तंवपोहोस :स्वाध्यायः पित 
तप्पणम ॥ ३ ॥ ठघातस्यमहायज्ञानाळवस्त्रस्यधारणात्‌ नीछरक्तयदाव 
ख्कशिचिहिप्रस्तवारयेत्‌ अहोराजोपितोभवत्वापंचगव्यनशबह॒य॒तीति ॥ ४ 
एवमेव केशाचास्मतवस्त्रपारधारऐेचीपवासः पगचब्यहिरणयोदर्क चां 


कामात केशाश्चात्राणाब्यातारकाः स्थळावोध्याः ॥स्त्रीणाक्राडाथसमा 
गेशयनोयेनदण्यताति ॥ 


करताहे और स्नान और दान और तप और होम 


हक आर पाठ और पिततपण ॥ ३ ॥ 
और पंच पूव लिखे जो पंच महायज्ञ ए 


सपूर्ण नीलवस्त्रके धारणर्त तिस पुरुषके वथ 
होतेहे आर प्रकार कहतेह नीलेति नौलेवखेको जदकोई बराह्मण धारदाहे तद एक दिन रात्र उप 
वासका करक पश्चात्‌ पंचगव्यकेपीने करके शुद्ध होताहे ॥ ४ ॥ इसी प्रकारवालांका जो वर 


तिसक धारणमे उपवास और पंच गव्य और खशका जल इन करके शुद्धि होतीहै ॥ क 
पद करक इहां उन्नकें वसत्रते विना बकरे 


डाक अ्रथ शय्याके विषय नीले बख्नका दांष नहि ॥ 
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आदिके केश ग्रहण करण ख्रीयांकी र | 


क्क. श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र०११ ॥ टी० भा २०५ 


~ > 


सहित छेंकेके सूय डार चद्राद उासत््रशुभ ।शवारुताद इनके दशनक विषय शख जाका वा 

ति खोटास्वप्र डोर उत्पात इनके दर्शनादिक विषय घत उौर स्बणँदान करे 
यमनीक वचन हे प्रयाति सूयके सन्मुख होकर लघी न करे क्या न मत्रे अर दिशा वे 
ठाहोअ अपण विनू न दरव जबदख तद पश्चात्‌ सूय डार ब्राह्मण अथवा गा इनका 
दशनकरे 9 । थखञ्जीका वाक्यहे ॥ पादोते आम्नक विषय पयरांनू सेक करके अर पयर 
सें अभि न हिंठां दवाकरक अर कुशानाळ पयरां न्‌ पुंजकरके एक दिनउपवास व्रत करे॥ १ 
बद्धपराशरका भा एही कथनह ॥ क्षात्रियादका नमरकारकरएक विषय हारीतजीका वचनहे क्षत्राति 
क्षत्रीको जद ब्राह्मण नमस्कार करे तव एक [दिनरात उपवास कर अर वेश्यकों नमस्कार करतद 


[ठद्रादव्याव्यारट्दशनादा राख दु स्वप्नारिएटशनादाघताहरण्यच 
दद्यादाति ॥ यम: ॥ प्रत्यादत्यनमहतनपरयदात्मन शकृत्‌ टटवासूय 
निरक्षितव्राह्मतगामथापंवा ॥3 ॥ शेख: ॥ पादप्रवपनकत्वाकृत्वावा& 
मधस्तथ्या कराःप्रम्ट्रज्यषादतादंनमंकत्रताभवादात ॥ १ ॥ टठपराश 
रोक्तिरपीयम ॥ क्षत्रियाद्याभवादन हारातः ॥ क्षात्रयाभवादनं5हारा 
त्रमपवसेत ॥ वेश्यस्थाभवांदन होशद्॒स्याभवादनात्ररात्रमुपवास तथात 
शय्यारूढपाढकेोपानदारोपतपादाच्छरा घधकारस्थश्रादकृजपदवपूजाद 
रताभवादने त्ररात्रमपवास स्यादन्यत्रानमा्रतनान्यत्ज भाजनजप 


त्रिरात्रमिति ॥ 


दी २ दिन उपवास करे अर थुदका नमस्कार को तत रा उ टा 


प्रकार डाथ्यादिडांके ऊपर आरूढ पुरुषको नमस्कार कर पका दा. कथन करते किक: 
रड ऊपर जो स्थित डो होआहे डर पौए उौर जोडा एह जिसने पयरमिलाए शाप ह 
उौर जूठाजो हे और अंधकाराविषे जों स्थित हे औरं आड हू जा करता. २० र ह 
वाको पूजा इस।दियोंमें जो लगाहआ है इनके नमस्कार करणेस तान ३ रात्र उपवास [ल 
खाहै।ओर निमंत्रण कीता होरा उौर स्थानमे भी जा भोजन करता अधथात एकस्थानम भाज 
न करके डोर स्थानमेभी जो खाताहै तिसकोभीनमस्कार करणम तीनै रात्राहं उपवासंलिसाह्‌ 


जळ ०६ शरीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ म० ३) टी० भा. ॥ 


समीति समिधां और पुष्प इत्यादि जिसके हाथमह तसकाभा नमस्कार करणम तीन 
रात्रहि उपवास लिखाहेँ ॥ भ्ापस्तंवस्टरतिमे भी एही ।लखाह ॥ समाति समिधां और पुष्प 
र कशा और घत और जळ और मृत्तिका श्रीर अन्न आर अक्षत एह हैं हाथमे जिसके 
प्र जप और होम न्‌ करदा जा ब्राह्मण अर क्षत्रा अथवा वश्यह तसनू नमस्कार न करे 
॥ १ ॥ जञेकर जप आदिकां तूं करदा होत्रा जा पुरुष नमस्कार ठू करदा ह तिस पुरुष को 
भो एहि प्रायश्चित्त करणा [छखाह॥जस प्रकार शवजी कहतहं ॥ नादात जळका कुभहहायप 
जिसके और मलोत्सर्गादिकर्के अशुद्ध जो है जप और देवताकास्य उर पितृ काय्य इनानं करता 
होआ उौर खद उपर श्रारूढ होआ होत्या नमस्कारको नकर ॥ यज्ञोपवीतते विना विष्ठा 
और मत्रके द्यागआदेकांक विषय केस स्मातम प्रायाश्वत्त कहाह ॥ जस ॥ वनात यज्ञोप 


समित्पष्पादिहस्तस्याभिवादने5प्येतदेव समित्पृष्पकशाज्यांब मद न्नाक्ष 

तपाणिकम जपहोमचकवाएनामिवदितवेड्िजमित्यापस्तेवीये ॥ जपा 

दिभिःसमामिव्याहारादभिवादकस्यापीदमेवप्रायाश्वत्तस ॥ यथाह डाखः 
नोदकमहस्तो ;भिवादयेन्नाशुचिनजपन्नदेवपितकाय्यैकृर्वत्ञशयानइति | 
ब्रह्मसत्रविनाविए्मंत्रा त्सगादास्मत्येतरे प्रायश्चित्तसक्तम्‌ ।यथा। विनाय 
ज्ञापवीतेनयद्युच्छिष्ोभवेद्हिज: प्रायश्चित्तमहाराञ्रगायञ््यरशततवा १। 
तत्रऊदच्छिष्टे उपवासत्रघउच्छि्ऽन्नभक्षणउदकपानेचशायज्जीज पइति 
व्यवस्था । भोजनेनोध्वांच्छिष्टोविण्मोत्सगणाधउच्छि्टाभवतात्य थे 
अकामतस्तु ॥ [पवतामहतश्चवभुजतोऽनपवीतिनः प्राणायामत्रिकंषटकं 
नक्तचात्रतयक्रमादाते स्मत्यतरे ॥ 


बातत राहत ब्राह्मण श्रर क्षत्री अयवा वेश्य उ कष्ट जद होव श्यात्‌ भाजनादे कक 5्प्रपावित 
हाव तद एक १ [दन रात्र उपवास अथवा एक १ सौं१००श्रठ ८ वार गायत्री ने जपे ॥ १ 
/ सके विषय एह व्यवस्थाई कि जब भोजनकर्के उच्छिष्ट होबे तव एक्क दिनरात्र उपवांसकरेश्रर 
जव बिठा और मूत्रका यागकर और विनाशौचते अन्न भक्षण श्र जलकापान करे तव गा 
नाका जप करे इति॥ भोजनखाकर उर्डबोच्छिष्ट होताहै और विष्टा और सत्रको त्यागकर 
साना करन जन इच्छा स न करे तिस विषय कहतेहें ॥ पिवेति यज्ञोषबीतेंरहिंत जी 

दाह तिसका तीन प्राणायाम करणे लेहे अर विष्टा और मूत्र नं जो य 


ताह तेसको छे६ प्राणायाम लि 
सह अर भाजननं जोक त्र्य लिखें€ 
एह भीं किसीस्मृतिमें कहाहै ॥ १॥ . हर रन क तत 
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ग | 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र० ११॥टी भा २०७ 


| वद्दपराशर जान कहाह सा इच्छा स कीता जो अभ्यास तिसविषयमे है क्योंकि यज्ञोपे 
ति ब्राह्मण और क्षत्री अथवा बेश्प यज्ञोपवीततें बिना भोजन करताहे अथवा मत्र और परीष 
और वीय इनानू यागताइ ॥ ३ ॥तव ब्राह्मण तीन ३ रात्र उपवास करे अर क्षत्री छच्छ बतत 
का एक पाद करे श्रथांतू चोथाहिस्सा रूच्छुबतका करें अर वैश्य एक १ दिनरात्र उपवासकरें 
इहशाद्धि सतातनीह सो एहकामनातेवहुवा/रकरएमेहै।२ । अन्नखाकर्के शुाद्विकं वास्ते व्प्राचभननं 
नकरके उठणक विषय पराशरजाह कहतह यादात जइभाजनन खाकर अर आचमन ने नककें 
जोपरुष श्रासनते उठबंदाह तिसर्ते उपरत सो पुरुष शुद्धिके अर्थ तात्काल स्लानने करें जेकर 
स्नान न करे तद प्रायश्चित्ती होताहे ३॥ निसयज्ञादेके न करणें श्राचारमाधवीयमे प्रजा पातिने 
यत्त वद्दपराशरः।यज्ञोपवीतेनविनाभोजनंकरुतेद्विज:अ्थमत्रपरीषेवारेत 
सेचनमेववा १ ॥त्रिरात्रोपोषितोविप्रःपादकृच्छतभमिपः श्रहोराओषितोवे 
श्यशशाबइरघासनातनात। २। तत्कासतान्यास ॥ भक्ाशाचाथाचमनम 
कृत्वोव्थानतसएवब ॥ यद्यात्तथ्दनाचाताभक्तवानासनातततः सय:स्त्रान 
प्रकृवीतसोऽन्याप्रयतीभवेदिति। ३ प्रयती प्रायाश्चत्ती। नित्ययज्ञाद्यकर 
णतञ्राचारमाववायत्रजापातः ॥ दशचपाणमासचळप्त्वाथामयमवच 
एकास्सन्कृच्छ्पादनह्दयारदनशात्रनम 3 ॥ हावयज्ञप्यशक्तस्यळतमप्य 
कमादेतः प्राजापत्येनशुस्यतपाकसस्थासुचवांह २ विधानपारजातए 
कविशतिसस्थागणनायां भ्रष्टकापावणश्रादभआवणयायहायणाज्राढटपदा 
चेत्र्याश्वयजीतिसप्तपाकयज्ञसंस्थाः अ्रग्त्याधयागहात्रद गपाएमासाग्र 
यणचातमास्यानेरूढपशवंघसात्रामणात सत्त हावयज्ञसस्था ॥ आन्वष्ठा 
मास्यग्रिष्ठटोमोक्यपोंड शीवाजपेयातिरात्राप्तोीयामेति सप्त सॉमसरुथाः। 
कहे दर्शमिति दर्श अथवा पार्णसास यज्ञ तूँ जो नहि करदा तिसका सृच्छत्रतका एक पाद 
करणा लिखाहे जो पुरुष दोनों कों नहि करदा तिसको आधा रच्छ करणा ट्खाह ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष हवियज्ञके विषय असम्थहे अर शप्रादतलेकर एकमो हवियज्ञ जिसका ळापहारत््राह 
सो परुष प्राजापय बरत्रकर्के शुद्ध होताहे इसी प्रकारपाक संस्याक विषय जान रू ॥॥२॥ 
इसमे विधानप,रिजातका वचनहे विधेति अग्न्यावेय १ र असिहोत्र २ आर दशपाणमात 
| - ३ और आग्रयण ४ और चातुमास्य ५ श्रीरIतरूढपजनच ९ ओर सोत्रामएा ७ एह सप्त 
. कि अष्टकाश्राद्ध १ और पार्वण श्राद्ध २ और श्रावणी ३ 


हावयज्ञसज्ञिकहे पाकसंस्या क्याह 
` ओर आग्रहायणी ४ और प्रौष्ठपदी५ और चैत्री ६ और ऋशविडजा* एहसमपाकयज्ञसंस्थाहे शः 


या २०८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ श्रः ११ टीं० भा० | 


संध्याते सध्यापासन रोर नियस्नान त्रोर होम ओर नित्यकर्म इनक भो नाश 
होतां होआं शादि के वास्ते अठहजार ८००० गायत्राका जप कर ॥ ३ ॥ सेति 
परम्म १ और श्रसाम्नेष्टोम २ आर उक्थ २ पाड्शा ४ आर वाजपेय ५ 
शर अतिरात्र ६ और शआपोर्याम ७ एहसप्त यज्ञ सामसस्था ह वषक अत सामयज्ञांके 
नाझदे हों होआं चांद्रायण ब्रत नूं करे और श्राधेकारहो ऐत इन यज्ञांके मध्यमे एक [गि 
सी ने भी न कर्के उपवास ब्रत करक शुद्ध हाताह पाकसस्थाक वषय भा इसा प्रकार जा 
श लेण ॥ ४ ॥ कायायनजीका वचनहें पपात्राते पत यज्ञक नाशक [वषय अथात पितत 
एके नकीतिआं होआं और वेश्वदेव वलिके नकीतिआं होआं आर नव अन्नक भक्षण स 
मयके विषय नवयज्ञ कर्के नपजन कर्के और तिसी प्रकार पातितके "प्रन का भक्षण कके श । 
द्विके वास्ते चातुवश्वानरी इष्टि नूं करे ॥ १ ॥ वोधायनजीका गाक्यह यस्येति जिस परुषके | 
सध्यापासनहानातुनस्यस्नानप्रलाप्यच हामचनत्यकजुद्यगायनश््यट्सहस्र ' 
कम३ सरमातेसीमयज्ञानांहानाचान्द्रायएंचरेत्‌ अ्रकृव्वान्यतमयज्ञयज्ञानाम / 
[धिकारतःउपवासेनशद्मेतपाकसस्थासचेवहाति 9 काव्यायनः। पितयज्ञा 
त्ययचववश्वदवात्ययापच आनषूवानवयज्ञेननवानभारानेत घासाजनेपाते 
ताञ्चस्यचातुवश्वानराभवत्‌ १ चातवश्वानरामटकयादत्यथः ॥ वाधाय 
नः ॥ यस्यानत्यानटुसतानितथेवागंतकानिच विपद्यपिनसस्वगगच्छेताऽ 
3पातताहसः) तस्माच्कदःफछमलमधनाज्यरसेनवा नित्यंनित्यानिकवी 
तनचानल्यानेलापर्योदिते २ ऋतास्वपल्यगमनेताविण्णः। पवा ५ नारोग्य 
वेजकुतावगच्छन्पत्नांजिरात्रमुपवसेदिति अत्र पर्वपदं ब्रह्मचथ्यादिलोपो 
पलक्षकम्‌ ऋत्रज सनानांदेनादारभ्यद्वाद्‌शादिना | 
आपदा काळ विषय भी नियकर्म अथौत पंचयज्ञ और आगतककर्म नष्ट होगेहै सौ 
रुप स्वग तू नाहे प्राप्त होता कितुचारे और तें पतित होताहे ॥ १ ॥ तिस कारणते कंद शर 
फल आर मल और मध ओर घत और रस इनो कर्के टि क्र कमा न कर 
केद भा नयकमाका नाश न करे॥ २॥ ऋ ता न त षय 
विष्णुजी का वचनहे पर्वे re किक 
६ छा सकात्यादि पंच पर्व और रोग इना नूं वर्जित कर्के क 
बिषय जो पुरुष अपणं 
हा... य. भशन नहि करदा सो तीन ३. राज उपवार 
शरि राणा इनके विषय कऋतुकालमें भी न गमन करे इस स्थानमे पर्व पद 


के वेह्मचय्य और ब्रतादि इना 
के छोपका भी महए करणा छैणाकि खा 
नादनत आद लेकर बारां १२ दिनपर्यंत ग्रहण करणा a ऋतुपद कक क्या 
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है. प्रायश्चित्त भागः प्र- ११ टी.भा. 


९» 
जो संवक्षजीने कहाहे सो अकामके विषयमेहे अथीत उसका कामनाथी परंतु किसे कार्य्यवशथे 


गमन नाहंहाया इसवास्त थाडा प्रायश्चित्तक टि ऋतावाते जो प्रुष ऋतुकालक वषय त्रतके 
त््राचरण करणवाला त्रपणा स्त्राम गमन ना करदा निवमके अतिक्रमके भण्तें तिस परुषकों 


एकसो १० “प्राणायाम कथनकीताहे । १ | एह वाक्य निकट दशकावेषय रहण वाळेपर यह 
ए करणा अर दूर दशक विषय स्थित होते तव दोष चाद क्याक मिताक्षरामे कहाहे ऋत्वि 


त समापकावषय [नवास करदा होआ जो परुष नतु लात ्रपणी स्त्रीमेगमन नाह करदा 
सा [पंतराक सा [जा गभको हयाहे भ्रथात गर्भ सा वाला जो नरक हे तिसम्म 
इवताह ।२। इसवचनत खाकामा ऋतकालके विपयम भत्ताक समीप न प्रातहायका एह प्राय 


यत्तुसवत्त।ऋतानापातयोभायानियतांत्रतचारिणीं नियमातक्रमात्तस्य प्रा 
णायामशातस्म्गतामाते तदकामतः १ ॥ एतञ्चसमानदेशविषयम ॥ ऋत 
स्नातातुयाभायासानधानापगच्छांते घोरायांभ्रणहत्यायांपिताभिःसह 
मजतातामताक्षरावबनात्‌ २ क्रताभचरनपसपएऐँखिय अपि एतदेव प्रा 
याश्वत्तम ॥ तस्याञ्जापनारदायदाषश्रवणात्‌ ॥ आहतायातवेभङ्जीनोष 
यातत्वरान्वता साध्वाक्षाजायतेपुत्रदशवषाणिपंचचाति ॥ १ ॥ तासतस्री 
त्वाददधस ॥ आगरा ॥ अनापादचरेदस्तसिदांमिक्षांगहेवसन .दशरा 
आपवह्ज्मापत्कालेत्यहाहज: ॥ ? ॥ वजवजरूच्छसंवं धिद्रव्य मि त्य थे 

दवादानामाभेमरूयानेशिवनादी समतुः ॥ 


श्त लिखाहे १ तिसकोभी नारदीयपुराणकेविषय दोषकेश्रवण करणेतें सोकहतेहे आइतेति कत 
कालके विषय भर्ता करके वला जो खी शीघ्र नहि प्राप्तहातां हेपत सांख्रीपंदरां १५ वर्ष 
पेककाकयोनिमेप्राप्त हो तीहे ।१। परंतुस्रीभावहोएते तिनांके विषय श्रद्धा प्रायश्चित लिखाहे अ 
गिराजीकावाक्बहै अनेति आपदाकालतें विनागहके विषय निवास करदाहोआ जोपुरुष सिद्ध 
'क्षाकाआचरण करदाहै सो दश १० रात्र वज्रकुच्छू ब्रतके विषय लिखीजो वस्तुहै ति 


सकापानकरे जब ऋ्रापदाकालके विषय बाह्मण आर क्षत्रान्म यवा वश्यांभक्षाका अ्राचरएाकर 


तीन ३ दिनपीवे १ । देवादिवाके सन्मख थुकणादिश्रांके विषयम सुमंतुजीका वचनहें 


२१० ८ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चवित्त भाग''भ 339 टा" भा. 


बे और गो और ब्राह्मण और गुरु औरे माता ओर पिता और राजाइ 
देवेति देवता आर ऋ सोंअम्रिकर्के जिहवानूं साडदव श्रारस्वशादानकर परंतु तिनना जिह 
नके सुनयना एह जानलेणा। जनांका निवास स्थान ओर बाग और 
बानसेकर्देवे [जतन करक ढाएाके विषयमे काश्यपजीका वचनहे वापीत वावळी आर खु 
देवताका मादर 37 वेल ओर तला और नदी आदिकाका कनारा आर देवताका स्थान 
ब्रोर वाग श्रार क ताई प्रायश्चित्त दस करके अर्थाव्‌ तिनांते पुछकके पश्चातचार 
Ua हसाष्प्रांका हवन करे आहुती दखावतह इदमिति(इदं विष्णु) इसमंत्र करके 
न (मानस्तोक)इसकरकं दूसरी आति करणी श्र (विष्णोःकमाण )इस कर 


देवषिगोब्राह्मणाचाय्यमाठृपिट्नरंङ्रापणा प्रातिशिवने आक्रोशन च | 
जिहवांदहेडिरए्यंदद्यादिति ॥ दाहोजावनावराधन ॥ मडपोद्यानदे 
वतांगारादिमिदे ॥ काइ्यपः ॥ वापीकूपारामसेतुळतातडागवप्रदवता 
यतनभेदतैप्रायश्चित्तब्राह्मएभ्योनिवेद्य ततश्चतस्र श्राज्याहुती भुयात्‌ 
इदंविष्णरितित्रथमाम्‌ मानस्ताक इतिह्ितीयाम पादोस्यांत्यामितिचतु 
थीम ॥ देवतामच्छेदयति तस्पैदेवताय त्राह्मणान्भोजयादॉते ॥ एत 
च्वाल्पोपयाते ॥ महत्यपघाते5भ्यांसच . प्राजापत्यादि कल्पनोयस्‌ दव 
ताचात्ररणमयीपाजिता$पजिता वा याह्या प्रायश्चिसस्याल्पत्वात्‌ अन्य 
त्रतु देडगोरवदशनेन प्रायश्‍चित्तं कल्प्यम्‌ 


के तासरी अर(पादोस्यांत्यां) इस करके चोयीशअआहति करणी जो परुष देंवताकी मर्तिकों छेद 
ताह सा [तस दवताक वास्त ब्राह्मणान्‌ भोजन खवाए एह प्रायश्रित्त थांड नाशक विषय 
जानता अर जव वहुत छेदनकरें अर तिसीम बहुत आभ्यासकरे तब प्राजापत्यादि ब्रत 
करें। इस स्थानमै देवता माचिकाकी पूजी होई अथवा न पूजी होई ग्रहण करणी आया 
थोडा होणेतें डोरजगां दंडको बडा देखणे करके प्रायाश्रिच वडा कल्पनाकरणा क्याक ८ 


 न्याइप्रायाश्चिच होताहे इसवचनते अर्थात्‌ थोडा पापहोवेता थोड़ा प्रायाश्रिच अर बहुता हि 
'तां वहुत प्रायाश्चेत्त दस्सणा ॥ 
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है. प्रायश्चित्त भाग: प्र. ११ टी. भा. २११ 


तिसप्रकार इसक वपय दडकागारबताकों कात्यायनजी कहतह हरादात जांदवताको प्रतिमाकों 

द खराल अर खाडत करदवे श्रर दग्धकरदेवे अर देवताके स्थानका भेदन कर देवे तद सो 
पुरुष उत्तम दड का प्रातहाव ॥ १ तीन ३ प्रकारका दंड याज्ञवल्क्यजीने ळिस्वाहे उत्तमदंड १ 
डार मध्यमदड २ ठार अधमदंड ३ जाँ एक हजार 9००० उोर अस्झी ८ ° पेसे चढ़ा त्र 
सा उत्तदडह अर इसत आधा मध्यमदेड हैं अर इसतेभी आधा अधम दंड हैं ॥ इति ४ 
विज्ञजाका वाक्थह अभात यामादै उार नहि वेचने योग्य जो वस्तु इनके वेचने वाळा उौर 


देडवत्प्रायश्चित्तमवतीतिवचनात ) तथाऽत्रढंडगोरवमाहकास्यायनः हरे 
च्छ्द्याइहद्दापदेवानांप्रांतेमांयदि तद्रहंचेवयोभिंद्यास्पराप्रयाव्पर्वसाहसम्‌ १ 
विष्णुराप ॥ अभक्ष्यस्याविक्रेयस्यचविक्रयी प्रातिमाभिदकश्चात्तमसाहसंटे 
डनायः॥शखलिखितो ॥ प्रतिमारामसक्रमध्वजसेतनिपातनभँगेष तत्सम 
स्थापन ्रतिसरुकारोऽष्टशतंचेति कपादिसमीपे$ल्पनलाशयानिपातनम 
यद्वात्रातेमादीनांनिपातनेभंगेचसति ॥ निपातनेतव्सम॒स्थापनं भगेप्रतिस 
स्कारइत्यथः ॥ मनः॥ सक्रमध्वजयह्टानाप्रातमानाचभदकः ॥ प्रात 
कुय्यांचतत्सवेपंचदद्याच्छतानिच ॥ १॥ 


देवताकी मातके छेदने वाला एहदोनों उत्तम दंडके योग्यहैं इसी विषयमें शंख जौर छिखि 
तका भी बचनहै प्रतीति देवताका मार्च उौर वाग नदी तला आदक पत्तन उारपुछ उार कूप 
एदक समाप थोटा जिआ्आ जलका स्यान इनक भइन करण वाला [तनान्‌ फर नवान वणाव 
अथवा पांचसो ५०० पयसा दान करें ॥ इसावाक्यमे सनुजीने भी लछिखाह ॥ सक्रात 
जळका घाट उोर थजा उौर लाठी उोर देवताको छोटी जेसी म्ापकाद सात्त इनक छदन क 
रणे वाडा इनां सपर्णा न नवीन वणावे अथवा पांचसौं ५०° पण दान करें ॥ १ ॥ 


मलका छन्‌] १२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वत्त भार ॥ प्र १) ॥टीा ° भाऽ॥ 


सामैतिसक्रम इयाद पद [ छोककाहि अ्रथ स्पष्ट क क पाची प्रतिमाके छाटे 
बडे भेद करकेत्मर प्रतिमाक छाट बड़े छेदनके भेद करके दंड उार प्रायश्रित्तकाभी भेद जानना 
अर्थात्‌ थोडा छेदन करे ताँ याडा दंड अथवा प्रायाश्चित्तकरे जकर वहुता कक । तां बहुत दंड 
अथवा प्रायश्रित्त करे एह व्यवस्थाह ॥ दरिद्यादिकरके भत्तकि निरांदरके विषय आपस्तेवजीका 

ते निधनता जौर ऋध उौँर चुगली इलाद करके भत्ताका जवस्त्री निरादर करे 
दी क उति" ॥ पकै विषय मैथुन करणका दा विष्णु पुराएम एळखाहे ॥ 
कविका किस राजाके प्रतिवचनहै हे राजन चतुदशा १ डार श्रष्ठमा २ उार अमाव 


सक्रमोजळोपरिगमनाथका्ा शाद रूप ध्वजश्चिह्लराजह्वारादा याष्टि 
पष्करिएपादी प्रतिमाश्च क्षद्राम्टप्मय्यादयः एतद्गदकःपुननवकुच्यात्‌ 
पणानांपंचदातानिचद्यात्‌ ॥ अत्रच त्रतिमातारतभ्यन तङ्गदतारतन्यन 
दंडप्रायश्चित्तयोव्यवस्था ॥ दारिद्यादिना भत्तुरातक्रमं आपस्तव 

_भत्तरतिक्रेमक्च्छइति ॥ त्रतिक्रमोदारिश्यक्रोधमाव्सथ्यादनाऽवमाननम 
पईणिमैथनविष्णपराणे।चतदेश्यष्टमीचेवञ्रमावास्याथपृणिमा पवाएयता 
निराजेन्द्रर्वेः सक्रांतिरेवच १ स्रीतेळमांससंभोगीपवस्वतेषुयानेरः वि 
एमत्रभाजननामप्रयातिनरकमतः २ अस्यप्रतित्रसवः ॥ शानि षर्ध्यारभ्टत 
तेछमहाएम्यांपछाशनम तीथ्चक्षोरचतदश्यांदीपावल्यांचमेथनम्‌ ॥ 3 ॥ 
महाष्टमा आश्वनशक्लकाएमी ॥ 


uD 


सथा ३ उार पूणमासा ४ उार सयको संक्रांति ५ एह पंच पवंहें ॥ १ ॥ इनों के 
पप जा पुरुष त्री और तेल और मांस इनान भोगताह सो मरकरके विष्टा शीर 9 
भोजन जिसके विषय ऐसे नरकको प्राप्त होताहें ॥ २ ॥ इसका भिन्न भिन्न दोष निवरएकह 
शनीति ॥ शनिवार पष्टीके विषय तेल मले अर आर्विनके शक्ल पक्षको अष्टमीके बि | 
मांस भक्षणकरे अर तीधेके विषय चतुदंशोके दिन क्षीर कराए अर दिवालीके विषय १3 ॥ | 
करे तीभो इसी नरककों प्राप्हातारे ॥ १ ॥ 


ट्र 


JC) 
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A SU NUL SA 


त 


का... श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र-३१ टी ०भा०॥ २१३ 


रीर पिसे स्मातिकामी वाक्य हैं अष्टेति अष्टमी ८ डौर चतुदंशी १४ उौर दिन 
वै इनके विषय मेथुन को करके सहि 
उीर प क सहित वस्नांक स्नान नू करके पश्चात्‌ वरुण हैं देवता 
जिनां का तिनो मत्रा करके मार्जन करे ॥ १॥ उलटाके विषय शात्रातप जीका 
वाक्य हं वच्छात बाह्मण डार शत्रा डार वश्य इनको उलटीक विषय ढोर भन्ने होए पारक 
बिषय भोजन करणऐके विषय पंच गब्य करके शुद्धि होतोहे ॥ १ ॥ माँसादिके 
वमनके विषय यमजी विशेष कहतेहें ॥ मस्रेति जो ब्राह्मण अर क्षत्री अथवा 
वेश्य मसर उॉर मांह उार मांसको भक्षण करके उलटी करतहि तिसको तीन 
३ रात्र उपवास घ्रायश्रित्त करणा लिखाहे अर ख़ान करके अर तीन ३ प्राणायामो करके 
अर घृतका भक्षण करके शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ यज्ञोपवीतादियोंके नाशके विषय भी यम 


स्मृत्यतरे ्रष्टम्यांचचतदश्यांदिवापवेणिमेथनम कृत्यास चेळंस्राव्वाचवारुणी 
मिइ्चमाजयोदिति १ वारुशीभिवरुणदेवताकेऋग्मिरत्य्थः। वमनेशातातप 
विच्छदैनेद्विजातीनांभिन्नभांडेचभोजने पंचगब्यनशदिःस्यादितिशातातपो 
ऽब्रवीत १ मांसादिवमनेताविशेषमाह यमः॥ मसतरमाषमांसानिभुक्तवावावम 
तिहिजः त्रिरात्रमपवासोऽस्यघ्रायश्चित्तंविधीयतेप्राणायामेखिमिः स्नात्वा 
घतप्राश्याविशद्धघति १ यज्ञोपर्वातादिनशिपि सएव मेखलादंडाजिनयज्ञाय 
वीतावपातेष मनोवत्रतवर्ताभेःसप्तत्राज्याहुताजहु याव्पुनयथा भ्रप्रती यात॒ 
सकृद्ेक्ष्यभोजने५भ्यादेते$भिनिर्मक्रेवांतोदिवास्वभेनभस्त्रीदशनेनमस्वापे 
श्मशानमाक्रम्यहयादीश्चारुह्मपूज्यातिक्रमेचताभिरेवजुहुयाद पक्‍िसा मिधने 


जीनेहि प्रायश्रित्त लिखाहै ॥ मेखेति तडागी उौर दंड उौँर चम डोर य्ज्ञोपवीत इनके नाशके 
विषय मनोंब्रतवती इत्यादि मंत्रो करक घतकीओं सत ७ खाहुताच्या करक पश्चात्‌ मरळ 
दिका धारणकरे अर आअनेकवार भिक्षाका भाजन करणा डोर जिसके सुतिआं हों सुय्य उदय 
होताहै अर जिसके सतिआं होआं अस्त होताहै उलटी होणी उौर दिनके विषय साना डार 
नम्नखीको देखणा और नग्न सौणा और श्मशान भूमिके विचयं लबना आर घोडे प्प्राद 
कोके उपर चडकर और महात्माको उल्लंघन करणा अथात तिनको आज्ञाका नाइ म 
न्नणा अथवा विना नमस्कारके चलेजाणा इन सपणाक विषयम बलदा आक [वषय मना 
मेतवती इत्यादि सप्त मंत्रों करके श्राहुतीअआं कर॥ कक ह. 6 


फा ३४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ०११ टी० भा०॥ 


स्थेति वक्षादि उौर महिष्यादिकी हिंसाकरएाकाव म ( यद्देवादिवहंडन ) इत्यादि जो कष्पांड 
संज्ञिकमंत्रहँ इनोंकरके घृतका हौमकर ॥ माण डार वस्र डार गो उार स्वण इत्यादियोंका 
दानलेकरके गायत्रीका अठ हजार ८००० जपकर हात ॥ अथ ( सनोज़तिज्जंषतां ) इत्यादि 
त्रो करके श्र (तवमसेब्रतपाष्मलि) इव्यादिमत्रोकरके होमकर अर यथाथक्या उपनयन बि 
करके सहितमंत्राक यज्ञोपवीतका य़हएशकर ॥ उप्रभ्यादताइक खरूप न यमजी कथन 
करतेहे ॥ स्येति जो पुरूष सूयेके उदयहोओं हाआं सुत्ताराहताहे [तेसका अभ्युदित कहतेहे 
अर जोपरुष सथके अस्स होआं होआं सत्ता रहिताह तिसका नमुक्त कहतेहे ॥ १ ॥ 
ऋ्भ्यदितके विषय प्रायश्चित नूं भी यमजी कहतेहँ ॥ अजाति अन्नका नपचना उौर श्रम्यु 


स्थावरसरीसपार्दानांवधे यददिवादेवहिडनामितिकृष्मांडीभेस्रिराजमाज्यज 
हुयान्माणिवासोगवादीनांचप्रातंग्रह गायत्र्यठसहस्त्रजपादाते मनाजूति 
जषतामातमनालगाभं:त्वससत्रतपात्रसांतत्रतालगा[भमश्रय यथाधमप 
नयताक्ततावाधनासमत्रक अतायादग्हणायात्‌ । अभ्यादतादस्वरूपमा 
हयमः। सयादयतयरशत ससयादतउच्यत अस्तगततयःशतसयानमक्त 
एवस:१अभ्युदितेप्रायश्वित्तमाहसएव अजीएभ्यदिते वतिश्म श्रकमाएण 
मंथुनद :स्वनदुजनस्पशस्तानमात्रावधायते ॥ २ ॥ अजअवकामतोगात्तम 
ज्ञवाध्यादतत्रह्मचारातिध्द ह न्यभुजाना5स्तामतेराओसा वित्रो ज पैत्‌ । तत्र 
भ्यासव्वादातरूद्या। गमांधानादसस्कारातिपत्तोत आश्वलायन: रार 
भ्याधानमाचालात्काळाताततकमणाम व्याहत्याज्यससस्कृस्यहुस्वाकम 
यथाक्रमम ॥ 3 ॥ एतेष्वेककलोपेपि पादद़च्छसमाचरत ॥ 
दित उार उद्दमन उार थोडा क्षीर कम जौर मंथनकरणा उौ पुरुषके साथ 
स्पशकरणा इनकावेषयस्रानहि विधानकीताहे ॥ २ ॥ हला विर्य शकन आग] 
कानाकयह सूति अभ्युदितके विषय दिनके विषय अन्नको न भक्षण करदाहोश्रा अष्टांगमैश्रत 
तराहतहाकर स्थितहोवे सूयकेअस्तहे।आंहोओं राजिके विषय गायत्री ने जपि इसाक अभ्यास 
आन उह यायाश्चत्त दावारकरे इति॥ गर्भाधानादिसंस्कारके नाशके विषय इप्राश्‍वलायनजीका | 
oh कमत लकर चोलकमे पर्यंत कर्माका कथनकीता जो काल है तिसकी 
i हवाओं करक हछी तरा संस्कारको करके कमसे घत करके होमनूं करें * 
इनकमाके मध्यमे एककमकभो नाश होआं होतम कर ॥ 
| एक पाद छच्छू ततका 
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है श्रीरएवीर कारित प्रायश्रित्त भाग; ॥ प्र० ११ टी०भा०॥ २१५ 


जडति चडा कर्मके नाशक विषय आधा कच्छुवतकरे आषदासमय मॅभीएहि करणा अर 
जव आपदा न हाव अर सस्कार कमका नादाहो जावे तव संपूणस्थानके विषय दूणा प्रायश्चित्त 
करें ॥ २॥ इसीम कात्यायन जा भी कहतह ॥ छुत दवति संस्कार कर्मके नाशके विषय संपू 
पस्थानक विषय प्रायाश्षत्त कर ग्रर प्रायाश्व त्तक कीतिआंहोतओआं पाछेसे नाश होए कम ने करे 
॥१॥ त्वन्नदात (खन्न स त्वन्न)इनांमत्रांकर क्‌ ओर तिसप्रकार(इमंमे)इसमंत्र करके अ्राहतीआंन करें 
श्रर(बेतेशतमयाश्चाम्यामुदुत्तममृचा)इत्यादिक्रचा करकेहोम नूकरे २ ॥ हुत्वेति भिन्न भिन्न 

नं करे पश्चात ळुच्छत्रत क! एकपादकरे अर चोल कर्मके विषय आघो कृच्ळत्रतकरे ख्रीश्रांकां 
भी इसीप्रकार मंश्रांकके जातादि कम करणा ॥ ३ ॥ गर्भाधान कर्मके न करणे के विषय 


चडाया अडकच्छ: स्यादापदीत्यवमारतस ॥ अ्नापादतुळतवुसवत्राद्वगु 
णंचरेत २ ॥ काव्यायनोप॥ ठत्तकमणसवत्रप्रायाश्चत्तावधायत । आय 
श्चित्तेकते पश्चाछघ्तकमंसमाचरंत्‌ ॥ १ ॥व्वन्नःसव्वन्वइव्यान्या इममततथा 
हती: येतैशतमयाश्चाभ्यासदत्तममचाहुतीः ॥२॥ हुखाएथक्‌ पृथकपादम 
दचोलेसमाचरेंत स्रीणामप्येवमवस्याजाताामात्रकाक्रयात ॥३॥ गमा 

 घानाकरणञ्जाश्वलायनः ॥ गभाधानस्याकरणेतस्याजातस्तुढुष्यात अ 
कृत्वागांततोदत्वाकयात्पंसवनपातारात ॥ 3 ॥ श्तादाटदपराशरः वश्र 
क्षत्कृ््यनिष्टीव्यकृस्वाचानृतभाषणम्‌ - वचनपातत कृत्वादाक्षणश्रवणए 
स्एठीत प्रेक्षणंशाशिनोऽकस्यव्रह्मशहारसरम्ट्रत ॥१॥ एतच्चजळाभावकम 
णिव्याएंतेवा अतएब ददशातातपः ॥ 


अस्वलायनजी का बाकयहे । गर्भेति॥ जिस खोका गरभाधातसत्कार नाड कीआ तिस 
केबिज्चो उत्पन्न होंआ बालक दष्ट होताहे अर राभांधान संस्कार त नकरकं तिसत उपरत 
गोदान करके पश्चात- भत्ता पंसवन संस्कारको करें ।१। । छेक्यादिकांकोविषय वद्धपराशरजो 
का वचनहे विप्रहत छिक्क जौर शुक डोर झूठ वचन उौर पतितांके साथ वात्तों इना 
नून्करके ब्राह्मण सजे कान न हाथ लगावे उोर चंद्रमा तप्र सयका दरशन कर उार ब्रह्मा 
डर शिवजी उौर विष्ण इनका स्मरण करे ।१।एह वार्ता कवकर जव पासजल नहोबे अथवा 
किसी काममै लगा होता होवे ॥ इसी कारणत वद्धशातातपनें कहा है ॥ ॥ 


२१६॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र. ११ ॥ टी० भा० | 


| क्षेतिठिक्कमार करक आर थक करके त्प्रार वख का पाहर कर वाद्मान्‌ परुष आचमन करे 


ख्रयवाव्राह्मणकों स्पदी करे अयवा गोकी पिका दशनकरें॥१॥यथा[त जिस प्रकार एह कथन 
कीतेहें तिस प्रकार प्रथमके अभावम श्रगळ का महेश कर पधसक नाशम दसरेकी प्राप्ति 
इच्छित हे अथीत्‌ जलके अभावमें ब्राह्मण का स्पश करे अर नाहशक अभावमें गौका दश 
न करे॥ २॥ संवत्सर कमंके नाशके विषय विष्णु पुराणम किसे ऋषिनें किसीके प्रति 
कहाहे । संवीत एक वर्ष पशथ्यत जिस पुरुष क कमका नाश हाझाह अ्थात्‌ जित पर 
षने एक वष नित्य कर्म नहि कीता तिसके दशन करणेत श्रेष्ट पुरुषान सवदा काठ 
सूर्यका दशान करणा योग्यहे॥१॥हे महामते तिसक स्पशम साहुत व्रा के स्नान करणा एही 


क्षत्वानण्व्यवासस्तपारपायाचमद्दचः कथाद्वात्राह्मणरस्पस्षगा्टडस्यचद्‌ 
शनम्‌ ॥ २ ॥ यथावभवताह्यतव्पूवासार्वंततःपरम त्रावद्य सानपूवाक्तउ 
त्तरप्रात्तारप्यत हात ॥ २ ॥ सवत्सराक्रयातपात [वष्णपुराणं || सवत्स 
राक्रयाहानयस्यपुस:अजायत तस्यावळलाकनात्सूथ्यानराक्यः:साधुान 
सदा ॥ 3 ॥ सू एएस्नान सचलतुशाइहतमहामते पृसोभवात तस्योक्तानश 
[इःपापकमणएइात ॥२'्रत्रच प्राया श्वत्तावे शेष भ्रवणा देका हा तक्र मे चे का 
हमभाजननतस्थाक्तत्वात्तदनुसारणच षश्यथधिकशतत्रयदिनापचारे तावदु 


पवासकरणाशक्तेस्तस्रत्यास्रायेन षढ़पवासेरेकैकप्राजापत्यकल्पन 
यायोज्यम्‌ ॥ निमत्रणत्यागेतयम 


डादवका कारणह अर जिसके दर्शनादिते एह सम्म निरीक्षणादि प्रायश्वित्तते तिस पापी पुर 
पका शुद्ध नाहे कथन कोतो॥२॥ इसके विषयप्रायश्रित्तके वहत भेदके देखएत म्याक 


क दिन कमक न करऐमें एक उपवास तिसकोकथन कोताहे तिसके अनुसार कर 

अथात [तस हसाव करक तान सा अर साठ ३६० [दिन के वातिप्रां होतप्रां तस उपवात 
काक विषय समभर्थाक न होणेतें तव तिस प्रायाश्वतक बदले करके छित्या ६ उपवासी 
करके एक एक प्राजापरय वत की कल्पना 
तैस क त्यागके विषये यमजीका वचनहे ॥ 
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करके जोडने योग्यहे निमंत्रण कों ग्रह क 


BE! 


अप. 


॥ श्रीरणवीर, कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रक ११ ॥ठी०्भा० २१७ 


तेति जा ब्राह्मण भाद्धादक निमत्रणा को करवाके थत भोजनकीा मान करके पश्चात्‌ 
नहि खादा सा व्राह्महत्याके पाप को प्राप्त हाताह अर मर करके शुद्र 
योनिको प्राप्त होताह ॥ १ ॥ इस पाफके प्राप्त होआं हों ब्रह्मण नियम -को धार करके 
यति चांद्रायण व्रत का करक तिस पापतें रहित होताहे ॥ २ ॥ निमन्रित कोते होए व्राह्मण 
के न वुळाणम भा एही प्रायाश्चतत जानना ॥ एह वाक्य कामके अभ्यासमेड़ै ॥ झठे बचना 
दिके विषयमे राख श्रोर लिखितका वाक्य है श्राक्रांशोते तुमने स्वण चराआहे इस 
मिथ्याका नाम आक्रोश हं आक्राशनऔरझठ कथन करपा! इनके विषयम एक १ तत्र 
अथवा तान ३ रात्र उपवास करणा इति अर कामतें अभ्यासके विषयर्म ग्रसत्यमापण 


कंतनकारायत्वात॒यानपातयातेद्विज त्र्महस्यासवांमातशुब्रयानाच 
जायत ॥ 3 ॥ एतास्मन्नेनसंप्रातेब्राह्मणोनियतव्रतः यतिचांद्रायणांचीर्वा 
ततःपापात्रमुच्यत इति २ श्रादादानमतरएाकेतनम ॥ निमंत्रितस्याऽना 
इवार्नप्यतदंव एतच्चकामाभ्यासे ॥ अ्रनृतवचनादा शखालेखितों ॥ 
त्राकाशनानळतवादे एकरानानरात्र चापवास इाते ॥ कामतोभ्यासेत 
असत्यभाषण शुद्रसेवनम इस्यपात्राकरणकृत्वा तप्तकऋच्छकृत्वा शद्यती 
त ववष्णक्तज्ञयम्‌ ॥ वधफलके5नते तुव्यसनप्रायाश्चत्तत्रसगनापपातक 
षृक्त द्रव्यम्‌ ॥ त्रपामध्ये कामपाते गरुडपुएणं ॥ जायतयस्यांशरास 
छृमयावनतत्मज कृच्छतदाचरत्माज्ञःशद्यकश्यपात्मज डात १ य 


~ ~ 


, चुच्यवनः ॥ कामेद्शने सातपनम ॥ दुषमादाक्षणात ॥ 
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न इस पात्री करण संल्ञिकपापकों करके तस कच्छू ब्रत करके 
एइ विष्णजीका कहाहोया वचन जानना हिंसा हैं फल जिसका ऐसा जो झू 

य प्रायश्चित्त व्यसन प्रायाश्रित्तके प्रसंग करके उपपातकांके मध्यम कथन को 
स स्थानमै देख लेणा इति जखमके मध्यमे कोठो के पोणेमें गरुड पुराणम कहा 
है ॥ जायमिति | हे गरुड जिस परुषक शिरके विषये कोडे उत्पन्न हातह ह कश्य 
पके पुत्र सो वाद्धिमान परुष शुद्धिके वास्ते रुष्छू व्रतको आचरण करे ॥ १ ॥. जो 


®) 


भवनजीने कहाहे कि छामिउॉंके पोएमें सांतपन ब्रत करे ओर एक वेल दाणा देवे 
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न्न १८ श्रीरणंवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र ०३३ ॥ टा० भा० 


एह वाक्य जब एकसमयकावपय ब्प्रनेको जखमाक [वभय तादणाका उ उत्पन्न होवे तिस विषय 


विषे जानना इसस्यानम धतरा ञ्रादिश्रोकों एह प्रायश्वित्त एक एक पाद न्यूनजानना 
गयात्‌ क्षत्रीकों तीन . ३ पाद सांतपन व्रत अर वश्यका , आधा अर शुद्रका एकपाद्‌ 
जानना ॥ दिनेम मेथुनादिके विषयमे शखजीन कहाइ [दबत [दनक [वषय मथुनन्‌ कर्क 
रौर तिसी प्रकार जळके विषय नयन होकर खान करक श्रोर नगा बगानो खान देखके 
एक दिन भोजन न करे इति ॥ 9 ॥ नम शबदका अर्रे दिखातह नग्न डाते एकवस्त्र वाला 
परुष नग्न होताह इस वचनत दा २ वस्त्र लय करक त्रयात्‌ घाता आर एक ठपरणा 


तद्म॒गपद्नेकत्रोष खरकम्यत्पत्तोज्ञेयम ॥ श्रत्रक्षत्रियादी नाँपादपा 
दन्यनम ॥ दिवामथनादोत॒शंखः ॥ दिवाचमेथनेकृत्वानम:स्व्रात्वात यास 
सि नम्चोपरखियटरवादिनमेकमभोजनमिति ॥ १ ॥ - नप्नस्व्वेकवासा 
स्पादितिबचनाइखहयवानस्त्रायादित्यथेः त्रत्रनम्स्वानादावेकराज्रातरा 
अयोरभ्यासाग्रपेक्षयाव्यवस्था द्रष्टव्या निषिहकाशदंतधावने टुद्धपाराश 
रःप्राह ॥ पराशशिंशपाकाष्दतधावनकृन्नरः दिवाकोत्तिसमस्तावद्याव 
द्वांनेवपश्यतीति ॥ १॥ एतञ्चनिषिडकाशांतराणमप्युपलक्षणम्‌ ॥ 


इनान धार करके ख़ान करे ॥ इस स्थानमै नग्न स्लानादियोंके विषय एक रात्र हा 
तीन ३ रात्र इनकी व्यवस्था अभ्यासादियाँकी इच्छा करके जाननी अर्थात्‌ कामते श्र 
सके विषय तीन ३ रात्र उपवास जानना ॥ निषिद्ध काकी दातनकें विषय वद्पाराशर 
केहतह पात पराह आर ठाली इनके काष्टांकी दातन करणे वाला पुर ति 
परयत नाइके तुल्य होवाहे जितना पर्मत गौको न देखे ॥ १ ॥ पलाशर्शिशपा इस पद % 
खजूर उार कडडा आर नारकेल इत्यादि जों निषद्धे काष्ट हि इनकाभी ग्रह 
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ब्रहमचारीके धर्मके नाशके विषय वोधायनजीका वाक्यहै शौचेति शौच श्र आचमन 


` और संध्यावदन ओर कुशा ओर भिक्षा उोर होम इनका त्याग और शूद्रारदके साथ स्पर्ष 


अर कौषीन डोर कटिसूत्र और यज्ञोपवीत और तडागी और दंड और मगाण इनका त्या 
ग आर दिन साग आर छतडाका धारणा श्रार पाय पाण आर पुष्पादि माळाका 
धारण करणा आर वुटना मलना और चदनादे सुगंध वाले द्रव्यका मलना और 
सरमा पाणा और जलक्रोडा झर जूवाखेलणा और नृत्य अर गायन अर वाजा इन 
के विषय प्रीति करणी और पाषंडी अर चंडाल इत्यादियोके साथ संभाषण करणा 


व्रह्मचारधमळापेवाधायनः। शांचाचमनसध्यावदन दभाभक्षामकायरा 
त्याङ्रादस्पशन कापानकाटसत्रयज्ञापवातमखळादडाजनवजन दिवा 
स्वाप छत्रधारण पादकाध्याराहएा माला वारणाइत्तनानलपनाजनजछका 
डाइतनत्यगीतवाद्याद्याभरात पाषाडचडाळादसभाषणए पर्याषतमाजना 
ढित्रह्मचारत्रतलापसकलानहाराथ ब्रह्मचारा कृच्छत्रयचरत्‌ महाव्याह 
[तहोमं चक॒यात्‌ प्रग्ममव्यस्तसमस्तव्याहतिभश्रतस्त्रआज्याहुताहत्वा ॥ 
उडोभरस्नयेएथिव्ये महतेचस्वाहा उडांभुवावायव चातारक्षायमहतचस्वाहा 
ोस्वस्रादित्यायचदिवेचमहतेचस्वाहा उोंभूभुवःस्वश्चद्रमसेचनक्षत्रेभ्य 
इचमहतेचस्वाहा उडोपाहिनोत्रमएनसस्वाहा र 


र वह्मनचय ततक नाशक वषय 
च्छ वत कर अर महान्याह्वातत््रा करक 
न ३ आहातित्रां कर पश्चात्‌ सभना 
डोंभवःस्वाहा २ टोस्वःस्वाहा ३ 
के पोळे एक आह्ाव करें इस प्रकार व्याह्णवात 
त उाँपाहना न्न एनसेस्वाहा इसाद कर 


आर वेहे अन्नका भक्षण करणा इन संपूर्णाक विषय श्र 
`सपणपापके यानएके अर्थ ब्रह्मचारी तीत रै ₹ 
हवन करे अर प्रथम एक एक महाव्याहृति करक ता 
भहाव्याह्मतिआं करके क्या उॉभूः स्वाहा 3 
उाभूभुवःस्वःस्वाहा ४ इसरीतिसे तान 
घ्रां कर्के चार घतकीआं आहुतिश्रा करक पश्चा 
के हवन करे सो मलमेंहि स्पष्ठकीता होई ॥ 


भर | es] 


2 २२० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ घ्र०११॥ टी ०भा० 


आसे नउ ९ आह्वीत कर्के पुनरिति फर महा ता हृतित््प्राकक हवनकर हात एह प्रायाश्चच थोडे 
के नाशक विषय करणा ॥ अर वहते धर्मकेनाहाके विषय शिक प्रायाअत्तनू ऋण विधान 
श्रथ विषय शौनकजी कहतेहें तमिति श्मशानक शिवाळपक विषय बैंठकरके(तवोधिया)इत्यादि 
अत्रकाएक लक्ष १५००० *जपकरे व्रझचारिका धर्म शून्यभी हाव तदभा इसजपकरक पूर्ण हो 
ताह इति॥ ग्रहण कोता होत्रा जो ब्रत तितके भेगक विषय बायुपुराणस लछिखाह ठोभेति लो 


भ उोर माह आर प्रमाद इनसे कदाचित त्रतभग हाव तब तान ३ उपवास ब्रत करे प्रथवा 


डोपाहिनो$मेविश्ववेदसेस्वाहा ॥ डायज्ञपाहिवभावसास्वाहा ॥ डासव 

पाहिशतक्रतोस्वाहा ॥ उोपुनरूजीनिवत्तस्वपुनरभद्वायुधा पुननःपाह्य 

हसः सहरण्यानिवत्तस्वाग्नेपिवस्वधारयाविश्वाशेयावेश्वतस्पारस्वाहा 

पनव्याहतिभिजहयादिति ॥ एतदल्पधमलोपे ॥ वाहुल्यतु ायाश्चत्ताव 
रापमाह ऋग्विधानेशोनकः ॥ तंवोधयाजपेन्मअरळक्षेत्रव्याशवाळय त्रह्म 
चारिणेहिधमशन्यचेत्पूएमेवहीति प्रतानायाग्यर्थानप्रेत्यश्मशानानत्य 
ध गहीतत्रतभगेवायपराणऐ॥ लोभान्माहात्प्रमादाहात्रतभगोयदाभवेत्‌ 
उपवासत्रयकुयात्कयाह्केशमठ नम प्रार्याश्वत्तमिदेकृत्वापनरेवत्रवतांभवतू 
अन वाशब्दः। समच्चयासथ्याशपधे यमः ॥ विप्रस्यवधसंय॒क्तकृस्वावुशप 
थरूपा ब्रह्महायावकान्नेनव्रतचांद्रायणँचरेत्‌ ॥ १ ॥ एतबच्चशपथांततर 

स्याप्युपलक्षकम्‌ ॥ 


केंशांकामुडनकरावे ॥ इस प्रायश्रित्तन करके पश्चातृवतकाधारणकरे १ झठीसुगेदके विषय यरी 
का वचनह विप्रंति॥ मेनेव्रह्महत्याकीतीहे जकरएह कामकीताहे ऐसे व्राह्मणाक ने सगंद च | 
कैक नहाती होताह सो यवांके अन्नकरके चांद्रायण ब्रतन करे ॥ १ ॥ उौर सुगंदकाभी इही | 
आवाश्चत्त जानना अथात्‌ डोर तरहांसेभी जेकर कोइ शपथकरेगा [किं मेरेकोंगौकी शपथ € । 


जेमे वेश्या द्वारपरभीगवाहोयांइयादि तौभी यविकाँच् करके चान्द्रायंण जत करेगा ति 
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| कमका ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र११ ॥ टी० भऽ ॥ २२१ 
सुछ्तामाव जड उस्प संत त्रायुपाके विषय कोत होए पएय न किसेके तांड देदेतेहेँ सो 
म्मराज जाका आज्ञास [शलाकक पषणकरः ह जस प्रकारतम्न पापी परुष कुप करीडे डे 
a मि. जानना ॥ श्रत स्थानों विषेधप्रायश्रित्तकी व्यवस्था क दे हैं यतेति जि 
स स्थानम मापाश्वत कथन कोताहे अथवा जिस स्थानम नहि कथन कोताहे इस उदानसजीके 
बाक्यत तस स्थानक [वषय घाजापस व्रत कल्पन करणा ॥ ब्र णका क्षत्रियादि वत्ति करके 
पनक तच तक णम मचतसजान कहाहे॥ वाहेति पिता जोर माता जर वहे भासे उको ता 
शक विषय आओआपदसमयम क्षत्राके धमन त्राझए जद त्रंगीकार करे अः विसे एक वष 


सुरृतयश्रयच्छात यावजोवकृतनरा तापष्यताशळापंषयथतेपापकारंण 
शतनाकएडयपुराएवाक्यात यञ्रक्तयत्रवा्नाकमित्याशनसवाभ्यात्तत्र 
, भाजापत्यः॥ कल्पनाय त्राह्मएस्यक्षात्रयादंत्त्याधनाज ने प्रचेताः त्रा 
झणर्यापत्काळापत्मातुवहभव्यस्यानंतरंक्षत्रो पनित्रेश ओआपत्कार्मबवद 
रायात [पात्रात पत्राग्रभवेक्षत्रोपनिवेशः क्षत्रधस्मेस्वीकाररेचत्तटा तञ 
प्याद तजसंवत्सरम थप्राज्तां ॥ चांद्रायएंचरेदिति वेश्बवात्तिजीवने तत्र 
वषाभ्यतर मासादाचांड्रायणभागहारःकल्पर्नायः सवत्सराद वह्वगुए्यञ्र 
गुए्यादकल्पनीयम शूद्रबतत्याधनार्जने मनः ॥ नकथचनकवातत्राह्मण 


AN 


केमवाषळन्‌ बषलःकमवाव्राह्मपतनीयोहितेतयोः ४ १ ॥ वाळक सेवः 


पतातहोजाबे तव चांद्रायणब्रतकरें। अर जव वैश्यवत्ति करके उपजीविकाकरे अर तिसस्थान 
के विषय वर्षके मध्यमाहि मासादिके व्यतीतहोनेमें च्रायणव्रतके तीन ३ भाग अर्थात्‌ तोनपा 
३ कल्पन करणे योग्यहें अर जेकदाचित वर्षते उपरंतहोजाए तब कालके 'प्रतसारट्णा अथ 
वा जाणाइत्यादि चांद्रायएब्रत कल्पना करणे याग्यह ॥ शूद्रवात्त करक धनक एकत्रकरएम 
मनुजीने कहाहै नेति ब्राह्मण इाद्रके कम ने कदाचित भान कर अथात्‌ सवा न करे अर 
श्र ब्राह्मणके कर्म न करे क्योकि ब्राह्मण उार शुद्र इनाका परस्पर कतिहाय कम्म 
पतित कर देते हें ॥ १॥ 


लत प 
nr साहा 2 र : ॥ प्र ११ टा० भार ॥ 


२२२ श्रीरणवार कारित प्रायश्चित्त भाग 


प कर्के फेर उपनयन कर्मके साथ रुच्छाद ब्रतकी पश्चात्‌ भवृत्तिके विषय मन 
इसप्रकार उपक्र कके विषये स्थित होकर जेडे ब्राह्मण आर क्षत्रा अथवा वैशय प्रायश्चि 
जीकावाक्यहे प्रेति पर दो जातिते अष्ट होए होएजो ब्राझणहै तिनांकोंभी एही प्रायश्चित कथन 

RR हण ओरक्तत्री ्रयवा वश्यक कमकरणक [वषय दाह भायाश्चत्तह क्योंकि 
करे १ वय होतेत अथात्‌ निदित कमै होनेसे परंउपरवत्तिकक एकत्र कोता होआ जो 
शूब॒कों |] त्यागके सहित एह प्रायश्चित्त है क्योंकि जिस छारणते निंदित कर्म 
घनह तिस तिसधनके त्यागणेते पाङ प्रायाश्वत्त स शुद्ध हातह इ्स 


नै सचितकरतेंह सा ते हैं चाद्रे 
क ` चनते जानना ॥ खोके घन फर्क उपञ्जावेका करम कहते € माप 


एक चांद्रायण ब्रत कके . संपूर्ण पापांका नाश होताई साबन तरीके तांइ दे करके चांद्रा 
एवसपक्रम्य पुनरुपतयनसाहतढच्छा नुझुत्ता स्व लक >वत्तश्नकुष 
विविकमस्थास्तयाहजा ब्राह्मण्याचषपारित्यक्तास्तपास तय तमादशतू्‌ १ ॥ 
शद्रस्यापिहिजकमकरणऐे$प्यतदव ॥तर्याप ताहिकमत्वात आजतघनत्वा 
शपवकचेततू ॥ यहाहतेताजयता[त मन्‌क्त ॥ झाधनापजादे तु सदन 
चांठायणेनचकन सवपापक्षयाभदत्त्‌  चान्क्रायणास््रय डन 
स ॥ भायायासखसथनेतशनाः ॥ यस्तत्राह्षणा[ यल फ्त सिख 
दुण्यतात ववस्वतः ॥ भ्राजापत्यंनराखता[त ॥ TU वि 
नयमः ॥ यादेशाशेसमाउक्तयानभारहबाह॒जः रूथुनस 
यंभवो$त्रवीत ॥ १ ॥ त्रिरानक्षपकृत्वासवेलक्ञानसाचरेत गोन्यायवस 
कंद्यादघ्तंप्राश्यावशद्मताति॥ २ ॥ यत्त स्मरण 
यण त करणा खी धन इस जगाउोहे जो विवाह विषे पित्रादियोंने दित्ताथा श्र 
श्वगरक घर पाद वदनक समय [दत्नाह॥ खरीक मुखके विषय मेथुन करणम उशनसर्की. 
बचन है यइति जो प्राह्मण अपणी ध्म पत्नीके यावत्‌ विवाहिता खरीक मुखम मैथुन 
करताहै सो पतित होताहै अर्थात्‌ पापी होताहे इसका प्रायश्चित्त वैवस्वत मनुज 
कहाहे कि प्राजापय बत कर्के सो शुद्ध होताहे इति ॥ वेल कर्के यक जो गाडी तिर्सर्क वि 
षय स्थित पुरुषक मंथुनम यमजोका वचनहे यदीति जद ब्राह्मण और क्षत्री अथवा वैश्य १ 
ल कर्क युक जा गाडा किसके विषय स्थित होकर्के मेथुन करताहे इसमे स्बायं उव प 
कहते भये॥ १ ॥ तीन ३ रात्र उपवास कों कर्के सहित बच्चांदे खान करें अर वैठक ता 
घासददव श््रथात्‌ वंलांनू चारे पश्चात घतका भक्षणकरे तो गाद्दहोताहे ॥२॥ जा क्य 
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वनमिति त्राण और क्षत्री अथवा वैदय बैलां कके संयक जो गाडी तिसके विषयस्थित' 
हीकक खक मगना उरक साय दिनमे मेथुनकों करताह सो सहित बल्कि ्लानकरे । 3 | 
एह कामत उक गा के क विषय जानना॥ अर काम कके पुरुषे साथ मन करकोको 
प्रायाश्चच जात शत्रशादक [वपय कहाई | तं मराप्राताके समानई ऐसे जो परुष क्रोधतँ अपणी 
खाका कह कक फर सथुनक वास्त इच्छा करताह [तसक्क विषय पराफ्र जीने कडहाटू यद्टात 
जो पुरुष कुदहा कर्क अपणा खरोको मैथुनके अयोग्यन कहताई थीत त॑ पेरी साताहें ऐसें 
वचन कहंताह अर फर मधुनक बात्ते इच्छा करताहे सो पुरुष वाझफांके मध्यम अपे 
प्रायाश्वत्त का कथन करवाए | १ | इसोमे ्श्रारवचन ह श््रात्तद्वति आत्त क्या टःरवा ्रथबा 
क्रोध अथवा अज्ञान अथवा धुषा अथवा तृषा अधवा भय इनां कर्के पीडित होआ होता 


सथनतुसभासादथ पावयापातवाइजः गायानपादवाचवसवासाश्तरानमा 
चरत्‌? तद्कामतः सकृव्करणज्ञेयम काधाङ्गाधाव्वतमाबास शात्यकत्वा 
पुनासभागपराशरः। यस्तङ्गदःपमान्त्रयाजायायारु अगम्यताम पनारे 
व्छातभदाचावश्रमध्येतवाचयेत्‌ १ आत्त क्रडस्तमाधावाक्षात्पपासामय 
दात:दानप्रण्यमकृत्वावा प्रायाश्चदादिनबयस २ टशात्रिपवणमहान 
चपसणन स्त्रानातंचवगादयाह हणान्भानधडशात 3 वाचयेन्स्वस्यप्राय 
तस्यपढदशकारयत्‌ पुए्ययागाढसकाड्पतंदानयागादकृत्वेत्यर्थ व 
_ स्तिकर्मणियम: ! वस्तिकमणिरूटेश्चप्रच्छटनविरिचने: शिशकच्छेण गब्ये 
ततस्मात्पापान्नसंशयः १ प्रच्छदनविरेचनयोरन्यासएवशिशुरुच्छ:तरन्य 
नतर्ञानमात्रम 
वान श्रार यज्ञादि नूं न कके तिसख्रीनूं गमन करे तां प्रायश्वितत तीन ३ दिन करे । २। और 
भेकर दानादि होण तो ब्रतका प्रयोजन नहि तिसके बिना कहतेहैं उपेति अर तान काळ 
महानदीके संगसकें विषय ज्ञान करें और ख्ानके खतर्म गौसकल्प करे और इश १० 
बाणा ने भोजन खलावे ॥ ३ ॥ वस्तिकमंके विषय यमनीका वचनहे वस्तीति म्र 
नाशयकी चिकित्साकानाम वस्तिकमहै मत्राशायके शोधन करणके वास्त उलटी अथवा 
जिठाव करवाए तिस पापत परुष शिश रुच्छ बतकक शुद्ध हाताह इसम सदह नाई । १ उळ 
टा उार जळाबक प्प्रभ्यासके ब शिशरूचछ व्रत तू करे जकरकदाचित करवाए तद 
सान कर्क हि शद्ध होजाताहे अर वस्तिकर्मका स्वरूपदेखणा हाव तब भाव प्रकाशमें देखळेणा 


तिस प्रकार त्रज्ञाणीदकावेषयभा यमजीका कर्थनह । त्रप्रजात श्रन्नकान पचना उार पुवकहा 
जीर क्षार कम उार मदु उार खाठा स्वत डार दष्ट फरुष के साथ 


जो अभ्यादत ठार उद्दमन 


करके अपने गहके वनानेमेयमजी निदाकरतह इटात देवताके मंदिरमे लागिआंहोओ जो प्नि 


तपा इदां डार काष्ट डोर लोहा डार पाषाण इनान ल्या करक लछाभत अपण गहक [वषय जो 


परुष जोडत हैं अ्रयीतू इनां करके त्रपणे गहन वनात्तह । १ ळ< एकळ डार भयभीत शोर 
शुधातृषा करक दरखा हाएं हाए [जतना पर्यंत पापका नाश नाह हता [ततना पयत वधनप्ने 
तथाच सएव ॥ श्जीऐंऽभ्युदितेवान्तेश्मश्रुकमणिमथुन ढु'स्चभदुजनस्प 
शेखानमात्रीवधीयते॥ २ ॥ देवागारशिछादिना स्वग्हकरशानदत यम 
इश्काकाशलोहाइमदेवालयसमन्वितम्‌ एहीव्वास्मणह पेवळाभाहेयाजय 
तिये १ ॥ एकाकिनस्तथोहिम्ञाः कषत पापरिपीडिताःवधनततुतषातियाब 
स्पापस्यसंक्षयः २॥ अत्र घ्राजापस्यचान्द्रायणादिकरप्यम ॥ वानअस्थय 
व्योत्रतभगे सएव वानप्रस्थोदीक्षाभेदकच्छुहाद शरान वार्रव्वामहाकक्षेव 
इसत ॥ भिक्षवोनप्रस्थ्वस्सोमददिवर्जस्वशाख्रसस्कारचात दाक्षान 
दोय्मानयमातिक्रमः महाकक्षमोपधवनप्रदेशमदकसेचनादेना वडयत 
सोमशब्देनोपधिसामान्यंलक्ष्यते ॥ तद्‌टादविः्परंभिक्षोनिवत्तते परतु स 
ममित्यर्थः स्वशा्रसंस्कारः प्राणाबामाभ्यासः ॥ 


अधात नरकमें स्थित होतेहे ॥ २ ॥ इसक विषय प्रायाश्चत्त प्राजापत्य डार चांद्राबणा बित्रत 
कल्पन करणा ॥ वानप्रस्थ उर याते क ब्रत भंगमेभी यमजीका वचनहे ॥ वार्नात वानप्रस्था 
जब यम और नियम कमका उछंघन करे तव द्वादश १२ रात्रके कच्छ ब्रत नू कके पश्नार 
डौंपधिके बन नूं जलके संचन करणे कके बधावे ॥ और सन्यासी भा जव र ig 
नियमादि कमाँका उछंघन करे तव उौषधिकी वडिते विना अपण शास्त्रके सस्कार क्रे श्र 
रोत्‌ ग्राणायामके श्रभ्यास नूं करे अर डोषधित्रोकी वद्धिका संन्यासीको निषेधकिताई (दाह 
मदायमानेयमातिक्रम;) इत्यादि पढ़ों ककें पवळे वाक्यका हि अर्थ स्पष्ट कीताईं ॥ 
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हारीतजीका वाक्यहै झूठ और चुगळी इनके वचनमे अर्थात झट और चुगली कथन 
कर्के संन्यासी तत रुन्छ बत तू करें॥ कोष और अहंकार और चुगली इनके विषय ठा 
गळेय जीका कणनह त्रतात्षे सेन्यासियोक जो व्रत अर तिसी प्रकार जो उपत्रत हैं इनां मेते 
एक एकके भी उहलेधनके विषय प्रायाश्रिच बिधानकरोडाहे कि एक १ दिन रात्र उपवासी चरे 
पश्चात्‌ रुन्छ वतक साइत चांद्रायण बत ने करे ॥ १ ॥ वत और उपतरतां न वीधायेनञ्जी केट 
तेर आएक विपण मानक बर्तान्‌ कहते ॥ अहिंसेति जीवक न मारणो और सत्व करणा 
डर चारी न करणी और मेथुन नकरणा एह संन्यासीके ब्रत कहे हे ॥ इसत उपरंत उत्प 

कहतेह अक्राध इति काध न करणा और गुरुको शु्रूषा करणो और सर्वदा काळ प्रसन्न 


हारातः अ्न॒तापशुनवचन ।भक्षणातप्तकृच्छ: ॥ क्राधाहकारापशनपच 
छाराल्य:॥ ब्रतानयानाभक्षणातथवापब्रतानिच एककातिक्रमेतेपांप्रा 
याश्चवत्तावधायत अहाराजापतक्वाभ त्वाकृच्छचा द्राय एचरेत्‌ ) | कृच्छ पदंचां 
ब्रायणावशषणस त्रतापत्नरतान्याह वाधायन: अथ मानिव्रतानि। आहसा 
सत्यवचनमस्तयमंथुनस्यचवजनम ॥ अधोपत्रताने॥ अक्रोधोगरुशश्र 
पराश्सादशाचमाहारशाइंश्वाते जलप्रातोवंवदशनादायाज्ञवलस्क्य/ ॥ म 
यितजशातच्छायास्वाह टूवावा नंव॑ंजपंतू सावत्रामशुचाटश्चापळेचानते 
पिच ॥ १ सायतेज डातमत्रावानसरनायप्रासद्द 


रहणा ओर शौच करणी ठार शद्ध भोजन करणा एइ उपत्रत कथन कोते हैं ॥ जलके विषय 
छायाके दशनाडिमें अर्थात जळमै अपना स्वरूपदेखनेमे याज्ञवल्म्यजीन कहाइँ मयीति जळ 
के विषय अपणी छायानं देखकरके ( मयिवेजः ) इत्यादि वाजसनेविके मंत्र नू जपे ठार अशु 
बवस्तुके दशनमें अर चित्तकीअनवस्थिति ओरझूठवचन इनके बिषयमे सावित्रीनूं जपे अर्थात्‌ 
गायत्रीका जप करे ॥ 3 ॥ इसजगा मवितिज इसमंत्रका और गायत्रीका जप एकवारहि 
करणा चाहिए और जकर वहुतवार प्रतिविवादि दर्शनहीवे तों वहुवार करणा 
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अनवस्थिति ओर निरथक शरीरकी क्रिय 
क्शुचिस्थान कीर ए न का इनके विषय हारीतजीका वाक्यहे ॥ प्रती ५ 
और अगीकार करके प ड ख्यात झूठ अथवा मिथ्याकों स कन. करे सो 
पुरुष प्रथम है न तको करे ॥ १ ॥ एहयाक्य गुरुकों प्रथम कथन कीता जो है 
तप्तरूच्छके सोहत क च्य रंगा अथवा तसानं एह वस्तु दित्मांगा इतना वचन कहकर 
क्याकि म तुसाउ। के विषय जानना कोकि प्रायश्चिचकों बडाहोणेते । भोजन कालके विषय 
पश्चात्‌ न करणा FE पराशरजीका वचनहे मोनेति मान व्रतको अर्गीकार करके 
SU थवा शद्र स्थित होआ होत्या न कथन कर ऽप्रथांतू भाजनतें पहले बोल 
व्राह्मण फोर हक न बोळे अर भोजन भक्षण करदा होत्मा जो वाल सो पुरुष शेष 
29 न कया वोळणतें. पीछे भोजन न करे ॥ १ ॥ केवळ मुखकक 
रञो मत्रपरीषादोचापले टथाचेायांत्रतिद्चस्यान्तांकताहारातः॥ भात 
श्रत्यानृत ब्रयान्मिथ्यासव्यसथापवा सतप्तकृच्छसाहतचरचान्द्रायणन्रत 
सिति।१।गरुवस्तविषयकप्रतिश्रुताकरणपरमेतत्‌ प्रायश्चित्तस्थ गुरुत्वात 
भोजनकाळीनमोनत्रतळाप पराशर मोनव्रतेसमाश्रित्यञ्जासांनानवदद्‌ 
हज भजानोहिवदेय्यस्ततदन्नपार्वगयत्‌ ॥१॥ केवळमखेन जळपानस 
एव । विद्यमानेषहर्तेपुव्राह्मएाज्ञानदु बर तोयपिरवतिवङ्गेणश्ववार्नाजाय 
तेध्रवम।२।असपिडेःसहरेदने पारस्करः सतस्यबांधवेःसादकत्वातुपार 
© देवनम्‌ वर्जयेत्तदहोरात्रद नि श्रादादिकमचेत्यननेकाह॥१ ॥एतञख कामत 
७5, अकामतस्तस्नानमेव ॥ प्रेतालंकरणशंख:॥कच्छपाद :सर्पिडस्यप्रितार्लकर 
2529. एकृते्जज्ञानादपवासःस्यादशक्तास्तरानामंष्यतङ्गात॥ १॥ कासतोदिगएणम £ 
५ है जल पीएकें विषयभी पराशरनेहि कहहै विद्येति हत्यांके हुँदआं जो ज्ञानदुरवर्ळ रथात ८ 
I ब्राहमण जलकों केवल मुख करके पीवताहै अर्थात लंम्मा पेकर मुखके साथ पान क 
है सो निश्चय करके कुत्तेकी योनिकों प्राप्त होताहे ॥ २ ॥ श्रर्सापडाक साथ ह 
i करणके विषय पारस्करजीका कथनहै मृतेति मत होआ जो कोई असंवेधी उन र 
॥३ इ के संवंधिआंके साथ रुदनन्‌ँ करके तिस दिन राजके विषय दान और आळ अर आ. ह 
॥ करक तपणाद इनान्‌ न कर क्यां!क [तस्त वाह अशद्वहं १ सी एह इच्छा करके जब 0. 
| ८ एक दिन वजन कर अर जब इच्छास न करे तब स्थान करकेहि शद होताहे ॥ १ ॥ | 
{ दूषण करण [वषय शंखजीका वचनई रूच्छेति भिन्न पिंड वाला जो प्रतर ति व य 
|  करऐमं अथात्‌ स्नानादि कराणमें कच्छू त्रतका एक पाद करें अर जब अज्ञानतें की ७ 


॥४॥ | 
एक दिन उपबास करे अर जव इसमे शक्ति न होवे तब स्त्रातमात्रहि इच्छितहें ॥ ' | 
कामके विषयमे दूणा प्रायश्चित्त करे ॥ 


_ 
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श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः प्रः ११ टी.भा. २२७ 


जो तप्त रुच्छुका प्रवानिक वषय आगराजा का वाक्बहे कि श्रात्मयाम करशवाले प्रेंब्नाके 
संस्कार करणक विषय अथात दावांके खानादि करवाजेम पातकी होंताहै अयात्‌ तब रुच्छ 
व्रत कक शुद्ध हाताह सा एह वाक्य अभ्यासक विषयमँ जानना ॥ सजात आर मिश्र जाति 
के शवक पांछ गमनक विषयम मनुजोका वचनहे अन्विति सजाति और भिन्नजाति 
बाला जा शवह [तसक पाठ इच्छास जा पुरुष जाताहे अर्थात मरदेके दाह करपा वास्ते 
जो साथ जाताह सा सांहत वराक सान करके ओर श्रप्निन स्प करके अर घतका 
भक्षण करें तो शुद्ध होताईे॥ १॥ इस स्थानर्मे इच्छया इस पदके ग्रहण करपोस एड 
कामक विषयन जानना॥ श्रर अकामके विषयमै केवल स्नानहि कथन कोताडे ॥ फेर 
याज्ञवल्क्यने जा कहाह कक ब्राह्मेति भिन्न पिंड वाले व्राह्मणने व्राह्मण और क्षत्री 


यत्त तत्तकच्छानुवत्तो अंगिराः ॥ आत्मत्यागिनांच संस्कृतो तदस्तपा 
तककारोचेति तदभ्यासे॥समानेतरजातिप्रेतानगमने मन:। अनगम्येच्छ 
याप्रेतज्ञातेमज्ञातिमेवच स्राव्वासचेलःस्पष्टवा प्रेंघतं प्राश्यवि शुद्यतीति १ 
अजेच्छयेतिग्रहणादेतत्कामतः अकामतस्तुस्नानमेव यत्तयाज्ञवल्क्यः 
ब्राह्मशनानुगंतव्यान शूद्रीनद्विज :क्कचित्‌ श्रनुगम्यांभसिस्रात्वास्पृष्टवास्नि 
वृतभुकूछुचिः॥१॥ व्राह्मऐेनासापेंडेन द्विनोविप्रादिः॥ श्रस्यचघृतप्राशन 
स्यभोजनकार्याविधाने प्रमाणाभावान्नभोननानिवृत्तारोतिमिताक्षरायाम्‌ 
तन्मानवसमानविषयम्‌ ॥ वस्तुतो व्रतस्य प्रायाश्चित्ता्व्वादभोजनमेवयु 
क्तम्‌ भ्रतएववासिऐेन मनुप्यास्थिस्निग्धस्पृषटवात्रिशत्रमस्निग्धेत्वहोरात्र 
डावानृगमनेचेवामिति ॥ 
आर वेशय श्रथबा शुद्र इनके मृत होयां पीछे गमन नाह करण याग्य ज कदाचत्‌ जाएभा 
तब जलक विषय स्थान करके अर भ्रग्निनं स्पश करके और घृतका भक्षण करक शुद्ध 
हात्राह ॥ १ ॥ इस घतभक्षणकां भोजन कार्यको विधिक [वषयम ऋग्रमाषा हासत उार भाज 
नेकी निवृत्ति नहि जाननी एह मिताक्षरामें लिखाहे सो मनुजीक वचनक तुल्याह जानना वास्त 
वेत धत भक्षणका प्रायाश्चत्क अथ हाणत भाजन नाइ भक्षण करण याग्य ष इसा कारणस 


पेसिष्टजीने कहाहे मनष्येति पुरुषको नवीन हडडीका स्पश करके तान २ रात्र उपवास 
फेरे अर पुराणी इउडीका स्पर्श करके एक १ दिन रात्र उपवास करें इसी प्रकार दावकं 


८७३ 


छि गमनके विषय जानना चाहिए ॥ 


क 


२२८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भागः ॥ भ्०33 ॥ टी ०भा० 


विप्रेति ब्राह्मण प्रेतके पीछे गमनक विषय एक दिन कथन करणे क्षत्री प्रेत और वश्य प्रेत 
के पीछे गमनके विषय कुछक अधिक प्रायाश्र॒त कल्पन करणा चाहए॥ ब्राह्नषणका शूद्रक पोळे 
गमनके विषय पराशरजीका वाक्यहै । भेतीति छेजाइद हाए छन शनक राछ राहिली 
ब्राह्मण जाताहै सो तीन ९ रात्र ब्रत करके शुद्ध हाताह॥ 3 ॥ तान राग 
ब्रतके कीतिआं होआं पश्चात्‌ समुद्रम प्रवेश करण बाला जा नदा ह॒तसक प्राप्त हा 
करके अपग्रीत्‌ बडी नदीके विषय स्नान करक तरर पश्चात्‌ सा १०० भाणातात्र का 
ह और घतका भक्ष करके शुद्ध होताहे ॥7२॥ इस स्थानम हत भक्षपर्छा शुद्धिके 
रध कथन करऐते भोजनका निषेध नहि एह वाक्य कामका विषय ॥ अनक [नवयन 
इसते आधा प्रायाश्रत्त करणा ॥ इसा प्रकार क्षत्रीको वेश्य ओर शुद्रप्रतक पछ गमनम आर 
बैश्यकों शद्र प्रेतके पीछे गमन करणम प्रायश्चित कल्पन करपा ॥ प्रग्निहोत्रादे कम और वा 
विप्रानगमने एकाहस्योक्तव्वात्‌ क्षात्रेसवश्यानुगमन त्वाचक कल्प्यम्‌ 
ब्राह्मणस्य शद्रानुगमन पराशारः॥ प्रताभतत॒ष शाङरत्राह्मणाज्ञानदबल र 
नगच्छेन्रीयमानसत्रिरात्रेणशद्व्यति १ त्रिरत्रेतुततश्वीणनदागत्वासमुद्र 
गाम प्राणायामशतंकृत्वाघतंप्राश्यविशद्यतीति २ उत्र घृतआ्आशनस्य 
गब्यथामिधानान्नभोजननिदत्ति॥ एतच्चकामतःत्रकामतस्त्वदम्‌ ॥ ५ 
क्षात्रेयस्यवेशश्‍्यशद्रानगमन वश्यस्थ शढ्रानगमनकल्प्यन ॥ इष्ठापत्तशभा 
शभमहाकम्मेस्वनपहतानामपिऋािगाचायीदीनांत्रीणि रूच्छाएं चात्रा 
यणाख्यसवप्रायाश्चत्तमाह प्रयागपारजात आचायम सएवरजस्वलाक 
न्यारक्षणे प्रायश्चित्तमाह॥कन्याम्रतमती शदधांकृत्वानिष्कृतिमाव्मवानतर्था 
तकारयित्वातामहहेतानशंसधीः १ दद्यातदृतसंरूखागाःशक्तःकन्यापता 
यादि दातव्येकापिनिःस्वेनदानेतस्यायथाविवि॥२॥ तस्यागोदानयर्था 
विधि ऋतुसंख्याकावोधे यद्चास्यात्तद्चाऽचरणीयमित्यथ 
पी कपादि और शुभ और अशुभ एह जो महाकम हैं इनके विषयमे चतुर भी ह 
स्विक डोर आचार्याद इनका भी तय रुच्छु और चांद्रायण संपण प्रायश्चित्तका प्रयाग पारि 
जातमें आचार्यजी कथन करते भये ॥ सोइ आचामजी रजस्वला कन्याके रक्षफमें प्रायि 
को कहते हैं । कन्यामिति ज्ञानवाला और नहि निदाके योग्य वाढे जिसकी ऐसा पुरुष # 
म प्रायाश्चिचकों करके अर कन्याको भी प्रायश्चित्त करवाके पश्चात्‌ ऋतुवाली कन्पार्क 
विवाह लय ॥ १ ॥ दद्येति श्रर कन्याका पिता जद समथ होवे तब कन्याकी क्रतुक समान 
गाओ दंवे त्मयातू जितनायां ऋतु लघाया हाण विवाहतक तितनीयां गाँचाँका दान करे एई 


2 है अर कन्याके विधि पूर्वक दानके विषय निधननें भी एक गौ देणी योग्यह पर ति 
कि दान ।बषय ऋतु सख्याक नाम करके संकल्प करणा ॥ २ ॥ 


आत... श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र ११ ॥ टी्भा २२९ 


सो गाओं जामाता को देणियां अथवा ब्राह्मणको इतका उत्तर" कहततेहैँ ॥ गा इति 
अर कन्याका पिता धनी होवे तब वाह्मणांकों गौओं देवे अर जव निर्धन होवे तव टाशी 
मात्रदव [तस कारणत ऋतुका संख्याके समान व्राह्मणाका गाग्राँ देवे अथवा कन्या पासो 
दुनाए॥ ३ ॥ उरपाष्यति अर कन्या तीन १ दिन उपवास रक्षक? पश्चात्‌ राजिके विषय 
की उनका माने जब कऋतुतें रहित -कन्या होतो तिस काळंके सित क्यॉकी ठा 
श शेण, देवे डार तिस कन्याको विवाहन वाला वर भी कष्मांढ संन्निक मंत्रों, करक - 
पृतका हवन करे ॥ 8 ॥ आद ओर उपवासक दिनमै दातन करणके विषय विध्ण रहस्यमे छि 
खाह । भाद्धावात श्राद्ध ओर उपवासके दिनमें दातनका करके गायत्रीके सो १०० 
मत्र कक पावत्र होआ जो जलहे तिसका आचमन करके शुद्र हाताई ॥ १ ॥ और 


गाद्याद्वाह्मएष्ववा।नं:स्वान स्वस्तदाक्षणांम तस्मात्तद्वतुसख्य यत्राह्म 
एजनदापषयत ॥ ३ ॥ उपाष्यात्रादनकन्यारात्रांपीत्वागवांपय अधच्टरज 
सददयात्कन्यायततन्र॑ंभषणम ताम&ह न्वरशचा।पकृप्माडगहयादघतमिति 
आाद्ापवासादनं दतधावने विष्णरहस्ये ॥ त्राद्धापवासांदवसेखादच्वाद 
तवावनस गायञ्या शतसपतमवप्राश्यावेशद्यतीति ॥ १ ॥ अन्यान्याप प्र 
काणकान्यपराक शंख: ॥ अतरयव अ्रतकाया एञ्रकृत्वाधनहारक: वणो 
।यहवशञाक्ततद वप्रयतश्चरेती।१॥ अतिमानादढतिक्रो वाद भयादज्ञानताय 
वा उह्ध्नायास्त्रापमान्वापेगातिरेषांनविद्यत ॥ २ ॥ पयशा[णतसपणत 
मस्यधसदारुणं वाडवपसहस्त्राएनरकयदुपासत ॥ ३ ॥ गॉांभिहत 
तर्थयाहदववाह्मणेनचचा ततम्‌ सस्टराततुयावत्रागरदारश्‍चाभिदाश्‍चर्ये ॥ 9 
भा प्रकोणक पायाश्रितत श्रपरार्कमै शखजीने कथन कोते हें ॥ प्रेतेति ॥ प्रेतके धन कॉ 
अहण करणे वाला जव प्रेतके कमीको न करें तब वणाक इत करएक [बिषय जा प्रा 
बाश्चच कहाहे तिसतें आधा प्रायाश्चब्च इाद्रयाकाराककरकरे १ अब आर तह अतात वहु 
त पान और वहब्ब क्रोध और भय अथवा प्रज्ञान इनत खा अथवा पुरुष [कसोका 
फासी दे देवे तिनकी गति नहि होती । २ तिनका व्यवस्था कहतेहे प्रयेति पाक और रुबिर 


करक पूण . होत्मा होआ और अंधकार करके युक्त और भयानक जो नरक हैं तिसके 
विषय सठ हजार ६०००० वर्ष रहतेहैं ॥ ३ ॥ और कथन करतेहे ॥ गोमिरिब्रि गोआने 
जा मारिआ है और तिस प्रकार फांसी ले करके जो मृत हाआ है जैर वराझग्ने जो 
गारेआ है इनाकों जेडे ब्राह्मण स्पश करते हैं और जेडे विषके देणे वाले. हैं और जडे 


भ्रामक देणे वालेहे ॥ ४ ॥ ` 


न 
३३० ॥ श्रीरणवीर कारित भरार्यो भागः ॥ प्र०११॥ टी०भा० 


न्विति और जेंडे फांसी कर्के मबहोपिक पळे जा 028 जेडे पाशके छेदने वाले हैं सो 
संपण पापकर्के खपुकहोतिह तिनाका श दिनू में कहताहु । + । र A. व्रतकर्क 
शाढहोतेहेँ और त्राझणाकोभाजन झळा हर ग्रामणकताह व Ee ६॥ 
इहां एकवचन वहुवचनके स्थानजानना इसा विषयम्‌ ह RR ति गोष्मांने जो 
ब्राक्मणने हतकीताहे उौर आप पा्यादकक मतहों आह क इ र जा संतपरुषहें 
तिनांने इनके विषय रोदन न करणा चाहिए) १ । और कथन करतह एषामात इनाक मध्यत्ते 
एक किसी प्रेतनूं जो पुरुष ऋएच्छादनकरताह अथवा चकताई श्रथनाकटादक एकेयानू करताह 


` ्नयातारोऽपियेचान्येयेचान्यपाहछेदकाः सर्वतेपापसयुक्तास्तवावद्या 
मिनिष्कृतिस॥ ५॥ तप्तकृच्छ्रेण शुद्यंतिकुयी द्राह्मणभोजनम्‌ अनडुत्साहता 
गांचदद्यादिप्रायदक्षिणाम ॥ ६ संवत्तभ। गोभिहतेतथ्या वरत थाचवाष्नचा 
तिनि नैवाश्रपातनंकार्यसद्गि श्रयो ऽभिकांक्षिभिः ॥ 9 ॥ एषामन्यतमञ्रत 
यावसतवहेतवा कटोदकक्रियांकृष्वातज्तकच्छुंसमाचरित्‌ ॥ २॥ तच्छवक 
वलस्एरमश्चवापातितैयदि पर्वोक्तानामकत्तोचेदेकरात्रमभोजनमू ॥ ३ ॥ 
पर्वोक्तानांकटोदकक्रियादीनामकत्ता केवलं तच्छवस्पछा भ्रपातकर्त्ताचत्त 
 देदमल्पप्रायश्चित्तमिति॥ तथा ॥ यश्रात्मत्यागैन 'कृयास्ल्वेहाजितक्रिया 
नरःसतत्तकृच्छ्सहितंचरेंचांद्रायएब्रतम ॥ १॥ वुद्वधिपूवकएतत्‌ ॥ 


छद ने की 
थात्‌ उठाएं वास्ते किडा वनाकर लेजाताह और जल देताहे सो पुरुष तत  * तह 
। २ । और कहतेहे तदिति अर जिसने केवल शावकेसाथस्पडी कीताहे अणवा रादन नि 
अर कठोदकादि क्रिया जिसने नहिकीती तिसको एक रात्र उपवास कहहे॥२॥पूर्वार् 


तिर्जी 
दि पर्दो कर्के इसी शछोकका हि श्र स्पष्ट कोलाहे ॥ तिस प्रकार औरभी कहतेह पर 
परुष श्रामयागाइ अर्थात्‌ पार्शाद कके जो श्राप मत होआहे तिसकां प्रतक्रिपा 


पुरुष रहत करताह सा तप्त रुच्छुक सहित चांद्रायण ततने करे॥१॥एह झानक विषयम 
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पी पर मा मिस कारित प्रायश्चित्त भागः प्रः ११ टी. मा. २३१ 


इसी विषयमे यमजीका वाक्यहे नेति ब्राह्मणांके दंड कळे तहोए जो पुरुष तिनके श्र 

शोच आर उदक आर राइन और निंदा और दया और तखतेका चकणा इनां नं नकरे |१। 

ब्रह्म दड नाम शापकाह परंतु किसे तर्हा ब्राह्मकांतें मतहोवे सो सम ब्रह्मदंडइत जानणा और | 
कहतेह ॥ सनहात सह आर अपना कोई कार्य तिसका सिद्धि वास्ते और भय इत्यादित | 
जा पुरुष आत्मसागाक अगाचाडि तू करति सो गौआंके मत्रकर्क यवांक्रे आहार नै करदा 

होशमा तप्तठच्छू बत कक शुद्ध शताह। २।एतानि इयाडि पढोमेइसी श्वोककाहि अर्थस्पष्टकीताह 

अर कथन करतह रुस्वात श्रात्मायागीकों अग्नि और उदक और स्नान करवाणा और स्पशं 


यमः ॥ नाशाचनोदकचाश्रनापवादानकंपने ब्रह्मदंडहतानांतनकार्य्यकट 
घारणम्‌॥१॥स्नहकाय्यभयादिभ्योयस्त्वतानिसमाचरेत्‌ गोमत्रयावकाहारेः 
सतुरूच्छे ण शुद्यति॥ २॥एतानि्जास्मस्याग्याद्यशोचादीनि कटःशवखटवा 
कृत्वाञ्चिमुदकंस्नानंस्पर्रीवहनमेवच रजच्छेदाश्रपातेच तप्तकृच्छेणशद्य 
ति॥३॥एतत्समादेतानां कम्मेणां मातिपूर्वके संवत्ते: वोढ ऋणाम प्निदाल्हणांस 
विधानविधायिनाम तप्तकच्छडयाच्छुद्दिरेकमेवानुयायिनाम १संविधानवि 
धायिन:प्रेतांलंकारकारिण: एतरदपिसमुदितकरणे 


और चकणा और पाशका छेदन और रोदन इना नू जो पुरूष करदाहे सो तप्त रुच्छ वत कर्के 
शुद्ध हाताहे ॥३॥ कथन काते जो आत्मसागीके कैद सभना इनको ज्ञान कक जब कर तव \ 
एह प्रायश्रित्त जानना॥सवर्तजीका भी इसी विषयमे वाक्ये वॉढ्ऋणामिति चकण वाल वीर 
अग्निके देणे वाले और प्रेतकों भषण करणे वाले इन संपूर्णोको दा २ तप्त रुच्छुत जाड हाताह 
अर पीछे जान बाल्यांकी एक तत्त कच्छु कके शुद्धि होतीहे ॥ १ सावधान इस पदका ह अद - । 
स्पष्ठ काताह कथन कोतेनो कमई इनके विषय भा एभी जानना इति | " टू री | 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग RR स्त माण ०१) ।दा० भो» फी ०११ ॥ डा भा 
२३२ 


य घनलण और शस्त्र ओर अग्नि और विष 
उशनसजीका बचनह प्रायात ॥ क और अक आर काष्टादि नना 
क्रौर पाश और पवंतके शुग उपरा ‘UU, . 
rca SRN और सपे विज्ञली इनों करके जो हत होअ हे 
V5 वेज आह इनको अशेच और जल और आम्न इह न 
और तिसी प्रकार सेकर जातित उ कक एक १ दिन उपवांस करे अर अज्ञानब्रे 
स्पर्श अथवा रोदन इनक विषयम एक |; 
दुन ९ ७०७. शवादिके उठाए विषे सांतपन रुच्छूत्रतका आचरण कर ३ 
नीके मु सहित यबांनू भक्षणकरदा हआ रुच्छूनर कर अथवा तपरुच्ळू 
a अते शक्ति न होवे तव एक मास भिक्षा अन्न खावे (४ सान त्प्रापमृत हा व 
उशनाः ॥ प्रायानशनशस्तराञ्चिबिषाद्दधमृगुदके काष्ठाद्यश्चस्मिना द 
पत्रह्मसरीसपैः ॥ १ ॥ शुगिर्देष्टिनखिव्यालविद्युताभहता १ तथासे 
करजातस्यनाशोचोदकवहयः ॥ २ ॥ तत्स्प्शयदिवाक्राशादनमकमना 
जनम अज्ञानोहृहनादोतकच्छंसांतपनंचरतू ॥ ३ । वाद्धपूवपूनरतास्म 
न्कृच्छोगामत्रयावक तष्ठकृच्छोप्यशक्तातमासभिक्षाशनापवा ४ ॥ 
कृस्वातवाहनादी।नेप्रायाश्चत्तमकुयताम्‌ तच्चकृच्छद्दयाच्छदवि्रेकमवानुथा 
'यिनाम ॥५॥यस्त्वशेषाःक्रियाःकूयात्स्नहान्मल्यनवापुन भवेत्तस्यपुनस्त 
कृच्छचाद्रायणोत्तनः ॥ & ॥ रहस्पात \ विषोई्टघन शस्त्रिणयस्स्वास्मार्न 
प्रमापयेत्‌ खृतोमेध्यनछि्योनान्यसस्कारमहात १ पार्शछिखातुय 
स्तस्थवाढावाहिभदस्तथा सोपिकच्छेणशब्येतवातकीपिनराधम रु 
णादि कर्म ने करके जड़े परुप प्रायश्चित्त नं नहि करदे तिनकीशुद्धि दो २ ततछस्छूस द 
अर साथजान वाल्यांकी शुद्धि एक ततरुच्छसे होतीहे ॥ ५ ॥ यइति रहते अथवा डि 
करके जेडा पुरुष आत्मघातोकी संपूर्ण क्रिया कों करताहे तिसकी शुद्धिक वास्त त - 
उौर चांद्रायण श्रेष्ठे॥ ६ ॥ इसी विषयमें वहस्पतिजीने कहाहे ॥ बिर्षीत ति डर 
पाश ठार शस्त्र उना करके जो पुरूष त्परपणात्र्प्रापनं हत करता ह श्र चर थावर वस्तु हि हु 
लिप होआ होत्रा जो मृत होआहे सोपरुष उौर संस्कारके योग्य नहि अथा प्रणा ७ 
दाहादिसेस्कार उसको नहि करणा कितुइसातही जलविषें प्रवाहदेंणा १। पाशमिति तिस 
श का छेदन करके जो पुरुष तिसनु चुकणे बाळा और अग्निके देणे वालाहे सोमी र” 
के शुद्ध होताहे अर तिसके मारणे वाला भी नरांके मध्यमे नाच कच्ळूबत करके शुध 
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दक्षजीकावाक्यहै ॥ आरूढोति संन्यास मार्गको प्रथम धारण करक पश्चात्‌ विषयांकी अमिला 
षा करक तिसत पातत हाआ जा ब्राह्मण हैं अर चडालांके दोष करके अपणी जातितें बा 
हर कांताजा उरूत ह डार पाशकरक जो पुरुष मृत होआहे इनांनं स्पट करके चांद्रायण वत 
नू कर॥ १॥ इसा का अथ स्पष्ट कोता हे चांडाछेरिति चांडालोंने पकड़ कर अंडा बंधन में 
जोडया ह सांचाडाल पवानःसूत हैं अथबा चांडालांके साथ रहकर जो आया हे तिसका एह 
नाम ह ॥ तार स्मातम इसका जगा मेडळतें जो वाहर होया ग्रेसा अर्थ कीता ह्‌ सुमंत 
जीन कहाहँ उद्दघात अपरा धी को फांसा देणा 


_दक्षः॥ अ्रारूढपाततावश्रचाढालाद्चावानिःसतम उद्दै वनम्ट्रतचवस्टट्वाचा 
द्रायणचरत्‌)।चाहालग हा त्वाह्धने योजितं चांडाळ सह्ापत्वापराळत्तवा 
रस्ट्रत्यतर्रतु मडलाद्चांवानःसतामातपाठः तत्र सजातायसमूहनदूषायत्वाव 

हप्टृतामस्यथः सुमतुः। उद्दघनपाशच्छेदनवहनेप मास भक्षभक्षणंतिषव 
एच खायात्‌। च्यवनः श्रात्मवातकस्यस्पशानेवहनं तत्तकूच्छचरंत वश 
तगावादाक्षणा ब्राह्मणषु द्यात्‌॥ तथा ॥ शागदाटनाखनब्याळावंषवाद्ं 
महाजरः सदूरात्पारहत्तव्य: कृवन्क्राडाम्टतर्तुयः॥ १ ॥ नागानावाञ्जय 
कृवन्द्ग्धश्चाप्यथावचुता ।नगहाताश्चयराज्ञाचारदापपा कृत्राचत्‌ ॥ २ ॥ 


और पाशका छेदनकरणा और तिसकों चुकशा इस विषयमे एक १ मास तक भिक्षाका 
वाक्य है आ्रात्मेति 


खन्न भक्षण करे और तीन ३ काल सान करे ॥ च्यवन जीका 
आत्मघातीके स्पश और चक्रऐेके विषयमे तपकच्छ ब्रत का आचरण करे डौर बीस २० 
गात्रा ब्राह्मणों को दक्षिणादेवे तेसे जौर कहतेहें शुगीति शुगांबाळे अयात्‌ गांमाइप्याद आर सहा 
दि प्रारनखां बाले और सर्प और अमि ओर वडाजळ इनोकक ओर काँडा करदा हाआ जा 
पुरुष मृत होआहे सो दरतें हि त्यार करणे योग्यहें ॥ १॥ नागाति उार सपानू उगडदा 
हाआ जो पुरुष मत होआहे अथवा विजलान जा दरष कीता हेउार चाराक दाषकरक 


गजाने जेडे पुरुष पकडें हें. ॥ २ ॥ 


` अध्याणसरणाययणओ : ॥ १० [° भा७० | 


ति परह्लोके हरणवाले अर क्राथत तिना ख्रीआर्क किस जा हत कीतेहें अर भिन्न 
जाति नें अर संकीशजातिवालान अर चांडालादियॉने इत कोते शॉ पुरुष हैं २॥ चौरेति 
कर अर आगि ऋ्रौर विषदनक दण वाले जोड अर पाषडा आर खाटश्रावाहआ वाळेजो 
परुषहैँ डौर कोधते अतिशयकरक विषयोर अग्नि ओर श्र अर पाश अर जल। ४। और पर्वत 
और वक्ष इनांके गिडानेवाले नरोके मध्यन नीच झर तेनांकमानू करदह अवात्‌ वेषअ्जादि 
करके जेईपुरुप मृतहोबेहें वा मारतह आरि जेडे निदित चित्राकारि करके उपजावका करते 
और जेडे स्थानाकों भूषण करतेह श्रथात स्थान भषणएा- करणे करके उपजीवेका करतेह ॥ ५ 
मखद्दति जडे कोइक पुरुष मुख भण ह अर्थात जिंनांके मुखस दुरीघ आवताहं उार 
जड़े नमदेहै ठार जेडे नपुसकह अधथातूजनाका कीताहोखा काय्य नाहि सिद्वहुंदा असे जो हैं 


परदाराहरंतश्चरोषात्तत्पाताभहता प्रसमानेस्तुसंकाएश्चांडाखा 
चचेस्तचाहताः ॥ ३ ॥ चोराझ्षावषदाश्चवपाषएडाः क्रूर गु 
क्रोधा्रायोविषंवहिंराखमुद्दधनंजलम्‌ ॥ ४ ॥ -गिरट॒क्षभपातार्च 
येकवीन्तिनराधमाः कशिस्यजीविनोयेचस्थानाळंकारकारणः ॥ ५ ॥ 
मखभगास्तयिकेचितङावभरायानपुसका ब्रह्मदंडहताबेचयेचवात्राह्मण 
इताः ॥ ६ ॥ महापातकिनोयेचपतितास्तेप्रकात्तिताः पातेतानानदा ` 
हःस्यान्नात्येष्टिनोस्थिसचयः ॥ ७ ॥ नचास्त्रूपातःपिंडोवाकायश्राद्वादक 
कचित्‌ एतानिर्पतितानांतुय:करोतिविमोहितः: तत्तकच्छडयेनेवतस्य शु 
नचान्यथा ॥८॥ पराशरः ॥ चांडालेनश्वपाकेनगोमि।वेभ्रह तायदा 


A ती सय 


श्राहिताम्िरतोविप्रोविषेणात्महतोपिवा ठोकामिनाप्रदग्धव्योमत्रस 
सकारवाजतः ॥ 3 ॥ 

डोर जेड ब्राह्मणांके शापकरके हतहो हे व्राह्मणांने हतकीतेहँ । ६ ।महेति डार जड 
महापातकीह एह संप्णपतितक यन कीतेहे और इनांपतितांका दाह ठार अत्ये।टिकमस डार 
स्थिआंका चुणना ७॥ डोर रोदन ठार पिडदान ठार श्राद्धादिकर्म इनांतूनकरे पतितांके ई | 
कमीको जो पुरुष मोहित होया होया करताहै तिसकी शुद्धि दो २ तप्त रूच्छुव॒तकरके हार्ताह | 
डार प्रकार करके नहि होती ॥ परारारजीका वाकयहे ॥ ८ चडेति चेडाळ शरीर इंवपार्क श्र 
यीत्‌ चंडाल भेद डोर गो डार ब्राह्मण इनांने जो हतकीताहै और विषकरके मृत होर 
ओग्नहाना ब्राह्मणह आर ग्रापजा ह्‌ प्राह प्रयात प्राप पाशादि ळे करकर्जा हतर 


हें मंत्रांकरके सस्कारतँ रहित लोककी आभ्रिकरके इनका दाह करण्या हवन वाली | 
करके नहिकरणा १ 
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पषात सजातपाक मध्यम इसको जो स्पशं करणे वाला ओर चुकणे वाळ, 
हैं सा घाजापत्य प्रतनूकर अर पश्चात्‌ बाह्मणांकी शिक्षान्‌ अहण करे अश्वीत ब्राह्मण जो 


श्र॒प्राज्ञा कर [तस्कर ॥ २॥ दग्ध्वात दाहकरके तसका श्रास्पश्नांन अहण करके पश्चात वाड 


मान पुरुष [तनाका दुग्धकरक घांदुवे अर पश्चात्‌ हवनवाडा अग्नि कर्क श्रपश मतका पढ़कर 


- भिन्न २ दाइकर॥ ३ ॥ वशिष्ठजीका वचनहे जीवेति जो पुरुष पाश ठो विष आदिकरके मत्त 


इानळग अर मत नाह हाआ जावतारहाह सो वारां १२ रावर छित्रतनू करे उार तीन ३ राज 
उपवास कर डार नित्य हे [गछ वख्रनू धारणक्ररके ॥ १॥ श्र पापान आत्माक विषय रोक 
करक तान ३ वार धमषण मंत्रका पठनकरे इसतें उपरंत तिसीर्वि वकरक गायत्रीको जपे २ 


स्प्रष्ादग्थाचवोढाचसपिंडेषचसर्वहाः ॥ प्राजापत्यचरेस्पश्चाद्विघ्राणा 
मज सन ॥ २ ॥ दब्ध्वास्थीनिपुनर्रह्मक्षरेणक्षालयेहुध: ॥ स्वे 
नाझनापुनद!ह:स्वसत्रराएथकृएथक ॥ ३ ॥ वसिछः ॥ जीवच्ना 
त्मेपारत्यागात्कच्छडादशराजकम॒ ॥ चरेतूत्रिरांचोपवसेत्नित्यक्कितचे 
नवाससा ॥ ३ ॥ प्राणानाव्मनिचायम्यात्रिःपठेदघमपेणम अथवेते 
नकर्पनगायत्रापारवत्तयेत्‌ ॥ २ ॥ त्रपिवार्मिसमाधायकष्माऐडर्जहया 
बघुतस यदन्यन्महापातकेभ्यर्सवैमेतेनपूयते ॥ ३ ॥ अथधवाचामत 
श्ञ्चरचसामन्युश्चमन्युपतयश्चमन्यकृतेभ्यःपापेभ्यो रक्षतांयद हापापम 
केषिमनसावाचाहरुताभ्यांपङ्गयामुदरेण शिश्नाग्रहस्वदवलम्पतयहिंकचि 
दुरितमयादमहमापोऽम्ृतयोनोसत्येज्योतिषिजहोमिस्वाहिति॥ विष्णः ॥ 
` उद्दधनमृतस्ययःपाइंडिद्यात्सक्तरात्रेणकृच्छेण शबदयति तप्तकच्छेणश 
हृयतीति पाठांतरम 


- अयथवाशरग्निन समाधानकरक कृष्माड साज्ञक मत्रांकक घतका हवनकर अर श्रोरभी महापात 


तिं जो पाप होआहै स्रोभी संपर्ण इसञअनुष्ठान करके नएहाताहे ३ । अथवा आचमनकरके 
आश्रमेति इस मैत्रकरके होमकरे इति ॥ इससंत्रका अधै संध्याके व्याख्यानमे स्पष्टकरके कि 
साहे सो उसीजगासें देखलेना । पापांतेंरक्षाहोणी तिसमे प्रार्थनाहै इसमेत्रमे । विष्णजीकावचन 
हउद्दंधन करके अर्थात्‌ फांसी लेकरके जोमतहोत्राहे तिसके पाशकों जोपुरुष ळेदताहे सों 
सप्तराजके कुर ळबत करके शद्ध होताहे । १ ग्रोर किसेजगा तप्त कच्छ कर्क शद्ध हंदाहे 
असा लिखाहे १ 


पपप 


आत्मेति पाशादिकरके जेडेदेहको त्यागतेह अर्थात्‌ फांसी आर विष इत्यादिकरके जो मत 
होएहें तिनाकों स्ानांद पूर्वक भूस करणे वाला श्र तिनाक नि गाद वाला और 
संपण प्रेतके वांधवांके साथरादन करण वाला स्थान करके शुद्धहाताह आर प्रतकवाधर्वांक साथ 
अस्थिसंचयनकों करके साहितवख्रांके स्नानकः ता शुड होताहे जो व्राह्मणक्षत्री अथवा वैश्य शहर 
शवकेसाय जावे तब नदीको प्राप्त होकरके आठ स अधिक हजार १००८ गायत्रीका जप 
करे ( अर्थं ) केवल त्राह्मण शवक साथ जावे तव त्रप्राठ से आधिक हजार १००८ गाय 
वीका जप करे अर शद्रे किसे शावके साथ गमन करके खानका कर ॥ आरभतक से 
बंधित्मांके साथ रोदन को करके भी खान करके शुद्ध होताह अर शतक वाधवाक साथ ऋ 
स्यिसचयनकों करे तब समेत बख्चांके सानका करक शुद्ध हाताह ॥ प्रयेति 
इसतें उपरंत अनाशका दि जो बत कुरुक्षेत्रादि विष धारण काति हाए [तनासि या हट जाण 


्रात्मत्यागिनांच संस्कत्ता तदश्रपातकारीच सवस्यवजतस्य तह्वान्वव:सह्ा 
श्रपातकृत्वास्त्रानेवाकृतेऽस्थसचषने सर्चछुस्नानाददज शङ्गः शतानगस 
कृत्वा स्रवन्तामासाव्यगायब्यसहस्त्रजपती दज प्रतानगसनेदावकसे 
हस्त्रस शब्रःत्रतानगसनकृस्वस्नानसाचरत्‌ । तदाथ सहाश्रपातकृत्वा्ना 
नेनशद्याते।तदाधवःसहाररिथसचयन कृत सचे लरनानाच्छ झतात्यन्वथ 
इ अचानाशकादिप्रच्यतप्रायाश्चेत्तानि ॥ तत्रमाकएडेय: ॥ येप्त्यवासता 
विप्राः प्रब्रज्यादिजळाञ्चितः श्रनाशकात्नेदत्तायवाछतिगहमोधिताम ३ ॥ 
तांश्चारयस्वातरान्कृच्छासतराएणचान्द्रायणानिवा जातकमादसर्कोर 
सर्कृताः शाहभाजनाः ॥ २ ॥ पसशरः ॥ अनाशनाब्निठत्तस्तवातुवए 
व्यवास्थतः चोडालस्सतविज्ञयावजनीय:प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 
तिनके प्रायाश्रेत्तांकों कहतेहें। तिनांके विषय प्रथम मार्कडेयजाका वाक्यें । बइति जो ब्राह्म 
सन्यासकर्म और जळ और अग्नि इनके विषय मरणके वास्ते प्रथम उद्यत होए हैं अर फर 
हट गये ह आर जिनांने इच्छा से अन्नका त्याग कीता हे तिसते जेडे हट "१६ 
अर फेर गृहस्थ की इच्छा करतेहें ॥ १ ॥ तानिति तिनां को तीन ३ कृच्छू चत अथवा ती! 
न २ चांद्रायण ब्रत करवाके पश्चात्‌ जात कमते आद लेकर संस्कारों करके तर 
कोते हाए शुद्ध हातह ॥ २ ॥ पराशर जीका वाक्यहे उप्रनाते तप्रनाशक त जा हित्र 
त्राह्मण ओर क्षत्री अथवा वैश्य अथवा शूद्र जलादिके विषय मरणके वास्ते १ 


र करक फर जा हट गयाहे सो पुरुष चंडाल कथन कीताहे अर खी यत्न | 
हि त्यागना चाहिए ॥ १ ॥ F 


ना छ Fi a 
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| ण्याचा | ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र-३१ टी ०भा० ॥ २३७ 


>> ०. «. 


टह उनको कथन कोताइ जडे पुरुष चिर काल पिछे प्रायश्रित्तकों करतेहेँ अर जेडे तात्काल 
ब्रोयश्चिचका करतेह तिनको फेर संस्कार नहि करवाणा॥ पर्वोक्त दि अर्थ स्पष्ट कके किहाडें 
इसमे एह आभम्रायहं कि मरणवास्ते पिछले कहेहोए हेतर्योकके प्रवत्ती कहोड सो जेकरवम्मं 
के वास्त हाव ता तूक्त दोष जानणा सो किहहि कि मंगा प्रवाहळेले कर्के जो मत होए हैं 
अर कुहेसेत्रादाविष अनशन कक आर बदरिकाअरमारस्थानके समीपजो स्थान तिसमै पर्व 
तपर श्रारूढ हाकर ।डगणकक श्र उसी स्थानविषे कोइ स्थानहै जिसमे उद्दंधनकी बिविइई 


[तस कक आर उसा स्यानावषकाइ ऋ भिकास्यानह तिस कक जा गरपइ सा सुगातकाहतुह इस 
्रासाद्सीअ्र जकर क्राध आदकक मरण वास्ते प्रवति हाव तदातसते हटणह दाष नहि जानना 


चिरकाळघरायाचश्तमकुवतोऽवरुथानेएतत ॥ जलेऽग्न्यादौ वा मरणायानि 
श्चिव्यत्रट्त्तःप्रत्यवसितः इयचपृवाक्तहेतमिर्मरणायप्रदत्तिधम्मीयचेत्तदो 
क वद्यम्‌ ॥ गगाप्रवाहर्वीकारेण कुरुक्षेत्रादावनइनेन वदरिकाश्रमा 
दिसामी प्यभूगुपातिन तत्रेव स्थानविशेषिणो देधनिन तत्रैवरुघानविशेषि 
एाञ्चिना मरणं सगतिहेतकमितिप्रासिदेःक्रोधादिनाप्रदत्तिश्चेत्तदानदोषः 
आपस्तम्व :। [चातखष्ातयानारामाहाइचालताततः प्राजापत्यनशाद्येतत 
समादपापकमणः ॥ 3 ॥ भावेष्यस्पराणम ॥ आरूडोनिकंघम अत्या 
तत्रजत्तयः चांद्रायणंचरेन्मासामेतिवोद्िखगाधिष॥ १ ॥ मानस्यांप्रस्या 
पत्तावतत्‌ ॥ ७ अ्रथर्पशाघ्रायाश्चत्तानदक्षपानेमथनससगतथामत्रप्रीं 
षयाः। संस्पशयदिगच्छित्त॒शवोदक्यांत्यजस्सह॥१॥ 
आपस्तंवजोका वचन है चितीति चिखा उपर चड करके जो स्त्री पोछेसे मोहतें हट गईहैं 
सा तेस पापकमतें प्राजापत्यत्रत करके शद्ध होतीहे ॥ १ ॥ विव्णुजीने भविष्यत्पुराणे 
गरुउजीके प्रति कहाहे आरूढइति जो पुरुष संन्यास मागके विषय व्यत्त हा करक पळस 
गृहस्थ धमकों प्रापहुआहे सो एक मास पर्यंत चांद्रयण ब्रतकोंकरे हे गरुड ऐसेतूं जान । १ + 
उह प्रायाश्चे्त तव जानना जबमन करके निवत्त होवे ।& अयति इसतं उपरंतदक्षजी स्पशे 
भायाश्षेत्तां्ं कथन करते हें पानइति जलादिका पान उार मंझन उर मूत्र उार पुराष इनक 
करपते पिछे जद मनष्य शव डोर रजस्वला खी डोर चंडाल इनके साथ स्पशनू करे.) ॥ 


जनयक ॥ आरणवीर कारित प्रायाश्चित्त भागः ॥ प्र०११ टी० भा०॥ 


सबत्तं जीने कहाहे संन्येति जो खाटा वद्धि बाला पुरुष fo प्रथम धार कर 
के पश्चात्‌ निवृत्त होताहे सो. शमते रहित हाकर (4० श्रमका न मानकर 
ठे ६ मास निरंतर क्च्छ ब्रतका कर॥ १ ॥ पराशरजाँका द चन ह जलेति जळ 
और अग्नि इनके पतनके विषय शर सन्यास श्रौर अन्न जळके त्याग जतके विषय मरणक वास्त 
निश्चयन॑ कर्के पश्चात निवृत्त होए जो पुरुष ह तिनका झाड किस प्रकार हाव ॥ १ ॥ तिनको 
शाद्दे ने श्रापहि पराशरजी कहतह ब्राह्मेति ब्राह्मणांकी प्रसन्नता कक आर ताथोक सेवन क 
रे कके और सेकडे गोअआंके दान कक तीनों २ वण गुद्धहात ह ॥ २ ॥ इसाम यमजीक 
हतेहें जलेति जळ और प्रश्नि आर पाश रीर सन्यास ओर अनाशक अथात्‌ भन्न जळ 


संवत्तः ॥ सन्यस्यदुमांत कश्चि्त्यापात्तमजत्तयः सकृयात्कृच्छुस 
श्रांतः षएमासान्प्रत्यततरम्‌ ॥ १ ॥ त्रश्रातः असतसन्यसानानराळसा 
वा प्रत्वनतरंकृच्छोत्तरङच्छयथा ॥ पराशर ॥ जळाघ्चपतनचवनब्रज्या 
नशनेतथा अ्ध्यवस्यनिठत्तानात्रायाश्चत्तकथभवत्‌। ॥ 3 ॥ ब्राह्मणाना 
प्रसादेनतीथीनगमनेनचगवाचशतदानेनव्णाःशुद््यातवज्रयः ॥ २॥. 
यमः 0 जलाग्न्यहृपनश्रष्टा प्रव्रज्याना शकच्युता विषप्रपतनभ्ाय शास्त्र 
घचाताञ्चयेच्यताः ॥ १ ॥ सवतेप्रत्यवासताः सवलाकावगाहता मन्द्राय 
एनशब्ययस्तत्तकच्छइयनवां ॥ २॥ असम थावेषयमतत्‌। आ्ागरा१। य 
प्रस्यवसितोविप्रःप्रव्रज्याग्रिजलादितः श्रनाशननिदत्तस्तुरहस्थत्वाचका 
षति ॥ १ ॥ चारयेज्रीणिकृच्छाणित्रीणिचाद्रायणानित जातकमादाभि 
ग्राक्तपुनः्सस्कारमहात ॥२ ॥ 
का साग श्रारावषभकिएश्भ्रार पवतादत पतन शोर शस्त्र इनक विषय परएक वार्त निश्चय कर्क 
फेर तिनातं निवत्त होएहेँ ॥१॥ एह संपण प्रत्यवसित हैं उौर संपूण लोकके विषय गिादतरई डर 
. चांद्रायशव्रत अथवा दोरतप्त रच्छ ब्रत करके शुद्ध होतेहे ॥२॥ एइ ःप्रसमथताका विप र्ड 
सी विषयम त्रंगिराजोकाभी वचनद्द यइति सन्यास शप्रौर जल और खि इनके वि हाय सरणक 
वास्ते निश्चय करके फेर जो ब्राह्मण निवृत्त होश्राहै और श्रनाशनन्रततै जो शिवू ही 


क्र 
अरतिनातें हट कर फेर गहस्थकी इच्छा करता है ॥ १ ॥ तिस परुषको तीन २ करचे 
यवा तीन ३ चांद्रायण कर वाके फेर जातकमांदि संस्कार कर्मकरवाणे योग्यहै ॥ * 


angri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:प्र ०१) ॥ श० भा० २३९ 


A 


म्‌ तितवमूत्रकरणातश्भ्रनतर स्पदाक विषयमें एक १ दिन उपवास करे डोर पुरोधक विषयमे दो २ दिन 
उर मैथुनके विषयम तोन१ दिन डोर पानके विषयमे चार४दिन उपवास करे॥२।चंदालक छौं 
वनादक स्पशक [वषय तात्काल स्नान न भ्प्रापर्तवजी कथन करगे ॥ भक्तेति भक्षण करके 
उाच्छट हाआ हाम आचमनतू नकरक प्रमादते जद चंडाल श्रथवा श्वपचके साथ ₹पशेनक 
रे तव तातकाळ ज्ञान नू कर र। पश्चात्‌ गायत्रीका ्राठसत्राधिक हजार १०८ तिलप्रकार इपडाडढि 
वइत्यादिमत्राका एकता १०० जपकरे डोर तीन ३ रात्र उपवास न्‌ रक्ष कर पोठेते पंचगव्य 

पीनकरक शुद्ध हाता€॥४॥शातातपने भी कहाह उष्छिष्टइति उच्छिष्ठ हो होत्या बाण नद 


दिनभकचरन्मूजपुरापेतादनद्दयम्‌ दिनत्रयंमेथृनेस्यात्पनितस्याच्चतष्टवम 

॥ २ ॥ चांडालडीवनादिस्पर्श सयःस्नानंवक्ष्यत्यापस्तंवः भक्तोच्छिषस्त्व 

नाचातश्र्याडाळ:श्वपचेनवा प्रमादात्स्पर्शनेगच्छत्ततकुयाडेशोधमम ॥३ ॥ 
गायत्र्यटसहस्रतुठ्र्पदानांशतंत्था ॥ जिराओपोषितोभत्वापंचगव्येनश 

इयदाते ॥ ४॥ शातातपः ॥ उच्छि्स्तस्पर्शेद्िप्रश्नांडालंचेत्कथंचन ॥ 

ऊध्वा।चछशस्तु सस्प्याह्दजस्सात पनंचरेत्‌॥ अधोच्छिएखिराज्रांतेपंचग 

व्येनशुध्यांते ॥ १ ॥ भक्तोच्छिष्ठ ऊध्वोच्छिष्ठः उत्सणमत्रपरीपःत्रवउ 

च्छिएः ॥ उशनाः ॥ चाँडाठश्वपचःस्पटीविएमत्रेकरुतेडिजः त्रिरात्रेणवि 

शुद्येत्तभक्ताच्छष्ट:ः षडाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


कदाचित्‌ चंडाल ने स्पशकरे॥ ऊध्वीच्छिष्ट होआ होता ्राह्मण चेडाळ तूं स्पश करे तवसांत 
पन ब्रतका आचरण करे झर जव श्रधोच्छिष्ठ होकर चडालत स्पशं करें तब पंचगव्यकेपान 
करक उार तान ३ श्ञाचमन करता श॒द्ध हाताह ॥ १ ॥ अन्त्‌ नक्षश कक उध्वाच्छष्ठ 
हाताह अर मत्र जार परीष नं याग करके प्रप षान्छछ हाताइ एह डवका नड ह । उशनसजा 
का वचन है चांडेति चांडाळ डोर श्वपच इनकरके स्पश कोता हो बाह्मण श्रथवा क्षत्री 
अथवा वैश्य जब विष्टा डौर मत्रको त्यागता है तब तीन ३ रात्रकरके शुद्ध होता हैं ग्ररमुको 
षण्ड क्याभोजनकेपीछे जकर इनके साथ स्पशकरे तां छ ६ रात करक इद हाता ह ॥ १ 


वि हु a 


२४० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत्त भागः ॥ अ? 33 ॥टा ०भा७० 


ब्याप्रजीका वाक्य हे चडेति जो पुरुष चडाळक जळ करके “2 छ र स्नान क रके 
शद्ध होताहे उच्छिष्ट जव चंडालके जलक सके स्पदवालाहोवे. तव तान रात्र व्रत करके शुद्ध 
होताहै १ ॥ कश्पपजीने कहाहे श्वेति कुत्ता डोर सर डोर निंदित डोर चडाळ उौर मदिराका 
भाडा डोर ऋतवाली खी इनांकों जब उच्छि् होत होआ स्पदा कर तब ठच्छूसांतपनब्रत 
करे ॥ १ ॥ एह प्रामश्रिच कामत अभ्यासके विषयमे जानना क्याकि अकामके विषपो 
कडा प्रायश्वित्त कथन करत ॥ तिस प्रकार वृद्धशातातपजीन कहाहे उच्छिष्टते॥ २ ॥ 
उच्छिष्ट होआ ब्राह्मण मदिरा ठार शूद्र ठार कुत्ता उार जा श््रपविजवस्तु ई इनांनू 


व्याघ्र चैडालोदकसंस्पटः ल्लानेनसविश्वद्यति उच्छिष्स्तेनसंस्पृषटाञन 
रात्रेणविजश्ञडति। कश्यपःश्वसूकरांत्यचडालमंद्यभांडरजस्वलाःबथुाच्छिष् 
स्पशेत्तरक्च्छसातपनचेरत्‌१ एतत्कामतोभ्यासे मद्यंसुराअन्यत्राल्पप्राय 
श्रित्तस्योक्तखात तथाचरडातातपः।उच्छिष्टः संस्पृ शोद्वि्रोम यं शूब्रं शुनो 
५शुचानत्रहाराज्रापिताभूत्वापंचगव्येन शुद्धयति १ आपस्तम्व/भुक्तोच्छि 
छुस्पिजे+स्पूछःप्राजापत्यंसमाचरेत्‌ अधोच्छिष्टस्मृतः पादःपादआचमनेत 
था १ अ्रधोच्छिष्ोवर्तंमानभोजनः मीजनसमयेत्राचमनसमयवायदाउधी 
च्छिष्टोभवत्तदेदंप्रा एकठक्षेसमारुंढीचांडालब्राह्मणौयद्दि फलंभक्षयतस्त 
अश्नायश्रित्तंकथंभवित्‌ ॥ २॥ | 


जब स्पश करे तब एक दिनरात्र उपवास को रक्षकरके पश्चाद पंचगव्य के पाँनस 
शुद्ध हाता हें ॥ १ ॥ आपसंतवकावाक्यहे भुक्तविति श्रन्नने भक्षणकरके उच्छिष्ट होआ चेडॉर्डी 
कसाय स्पश करे तव प्राजापत्यत्रतन करे श्रर भोजनकालविषय उौर आचमन काल वित” 
जव श्रषोच्छिष्ठ होवे तव प्राजापत्यत्रतका एक १ पाद करे अथाव चौथाहि रसा करे ॥ १" | 
डार कथनकरतह(प्रषण)एकेति एक वृक्षक विषय स्थित होए होए चांडाल जार ब्राह्मण जब फल |. | 
`को भ्ण कर तब तिसकी शुधि किस प्रकार होवे २ (उत्तर)इसका शुद्धि यू आपहिं श्राप 


बजी कहतेहें 
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शाच्या प्रायश्चित्त भाग: प्र. ११ टी. भा. २४१ 


'आह्याते अपन पापन्‌ बामणांन्‌ं द सकरके सहित वस्रांके सान करे श्मौर एक दिन 
रात्र उपवासतू करक पश्चात्‌ पंचगब्य करके डाद्द हेंताई ॥ ३ ॥ इसमें व्यवधान 
करके अर्थात्‌ दूरकर्के और खव्यवघानकर्के क्वासमोपकळके त्रयरात्र अर एक रात्रका ब्रतग्रहण 
करणा वुद्धिकविषयम एह प्रायश्चित जानना ॥ अर अज्ञानके विषयमे ब्रह्म पुराणम कहाटै 
[वप्रहात व्राह्मण चडाळके साहूत एक जिस वक्षके विषय आज्ञात फल नं भक्षण करे तब 
श्रधमषए नूजप १ ॥ सी जप पूर्वोक्त वचनसे तीनवार जलविषे निम्न होकर करणाचाहिए # 
एकते जद ब्राक्षण चडालक साथ वक्षकी एक शाखाके विपें स्थित होश्रा होश्रा फलांन 
भक्षणकर तव तान ३ रात्र प्रायश्विचह अर पश्चात्‌ पंचगव्य कर्के शुद्ध होताहे इसमें समीपताके 


~ ~ 


त्राह्मणान्समनुज्ञाप्यसवासाःस्रानमाचरत भ्रहोरात्रोपषितोभत्वापंचगव्ये 
नशुद््यात ॥ ३॥ अब्राग्रेमछीकेच व्यवधानसंनिधानाभ्यामेकरात्र 
त्रिरात्रे ॥ मतिपर्वेचेतत अम्गतिपवेत ब्रह्मपुराण. विघ्रश्चांडासहितोयत्र 
कारमनूवनस्पता ॥ अ्रज्ञानात्तफळमृक्तेचरेत्तत्राघमषएम ॥ १॥ एकशा 
खासमारूठःफळान्यश्चात्यसायादे प्रायश्चित्तंतरिरात्रस्यात्पंचगव्येनशध्य 
ति ॥ २॥ चांडालेनगहीतेयस्तज्ञानादुदर्कपिवेत्‌ तत्रशुदिविजानीया 
व्भाजापत्यनानऱ्यशः॥ ३ ॥ भक्ता।च्छष्टस्वनाचातोह्यमेध्ययदिसंस्प॒शेत्‌ 
्रहाराजाषितोभव्वापचगव्येनशुद्यति॥ ४ ॥ वृहस्पतिः उच्छिष्टोच्छिष्ट 
सर्पृष्टःशनाशृद्रणवाद्विजः कृत्वोपवासंनक्तंचपचगव्येनश॒द्यति १ ॥ 


विषय तीन ३ रात्र प्रायश्रित्त जानना ॥ २॥ और कहतेहँ चांडेति जो पुरुष चडाल कर्के 
अहण कोते होए जलनू अज्ञानतै पानकरे विसको शाद्धि प्राजापय नत करक जानती चाहिए 
। ३ । भुक्तेति भक्तोच्छिष्ट श्रथवा अनाचांत अर्थात्‌ आचमन न न करक अपवित्र वस्तुन जद 
स्पडाकरतव एक दिनरात उपवासन रक्ष करके पश्चात्‌ पचगव्य करक शुद्ध हाताह ॥ ४ ॥ वृह 


स्पातजीने कहा है । उच्छिष्टेति ॥ ब्राह्मण अथवा क्षत्री अथवा वश्व उच्छिष्ट कक डाच्छष्ट 


स्पशकीताहोआ अधात्‌ जूठे कर्के जूठाछोताहाया पश्चात्‌ कुत्ता अधवाशूद्र इनके साथ स्प 
न करे तव उपवास आ्रथवा नक्त तत न करके पश्चात पंचगव्य कक शुद्ध होता ह ॥ १ ॥ 


लि 
२४२ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्त भागः ॥ प्र ११ ॥ टी० भा० ॥ 


एहप्रायाश्नित्त डरुछाके विषयम ह॑ ॥ कामके विषयमें छागठेयजीने कहाहै॥ उच्छति उ 
च्ठिष्टकर्के उच्छिष्ट स्पशकीता होता ्लाननू करें ऋर जव ख्रानकर रहे झर फोर उच्छिष्ट 
करके स्पशं करे तव प्राजापस प्रतनू करे ॥ १ ॥ संवत जॉका वाक्यह ॥ रुतेति यागया 
है पत्र और पुरोष जिसने अर्यात्‌ श्रध उच्छिष्ट श्रथवाभुक्ताच्ठष्ट ब्राह्मण आणवाकत्री श्रथवा 
वैश्यजद कत्ता और चंडाल इन करके स्पशे करें तव प्रथम ज्ञान करक देवीका एकहजार 
१०० "जप करे अर्थात्‌ गायत्रीका जप करे१कर्मेति लुहार ओर घाँवा और घुमार और झीबर 
कर नठ इनांकरके उच्छिष्ट जद स्पशे करे तव एक रात्रजळ पानकरं ऋर जव लुहारादि उ 


कामकारविपयमेतत्‌ ॥ श्रकामतस्तृछागरेयोदितम्‌। उ।च्छिष्टोच्छिच्संस्प 
एंख्नानंयेषाविधीयते तेनेवोच्छिएसंस्टष्टःप्राजापत्यसमाचरेत्‌ १ सवत्त 
कृतमत्रपराषोवाभक्ताच्छिष्टोधवाह्विजः श्वादिर्पशजपेदेव्याःसहस्रत्रा 
नपवकमिति १ तेनस्जरातेनपनरुच्छि्ःसरस्टष्टश्वेत्तदाप्राजापस्यासच्यथ 
कमररजकंवेनंथीवरनटमेवच एामेःस्एएस्तघाच्छिटटएकराजपयःपिवेत्‌ 
१ त्राह्मणाद्दश्यकन्यायांजातोम्वषः ब्राह्मण्यांविशोजातोवंदेहकः वदेह 
कादस्वरायांजातोवेनः संकरजातीयः ॥ तरुच्छिदेखिरात्रस्यादघते प्रा 
श्यावेश॒द्याते ॥१ ॥ भुजानिनतुविप्रेणस्एष्टायदिरजस्वला ॥ शिशकच्छे 
णशुद्यतुप्राणायामशतेनच॥ २ ॥ अ्रापस्तंवः ॥ उच्छिष्टनत्संस्ण्ट 


जवशाचस्तुहजात्तम: ॥ उपोष्यरजनोमेकांपंचगव्येनशब्या ते ॥ १। 
चाडाळादावषयमतत ॥ 


च्छिष्टहान तिनकरके स्पर्शकरे तबतीन$रात्रजळपान करे पश्चात्‌ घत्त न भक्षणकरके शुद्धहातार्दि 
१ भुजात ॥ भांजनकरदे हाए ब्रा्मणने रजस्वला स्री जद स्पर्श करी तब शिशुरुच्छू त 
अबा सा 9. प्राणायाम करके शुद्धहोता हे ॥ २ ॥ आपस्तंबजोका बचनहे ॥ उब्छिष्टइति 
विशाचनक्या विशेष कर्के शोक कर्तताहोया बाह्मण और क्षत्री अथवा वैश्य इनकम 


अष्ट उाच्छट चडाळन जद स्पर्श कारेए तबएक १ रात्र उपवास रक्ष कके पश्चात्‌ पैचग्य 
करक शुद्ध होताहे ५ चेडालादिका एहविषयहै 
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॥ श्रीरएवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र० 93 टी०भा० ॥ २४३ 


हारात जाका वाक्पह ॥ महति ब्रह्महत्यादि पाप न करण वालेके साथ स्पश होवे तब 
ज्ञानमात्र कर जव चडालादंके साथ स्पर कीता हारा फर चडालादिके साथस्पस्श 
कर तव वत्रह्मकुच करक शुद्द हांताह ॥ १ ॥ आर कहते हं त्रीति तीन ३ रात्र श्रवा 
एक १ राते जा पुरुष भ्रन्न नून भक्षण करदा होआ श्रर पंच गव्य न भक्षण करदा हो 
हच्छातरा उाकार न्‌ जप सा भो शादे नू प्राप्तहोताहे श्रर्थात शद्ध होता ॥ २ ॥ कृतेति मज 
अथवा उरात इनक सागया होआं अथवा भृक्तोच्छिष्ट व्राह्मण श्रार क्षत्री अथवा वेण्या 
जब कुत्ता आर चडाळ इत्यादि कके स्पश करे तव ज्ञान न करके पश्चात हजार गायत्री 
काजपकर॥ ३ ॥ श्रापस्तंबजीनेकहाहे विप्रति जव उच्छिष्ट ब्राह्षणाकेसाच कदाचित्‌ ब्राह्मण 
सपरा कर तव ्राचमनकक शुद्ध होताहे एह आंगिरसजीने कहाहै ॥ १ ॥ और कथन करते 
हारातः महापातकिसंस्प शैस्रानमेवविधायते संस्टएस्तृयदास्ट्टोव्रह्मक 
चैनशद्दयति १ स्पशानतरपनः स्एएइत्य्थ त्रराजमंकरातरवायोनश्जन्पच 
गच्य॒नक जपच्च ्रणवसम्यगवशादमवाप्रयात २ कृतमजप्राषावाभक्ताच्छ 
शाथवाहजः श्वादस्टटाजपददेव्याः सहस्रस्तरानपर्वकम३ देवयागायच्या 
भआपस्तवः वप्रावप्रणसंस्एरउच्छिष्टनक चन तआचम्यवत शबःस्यादे 
त्यागरसमाषितम १ उदक्यास्टष्टउच्छिष्टोविडवराहश्वककटे:काकमार्जा 
रक्रव्याड्रिरुपवासेन शब्याते २ यनकनाचढुाच्छ टा्यमध्ययांदसस्टशत्‌ 
्रहोरात्रोषितोभस्वापचगठ्यनशद्वघति ३ छागळयः ॥ उाच्छएः्सस्ष्ट 
शादप्रामयञाङ्र्शनाशचान भ्हारातराषंतःस्तावापचगव्यनशद्धात १ 
उडाच्छष्ट स्टरञ्राचामंदुच्छएनस्वजातना नक्तनचापवासनतक्षत्रावेट 
स्पशनक्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
उदात रजस्वलास्त्री और वेश्य ऋरय्राप्पलकर और कुत्ता आर कुक्कूड आर काक श्रॉर विळा 
आर [गरजादे इनकरके जद उच्छिष्ट स्पश करे तव एक १ उपवासकक शुद्ध हांताह २ ॥ 
यनात जिस किसे वस्तु करके उच्छिष्ट हो पुरुष अपवित्र ` वस्तु तू जद स्पश करे तव 
एक १दिन रात्र उपवास रक्षकर्के पश्चात पंचगव्य करके शुद्ध होताहै ॥ ३ ॥ छागलेयजीकावा 
क्यहे उाचेकष्टडति उच्छिष्ठ व्राह्मण मदिरा डोर शद्र आर कुत्ताआर अपावेत्र वस्तु इनान 


जद स्पशं करे तवएक दिनरात्र उपवास न रक्षकर्के पश्चात स्नान करे फेर पंचगवयका पान करे 
तो शद्ध होजाताहे ॥ १॥ उच्छिष्टडाति उच्छिष्ट सजातिकरके उच्छिष्ट पुरुष जव स्पशकारेए तव 


होताहे अर जव उच्छिष्ट वैश्य कें ब्राह्मण स्पर्शं करे तव उपवास करके शुबहोताहे ॥ २ ॥ 


२४४ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र' ११ टी, भा. 


इसोमे शातोनपजीका बाक्पहे जो ब्राह्मण जेकर चांडालको छाया विषे आजावे तद तिसको 
शुद्धिवास्तेस्लान और घतप्राशन किहाहै । १ । और जब वाहमण चांडालादिने हत्यलए काष्ठ 
कक श्रयवा वखकर्के स्पष्ठ क्या छाता हावे तद श्रगांनु घो कर्के श्राचमनकरे थोर जेकर उह 
जहा भीषा तद रात्रि भोजनका यागभी कर | २ | उोपकायन ऋषिका वाक्य अस्पृश्य जो 
बांडाळादि तिनांके साथ ग्यवधानस वेडा श्रादिकर्के तरणेको इच्छावाला होया होया जावेतद 
हृत्थ और पाद जळविचपारक्ष परतु साक्षातूस्पदी नकर ता उसका दाष नाह ॥ 9 ॥ शातातपजी | 
[ वचनहे कापालिक जो हैं पाषंडी तिनके साथ जब ब्राह्मणादि स्पशी करे तद विधि पवक - 
स्नानकर्के ५५ 'इकसउ प्राणायामकरे आर तप्तवृतकायानकर तां झाड हेदाहैं। १ । षटजिशन्मत 


शातातपः। यस्तछायांश्चपाकस्यव्राह्मणौप्यधिगच्छति तत्रसत्ना नंतुतस्थेवघ 
तप्राशश्वशोधनम ॥ ) ॥ अत्यजहस्तकाषेनवाससास्पृरएवच अक्षाल्या 
अतदाचामेदच्छिषटस्तनि शांक्षिपेत्‌॥ २ त्रापकायनः । अस्पृश्यनसहका 
तेतरत्रासक्रमादिभिः निदध्यादप्सपाण्यादीननदुष्येत्तनचास्पृशन्‌ ॥१॥ 
शातातपः ॥ कापािकानसंस्पशंस्रानंःकृत्वायथावोधे प्राणायामशतक 
व्वापतंप्राश्यविशुद्याति ॥ १ ॥ पटत्िशन्मते ॥ वोद्वान्पाशपताश्चवां 
कार्यातकनास्तिकान विकम्मस्थान्दहिजानस्टष्वासचलोजलमावशत्‌ 
॥ १ ॥ मनुः ॥ दिवाकीत्तिमुदक्यांचपतितंसृतिकांतथा शवंतत्स्पारानचव 
स्पष्टवास्नानंसमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ दिवाकीत्तिइचाएडाल: ॥ एतदकामत 


ART 


तथाचदहस्पतिः॥ दिवाकीचिचितिय्‌ पेपतितंचरजस्वळां स्पृष्टवाप्रमाद 
तोविप्रः स्ानंकृत्वाविशद्धघति ॥ १ ॥ 


~ [aes 


शश्रार पाशुपत पशपातजाकमत्तवाळ आर लोकायातक 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र 33॥ ठी०भा० २४५ 


खर कामनाकक इसकोजो कत्ताह तिसवास्तभी वहरपातजी कहतेहे पताति पतित और साति 
का श्र नांच डार शव इनका कामनाते दर्शनकरे ता खानकक उार पवित्रवस्तस्पशँते अत्तर 
घतका प्राथनकर ता रादड्हाताइ ॥ १ ॥ आर शव इसजगा मत मनध्यका जानणा 
अकर कुच एव उत होए क साथ स्पशाँदि होवे तां अधिककल्पना करणी अचेत्‌ गायत्रीका 
जपभी साथ करणा आर मत चांडालके स पशावंषे आगे प्रायश्चित्त शग्रांवेगा ॥ आर मोल लकर 
मुडदा उठाए वाळ जो पुरुषह तिनांको प्राजापय कराणा परतु तिसक स्पर्श विषे गायत्री का 
जपभाकराएा ॥श््रागकहृणा जा वाक्य विसतङ्हवहृतवा[र करपोमें जानना ॥ श्रार एकवारकरणामं 
माकण्डपउुरापा वष वचनह अभोज्येति अभोज्य और पातका आर खडक्या नपुंसक और मा 


कामतापसएव पाततसूतकामत्यशवेस्पष्टवातकामत स्नात्वाचवशभस्पृ 


ट्वा घतनाश्यावठाद्ययाते ॥ १ ॥ रावत स्टृतमनष्यशावस्पशं मृतम्वादि 
स्पशत्वाधककल्प्यम सृतचाडालस्परांवक्ष्यते मूल्यनशवहारकाणा ' 
प्राजापत्य | तेत्स्पशगायत्रीजपोपिवक्ष्यमाणवाक्यात॥ एतच्चाभ्याससक 
हवषय माकएडंयपराण अभज्यिसातिकाखएडमार्जाराखश्वकक्कटान पात 
तापावद्धवांडाळम्ट्रतहारांश्चधम्मेवित संस्प्रश्यशद्धयात स्नानादुदक्या 
यामसुकरा ॥ 3 ॥ कापालकानास्वरूपं यथा नरास्थमालाकृतभारे 
भषण श्सशानवासानरकपालभाजन पश्यामयागाजनशद्धद शनोजग 
न्मंधाभन्नमाभ नमाश्वरादोते॥१॥अभोज्यारजकादय अपावदावाह ष्कू 
त मतहारामल्य नशवहारक: माजारोवनमाजार सानावशपषमाहगाग्य 
जार क्या वि छा ञ्प्रार चहा आरकत्ता आर कक्कट और पतित आर अपावद्ध आर चांडाळ त्रार मत 
क उठाणवाला खार रजस्वलात्रत्राययामशकरद्वनांक सायधम्मवत्तापरुप स्पशकरता लानत शद्ध 


~ > ~ 


इताह ॥ १ ॥ कापालिकादियोंका स्व रूपकहतेहे नरेति मनष्पकी हड़िउंकीमाळाककें जो भाषत 


२४६ ॥ श्रीरणवीरकारत प्रायाश्चित्त भाग: ॥ भऽ ११ ॥ टा? भा०॥ 


ह योत गिं काकादि घोडा ओर गधा अ 
yd बि कि वरको स कर SRNR ला 27 सहित 
Ss म ताइ ॥ १ ॥ जव जानके स्पश करें तवसाहत वाक स्तानकर अर जब 
00 ळे वत हित स्नान करे ॥ और कथन करते ह । शद्रामात शूद्र आर म 
जानके न कि करके ब्राह्मण आथवा क्षत्री ऋणवा वेश्य श्राचमनहि करके शुद्ध ऐजाताह 
जलका न प्रथचा खान अधवा प्राणायाम अथवा तपका वळ का गा गानन्यादका 
सा भतिद जाताई ॥ २ ॥ जो. पुरुष सानन अशक हे जिसको एस 
सपर्शमे आचमनही कहाहे श्रर समर्थकों स्नानाहे कहाह इस कारणत आर कस सातय 
वाष्यह ॥ एडात ग्रामका सर र कुकेड तार काक श्प्रॉर कत्ता ओर दाद आर चाडालइनान 
क्रव्यादश्वखरो ऐश्चस्प्ेव्यवहितेहिजः ॥ ्रचेलवासचऊंवास्नानङव्वाव 
गद्यति ।१ । सचेङंमतिपर्देऽन्यञाचेलम्‌ शद्रं सपृष्टवानिपाद चशु्चदाचन 
नादहिजः तीनदशंनस्त्रानप्राणायामतपोवळात्‌ । २ । तत्‌त्रायाश्चत 
हि इनस्यसथ्यस्यदशनेनस्रनिनत्राणायामेनतपोवलन गायज्यादनावा 
भवति स्रानासमथस्य श्द्रस्पर्शनेश्र।चमनस समधस्यतु स्नानमंव अत. 
वस्मत्यन्तरम । एडके कक्कटकाकश्वशुद्रांत्यावसायिनःदृष्टवेता्चाचरत्क स्त 
स्पष्येतान्स्रानमाचरेदिति १ एतानूटष्टवाकम्सेनाचेरताकेतुञ्जाचम्याचर 
ढिस्यथेः॥ यहा टऽबेतानाचमेत्प्राज्ञइतिपाठान्तरम्‌ यह्वा सच्छुद्रस्पशत्रा 
चमनमसच्छद्रर्परस्रानम्‌॥ एडकोग्राम्यशकरः॥ टढयाज्ञवल्क्धचार्डा 
रपस्कसम्लेच्छामिछकापालिपारदान उपपाताकेनश्वेवस्पृष्ट्वास्नानसमा 


चरेत्‌ ॥ संवत्तेः ॥ केवर्तमगयुव्याधसारशाकूनकानपिरजकेचतथास्पृष्ट 
वास्नात्ववाशनमाचरेत ॥ १ ॥ . 


नन. 
देख करके कर्मनू न करे क्या करे श्राचमन न्‌ करके कर्मन करे आर इनांन स्पर्श करक सा 


करे॥ १ ॥ एतान्‌ इत्यादि पद करके इसीका हि श्रथे स्पष्ट कोताहे और भीहें व्या श्रष्टा 
दरक स्पशस श्राचमन कर सतू शद्रक स्पशम स्नान करे इति ॥  वद्याज्ञ वल्क्यजान कह 
६ ॥ चाडात | चडाळ रार चाँडाल भेद और म्ळळ-तप्रोर भीळ त्प्रोर सवगो त्र्प्रार परखीक 
गमन करण वाला पुरुष (पारदान) इसजगा ( रा ) कालोपसमझणा अथवा पारळधा, 
वाला और गोवधादि पापके करणवाला परुष इमान स्प करके स्नानन करे॥१॥ संवत 
जाका वचनह्‌ । कबोते झोवर श्रोर मगोंक मारण वाल! परुष तप्रोर फंधक रि बावु 
श्र पाक्षेहता अथात्‌ माछी और धोबा इनांन स्पशेकरके पश्चातू्रानकरके भाजनकर 
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॥ श्रीरणवीर कारित भायश्चित्त भागः ॥ प्र ०११॥ टो०मभा० ॥२४७ 


वृद्धशातातपजा विशाषकहतेहे चांडालमिति चाडारू और पतित और व्यंगक्या काणाद आर 
उन्मत्त मादरापानाद कर्क औरशव अर अत्यज्ञ और प्रसव करवाण वाली ओर प्रसता 
स्री आर रजस्वला ॥ 9 ॥ उार कुत्तेते आदलेके जा पशु हैं इनांको जेकर को स्पदाकर तां 
वस्त्राक साथ शिर तक स्थान कर्के शद्ध हुदाह॥ २॥ जेडी पत्ातका करावे सोभी सतिका 
कहादा ह॥ जकर श्रशद्धाका आआापभो अशुद्ध होकर स्पर्श करे तद एक उपवास करके शद्ध हदाह 
आर जकर भाजनत उपरत स्पश करे तां्रिरात्र मेत कक झुद्ध हुंवाहे॥ ३ ॥ हारातजीके मतम 

विशाषह चाडालाक साथ सयोगके होयां २ प्राजापत्य ब्रतकके शुद्ध हाताइ परंत कया कर्के १ ० 


टब रातातषः ॥ चाडाळपतितंव्यं गमुन्मत्तशवमंत्यजम ॥ सतिकांसतिकां 
नारा रजसाचपारछताम १ “वकुकुटवराहांश्चग्राम्यान्संस्पश्यमानव सच 
छः साशर स्नात्वातदानामेवशध्यति २ असवयाकारयातसासातेका॥ 
अ्शदान्स्वयमप्यतानशद वयादस्पशत वशुद्यत्युपवासेनात्रेरत्रेणोत्तरे 
णात उत्तर एनक्ताच्छिएनत्यथ हारातः ॥ चाडालःस सयागश्राजापत्यन 
शक्चात विभानदरावरान कृत्वातरनज्ञाप्यशासनात दशावप्रात्‌ वरानस 
न्पानकृत्वा शासन [त्शास्रादता तदशाभरतज्ञाप्यत्ात्मातमन शास्पत्य 
थःत्रयवा आढकस्यप्रमाणंत कय्याद्वामवकदसम ततआआस्थत्वा त्वहारात्र 
वायमक्षःसमा हतः ॥ 3 ॥ वाळकृच्छततः कय्था 'टवसतृसवथा सकेश 
वपन कृय्यात्परमां शादस्टरच्छतात्यववाळक छम ॥ २॥ 


दस्सा ब्राह्मणांकों सभामें ल्याकके और शासन जो शास्रतिसते तिनांकके वोधकरवा कर्के 3 ॥ 
अथवा प्राज्ञापत्य विषे समा न होवे तां आढक जो द्रोणका चोया हिस्सा तितने प्रमाणर्क 
गामयका फ्यागोएका कदम चिक्कड करे तिस विषे एकादनरात्र [स्थत हाकक परत वाधक वि 
आर कुछ भक्षण नकरे और सम्माहित क्यासमाधानहाकर रह ॥ १ ॥ इस वतका नामवाळ 
शच्छहे | इसको करे आर सर्वथा गोष्टी विषे क्या गौआंके स्थानविषे वसे और सहित केझांके 
इन करावे अथात सारे देहके वाळ दूर करे जोपरम शुद्धिका इच्छा करदांहे। एइ वाळ रुच्छु 


कामो स्वरूप विखायाहै ॥ २ ॥ 


RO 
| या » 


जक. ॥ श्रोरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ भ०33 ॥ टी० भा०॥ 


~ 


और जो बद्वहारीत जीने किहा हैं कि चांडालांद क साथ यद सवंध होवे तद 
एक पादन रात्र त्यवा २ दोरात्रा श्रयवा तानरात्र श्रयवा ६ छादनका व्रत करें ॥ १ ॥ 
शप्रोर ना जाणया हाआा चांडाल सत्तरोजतक जव कस ०0 कह: रहे तां तिस चांडा 
लादि सर्साग पर [जसका वत्तांत अच्छीतरहसे जाणचुकह सा sk पन्मरास्त्रा श्रनुग्रह करे 
॥ २ ॥ दधिक्षीर घृत कर्क युक्त गोमत्रीवेष पकाहोा। जवांदा काहडा तसक साइत सेवकादि 
के एक महोना निरंतर भक्षण करदा रह विनातप्रिसे जसकक एह व्रतह ॥ २ ॥ सा एह वचन 
जिसका वहत सवंधहा चकाह तिसपरजानणा ॥ सामे पराहारजाका वचन ह । रजकापऱ्प्रादक्या 


यत्तगडहारातः॥ चडाळश्वपचानांचसंकरेसमुपारंघर्त अहाराजाइराजवा | 
ज्ररात्रेषडहस्मतम ॥ १ ॥ अविज्ञातस्तुचंडालःसप्ताहनिवसैद्यादे तस्य | 
ज्ञानोपपन्नस्यविप्राःकृथ्यरनग्रहस्‌॥ २॥ दाघक्षारघतयुक्तःकुच्छगामत्र | 
यावक प्राशयेत्सहरूत्यस्तमासमर्कानरतरामात ॥ ३॥ तस्यचांडार | 
ससागणएहजस्य ज्ञानापपन्चस्य ज्ञाततव्संसगस्य तदातसकरशञेयम ॥ 
पराशरः। रजकीचम्मकारीचलव्घकावेएणुजावना चतुव एस्यगहवञ्रज्ञाता 
ह्यापातशत।\१। ज्ञ त्वाततिष्कातकय्यात्पवाक्तस्माडसवत ग दाहनक 
वातशघसवसमाचरादात । २ । अत्रयाद्यसंसगयाहश प्रायाश्चत्तमक्तत 
दृद्धेमिव्यथःस्रावेवभुजीतेस्यथ :। एवचयद्रजकादर्प शप्वाचन तंद्दथा 
घितादिविषयेद्र व्यम्‌ ॥ षडत्रिशन्मते ॥ चांडालशवसंस्पर्शनेकच्छेक 
यात्‌ यानशय्यासनेषुचजिरात्रेण चांडालशवस्पशनइति ॥ चांडाछस्यश 
वत्वमापतन्नस्यस्पशने इत्यचः ॥ | 
घावण आदेखी चारवएंके घरविषे नज्ञाणीहोईरहे ॥ १ ॥ तां जवप्रतातहावे तब तिस दापक 
दूर करणे वास्ते पूर्वोक्त प्रायश्रित्तका अद्ध करे और घर दाह नाहि करणा होर सभकत्य करणी 
२ ॥ परतु इसम असा अभिप्रावहे किजैसा जैसा पिच्छ संसगकाप्रायश्चित्त किहाहे तिसाका i 
एह वचन व्याधिकर्के ग्रसे होए पर जानणा और षटूविदान्मत 


| 
चांडाळसाथ घोडे आदिपर चढना खोर शथ्याविषें और आसनविषें तिससाथ इकढ्ठा हैं 
त्रिरात्र ब्रत कर्के शुद्ध इं दाहे ॥ 
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॥ श्रारणवार कारत प्रायश्रित्त भागः प्र ० ११॥ टी ० भा० 


२४९ 


मृत चांडाल पिष कहकर जीवित चांडाल विषे क 
करे मानादि विषे तां जिरात्र वतकरकेहि शद्ध हदः 


दहावप राख लगाए चाड ल व्राह्मणादिकों रुगाब वा ब्राह्मणादि चांडालकों लगावे एह श्र 
थ आगभा जानणा और वधन करणा और तलादका मळना और विस्रावण क्या द्स्तां 
त्पादका कराया आर राघेरोंत्पादन क्या रोग निदत्त वास्ते लहु छुडाणा इनां ५ पंजांके 


हतह कि जोवत चांडालके साथ स्पर्श 
तथात तस हि व्रणक्या किसे कारणे 


होया हाया १२ वारां रात्रिका प्रायश्चित्त कराणा इसोम आपस्तवजी 
कक तलाक मदेन कक स्पष्ट होया चांडाल दिजातिकों स्पशकरे 
दिजाद चाडालका स्पश करे तां १ उपवास कर्के और पचगत्र्य कक ठाद्ध हंदाहे ॥१ ॥ तै 
लका सलापाह जसत सो और वमन जिसको होयासो र दाडोकी स्पष्ट कराण वाछा और मैथन 
जावताचाडाठेन सह यानादेषात्रेरात्रामति ॥ तथा व्रएवधना 
*पजनावस्रावणएराधरोत्पादनेपुकच्छुंडादशरात्रंचरत ॥ व्रणवधना 
दानावचडालश्रातकरऐचंडालेनात्मानिकर णेएतत्‌ ॥ आपस्तम्वः ॥ यन 
कंनाचदभ्यक्तश्चडाल्य दिसरुएशत उपवासनचकनपचगव्येनशद्ध्याते 
॥ 9 ॥ यंनकंनाते तलाद्वत्तनादना 5भ्यक्त कृतमद्नइत्यञ्चः ॥ 
तळान्यक्तस्तथावात शमश्रकर्मणिमेथने मनाच्ारयदाकयादहारात्रणश 
दथांत॥ २ ॥ प्रचेताः ॥ स्वकायचडालकायादेस्पशनाद्वेराबाभाजनाच्छ 
द: ॥ इदपारष्वगविषयस ॥ चडालायादकायस्थरक्तमत्पाद पस्क्काचत्‌ 
जिरात्रणावशादःस्यादेकहासिनचोत्तरे॥ १ ॥ उत्तरक्षाजयादात्रराआदकक 
स्याहारात्रस्य हासः ॥ क्तः ॥ चडालस्याच्छटदानचडालनत्यदशने 
गातवादंत्रश्रवणे भंषज्यक्रियायांच नरानाभाजनंन शाद्धः॥ 
करणवाला जब स्नानादि शाद्धि विना मत्रडार विष्टेकोत्यांगतां त्रहोगञ कर्के क्या दिनरातकेवत 
कक शुद्धहुंदाहे | २। प्रचेताजीकावचनहे अपणे देहविषें चाडालके देहका स्पशहोवि तां दोरात्र 
तक भाजनकी निबत्ति कर्के श दाह परंत एह स्पश गळावष वाहुलगाकर हाव तां दिरात न- 
त जानणा ॥ अर क के चांडाल [कस ब्राह्मणक दहत रफ नकाल तातिसका शाद्ध 
तन्ना रातांके बत कर्के हुदीह आर क्षत्रियादिक देहत निकाले तां एक एक रात्रक घटाण कके 
जानणा$ जैसे शिनियक देह ।वेष रक्तानकाले तां दो २ रात आरवंश्यक दहत [नकाले तां एक राज़ 
भोर शूद्रक देइते निकाले तां स्नान कर्के शुद्ध हुंदाहै ॥ कतुजीकहते हैं चांडाळ तांइ समळ 
४ पेणाबिषे और चांडालकी मृत्य देखणे विष और तिसके गीतवादित्रके सुणने विव 
आर तिसकी उौषध करणो विष ति्नांरात्रांके भोजनके त्याग कर्के शुदि हुँदीहै 


कहतह यनातिजिसत किसे 
आर तलाादे कक सस्कृत 


२५० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १ | टीं० भार 


आर क 


शअ्रशचिट एवाआदित्यमीक्षित प्राणःयामंकृस्वापंचददामाअकम अ्रशाचिश्चां 
इारादिः। पराशरः। शवपाकडोम्वचंडाठान्मिथःसंभाषतेयदि दविजसंभाष 
णकुयात्सावित्रोवासकृजजपेत १ चडालेनसमंसप्त्वात्रिरा्रेणाविशद्याति 
चडालकमयांगत्वासावित्रीस्मरणाच्छाचिः ॥ २ ॥ यत्रसमायांपक्तोवा 
एककेवरुशचडाला: सा चंडालकमयी चडाळएकःप्रधानंयत्रेतिवित्यर्थ 
श्रिता: । चडारगह्‌प्रवेशने चेडालेनेवण हेक्षच्छायायांवा सहावर्थातेचं 
डारुएवस्यात्‌ त्राह्मणानादहेटषाए्मासिकप्रायश्‍चित्तकच्छंवा व्राह्मणस्य चत 


खिद्व्येकमासा: शेषाणाम्‌ । शेषाःकषत्रियोवेश्यःशब्रःकैवत्तीदिश्च एषां 
यथासरूयचतुख्रिद्येकमासाःकृच्छा 


दृ्षच्छावा वप सायास्यत होते चंडालहि होजाताहे इस विषे वाह्मणांकों दिखायाहे कि 
छ ६ महान कात्रत अथवा छ ६ महीने तक कच्छ करे परंत एह ब्रत वो हैकि जोर 
ल रट पाहाते अयाव 'उपवासान हावे किता (एकभन्तादिविचा हवि स 2 
महान तक करणा किहाह॥ थोर शेषां कों चार ४ जय ३ दोर एक १ महीतेका पूर्वेर्छि 
ब्रत क्रम करके करं शष शब्दका श्र कहतेहें शेष जो हैं क्षत्री वैश्य शुद्र झीवरादि 
श र जाति एह अपणा) कम करके चार ३ ब्य ३ दीर एकः १ मेही! 
का रुच्छु ब्रत करं ॥ क्षत्रा चार ४ महानेका 


वैश्य नय ३ महोनेका शद्र दोर महीनेकी 
झोवरादि एक १ महोनेका ब्रत करें तो शुद्ध होते हें॥ ड 


इतेहैँ कि अशुचिको कमा चांडालकों देखकक सूप्यका देखकर आर पेदरा १५ प्राणायाम 
क्ेउांडहंदाहे | अव पराशरजी कथनकरतेहै एवेति चूडा डूम चंडाल इनके साथ संभाषणकरे तद 
ब्राह्मणोके साथ संभाषण करके अथवा गायत्रांका एकवार जप करके शुद्ध होताहे । १ । डोर 
चाँडाङके साथ शयन करके त्रय ३ रात्रि ब्रत करके शुद्ध हाताई खोर चंडालेकमयोको 
ग्राप्त हाकरक रायत्राक स्मरणत शड हाताह।२ | श्रव इसाका श्य स्पष्ठ करक कहतह यत्रेति 
जिस सभाविषेअथवा पीक्तविष चडालहि एकक्याकवल हाव सो चड़ालकमयीकहीहे एह सभाका 
नाझहे श्रयवा चडालहे एक प्रधान जिस विषे एह अथह श्रव और प्रकार प्रचेताजी कथन करतेहे 
चंडालेति जो चंडालके घरमे प्रवेश करणे विषं और चंडालक साथ घर विषे ग्रयवा 


j 


७ 


| 
| 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः 


उशनाजी कहतेह अनिष्ठटगंघ जो विष्टादिकी है तिसके श्राघ्राण विषे क्या सिंघण विषे 
और आनि दाव् जो किसेका किहाहोआ विष्टा मूजादिका शब्द तिसके श्रवण विदे 
आर भआनएरुूप या गदमाविकास्वरू तिलक टि ओर श्रनिष्ठवाक्य जो तंबि 
शाद भत्ता कर असा वाक्य इसके उदाहरण॑देण विध सूय्यजाक दशनते शुद्धि होतोहे 
देवलजीका वचनह चांडालके उपदेश लैषवाला परुष प्राजापत्य करे तद शुद्ध हुंदाहै 
आर चाडाला कक वनाया होआ और चांडाळा कर्क सेव्यमान जो कपह तिसक सेव 


वृष्टवांते चाँडालको और पतितकों देख कर्क 


॥ प्र० ११ टी०भा० ॥ २५१ 


भा सय्यका दशन करे | २। इसमे मनुजीकहत 
उझना ्रानछगधायुपाघ्राणश्रवणदशेनोदाहरणे आदंत्यद शनाच्छाच 
म्‌ आनएानांगं भशब्दरूपवाक्यानामुपाघ्राएश्रवणदर्शन दाहरणेष्वादि 
स्पदशनाच्छाद्वारत्य थ: देवलः। चडाठधमसयांगप्राजापत्यसमाचरेत चरे 
चिरानचडालकृपता थानेषेवणात १ धर्मस्यसयोगउपदेश दृष्टवाचेडालपातेि 
तासध्याकालउपः्थिते इक्षतादंत्यमुयंततथादक्यांमछानिच २ उदक्यां 
*जस्वला.मलानिवेएमत्रादोनिदृष्टवाप्यादित्यमीक्षेतेत्य थे: मनः। आचम्य 
अयतानत्यजपेदशाचेदशने सोरान्मंत्रान्यग्रोत्साहंपावमानीश्चशक्तित 
3 अशुचानां चडालश्वपचविएमूत्रादी नांदशने आचमनानतमाकृष्णत्या 
दिसुयमत्रान जपेत्‌ ॥ पराशरः अविज्ञातस्तचांडालोनिवसेद्यस्य वेश्मनि 
वज्ञातंतृपसन्नम्याहजाःकर्य रनग्रहम १ उपसन्नस्येति विज्ञातेसव्यपसन्न 
स्थपारषङुपासत्ताविधायास्थतस्योपरिद्विजाःपरिषदु पसन्नाश्र नह वक्ष्य 
माणछाकोक्तरीत्याकयरित्यथः ॥ 


आचम्येति जकर अशाचि वस्तु जो है पूर्वोक्त तिसके दर्शन विषे इंद्रियोको रोकता होआश्राच 
मन कर्के नित्यहि सर्थ्यजीके मंत्रांकॉपढे और पावमानीजो ऋसे दके मत्र तिनांकोभी यथा शा कैसे 
जप; एंहि अर्थ स्पष्टकर्के कहीदाहँ अशुचीनामिति भ्रशुचि जो है चांडाल और श्वपच तिसीका 
भेद ओर विष्टामूत्रादि इनांके दर्शन होश्राँ हों अ।चमनको पीच्छे ( अआकष्णेनरजसा ) इसा . 
८ मत्रांका जपकरे छोर ( उद्दय॑तमसर्परिस्वः) इत्यादि उपस्थानक मंत्रांका जपकरे इसमे 
पराशरजी कहते हैं तरप्रवीति <प्रावज्ञात चांडाल क्या नाह जाएया थाक एह चाँडालहे सा [जस 
के घरविषे रहे जौर जद जाणयाजाते कि एह चांडालहि साडेघरमो रैंहदाथा तद उस ऊपर 


कमशाखो वाह्मण अनुग्यह करे ॥ १ ॥ 


मका ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र, ३३ टा०भाऽ ॥ 


( उपसन्स्प ) इसका अथ कहतह ज्ञानत पाछि सभाको संवा कक जेडा स्थित 
होरिहाहे तिसपर प्रायश्रित्तका उपदेशकर वक्ष्यममाश रातिस & ( पश्न ) सभजगा 
पापके होत्या होआं सभाम जाणा वणदाह इसजगा वकूखरा कक क्या लिखाहे 
( उत्तर ) रहस्य प्रासाश्च [वष सभाको आज्ञा नाहे इसकक [कहाह क इसजगा रह 
स्यभी करणा होवे तांभो प्रकाश करणा इस त्प्रामभायत लिखाह उपसन्नर्वात उपदेश 
का प्रकार कहतेहें ऋषाति सो धम्मशास्रके पाठक ब्राह्मण ऋषयाके मुखत निकले होए 
धम्मीौकोगायनक देहोए तिस पतितका उद्धार कर शास्त्रकक कहहाए कम कक ॥ २ ॥ दहा 
कर्के और घतकके और दुग्ध ककें गोमूत्र विज्चो निकालकर यवाक काडका भक्षराकर जितने 
चरके लोकें सेवकादि तिनके साथ ओर त्रयकाल स्रानकर ॥ ३ ॥ पूतराक्तकाह ब्यवस्था 
अत्र परिषदुपसत्यथमुपसन्नस्थेस्युक्तम्‌ यद्याप सवत्र पाप पारपढु 
पसात्तराभाइता तथाष रहस्य पारषढुपसत्तरननुज्ञानांदन्रे रहस्य | | 
मापप्रकाशनायामच्यतदथामदासात ॥ ऋषिवक्रच्यतान्वनान्गायतावम ! 


पाठकाः पतंतमदरेयस्तशाख्रहष्टेनकर्मणा ॥ २ ॥ दश्नाघेतनक्षारे 
एक्च्छगामत्रयावक भजीतसाहतोभत्यास्रसंध्यमवगाहनस ॥ ३ ॥ 
त्यईतदश्राभजीत सपिषातत्यहंततः क्षारेणतत्यहभाज्यमेकेकेनपुनस्त्य 
हम १ भावद्ष्टनभजोतभोर्तव्यगोरसप्लत तिशेद्दिनानियावाततावत्य 
वसमाचरेत्‌ ५ त्रिपलतदधिक्षारपलभकंतसापषः आकरंतभवेच्छादिशर 


कृटसकांस्यके ६ आकरउर्त्पत्तिस्थानं सजातिसमूहामह्यांखननंवा आर 
कूटोरीतिकम्‌ 


कदह >यहामाते तिन्नादेन दहोकेसाय गो मत्र यावकका भोजनकरे ओर त्रयदिन घतकक खाव 
और वर्यादनदुग्धकके खावे और इसी प्रकार पीछे इनांहि वस्तर्याके साथ एक २ दिन खात 
तो एभौद्वादश दिनका वतहोआ। ४। और भावदष्ठ जो वस्तहै जैसे तक्रपाकमे पतले दस्तक 
भावनाह [तसका न भजिनकरे आर गोरस जो दहीं तिसकर्क मिले होएका ह भोजन कर ष्‌ 
रतु [जतन दिन सा चांडाल घराविषे रहाहे तितने दिन इसब्रतकों करे ॥ ५ ॥ तिनका परिमा 
णकहतह त्रात तिन्न २ पा दहा शरोर दुग्ध और १ एकपा घत इसम य्यादासे लए शर 
उसपरम तने भांडइ [पत्तलके और कांस्यके तिनांको शद्धि आकरमे रक्षणेकक जान 
आक्रताम उत्पात स्थानका हे तिसाविषे अथवा सजातिकासमृह तिस्तविषे स्थापन करणा श्र 
बाउथ्तावष दव्वदपा डार आरकटनाम पेत्तलकाहे 


॥ 
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Te णवीर कारि > 

॥ ्रारणवार कारत प्रायाश्चित्त भाग: ॥ घ्०११ ॥ टी ०भा० ॥ 
श्रगिराजी कहतेहें ॥ कांस्यके भांडेविज्च चुली नहि करणी 
० थ्वी “लि छ टाने £ चे क 
ता पृथ्वी विच्च छ ६ महीने तिस कांस्यभाजनकों र 
हुंदा हैं ॥ १ ॥ वत्रजेडे उस घर 


ओर पैर नाहि धोणे जेकर ऐसा करे 
ES PTT विवेक तह सोः = जल 
डे य कक सभमसागदेण और कुसुभा 3 गंड २ आ जक ha hie. 
इनाकां दरवाजोविचच स्या रक्षणा वायुकर्के शुद्ध हो णगे इसी तही oe भ he भा लि 
विष अभि लगाए [सक सेक लगएो करके घर पवित्र हुंदाईे पट i उड करणे यार घर 
और सहित पुरके और सहित सबक तले we ह उनीमा ॥ ३ 
वळ दाक्षणा इवे ॥ ४॥ पोळे लेपन और किसेजगा खातकरणे करके होन आ 

अगिराः ॥ गंडूषंपादशोचेतुनकयोत्कांस्यमाजने भमौ 

र ८5५ 5 रा चितुनकुयात्कांस्यमाजने भमौनिक्षिप्यषण्मासा 

छ केरमादिशादाते ॥ १ ॥ जलशोचेनवस्राणिपरित्यागे 

नायर कसुभगुडकपासलवणंमधुसपिषी ॥ २ ॥ दृारिकर्वी 

तपा न्वानद्यादश्मानपावकम्‌ हुताशज्वालासस्एष्टशाचितन्मनरत्रवी 

त्‌ २ ॥ सपुत्र:सहभूत्येश्वकुयोट्वराह्मणभाजनं गोविंशतिंट पचैंकंदया 
Nie 2 पुनलॅपनखातेनहोमजप्येनचेवहि ्रवधारणेनवित्रा 
"तनदानानावद्यते ॥ ५ ॥ स्वल्पकाळसंपकेएतत्‌ संवर्तः ॥ अत्यजः 
पवितोवापेनिगाढोयत्रातिडति सम्य्ज्ञात्वातुकालनततःकयाट्रिशोधनम 

॥ 9 ॥ चांद्रायएपराकोवाद्दिजातीनांविशोधनम्‌ प्राजापत्यंतशद्राणां 

शषाणामिदमुच्यते ॥ २ ॥ येस्तत्रमुक्तपक्कान्नतेपामक्तोविधिक्रमः ॥ 

नाजापत्यइल्यर्थः॥ तेषामपिचयैभुक्तकच्छुपादोविधीयवे ३ ॥ 
कक ब्राह्मणां के अनुअह कके तिसविषे दोष नाहे ॥ ५ ॥ परंतु एह प्रायश्रित्र थोडे 


सवें विष ज +> ऱ्य ल ® > So छ Lg 4५. ~~ ~ 
प विष हे तिसचोडालका संबंध उसमे वहुतहावे ता तिस वास्ते प्रायश्रित होर है ॥ 


संवत्त है ज ज ० ४7५ ~ 29 >> *' = 
जा कहतहे ॥ त्यज क्या चांडाल अथवा पतित जिसके धर छपकर्के रहे और पिच्छे 


री त तां इ सतह शुद्धि करे ।१। चांद्रायण अश्वा पराककके बाझक्षादिकी शुद्ध 

एह्हे |` ॥ शाब प्राजाप्य करक हैं और इनांतेजा होर हे आअमी लोक तिनक अर्थ भी 

र र २ ॥ जेडे होर दूसरे घरवाले हैं तिनांकोभी कहते कि जिनांने तिस घर रिष पक्का 

षर खाए हा तिनाँ वास्ते प्राजापत्य किहाह और जिनाने इनक घर श्रथात्‌ चांडळवाळे 
वाळक घर खादाहे तिनको झुद्धे पादरुच्छु ककेह ॥ ३ ॥ 
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२५३ 


Oe ॥ श्री 
केति जेडे एक खूएके जळ पान कके दोष वाळे अयात्‌ जिस खूए विध 
तिसी खूये विषे जलपान करणवाले |स जो परंपरा ससगैहै ति 

म उपवास कर्के शरीर पिच्छे पंचगवूय के पान कके शुद्ध करे 
गटाहीँचे और रोगी और गर्भिणी और वृद्ध इनांकों नक्त 
त्रतदेणा चाहिए॥ ५ ॥ श्रथवा जिनांकों 


दोष वाले जो हैं इनसभनांका 
॥ ४ ॥ जिस खीका वालक छ ॥ 
क्या नत्त देणा चाहिए और वालकांका २ पहरका 
ब्रतकरणसे पीडा वहुत हो 


| 
रणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र१११ टा० भा०॥ 


~ 


वे तिनांकी थोडा व्रतदेणा उचितहे जिसते व्रतिकी मृत्यु न होबे ॥ 


कपैकपानदशायेतथासँसर्ग दुषिताः सर्वानेवोपवासेनपंचगव्येनशोध 
येत ॥ ४ ॥ बालापत्यातथारोगीगर्भिणीदद्धश्ववा तेषानक्तप्रदात 
व्यंवालानांप्रहरदयम ॥ ५ ॥ अश्वाक्रियमाऐेषुयेषामार्ते:प्रहश्यत ॥ 
शेषसंपादयेत्तेषांविपत्तिनभवेद्यया ॥ ६ ॥ उ्रेत्यजां$नचडालः ॥ 
वसिष्ठः ॥ चेडाळोनिवसेद्यत्रगहत्वज्ञातरवतु तस्थान्नेतुद्दिजोभुत्ताभाजा 
पत्यसमाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ अकामतःसकद्भुक्तकाकुर्य्यदितदाबिजोत्तम: 
कामाच्छडिः पराकिएमह।सांतपनेनवा॥२॥चांद्रायणंपराकोंवादिजातार्ना 
विशोधनम प्राजापत्यंतुशुद्राणांशिषाणामिदमच्यते॥ ३॥यो न्यो पि भुं फ़ै पका 
चेकच्छंस्यात्तस्यशोधनम्‌ शष्कान्नभोजनिपादमित्याहभगवान्मनुः ॥ ४ ॥ 


६ 


अस्यज नाम इसजगा चडालकाहै॥ इसमे वसिष्ठजी कहतेहें॥ चांडाल जिसके घर अज्ञात त 
या २ वसे तिसका अन्न दिजक्या व्राह्मणादि जेकर खावे तां प्राजापत्य त्रतकरे ॥ १॥ > 


ते में ड 3 क ३ “a “नटे त्प्रथर्वा 
_ श्रकामते एक वार खाएमें एइ प्रायाश्रत्तदे कामनाते खावे तां पराक कर्के शुद्ध हुँदाह ^ . 


> २७ द्र द्र 


SS ~ 


PE कि ब ls लग कक १ पेचे पर्क्ष 
का शोधकह आर जा दूसर घरवालेह तिनांवास्त कहतेहें ॥ ३ ॥ जो होर तिस घरावष प 


खावे तिसके शोधन करणे वाला रूच्छूहँ और जो सुका अन्न खावे तिसके वास्ते लघुकच्छूह 


भगवान्‌ मनुजी कहंतेह ॥ ४ ॥ 
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एह | 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग्र:प्र०३३ ॥ टी० भा० ॥ २५६ 


तैसे हि जकर तिना चांडालघरवाळयीन स्पर्श कीतेहोंए अन्नको जद भोजनकरे और विविबाळँ 
सानत [उना जा माजन करदाई तां भोजनमे रुच्छ किहाइ और पानाविषें तिसका चौथा हि 
स्ताकिहाह ॥ ५ ॥ और चांडालकेके जद संस्पृष्टो कांसका भांडा अथवा मृत्तिकाका और 
श्रज्ञानतें जो कांस्यके भांडेम भोजन करता हे और मृत्तिकाके मांडेमें जलपान करता तिनामें 
कस्पभाजाकुच्छु ब्रतकरे और जलपानवाला रुच्ड़का पादव्रतकरे ६ कांस्यभाजन इसजगा भज्जा 
दा समझणा [६ । अव च्यवन ऋषिजी और प्रकार कहतेहैँ चेडाल घरविषे प्रवेश करें तो घर 
का हुक दव सतूप छात्तिकाके भांडे भन्न देवे और लकडीको दिला देबे और शखसिप्पी सो 


तथा ॥ ते 'सट्ोयदिमकेभ्रमस्नाव्वाविधिवजळे विहितांभोजनेकृच्छंपाने 
स्यास्पादएवत्‌ ॥ ५ ॥ पडाळनतुसंस्एष्टकांस्यभांडंसम्ग्एमयं ॥ रज्ञा 
नाव्कास्यभाजोतुम््रएमयेंजलपानकृत्‌ कस्यभुक्‌त्वाचरेत्कच्छुजलपानेतुकु 
च्छकन ६॥ कृच्छ्कः कच्छुपाद: ॥ च्यवनः ॥ चेडालसंकरेस्वभवनदह ने 
सबग्टद्वाडभदन दारवाएांतुतक्षएां शंखशुक्तिसवर्णरजतरवेदळानामाद्रेः 
लालन कांस्यतासाणामाकरेशादिः ॥ आकरशब्दाध्स्तक्त: पर्वम॥ सोवी 
रपयोदधितक्राणापरित्याग: ॥ सोवीरं वदरं॥ गोमूत्रयावकाहारोमासँ 
क्षिपेत्‌ वाळर॒डस्रीणामदेप्रायाश्वित्तस ॥ त्रापोडशाद्वालःत्रशीत्यध्वेतटदः 
ची ऐप्रा यश्चित्तेत्राह्मणमोजनं गोशतंदद्यात्तदभविसर्वस्वम ॥ 


ना चांदी वंझ इनके जो पात्र हैं तिनां पर जळ सिंचन करे और कांस ताम्रकी आकर विषे 
शादि कहोहि आकर शब्दका अध पिच्छे कहाहे ॥ और वेर दुग्ध वषि छाह इनांको यारे 
देवे और गोमूत्र युक्त यवाँक। भक्षण करदा होया महीना रोज व्यतीत करे और वालक वृ 
इ स्त्री इनको अर्द्ध प्रायश्चित्त देणा अथात पंदरां १५ दिन । और सोलां १६ वर्षेत उरे 


पालक होता है और म्रस्सी ८० बर्ष तें उपरंत वृद्ध होताहे उरि प्रायश्चित्तके कीते होया 
माह्मणाको भोजन देवे और सौ १०० गौ देवे जेकर एह न मिले ताँ सववस्व 


> ८८१... 


दे देव के 


ललल ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र-११ टी ०भा० ॥ 


अव वोधायस जी शार विशष कहत€ चंडालक देखणं [वष तारयाका दशान कर तो इद्ध 
होताहे और चेडालके साथ सभाषण क्या बोले तो वाह्मणके साथ संभाषण करे ग्रोर स्पश करे 


तो स्नान कक शद्ध हाताह ञप्रार जठा हकर चडालका दशन कर ता एक रान उपवास व्रत र 


करें और सभाषण करें तो दा ९ रात्र उपवास कर आर सपश कर ता नय राज उपवास 
करें प्रोर जठे चडालके दशन सभाषण स्पश करण म भा एहा ब्रत करणं ॥ आर चहा 
लके साथ मार्ग चले तो सबख स्नान करें ॥ अव प्रापाश्चत्त ममुरब (विष कहतेह द्वम्योब्रि द्र 
ब्यहें हत्य बिष जिसके सो जूठका स्पश कर तिसमे मनका वचन हे ब्रेग्यहस्तवाका हाया १ 
जठेके साथ स्पशं करे तो तिस द्रव्यका हत्यम [हे रख कर आाचमन कर ता शुद्ध हाता ह 


वोघायन: चडालद रीनेज्योतिषांद शनं सभाषणेव्राह्मणसभाषणम्‌ स्पश 
नेस्रानम उच्छिष्टदशंन एकरातमपवसेत संभाषणे दिरा स्पशन निरा 
त्रम चडलिनसहाध्वगमनेसचछसानम । प्रायाइचत्तमथखे द्रव्यहस्तस्था 
च्छेएस्पश। मनः । उच्छिदेनसमस्पषवाद्रव्यहस्तः कथचन आनंधायंव 
तदद्वव्यमाचांतः शाचतामेयात १ पतञ्चामान्नावेषयस्‌ । भोज्यावंषयतु 
वसि: प्रचरन्नतत्नपानेघयदच्छिएमपस्णरात भमानधायतदद्रव्यमाचातः 
प्रचरेत्ततः ॥ १ ॥ तद्द्रव्यस्यद्यभ्युक्षण काय्यासेत्याहतः झखालाखता॥ ` 
ब्रव्यहस्तोच्छिटोनिधायाभ्युक्षयेद्द्रव्यमिति उच्छिष्टउच्छिष्टर्ष्टष्ः। एत 
चानाष्छथ्हस्तादनास्पश ॥ साक्षाढाच्छशहस्तादिस्प शत्व माज्यमव 


` नक्या अन्न वरतांदा होया जूठेका स्पर्श करे तो तिसद्रव्यकों भामि पर स्थापन करके आची 
न करे फेर तिस भन्न नू वरतावे । १ | परतु तिसद्रव्यकों सेचन करणा एइ किहाहै शीख शर. 
लिखतज। न द्रव्यात अपपाद भक्ष्य द्रव्य जिसके हाथ मे है और जठेके साथ स्पर्श 
वाळा होवे तां उस वस्तु को हेठ रक्षकर जल साथ सिंचे पीच्छे अहण कर्के वचत देवे गी. 
दोष नहि परंतु एहप्रायश्वित्र जेडा हत्य नाहि ज़ठा तिसके स्पशबिधे जानणा जकर साक्षात न. 


इत्यनाळ स्पश होवे तां नाह भाजन करपा 
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Fe ॥ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र० ११ टीं०्मा० २५७ 


~ ~ >~ ~ 


साई वासेष्टजो कहतह उच्छिष्टमिति गरुका उच्छिष्ट होवे तां भोजन करलेणा और किसेका 
होवि तां नहि भोजन करणा और ञ्रपणां जठा और जठेके साथ जेड़ा मिळवा 
होत्राहे तिसका भी भोजन नाहे करणा ॥ ज्ञकर भोजन करे ताँ ज्ञानते पोच्छे १०० 
प्राणायाम करे एह जान लेणा ॥ जूठे मनुष्यको सम्याँदिका दशन करणमे माईँउयपराएामै 

प कहाह खळ्यात छूय्य आर चद्रमा ओर तारे जिसजूठे ने दिक्खे होण कदाचित तिहां 
परुषाद श्राक्षपर आमका रक्षकर यमदतांन फकां लगाइदाआंह ॥ १ ॥ डच्छष्ठने पलांडञ्रा 
दिक सपन हृहस्पातजाका वचनहे सुरोति मदिरा १ गंडा २ लस्सन ३ इनांके कासनाकर्के 


यथाहवासऽ:.उाच्छण्मगुरारमोज्यस्वमच्छि्टोपहतचेति उच्छिछ्स्यमर्या 
. दिदशनदांपउक्तामाकंडेयपुराए ॥ सूयंदुतारकादषयिरुच्छिट्टैः कदाचन 
तषायाम्यनरराक्षन्यस्तोवान्ःसामिध्यते ॥ 3 ॥ उच्छिष्स्यपलांडादिम्प 
श टुहस्पातः ॥ सुरापलांडुळशनस्पशेकामकृतेडरिजः त््यहेपिवेव्कशजळं 
सावित्राचजेपेत्तद्या ॥ 9 ॥ इदमरध्वोच्छिश्स्याति शळपाणिः ॥ यत्त 
सएव पलाडुळडुनर्पशस्त्रात्वानक्तंसमाचरेत्‌ कृतोचारस्वहोरात्रमच्छि 

द्यहमाचरेदिति १ तदधोच्छिर्धविषयम॒ध्वोच्छिवेऽकामविषयंवा नक्तं 
शूद्रो च्छिष्ठवि पयं द्य हमूध्वों च्छि शद्विजाविषयामितिकेचित्‌ ॥ 


* स्पर्श कीतिआं हाआं द्विजक्यों ब्राह्मणादि त्रर्यदिन कुशाकाजलपीवे और गायत्रीको १° दशा 


) 


दिकीसंख्यासेजपे॥ १ ॥ परंतएह ऊध्वॉच्छिष्टजोपरुषहै तिसपर जानणा एह शळपाणिजी कह 
तेहे | और जो सोईशल पाणि कहतेहे पलेति पलांड़क्या और लशुन इनके स्पर्शविषे ख्नानतें 
[पछ नक्त व्रत करे क्या 'एकाहारकरें ओर छताबार क्या जिसने दिशा होकर दिनरात्र तक 
शोच नहि कोता और भोजन करचकाह सो दो २ दिन उपवासकर ता शुद्ध इदाह ॥9॥सा 
एहूअ्धोच्छिष्टका विषयहे अथवा ऊर्ध्वोच्छिष्टमे अकामका विषयह आर काइ कहतहं. किनक्त 
मेत शूद्रके लियेहे और दो दिनका व्रत ऊध्वॉच्छिष्ट वाह्मणादकों विषयकरताहे ॥ बट 


।? 


२५८ ॥ श्रीरणवीर कारेत र्ड कमत पाच्या मी भागः ॥ प्र ११ टी०भा० ॥ 


एह पर्वोक्त व्रत त्रय अकामके विषयह ओर सावत्राक जपसाथ तान राज कुश जलको पानको 
शाक्ते होयां २४ चावी पण मुछवाळा सबणं देणा चाइंए । और जो उच्छिष्ट नहि 

शरीर लशनादिको स्पश करे तिसका सानमानाह केहाह ॥ आर शुळपााए जाके वनाएहोए 
ग्रमे वद्धशातातपजाका वचनह ॥ उच्छिट हाआा हांआ वेर मादेराका और कुत्तेको लशना 
दिको स्पशकर सो दिनरानक बरत कक पाळे पचगव्यक पाए कक शुद्ध हुदाह ॥ १ ॥ 
सोएह ऊध्वेच्छि्टके काम कके कात हाथ स्पश वप जानणा ॥ अरव इसीका 
प्रथं स्पष्ठ करके कहतेहे मद्यमिति मद्य क्‍या सुरात इथकू जानणा क्या करि 


सुराक स्परात अधिक प्रायाश्वत्त हाणत आर शूद्रकया शाद्रकाजूठा आशाच क्या लस्सनादि 


तथात्रयामेदमकामतः सावित्रीजपान्वितनिरात्रकृशवारपान![दाक्ता चत 
विशतिपणळभ्यं कांचनंदेयम अनच्छिएस्पशकेवलस्तानमेव ॥ शलपाणां 
ठदशातातपः॥ उाच्छष्टःसंस्एशऐेहिप्रोमधशद्रंशनो5$शचीन अहोरात्रोष 
तोंभत्वापचगव्येनशुद्याते १ एतदूध्वाच्छिएस्यकामतः ॥ मद्यसरेतर 
शद्र्शद्रोच्छिष अशचानलशतादीन || सरानतत्तों यमः ॥ दशनात्स्पश 
नाद घ्राणात्‌ भ्रायाश्चत्तावधोयत प्राणयामेखिमिःस्ात्वा घत 
प्राश्यावशुद्यात १ दशते कामतः स्पशनेऽकामतः घ्राणेवाकामतः का 
मतजातभ््रराकरत्व तथा ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ आपध्रायरसगंधंच सरा 
गघचसामपाःस्नव्वाऽपःरुष्टश्यकृस्वात्रीन्‌ प्राणायामान्विशद्यति १ ॥ 


छुराका अनुदा विष यमजी कहतेहे ढेति सुराके दर्शनतें स्पर्शते सिंघ एते प्रायश्चित्त होताहे कि 
तान ३ प्राणायाम करके स्नानकरे ओर वतका भक्षणकरे तो शुद्ध होताह ॥ १ ॥ त्रप्रीर इसमे असी 
व्यवस्थाहे कि देखणेमें इच्छा विषे जानणा और न इच्छातें स्पर विषे और सिंघण बिष 
ककन ॥ आर इच्छात करणं विषे जातिश्रशकर पाप होताह ॥ तसह इसी 
उ कक न अत्रायात रसगध क्या विष्टा दि और सरागध क्या मदिरादि बु 
ष।सघ ता ज्ञान कके जलका स्पर्श करेऔर त्रय ३ प्राणःयाम करे तो शुद्ध होता 


क 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चेत्त भागः प्र ० ११ ॥ टी ० भा० २५९ 


जो सुमतुजान कहाह सा कहतह मथति मादिराके साथ स्पश करणम ऋषभ मंत्रका जप 
करे आर मादराक [सघण [वष प्राणायाम करे सा एह न इच्छात करण विषे. जानणा 
त्पार इच्छात करएम [वष्णजा कहतेह सरामिति सामपा पुरुष मादराका गंध सिंघकर्क जल 
विष डुव्वा हाथा नय ३ त्मरधमषण जप फेर घत प्राशनकर ता शुद्धहो ताह ॥ भ्रव जठे परुषकों 
नरादका विष्टा स्पश [वप लघुहारातजीकहतेहे ३वेति क्चकी विष्टा डर काक विष्टा आर 
कक गरज पाक्षका वष्टा आर पुरुषको विष्टाका तार यआधाच्छष्टका स्पा करें तो सवस्त्र 
जलम स्वान कर ॥ १ ॥ आर जूठ पुरुषको स्पर्श करणमे एड आयाश्वत्त कर कि एकरात्रि 
उपवासकक पचगव्य पान करं तां शद्ध हाताह २ इस जगा त्रधोच्छिष्ट क्या विष्ठाक 


यत्तुसमंतुनोक्म्‌ मयसंकरेक्रषभंजपेत्‌ सुराघ्राऐेप्राणायामइति 
तदकामतः ॥ कामतस्तु विष्णु: ॥ सुरामाप्रायगंधंसोमपउदकेमजमा 
' नाखरघमपणएजप्त्वाधतप्राशनमाचरोदिति अश्वोच्छिष्टस्यनरादिपरीष 
स्पशलघुहारातः । ख्वशाकाकविशांवाककग्प्रनरस्यच अधोच्छिष्टत्स 
स्टश्यसचलाजलमाविशेत्‌ ॥ १ ॥ ऊर्ध्वोच्छिष्टतुसंस्एश्यप्रायाश्रेत्तामि 
दचरेत्‌ उपाष्यरजनीमेकांपंचगव्येनशुद्धयति॥ २ ॥ अत्राधोच्छिष्टस्यप 
राषस्यस्पशस्नानम्‌ ऊध्वाच्छएस्यतूपवासःपंचगव्यचपेयम्‌। अथाना 
एस्यमळस्यस्पश तत्रांगराः ॥ उध्वेनामेःकरांमुक्तवायदंगमुपहन्यते 
तत्र स्रानमधस॒तातुक्षारनेनवशुद्वयति ॥ १ ॥ 


नातू 


स्पशे विषे स्थान करें तो शुद्ध होताहे एह श्रथे है इस जगा प्रायाश्रेत्त बहुत 
होएते जानणा कि उच्छिष्टहि जद उच्छिष्टको स्पप्ना करे तां असा करे एइ अभिप्रायहे 
आर जडा श्राप जठा होवे और जठेको अथवा मनुष्यादेमलको छोए सो उपवास कके पे 
चगबव्यकों पीवे । अव जो जठा नहि तिसको मलके स्पशविषे भ्रगिराजी कहते उध्वॉमिति 
हेत्यांद विना नाभिते उपर जकर कोई अंग मलादि कके ( उपहन्यते ) क्या स्पष्ट होवे तां 
पिस विषे स्नान करणा किहाहेशप्रोर उसके हेठ स्पर्शहोवे तां तिस जगाक घोणेकक हि 
जद इंदाहे ॥ १॥ | 


मला ॥ 


२६० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १3 टी०भा० ॥ 

एह प्रायाश्रित्त विष्ठादि स्पर्श विषें हैं तिसमें भी गाढा गमे जद लगे तां है इसी भै 
इंखजी कहतेहैँ ॥ रथ्येति गली कूचेके जल कर्के और थुक्क कर्के श्लेष्मादि के 
नाभिते उपर पुरुष स्पष्ट होवे तां शीघ्र रान कक गद्धहदाह ॥ १ ॥ आर अगिराजीने 
कहा. कि घोणा जो है नाभिके हठले अगका सा मृत्तिका करके और जल करके करणा 
बिष्णजाभाकहतेहै नाभेराति नाभक हठल त्र्मरंगांविषे देहदामळकक आर सुराकक मद्यकर्क 
जो यक्त होवे सो निरालस होआ हो मृत्तिका ओर जलकक धावे ता शुद्ध इंदाहे ॥ जेकर 
त्पॉर जगा ग्रयात्‌ नामित उपर मलाद कक यक्त हांव ता खात्तका जल कक तिस 


“७ 


अमेध्यादिसपशविषयामिदम निविडांगादिस्पशविषयमापे ॥ तथाह शंख 
रथ्याकदमतोयिनष्टीवनायेनवापुनःनाभेरूध्वनरःस्एए :सद्यः स्नानेन शुष्य 
ति १ अंगिरसोक्तक्षालनमदभसाकारय्यमित्यत्र विप्णाः॥ नाभेरधस्‌तात्त्र 
वाहेपचकायिभिमेलेः सुराभिमग्रवोपहतोरत्तोयस्तदंगगप्रक्षाल्यातांद्रेत 
शद्येत अन्यत्रोपहतोमत्तोयेस्तदंग प्रक्षाल्य स्चानिन चक्षुष्युपहत उपोष्य 
पेचगव्यनदशनच्छदापहतः प्रवाहेषु करयोः ॥ अन्नरूत्तोयपदमुपलक्षएं 
अन्यदषिगघलेपक्षयकरंज्ञेयम ॥ तथाचदेवलः ॥ प्ररेपगं धस्न् ह| एामशुद्धो 
व्यपकपणम्‌ शोचलक्षणमित्याहुरदभागोमयादीभिः ॥ १ ॥ लेपन 
स्नेहगंधेषुव्यपकृष्पुद्रतः पश्चादाचमनंवापि शौचाधनवक्ष्यतेवुधेः २ 


| 


| 
f 


| 


विषे युक्त होवे तांभी रखानादि कर्के हि शा 


~ 


उशन कके आटा ताआंका अहण करणा १ और लेप स्नेह गंध इनांको, दूरतेहि हटा देवै.. 


फाडत आचमन करे एहि वुद्धिमानों ने शुद्धि कहीहै॥ २ ॥ 
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कक आर पिच्छ रान कके और नेत्रां विषे मलादि कर्के यक्त होवे तां उपवास % 
च्छ पंचगव्य पान कक और जेकर ठोठां विषे. युक्त होवे और कपार्लादिविषे हता. 
दाह परंत सभनाँके ।पच्छ पेचगब्यका 
पिहि करणा ॥ सोंड देवलजी कहतेहे प्रलेपेति प्रलेष गंध स्नेह इनांकी अशुदे | 
रिका जळ गामयादिकरक इनोंका दूरकरण हि शुद्धिका लक्षण कहहि इस जगा त्रा 
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अ | श्रीरणवीर ` कारित प्रायश्चित्त भाग: प्र ११ टी ० भा० २६ १ 


जो फेर व्यासजीने कहाँंह सो कहते हैं मांसमिति वानर विवा गधा ऊट कुत्ता 
इनाका तर सर -शूकराको मिज कुनांका स्पश करके सतत जाव. कह 


॥ १ ॥ सो एह भी न जूठे को नाभितें उपर लपक दूर करणे के विषय 
में जानणा अ्रथोत्‌ जो झूठा नहि होवे तिसको प्रायश्रित्त योडाहे ॥ अथवा 
ङधुहारात का कहा हाया अधोच्छिट के विषय में जानणा । इसो वास्ते आपकस्तेवर्जी 
कहतह तदिति जा काक ठार वगुले करके वेष्टित वस्तु और मिंज करके लिप्त शरीर होवें 
अरे मुख कण विष ळगोहोइ न शुक्के तिस जगाहे और स्नेह करके लेप द्रकरणकी शाद्धि 


पूवाक्त गामयाद करक गहं जानणी ॥ १ ॥ अब इसाका अ्रथ मल में स्पष्ठ करक [कहाह 


यव्पुनव्यासेनोक्तम्‌। मांसवानरमाजोरखरोष्टाणांशनांतचा सकराणाममे 
ध्येवस्ए एवास्त्रायात्सचेलकमिति १ तदप्यना छष्टस्यनाभ्यू्ध्वळेपोपहत 
विषयत्‌ ळघृहारीतोक्ताधउच्छिष्विषयंवा अतएवाहापस्तंवः यब्वेश्तिका 
कवलाकेकाभ्याममेध्यलित्तंचभवेच्छरारं श्रोत्रेमुखन प्रति शेतस म्य कस््नेहे 
नलेपापहतस्यशाद्ि: ॥ १ अमेध्यादिलिपतशरीरंमखेश्रेत्रिवानप्रीतशितन 
शुष्कभवेदित्यथः ॥ मलमाहमनुः वसाशुक्रमसडमज्नामत्रविटकपावि 
एनखाः ेष्माअदषिकास्वेदोहादशेतिन्णांमलाः 9 अमेध्यमाहदेवलूः ॥ 
मानुषास्थिशवोविष्टरितो मृत्रात्तवंवसा ॥ स्वेदों अदषिका छेष्मामलंवामे 
व्यमुच्यते 9 एपांदेहात्रच्यतानामेवामेध्यवम ॥ देहाच्चैवच्यतामला 
इतिमेनुवचनात ॥ 


श्रमेध्येति ॥ अव मनुजी मलां कॉ कहेतेहे वसेते मिज १ वीये २ रुधिर ३ भज्ञा 8 

मूच ५ विष्टा ६ कण मल ०२ नख < श्लोष्म ec मत 

नेत्र मल ११ परसीना १२ एह वारां पुरुषको मळ होतेहे ॥ १ ॥ अमेध्य को दें 

वेळ जी कहते हैं मानुषेति मनष्यकी हड्डी शव विष्टा वीय मूत्र ऋतुकाळ मे त्री का रुचि 
मिज परसाना अश्र नेत्रमळ 'छेष्म मळ एह अमंध्य कहाद परतु इनाका इंइत बगाकर 

बाहर होयां कों हि अमेध्यत्व किहाहै देहादिति देहतें जो वगे सो मळ कहाहे इसमनुजी के 
चेन ते ॥ है 


 अच्यिक - ॥श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ११ ॥ टी० भा०॥ 


अब ऋष्य शंगजी कहतेहें मयेति मदिरा विष्टा मूत्रक किएक करक मुख जिसका स्पशवाला 
होवे सो मृत्तिका उीरगोए करके लेपकरें फेर पंचगव्यपानकरक गुद्धहाताई । १। इसको स्पष्ट 
कर्के कहतेहे खाखेति रानकरक उपवासकर फेर पचगत्यपान करक शुद्ध हाताह इसपूर्वोक्त 
'विष्णके वचनत । इस विषय देवलजी विशेष कहतेह मनुष्यकाया हडडाया चरवी विष्टा और 
रजस्व लाका रुधिर मत्र वीय मिज रांपर एह सपूस जकर दूसरक हाव इनाका स्पश करे 
। 9 । तां स्वान करके लपादियाकों दर करके त्पाचमन कर ता शुद्धहाताह सा एह श्रपण होव 
तद्‌ इनांका स्पश करे तो माजन करण करके शुद्ध हॉताह । २! आर इलाका ताप्पय्य 


भी, ऋष्यशंगः ॥. मद्यविणमत्रविप्रइमिःसरुष्टटंसखमडल सत्तिकागोम 

पु पाव्पचगव्येनशद्याते १ स्त्राव्वोपोष्यपचगग्येनशब्यतात्यथः पूर्वा 
क्तावष्णवचनात्‌ ॥ श्रत्रावशेषमाह देवलः ॥ मानषास्थवसावेदामा 
तवमजरतसा मज्ानशाणतवापपरस्ययादंसस्टशेत्‌ 3 स्नात्वापन्ट 
ज्यलपादानाचम्यसणाचेभवेत न्यवस्वानेसरुए श्यपृत:स्थात्पार 
साजनात्‌ ॥ २ ॥ अतःपरमरुस्पशेस्रानमात्ममछठस्पश अक्षार 
नमाचमचच .॥ सुमतः ॥ चडालपतितवापितघानारीरजस्वलां उच्छि 
थ्स्ताञ्ज र्पएवात्राजापव्यसमाच्रत्‌ ॥ १॥ एतव्कामतः ॥ यच्वाप 
स्तवः ॥ भुक्ताच्छटात्यजःस्णट:प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ त्रद्धाच्छ 
ठस्स्टतः पादः पाद आस्याशनेतथा ॥ १ ॥ 


कृहलह इसत दसरकी मळ स्पश विषे ख्नानमात्र हे और अपणी मल क्या विशादक स्प 
श. [विष सिचन । 


जे र्त न््रार श्राचमन करणा | अव सुमंतु जी कहते हैं चडालमिति चडाळ क्र | 
पातित तसाह रजस्वळा का जूठा होया २ ब्राह्मणादि स्पश करे तो प्राजापत्य व्रत करके | | 
शुद्ध होताहं ॥ १॥ सो एह इच्छातें करण में. जानणा । जो आपसतेव जीने कहहिं सा 
तह *्वात भक्षणकरक जूठेंकों हि चडाल स्पर्श करे तो सो ब्राह्लणादि प्राजापत्य 
व्रत करके शुड होताहै और अर्ड्रोच्छिएबिधे एह पाद ब्रत कहाह और एक पाद मुख 


स्पश मात्रावष जानणा । १ | 


नज >>> 
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णा | श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ घ्र०११ ॥ टी० भाऽ॥ २६३ 


दस विषे अद्धाच्छिट मुख विषे ग्रास पाणे मात्र जानणा निंगलने में नहि 
ह। श्र न इच्छात करण सं साइ आपस्तंव जी कहतेहें ॥ भोजन करके जठा होया २ 
आचमनत राहत हि प्रमादत चडाल अथवा नीच करके स्पर्श वाळा होबे॥ 3 ॥ तिसकी 
शाः स तहा कर गायत्राका आठ से ग्लधिक १००८ जार जप त्रोर सी १०० 
(द्रपदादेव) इसमत्रका जप कर आर त्रय ३ रात्रि उपवास करके पचगव्यका पान करे 
ता शुद्ध हातार । २ । जा साइ श्रापस्तव जी कहतेहें चमिंति चेडाळ करके स्पर्श वाळा 
बाह्मण विशप कक शोककरताहुत्रा डाद्धिको करे क्या एक रात्रि उववासव्रत करके पंचगब्यका 
पान करं ता शुद्ध हाताह।३। सो एह आपत्ति विपे इच्छातें विना करण विषं जानणा 
लघुहारीतस्मातं मे लिखाहे ॥ जठा मनुष्य जकर स्पश करें नटएको ललारोकॉ 
अत्रादोच्छिष मुखेग्रासप्रक्षेपमांत्रकते नतु निगीणं आस्याइनिमख 
स्पशमात्र अकावतः सएव भक्ताच्छरस्त्वनाचातः चाडाळ:श्वपचेनवाप्र 
दित्स्प्शानगच्छत्तत्रकयाह्शाधनम १ गायत्यए्सरहस्रतद्रपदानाशतंत 
थाजराजापापतामृव्वापचगवच्यनशद्यतात २ यत्तमसएव॥चहा लेन तस 
सुटटावञ्षाचस्तादजात्तनः उपाष्यरजनामकापचगव्यनशबथतात ॥ ३ 
तदापदय्कामतः। लघहारातः | उच्छः सस टशद्यस्तनटटरजकमाचकान 
त्रधाच्छटायदासस्यादकरानसभाजनस १ ऊध्याच्ठटायदासस्थात्पाय 
श्चत्तमवादंदस उपवासास्त्रराबस्याद वतत्राश्यावशुब्यतात२अतश्चऊ 
घ्वाच्छिष्स्यतेसाच्छणेः स्पशेषडात्रम एवमेव यत्रोध्वोच्छिष्स्यचांडालादि 
स्पपाषडाजस तत्राधाच्छरस्यतदद्धानराजस कालकापराणए स्टद्वारुद्रस्य 
निरमा|त्यसबासाओआ्राइत:ःशाचारात मलाददापतकूपादजलपाने सवत्त 
चडाळलभाइसस्एष्टापवव्कपगतजळम गासत्रयावकाहारास्तरराजणावशुद्यात 3 
नाचाको सो जेकर दिशा फिरकर आयाह इसतहाका जूठा होवे तां एकरात्र 
भोजन न करे ॥ १ ॥ और ज्ञकर भोजन करणेत पिच्छ इनांको छोवे ता इस पायाश्चेचनु करे 
कि बोनरातां उपवासकरकेपिच्छे घतपानकरे तोशुद्धहुंदाह ॥ लोकारणतें और जिनांके 
साथ स्पर्श होया है जकर सोभी जठे होण तां छेरात्रका तत कर इसा तहा जित्य उध्वा 
च्छिष्टका चांडालादिके स्पर्श विषे छे ६ रात्रिका त्रतहे तिस जगा ्रवाच्छएका तसो 
के स्पशमे तोन ३ रात्रिका त्र जानणा ॥ ओर विशेष कालका पुरासावप कहा ह। 
'शवके निमोल्यकों स्पर्श कर्के सहित वस्त्रांके खानकरे ता शुद्ध हुदा है ॥ मळमूत्राद ज 


सखएमे पढे होण तिसके जलपानविषे सवरत्तजी कहेतेह चाडालक भाड कक स्पश वाला जा 


खयाहतिसके जलको पीवेसो गोमत्रयावकके आहारकक ताव द्रात व्यर्तातकरता शुद्ध टुदाइ१ 


२६४ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०११॥ टी ०भा० ॥ 


NANA 


कर कहतेहे असजेरिति चांडालों कर्के सेवितनो तडागक्बातलो ओर नदिआं तिस विष ज 
ठर्पाके अकामनाते पंचगव्य पीण कके शुद्ध हुंदाहे ॥ २ मदिरा वाळा घडा और धम्मं 
'ठाका जळ और पनाछेका जळ इनको पीके दिनरात्रका उपवास रक्षकर पंचगव्य पीवे तां 


दविजक्यात्राह्मणादि शुद्ध हुंदाहे॥ ३ ॥ जकर खया विष्टामूत्र कके युक्त होंवें तिस विच्ों ब्राह्मणादि 


जलपान कर तां तानरात्रक त्रत कक शुद्ध हुदाह त्रार जकर त्रसा घडाह हावे क्या ववष्टा 
मत्र वाळा हावे अप्रोर [तसक जलका पोवतासांतपनत्रतकरं ॥ ४ ॥ तप्रीर वाउलां १ खया २ 
तळाडा ३ एह जकर दाषतहाण ता इनका झा | जानणा जळका १ ०० सउघडा 


्रत्यनेःस्वीकृतेष्वेवतडागे षुनदी घच शुद्यतेपंचगव्येनपीत्वातोयमकामतः 
२ सेराघटप्रपातोयपीस्वाकाशजळंतथा अ्रहोरात्रोषितोभत्वापंचगव्यांपि 
वेदाहेजः ३ कृपेविएमजसंस्पष्टप्राश्यचापोंहिजातयः निरात्रेणेवशाद्य 
तकुभसातपनस्मतम्‌ ४ वापीकूपतडागानांदषितानांविशोधनम अपांघ 
टशतोद्धारःपचगव्यचांनेःक्षिपेत्‌ ५ प्रसंगाजळशाद्विरप्यच्यते तत्रपरा 
शरमाधवः वापीकूपतडागेषुदूषितेषकथचन उद्धत्यवेघटशतंपंचगव्ये 
नशुञ्चतात १ कृपादेदषणंदिधा श्वमाजीरादीनांतजपत्तमरणात म 
तशरीराएांतत्रेव चिरंजरणाच्च तत्र मरणविषयामेदंविशोधनम्‌ 


निकाल कर पंचगव्य उसमे पावे तां शुद्धहुदाहै ॥ ५ ॥ प्रसंगले जलशद्धिभी कहिदीहै तिसमे 
पराशर माधवजोका वचनह वा उळा १ खूया २ तलाठो कदाचित्‌ दषितहो जाए ता जलका 
सड १०० घढा कडा कर पचग्रन्य [तेस वच्चपाएा तिसकके झाद्ध हदह ॥ १ ॥ पिढळाई 


नदियों सो दूषण दोतहीकाहे कुत्ते विछे आदिका तिनमैंपें कर्के मरणा और मई 
याका चिरकाळ कके जाएं होणा इनमेसे 


कारलालआ तिसको एह सउ १.० घड़े वाळी शुद्धिहे 


पहळेको क्या जो मृतहोंआ और जिसते शि | 


॥ श्रीरएवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र 9१ ठी०्मा० ॥ २६६ 


इसी का हारीत जा भा कहतह वाउला खत्रा तला एह किसे कर्के दूषित होवें तो इनांकी 
शु द्वि करं क्यासा १०° घडा जल कडा कक पंचगव्य तिसमे पादेवे। १ | संवत्त जी भी इसी 
मे कहतह वातात वाउळा सून्या तळाश््रा एह कदाचित्‌ मलादि कर्के दषित होवें इनांकी श 
द्वि वास्ते जलका सा १०० घडा निकाल कर्के पंचगव्य तिसमें परते। १ । एही शाद्वि जोडे आ 
दिके दूषण बिष मा दरण याग्यह । सोई आपस्तव जी कहतेहें उपेति जोडा और पराएँ जी 
डेका एक भाग एप्प किहाह आर वधा मूत्र खोका रज मदिरा इनांके पेने कर्के दषित् 
जा खत्रा तसत सा १०४ घडा जळका [नकाल दंव। १ | भ्रव इसीमे अर विचार कर्तह उ 
च्छीति(प्रष्ण)जूठा और अपावेत्र डोर जो विष्टा कर्के लिप्त होवे एह संपर्ण जल कर्के दद होते 


एतदेवहारीतोप्याह वापीकपतडागेपद्पितषविहोधनम घटानांशोतमद्ध 
त्यपंचगव्यंक्षिपेत्ततडति १ संवत्तांपि वापीकपतडागानांद्रषितानांचश छ 
ये अऋपांघटशतोदारः पंचगर्व्यचशोधनमिति १ इयमेवशद्िरुपानहादिद 
षेपिद्रटव्या तदाहापस्तंवः उपानच्छिप्यविण्मत्रस्रीरजोमद्यमेवच 
` पतितदूषितकपेकुभानांशतमुडरादोते ॥ १ ॥ पुरातनीपानदेकभागश्छि 
प्यम्‌। उच्छिएमशाित्वंचयञ्चविष्टानुलेपनम्‌ सवैशुद्यतितोयेनतत्तोयंकेन 
शद्यति ॥ २ ॥ सबेराश्मानिपातेनमारुतस्पशनेनच गवांमत्रप्रीषे 
एतत्तायतेनशद्दयति ॥ ३ ॥ अ्रस्थिचर्मादियुक्ततखरश्वानोपद्षित 
रेढुदकंसर्वेशोधनंपारिमाजेनम्‌ ॥ 9॥ कूपोमूत्रपुरीपेणयवनेनापिदृषितः 


वसुगाळखराटश्चक्रब्यादश्चजुगाप्सतः ॥ ५ ॥ 


हँओर सो जल किस कर्के शुद्ध होताहे २ (उत्तर)पूर्यकी किरणांके डिगणं कर्के आर बायुके स्प 
शे करणं कर्के सो जल शद्ध होताहे उीर गाआंर्क मूत्र कर्के आर गोए कर्क सो जल शुद्ध 


हुदाहे | ३ | अव छोटे जळाशयके वास्ते कहतेहै अस्थाति हड्डीआओं कक आर चम्म कक आदि 

शब्दते मलमूत्र कर्के यक्त होवे और गधा कुत्ता इन कर्के दूषित होवे तां तिस जलाशयते-. 
साराजल निकाल कर उसके तलको पंज देवे तां शद्ध होवेगा ॥ 8 ख़आ मूत्र पुरीष करके. 
अर यवन जो नीचजाति तिस कके दाषित होवे अथवा कुचेकक शगिदडकक गे कक ऊठ क 


के व्याघ्रादि कके दोषवाला होवें: ॥ ५ ॥ 


क 
२६६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ घः ११ टी. भाऽ॥ 


तां तिसके सारे जलको निकाल करके सत्त टोकरिआं मित्तीकिआं काढे रीर 
ऋचा करके पवित्र होश्रा २ पैचगन्प उस खूये विषे पावे ॥ ६ ॥ इसीमे विशेष कहतेहे [कग 
जिस खुएका जल शुक न सके तिस बिं १०० सउघडाजलदा निकालकें पंचगब्य 
पावे एह पिछलाहि अथहे ॥ ७ ॥ ऋ्रव प्रासागकका कहतहे यचात जडा ब्राह्मण दुष्ट खए 
का जल पीबे खया केसाहें [कि मुडदे कर्के दोषवालाई तां किसतही तिसकी शुद्धि होतीहै 
एह मेरेको संशयहै < (उत्तर)जेकर मुडदातिसविषे गळ्या नहि डोरटुा नहि केवल दूषण मात 
हि हाश्राह तां तिसके जल पाण कक जा दाषह सा पचगव्य कक दूरहुदाह ९ और जेकर 
जल विषे मुडदा गलया होवे तो तिस जल को पान करण वाला चांद्रायण श्रथवा तप्त रू 


उडत्यवचतत्तोयंसप्तपिंडान्समडरेत पचगव्यमचाप॒तंकपेतच्छोधनंस्मृत 
म्‌ ६ वापीकृपतडागानादूषेतानांचशोधनम कभानांशतमद्वत्यपंचगव्यंत 
तःक्षपत्‌ ॥ ७ यच्चकृपाप्पवेत्तोयव्राल्लणःशवदूषितात्‌ कथेतत्रविशदि 
स्थादोतिमेसंशयोभवित्‌ ८॥ श्रक्किेनाप्यभित्नेनकेवछदुषिताञ्चहि पीत्वा 
कपादहाराजपचर गव्येनशबूथाते ॥ ९ ॥ छिल्नेमिन्रेशवेचवतत्रस्थयदित 
व्पिवत्‌ शाद्धश्चाङ्रायणतस्यतत्तकृच्छमथयापिवा ॥ १० ॥ अन्नकामतश्ां 
्रायणमकामतस्तततकृच्छामातेव्यवस्था ऽपराकें॥ पराशर:॥ कपेतपति 
तद ट्वा्वसगाङचमकट अस्थिचमादिपतनात्पीत्वामेध्याह्मयपोदिजः १ 
नरितुकृणपकाकपड्वराहखरो टयोः गावयंसोप्रतीकंचवा श्रवेत्वाखजंत 
या॥२॥ वयाप्रमागसेहंबाकृपेयद्यास्थिमनाते तडागस्येवदष्टस्यपी 
तर्‍्यादुदकयाद ॥ ३ ॥ प्रायश्चित्तभवेत्तस्यक्रमेणितेनसर्वशः ॥ 9 ॥ 


च्छु ब्रत कक शद्ध हाताह ॥ १० ॥ इस विषे इ 


छात करण णा न इच्छात . 
करण विष तप्त रुच्छ ब्रतक्रे एह म चांद्रायण त्मार 


कुत्ता गिइड वान व्यवस्था अपराकम कहीहे अव पराशर जी कहतेहेँ कूपात 
अपी निर इनानु खए विषे डिगे होआं नं देख कर्के और हडड़ी चमो दिके डिगए तें 
केर गधा हि न बाहिर पान कर्क ॥ १ और पुरुषका मडदा काक विट भक्षक मू. 

. गया होवे और हडाडे दता नाल बत्रा ॥ २ ॥ व्याघ्र मंग शेर इनका मुडदा खए विष ।ड 
ता इसक डग खूए विष अपवा तलछाओ विषे इनका जकर जल पान करें रै 

। भ्रायाश्चत्त संपूण इस क्रम कर्के करणे योग्यहें ॥ ४ ॥ | 
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अ. . श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र११ ॥ टी न्माग॥ २६७ 


विप्र डत बाह्म नय २ रात्र करक आर क्षत्रि दो २ दिनतें वेश्य एक दिन करके रादर 
उपवास करक. शुद्ध हाताह ॥ ५ ॥ एह तलात्माक जल पानमें जानणा ॥ और खएके जल 
पान में आधक प्रायाश्वत्त कल्पना करणा । मृत शरीर जिस विर्ष गळ गया होवें तिस जळ 
के पान म विष्णु जा कहतह मतात मत हाँए पचनख जिस खएमे डिगे तेस मडदा जिसमे 
गळ जावे ता तिस सपण जलका निकाल देवे वाकी दे जल कॉ शास्र करके 
शद्ध कर ॥ १ ॥ आर आम जगा करक पाछ पक्का वणाजों खश्प्रा [तस [व्ष पचगरव्य पा 
देवे फर नवान जळ उत्पन्न हाव तां जानणा शद्ध भया॥ २॥ और कुट्यादि मनुष्यके दा 


विप्रः शब्येत्रिराओए क्षत्रियश्चदिनद्वयात ॥ एकाहिनचंवेश्यस्त शद्रो 
नक्तेनशद्धयांते ॥ ५॥ सप्रताकागज :तस्यदेसोप्रतीकम्‌ ॥ तडागोदको 
पयोगविषयमेतत कपोदकोपयोगेत्वधिकंकल्प्यम्‌ ॥ मृतशरीरजरणकृता 
यामत्यंतोपहतो विष्णराह मतपंचनखाक्कृपादत्यतोपहतात्था ॥ 
ग्रपस्तददवरेत्स्वा: शेपंशास्रणशोधयेत १ वह्तिप्रज्वालनंकृत्वाकूपेपक्राटि 
काचेते पचगव्यन्यसेत्तत्रववतोंयसमद्वब इति ॥ २॥ कुश्यादिम 
नष्यशरीरजरणेप्येषेवशाद्विः ॥ तदाहहारीतः ॥ वापोकूपतडागेपु मानुषं 
शीय्येतेयादे खस्थिचर्मविनिर्मक्तेटपेतंश्वखरादीभेः उद्धव्यवजलसंवशो 
धनंपरिमाजनम १ ॥ मानषंशवम॥ त्रत्रसवजलोदारप्रकारोजलोदारक 
यंत्रविशषेण वा तावन्सदापृय्यपश्चातसवंमृदुदरणनभवतीतियाकिकोश्थ 


रीर गळनें में भी एही शुद्धि जानणी । सोडे हारीत जी भी कहतेहें वापीति वाडली खुरा 


तलाओं इनां विषे जेकर परुषका मुडदा अअरथीत्‌ किसे कुष्टी आदका सुडदा गर जाव 
और हड्डी चर्म इन करके रहित कुचा गधादि करके दूषित जा जळ तिस सार जरूका 


हि निकाल देवे और परिमाजन करके क्या यछा सोत देवे तां शुद्ध हाताहे ॥ 3 ॥ 
जल निकालनका प्रकार एहह जलाद्धारक यतर वशष 
मृत्तिका पाकर पर्ण कर दव पाछत स 


सिद्ध अर्थहै वचन करके नाहं है ॥ 


अनेति इस विषं संपण 
करके निकाल देवे अथवा जितना जळ होव तितना म्हा 


पण मृत्तिका निकालने करके ठाड होताह एह डाके सि 


। श्रीरणवीर _ उकुण. प्रायाश्चित्त भागः ॥ प्र ११ टी ®, | छ 


२६८ । 


श्रोर वडे तला आदिविषें दोष नाहे है सो विष्णुर्जाकहतेहें जलेति छोटे 
बड़े जो पथ्वी विषें जल स्थान जेडे स्थावरहैं क्था वगदे नहि तिनांकी शुद्धि र 
हैं कही है ओर बडे जल स्थानों में दोष नहिहे । १ ।इसी म देवछजी भी कहते हैं वडे जो 
जल स्थान हं तिनांम दोष नाह हे आर जना म स जळ वगता ह त्नाम भो दोष नाहे है 


श्रोर छोठे की जल निकालने से शुद्धि कही ह क्याक जिस करके मल विषे हि दोष हो | 


ष ।वष्ण जां कहत ह त्भ्रव्याप्तामात अ्रपावत्र वस्तु थाडा जगाम [जस जळ म पडो हो उार 
तस हि जस म पत्थर ळग हा [तनका शाद चद्रमा सूयका [करणा करक ओर वासु 


प्राढेषृतडागादिषुनास्तिदोषस्तदाहविष्णः ॥ जलाशयेषस्वल्पेषस्थाव 
रेषुमहीतले कृपवत्काथेताशांद्रमहत्सुचनदूषणामेति॥ १ ॥ देवलोपि 
अक्लुद्राणामपानास्तिप्रखुता नाँचदूषएम्‌ ॥ स्तोकानामुद्भधतानांचकश्मलेदू 
पएभवोदति 3 अ्रस्पोदकेष्वापेपूवदाहतादोषादल्पेदोषेविष्णराह अव्या 
सचदमध्यनतहेदवाशेलागतम सोमसर्याशपातेनमारुतस्पशनेनच गवां 
“ मूत्रपुराषेणशुद्यत्यापइातस्स्रताइति ॥ जान६घ्राधिकजलेकपेऽत्यजेस्स 
हजराोडरणे न दोपरुततोऽर्पंत दोषएव। तथाचापराके ऽत्रि:॥ म्ळेच्छादी 
नाजरुपाच्वापुष्कराणाहदापवा जानुदप्रेशंचिज्ञेयमधस्ताद शचिस्मतम 
॥ ) ॥ मृरच्छादीनांसवेधिनांपुष्कराणां तडागादिजळाशयानांवाह 


दतादशहृदजळपात्वातत्तस्यशश्रथेज नुद्ब्रशाच ततोऽल्पमशचाव्यथ 


fo टॅ केके आर गात्रा के मूत्र पुरीप करके होतीहे एह स्पतिकार कहते हैं 
है जान और विशेषकहतेहं जान्विति जानुतक अथात्‌ गोडतक जिसखएमे जलहावे और. 
ठ नाह पाद और नौचादि जळपीतेहोण तां ब्राह्षणादिको कोई दोषे नहि और जेकर 
Fs 
३" जळवहुतहीवे तां क्याकहणा और जकर गोडेस थोडा जळ होवे तां पूर्वोकमें दीषाहि है. 
एहः५थ अपराक विषे अत्रि हे त 
जान किहाह स्लेच्छे ति स्लेच्छादिषाके संवंधिजोतडागाढि वाहक 


नाका जळपाक तृसहोया जो दिजादि ति वि 
दजाद ।तसक तां अप 
नहे॥१॥ .. 2 हल ह. [ जानुक वरावर जळपावित्रहे -हठहावत।. “ला 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग्र:प्र०३३ ॥ टा० भा० ॥ २६९ 


तिस जलको जेडा ब्राह्मण कामनातें अयवा अकामते पावे तां अकामके पान 
विष नक्तभाँजी होवे क्या रात्रिमे भोजन करे आर कामनाते पीवे तां दिनरात्रके अतकर्के 
शबहुदा ह॥ २॥ ऋर शातातपजी कहते हैं चांडेति चांडालके जलपात्र तपषातुर परुष 
जळपाव ता तत्राह उसको सागकर प्राजापससे शद्ध हेदा ॥ १ ॥ जकर सो जल 
तिसकं 3दर विपेहि जीए होजावे तां शाद्देवास्ते माजापस ओर सांतपनभीकरे ॥ २ ॥ इसीम्ै 
शप्रौर विशेष हैं कि ज़ठे आदिवस्तका संयोग जिसजळमे नहि और गोउोंके पालिते क्षय 
नाहे होत्रा असा जा षथ्वीविषे स्थित जलड़े सो ई शद्ग: आर तिसते थोडा होवे तां शद्ध नहि 
साइ देवलजी कहतेहें अवीति दर्भधिसे जो राहत आर रसवाले क्या स्वाद और निर्म्मल 


तत्तोयंयः पिवेहिप्रः कामतोऽकामतोपिवा अकामान्नक्तमोजीस्या 
दहाराजतुकामतः ॥ २ ॥ शातातपः ॥ चेडाळोदकभांडेपय: पिवे 
रुपिताजछम्‌ ॥ तत्क्षणास्क्षिपतेतन्नप्राजापत्येनशत्यति ॥ १ ॥ यदिनक्षि 
पततायाचरपावास्यजीयते प्राजापत्यंतकततन्यंकृ छ॑सांतपनंचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
उाच्छटा्पवाताभावेपि गवांपानादय्यददकं नक्षीयतेतदेवशद्देनतततेोल्पम 
तदाहदवरू: श्रवगधारसेपितानिमलाः एथिवीगताः अक्षीणाश्रेवगोपा 
नादिनः शादिकराः स्मताइति १ मनुरपि ॥ आप: शदाभमिगतांबेतृष्ण्यं 
पासगामिवत्‌ अव्या त्ताश्चेदमेध्येनगे धवणरसान्विताइति १ नवोढकेकाला 
"ड दसाहयमः अजागावोमहिष्यश्चनाय्य्चैवप्रसृतिका-दशरात्रेणशर्यति 
भामडचनवादकमिति १ उद्धतोदकंप्रतिदेवलआह। ताश्चापिशब्मंति 
शः पात्रःसमृद्धताः एकरातओोषिताश्चापस्त्याज्याः श (्पस्वयमिति१ 


डोर पाथिवीविषे स्थित और गोउाके पोते नष्ट नहिहोए सोजळ शाद्वेके करणवाले हैं। 3 | म 
नुजीभोकहतेहैं ॥ जो जळ प्रथ्वीविष स्थितहैं जिनांविषे गो तप्तहोजावे और विष्टा आदि कर्के 
उक्त नहि और अपणा गुण जो है मधर रसादि तिसकर्के युक्त हुं सों जळू शुद्दजानण। १ | नवीन 
जलावेष कालंते शुद्धि वमजीकहते हैं | अजाज्षात वकरा १ गा २ महिषी ३ स्त्री ४ एह 
पतत होइआं हाइओआ १० दस्सां दिनां कक शुद्ध हंदोत्र्मांहे और पथ्वीविये नवानजा जछ है. 
साभा १० राजककाह शुद्धहुंदाहे। १ | सोर जोजल खए आदिते निकाल्याहोंवे सोजळ जंकरडा 
जपानसाथ निकालयाहावे तां शुद्धे एहदेवलजी कहते. हे. जेंकर सो निकालयाहोंआः जलः 


एक $ रात्र उसपाभमे रह ता अशुद्धहुदाह उसका त्यागदेणा चाहिए चाहे प्रथमशुद्धभीया । १ | 


जनक | 


२७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः शः ११ टी ०भा०॥ 


इसमे यमजी कहतेह अपात जलको रात्रिम नाहभरण। 28 ६ अजहर नाहेनिकालना 
जकर किसेकारय्यवशत नकाल ता त्प्रश्रिउपररक्खेत्प्रारधाम्रापानन क करे तां शुद्ध 
होतेहे & १ प्रव रजस्वला स्रिया के त्रापसम स्पश [वष प्रायश्चित्तमयस्वावष [कहा न विषे सपनी 
ंजेडीआं रजस्वलाहे और एक ुलदाखाहे [तितक तप्रापसस्त स्पशावष Be कहते 3 
हैं स्पष्ट इति कदाचत दए रजस्वला एक कुलदीआं एक पात वाल्या आप सम जाण 
करके अथबा नजाएकर्के छोएतां शीघ्राहे रान करण कक शद्ध हुँदिश्राह। १ | । जिकर भिन्न 
पति वालिआं और इक कुल दि्जांहोण ता साकडयजा कहतेहें उदक्षति ॥ इककुलदिशं 
रजस्वला साथ जकर तैसी दूसरी स्पश कर ता तिसीदिनावेषे स्वानक्केशद्ध 

\ 


यमोपि अ्रपोनिश्िनणहणीयादृहर्णातापकदाचन ।नवायायपुपया 
सांघास्रोधाम्रइतीरयन ॥ १ ॥ ततश्चशुद्धामवयुर्स्यथः ॥ = तथ 


रजस्वळायाञ्रस्टश्यस्पश प्रायाश्चत्तमयख तत्ररजस्वंश्याः सपत्न्यारक 
गोत्रयोः स्पशेवसिऽः स्एष्टरजस्वलेन्यान्येसगतरत्वेकभत्ञकं कामादका 
मतोवारपिसथ्यःस्त्रानेन शुध्यतः १ असपव्न्योस्तुसंवणयामाकण्डय उदक्या 
तसवणायास्एराचस्स्याढुदक्यया तास्मन्नेवाह निसत्नाताशोद्धेमा नात्वस ५ 
शयः १ इदेचाकामत: ॥ कामतस्तु काश्यपः । रजस्वलातुसंस्पृषात्राह्न 
ण्याव्राह्मणायांदे एकरात्रानराहारापचगव्येनशुद्यात१ यत्तपराशरः॥ स्ट 
एवारजस्वलान्यान्यं ब्राह्मणात्राह्मणींतथा तावत्तिष्टेञ्चिराहारात्रिशत्रणव 
शुद्यतीति १ तप्कामतोभ्यासे सहशयनादिचिरस्पशेवा ॥्रसवणारस्पश है 
पुनः सएव ! रजस्वलातुसस्पृष्टाराजन्याब्राह्मणीचया तरिरात्रेणावशु ¢ 
द्विःस्यादव्याप्रस्वव्चनयथा 3 Ff ` 
हुंदीहे इसम सशयनाहह ॥ १ ॥ एह अकामरुत स्पर्शमे है जकर कामछतमें हव | 
ता कश्यप जीकहतह रजइ्ातरजस्वलाब्राह्मणीजिकर रजस्त्रला ब्राह्मणीके साथ छोजावेता | 
एकरात्र निराहार रहकर पंच गव्य कर्के शुद्ध होतीहे । १ और जो पराशर जीने किहाह किं | 
पसमे ब्राह्मणीआं रजस्वला स्पर्श करें तां तिन्न रात्र तक निराहार स्थित रहें ताँ डड + | 
वाह एह प्रायाश्चत्त कामनाति बहुत वारकरएं मैहे अधवा एकठीआंदे झायनारदि छ 
विषे है ॥ ज्ञा एक बएको नहि तिनाके आपसमे छोणे विषे साई पराशरजी कह 


जकर ब्राह्मणी रजस्वला क्षेत्रियाणा रजस्वलाके साथ स्‍्पश॒वाली होवे तां तिन्नांरात्रींकर्क | 
छु वाह एह व्याप्रजीका वचनह ॥ १ | 
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आम. श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भाग: प्र० ॥ ११ टी० भा ॥ २७१ 


आर रजलला हाणा वश्या रजस्वला कर्के सपश वाळी हाव तां पज रातां निराहार रहकर 
पाळ पचगन्यक पान कक शुद्द हुंदीहे ॥ २ ॥ अर रजस्वला ब्राह्मणी शद्रा रजस्वला कक 
स्पशवाळा हाव ता छ ६ रात्र कके शुद्ध हदी एड उभकामनाक स्पशाविषे है॥ ३॥ अकाम 
त रुपश [वष बराह्मणा सभजाति विषे त्र मायाश्च करे ॥ ४ ॥ इसमें भ्रा जानणा कि जि 
सतहात्राह्मणाच्या रजस्वला आपसमै स्पश वालिआं हाण ता [तनांका उपवास रोर पंचग 
व्यपान एकहाह तिसतहा होरणांको समान कल वाल अंक स्पश विषे भी उपवास 


रजस्वलातुसस्एषावइ्ययाब्राह्मणीचया पचरात्रानराहारापचगठJ्यंनशा 
द्यात ॥ २ ॥ रजस्वलातुसस्पष्ठाशद्रयात्राह्म णीचया पड्रात्रणावशाद्धे 
स्याह्वा्मएयाः कामकारतः ॥ ३ ॥ अज्ञानतश्चरदधंत्राह्मणी सवेजातिष 
-॥ ४ ॥ अत्र यथा ब्राह्मणी रजस्वलयो स्पशउपवासः पचगव्याशनंच 
तथाऽन्यासासापे सवएरजस्वलारुपशेपि तदव ॥ असवणतु यथात्राह्म 
ए्याःाङ्रेयास्पशतरिरात्रम ॥ लथाक्षाजयायावश्यास्पश् ॥ वश्वायाःशद्रा 
स्परापतदव॥ तथाचभवदेवनिवेधस्म्रतिः ॥ रजस्वलातुयानारा अन्या 
न्यमुभसयस्एशेत्‌ सवएपंचगव्येनत्रिरात्रमसवणंके ॥ १ ॥ पचगव्यनउपवा 
ससाहतनातमवदेवः ॥ तघाशातातपः रजस्वलउभनायावन्यान्यस्पश 
तायाद सवणपचगव्येनब्रह्मकचमतःपरामिति १ त्रह्मकचप्रकारात्रतप्र 
करणद्रष्व्यः ॥ 


नद ७0 CO ~~ 


उार पचगव्यपानहे आर असमानवणंविषं जसे ब्राह्मणाका क्षांनयाणाक स्पशावष पत्ररात्रह इत 


नाहि क्षानयाणांको वश्याकस्पशावेषेह आर वेश्याको शूद्राके स्पा विषभी साइ ह तस 


हि भवदेव के निवंधमैं स्मातिहे रजडाते रजस्वलाजो स्त्रोहे सो दो आपसमै स्पर्शकरे ऋऋपणे वश 


AN ~ 


£ उपवाससहित पंचगव्यकर्के और भिन्नवणं विषे तिरात्र व्रत कके डाचहुदाआइ | १ | तेस 


है शातातपजी कहतेहें दोखोयां रजस्वला आपसमै स्पर्शकरें तां सवर्णविषे पंचगब्यके पीछे 


RIN, ५१७०) 


२७२ व. कत सता १. ५१५ अनाः) मि श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ ४० 33 ॥ टी०भा० ॥ 


जो वद्ध वसिष्टजीने किहाहे स्पृष्ठाते ब्राह्मण ऋर शूद्रा एह दोनो रजस्वलाहोवें और आ 
पसेमे स्पशी करें तां ब्राह्मणी प्राजापस कक शीर शी गोदान कर्के शुद्ध हुंदीहे ॥ १॥ ओर 
ब्राह्मणी वैश्या एह दोनो रजस्वला [ए और परस्पर स्पश करे KE पूर्वा क्या बाह्मणी पा 
दोन प्राजापय करे क्या ९ दिनका त्रत कर तरप्रार उत्तरा क्या वश्या {तसका “डक पाल] व्रत 
करे॥ २॥ ओर ब्राह्मणी तथा क्षात्रवाणा एह तप्रापसम रजस्वला हा र स्पश कर्‌ तां पह 
ली अद्द कच्छु कक शुद्ध हुदाह तप्रोर दसरी लघु कूच्छ कक शुद्ध हुदाह ॥ ३ ॥ आर क्षत्रि 


स्‍ ~ | 


यत्तवद्धवसिष्टः ॥ सप [रजस्वलान्योन्यंब्राह्मणीशूङ्रजापिवा कृच्छेणशुब्य | 
तेपवी शद्रादानेनशाद्मति ॥ १ ॥ स्पष्ारजस्वलान्थान्यब्राह्मणावश्यजा | 
पिवा पादहीनेचरेत्मवाकृच्छ्पादंतथोत्तरा ॥ २ ॥ स्पष्ठारजस्वलान्या ह 
न्यंत्राह्मणीक्षतियातथा क्च्छाधात्‌ शुद्यतेपूवाइतरातुतदडत: ॥ ३ ॥ 
स्पशारजस्वलान्यान्यक्षत्रियाशद्रजापिवा उपवासोस्त्रासेःपूवाव्वहारान 

णचात्तरा ॥ ४ ॥ स्पष्टारजस्वळान्योन्यंक्षत्रियावश्यजापता तरिरत्रा 
च्छद्वतेपवोत्वहोरात्रेणचोत्तरा ॥ ५ ॥ स्पशारजस्व॒लान्योन्यवेश्याश 
द्रांतथेवच नरिरात्राच्छद्यतेपवी उत्तरातदिनहयात ॥ & ॥ वणौर्वाका 
मतःरुपशशाडेरषासनातनाति & छु ® 


याण तथा शूद्रा एह रजस्वला होयां होया आपसमे स्पर्श करें ताँ पहली क्या क्षत्रियाणीतिच 
उपवासा कक शुद्ध हुंदीह और दूसरीक्यागाद्रा अहोरात्रके ग्रथीत्‌ दिनरात्रके ब्रत कर्क शु डड 
॥ ४ ॥ आर क्षात्रियाएी तथा वेश्या एह रजस्वलाहोइयांदीआं, आपसमे स्पश कर क 

बाराता कक क्षत्रिया और दिनरातके ब्रत करके वैश्या शद्ध हुंदोहे ॥ ५॥ आर वशमा रि 


ट्रा शुद्ध दुदोह ॥ ६ ॥ एह वर्शकी कामरुत स्पढी विषे शद्वि कहीँहै सो.सनातंत्राह | 
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॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र. ११ ॥ टी० भा०॥ २७३ 


% १ 


एह व्रत काम्ननास वहतवार करणमे जानणा दान कर्के पादळच्ळके प्रत्याञ्नाय विषे 
व्प्रोर पातित चांडालादेक स्पर्श विष वद्धवासष्ट ठार वद्धवहस्पतिजीका वचन हे ॥ 
पतात पातत १ श्रत्यक्याइम २ श्वपाक चांडाळ ३ इनाकर्क कदाचित रजस्वला 
सत्रां स्पश वाला हाव ता [तना [दनान रूघकक प्रायाश्रत्त करे ॥ १॥ पहले दिनहि पतिता 
दिक साथ स्पशं हांव तां तन्न ३ राता ब्रत करे परंत स्नान दिनत पीछे इसीतहाँदसरें 
दिन स्पश हावे ताँ दो २ दिन आर तीसरे दिन दिनरात्रका व्रतकरे श्रोर चौथे दि 
न स्पर्श करतां नत्त करे तां शुद्धहुंदीह ॥ २ ॥ और जूठीशूद्रा कर्क और कुचे कर्के 
स्पश वाळा रजस्वला हावे तां भी दो २ दिनका हि ब्रतकरे इस स्मतिका अर्थ 


मी 


एतच्रकामता5भ्वास॥ दानेनपादकच्छप्रत्याक्षाये ॥ पातेतचाडालादस्प 
श टदवासरढदढहरुपता॥ पातताव्यश्वपाकन सस्टष्ाचद्रजस्वला ता 


~~ 


न्यहानिव्यतिक्रस्य घ्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ ॥ १॥ प्रथमेह्हत्रिरात्रस्याद्रद्वि 
येह्यहमेवत्‌ ्रहोरात्रतृतीयेिचतर्थनक्तमेवचः॥ २ ॥ शाद्रयोच्छि 

यास्एष्टाझनावाह्यहमाचरेदिति चत्वारिदिनान्यरुष्टश्यानि रजप्वळायाय 
[स्मान्दनस्पशाजातस्तदाय्रेमाणादेनान व्यातक्रम्यानाशकन नात्वल्य 
यः्त्रसर्वत्रपचगव्यप्रiाशनमपिकत्तव्यमिति चतुथनक्तामति विशुदिस्ना 


नात्पवम॥ तद्याचावष्ण:। रजस्वलाचतथान्हस्नास्वाशुद्धयत्‌॥ नत्ररात्राशक्ता 
पएचतावशातलभ्यकाचनदंयम उपवासह्य पुराएकमल्य काचन दवन्न 


स्पष्ट कर्के कहोदा हे र दिन रजस्वला ख्रीके हैं जिनोमे स्पशं नहि करणा ति 
नां विद्यों जिस दिन स्पशी होवे तिसके अगले दिन व्यतीत कके क्या निराहार कर्के 
लंघकर एह अथ हे परंत इसजगा पंचगब्यका पान अंत्यमे अवश्य कक हें 
ओर जो चौथे दिनमै नत्त किहा है सो ख़ानते पहल स्पश. हाव ता जानणा | साइ 
विष्णुज्ञा कहते हैं रजइति रजस्वला चौंगे दिन विषे शुद्ध हंदाहै आर जो पि 
च्छे त्रिरात्र" ब्रत किहा हे तिस विषे साम्य नहावता २ ४ चावा पसक मुङका सुवण दान 


५ 
वण दानकरे ॥ और पराणांदिमान व्रत प्रकरणविषे कहाहाई मानपारभाषास जाना 


२७७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वत्त भागः ॥प्र ११ टी०भा० ॥ 
इसमे भवदेव जी का बचन है रजइति जकर रजस्वला चांडाळ १ गर्दभादि २ 
काक ३ इनाँ कहें छोजावे तां तितने दिन निराहार रहे जितने दिनां करके सो 
शद्ध हावे एह वोधायन जोका वचन समथ रजस्वला वष और अप्काम स्पशावष जानणा 
॥ १ ॥ ग्रोर कामना [वष वृद्ध शातातप जा कहत ह रजडात रजस्वला स्त्री जङ चां 
डाल १ अ्रत्यक्या नाच २ कुत्ता ३ काक ४ इनाकक स्पश वाला ह। जलता काल नराहार 
रहेजितने काळ कक स्वानसे शुद्ध हुदाह ॥ १॥ इसका रथ करत ह रजस्वला स्रो चांडा 
लादि स्पश वाळी जिसकालमे होवे तिस कालत लकर [जतन दिनां कक शुद्धि होवे 


भवदेव:।रजस्वछातुसंस्एश्टाचांडाला5पशवाय सं: तावत्तिणेब्चिराहारायाव 
व्कालिनशद्यतीति ॥ १ ॥ वाधायनीयमशक्ताया मकमिवावोध्यम ॥ अप 
झवोगदैभादयः॥यावत्कलेन रजस्वछीयास्एश्यद्विनावच्छिन्नेत ॥ काम 
तस्तुरडशातातप: ॥ रजस्वरायदास्एषाचांडालांत्यश्ववायसेः तावत्तिष्ठ 
घिराहारा स्त्नात्वाकालेनशुद्यति ॥ १ ॥ त्रस्यार्थः ॥ रजस्वलाचांडाल 
स्पदकालादूध्वे यावदिनेः शुद्याति तावस्संख्यंदिन॑ चतर्थदिनेविशादि 
स्नान कृस्वापचमदिनास्रभृतिनिहारातिष्ठेदिति॥ यत्त ॥ शातातपः॥ उद 
क्यालातकावापशवागसस्पशेयादे त्रिरात्रेणवणशश्चेत डइतिणातातपोत्रवी 
त्‌ ॥३॥ तथा चाडालः श्वपचर्वापिञ्रत्रियीरुट्रशतेयादि त्रिरात्रोपोषि 
ताभूत्वापचगव्यनशुद्यांते ॥ १ ॥ तथा काइयपः ॥ चांडाळेनतसंस्पृष्टा 
ऊदा।चस्त्रीरजस्वछा तान्यहानिव्यतिक्रम्यप्रायश्रित्तसमाचरेत ॥ १ ॥ 


न सख्याकक चोथे दिनशुद्ध स्नान कर्के पंचस दिनतें लेकर निराहार रहे ॥ जो शा 
| कहतह उदाति रजस्वला और प्रसृति वालोस्त्र शवांगक्ग्रासडदेदेगको जद स्पर्श 


क्क ता [तन्नारातांककशुद्धहोतोहे एह शात केसि डाले 
€ गातातपजोका वचन तेसे प्रो वचनह चा [ 
[रोति चांडा छाकेसाथ ल्‌ ॥ 3 हित्र 


जिराजउपवास आर श्वपचाकेसाथ जोतिनकेतुल्यंहे अ्रनियाक्या रजस्वला जद॒स्पर्शकर्रे्ता 
<औ साथ is पचगन्यपानकर्के शुद्ध हुंदाहे ॥ १ ॥ तेसेडिकश्यपजीकावाक्यहै चा 
दा।चत रजस्वलास्त्री रपशंवालीहोवे तांतिहाडिनानुळंघकर प्रायश्चिततकरे ॥ ” 
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| 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रार्यश्चत्त भागः ॥ प्र ११ टींग्भा०॥ २७६ 


त्रिरात्रउपवासकक पचगव्यपानकर्क शुद्धहुदाहि और तिन्हारातांकोव्यतीतकरकेवकरी अ्रपणद डड 
कोंसिंहएदंव ॥ २ ॥ एहपहलादनके स्पर्शमह एह केक कहतेहें और आडाळपाणिजी ने 


Nam 


कश्यपर्जाकेव चनमं प्रयमादनका व्यवस्था नहि हैं कितु वृद्धशातातपजीके वचन ते कामनाके 
स्पशीको विषय करेताह एह कहाहे ॥ और पहलेदिनकीबषयकरणबालळा (प्रथमे ड्लित्रिरातर यात) 
इत्यादे व्रहरुपातजीका वचनंह एहियुक्तहे ॥ उपवासमे ग्रसमर्थ जोख्रीतिसमे उप्रौगिराजीकह 
तंह चडाळडइात ॥ चडाल आर श्वपच जकर रजखलाकास्पशकरें तां्रपक़् कषक सोख्जीखावे 
गततनादन खार स्नानतपाळ पचगव्यकापानकरताशुद्दहोताहे ॥ १ ॥ अपकेति जो वस्तु ग्राम्न 


त्रिरात्रसुपवासःस्यात्पंचाव्येनशोधनम्‌ तानिशास्तुव्यतिक्रम्यञ्रजाघ्राणं 
तुकारयेत्‌ २ इष्यतत्प्र्मदिनाविषयामोतिकेचित्‌ शळपाणिस्तृकाश्यपवा 
क्येप्रथर्मादनव्यवस्थानास्ति त्रिरात्रेऐेवेतिद्दशातातपवचनात्कामावेषय 
मेवेतादित्याह प्रथमदिनविषयंतग्रथमेऽह्गित्रिरा्रस्यादित्यादिवारहस्पत्यमे 
वन्याथ्यस ॥ उपवासासमर्थायांस्वंगिराः। चडालमश्वपचोवापियद्यात्रयीस्ट 
शोततदा अपक्ककृष्टवत्तेतपंचगव्येनशुद्यति ) पंचगव्यपानंस्रानार्नतरंकाय्य 
म्‌। अपक्व कृष्टमञ्चिपक्कहलकृष्टोत्पञ्चव्यतिरिक्तम्‌ चडालनसहकटक्षाद्याराह 
ए पराशरः॥ एकटक्षसमारूढो चंडालोथरजस्वला अहारात्राधितामव्वा 
पंचगव्यनशब्य॒ति 9॥ एक शब्द एकावयव्युपळक्षणएतच्चावशादस्नानानं 
'तरमित्यापस्तंवीयमय्े श्वादिस्पशञेविशषमाह यमः॥ रजस्वलातुसस्टटा 
शनाजंवकवायसेः निराहारामवित्तावद्यावत्कालेनशब्यांत ॥ ३ ॥ 


केन हिपक्को छ्रौरहलकर्के न हिपे होइतिसकानामह । अ्ररचांडालकंसायएकवरकक्षपरश्रारूद रज 
स्वलाविषे पराशरजीकहतेहें एकेति एकवक्षमैशरूढहोँणचाडाछ आर जतला ता पा विनर 
तकेव्रतपीछिपचशव्यकर्कशद्धहुँदीहै ।१। इसजगाएकशब्द एकत्रवयावकावाचकह एह।वशादस्नान 


है. असावचनअ्आगेञ्जाविगा । कुत्तेआदिकेस्पर्शमयमर्जीविशषकह तह रजडात रजस्वला 
जद कुत्ता 9 गिइड़ २ काक ३ इनाककेस्पदीवाळीहोवेतां तितने दिन निर।हाररहेजितनकार 


कक शुद्ध हुंदी ह ॥ १ ॥ 


२७६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ११ टी०भा०॥ 


एह विना कामनाते स्पटीविधे जानणा और कामनाकक स्पशविषे रजस्वलापदकी अनवाति 

वहरपति जीका वचनहे शुनोत कुत्तेकक आर जूठाखा कक आपर 6 दाकक स्पशबालीहो 

दिरात्रकाव्रतरक्षे परतुजदतीसरदिनसपथहोवता एकादनराज्कात्रतकर आर चउथादेनस्पश 
करे तां नत्तकरे | १ । और पहलेदूसरेदिनके स्पर्शविषे दोदिनकाव्रतजानणा और इसजगाभीसो 
दिनव्यतीतककै असाझरथकरलेना ॥ जोवौधायनजी कहतेहे रजइति रजवालीखी आम्यकुकुट 
और काक कुत्ता इनांकर्के स्पद्दीवालो होवे ता जवतकचद्रद शन नाह हायाह तातक नराहाररहे 
अथात नक्तत्रतकरे ॥ १ ॥ एह चौथे दिनके स्पर्शविषे अशक्त खो विषे जानणा॥ 


एतदकामत:॥ कामतस्तुरजस्वलानुइचाो ढहस्पतिः शुनावाच्छिष्याशूद्रास 
स्पशाद्रयहमाचरेत अहोरात्रेततीयेहिपरतोनक्तमाचरेत्‌ १ प्रथमादतायाद 
नेश्वादिस्पशैद्वयहम परतश्रत॒थ अत्रापितान्यहानिव्यातिक्रम्थातेयीज्यम्‌य. 
त्तवोघायनःरजस्वळातसंस्एष्ठाग्राम्यककटवायसे:श्वाभे:स्रात्वापिवेत्तावदा 
बञ्चन्द्रस्पदर्शनसिति 9 चद्रंदशननक्तासत्य्थः एतदशक्तायाश्चतुथादेनावष 
यम । रजकादिस्पशेत चेडालठस्पशेसमानभेव तयोः समानत्वादितेशूलपा 
णिः 0 यतुप्रचेताः ॥ रजस्वलातसंस्यषाशनाचडाळरासभः पंचरानान 
राहारापंचगव्यनणुद्याति १ तस्कामतोभ्यासे ॥ भोजनकालेश्वांत्यजादस्प 
शतु । वांधायनः । रजस्वटांतभंजानांशथ्वांप्यजोयदिसस्एशेल. गामत्र 


यावकाहाराषड्रात्रणावंशदयाते ॥ अशक्ताकांचनटद्याहत्रभ्यांवापभाय 
नामात॥१ ॥ 


डार घात श्रा के स्पशम तुपुनः: चडाळ स्पर्शक समान हे तिना दाआंकों तुल्य हो ए 
एइ शूलपाणिने किहा हैं॥ जो तुपुनः प्रचेताने किहाहै कि कृत्ता डौर चडाळ डोर गर्व इन 
कके स्पर्श हाइहोड रजस्वला स्री पंच दिन निराहार ब्रतकरणेककें पीछेतें पंच गव्यपात 
के शुद्ध हुंदी है ॥ १॥ एह इच्छा तें अभ्यास विष जानणा ॥ डौर भोजन समय विषे 
चाडाल त्प्रादक स्पशम वाधायन जी कहते ह भोजनका कर्दी रजस्वलाका जकः कु 
ता डोर चडाल स्पशाकरे तां छे ६ दिन गोमूत्र कर्के यावक भक्षण करएँते शुद्ध 8% के 
उर न समथाहाव ता सवण वा भाजन ब्राह्मणांक तांड देवे || 3 ॥ 
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है! 


कों रजस्वला खो स्पर्श करे जेकर अधोच्छिष्ठांकोी' स्पर्श करें ता दिनरात्रवत करे 
/ आर अध्वाच्छिष्ठाको स्पश करे तां त्रय दिन बत करें ॥ $ ॥ 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग: प्र ११ टी० मा? २७७ 


जकर दाए रजस्वला तठाआं होण तां तिना डाच्छष्ठामे स्पश विषे तुपुनः अत्रिजीका 
वाक्यह ॥ कदाचत्‌ रजस्वला स्री भूठा हावे आर दूसरी जठी रजस्वला क्रे साथ स्पश 
वाळा हान ता दूवा कथावाहणी क्षत्रियाणी वेश्या एह प्राजापत्य कर्के और शूद्री दानकर्के 
आ. उपवासकक शद्ध हुदोहे १ परंतु एकहि जातिका दोर होणं तिनांविषे एह है 
जर्कर ॥भन्नजाताकया हाण तां ब्राह्मणी क्षात्रियाणीके सपरा म २ दो प्राजापत्य अर 
वचना रजस्वळाक स्पशम ३ जय इयादि जानणा। और शद्रा रजस्वलाके परस्पर स्पशमें २ 
दा उपवास साहंतप्राजापयके प्रसाम्राय दांनकके श दाह एहकामनात करएामेहे ्रकामरुतमे 
अदा ह द्ळपाण जा ने इसतहा पाठ लिखाहे जठे कर्के कदाचित रजस्वला ख्रीछोजावे तां 


उच्छिटयोःपरस्परंस्प्शे स्वात्रिः । उाच्छिशाच्छसंस्एष्टाकदाचित्त्रीर 
जस्व कच्छणाडाद्यतपवाशद्रादानेरुपोषितेति १ अत्रपर्वाशब्देनव्रा 
लणज्ञात्रयवश्याख्य्रोभिधीयंते॥ तेनरजस्वलयो;समानजातीययोरुच्छि 
च्या'त्राह्मणक्षानबवश्यानांपरस्परस्पर्शेप्राजापत्यम ॥ स्वस्वानंतरस्पर्शे 
प्वर्ककटादरूहनाया ॥ ताहशशूद्रयाःस्पशेपरस्परंतपवाससाठतप्राजाप 
व्यत्रव्यान्नायदाननशुद्ेः । एतच्च कामतः । ग्रकामतस्तदद्धम॥ शळपा 
[एस्तु उाच्छरनतुसस्पृ्टाकदाचित्त्रीरजस्वला कृच्छेणशद्मतेपवाशद्रा 
दाननशुद्यतातपपाठ 9 तत्रोच्छिष्टेन चांडालादिना । दानेन कृच्छप्रत्या 
नायन एपुरजर्वलात्वमेव ।नामेत्तमतोनक्षत्रियवड्ययो ब्रीह्मण्बादिभ्यो 
विशेषऱत्याह । डाच्छ राहजसस्पशतमारकएडेयः॥ दिजान्क्थचिदच्छिष्टा 
नरजः्स्त्रीयादेसस्पृशेत अधोच्छिद्टत्वहोरात्रमध्वाच्छिट्टत्यहक्षिपोदिति 3 


पवा क्या ब्राह्मणो आदि प्राजापख कके शुद्ध हँदीहै आर शदा दान कके १ इस जगा EL 
चांडाल समझणा ओर दान रुच्छका प्रत्या्राय जानणा । और इसमे रंजस्वलात्व धर्म हिं उक्त 
मयाश्चत्तका निमिच है कोइ व्राह्मणत्वादि जाति नहि इस कर्के सभना वर्णा कोआं स्रीवां 


का तुल्यहि प्रायश्चित्त है किसेमे विशेष नहि सा किहाहे ॥ जूठे दिजकें क्या बाह्या 


टिके स्पर्शविषे मार्कएडेय जी कहते हैं॥ दिजानिति कदाचित वी्लणादिंको ज़ठतआं 


(° 


? हटेर FSH! र्य 


कणा 
२७८ ॥ श्रीरणवार कारित प्रायश्चित्त भागःप्र 33) ॥ टा ° भा? 


इस विषे यद्यपि विशेष नहिसणीदाहै तथापि ब्राह्मणादका slic कक उच्छिएक्षात्रेयारि 
स्पद्दी विषे ब्राह्मणको श्राषिक कल्पना करणा । इसी तहो हीनजाति की रजस्वला ते 
क्राषिकजातिवालीके स्पशं विषह जस कषत्रियाणीको ब्राह्मणी के स्पश विषे कुछ न्यून क्या 
योडा कल्पना करणा ॥ भोजनकालम रजस्वछा टसरी रजस्वलाको देखे तां तिसमे अप 
स्तेवजी कहते हैं उदे ति। जकर रजस्वला भोजन करदी होइ दूसरा रजस्वला कादखतांस्ना 


नके दिन तक भोजन न खाबवे और पाठ व्रह्मकूच पाव ॥ र ॥ एह कामनाके 
दर्शन विषे जानना । और चांडालीद के दशनम आजा कहतेहें रजस्वळाति भोजन 


वेषे र कार चठ ८ वी 
दीहोई रजस्वलास्तरीचंडालकों देखे ताँ अय उपवास तत करे ठार इच्छाते देख ता 


अत्रयद्पपि नविशेषःश्रयंते तथापेन्राह्मण्यपक्षया उच्छिएक्षात्रयादेस्पश 
ब्राह्मण्या आरा प्रेकेकल्प्यम।एवहीनायाउच्छिटस्पशन्यूनस। मजिनकालरज 
स्वलांतरंद्यापनभोाजतेत्वापस्तवः उदक्यायादेवाभकेट ट्वान्यातुरजस्व 
मत्राख्नानकारलनाश्षीयाद्रह्ममचततःपिवेत्‌१ एतच्रकामतःचाडालाददरश 
नेव्वत्रिः रजस्वलातभजानाचेडालंयादिपश्यति उपवासत्रयकुयात्जाजापच्य 
तकामत इति १ रजस्वलायाः श्वादिदंशनेव्यासः रजस्वलायदादडाशुना 
जवकरासभेः पचरात्रनिराहारापंचगव्येनशाद्व्यतीति ॥ रजस्वलायाओ 
शोचिस्पशेशातातपः ॥ अआत्तवाभिइतानारशस्ट्रशे्जशवसूतकम्‌ उष्य 
त्रराजस्तरातांताअरात्रसपवासयेत्‌ १ स्एएवाभाजनादास्वाज तरपरात्तवाभे 
उतानारास््रतसूतकयाःस्ट॒शत्‌ मच्कापाव्वाच्रस्कृच ठस्एटवातत््यहमवच 9 


प्राजापत्यकर ॥ १ ॥ रजस्वलाकाकत्त चप्रादिक डनमेव्यासजीकहतेह कत्ता ठार शिहड प 
रादभ रजस्वलाक! दंशा करें क्या वडण तां पांच दिन निराहार व्रतकके पंच गव्यकापान 
तां शुद्धहातीहे ॥ 9 रजस्वलाकों सूतकीके स्पशमें शातातपजीकावचनहे ॥ कतुकक उ 
मरणके सृतकी पुरुषको स्पर्श करे डौर अयदिनतें उपरंत स्तातहोवेतां यदिन उपवास व्रतक त्त 

स्पर्शकके भोजनके खाएमें अत्रिजीका वाक्यहै रजस्वला खरी जन्म सूतक उ मत 


. 3 
कियोंके साथ स्पशीकरे डोर पीछे अन्न जलको भक्षणकरे तां कच्छ बतको करे डौर * 
स्पशमै त्रयादिन ब्रतकरे १ | 
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हक्का श्रारणवीर कारत प्रायाश्वत्त भागः ॥ घ०११ ॥ टो० भा०॥ २७९ 


सूतकी के साथ स्पर्श में स्नानतें पर्व ऋतुके देख एमे मार्कडेयजी का वाक्च है 
मत सुतक क स्पश हया हावा जकर खरी ऋतुकों देखे तांक्या करे सो कहते हाँ 
चारादन पव्यत न भक्षण कर जकर भक्षण करे ता चांद्रायणब्रतकों करे ॥ १ ॥मदन रलम 
स्मुयतरविषकहाह मृत सूतकके होयां होयां जकर रजस्वला होवेता अभिषेक कर्के शा 

तोह डोर तातूकाल स्थान कक भोजनकक एहअसमर्थ स्रीमे जानणावा बाळक संतानवाळीमेंजान 
णा । १ । ड्नाँत अन्य खीकोंत्रयदिन उपवासकिहाहे । संवधीकेमरणआादैके सुणनेविषें व्यास 


स्प्ञानंतरंभो जनादोकच्छ्केवरस्प शेतुत्यहम त्राशोचेस्प्शेस्रानात्य़ाय 
| जोदर्शनिमार्केएडेयः ॥ म्ृतसूतकसंस्पर्शकऋतुंटष्टवाक थंभवेत्‌ नास्त्रानका 
ळमक्षोयाड्रच्काचांद्रायणंचरोदिति १ आस््रानकाळपर्यतंचतर्थदिनपर्यतम 
| मदनरत्नेस्मत्येतरे ॥ अप्रायस्येसमुत्पत्चेमढवद्वाससीयदि अभिषेकेण 
|  शुद्विः स्यात्सयःस्तानेनभोजनम्‌ १ इदमशक्तायावालापत्याविपयंवा॥श्र 
$ न्यस्यास्तत्रिरात्रोपंवासः अरप्रायत्यमृतसतकस | मळवद्वाससीरजस्वळाश 
| डिःस्पशयोग्यता ॥ वधुमरणश्रवणादाव्यासः॥ मळवद्वसनाथास्तुञ्चघ्राय 
न स्येभवेद्यदि ्ामिपेके णशाद्धिःस्यान्नाहानंवादिनत्यामिति १ अ्रत्रापिषर्ववद 
| वयवस्थादिनत्रयमित्यवशिषकालोपलक्षणम-॥ त्रप्रायत्यंबंधुमरणादिना 
सएव त्प्राचवाभिष्तानारीनावगाहेत्कदाचन उदतंनजळनवस्नाव्वाशषंस 
| मापयेत्‌ २ सिक्तगात्रामवेदद्गिःसांगोपांगमलेयुता नवस््रपीडनकुयीत्ना 
न्यवासाभवेत्पनरिति ३ तत्रपराशरः ॥ ख्नानेनेमित्तिके प्रात्तेनारीयदिरज 

06 स्वला पात्रांतरिततोयेनर्त्रानंकत्वात्रतंचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


वैकोन्पाई अर्थजानणा ॥ १ ॥ सोई व्यासजीकहतेँहै ऋतुयुक्त खींतलाआदिमें स्ताननकरे जल 
को वाहर निकासकर सानकरे शेषकरम्मसोह जिसका आरंभ काता हाआह निसका पूराकर। २ 
पक्षांतर कहतेहें सिक्तेति अथवा जलकर्के अंगाकों सिंचन करावे आर सांगोपांगमल कर्के 


युक्तहे जोर वखको निष्पीडनन करे डौर दूसरे वखकों नधारणकरे । ३। तिसमें पराशरजीका 


नेमि 5 2000 स्नानके प्रापहोयाहोयां पात्रकेजलकके स्मानकर उीर बतकरे १ 


> 
| | जीका वाक्यहै ऋतके हायां हायां मरण सतक होवे तांत्रभिषेक करके झाडे कहोह आगेपू 
ह. 2 वाक्घह रजस्वलाख्री नमित्ति 


STS 


प 
श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०११॥ टोन्भा० 


२८° 


अव परंपरा स्प विषे तिसविषे भी अचेतन दडाद व्यवधान वष पाज्ञवल्क्यजी कह 

उद्वेति रजस्वला अ्शाचे पतितादि तिनांकक स्पश वाळा पुरुष स्नान के और आप 
पनंत्वित्यादि मंत्र ओर गायत्रीका एकवार मनकक जपकर आर जडा रजस्वला 
दिकके स्पर्श वाळाहे तिसकके जिसका सपश हाव सा आचमन कक शुद्धहुदाह क्योंकि 
इसको साक्षात्‌ स्पश नहि किंतु परंपरा स्पश ह १ ॥ अर चतनक व्यवधान ।वषे सनुजी 
कावचनहें ॥ सडदेका और तिसके स्पशंवाळेका तृणादि व्यवधान कक जो स्पर बाला 
है सो खान कके शुद्ध हुंदाह ॥ पहरश्छाकमंजा ( अशुचिभे, ) एहपदह सो कुत्तेआदिका 
वाचकहे॥ परंपराकेंहि स्पर्श मे शातातपजाका वचनह जडा अ्शुचजा मळमूत्रांदे तिसकों 


>>>. « 
% 


& श्रथपरपरास्पश तत्राप्यचतनद्डादव्यवधानयजिवल्क्य: उदक्थाशाच 
भिःस्नायात्सस्एटस्तरुपसएशत्‌ आब्लगानजपच्चववरगायश्ञामनसासक 
[दात १ तेरुदक्याशाचसस्पृष्ःसरुएण्डपरएशदाचामसादत्थथ: अशाचरत्र ॥ 
शनकादःचतनव्यवधानतृमानव शवतत्स्पाशनचवरुटट॒वार्नाननशुद्य । 


तीति ॥ स्एष्टस्पशनेतुणातातपः । अशाचसंस्एशेद्यस्तएकएवसदष्याते 
तस्एष्टवान्यानदष्यतसवद्रव्यष्वयंविधिराते ॥ १ तथासंहतानांतुपा 
ञ्राणांयद्यकमपहन्यते तस्यतच्छोपनप्रोक्तनतृतत्स्पशिनामीप २ क्वाष 
दचेतनव्यवधानेपिवचनात्प्रायाश्वत्ताधिक्यम यद्याहा पस्तेवः ॥ एकशा 
सासमारूठश्चाडाळादियदाभवत्‌ त्राह्मणस्तत्रानिवसंनस्थानेनंशाचेता 
मयात 3 ॥ आादंशब्दाददक्यादानांग्रहएम ॥ शाखाम्रहणामवयव्यु | | 
पलक्षणमिति | 


SLRS अपवित्र हुंदाहै और इसकेसाथ जो दसरा स्पर्णाकरे उसको दोष नहि समता 
वस्तुयो विषे एहि विधि 


कक टाषत हावं तां तिसीकी शाद्ध करणी हार सभ पवित्रहें। २ ।त्प्रार किसे जगा व्रचेतनक 
Se पित भी वचनते प्रायश्रित्त वहुतहै जैसे आपस्तेवजी कहते हैं एकशाखाम क 
[हि पडाल आदि जद स्थित होवे और तिसमे ब्राह्मण भो स्थित होवे ताँ खानकर 


शुद हुदा हैं । १ र 3 आदि शब्दतें रजस्वला पतितादिका अ्रहएई और शाख 
सभना अ्रंगांवालवस्त्रादियोका ग्रहण है ॥ 
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| आरणवार कारित प्रायाश्चत्त भागःप्र०११ ॥ टा० भा? ॥ २८१ 


इ्सम परपरास्पशम स्प्शशव्दगा छ चनत प्रायाश्रत्तहे इसमे उप पवादका पराशरजाक 
हतह ॥ "लाका । चकड खर जळ आर वैडीओर मार्गद्यौर तृणवास और पक्कीवांइटांकीकंध एह 
स्पते दोष वाल्यां नाहे १ स्पर प्रायश्रित्तके अपवादकों वहस्पातिजीकहतेह तीर्थ और बिवाह 
त्रप्रार यात्रा खार युद खर भाजड ग्प्रार नगर याम य्रादकादाहतिन्हामं स्पशास्पाश दोष नाहि 


यात्‌ परपरास्पशका दोष नदिहे १॥ एसेहि होर वाक्यमीहँ और ब्राह्मणको चेद्यवक्ष श्रा 


दिक रपशम परारारजा कहतेह चेसवृक्ष क्या मागांदि विषे साधारण वक्ष साधारण परुषां कर्के 
जा नमस्कार करादाह आर श्मशानकाष्ट और पशुयांके मारणे बाले जो बंधने बाळा काष्ट 


अजपरपरास्पशाप स्पराशवदोगाएस्तत्रवचनात्प्रायश्चित्तम अत्रापवाद 
माहपराशरः ॥ रथ्याकद्दमतोयानिनावः पंचास्णानिवा स्पर्शनात्नप्र 
ढुप्यतपक्क टकचितानिच १ स्पशप्रायाश्चित्तापवादमाह दृहस्पतिः ॥ ताठे 
विवाह यात्रायांसंग्रामेदेशविष्ठवे नगरग्रामदाहेपुस्ए्टास्एषटिनदप्वति ए 
वमन्यान्यप्यपवादवचनानिव्यवस्थापनीयानि ॥ व्राह्मएस्यचेत्यदक्षाडि 
स्पशं पराशरः॥ चत्यद्क्षश्रितियपश्चंडाल:सोमविक्रयी एतांस्तुत्राह्मण 
स्टट्वासवासाजलमावसेदिति१क्षत्रियादीनांन्यूनंकल्पनीयम चत्यद़क्षो 
यामादासाधारणजनवद्यः ।चितिःश्मशानकाण्म। यपःपशमारणार्थैवन्ध 

नकाएम्‌ उपारंभागस्पशझख:॥ रथ्याकददमतायेनष्टीवनाद्येनवाव्वथ ना 

भरूध्वनरःस्पृष्टःसच्यःस्नानेनशध्यतीति १ अ्रधीभागस्पशेयमः सकईमंत 

वषासुप्रावश्ययामसकरमजंघयोस्टरत्तिकास्तस्रःपादयोःपप्मरदः स्म्रता 

हाते इत्यस्ट्रश्यस्पशप्रायाश्चित्तानि® 


आर चांडाळ आर सोमबिक्रयी इनांके साथ ब्राह्मण स्पश करे तो साइत वस्रांक जलमें सन्ना 
नकर १ क्षात्रयादका थांडा किहाह ऊपर भागम स्पशावष शखजाकावावथड गछांका चक्कड 
आर थुक्ष इनांकके नाभितें ऊध्व स्पर्शमे तात्काल स्नान कर्के शुद्ध होताहे १ और नाभितें अ्रधो 
भाग स्पशमे यमजी कहतेहें वर्षामें नगरके कूडेके साथ जो चिकड जंघाम स्पाहोवे तां तय 


फ मृत्तिका लगांणि कर्के और पेरांविषे ६ बार लगाएं कके शादे होतीहे ॥ १ ॥ एह जिनका 
स्पड नहि करणा तिनांके स्पर्शका प्रायश्चित्त समाप्त हुया ॥ &॥ | 


RR गः -११ ठी -भा०। फ्ज्डिहु 


२८२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र-११ टी ०भा० ॥ 


या होया जो पुरुष ह सा प्राणायासकक शद्ध ॥ १॥ प्राण/यामम विशषधृतभक्षणकों 
ज्ञवल्क्यजी कहतेहे ॥ पश्रळी ओर वानर और खोता और ऊट आदिक और काक ह 
नांकके वडया होया पुरुष जलमें प्राणायाम करके ओर घृतभक्षण कक शुद्धडुंदाहै २ एहना 
भते हिठां थोडे वडणगे जानणा ॥ जोतुपुनः सुमैतुने किहाहे ॥ कुत्ता ओर गिदड आ मू 
ग श्प्रर साहप तार बकरा आर भइ श्रार खाता त्प्रार्‌ करभक्घाऊठ अपार नंवल अर - 


अद्यश्वादिदेश मनः ॥ श्वसगाऊखरंदशो ग्राम्यः क्रव्याद्रेरंवच ॥ नराश्वो 

एवराहेश्‍चप्राणायासेनशध्यतीति १ प्राणायासोवेशेषपघतप्राशनेचाह या 

ज्ञवल्क्यः ॥ पश्‍चळीवनरखरद्टश्‍चाप्टादिवायसे: भाएायामजलेकृत्वाघ | 
तत्राश्यावेशद्याते २ ण्तच्चनासेरधस्तादीषदष्स्य। यततसमतः ॥ श्वस॒गाल | 
मगाज महिपाजाविखरकरभनकलमाजारमपकाङवकाकपुरुषदष्टाना 
मापोहिष्ठीयाभिःस्त्रावप्राणायामत्रयचेति॥ एतञ्चपादयाकेचिदधिकदश 
नभिरूध्येदेशेत्‌ वोधायन॥ श॒नादए्स्तयोविप्रोनदींगव्वासमद्रगां त्राणा 
यामशतंकत्वापृतंप्राश्यविशुद्यतीति १ नाभेरघस्तादातिगाढदशविषयं ॥ 


एतास्मिन्नवविषयेदेवलः ॥ श्वदष्टःसांगरगायांनव्यांज्ञातो निराहारः प्राणा 
यामशतमावतय खिरात्रादपगतपाप्मामवति ॥ तन्नमिरूध्व गाढदंशे ॥ 


श्रव कत्ते आदिके गम मगुजी कहतेह श्वेति कुता आर दंड ओर सोता और | 
जोसांसक्े भक्षणकरणवाले नगरमें जीवहैं और घोडा और ऊट आर सूकर इनांकके वड 


= 


वि्ञाऔर चहा और डडूडू और काक और परुष इनांकर्के उंगेहोये जोपरुषहें सो श्रापोर्दि 
दा सादिक कचाकक ल्ानकरे और रय ३ प्राणायामकरे एह पादोमे बहुत डेगणेमें प्राय रिपः 
नानत ऊपर डगएमे वोधापनजीकहतेहे कत्तेककें डंगया होया ब्राह्मण समद्रमे प्राप्त होण 
वाढानद[कां प्राप्त होकर सउ१० *प्राणायामकके और घृतभक्षणकके शुदहुंदाहै १ ॥ एहति 

श्रध ज त इंगणेमें जानणा ॥ इस्ताविषयमे देवळजीकहतेहे ॥ कुततेकके वर्ड 
हाथा पुरुष समुद्रमे जाएवाली नदीमें ्रानकोंकरे और निराहारत्रतकरे सड १०" 


जावामकरे त्रयढिनितें उपरेत शुद्ध हुँदाँह एह नाभिते उपरबइते डंगमें जानणा ॥ 
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॥ श्रीरणवीरकारित आयश्चित्त भागः प्रश॥ ११ टी० भा० ॥ २८३ 


इसीस शखजीकावाक्बहे वसमेकेकाएकर्के क्षतहोबाहोया और तैसेकलेक्क इंगयाहीचा और 
व्यमिचारणास्त्राक ददाकक डगयाहोयात्रयादिनके व तक के शुद्ध हदा है १ डसोवाक्यकोयमजीकहते 


वि | गदड आर दूर आर खाता आर ऊठ और कुत्ता और वानर और हाथी इनाँकर्क डंग 
याह [त्राह्मणादनत बयश्राचमनकर ताशुद्धहुदाह और पंजवासत्त वाह्मणाक्रेतांडै हाविष्यभाजन 
दु 
दमे प्रासहाकर सापाणायामकर आर घृतभक्षणकरे ता शुद्धहुँदाहै ॥ इसीप्रकार गिदड 
2 नि दु रि नवल आर चहा उताकक ना ऱ्य याका भांजानएणा ॥ तरव व्रक्षचाराक 6 
[वकारम पठानसाजाकहतह ॥ कतक क वडहावका जयादन उपवासत्रत और व्राह्मणकगहमात 
अ्त्रवशखः । नीलीकाएशक्षतोविप्रः शनादष्स्तथेवच त्रिराबरंतत्रतकयात्प 
श्वलीदशनक्षतइति १ यमोपि सृगालसकरखरोध्श्ववानरकंजरेः एतेस्तव्रा 
ह्णोद ४ खिरक्रःसमपस्पशेत्‌ १ हविष्यंभोजयेदद्वेत्राह्मणान्सञ्तपंचचेति१ 
्रह्मचायाधेकारेहारीतः। शनादशस्वहन्येकाहारः समद्रगांनदोंगत्वाप्राणा 
यामशतकृत्वाघतं प्राश्यततःशचिरेवगोमायमाजारनकळमपकर्द टानाम ॥ 
त्रह्मचायाधिकारे पेठोनसिः शनादएस्यत्रिरात्रमपवासोविप्रहेवासश्च ॥ 
 यत्तशातातपः ॥ गवांशंगादकस्थातः शनादटटस्तत्राह्मणः समद्रदश 
नाहापिशनादष्ःशाचिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ त्रत्रसबद्रेव्यादिसाक्षादेतप्रद शनेनप 
वेवाक्यवेळक्षण्यात्पनःशनाढषट्टत्यपात्तस ॥ १ ॥ वेदवि्याब्रतस्तरात 
शनादष्स्तव्राहणः हिरएयोदकमिश्रचृतप्राश्यावेशुब्यात ॥२॥तन्ना 
भेरधस्तादीषदरशवषयम वचनाहाशाधत्राह्मणवातावषथ वा सवद्रदःश 
नततत्तीरवासिनास॥ व्रतस्थस्यविशिषमाइ वाधायन: । त्रतस्थस्तुशुनाद 
एस्रिरात्रमपवासयेत्‌ सघतंयावरकंपीव्वाव्रतशेषसमापयंत्‌ ॥ 3 ॥ यज्ञ 
शातातपः॥ त्रत्रतःसत्रतावापिशनाद टोनवंदाडज: ॥ 


वासशुद्विकेदेणवालाकिहाहे जोतुपुनःशातातपर्नेकिहाहे ळुचेकक डग गा 


जलकर्के स्नानकीतयां हायां शढहाताहे और समुद्रके दशनककमा डद हाता 
तमे जिसने स्नानकीताहै अग्रौत वेदविद्यामे चतुरहे तिसको जकर छुत्तावड 
लककें रलयाहाया जोप्रत तिसकों भक्षणकर्के शुद्ध हुदाह २ सानामिकहठा थांड उगसजानणा 
इसवचनतें खाथवाविशिष्ठगोत्री ब्राह्मणंके विषय जानशा आर समद्रदखणा तिसके कनारेम 
रहणवाल्यांविर्षे जानणा ॥ जो त्रतमे स्थितहें तिसकावेशष वा धायनजीकह तह ब्रतमस्थित 
पुरुषको कत्ताईँग तां त्रयदिनउपवासत्रतकरे संहितघतक यावकर्कों पीकरशे षत्रतकों समाप्तकरें 


१ जोतपनःशातातपनें किहाहे अत्रतडूति ब्रतते रहितहाति वा युक्तहोवें कुत्तेकक डंगयाहोवे 


“~ कल" % 60 GurukulKangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त भावात भागः ० 9 ॥ 25 भा० । फज्ड्ुि ॥ श्रारणवारकारत भायाश्वत्त भागः श्र, 33 ॥ टी ०भा७ ॥ 


सो सवएंके जलकर्के मिश्रितजोधृत तिसका प|करशुद्वहुदाह १ सपथ समथंगेजानणा 
ब्राह्मणांते रहित ग्राममें पराशरजी कहतेहे ब्राह्मएत राहत ममम कुषे कर्के डेगया होया 
परुष वेलका प्रदक्षणा वप्रोर शांघ्राह रनानकक शुद्धहु दाह ॥ 3 ॥ स्रायाका वशेष पराशरजीक 
हतेहें ॥ ब्रह्मणी को जेकर कुत्ता वाशिद्ड वावंगहाड़ वड़े तां उदय होये यहनक्षत्रकों देख 
कर तात्काल श॒द्धहुदीह १ वाधायनजा कहतह बाह्मणा कुत कक डगाहाव तां चद्रमाकेहे 
खणेकर्के वानकषत्रांकेदेखऐककें शुद्धहुदीहै १ जेकर रष्णपक्षम चद्रमानदिस्से तद जिसदिणशामे 
च॒द्रमास्थितह ।तसादशापास्दर २ त्रप्रागरसऋाषन पचरगव्यकाभाभक्षणा।कहाह त्राह्मणीत्ति ङ्‌ 
सका ग्रथपवकहीदत्तहि कुछ विशेष कहतहां १ साँममार्गकक क्या तिसक देखएं कर्के पवित्र 
होई २पचगब्यककेंशुहुदीहै २ ब्राह्मणाकाग्रहण उपळक्षणमात्रहे॥ व्रतमें स्थितजो स्रीतिसवि 
हिरण्योदकमि श्रतवतप्राश्याविशद्याते ॥ १ ॥ तदत्य॑ताशक्तावेषयम 
ब्राह्माएरहितग्रामेतुपराशर: ॥ असद्राह्मणकंग्र।मे शनाद शाद्वजोत्तम :तृष॑ 
प्रदक्षिणीकृत्यसद्यःस्नाव्वाशवचिर्भवेत्‌ ॥ १॥ स्त्रीणांविशोषमाहपराशर:॥ 
ब्राह्मगीतशुनादशा जंव॒केएछकै एवा उदितग्रहनक्षत्रेटपुवासद्यःशचिमवे | 
त १ वाधायनाप ॥ व्राह्मणीतशनादष्टासेमिदर्शिनिपातयेत्‌ नक्षत्रदशना 
द्ापिेशनादणाशाचभवेत १.कृष्णापक्षेयदासो मो नह श्येतकदाचन यांदिशं 
व्रजतसामस्ताद शखवलोकयादाति २ अंगिरसा व्वत्र पेचगव्यपघ्राशन 
मप्युक्तम्‌ त्राह्मणातुशनादासामेहाश्निपातयेत यढानदृश्यतेसाम'प्रा 
याश्वत्तकथभवंत्‌ १ यांदिशतुगतःसोमस्तांदेशंचावलोकयेत सोममागए 
सापूतापचगव्यनशद्धयताते २ व्राह्लणाग्रहएमपलक्षणम व्रतस्थस्रीवि ` 
अयपराणर;॥ [रात्रमवोपवसेच्छनादष्टातसब्रता सघतेयावकभक्तवाव्रत 
शपसमापयतू १ रजस्वलायाविशेषमाह पलस्त्य: रजस्वलायदादष्टाशु 
नाज करासभ: पचरात्रनिराहारापंचगव्येन श्यति १ ऊध्वेतादिगणंना 
भवक़तुाजगुएतथा चतुर्गुएस्मतंमर्दनिदट्टेन्यत्ाशचिर्भवेत ॥ २ ॥ 
षय पराशरजा कहतह आक लक आया अन | 
जाख्रा तिसको कुत्तावडे तां बयदिन उपवासत्रतकाकरे शार 
साहतघतक यावकका भक्षण कक ब्रतका न्यनताका पूणकर१ रजस्वला खीम वप पलस्य 


जा कहतह सजस्वलाक। कुत्ता गदड खोत्ता जेकर वडे तां पंच ५ दिन निराहार वतको, के 
पोछे पंचग 


हत ।कहाह [शरम चास्गुणा त्राविक किहाहै ॥ २॥ और जोरजस्वला नहिहे तिसको वत. 
नहि किहाह कितुअशुद्धि कहीहै सो पूर्वोक्त प्रकार कर्के हि दुरहोबेगी ॥ 


कक शुद्ध हुदाह १ नाभितें ऊपरडंगहोवेतां टणा ब्रत किहाहै और मुखमें न 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. 5१ टींन्माः॥ २८५६ 


कुत्तेके सिंघण श्रा मे शातातपज़ा कहतेदे जित पुरुषको केने लिघयाद वा चठयाहै चा 
नखां करके विळुंद्रया है तिसकी शुद्धि जल कके घाणिने और शनि कडे तपाशर्ते हुंदीहि चाकी” 
शोर बस काका उत्पत्तिम वॉधायनजी कहतेरे(्रव्ण)जिस व्राह्मणक्रे फठमें पाक अर राधे 
केवहीयांहायां कोडे उत्पन्न होश तिसका प्रायश्रित्त कसे हंदाठ ॥ 4 ॥ (उचेर) शोम्‌त्रः मरे 
मय आए दुध दाच वृत कुराका: जळ' इनां द्वारा जय दिने ज्ञान केकि ओरापात कके काफिँ 
दृष्ट हाया हांगा शुद'हुँदाह। २।एह नाभितें हिठां जानशा ॥मन जीभा क हते वाद्य एत्ये तेक. 


शुनाघ्रातादिषुशातातप: ॥ शुनाप्रातावळीढस्यनखोवेदाळेतस्यच श्रद्ध 
अक्षालनशाचमाश्ननाचोपचलनामीति १ उपचलनंतापनम ॥. ब्रणेक्म्य 
त्पत्तातु वाधाथन: ॥ ब्राह्मणस्यत्रणहरिप्॒यशे।णितसंभवे कमिरुत्पद्यतेय 
स्यभायाश्वत्तक थमेवेत्‌ १ ॥ गोमत्रगोमयक्षारदधिसपिकुग्ोदकम्‌ त्यहं 
सत्वाचपात्जाचकुमिद ४:शुचिभवदिति २ एतचनाभेरधस्तादज्ञेयम | मन 
राप ॥ व्राह्यणस्यत्रण्द।रप॒पशोणितसभवे कृमिरत्पद्यवेयस्यप्रायरिच 
तकथमवेत्‌ ॥ १ गवांसत्रपुराषेएत्रिसध्थस्रानमाचरेत त्रिरात्रंपंचगव्या 
शास्वधानाभ्याविशुद्धयाते ॥ २ ॥ नाभिकंठांतरेोद्धतेव्रणचोत्पद्मतेरूमि 
षड्रत्रतुतदाम्रोक्तेप्राजापत्यशिरोव्रएईति ॥ ३ यत्तशातातपः | ब्राह्म ए 
स्यन एडारयदासपद्यतेकामिः प्रायश्चित्ततदाकायमितिशातातपात्रवी 
तू 9 गोमत्रंगोमयक्षीरदधिसापै:कुशीदकम व्यहंस्तात्वापीत्वाचकाम | 
दटःशाचिभेवोदाति ॥ २॥ तदीषद शाक्षयम ॥ 


##* 


सकेःपूर्क 'छोक़ का. डोहि आर्क कथने कीताहे की १॥ और गौवाके गोहे ओर सुत्र कडे रक 
काले सस्‍्नोन (करे! बब्दिनःपंचु-गर्व्य भक्षण करे तामिते हिठांकिमि डंगएसे शुद्ध हो ती हे तोल 
और नाभि कंठ है सध्यते फट विषं कोड्यांकोउत्पत्तिःहोवे तां छे. ६ दिनकु।प्वतो किंहादे 
श्रार ही फटमें कामे होण-तांप्राजापय किहाहें ॥ कू जों तुपुनः शात्रावपजीने किह्ाहे 

सो बोधायन जोकि वाक्यके तल्य ग्रर्थ जॉनणा परंत एकदिन करणा 3 ॥ एह घोळके दंशाः 


मेंजानणा ॥ १ ॥ 77 9 छ गि एक Fe, कठ 


२८६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ भ० ३) टी०भा० ॥ 


बरीमेद कहें तिसीनें क्या मनु जीने प्रायश्चित्त कहा हैं प्राह्मणस्योति ब्राह्मणके नएमे क्या फट 
विषे रक्त पाक वालेविय हमि उत्पन्न हाण तां तिसका प्रायश्चित्त किस तही होबे ॥ १ ॥ इस 


ho 


~ २ As ~ 
न्तदे पृच्‌ 5 न्‌ प्‌ क 
भाका उत्तर ॥ गौशआंके मूत्रादि पंचगम्प कके स्नान अँ त्रय दिन और ` छ मि दष्ट पवि 
बह्ोवेंगा ॥ २॥ ओर ऐसा जकर क्षत्री हावता ममल जाना दान कर र हि 
हसा हावे ता उपवासके पाळे गोदान करे ३ ॥ और शूद्र जेकर ऐसा होवे तां गोदान हि 


बेबल करे उपवास नकरे तां शुद होताहै ॥ एभि नामित हेठ रामे होण ता जानणा ॥ तिस 


वएँभदेनप्रायरिचत्तविशेषउक्तस्तेनेव व्राल्मणस्यत्रणदारपृयशोणितसभवे 
कुमिरुतपद्यतेयस्यप्रायशिचित्तकथंभवेत्‌ ॥ १ गवांमूत्रपुरीषेणद धिक्षीरेणस 
पिषा त्यहस्राव्वाचपाव्वाचकमिदष्टःशुचिभेवित्‌ २ क्षत्रियोपिसुवणंस्यपं 
चमाघान्त्रदापयेत्‌ गोदक्षिणातुवैशयस्याप्युपवासंविनिदेशेत्‌ ३ शृद्राए। 
नापवासःस्याच्छुद्रोदानेनशुदयतीति स्नानेपानंचपंचगव्येनेव दानगोदा 
नम्‌ ॥ एतदपिनभिरधस्तातूक्रिम्युत्पत्ताज्ञेयम्‌ नाभरुपरिविशषउफाभ 
विष्यत्पुराणे ॥ व्राह्मणस्यव्रणद्वारेपयशाणितसंभवे कामेरुप्पद्यतय 
स्यनिष्कृतितस्यवच्मितु १ गवांम्त्रपुरीषेणत्रिसध्यस्रानमाचरेत्‌ दाषिक्षी 
रंचतप्राश्वपचगव्येनशुद्धतीति २॥ श्रधोनभिःप्रदष्स्यतञ्रापादाद्विनता 
त्मज एतहिनिदिशेत्राज्ञःप्रायाश्‍चित्तेयथाभवेत्‌ ३ नाभिकंठांतरेवीरयदा 
. चोत्पयतेळुमिः पड्रातरतृतदाप्रक्तंप्रायश्चित्तंमनाषिभिरिति ॥ ४ ॥ 


घगाते उपर जेकर होण ताँ तिस विषे विशेष किहारे भविष्यत्पुराणमें ब्रह्माति ब्राह्म एक पड 
विषे कामि होजाण तां तिसकी निष्छतिकों क्या प्रायश्चितकों कहताहुँ ॥१ ॥ 8 
_ क कर्के श्रीर गाहे कर्क त्रय काळ स्नान करे और दाहं १ दुध २ घत ३ इनकों खा क 
छे पंचगम्य पान करके शुद्ध हुंदाहँ एह विधि त्रय दिन तकहे ॥ २ ॥ नाभिके >> पेरा क 
जिकर दशवाळ होण हेविनताक पत्र इसप्रायाशित्तकों बुद्धिमान्‌ कहे ॥ ३ श्रार ना 
ठक :मध्यमे रुमि होतां छ ६ राजिकपारे ~ काठि किद्ददि * 
| * मध्यम रुमि होण ता छ ६ रात्रिक पारिमाणत्राला ब्रत मुनियोंने शुद्धि वास्ते कई . 
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| ॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ११॥ टी० भाऽ॥ २८७ २. 


श्रापस्तंव जी कहते हैं वलादिति बलते क्या जोरावरीते जो दास वना लये हैं म्ल 
छोने क्या मुतलमानोने श्रोर चांडाछोने दस्य जो नीच जाति तिनोने उौर श्रशुम कम्मं गो 
वघादि ज़िनांते कराया हे १ तिनांका जठा उठाणा प्प्रार जठाहि खाणा और गधा १ ऊट 
मान्य वराह ३ इनका सांस भक्षण करणा॥ २॥ और तिनांकिआं खीआंका संग और 
तिर्ना ख्रौयां साथ भोजन करणा जेकर महीना राज दिजाति असा करे तां तिसका 
शाधन पाजापत्यस इदा ह ॥ १ ॥ और अ्रम्निहोत्री अकर खसा कम करे ताँ चांद्रायण 
कर्के श्रथवा पराक कर्के शद्ध होगे और जो आहितामि नहि हे परंत वषं रोज तक 
तिनके साथ रिहा होवे सो जैसा कैसा हो चांद्रायण बा पराक करे ॥ ४ ॥ और अंकर 
शब्र वष रोज रहे तां श्रहा महीना यावक पीवे और जकर महीना रोज पर्वोक म्यवश्चा 
| श्रापस्तंवः । वलाद्दसीङृतायेतुम्लेच्छचंडालदस्यामिः श्रशभकारि 
| ताःकमेगवादिप्राणिहिसनम॥ १ ॥ उच्छि्माजनंचेवत थातश्वैवभाजन 
न्र्‌ खराएावडवराहाणामामिषस्यचभक्षणाम ॥ २॥ तस्ट्राणाचतचासं 
F गस्तामश्चसहभांजनम मासाषतोडजातातप्राजापत्यबिशोधनम 
॥ ३ ॥ चाद्राय णत्वाहता प्रेः पराकसत्वथवाभवत्‌ चाद्रायणपरा 
कचचर॒त्सवत्सराषतः ॥ 9 ॥ सवत्सरोपित शद्रामासाइयावकांपवंत 
| मासमाजााषतःशाद्रः कृच्छपादनशद्धात ॥ ८ ॥ ऊध्वसवत्सरात्कल्प्य 
भायाश्चत्ताद्दजोत्तमः त्रिभिःसवस्सरश्चापिततङ्गावमनुगच्छतीति ॥६॥ 
हानवणास्तुयःकश्चिदंव्यनःसहसंवसेत्‌ सशिखवपनंकृत्वामासमेकं 
यवान्पिवेत्‌ ॥ ७ ॥ सर्वाएयेतानि घ्रायाश्चित्तानि यथाशाक्तियचानवंध 
=  भ्रस्ययाभ्यासापेक्षया व्यवस्थापनीयानीव्यपराके॥ इदंचमहापातकिसं 
॥ सर्गिप्रायश्‍चित्तानंतरं देवलस्मरणनाप्युद्घाटित तत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
से तिनां साथ रहे ता लघु रुच्छू कर्के शुद्ध हुंदा है॥ ५ ॥ वर्षतें उपरैत तिनांके साथ रहे 
| ताँ प्रायाश्चत्त विद्दानोने कल्पना करंणे योग्य हैं और अय वर्ष पर्य्यंत तिनांके साथ रहणे 
कके बिनांके हि स्वरूपको प्राप्त हुंदा हैं ॥ ६ 0 जो कोई हानवर्णदा नीचांदे साथ 
बासकरे तां सांहत एखादं मडन कराव शार महाना राज जवान पादा रह श्याव 
जवान वनाकर खांदा होया महीना व्यतात कर ॥ ४ ॥ सएणए एह प्रापाश्चच ययाश 
री किसे श्रौर पाप करणे में दृहतास और एक वार वहूवार के ज्ञान से जोड़ ढेने एह 
अपराक में छिरवया है ॥ और एह भ्लच्छ संसगं प्रायाश्विच महापातकि संसार्ग प्रकरल में 
देवल स्माति के दिखाएं कर्के प्रकट कीता है सो तिस जगाहि देखलेना इस जगा प्रस ह 
गसे किहा है और उपपातक प्रकरण विषे मो किड! है प्रसंग व्यते rg 


i, 
„३८८ ५ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र० ११ टी | 


श्भा० है 
«७ अव जो लोक केदरह कर पीछे अ्पशेघरआातवतह तिनऊश्रथ प्रायाश्चित्त कहादाहे जेड मन | 
राजाने अपराध जाए कर जोरसे दास बनाए हे आर तिनति स्नानादे नित्य! कम्म 
<छडाओ है सो उसजगाते छुधेहोए वषाद कालक उाचत जा चाद्वावणाद |तनांका संकोच 

कके प्राजापत्य कर्के शद्धकर लने उसमंभा तिनके निवासको अल्पता रार वाहल्यताको र 
कर दिरुच्छ लघ रुच्छादि व्यवस्था कर लेणी ॥ धम्म शाख्नक योग्य जड़ा न्यायाप्र 
एकारीराजा है तिसने बंदीचरविषें जोडे हये छाक सा कवल नित्य कन्मक लोप करण वि 


बेहि हैं तिनको प्रायभित्त केवल निययकेम्म लापातिमेत्त हि कहणा ॥ सो कहै 
न १ | | द 


त्प्र्धवदोग्हानेवासपराठत्तप्रायाश्वत्तस येतुराज्ञाःपराधपूर्ववलाद्दासी 
कृताळशभकारिताश्वतन्मक्तास्तपवाक्तसंवत्सरा।चेतचान्द्रायणादहासा 
पक्षयाप्राजापत्य कृथ्य स्तत्राप वासतारतम्यन ।द&्कच्छल्घुकुच्छा 
दिव्यवस्थाह्या ॥ येतधस्मशास्त्रापेतन्यायाधकारणा क्षात्रयादराज्ञाव 
दागहानयुक्तानत्यकम्ममात्रलापनस्तेषानेत्यकम्महा न नामच्तम्‌ ॥स 
घ्यापासनहानातानत्वस्थ्रानप्रलोप्यचे हॉमचतत्यकशब्यगायच्यटसहस्त्र 
कामत्याद प्वाक्तप्रायाश्वत्तझ्लेयम स्वय परण वा कारयत्‌ ॥ 
त्रान्यत्रवानक्तावेषये देशकालाचेत्य संभावनीयम ॥ 


is] 


>» 


सक्या पतिः संध्योपासन, की हानि होया. क्या, किसे कारण. ते: होप होया चपुता नित 
तका, छाप करके और ,नेत्य-करीडा जो हवनः है तिसका लोप केकेऱ्शादिवास्तेश्राठत 
सध्क हज़ार 39०६ गायत्रो जपे एह पीच्छे कहां झेप्रा-जानएा3 सो जप पकर, अ 
गवास करामि -॥ इस जगा का उौरॉजजगा जो विषय -कहणमि नहि छायाम 
जिला कड्यात पटका उत्पत्ति 3 तिनांकें -मारणेका- प्रायश्चित्त जवे नहि विखया]ती*्त 
व्यादचाम़ देशकाढाचितकी भावना करणी हां इमका प्रायश्चित्त ( 'कादित्सास्थिवषे | 
यप्राणायास स्त्वन।स्यके ) इत्यादि वचनते एकके वधमे १ प्राणायाम हे तिनां वहुतर्यांक व | 
तिस दरव्यका' दशाशदान कल्पना मे झावेगा ॥ | | 
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VIAN HN MS: 


॥ ्रीरणतीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ व्रः ११ हीन भाड ॥ ३८९ 


सोई याज्ञवल्क्य जीने किंटाहे । देशमिति देश १ काळे २ और अवसथा ३ शाक्ते 
४ पाप ५ इनाका यलतें देख कर प्रायश्रित्तकी कल्पना करे ॥ जिस जगा प्रायाश्नि 
त्त इस पापका एहह ससा नाडे किहा १ इसका अ्रधै कहतह जद निमित्त क्या पाप वहत 
होबे तां तिसंका नेमित्तिक प्रायश्चित्त वहत हृ हाणा 'चाहेए जसे वस्नांके भाडेश्रांकि चरा 
पोका प्रायाश्चत्त एक एकका वकूखरा कके नः हा सफा इसवास्ते व्यवस्था करदे दें [कि जे 
स्थ भायशश्रत्तका उपदशा करणाह उस जगा वेशादिको देख कर कह जसं करपा वाळे का 
प्राणारवयांग न हाव विस तहो करे जसे प्रायश्रित्तहं ॥ वाय्विति वायु भक्षपा करद होया दि 
न खाता रह आर साजेसे जलाम वास करें और सूर्म्यके सामण हाष्टि रकूख रात्रेमं सथ्य 


तथाचयाज्ञवरक्थः । दंशकालंवयःश क्तिपापंचावेक्ष्येयत्नतः प्रायश्चित्त 
अकर स्यस्थायतचाक्ताननिष्कातिः १ अरथः । निमित्तवाहल्येन प्रतिव्याक्तनै 
मात्तकस्यवक्तुमशकक्‍यत्वादुक्तानुक्तावेषये व्यवस्थोच्यते । यत्रग्रायश्चि 
तमादरयत तदशादंकमपेक्ष्य यथाकचः प्राणवियोगोनस्यात तद्या 
वषयावशपावेधयः॥ तथा वायुभक्षोदिवातिषे द्राजिरनात्वाप्ससब्यटोगे 
त्यत्रयादाहमवाद्रारनिकटवात्तेनामदकवासउपादेश्यते श्रति शीता लित 
वाशाशरादिकालेतदाप्राणवियोगोभविंदितितदेशक्ाठूपरिहारे णों दवास 
कल्पनीयः तथावयोविशेषादपि यदि नवतिवाधिकादेरपरिपएद्वादश 
व।पकस्यवाद्वाद शाब्दक प्रायाश्चत्तमपदिश्यत तदाप्राणाविपथेरन तता 
वयावशषादाप अन्यवयस्कतत्प्रायारचत्तकल्प्यम॒ ॥ आ्रतएवस्मत्यतरे 
क्ाचद्दक्ाचेत्पादइति द॒दादेष प्रायाश्चत्तस्य हासोदशितः तच्च प्राक 
प्रपचितम्‌ ॥ 


न देखए मे आवि तो तिस की दिशाको देंखतारहें॥ एह प्रायश्रित्त जद हिमालय वार्लियॉको 
अथवा पोषमाघमे दित्ता जावे तां प्राएवियोगकी भावना होवेगी ताँ तिसके हु कक 
उसके जल वासकी कल्पना करणी तैसेहि अवस्थाके देखणेतेहे रा कन bis 
को आय वालको अयवा १२ वारां वर्षकी आवृ वालेको जकर वारां वषको प्रा 
Gee किहाजावे तां तिँसके प्राण दूर हो जाएंगे इस करके उनको प्रसा नाहे कहणा किंतु 
जुयानकों देखकर कहणा इसी कर्के और स्मृतिमै किहाहै । कि किस जंगा अदा और कि 
से जगा चोया हिस्ता प्रायाश्रेत्त वाळ वद्धादि विषे कहणा इसका प्रपंच पच्छ भी होचुकाहे 


SS हा 
२९० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ११ टो० भा० ॥ 


एव मिति इसीप्रकार निर्धन पुरुषाविषे गजदानकी आज्ञा आर शुर जा रोगादि कर्के पोहितरे | 


तिसमे वारांदिनके उपवासवाळे पराक व्रतको त्राज्ञा आर खा शत्रादक [वषय गायत्री जपा 
दिकी आज्ञा ओर वाळादिविषय समग्रका श्राज्ञा नाह हाणांचाहए ।कतु रुच्छूको जगा लघ 
रुच्छादि हि उपदेशकरणे ॥ इसतें एह वात्ता सिद्ध हाइ [क भायाश्वचदएाक समयम सारे धम्म 
शा्रक्े देखणेका आवश्यकहे । इसी कक पहल १ दूसर २ तासर २ पकरणम कामाकामा 
दि एकबार वहुवारादिका निएंय विस्तरसे [कहाई ॥ इसजगा मताक्षराका व्यवस्था श्र 


एवनिर्धने गजदानादि आतुरादों पराकादि ख्रीशूद्रादोजपादिक वाला 
दौ समग्रं नोपदिश्यते किंतु शच्छोपवासपादाद्येवोपदिश्यते एवंच प्राय । 
श्चित्तदाने सकळधरम्महाख्ावळोकनमपेक्षितंभवति श्रवएव प्रथमद्वितीय 
ततीयप्रकरणेषु कामाकामसकृदभ्यासादिनिमित्तता प्रपंचिता श्रत्रमिताक्ष | 
रा तथा महापापोपपापाभ्यांयोमि शंसेन्मषापरम्‌ अब्भक्षोमासमासोतैत्यु 

क्त तत्रमहापापोपपापयोस्तुस्यप्रायश्चित्तस्याप्युक्तत्वास्पापापेक्षयोपपात | 
के मासिकब्रतस्यहासःकल्पनीयः तत्रच हासितजंभितास्फोटनानि नाक | 


स्मास्कुस्यात्‌ तथा नोदन्वताभसिस्नायान्नचश्मश्चवादिकर्तयेत श्रतवल्या 
पतिः कुबैच्नप्रजीभवतिध्रुवामिस्यादो प्रायारचत्तंनोपादेएम । 


सौहे महेति महापापकर्के और उपपाप कके जो झूठा दोष किसेकों लगावे सो महीना रोज 
चळ पानमात्र कदा होआ व्यतीतकरे एह महापाप शरोर उपपापाक तल्य क प्राथीश्वत्त किहाहै 
. ७ शवा वचनते उपपातकमे पूरामहीना नहि कहणा किंत १० दिनकहणाचाहिए॥ ही 
तेति _ क स्सा १ उवासीं लयणी २ वाहु ठाकणा ३ इनको कारणाते बिना नकरे ह 
समुद्रक जलाविषे स्नान १ शरीर दाढीका कट'णा गमिणीकापति नकरें जकर करे ताँ सता 

राहत हॉताह १ इयादि स्थानों से प्रायाश्चत्त नाहे किहा ॥ छ 


क्‌ भ 
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॥ रणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र 99 टी०भा० ॥ २९१ 


तिंसजगाभा दशादका श्रपेक्षाकर्क ग्रायाश्चत्त कल्पनाकरणी ( प्रष्ण ) जितने निमित्त क्या 
पाप मनुजाक कह हाएह सो सभ प्रायश्चित्त कर्के युक्तदिहें जैसे (धाहेति ) १०० सउम्राणा 
याम करसा चाहिए सभना पापांकेटूर करणे वास्ते उपपातकांदे समूहा वास्ते और अनादिष्ठ 
कया [जनका प्रायश्चित्त विशषकर्के नाहि किहा तिनां वास्ते इसकर्के सभका प्रायश्रित्त हाचुका 
ह कसकक कहतहाक आप कल्प लयना ॥ और गौत्तमनीने भीकिहाहे कि एहि एकाहाड़ि 
अतरूप आयाश्रत्त आदेश विना जो स्थानहैं तिसजगा विकल्प कर्के कीत्तेजाण (उत्तर ) यद्यापि 
सभजगा प्रायाश्चत्तोपदृेश ह परंतु सामान्यककेहे विशेष कक नाहि तिसवास्ते देशकाळाडिंकी 


वत्रापदेशाद्यपेक्षयाघायश्चित्तंकल्प्यम ननाकचिदापिनिमित्तजातंमनक्तं 
नष्छातकमुपळभ्यते प्राणायामशतंकाय्य सवपापापनत्तयेडपपातकजाता 
नामनादटस्यचवहीत्यनुक्तनिष्कृतिंष्वपित्रायश्चित्तस्यविद्यमानस्वात गौ 
चमनाप्यतान्यवानादेशोविकर्पेन क्रियेरात्रिव्येकाहादयः प्रतिपादिता 
उच्यते । सव्यमस्त्येव सामान्यतःप्रायश्चित्तोपेदशर्तथापि सर्वदेशकाला 
दानामपाक्षेतव्वादस्व्येवकल्पनावसरः नच हसितादिष सतत्र प्राणा 
यामशतयुक्तेनिमित्तस्यलघत्वादतःपापापेक्षया हासः कल्पनीयः प्राय 
्चित्तांतरंवा॥ नन्‌ कथ्पापस्यलघव्वं येनप्रायश्चित्तस्य हासस्यवाकड्प 
नास्यात्‌ नचप्रायश्चित्ताल्पत्वादितिवाच्यम्‌ श्रनक्तनिष्कृतित्वादितिचेत 


श्रपक्षाहाएऐते करपनाकरणीश्रावश्यकहै एहिश्रध स्पष्टकरीदाहे नचेति जेडे पिच्छे इसितादेपाष 
कहह [तनां सभनांविषे १०° प्राणायाम उचित नहि क्योकि निमित्तको लघुहोऐेते इसकार 
एते पापकी श्रपक्षाकके १० ° सउप्राणायामको थोडा करणा होगा अथवा कोई आर प्रायश्रित् 
है (प्रष्ण )किसतहों पाप छोटाजानणा जिसकर्के १* *सउका आर प्रायक्चित्त 
का हास क्या अल्पत्वकीकल्पनाहोंवे जेकर कहो कि थोडा प्रायश्रित्तेदखशकर्क मलूमहुदाहे 

सा मत कहणा कि इसजगा प्रायभित्तका नहि कथनहोणेते ॥ जिसजगा प्रायांभ्रचका उपेदे 


थाइ नाहे उसजगा किसतहीाँ जाणागे ॥ 


याश्चित्त भागः॥ प्र११ ॥ टी ०भा 00 र कतनाकालन0। सनत तत 


«| \ \ | pes 


पतीत ( उत्तर) एहआपने सञ्च किहाह तथा २ 44४4४ रानी 
pr पोळे जाणकर करना और नजाए कर करना और इठकर करणा और वि 

, पहर ती इस्यादि विचारसे पापका थोडा वहुत हानका ज्ञान सुखालाहिह और तही. 
नाहठस तका ज्ञान हुँदाहै इसको कहहेते तथति जिसजगा राजदंडका प्रसंगहे तिस 

दा होत होवेगा सो दंड बिधान विधि विषे देख छना गैस माझ 'को हु जन पूर्वक | 
क दाचे आदि अपराध विषे अपणी जाति विषे प्राजापसादक कहे hes जद आहु 
होत्य कक कया बाह्मणाविसे क्षत्रियाणी आस उत्पन्न हायां विष तस, ब्राह्मणावगूरणाहि 
त पाडा दसत और मूदोवसिक्तादियांने माझया निग ठार आ 


९२ ॥ श्रीरणवीर कारित भा 


सत्य किचिदर्णवादसंकीत्तेनाहुडिप्वीब्युडिपूर्वानुवंधाद्पक्षया चसुवाधएव 
ठोपस्यगरुलबुभावः तथादडंहासरच्यपक्षयाच प्रायश्वित्तस्यग॒ुरुलघुभाव 
सत दण्डप्रणयनविधोद्र रव्यइति यथा ब्राह्मणावश्रणादा सजाताव 
षयेप्राजापत्यादिकमक्तम्‌ तत्र यदानुलोास्यनश्रातलोस्थन वाडवर्रणा 
दिक्रियते यदावामदवसिक्तादिभिस्तदादेडस्यतारतम्यद शंनाद्दापारपर्व 
महत्ार्वगमात्‌ प्रायश्चित्तस्यापि गुरुरघुभावः कल्पनाथः । ढाशतश्चद 
एउस्यगरुलेवभावः प्रातिलोम्यापवादेषाह्विगणास्रिगणोदमइस्यादिनात॥ 
्रथज्रोयश्चित्ताविवेके ॥ प्रायश्चित्तीयतेनर इत्यत्र नरपदेपादानात्सवषा 


) «७ ५ ४ 


विषे वहुत दंडहे इसीसे प्रायश्रित्तमेभी ऐसा देखफते विचार सगमहे सो तिसजगा विसा 
ह ( प्रातिलाम्यापवादेषु ) इत्यादि श्लोकों कर्के शाद्रादिसे क्षत्रियाणी श्राद विष उत्प 
इए अपगत उच्चजात वाल विष अ्रपराघकर त | लिनांकों दणादंड करणा एह श्रई ने 

अब प्रायश्चित्त विवेक येथने और विचार लिखाहै सो कहोदाह विहितके नकरस ^ a 
निंदितके सेवनेसे २ इन्द्रयोके नरोकऐसे ३ नर प्रायश्चित्तीहुदाहै इसजगा ( नर ४८ है | 


उकिहाहे ॥ द्विज ॥ असा नहि किहा इसते प्रतीत होया के चांडाळादेकोमी काई । 
धम्मह आर तिसक सागएऐते तिनोंकोभी प्रायश्चित्त है ॥. . ; हरीश छ 
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वि किहाहै सोसभ और यगोमेहे कलियगमे नहि 


॥ औीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र ११ ॥८ ० म्रा ऽ २९३ 
आर समका प्रणाम करणा २ 
आर [कसका अनादर नाहे करना ५ 
वजन क्या उत्तम जातक योग्य जो कम्मं 


सो देवळजीने किहाहै के अपणी जातिका पोषण करणा 3 
बातान्णादका सहारणा ३ व्यवहारशुद्द रक्षणा 9 
ऋर अपण सवकको पालना ६ प्रवानकम्मपारे 
तिलका यागा ७ एह चांडालॉके घम्मको हानिहोयां मनजी प्रायश्चित कहतेहें वाझ 
णक श्रय आर गात्माक श्रथ जो देह त्यागहे और जकर चांडाल किसकी स्रींको वावारू 
कका मार ता दाख्रादक ।वना त्रयात्‌ अनशनादे कके देह यार एह वाह्य क्या जो वणा 
अमत हान ।तनांका शाद्धका हेतुहे परंतु इसमें एभी अवह क जद थोडा अपराधहै तां गो 
ब्राह्मणक अथ दह साग करणा क्या देहको समर्प्पण करणा तिनका सवा वास्त जड़ सेवा 


तथा दवळलः। स्व जातपाषणसवप्रणामास्ततिक्षाव्यवहारडाद्विरपरानव 
माननस्वभृत्यपाषएप्रधानकम्मपरिवजनमितिचांडालधर्म्म एतदादेधम्म 
अच्युता स्वजातवसस्य आायश्चित्तमाहमनः ॥ त्राह्मणाथंगवाथवादंह त्या 
गाऽनुपरुकृतः स्त्रावालाभ्युपपत्तांचवाह्यानांशद्विकारणाम ॥ १ ॥ चाएडा 
लाद कचकखावालादोविपत्ताजायमानायामनपस्कृतः शख्रादसभारश 
न्यादहत्यागागाब्राह्मणरक्षाथवाह्यानावणोंश्रमहीनानां गद्धिहेतः ॥ अत्रा 
लपञ्पराध गाब्राह्मणकाथ्याथ देहत्यागोदेहसमपणम तत्पीतोसत्यां तच्छ 
द्वारत्यथावसंय: ॥ स्रोवालातिपदगवादिहिंसो पछक्षणपरम ॥ अत्रसाधा 
रणअकरएाक्ततांथसेवाप पापतारतम्येन योज्या प्रायश्चित्तानतरंसजा 
तमाजनमाप॥ इ।तवणाश्रमवाह्यशादेहेतप्रायश्चि्तम्‌॥ ® किंतकाठमवे 
त्यश्रायाश्वत्तदातव्यमित्यत्रेदमापिचिन्तनीयम प॒वाक्तसंसगांदि प्रायश्चित्तं 
आयायुगान्तरयोग्यमव तस्याधनाकळासकोंचःकत्तव्यः ॥ 


केक सो प्रसन्न होणगे तां श॒ हावगा असा जानणा 3 आर स्रावाळ पद गवादक मारणेका 
उपलक्षणह अर्थात्‌ तिनांके मारणेमेभी पूर्वोक्त प्रायश्चित करणा इसजगा साधारण प्रकरणम्े 
किहा जो तोर्थ सेवनादे सोभी पापको न्यूनता वा अधिकता देखकर जोडने और जद प्रा 
भाश्चत्त हो जावे तां पीछे सजातियोंको भोजन देणा एह वर्णाश्रमते हान जो लोकहैँ तिनको 
शादे करने वाला प्रायश्रित्त परहोआ ७ अव और विचार करतेहें किचेति कालको देखक 
र पायश्चित्तदेणा इसमे एभीविचार हैं कि जेडा पिच्छे छोशे का और परंपरा छोणेका प्राय 


२९४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त - उतहकलमाममकाणमममामाकाककााक .. :॥प्र१9१॥ टो? भाळ ॥ 


क्योंकि जिनक साय ठोकर प्रायाश्चत्त करणा हं साइ कार्ङयुगम राजा किसप्रकार 
थवा कितन वार एकवक्षको छाया [विष वठ कर अथवा लकडा पर [कस शाखापर 


एकफरसवारल सभाम तरप्रोर संभाषण करणा कयां [तनक साथ वाता करणया तिसमे- 
संबंघतालाहोकर भाय/श्व॒त्तक हसते प्रसा करणा चाहए [क सायभाजनम्न जळपीणमेंः, 
तिनको स्त्राक भगम त्प्रोर तिनक! पढाएम आर [तनस. पढनसाह प्रायाश्वत्त कल्प 


नाकरतां और इनस हारना छाठे पापांसि सयाद दशन आर मध्यमम 


चैःससञ्यप्रायश्चित्तायते तएव यत्र राजानः कथकातवारान्वातत्रकरक्ष 
च्छायादो एकशाखादावेकवर्खास्तृुतसभादा सभाषणादअटता ससगा, 
भत्वा प्रायश्चित्तकथ्यादतस्तत्र सहभोजनपानयानादा सत्यव श्रायारच. 
्तकल्प्यम एतदातेरिक्तसंसगळघा सूथ्याददशनमध्यनं शतगायत्राजपः 
१००उत्तमेनक्त स्थान चेति महापाताकसंसागप्रकरणाप द्रटन्यम्‌॥ सा 
स्प्रततेषांतथाविधस्यन्यनस्यापिसंसगस्यनाप्रा्तच्वात्‌ तथाबधप्रायाइच 
्तस्यकत्तमशक्यतयादे शकाळावेक्षणिनान्‌ग्रहस्यशास्रानुमतव्वनार्पतर 
प्रायश्चित्तोपदे शस्य यक्तस्वादेवचांडालादिधमयत्रेण ॥ हिजात्यादना व 
मपाने उच्छिएमक्षणादासाक्षात्तच्छब्दानृपादानात्तदृपलक्षणनवतल्राब 
श्चित्तोपलंभाभवाति यथा अ्जव्यानांभक्तशेषतभक्षायेत्वाद्विजातयःचान्द्ररे 
च्छतदेचव्रह्मक्षत्रावशांविधिरित्यापस्तंवायेभक्तशेषंधमयंत्रोपभाक्तशषा 
पळक्षणम श्रत्रक्षत्रियावेशोःकृच्छतदर्धविध।नंतदापादिवळाव्काराद सेतर 


ताम्वळाचाच्छरपरामातभरायाइ्चत्तकदव प्रबादिनातदाच्छिष्टधमो गाह्यत 

करणस शा्रको समातेस प्रायाश्चत्तोपदेशकों यक्तहाऐतं ॥ इसी प्रकार चांडाळादर्क घमयन्र | 
कर्के द्विजात्यादिके धूमपानविंष फ्रथात तमाकके पोणे विषे उच्छिष्ठ भक्षणादि विषे साला 

कोडेतिसका वाचकपद नहि लभदा तथापि उपलक्षण विधानसेक्या चांडालादिका जठ 
णकरके प्रायश्चित्त देणाचाहिए | जैसे नाचांके भक्तशेष को क्या जठेको दिजाति खाकर 
4 चांद्रायण करे क्षत्री प्राजापयकरे वैश्य अद्धारूच्छूकरेता गुड हुंदाहै एहआपस्तंबजी | 
वचनह भक्तशपपद झारा नरळे आदिका वोधकहै अत्रेति इसजगा क्षत्रिय बेठयक। कच दा 
अर [तेसक अद्भधका जो विधानहे सो आपत्ति बिषेक्या किसेछेशाविषे अथवा वल 


~© 


ख 
अनते विना तांवूलादि जूठेके भक्षणके विधान विषे जानणा एह प्रायश्चित्तकदबविषा 
माह इसमे आदिशब्दते ज़ठे धमकाभी ग्रहण करना 
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१०० सउ 
गापत्रीका जप और उससे जो वडह [तनम नत्त और खान रूप प्रायाश्चत्त [कहाह 


सामहापातकिके ससाग प्रकरणम देखलना क्याक इससमयावष [तसतहाक रुसगका अब 


| 
| 
| 
| 


प्र 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तं भाग: प्र. ११ टी०मा | २९६ 


२३. ज mS 0० 

उारजगानकहणत एहकामनाम [वनाकामनातंत्यदाजानणा सांड व्पागेराजीने किहाहे चाडाल 
ततादत््राक जूठखाणावष ब्राह्मण चाद्रायणकरे और लत्रासातपनकर श्रारवश्यका६राचका 
वीर शुद्रको तिन्नार रातांका व्रतकिहांहे १ इसम सांतपनकर्कं भहासांतपन समझणा वहत पाप 
हाणत इहाभा अन्नपद.पमका उपलक्षणद्धे भाजनभा जोउदरम चलाजावे साजानणा म्रचप्रवश 
मात्रनाह जानणा गतसावषभा वहुतवार करणमे जानणा एकवार करएम लघुछुब्छकी विविहं 
यत्रोक्त) इस उशनाजीके वचनस १ इसका अर्थ पीछे हाचकाह इसमे. कुछ अ्रार पराशरजी 


कहतह भाडात नाचाक भाड वष जा जळ १ दही २ दध ३ ह इसको व्राह्मण क्षत्री वेश्य 


2. 


/0 


अन्यत्रानुक्तत्वादेदकामतःञ्रकामतस्वदेम तथांगिराग्रापि चांडालपति 
तादीनामुच्छष्टव्वस्यमोजने चांद्रायएंचरेद्िप्रःक्षत्र:सांतपनंचरेत षडरात्रच 
त्रिरातंचवणयोरनुपवशइति१ सांतपनमत्रमहासांतपनंद्र ४व्यम अत्राप्यन्न 
पद्‌ धूमोपळक्षणम्‌ भोजनंचगलाधोदेशसंयोगानकलव्यापारएव इदमभ्या 
साविषयम सङष्षिषयेतळघुकृच्छुं यत्रोक्त॑यत्रवानोक्तामिहपातकनाइानम 
प्राजापत्येनशुदेधतेत्यृशनस्सामान्यप्रायश्चित्तस्मरणात [कच पराशर 
भांडस्थमत्यजानांतुजळंदाधिपयःपिवेत व्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यः शृद्रश्चवञ्र 
मादतः १ व्रह्मकूचोंपवासेनहिजातीनांतुनिष्कृतिः शूद्रस्यचोपवासेनतथादा 
नेनशक्तितः २ इत्थत्रापिभांडपदधूमयंत्रोपरक्षणम  जळंधृमोपळक्षणंवो 
ध्यम्‌ ॥ घ्रायश्चित्तस्योचितव्वादन्यत्रानुक्तत्वाच्च॥ किंच साधारणघ्रकरणे 
विश्वामित्रः कृच्छ्चान्द्रायणादीतिशुच्यभ्युदयकारणम्‌ प्रकाशेचरहस्येचञ्ज 
नक्तेसंशयेस्फुटे १ 
शूद्र भल्लकरपीवे १ तांतिन्नावणाकी बरह्मकचके साथ उपवासकक शाबहुदाह श्रास्टराद्रकादानक 
साथ उपवास कर्के हंदीडे॥ २ ॥ इसजगाभी भाडपढ धूमयंत्रका उपलक्षणह और जल छु 
मका उपलक्षण क्यावोधक है कयोकि प्रायश्चित्तको उचितहोणित और उसरी जगा नाहं कथनत ॥ 


प्रकारावष कया जास 


र क सोसभ पवित्रताक और अभ्युदयक क्यावाद्धके कारणह 
भको विदितहोवे तिसके प्रायश्चित्त विषे और रहस्य विषे और अनुक्त आयाश्वत्तावत आर जि 


समे संऱायहे तिसमे और स्फटङ्या जिसपापका निएय हाचकाह ॥ ३ 


जक” हु 
१९६ ॥ श्रीरणवीर कारित भायाश्वर भागः॥ प्र ११ टी० भा० | 


तिसमै प्रानापत्य इत्यादि १२ वारां ब्रतहं एहसभ इक अथवा सुद शुद इकपापम” इक्षा ° 
वा दो तिन्न आदिपापमें एकप्रा* सवनांपातकाविष और उजपापावव॥ ४ ॥ चांद्रायणकके यक्त | 
होएहोए करनेयोग्यहें अथवा विना चाद्रापणाक करणेयोग्यहे चांद्रायणके भेदकहतेहें शिश्वा 
शिशचां.१ यति.२यव.३ पिपीलका. ४ आर उपवासादि ७ एहसभ शुद्धि फलकी इच्छावाहेने 
करनेचाहिए उपपातकादि सभना पापांके दरकरणऐेका इच्छावालयान ७ प्रकाशावषे अप्रकागविपे 
पापिके आभित्रायको जाएकरके और जाति शाक्ते गुणानु देखकक एकवार दावारको जाए 
क्के ॥ ८॥ और अनुवेधादिको देखकक सभएह प्रायाश्नत्त यथाक्रम कक करे ॥ 
प्राजापत्यः सांतपनः शिशकच्छः'पराककः त्रातकच्छुः पणकृच्छ 
सोम्यकृच्छोऽतिकृच्छकः २ महासातपनगसततकच्छस्तुवावकः जपा 


पवासकृच्छस्तत्रह्मकर्चस्तशोधकः ३ एतेव्यस्ताःसमस्तावाप्रत्येकध्ये 
, ; कशोऽपिवा पातकादिषसवेषउपवासेषयत्नतः ॥ ४ ॥ कायाश्चा 

न्द्रायशयक्ता:केंवलावाविशदये शिशाचान्द्रायएंप्रोक्तंयातेचान्द्रायणंतथा 
॥ द ॥ यवमध्यतथाप्रीक्तै तथापपीलिकाकातः उपवासखिरात्रवामा 
सः पक्षस्तदर्डकम ६ षडहोंद्दशाहानिकाय्येशाडिफलाथिना उपपातक 
यक्तानामतादिएस्यचेवहि ७ प्रकाशिवाऽ प्रकाशवात्राभेसंध्याद्यपक्षया 
जातिशक्तिगुणान्टष्टवात्रसकृदद्विः कृतंतघा८तनवेधादिकंड टुवासवकाय्य 
यथाक्रमामति एपुपक्षेषजातिशाक्तिगणावस्थाद्यपेक्षयाविषयावेभागांवसं 
यः॥ इंतिचेडालाद्॒च्छिएधमपान प्रायश्चित्तम ७ क्षद्रजन्तवधप्रा- उपपात 
केप्रकरणहिंसाप्रसंगेधवगंतव्यम्‌ ॥ इतिश्रीमन्महाराजाधिराजजम्वूका 
शनीराद्नेकदेशाधी शप्रभुवररणवीरसिंहाज्ञप्तसारस्वतपंडितदेवीद तु 
एिडतगंगारामसंगहीतेपञचाविषयात्मकप्रति रूपके धम्मेशाखमहानिवर्न्ध 


्रायाश्वत्तमागंजात्॑शकर. संकर्रांकरण.त्मपात्रीकरण & मलिनीकरणं 
अकाएणकानपचप्रकरणानि ७ ८ ९ १० ११॥७॥ 


मार 
सका प्राश उपपातक प्रक्रमे हिसाके प्रसगावषे दखळलना ॥ & ॥ एहश्रीराजार्ि ह्क 
रणवीर सिंह जीको आज्ञासे पंडितवरसारस्वत देवीदत्तजीके पुत्र पंडित गंगारामने रे 


तेहोएधम्मंशाखके यंथके प्रायश्रित्त भागविषे जातिश्रेशादि ४ श्रौर प्रकीर्णक प्रकरण # 
॥ ४ ॥ शभ भया ॥॥ ७ | ८ ।९।०१ ११ ॥ 
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॥ पचमप्रकरणसचीपत्रमिदम्‌ ॥ 


मंगलाचरणम्‌ 
ब्रतशब्दार्थ 
श्रत्रवमनुवाक्यम 
व्रतानिपचवतिकथनम 
अथमानपरिभाषा 
इतिस्वणान्मानस 
धेनुमूल्यमानंषड्त्रिञन्मते 


अथब्रताकधान्यमानम्‌ 
पारमाएातरमक्तपराशरण 
शब्द्कर्पद्रुममानपारभाषां 


ग MMMM मस ल ल... 
फे र NI 
॥ | 
ने 
| | 
| 
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भाससरूपानयम 
ग्राससंरूय।याः श्रकारांतरम 


श्रदक्च्छस्यप्रकारातरम्‌ 
अथप्राजापत्यम 


गोत्तमवाक्यम्‌ 
श्रथोदकतर्पणम 
एतदवादत्यापस्थानम 


© 


प्राजापत्यस्वरूपमाह 

अत्रेवजावालिवाक्यम 
छाणांनासान्याहमार्केडेय 

तप्तरुछविषयेस्म्वत्यतरम्‌ 


Sos I क, 
[ 
DS ७.० LDS 
2 ७ 0 ७ 
40 (९४ 6 «० 0 TOT ० ७७ ,0० , ,/७ (७४) 
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प्रार्याश्चत्तेन्दुशेखराक्तामानपीरिभापा 


आदायाज्ञवल्क्यीयपादक्च्छम 
चतरःपादकच्छान्क्त्वावणनरूपणव्ववस्थादा शिता ॥ 


दंडकाठितवदाठत्तिपक्षीवासेटेनर्दाशात 


एवमन्यान्यापस्म्टत्यन्तराक्तानब्रतावराषणान 


प्र ककल. 7० ' 
क सु 


कि | |. 


Fp ॥ पंचमप्रकरणसूचीपत्रामिदम्‌ ॥ 
RR < -- 
| पं० र्या | 
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यच्चाद्रायणस्यापंतत्रवष्रत्याम्नायेनोक्तम 
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पपा 


हट ॥ पंचमप्रकरणसूचीपत्रमिदम ॥ ३ 


3 दुवळस्योपायमाह श्रपरार्क: 

१ अत्रेवपराशरवाक्यम 

२ प्रायश्चित्तेदुशेषरेविशप 

१ तिलपात्रपारमाएं कर्मपराणे उक्तम 

१ श्रथप्राजापस्यकृच्छ्स्यसमद्रगनदाक्नानंप्रत्यास्राय 
१ पंचविधागंगास्कंदपृराऐ ॥ 


८ खु 

- निष्कशव्दाथ 

| ४७  अत्रस्णातसमग्रहस्मत्य थसाराद्रक्त प्रकारानसारी प्रका 
१ रःप्रदर्श्यते 


A +S 


वाराणस्यामगणिनफळलम 
टषद्दत्यादिनदीस्रानिकृच्छ्फम्‌ 
समद्रांतस्नानफ़लम 
पाताळगंगाखानफलम 

 अल्पनधद्यादिप्रमाणम 
नदीनांचांडालादिसंज्ञा 
देवतासमीपेती धस्त्रानेफलाधिक्थ में 

` वेष्णवादिक्षेत्रदशनेष्टघकफलम्‌ 
तीथीदिगमनेपापहानिः 
प्रत्रेवज्ञामदञ्चघवाक्थम 
परार्थतीथगमनेफलम 
गवाचार्यादितत्पत्न्यथैती थग म ने फल म्‌ 

_ श्रावणादिमासदृयेनदीनारम स्वलात्वम्‌ 
गंगागयादीनांसर्वेदाशुादि 
थ्राजापत्यस्यप्नत्यास्रायः 
अत्रेवपराशरवाक्यम्‌ 
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जज ० 


॥ पैचमप्रकरणसूचीपत्रमिदमू ॥ 


शा 
i 
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प्राजापत्यस्यप्रत्याम्नायंवेदपारायणमाह 
प्राजापत्यप्रत्यास्नायेगायत्त्रीजपावोविः 
परत्रेवपराशरवचनम्‌ 
प्राजापत्यप्रत्याम्नायेतिलहोम विधि: 
प्राजापत्यस्यशतद्दयप्राणायामरुप प्रत्या श्नायमाह 
श्रत्रवमाकेडेय 
ग्रथसातपनक्च्छमाइ मनः 
पण्यक्षत्राए्पाह सएव 
श्रत्रेवस्मत्यन्तरम्‌ 
सोतपनकच्छप्रत्याम्नायमाह देवळ 
श्रत्रवगातमवाक्र्यम 
महासांतपनत्रतमाह 
अत्रवयमवचनम्‌ - 
गाठववंचनम 
महासांतपनकृच्छप्रत्यास्रायमाह 
श्रत्रवपराशरवचनम 
आतकच्छस्यप्रकारमाहगालव 
्रातकृच्छप्रत्याम्रायमाहदेवल 
अथकच्छातिकृछव्रतमाहयाज्ञवल्क्य 
प्रकारातरेणतप्तकच्छमाहपराशर 
अन्नेवदेवलवचनम 
कृच्छसामान्यविधिमाहविष्ण 


अऋअवपराशरवाक्यम 
श्रयपणकच्छमाहयाज्ञवल्क्य 
्रतवजावाळरुखन्यथाह 


Te पंचमप्रकरणसूर्चापत्रामिदम्‌ ॥ 


यथ्याहमाकएडेयः 
शर्ेवदेवळवचनम्‌ 
श्रत्रवमार्कएडेय 
श्रथपणकच्छप्रत्याम्नायमाहदेवल ॥ 
फळकृच्छत्रतस्तति 
फलकृच्छविधि 
फलक्‌च्छप्रत्याम्राय; 
अथपराककृच्छम 
` पराकरुच्छस्ताति 
पराकक्च्छविधि 
पराक प्रत्याम्नाय 
श्रथमासो पवासरूच्छम 
अशयावककृच्छम 
यावककृच्छ्स्तृति 
यावककृच्छ्विचि 
यांव#कृच्छप्रत्यास्रायः 
अवसोम्यकृच्छम्‌ 
अथयावकृष्छ 
जलकृच्छः 
- वजकृच्छः 
| तुलापुरुषकृच्छः 
कायकृच्छम 
पंचदशाविधकृच्छकथनस म 
तुलादंदातुस्तत्प्रतियहीतश्वपरस्परावलोकन निषेधः 
ढवात्तयाः परस्पराव रोकने प्रायश्रित्तविधानम 
` ब्रह्मसदस्ययोस्सज्ञा 


ES 


॥ पंचमप्रकरणसूचीपत्रमिदम्‌ ॥ 


क ऋएऋछऑिीी* TT ओ 


ठांगलादिदातुस्तत्रतिग्रहीतुश्वपरस्परावलोकनाने 
षधः॥ है 
सार्विकदानेचतुर्विशतिमूस्यादिदानावलोकने दोषा 
भावः॥ | 
कायकृच्छळक्षणम्‌ 

कायकृच्छ विधि 

कायकृच्छ्प्रत्यास्रायः 

उादुम्वरकच्छम्‌ 
सामथ्येसातेवंधत्यागेदोपाक्ि 
व॑धत्यागेप्रायाश्वत्तकथनम 
उादम्वरकृच्छप्रत्याम्तायः 
माहेश्वरकच्छलक्षणम्‌ 
माहेश्वरक्च्छप्रत्याम्नाय: 
ब्रझकच्छलक्षणम 

ब्रह्मरुच्छ प्रत्यास्रायः 
घान्यक्च्छलक्षणम 

अथसवणकृच्छम 

अत्रेव्गोसमवचनम 
'झस्मिंत्रवावषयमरोचवाक्यंम 
तुलादंप्रातंगहा ठ णांविशषमा ह 
अथाधमषणकरुच्छेमाधवेनो क्तम 
त्रथयज्ञकच्छ 

देवकृतकच्छेद शयतियमः 
अथव्रह्मक्चब्रतमाह 
. पंचगव्यपरिमाणस , 


श्रघचांद्रायएंवकतुतावत्तस्यकारय्यविशेषो पयोगितर्त 5 
श्यते 
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T= हीत ॥ पंचमप्रकरणसूचीपत्रमिदम | ७ 
हक ३ -. . 
3३३ 8 अथचाद्रायणब्रतप्रकार 
3३४ १ अत्रवपराशरवाक्यम 
१३६ ९ आस्मननवाविषयेयम 
१३७ ९ चांद्रायणान्तरमाहं 
3३९ < अपऋषफषचो!ंद्रायणम 
१५० १ अथचांद्राय एत्रतविधिं 
१४१ ८ चाद्रायणप्रकरणेपराशरः 
१४३ 3 | ऋथातोविशपतयाचांद्रायएकल्पंव्यार्यास्यामः 
१७४ १ अथस्पष्ठ प्रयोग न 
१७६ ९ अथसामायनव्रतवएानम 
१७७ ९ | ` श्रथंयातचांद्रायणम 
१४८ | १२ अर्थाशशुचांद्रायणलक्षणांतरमाह 
१५० १ श्रत्रवगात्तमवचनम 
३५० ६ शिशुचांद्रांयणप्रकारमाह 
१५१ २ अशथमहाचांद्रायणम 
१५२ १ तत्प्रकारंमाहगात्तम 
१५३ ७ अथपचावंधानाचाद्रायणानांप्रत्याम्नायमाह 
१५० 9 श्रत्रवगोत्तमवचनस 
१५५ १ यतिचांद्रायणविषेय टहद्विणण [ 
१५५ ५ |` धयत्रतांगमतब्रतायंमानयमाश्चयाज्ञवल्क्ये 


RE व अत्रेवमनुवाक्यम्‌ ` [ 
प इतिपंचम प्रकरणसर्चापत्रंसमाप्तम 


आओ 


८ ॥ साधारणभ्रकरणसूचीपत्रम्‌ ॥ 


| 
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पराक्व्रतमाहात्म्यस 
वेदाभ्यासफलम्‌ |? 
मासपय्यन्तंषोड शप्राणायाममाहास्म्यम्‌ 
सुवर्णदानादिफलम्‌ 
तिठदानमाहात्न्यम्‌ 
सप्तव्याइतिहोममाद्वात्म्यम्‌ 
गायत्रीजपमाहात्म्यम्‌ | 
ठक्षादिभेदेनगायत्रीजपमाहात्म्यम 
घ्राणायामक्ऋुग्वेदाभ्यासफळम्‌ | 
पावमान्यादिमाहात्म्यम्‌ ) 
ब्राह्मणाकल्पादमाहात्म्यम | 
इतिहासादिपाठफलम | 
मतभेदेनप्राणायाममाहात्म्यस | | 
रूगारेशयादिमाहात्म्यम 
महादेवप॒जामाह।त्म्यम 
तिठांजालमाहात्म्यम 
्रनादशसवत्तरादकाळभदेनानष्टानप्रकारमाई | ७ 
जपहोमफळंचतुर्वेशतिमतेन | 
विष्णनाममाहात्म्यम | | 
कुच्छ्चांद्रायणादिमाहास्म्यम 
उपवासादिमाहात्म्यम 
. कृच्छातकृच्छ्चाद्रायणसमञ्चयमाहात्म्यम 
तुळापुरुषगोसेवामाहात्म्यम ह| 
पापानांगुरुळघुभदेन प्रायश्चित्तस्यगरुतादि 
रारवयोंधाजयादिमाहास्म्यम [| 
जळतप्यणमंत्र जा 


i 5 i] > “फो लै 


() Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


} 


॥ साधारणभ्रकरणसूचीपत्रम्‌ ॥ ` ९ 
ET io प० पालन 0 परी 
३७३ २ विष्णस्मरणमाहात्म्यम 
। १७४ २ त्राभिपुराएसवपापहरस्तोञम 
3७६ १७ महापातकादरवाचीनेप्रायश्चित्तम 
१७७ १ उपपातकादप्राया श्रत्तम 
१७८ ३ क्षुद्रपापाविधयेउपवासादिप्रा ० 
| इ३।तसाधारणाप्रकरणम ६ & 
१५१९ ३ भ्रथजातिश्रंशकराणि । 
| १८० २ जातिश्रशकरप्रा० 
| ३८9 २ कच्छप्रत्याम्नायः ® 
१८२ १ त्रथसंकरीकरणानिरूपणानंतरंप्रा० 
3८५ ७ इतिसंकरीकरणानि & 
१८६ १ अ्रथापात्रौकर एानितत्प्रायश्रि त्तानिच 
१८६ | ११ इत्यपात्रीकरणानि ॐ 
३८७ १ त्रथमळावहपापानरूपणानतरतव्प्रायाश्चत्तम 
१८९ ६ इातेमळावहानि र 
३९० १ अथप्रको णकप्रायश्चित्तानि 
१९१ 2 उष्टयानप्रा० 
3९२ १ गुरातुशव्दत्रयोगप्रा० 
३९३ १ व्राह्मणायदडावगरणादभ्रा० 
१९७ १ जळविंनावादेभमांगमनादा प्रा० 
३९५ १ नित्यकम्मलोपप्रा० 
८ महायज्ञाकरएप्रा० 
१९७ १ प्प्रनदकमत्रपर्रापकरशापमंतुरप्याह | 
र ६ सप्तममासादश्वगर्वणीपतिनिवेधवाक्यम । 
१९८ 9 शरणागतपारत्यागेप्रा ० _ ४) 
१९९ | १ | चांडांलश्रवणेश्रातिस्म्रतिपाठेप्रा ० जी 


सानो. ० ॥ प्रकीणकप्रकरणसूर्चापत्रमिदम्‌ ॥ 
ए० प० नि | अ 
१ सपोदेरेतरागमनेप्रा० 
२०० ५ ्रस्नानिभाजनिश्रा० 
२०१ ५ पक्त्याविषमदानेप्रा डर 
ट म्छच्छादिमिःसहसंभाषएप्रा ० 
२०२ ७ देड्यांग्यानामठंडेप्रा ० 
७ अपक्तियपक्तिभो जन प्रा ० 
२०३ १ नीळीमध्येगमननीलीदंतधावनेप्रा ० 
२० १ कंवळादोनाळीधारणनदोष 
२०५ १ सच्छिद्रसय्यादिदर्शनेप्रा ० 


भ्रक्ञापादप्रतापनव्राह्मणनक्षात्रयाद्याभ 
वादनचप्राय ० 


रे 
२०६ | 9 समिप्पुष्पादिहस्तामिवादनेप्रा० 
॒ < उपवीतंविनाभोजनादोप्रा ० 
२०७ 9 आचमनंविनाभुक्तात्यानेप्रा ० 
६ नेत्ययज्ञाद्यकरणाप्रा ० 
२०८ ८ | क्रुताभार्य्यामगच्छत'प्रा० 
२०९ ५ भत्तारमगच्छत्याःखियोपिदोपः 
७  श्रनापदिभिक्षाधारणप्रा० 
२१० १ ढवापगात्राह्मणादिप्रतिषठीवनेप्रा ० 
३ - | वाप्यादिभदनेप्रा ० 
२११ २ दवताप्रतिमाभंजनेत्रा ० 
२१२ ६ पवाणमथुनेदोष्‌ p 
२१३ ३ उद्दमन।दजातेर्दोष 
६ | यज्ञोपवीतनाशसस्कारवि धिः § 
SP) १ स्थावरसरांसूपार्दानांवधेप्रा८ | 
| ६ 


'प्रजीणादिमत:प्रा ० 5 | - 


गौ 


Tr 6 प्रकोर्कप्रकरणसूर्वापत्रामिटम (ie ११ 
[ ए० । पठ ० ee ७ ई व्य 
२१% ८ गभाधानादसस्काराकरणेप्रा ० 
> ८ क्षुनिशवनादिकरणेप्रा ० 
२ 35 ३ सवत्सरंक्रियाळेपेप्रा ० 
२१७ ५ अ्रक्राशनानृतवादि प्रा ० 
८ ब्रणमध्येकृमिपति प्रा ० 
२३८ य्‌ दिवामेथुनेप्रा ० 
री ३ नभशब्दायःनिपिद्वकाएदंतंधाबनप्रा ० ` 
२३९ ३ ब्रह्मचारिधम्मळोपेघ्रा ० 
२२० ७ गृहीतत्रतमगप्रा० 
१० शपथकरणेप्रा ० 
२२१ ६ व्राझ्लणानांवश्यदव्याजीवनेप्रा५ 
२२२ ३ शद्रस्यह्विजकर्सकरणपघ्रा ० 
२२३ बु पासमथनगायानादमथनचप्रा ० 
३ भायायात्र गम्यत्वमक्तामथने प्रा ० 
९ प्रछद्वनविरेचनयोगप्रा२ 
२२४ २ देवागारशिलादिनाग्रहकरणप्रा ० 
द वानप्रस्थयत्योत्रतगंगेप्रा ० 
२ १ मिक्षणामनतपिशनवचनेप्रा ० 
0 अथमोनत्रतानि 
५ श्रधोपत्रतानि 
२२६ १ अ्शचामत्रपुराषादाचापलब्रा ० 
छ भोजनमोनलोपप्रा० 
७ "प्रसापिडेः सहरीदनप्रा० 
९ प्रेतालंकरणेप्रा० | 
| २२७ १ ऋआत्मत्यागिसंस्करे प्र ० ही । 
भा ९ (| स्निग्धमनुप्यास्थिस्पशेप्रा० ह| 


हर” हो प्रकीएंकप्रकरणसूचीपत्रामेद म्‌ ॥ 


शाद्र प्रतानगमनत्राह्मणस्यञ्रा० 
रजस्वळःकन्यारक्षणेप्रा० 
श्राइदिनिदंतथधावने प्रा ० 
धुनहचःप्रेतकाय्याकरणेप्रा० 
उद्धंधनसतानांपाशठेदाटोप्रा० 
त्प्रपस्त्यसमतानाक्रयाकरणाप्राठ 
ब्रह्धटडहतानाक्रयाकरणप्रा० 
मृतसंकरजातीनामशाचादिनिषेध 
विषाह्दादिएतस्यसंस्कारानिपेधः 
घ्रात्मघातिस्पक्षेप्रा० 
पतितानांदाहादिनिषेधः 
अहिनोञ्नराव्मवातिनःपुनदोहविधि 
धमार्थमरणायप्रटत्ताःप॒न निद्त्तास्तषांप्रः० 
चितिश्रष्टनाय्याःप्र० 
सन्यासक्रटप्रा० 
अथस्पशप्रायश्चित्तानि 
प्रत्यवासेतशब्दा थे: 
अनशनानितत्तानांप्रा० 
चांडाळ्टीवनादिरुपरशेञ्रा० 
उच्छिस्यचांडालस्पशेंप्रा० 
चाँडालोदकस्पशेप्रा० 
उच्छिष्ठानोश्वाटिस्पशेप्रा ० 
थुक्ताच्छ्ानासंत्यजे सहस्प श॒प्रा ० 
चाडालनसहकरक्षारो एाओआ ० 
चांडालोद्कपानेप्रा० 
सत्रपुरीपानंतरंश्वादिस्पशेप्रा० 
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॥ प्रकीर्णकभ्रकरणसचीपत्रम ॥ १३ 
ति त नी 


भाजनानतरंरजस्वलास्पर्शेप्रा ० 
कुतमूतपुराषानतरंश्वादिस्पशगायत्रीञ्चप 
उाच्छथ्स्यमद्यादिस्पर्शप्रा० 
चाडालछायास्थताव्राह्मणस्यप्रा० 
वद्धादस्पशप्रा० 
कामतःश्वादिस्पशप्रा० 
मां्यनशवहाराएा।प्रा० 
कापाठेकस्वरूपम 
एउककृकटादिर्पर्शेप्रा० 
केवत्तादिस्पश प्रा ० 
चाडालादस्पशद्डशातातप 
बालक्च्छस्वरूपम 
अवेज्ञातचोहालस्यगहवासे प्रा ० 
चतुवणगहरजक्यादिनिवासेप्रः० 
त्रणवंधनादाचांडालादिकृतेप्रा० 
स्वकायेचाडालादिपारष्वगस्पञ्चप्रl० 
चांडाळादेगीतादिश्रवणेप्रा० 
चांडलिनसहदक्षछायावस्धा ने प्रा ० 
खनिष्ठगंधाद्राप्राणप्रा ० 
रजस्वलादिदशनेप्रा ० 
पनरविज्ञातचांडालणहवसिप्रा ० 
एतद्विषये पात्र शादि 
कांस्यमाजनेगटषादिनियिध 
धान्यशदिरापिपरवविषये | 
छलेनपतितस्यग्हवासेप्रा ० क 
वाळळ॒इयोनंक्तदेयम ह | 


हो, 0000 


१९ ॥ प्रकीएकप्रकरणसूचीपत्रमिदम्‌ ॥ 
२५५ | ) येषांग्हचांडालस्तत्स्यशीत्रा ० 
२५६ १ चण्डालदशनादे:प्रा ० | 
६ परिवेषणसमंयउच्छि ट॒स्पशप्रा ० 
२५७ १ गरोरन्यत्रोच्छिष्टभोजनप्रा ० 
[ ७ पढांडठशनाईस्पशप्रा० 
२९८ टा उाच्छशस्यमद्यादस्पशना ° 
२५९ ३ उच्छिस्यपर्राषादिस्पशेप्रा ० 
२६० २ नाभेरूष्वेणवनादिस्पशप्रा ० 
२६१ ८ मध्यादिलिक्षेशरारेत्रा० 
\9 शरीरे १२ ह्वादरामलाभवातं 
२६२ ३ तृष्यास्थ्यादस्पशप्रा ० 
९ भोजनानंतरनीचस्पशिप्रा ० 
२६३ २०८। भुक्तीच्छिष्स्यचांडालादेस्पशेप्रा ० 
११ | मलादिदूषितकृपादिजलपानैप्रा ० 
२६४ ५ संगाजलशुदिरिप्युच्यते 
२६५ | ७ | उंपानहादिदषणघटशतोडाररूपशदि: 
२६६ | १ विए्मूत्रादियक्तकपाहसकलजलोद्धारक चनम 
5% | आावाददाषतक्‌पाजळपानेप्रार्याश्चत्तम 
२६७ | ४ | मतपचनखात्कृपास्सबंजलोद्वारकथनम्‌ 
६ कृष्मादेमनष्यशरीरजरणेश दि प्रकार 
१० सवजलछोदार प्रकार 
“5 छ आढादयुतडागादिषुदीषाभावकथनसू 
८ |: जानुदप्नजलदोषामावकथनम 
२६९ २ चांडालोदकमांडजलपनिप्रा ० 
२४ ९  श्रसूतानामजार्द है 
टु २ 


त्रथरजस्वलायाञ्ररु्टश्यश्प शैप्रा ० 
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७ 
२७६ ६ 
२७७ | १० 
२७८ | गज, 
२७९ © 
१० 
२८० १ 
३ 
२८१ ९ 
६ 
१ 
१ 
३ 
3२ 
१ 
~ 
६ 
Cr 
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___( 


॥ संकीर्प्रकरएसूर्चापत्रमिदम ॥ 


वेश्यायाःशद्रास्पशेंप्रा० 
वाह्मणीशद्रयारजस्वठयों:परस्यरस्यर्श प्रा ० 
जस्वलाया:पतितादिस्पर्शप्रा० 
त्रिराजब्रताशक्तोकांचनदानम 
रजस्वलासृतिकयोःशवादिस्प शाप्रा० 
रजस्वलाया पचगव्यपानानंरतमजापघ्राणंकार्व्यम 
चांडालंनसहकरदक्षारोहएऐंप्रा० 
रजस्वळायारजकादिस्पशेप्रा० | 
उच्छिष्टद्विजस्पशरजस्वलाया: प्रा ० 
उच्छिष्क्षत्रियादिस्पर्शव्राह्म एयाःप्रा ० 
म्तसृतकिस्परीतस्या:प्रा० 
रजस्वलायानद्यादिस्माननिपेधः 
अऋथपरपरास्पशांघ्रा० 
चांडाळेनएक शाखासमारूढायारजस्वळाया:घ्रा० 
रथ्याक्दमतोयादिस्पशेदोषामावः 
ब्राह्मणस्यचेस्य दक्षस्परोंघ्रा० 
श्रथईवादिस्पशंमनुः 
नीछीकारक्षतिविप्रस्यप्रा० 
शनादश्ब्राह्मएयाःप्रा ० 
श्वगर्दभादिस्प रा रजघलाया:प्रा ० 
शनाप्रातादिषशातातप 
त्रणकृम्यत्पतांप्रा० 
नामेरुपारब्रणेप्रा० 
चांडाळादिमिवलाद्वासीकतेत्रा० 
अथवंदीणशहानेवासपराबृत्तप्रा ० 


| 
१६ ॥ संकीएप्रकरणसूचीपत्रामेदम ॥ 
MN १११ TT 
| प० be न 
१ देशकालायवेक्षऐनप्रायाश्वचव्यवस्था 
२९० | १ पूर्वोक्तमेवप्रवृत्तम्‌ 
७९ | < पापलघुत्वेभ्रष्णः 
50 3 श्रस्योत्तरम्‌ 
२९३ | ) चाँडालधम्मकथनम 
१० इतिवर्णी श्रमवाह्मशुद्धिह तुप्रा ० 
२९४ | १ कारादिविचारएप्रायश्चित्तव्यवस्था 
< चांडालादिधूमयंत्रपानावेचारः 
२९५ | ९ चांडालादिधूमयंत्रपानप्रा० 
२९६ | १२ | एकादशप्रकरणसूचींसमात्तिः 


षष्टप्रकरणशुद्वेपत्रम्‌ 

१५१७6 » Ho स्ताथ स्ताथे 
Wei ook त्रिहावि तरिहावि 
3६८ Fo हहते दहते 
१७० टा०३ तअ्राति | अति 
ब 3२ म०२ तिष्द तिष्टेद 
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ष्णोन प्णोनं 

पजया पूजया 
मनक मनके 
नमस्कर नमस्कार 
भाद शब्दने प्रपि शब्दतें 
[निमज्य निमज्य 

प वषं | 
ओरविच्छेद ` श्रोरविनाविच्छेदसे 
तियाजोए तियोंजेए 
तासे तीस 

तीनों तिनों 

जम्ब्‌ जम्ब 

देवे देवे 

त्रके ब्रतके 

वेगा ` वेगासों 

विषम्‌ विषयम्‌ 

कशे कश 

राः ग्राहक 
तेर तर 
तीयामग्रेमुटी> विष्णोःकमोणीतितृतीयां 
तिर तिरै 

तत्मज तात्मन * 
ब्रांझ म्ह मर्म | 
ततर | तरे + 


एकादशप्रकरणशुद्धिपत्रम 


उँ शुद शुद्द 


|| ब्रतादिप्रकरणयत्रयत्रमंत्रप्रतीकानिकृतानितस्पू््यर्थमं त्रसं य्रक्वलिख्यतै 
| ०प ० प्रतीक 

१५ १ हिरेएपति हिरणयवणाः शचयः पावकायासुयातः सावतायास्वाञ्नय 
| त्रस्रिगमदधिरे सवणास्तानञ्रापःसस्योनाभवतु ॥ 3 । 
॥१९ ७ दवक्तस्यात देवकृतंर्यनसोवयजनमसिमनपष्यकृतस्यं नसवियजन 


मसिपतक्तस्यैनसोबयजनमस्याहमकृतस्यनसावयजन 
` मस्येनसऽऐनसोवयजनमासे यज्चाहमेनाविह/श्रकारः 
चाबिहांर्तरुयसर्वरुयैनसोवयज्ञनसासे थ ० स9 त्र०८ 
त लट 


१९ ७ तरत्समिति तरस्समंदीधावतिधारासतस्यांधसः तरव्समंदाधा 7 

६१ २ न्यवकडात *यवकयजामहेसगाथधेपा्णव्धनम उवोरुकमिववधनान्र 

ये।सक्षा 

१३० छि मानस्तीकेतनयेमान5 आयुविमानोगी घुमान 
की परीरिषः मानोव्वीरानरुद्रभामिनोवर्धीहें विष्मत सद 


मिर नु ति ॥ 


१ 
|| 


। ॥ त्रताद प्रकरणयज्रैयँत्रमंत्रप्रती कानकृतानतच्पत्वर्थमत्रसंयहालिरूवते ॥१ 


१५० २ सतेपयांसे संतेपयांसिसमयंत॒वाजाःसंटप्ान्यभिमातिपाहः आ 
__प्यायमानाअमृतायसोमदिविश्रवास्युत्तमानिधिष्व 
१५५ ११ यतइति यतऽइद्रभयामहततोनोश्रभयंकावि मघवांछगवितवतन्न 
कृतिमि विद्विपोविमृधोजहि ॥ 
१७८ १ शत्नइति शन्नइद्राम्रीमवतामवामभैःशब्नईंद्वावरुणारातहव्या गाम 
द्रासोमासुवितायसयोःशन्नईद्रापृ॒पणावाजसाती ॥ 
TE रारा ताला र 
१४६ १ पुनंतुमामिति पुनंतुमादेवजनाःपुनेतुमनसाधियः पुनंतुव्विश्वामता 
निजातवेदःपुनाहिमां 
SM र की ला 3. 
८६ ४ अवतडात अवतहेंडावरुएनमा।नरवयज्ञाभरामहहावाभःक्षयनस्म 
भ्यमसरप्रचेताराजननांसा शे श्रथ:क्तानि 
२१० ५ विष्णोरिति बिठ्नोःकमाएपश्यतयतोव्रतानपस्यशे इंद्रस्ययुज्यः 
सखा ॥ | 
२१५ ३ इमंमति इममिवरुणश्र॒धाहवमद्याचमडय त्वामस्य्राचक ॥ ` 
३ उद्ुत्तमामेति उदुत्तमंवरुणपाशमस्मदवाधर्वं विमध्यमत्रचाथायश्रवावय 
मादित्यव्रतेतवानागसोवयमादतवस्याम || 
२७० २ धास्रोधाम्रदइति धाम्रोधाख्रोराजानतावरुणमचनयचास्मते र्‌ 
दतोमितक्षमिवानति 


हि . ॥ दोहा ॥ 


क. 


» रामचंद्रकरुणानिधिमक्तलोकउरघार 
महाराजरणवीरके सभकारजसुधयार 
॥ १ महाराजरणवीरसिंहदूसरोहे हर 

५: $ ^ नाम इसवलसे शोधनकरे जुपंडत गं 

गाराम॥२॥ 


० 
डक पय हई ZR MRR RS... 
१ रः ` 
व्ही । 
a= SE ; 


र ¢ ' छुँ; बन्दै < 2 
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दिछे प्रकरण कहकर इसके अनंतर पापाके विषे जो उपपातक पाप 


. दो प्रकारका होताहे इक सच्छूद्र और दूसरा ऋ 


स्तर पु सभोगक्षों 


॥ श्रीरण 


कारत प्रावाश्वत भागः॥ प्र० १ १॥ट०मा० ॥ ३ 


ग्रा त्प्राहे क्री स्मरण करलेणा ॥ त्व अ्रौरमगला चर णाक हें 
नत्वात म काव गशाराम शान प्रायश्चित्त शब्दार्थं कथन १ और तिसकी परा 0 
सभाका वधान ३ ओर कम्मविपाक ४ और व्रतविधि ५ और तिसके आगे जाति शकरा 
= तिनांकी संख्या बया 
गणना आर तिनक दूर करण वासते प्रायश्चित्त कह टा है क्यो कई करती सी 
जो रामचंद्र तिनांके चरण कमळ नू नमस्कार कर्के कैसे चरणकमल हैं श्री क्या संपत्ति शीर 
सिद्धि और सर्वत्र प्रसरणशीलावुद्धि तिसके देणे वाळे हैं और जम्वूद्वोपकी न्याई प्रसिद्ध जो 
जम्वूराजथानी तिसके बहुत प्रत्ताप युक्त श्री स्वामी रणवीरासिह तपति जीकी प्रकट आज्ञाकों 
ले कके | चपुनः क्या कर्के उपपातकांके ओर तिनके प्रायथिचोके श्रविकारकों संग्रह कके 
श्रथात्‌ तिसके प्रतिपादक अनेक यर्थोको देख कर्के ॥ कैसी उह संख्याहे मनुँ ले कर्के जो 
धम्मशात्री तिदांने अंगीकारे-कीतीहै १ अव आगे महापातक प्रकरण विषं कहणी जो ह 


३ 


स्वत हयादि श्लोक पिच्छे 


- बाप गणना तिसविषें जाति च्रशकेरसे आदलेंकर छेमे स्थानविषं श्राएहोए उपपातककेकथन 


उोंश्रीगऐशायनमः: स्वतोमित्वातत्यमित्यादि ०नत्वाश्रीरघनाथपादवनजं 


 श्रीसिडिबुदधिप्रद जम्बनाथमहानुमावरपतेराज्ञांनिधायस्फुटाम पापा ; 


नामपपापमेदगणनांमन्वादिभिःस्वीकृतां प्रायश्चित्तमथोवदामिनितरां 
संग्हातत््रक्रियाः १ अथवक्ष्यमाणजातिश्रेशकरादिपापगणनयाषष्मु 
पयातकमामियास्यमानेनप्रथमंतद्रणनोच्यते ॥ तत्रमनः ॥ गोवधो$याज्यसं 
याज्यपारदाय्य वाःगरुमाठुपितृत्यागःस्वाध्यायाग्न्योः सतस्यच} . 


करणं वास्ते प्रथम तिसकी गणना कहीदीह तिसावष मबुजाका वाक्यह ग याद ॥ इनका 
प्य भिन्न २ कक किहाजावेगा अव क्रमकक हनतकानामावबकहतहा ॥ व नाम उसकाडंक 


गोवघ नाइँ जानणा १आओऔर नाहें यज्ञ करवाणे योग्य जो जातिकके दुष्ट 


दुष्ट शद्र और ब्रायक्या संस्कारतँ रहित इनांते छेकर जाह विनांका यज्ञ करवाणा अथात्‌ 
छ परंत इसमें इस वातका विचार रक्षणा कि शुद्र भी 


सच्छद्र तिसमें सच्छूद्रस याग कराशका दाष १ 


हैं एह विचार आगे तिनके निरूपण विषें आवेगा २ आर पारदाय्ये क्या परखीका संभोग 
एह जो परखीका संभोगहै सो गुरुकी खोत ओर तिसक दुर्य पापतें भिन्न जानणा गुरुखाक 
डापातक कहीदाह और तिसके तुल्य पापको अघुपातिक कहादाई ३ 


शद्रादते समंत्रश्राद्ध सोम यागादे करवा 


छः 


कका 


है Co ` ६ 
दै (कक ५2 
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२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र०१२॥ टी० भा०॥ 


आतविक्रयःक्या पहलां धनको लेकके पीछे तिसका दास्य कर्म करणा श्यात्‌ तिसके दासहो 
कर्के रहणा परन्तु एह आत्मविक्रव किसे दताद व्यसन तूर्तक हांव तद दोषह इस बिष 
- याज्ञवल्क्यजाका वचनह व्यसनात ४ आर गरु और साता आर [पता इनाका तार प्रीत 
सेवा न करणी अथवा पापतें रहित मीहँ तथापि तिनांको श्रपण घरत वाहर कर देणा ॥ इस 
जगा याज्ञवल्क्यजीने पितमातसंतयाग ऐसा पाठ किहाह सी इसम सुतयाग विक्र 
रोर गरुका वाघ पितृपदसे हि जाणयाहै इस कर्क एह तीन उपपातक ई ७ स्वाध्यायेंति 
सत्राध्याय क्वा पडे होए वेदका किसे कारण ते कुटुवादेके पाठनाद कक व्याकूळ होएत 
परिवित्तिताऽनजेनढेपर्विदनमेवच तयोदानंचकन्यायास्तेयोरेवचयाज : 
नम २ कन्यायादूपणंचेव वाद्ष्यब्रतलोपनम तडागारामदाराणामप | 
त्यस्यचविक्रयः ३ ब्रास्यतावांघवस्मागोभत्याव्यापनमेवच सताञ्चाध्य 
यनादानमपण्यानांचविक्रयः ४ सवोकरंष्वधोकारामहायत्रश्रवतनम्‌ 
सोपधीनांस्त्र्याजीवोऽभिचारोमलकम्मच ५ इन्धनाथंमशष्काणादुमा 
णामवपातनम्‌ आत्माथचक्रियारभोनिरदितान्नादनंतथा & अनाहिताग्र 
तास्तेयरणानामनपाक्रया श्रसच्छाख्राघिगमनंकाशाळव्यस्यचाक्रेया ७ 
धान्यकुप्यपशुस्तेयमद्यपस्जीनिपेवणम्‌ ख्रीशद्रविटक्षत्रवधो नास्तिक्थ चाप 
पातकम्‌ ८ अथः गोवधोंगोपेएडव्यापादनमस १ अयाज्यानाज़ातेंदुए | 
कम्मढु दाना शूद्रत्रात्यादांना संयाज्ययाजनम्‌ २ पारदाय्यपरस्तरासभागः 
. , _ 5 3 तल्पतत्समव्यातरकेएणवोध्यम ३ त्रात्मविक्रयोद्रव्यघहणनपर 
| दास्याचरणन्‌ श्रयचव्यसनान्यात्मविक्रयइस्यादियाज्ञवल्क्योक्तव्यसनप 
वकावाष्यः ४ गुरुमादापत्टणांत्याग:श श्रषाद्यकरणं वाऽपतितानावंषा 
हानप्कासनम्‌ याज्ञवल्क्यस्मरणेत पितृमात्सतत्यागइतिपाठः ७ स्वा 
ध्यायारन्याःसतस्यचत्यागः॥ सवदान्रह्मयज्ञत्यागो नवेदावस्सरणं ब्रह्माज्झञ 
तेत्यननाक्तत्वात्‌ ८ अभीनाश्रोतस्मात्तोनांत्याग :अग्नेः स्मात्तस्य त्यागो 


तस्य अग्निहोत्र्यपविद्धाप्नीनित्यादिनोक्तत्वादितित्याख्याता ॥ ९॥ 
सुतत्यागस्संस्कारभरणाद्यकरणम १० यौ 


यत्रा सच्छासतर जा 


विकिरगाट तिनके परिचयते त्याग करखा ॥ और जो अनुषातकी कल 
गणानाम वदका त्यागह सोभी स्वाध्यायत्याग ह परंत सो हउ्रसच्छाख् के पारचय नि्सिच र 

काला आबक दाषिहाएत ८ अन्नीनामिति अग्नि जो श्रोत क्या गाईपत्य आहवनीय द हे. 
आर स्मात जा श्रावसत्थ्यादे तिनांकात्यागकरणा इसमें कळकभद्जीकहंतेहे कि समा 
पाहताणउपपातकई आरश्रीतामिफानहि सो अनुपातकह ९ और सुतत्यागक्या जो दश सु अ. 
जातरुष्मा(द आर भरण क्या पालनादि तिनांका न करणा १० | > 
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॥ श्रीरणवीरकारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्र० १२॥ टी०्भा०॥ ३ 


कनीति और छोटे साताका वडे ताके विवाइतै पहिंले विवाह होवें तो बड़े ख्राताकी 
परिवित्ति संज्ञा कहोहे ११ और छोटेका नाम परिवेचाहे १२ और सो जो दै 
दोनों तिनांकों ७५८ देणी १३ और तिनांदोआंकों विवाह होमादि कर्म विषे आ 
त्विज्य करणा श्रथात्‌ तिनांते विवाहादि करवाश १५ और कन्याकी योनि विरे मैथन 
के विना अंगुली कक दूषण करणा एह श्र इस कर्के कीताहे कि मैथन कर्क जो कन्या 
पह तिसकी महापातकम गसनाह सा नयनमा ( रेतःसेकः ) इत्यादि वचन ते वा 
पर्वत जान्नणा अव कन्यादूषणका ओर निमित्त कहतेहँ | कि तं नाईँ कन्या त॑ मैयन करणे 
योग्यह ऋस वचनकक भां कन्या टूषण होताहे एह पापभी सोम विक्रय और रुतब्नतादि 
कामी उपळक्षण हे सो प्रायश्चित निरूपण विपे कहुँगें १६ वादुष्य क्या प्रतिषिद्ध वादि कर्के 
क्‌ सत्रादाववाहज्यण्स्यपारावात्तवमवात ॥ ११ ॥ कानंण्स्यप 
रिवेततत्वेभवति ॥ १५ ॥ तयोः परिवित्तिपरिवेत्रों: कन्यायादानम्‌ ॥ 
१४ तयोरेवविवाहहोमादियागेष्वारचिज्यस १५ कन्यायामेथुनंविनांगु 
ल्यादिवादूपण रेतःसेकपब्यतं मथनेपुरेतःसेकःकुमारांपुस्वयोनिप्वित्या 
दिनामहापातकेषुगणनात्‌ खंनकन्याकिंतुमेथुनाहत्युक्तिवाइदँचसोमविक्र 
यक्षवप्नतागफ्लक्षएणं तच्चतस्रायश्चितनिरूपणावसरेनिरूपयिष्यते १६ 
था डष्येप्रतिपिडछादिजीवनम माढ्रकाशंतणदानसववकाववकावनाग 
सपाठसाद्रेकाथिकाहेकाथिकवात्राताषदडादः १७ ्रतळापनम ॥ त्रह्मचा 
रणःस्रासंगः १८ तंडागांययानभाय्यांपत्यानावक्रय २२ यथाकाल 
मनपनयनब्रात्यता तथाचाक्तम॥ ब्पतऊध्यत्रयाप्यंत्यथांकालमसस्कृता 
इति ब्रात्यता असोमयाजित्वामित्यापिकेचितू २३ 
जीविका करणी प्रतिषिद्ध वादे उसको कहतेह कि जो गहद्या रक्षण वाटत १ | ) सवा रुपया 
सैंकडेत अधिक होबें और विना गहऐेत २) दोरुपेए सेकडत अधिक हान । अकर इतना 
होवे तद दोष नाहिँहै १७ ब्रतेति ब्रत लापत उसको कहेहि कि महतारा जाए 
वाग और खी और पुत्र इनांका वेचणा २२ यथाकाळ 
क्या व्राह्मणकों गभस्थितिबें अछमे ८ वषतें लेक सालम १ ६ वष तक त्ररि क्षत्राकारा 
भेतें यारम ११ वर्ष तें वाईस २२ वर्ष तक और वैर्यका गमार्यातत नाइन 3२ त नप 
के चौवी २४ वर्ष पर्य्यंत यज्ञोपवातका धारण कहाहे । एनां समया बिम जो ना धारणकरे उस 
को ब्रात्यता कहाई कि उनां समयां तो पीछे ब्राह्मण और केता आर वैश्य तीनोंवण संस्कार 
रहितवात्यकहेहैं और कोईरूऋषिकहतेहँ किजा सोमपज्ञ नहिंकरणा तिसकानामत्रात्वताह २३, 


करणा १८ :प्रौर तलाओं और 


छ ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित भागः॥ ज० १२॥ टी० भा 3३ 


वान्धवेति बान्धवर्याग क्या पिताका श्राता और माता का भाता इनात ट्कक जा संवंधि 
बांका यांग करणा धनके होयांर भी ना रखणा २४ भाते भृसाध्यापन क्या मजूरी हे 
कर्के नौकर होकर शिष्यका पडाणा २५ ओर पाँडतका नकर रखक पड़ना इसमें एहवि 
चारहे कि पडन वाला ऐसा अपने चत्तम जानताह [क में मजूरी देके पडताहां और पंडित 
जानताईँ कि में मजूरी लेके पड़ोताहां इनां दां के पठनम काह परमाथ बुद्धि नहिं इसक 
के देपहै २६ अपेति और अपण्य क्या नहिवेचणेके याग्य लूण आर ।तिळांते लकर अन्न | 
वा रस तिनांका वेचणा परतु इसम यथायाग्यता ककं दाष जस बाल्लणका रसाविक्रय ह 
भरसे और भी नानणे २७ सर्वेति सुवर्णते आदलेके जो धातु तिनांकीयां जो खाणा उत्प 
त्तिस्थात तिना विषे राजा की आज्ञा लेके जा भ्रधिकार होणा २८ महेति महायंत्र जो हैं इ 
वान्धवत्यागःवान्धवानांपिठव्यमातुळादीनांत्यागःसतिविभवेऽपरिरक्षणम्‌ 
२७ भत्या- प्रतिनियतवेतनग्रहणपूवकमध्यापनम्‌ २% प्रातानेयतवेतन 
दानपवकमध्ययनम्‌ २६ श्रपण्यानालवणातेळादानावक्यः २७ सवा 
करेपसवणाद्यव्पात्ेस्थानंप्राजाज्ञयाञ्राधेकारःस्वामेत्व २८ महेतिमहता 
यत्राणातिलक्षपाडाकराणाप्रवत्तन ।हस्रयत्रप्रवत्तवामातयाज्ञवस्क्यायपा 
रुःश्रवाहजातवन्धहत्‌नासतुवधादानाप्रवत्तनस २९ [नाजावमाता 
दोना हिसाहसनंज्ञानपूवकाभ्यासावेषयमेतत्घ्रा यश्चित्तगारवात्‌। यतृत्क 
एजानामोषधोनामेत्यादिनावक्ष्यातितव्सकाङिायांवोडितव्यं प्रायश्चित 
' राववात्‌ ३० ख्रातिमाय्यादिस्रीणविश्याव्वङृस्वातषृुव्थघनेनापजीवनम्‌। 
स्रीधनेनोपजीवनंवा ३१ 


पै 


तुयंत्र और तिल्यंत्र इनसे आदलेकरपीडाछे स्थान तिनांका स्थापन करणा ॥ इसी कके याश 
वल्क्य जीने (हिँछनयंत्र प्रवचनं ) असा पाठ किहाहे इसमें भी उोहि अर्थ २९ ओषधीनार्शि 
ति जोजातिमात्र डोपधित्मांहे क्या जो अपणे स्थानपर स्थित हैं तिनांका सलतों छयके ४ 
णा परंतु जाएकके और बहुतवार कर्के एह इनांका प्रायश्िततहै क्याकि वडा होणें तें॥ अर 
इसका प्रायश्चित ्रागेभी आवेगा सो योडाहे उह एकवार हिंसा करणेमें जान्नणा ॥ ईस 
पें वज्ञवाल्क्य जीने (खी हिंसोपषिजीवनं) टरेसापाठकिहाईँ इसका अर्थ एहहै कै खीकके शरी | 
डिसाकके और डोपविकके क्या वशीकरण कर्के जोवनह सो उपपातक जानणा ३०ख | 


पणी रोको वेश्या वनायके जो धनका ग्रहण करणा तिसकर्के जीविका करणी वा खक 
कर्के जीविका करणी ३१ | 


७ 00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 203 


> 


त्मात आर वाजक यक्षकक ग्रपराधतें विटामारणा ३३ मेति मंत्र वा डौपधी कर्वे त्र 
करपा ९९ सव्वा त स्या वाका उदणा तिसकाप्रयोजन कल पाकेवि नौजेन के। 
जो पकाणा एहहाह प्रयोजन जिसका प्रयोजन टो प्रकारका हैं ह रार शुत केवल देहके 
हाँ ठुख वास्त जां प्रयोजने सो दृष्ट जोपरलोकके लख वास्त सोत धन्या 
ता पितरांके निमिदता विना जों आपल वास्तेही अन्नासेद्ध करणा ३ ५ निन्दीति विवित जाँ 
अन्वह वा याम इसत आद लकक इनांका एकवार इच्छात बिना भक्षण करणा सो उपपात 
कम एकहहि जा इच्छाकक इनाँका वहुतवार भक्षण करणाह सो ( गर्हितान्नाद्ययोर्जरि ) 
इसवचनते सुरापानक वरावरहोऐे कके अनुपातकमे किहाहै इसमेविशेष कहते कि जो ग 
गौश्वरने किहाहँ (निन्दितार्थापजीवनमिति ) इसका अर्थ ए राजाकर्के दरकीती जो उ 
अत रयनयश्ञनानपरादस्यमारणम्‌ ३२ मलेतिमंत्रोपधिनावशीकर णम 
३३ इन्धात अशुष्काणामाद्राणारक्षाणांपाकादिदृष् प्रयोजनाथमात्रमवपा 
तनछदनम ३४ त्रात्मात स्वस्थस्यदवापंत्राद्यदेशविना पाकायनष्ठानम 
३५ नादताते निन्दितान्नस्यलशुनादेःसकदनिच्छयाभक्षणम इच्छापर्वका 
स्यासमक्षणतगाहतान्नाययाजाग्धा रत्यादनासरापानससायम निन्टिता 
थापजावनासातयागाश्वराक्तऽराजस्थापेताथापजीवनमित्यथः ३ ध्ञअनात॑ 
सत्य धिकारेखग्न्यनाधानम | अत्रमिताक्षरा ननञ्योतिष्टोमादिकामश्रतय 
स्व नता नप पच्यधमाधानप्रयजतदइविमीमांसकप्रासेदि: अतश्य यस्या 
[वामःश्रयांजनतस्यत दपायसृतावाननरढाचत्राद्याथनइवथनाजनं यस्यय 
नराञ्ञासःपत्रयांजननास्ततस्याप्रदातारातकथमनाहेतायेतादावउच्यते 
विका तिसीकर्के जों उपजीविकाकरताहे सो निंदितधनोपजीवीहे जैसे राजानें हटाया जो 
जूआ और तिसते ही जो उपजीविकाकस्ताहै सो उपपातकीहे ३६ अनेति अप्निके अधिकार 
के होयां होयां जो अग्निका ना स्थापन करणा इस बिष मिताक्षराका वाक्ये ( प्रण्स ) नन्विति 
ज्योतिष्टोमादियज्ञके विधान करणे वालीयां जो कामश्रतियां हैं सो रपे अधिकार युक्त 
आमको सिद्धिवास्ते श्रश्निके आधाननू कहतीयांहे एह मीमांसकांके मताविषें प्रासद्धह प 
एते जिसको अश्नियां कर्के प्रयोजनहैं तिसकों तिनां आम्नियांके उपायभूत स्थापनबियें प्रवृत्ति 


कहीहे जैसे चांवलांके इकढेकरणे वालेकों धनके इकडे करण विषे प्रयोजनहै र 
को प्याज्िर्था प्रयोजन कुछ नही तिसको आमेके श्राधानावष प्रवात नाहह 


एहप्रासिद्ध लोकवाणीभी है केसे अनाहितामि दोष किहाइँ(उचर) 


यन SRS, रणवार करत जया बब १ 
i - प्रम्चिस्थापनको श्रावश्यक 04:00 pa ती कहण 
वालियाजो श्रतियां सो प्रयोजन कोळपे स्थितहेन विशेषत राह घानकाया प्रयो 
स्मतिकारोंका अभिप्रायहै इसकके ऋनताहितापि उपपातकयथायहे ॥ इसमे बच्चन 
है बसेतेशरनाधात ) इस वाक्य कर्के सव परुष उप्रझिकात्पराबान करण असीझआज्ञाहै 
३७ स्तेयमिति सुव्शतबिना हार सारधनका चुराणा उपपातकह TE चुराणा अगे 
कहांगेधान्यकुप्यइत्यादेकक २९८ ऋणोति देवता शप्रोरापतर शार कश ही जेय जा ऋण 
तिनांकर्क ऋणवालापुरुषह [तना क्रशाका ना दरकरणा उपपातकह चपुनःअहणकातहाए सुवण 
दोका नादेणा उपपॉतकह ऋणद्रकरण वास्ते अतिप्रमाएद्तह ऋणास्त्राभारात ३९ प्प्रसादाते 
श्रति स्मातित विरूडशास्त्र जा त्रप्राधानिक रचहाएं विरूद्धमतवाल्याकशास्त्र [तनाकापडना अथवा 
खाठा शास्त्र जा चावाकाद क्या प्रत्यक्ष प्रमाणादवाधक तिसका पडना ४० काशात नय 
श्रस्मादेवाधानस्थावश्यकववचना नित्य त्रुतयापेसा[धकाराख्रयावे शाषादा 
घानस्यप्रयोजकाइतिस्म्गातिकाराणामभिप्रायोलक्ष्यतडत्यदाषः २३७ स्ते 
यम सवर्णादन्यस्यसारद्रव्यस्यापहरणम्‌ त्रसारापहरणवक्ष्यत ३८ 
ऋणानामिति ऋणेत्रिमि्णवान्नरोजायतेतदनपकरपाल्‌ स्टहातस्यसु 
, वणांदेरप्रदानंच ३९ असदिति थ्रुतिस्म्तावेरुद्धशाखा राक्षणासत्रसच्छा 
` सस्यवार्वाकादेरधिगमोवा ४० कोशीति नत्यगीतवा!देञांदरुपसवनस | 
-याज्ञवल्क्येतुव्यसनान्यात्मविक्रयइत्यननकाशीळव्यंसंगहांतन्‌ ४) धा 
न्येति घान्यम्रीह्मादिकृप्यमसारंत्रपुसीसादिपशवोगवादयःतंषामपहरण 


A 


म्‌ ४० मझेतिहिजातीनापीतमणायाख्रियाग मनस्‌ ४९ ख्रीतिखा शूद्रव 
श्यक्षत्रयहननम्‌ ४९ नास्तातञ्जहष्टाथकम्माभाववु नास्तपरलाक 
इत्याप्यभिनिवेशोवा ५०इमानिमनक्तानियोगीश्वरेशत्त्रिमांनिस्वाकृत्यपड 
[वकान्यापपाठतानयथाशाद्र भष्यहानसस््यहानेयां निषेवणम्‌ तथवार्ना 
श्रमेवासःपरान्नपरिपता ॥ शद्रसवनम १ हीनेषभित्रोकरणम्‌ २ श्र 
सवएीदारस्यकेवळहीनवणदारोपसेवनम्‌ साधारणक्तरीसंभोगश्चेवि ॥ ३ : | 
ओर गीत और वादित्रत्रादिकाका अहण करणा जो वीणादि और मुरजादि शर वश य 
अर कांस्यतालादिह इनांका इकछा नाम वादित्रहे ॥ याज्ञवल्क्पजीने(ब्यसनान्यात्मवि क | 
कर्के कौशीळलव्यकाश्रहणर्कांताहे ४१ धान्येति ब्रीहिआदि और कुप्य क्या त्रसारवस्तुठा ते 
बरपरादि पश गोअ्रादि इनांकाचराणा ४४ मद्येति ब्राह्मण क्षत्रिय वैठयडनांनेजिसने मदिरा न है 
आह तिसस्रीकेसाथ मैथुन करणा ४५ और खरी शद्र वैश्य क्षत्रीका मारणा ४१ ना | 
माका जो फल प्रछोक विषं होणा तिक्षविषे अभाववुद्धि क्या कोडे फळ तीह ह F . 
गाद्‌ काइ नाह एह नश्य होणा ५० एइ पंजा पपातक प्रजान कह्‌ यागा द 
नाका अंगीकार कर्के छेत््रधिककहेहै शब्रप्रेष्पमियादि इनांकाअर्थ किहा जाती ५ 
ब्राकरणी १ हीनजाति विषे मैत्री करणी २ अपने तुल्य जाति वाळी खातों विना 
गजाति वाळी ख्रीके साथ विवाह करणा चपुनः साधारण खरीविषें संभोग करणा ९ 
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आावाश्चेतदुशेखर विषं भार्य्यासाग और असततियरहनभी । 
.सयाज्यविषें उपलक्षणविधिकके असत्प्रतिग्रह 


ताई और सुतस्पच इस चकारते मा्यायागभी सेग्रहकाताह किञ्जचेति याज्ञवट्क्यर्ज 


'भिझासी क्वा तैने मेरी वस्त चराई है ऐसे झूठ कहने वाळा उसकोभीप्रायाश्रतह श जसका 


किहाहे उसकोभा जन्मांतरके दोषकी संभावना त प्रापाश्चच दखायाहै॥ इस कके इ 
कोमिलाकर सह ६० भेद उपपातकां दे निर्णय हॉएह ॥ 


ससत आवकारक हायां २ गृहस्थादि आश्रमका ना अहण करणा अथवा ब्रह्मचारि गहस्थाद़ि 


क्रम कक त्राश्रमका नाह एकरणा ४ परात दसरक पकाए होए अन्न विष प्रीति करणी ङ 


सरमे एह अभिप्नायह कि जो कोई अन्न पकावे तिलका विना विवेकके भोजन करणा ५ 
व्रतात ब्रतळाउना इसावष आधिकहे इसके समाधानमै तिसजगा दसरे वार जो व्रतळोपका 
एह उसम मताक्षराकारजी असा कहतेहे कि किसेने रसी प्रतिज्ञा कीची कि ठाकुरजी 
क दशनावना म भाजन नाइ करांगा एइ भी इक व्रत होया सो जद नाह कीत्ता तद ब्रतलळोप 
हाया इसक आथ दूसरा त्रतलापहे ६ इनां कके छपुंजा ५६ इपपातकाके मेद दखाएट और 
सव्याचकारऽगहाताश्रमत्वम्‌ ४ परपाकरातित्वम्‌ ५ ब्रतळोपोऽप्यन्यो 
विकस्तत्र मिताक्षरा पुनब्रतलापग्रह णमशिष्टाप्रतिषिद्वेष्वपि श्रीहरिचर 
एकमलश्चक्षणात्राकतांवूलादिक न भक्षयामील्येवेरूपेष प्राप्त्यर्थनतस्रातक 
ब्रतआप्त्यथम्‌ तत्रत्रातकब्रतलोपे भ्रायश्चितंचामोजनमिति मनना लघ 
प्रायाश्चत्तव्वस्यत्रातिपादितत्वात्‌ ६ एभिः षट्पंचाशद्गेदाउपपातकाना 
मातत्रदाशतंभवाते । प्रायाश्चत्तेदुशेखरे । भाय्यीत्यागः्रसत्राति्रहापि 
पाितोऽञ्र शूलपाणिनाऽयाज्यसंयाज्येत्यनेनवासत्रति्रहाध्यापने उ 
परक्षणविधया संगहाते सुतस्यचेत्यत्र चकाराद्भाय्याव्यागोपिसंगहीतः 
किञूच याज्ञबल्क्येन मिथ्याभिशंसी मिथ्याभिशस्तश्च प्रायाश्चित्तेन शो 
घितोततश्चमतांतरे षटिमेदाश्रबगंतव्याः ६० त्र थेषांक्रमेणप्रायश्चि्तानि 
तत्रादोगोवधप्रायाश्चेचम्‌। मनु उपपातकसंयुक्तागोघ्नोमासंयवान्पिवेत्‌ 
कृतवापोवसे्गो्ेचर्मणातेनसेतः १ चतुथेकालमश्नीयादक्षारलवएमि 
तम्‌ गोमत्रेणचरेस्स्रानंद्वोमासोनियतेंद्रियः २ दिवानुगच्छेद्वास्तास्तृति 
छन्नध्वरजःपिवेत्‌ शश्रषिव्वानमरुङृव्यरात्रावारासनवसत्‌ ३ तिश्ताष्वनु 


तिष्तव्रजंतीप्वप्यनत्रजेत्‌ ्रासीनासुतथासीनानियतावातमत्सरः ४ 
केहाह आर शुळपााणजान त्श्रयाज्व 


और असवूर्काक्या शूद्रादिकों पडानाभीसंग्रह की 
जीने मिथ्या 
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| मटर णेत 
पीछे कहे जो उपपातक अब उनोंका क्रमक? प्रायाश्वत कथन ह, १ न तळ गावधका 
प्रायश्रित्त इसमै मूलकी व्याख्याकाहि न्यर्नाह उड ८ मनाई 07 बिष मनुजोका 
बह ॥ उपेति इसश्लोकतें लेकर श्रा ८ यन कुछकह अनेन विधिना 
हृ सशलोक पर्थ्यैत उपपातक एह पद सशाक दखाण वास्तेह जिसन गा घात कोताऱे 
सो परुष शिथिल क्या पतला जी यवादा काडा तिसकों प्रथम एक मास क्या 
महीनापीबे इसमे गाँप्त शब्दका श्र शलपाणिजीने दस्वायाहे ( भ्रष्ण ) गोघाती पदम 
उपपातकोपदका अथे तिड्हे फेर ( उपपातक सयुक्त ) असा क्या किहा(उत्तर)जो यज्ञविषे 
स्थितगोहे तिलके वधकरणे वाळा उपपातका नाहह किंतु तप्रनपातकाहै इसकर्के उपपातकपठ़ 
क्रिहाहँ एहि स्पष्टकक मूलमै लिखवाहै॥ श्रसा गांघाता दाडी डोर शिरको मुनायके तिसगीके 
त््रातरामभिशस्तांवाचोरव्याघरादामभल पाततापकर्ळञ्चावासवापायावमा 
चथत्‌ ५ उष्णावपातरा। तेवाबारुतेवातेवाभशम्‌ नकुवाताव्सनस्राएगारकृ 
स्वातुशाक्तेतः ६ ्ात्मनोयःदवान्यष [गहेक्षत्रिथवाखळ भक्षयतानकथयात्प 
वेतचेववत्सकम ७ अ्रनेनविधिनायस्तुगाञ्लागामवुगच्छात सगाहत्याकृत 


पापत्रिमिमासेव्यपोहति८ उपेव्यद्ाःकूलकम्‌। अ्रननावावनायास्वातया 
वत। मोङ्नोगोघातीशिथिलयवागरूपेण प्रथममास यवान्पबत्‌ उपपातक 
तिसज्ञात्रदशेनाथम्‌ उपपातकसंयक्तागोब्रिनतुयागा!दावाहतगावधकत्ता 
पातिशलपाणिः। कृतवापःसशिखंमंडिताशराःळूनश्मश्रुःतनहतगाचमणा 
छादितदेहोमासजत्रययावद्वोण्वसेत्‌ १ किंच। नियते द्वयः सन्गीमूजेएरत्रान 
माचरेत्‌ ग्रक्षाररवणंकृत्रिमळवणवास्ितं हाविष्यान्नंचतुयकाछ एकाह शुके 
त्वाडितीयेहानिसायेह्ितीवतृतीयसासंयावदश्चीयात्‌ २ दिवाज्ातस्तागात्च 
नुगञ्छेत्‌ खुरत्रहारादृध्यसृत्वितंरजस्तिघ्न्सङ्घास्वादयेत्‌ शश्राषेत्वाकडूय 
नादिना तागाःपरिचर्य्यत्रणम्यच रात्रोभिस्यादिकमनुवेष्य उ पीव आसा 
त श्रहनितिएद्रात्रावासीतेतिस्मत्यंतरात्‌ । उस्थितस्तुदिवातिेळुप विस्त 
थाचाश एतद्वरासननामसवकल्मपनाशनामेति १ यु 
चर्मको ऊपर लयके त्रय ३ महीनें तकगीवांकोशाळाविषं निवासकरे १ किंचेति इन्द्रियाका रोकर्क 


द्‌ न 
स्थितरहे उारगोके मत्रकके स्नानकरे ठोर रुत्रिय छणतें रहित हविष्यान्नकों चोथे पहर एकाद 


भक्षणकरे डीर दूसरे दिन संध्याकाल विषे भक्षणकरे इसातरां दूसरा तीसरा महीना व्यतीत कॅ. गा 
दिवेति दिने प्रातः काल विषे गौवांको चारदा होया पीछे जावे जीर खुस कर्के उडी जा. रे 

` तिसको स्थित होके स्वाद लेवे डोर गोवांके खरका पजन करे जार नमस्कारकर टा. रा 
विषे गौवांकी शालाविषे भित्रको चढाकर स्थित होवे ॥ दिनब्रियें खडारहे उीर रावि. र 
कर निवास करे एह दौर स्मृतिविषें किहाहै ॥ उत्वितद्ति उठकर दिने स्थित होवे राब? 
जाइ इसका नाम वोरासनहे जो संपर्ण पापां के नाश करणेवालाहै १ 
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पा श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ घ्रs 9 २॥ टीं० भा० ॥ 


तथात गावाक उठा हायां पोछे उठे और जद वनविषे फिरे तां पाळे पीछे वनाविवोफिर तिनां 
रावाक उठा हाया पछिआप वेठे डोर इन्द्रियाकों जितकर्क स्थित होवे इसमेभी छळते रहि 
शौर कोधतें रहित होया होया ४ किचेति और जो रोग करके मक्त म 


ओर ब्याघ्रादिभयकर्के युक्त हे श्रौर जो डिगीहे और जो चिकड विषे खब्बी है तिनां ट गां 
तेंगोवांकी जैसें समथाहोवे तैस हि 


i उपावकक रक्षा करे ५ ओर गोवोंकीसेवाका प्रकार कहतेहें 


शप्रतिदायकर्के 
चलती जो वायुहे तिस बिष प्रथम गौवांकी 


रक्षा कक पाळे शप्रपणी रक्षा करे तसाइ 
षणां त हारणाक घरावष वा क्षत्रावष वा खलवाड़े विष सन श्रादका भक्षएकरतीका किसे ताइ 


Fi 


तथा उ्यितासुगांपुपश्चादुत्तिषेत्‌ वनादोपरिश्रमतीषपश्चातपरिखमेत 
तासूपांवटासूपावशत्‌ नियतोजितैद्रियः वाँतमत्सरोविगतक्रोधः ४ क्रिंच 
आतुराग्याधतावाचारव्याघ्रादेभयहेतुभिरभि शस्तामाक्रांतांपतितांकईम 
मम्नावा यथाशक्तसवापार्यावमोचयेत्‌ ५ तथाउष्णेसर्य्येतपति मेघेच 
वषांते वाशोतजातेसातवाऽत्यथवायोवातिसति यथाशाक्ते गोरक्षामकृत्वा 
त्मरक्षानकुयात्‌ ६ तथात्रात्मनोऽन्येषांवाणहक्षेत्रे खलेसस्यादिभक्षयन्तीन 
कथयेत्‌ क्षीरंपिवंतवत्सकंच अ्रनेनविधिना पूर्वोक्तप्रकारेण यो गोघ्नो 
गाः पारे चराति सगोहत्याकृतं पापात्राममासे व्यपोहति अ्रपनदति ७८ 
ब्रनांतरह्यसाइसएव टषभकादझाकागाश्चदद्याव्सचरितव्रतः अविद्यमा 
नेसवस्वंवेदावेद्गथानेवेदयेत्‌ १ ट॒पभएकाद शोयासांतांगाःसुचरितब्रतः 
सम्यक्ृत पूर्वमासोक्त प्रायश्चित्तोदथादितिद्वितीयम्‌ 


न कहे और दुग्ध पीदा जो वच्छाहै तांभी किसेको न कहे और नआप हटाए ७ इस विधि 


कर्के पिछले प्रकार कर्के गोवांका सेवा करता होया सों घुरुष गोहत्याकरणेसे प्राप्त होया जो पाप 


तिस को तीन ३ महीने कर्के दर कर्ताहे ८ एह गोप्र इयादि कर्के कहे होए शलाकांका ही्रथ 
कोताहे अव मनुजी श्रौर दो ब्रत कहतेहें वपेति सो उपपातकी वृषह यारवां ११ जिना 


Lo] ~ 


~ 
विषं ्रेसोयां दश १० गौवां को दान करे कैसा है उपपातकी भलोप्रकार प्रथमकोताडे 


७. 


बवमासोक प्रायश्रित्त जिसने एह दूसरा व्रत किहाह ॥ १॥ 


० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ ्र०१२ ॥ टी ० भा० ॥ 


प्रव होर ब्रतकहतेह तावेति तितने धनके ना होंयांहायां जितना अपण पास घन हेसो सं 
पर्ण बेदके जानणे वाले जो ब्राह्मण ह तिनके ताई द दव इस [वष भा पूवमासाक 
व्रतको पहिलेकरलेवे असाजान्नणा एह तीसरा ग्रत किहाह २ इह जा जय बत कहह सा 
याज्ञजल्क्य कर्के कहे होए जा ब्रत मास प्राजापय १ थर मासपचगव्याशन २ ओर 
वपहे यारवां जिनां विषे ऐसीयां दस्सा गौवांका दान और साथ ज़िराज्रोपवासरूप व्रत त्रय ३ 
इनां कर्के बरावर हैं एह मिताक्षराकार का वाक्य हाजिसकाएहव्या ख्यानहे तिसको श्रव कथन 
कर्तहें पंचति जो पुरुष गोहसा करणवालाह सा एक महांना इाद्र्यांका राकक स्थिव होवे 


तावतिधनेऽविद्यमानेवेदविद्यः सवेस्वद्यादिति तृतीयमृश्रत्रापिपूवमासोक्त 
ब्रतानद॒तिः ३ एतच्चव्रतत्रितर्ययाज्ञवल्कथीयमासश्राजापत्यमासपंचगठ्या ` 
शनं ऋषभेकाद शगोंदानयुक्तत्रिरात्रोपवासरूपब्रतात्रेतयेनसमानामितिमि 
ताक्षरा तद्यथा पैचगव्येपिवेद्गोघ्रोमासमासीतसंयतः गोष्ठशयोगोनुगामी 
गोप्रदानेनशड्याते १ कृच्छंचेवातिकृच्छ्यचरेद्दापिसमाहितः दद्यातात्रिरात्रं 
चोपोष्यढ्षभेकाद शास्तृगाः २ गांहंतीतिगोप्नःत्रसासमाहितञ्रासीत किंकु 
वैन्‌पंचतानिगव्यानिगोमत्रगोमयक्षीरदाधिधतानि यथाविधिमिछेताने | 
मिश्रितानिपिवन्‌ श्राहारांतरपरित्यागेन भोजनकार्येतस्यविधानात्‌ तथा 
गोऐेशयः प्रा्तशयनानवादेन गो्विधानेनदिनेशयननिषेधाद्रात्रा गोघ्नो | 
गोशालायांशयान: गोनुगार्मागवानामनव्रती ब्रतेणिनिः अत्रयासांगवांस 
न्निवांनाइशते बनमनुगच्छतीःप्रातस्ताएवानुगच्छेत्‌ अ्रनुगमनवचनात्‌ 


— 


श्रार गा सून ओर गामय क्या गाआ और दुग्ध और दावि और घत एड जो पचगब्य देइल | 


काव्रिधिके साथ रलाकर पीबे और कुछ ना भक्षण करे इसतरां एक महीना स्थिव रहै जद 
और तिसीप्रकार गोष्ठेशयः इसवाक्य कर्के एह श्रभिप्राय हैं कि दिनविषं शयन का तिर 


~~ 


होएत रात्रिको गौशाला विषं शयन करें और गोनुगामी क्या गाँआंके पीछे वन विष जाव | | 


६ ~¢ | है शर 
ब्रत कक युक्त हाया इसमभो श्रसाजञान्नशा क जिनांगोवांके समीप विषे शयन कर रा | 
१ विषे जाए वां प्रातः काल विषं पाळे जावै जो किहाहैं अनुगच्छेव इस वा | 
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॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र ० १२॥ टी० भा०॥ ११ 


असी प्रसीवि होइहे कि गौआं आपणी इच्छा कर्के वनकों जाण वां पीछे जावे जद गोत्रां 
स्थित होण तां आपवी स्थित होवे क्योंकि तिसमै श्रनुगमनका संभव नहिहे १ और जद साय 
काल विषे गाँआं शयन करण वाले स्थान कों प्राप्त होण तां आपभी प्रोत होवे और जेकर पी 
छ गौशाला विपें प्राप्त होऐेकी साम्यं न होवे तां वाहर स्थित होवे दरवाजे कों वंदकर्के एह 
भी इसमें अभिप्राय जानणा ऐस ही महोने पय्यन्त करे और महीने के पीछे एक गांदानकरें 


ऐसे ब्प्रनष्ठात करण कळ गा हया पापत शा का प्राप्त हांताह इह इक त्रत किहाँह यद्वा 


एक महीना गोशाला विर्ष शयनकों करता होया और गोंआं के पीछे वनविष फिरता 


यदातागच्ंतितदाऽनुगच्छेत्‌ यदात्वनुति श्व्यासतेवा तदास्वयमापं 
तिYेदासीतवातत्रानुगमनस्याशक्यव्वादित्यथः १ तस्मादेवयदासायगां 
छेत्रविशेयस्तदा तामिःसह स्वयमपितदनुप्रविशदित्यापिज्ञायते मासात 
गोप्रदनिनएकांगांदस्वाऽनुषानेनगोहत्यायाः शुढ्यतत्यिकंत्रतम मासंगा 
रेशयोगो ऽनगामीतिपदञ्जयमनुवर्च्यं यहा मासंगोेशयोगोनुगामीसन्‌ 
कृच्छप्राजापत्यानिरंतरंसमाहितमनोदतिश्चरादित्यपरम्‌ ७ जावाळेनापे 
मास प्राजापत्यस्य टथकप्रायश्चित्तत्वमुक्तस यथाप्राजापत्यंचरेन्मासंगांह 
` ताचेदकामतः गोहितोगोनुगामीस्याद्विप्रदानेन शुद्यताद्वितायम एवमवा 
तिकृच्छुंचरांदतितृतीयमूञ्जथवात्ररात्रमुपाष्य 


5 


कच्छ नाम जों प्राजापस ब्रत € [तिसका निरंतर करें 


एइ और प्रायश्रित्त किहाह मततिरदिखातह जावाछि ऋषिनें भो एक महीना प्राजा 
डँ एक 

पद्चको करे एइ पथक प्रायाश्वत्त किह तिसका वचन दिखाईंदाह यथात एक सह क मि 

पयकों करे जेकर इच्छात विना गोकां मार श्रार गोत्रां की सेवाको करदा होया ओर गोत्रां 

के अनुसार पीछे वन विषे जांदा होया निय काल ऐसे हीं स्थित इकर गाका दानकर वागा 

इया पापतं शद्धिकों प्रातहोताहे एहदूसरा मत किहाहे और इसी प्रकार आंतेछच्छु वतका क 


-रे एह तासरा ब्रत हैं श्रयवा त्रय दिनरात उपवास व्रतको करके 


होपा आर मनकाया वासनाकां [जत कक 


। 0 
> 
; 
३ | 
| 


१२ ॥ श्रीरणवीर कारित repr apres. ॥ ्र०१२॥ टी० भा०॥ 


ब॒पहै यारवा जिनांविषेऐसीयां गौश्रांको दें वे अर्थात्‌ दश गोआं एक वैल माथदान करे 
किह्ाहैं ४ इसविषेनो चौथाव्रत किहाह सोमनु जाके वाक्य कके किहा जो पीछे सबैस्वदान र्धा 
तू संपूणे धनकादेखा तिसके तुल्य है तिसका विषय दिखातेह अकामेति जो जातिमात्र बराह ए 
सेध्याबंदनादि कमं ता राहत ISN ERIS TUS RA RI सके ३च्छातें बिना वध 
विपेएइ प्रायाश्रित्त देखणे योग्यहे और जाब्राह्मण संध्यावन्दनादिकमाकर्केयुक्त हे तिसको जो गणो 
कर्के युक्त गों तिसके वध विपे द्विगुप क्या दूणा प्रायश्चित किहाहे ओर क्षत्रिय सवन्धीजो गुणों 
ककें युक्त गोहे तिसके वध विषे पाप के दूरकरणवास्ते महीना पय्यैत पंचगव्यकों भक्षण करे इस 
मतुजोके वाक्यकर्के किहा हो जो दितोय प्रायश्चित्त तिसके समहे और वैश्यसबधी जो ग 
णां कर्के युक्त गोहे तिसके मारणे विषे एक महीना अतिरुच्छु ब्रतके करणे सें शुद्ध हाहे 
दपभएकादशोयासांतागादय़ादितिचतुर्थम्‌ त्रत्रचतुर्थमानवीयसवेस्व 
दानात्मकतुल्यम्‌ श्रकामकृतेज्ञातिमातअरब्राह्मएस्वामिकगोमात्रवधेद्र व्यं 
विशि्स्वामिकायाविशिष्टगुणवत्याश्चवधेद्दिगुणंकल्प्यम्‌ क्षत्रियसंवं 
धिन्यास्तादृशायागोर्वधेमासपंचगर्व्यारित्वरूपं मानवीयद्वितीयसमम्‌ 
वेश्यसंवंधिन्यास्तुतादाग्वधेव्यापादने मासातिङच्छुंकुर्यात्‌ शूद्रस्वामिक 
गोहत्यायांमासत्राजापच्यरूपंमानवीयत्रथमसमम्‌ त्रत्रपूर्वपू्वतउत्तरोत्त 
रस्यलघायस्तभस्याम्नायविधया विज्ञानेश्वरेणोक्तं ततएवावधाय्यम्‌ ब्रा 
हा णसवान्धद्रव्यस्यणुरुस्वम्‌ देवब्राह्मणराज्ञांतुविज्ञेयंद्रव्यमुत्तममिति 
नारद कवचनादाव्यम्‌ एतदेवत्रतचतुटयम्‌ साक्षात्कत्रेनुग्राहकप्रयोज 
_ क जनढउणुरुलुभावतारतम्यापेक्षयापूवेविषयेप्रयोजनीयम्‌ 
अर शूद्रकों गोके मारणे विषे एकमही 


(क तिलक उप्पह इस विषे ब्राह्मण क्षत्री वैद्य शूद्र इनांको प्रायश्रित्त क्रम करके थोडा थोडा 
किहाई एह निर्णय पीछे भी आयाहै पे मका 2 


कक अथवा बिज्ञानेश्वरजीने कहा हे इसकाविशेष उसी जगाते धारणे योग्य इसमें वीज 
व पथ वस्तु सवते शष्ठ कहीहै सो नारदजीके वाक्य कर्के जानणे योर 
ge देवेति ` केया देवता ब्राह्मण फ्ला एनांका द्रव्य जो है सोउत्तम फिदा 
हिलि दा की RB वधकरणऐेवालाहे बरौर जोवध कके श्राया र 
रा इनांको ToC ree आर जोवधकरणे विषे युक्तहं तिसका प्रारऐेव। 


आधा चोथको एकपाद इस कम करके जानणा 
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एह चों यात्रेत [ 


रीना प्राजापत्य ब्रत कों करे एह मनुजीने किहा जो भर 


है फेर प्रसंगते किहा है प्रत्या्नाय क्या परंपरासंमरदायाविष. 


योग्यह पहिले को संपूणी दूसरे को पाद ताल 


>>... .“ 
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॥ त्रारणवार कारेत भायाश्चत्त भागः ॥ प्र ७ 9 २॥ टा० भा०॥ १३ 


इसीविष Bl जपणे योंग्व जो मोमवी विद्या ततका कहताह गोमतीमिति जोमें धर्म्मरा 
ज 0 | तिसका मरेतें श्रव करो हनाहणा गनका एकाग्र कक १ 
गाओं नस सुराभेवां हैं श्रथोत्‌ यशावालियाहण और गुग्गुळ वपकी गंबवालियांहँ अथीत 
[तनक टुग्धादस दवताक प्रसन्न करण वाला गग्गलगन्धके तुल्य गंफ्ग्राउताह और जीवांकी 
भातछारूर ह बयाजसक घर गों होए उसकी शअन्यागतादरिके सत्कारसे ळोक प्रतिष्ठा कर 
श्साकक स्वत्ययनरूप क्या स्त्रस्ययनसे मारव्वकाय्याकीयां सहायकहे २ और देवतयांका 
उत्तमहांव अन्वद्धपभा गान्धी हयण और सवजीवां को पवित्रकरण वाळीयां आर रक्षाकरण 
बाळाया आर दुरवका देणवालीयां शरीर वस्तुओंके पचाएवालिग्रां ३ ओर मंत्रांकर्के पवि 


भअ्रत्रजप्यागामतावद्यायमञ्राह गामताकाचायप्यामसवपापप्रणाशिनी 
तातुमवदतावञाः शुणध्वससमाहिताः १गाव सुरभयानत्यगावागरगळ 
गावकाः गावःप्रातशाभतानागाव स्वस्त्ययनमहत्‌ २ ग्रन्नमंवपरगावादे 
वानाहावरुत्तमम्‌ पावनसवभतानारक्षातेचबहंतिच ३ हविषामंत्रपतेनत 
पयव्यमरान्दाव ऋपाणामाम्रेहात्रेषुगावोहामप्रयोजिकाः 9 सरवेपामेव 
शृतानांगावःशरणमुत्तमम्‌ गावःपावत्रपरमंगावोमंगळमुत्तमम्‌ ५ गावःस्व 
गस्यसापानगावांघन्याः सनातनाः नमागाभ्यःश्रामताभ्यः सारभयांन्य 
एवच नमात्रह्मसतान्यश्चपावत्रान्यांनमानमङ्घात ६ अपराकवहुकत्कत॒ह 


नने संवत्तापस्तवी विशषमाहतुः ब 


जो हवि तिसकर्के देवतयांकी स्वर्ग विषं त्प्तिकरण वालीयां आर ऋषियां को श्रासेहोद वि 
होमकी प्रवत्ति कराण वालीयांहें ४ और संपर्ण जीवांको शरण क्या रक्ष।रूपह आर परम पात 
पहयण ओर मं गलरूप हयण श्रथीत्‌ दर्शनसेंभी पुण्यजनकहँ ५ आर स्वगका पाडा रूप हय 
श सो श्रैसीयां गौज्राँ धन्य हयण और सनातनहैँ तिनां गां ताइ नमस्कार हाव जा राना 


कर्के युकं और सरभौकीयाँ कन्याहें तिनांताई नमस्कार होवे और जो त्रझाकायाँ कन्यास 


था पतित्रहे तिनाताई नमस्कार होवे नमस्कार हाव एह बप्रचिकञप्रादरावष पुनराफह ६ अपराकाव 
पेंजो कि है बहतयां कर्के गोके मत होयां होयां तिसविष सवच आर ऋपस्तवक्राप [वदाषकहतहू 


शा. 000 


एकोते जिसतरांकर्के गोहत्या होई तिसरे श्रनसार जो व्रत कहाहे नकर बहुत परुष 
एकगाकों मारण ता तिसवतके एकएकपादको सब मच २ करण १ परन्तु श्रसामा बसाइ 
कि चार व्रतो विश्यो जिसका जा बेत ब्यवस्था से त्र्परावे तिसीका पाद जाi॑न्रणा एकेति 
एह ज्ञो पद है सो श्रीरक दखान पात्र इसकारएतें वहुतयां पुरुषां कक एक गा वा दो 
गोश्रां वा वहत गाश्ना मतहोण तां इक इक पुरुषन डाय त्रय पाद त्प्रथवा दा दा पाद गाहया 
पापके दर करणे वास्ते ब्रत करणे योग्य ह 3 अव इसाका प्रतिद्दैद्दि अथ कहतेहे एकेनेति जद 
इकपुरुषसँ बंधनादि कर्के अथवा राकस कक वहत गौं मत होस बिसविषें , संवच्तकषि 


३७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ ०१२ ॥ टी० मा. ॥ | 


| 


एकाचेहहभिःकाचिदवादव्यापा दिताक्काचत्‌ पादेपादंतहत्यायाश्चरेयुस्तेएय | 
क्ण्यागाति ३ याहृग्विधगोहत्यायांयहूतमुपदिटत्रस्येकतव्पादपादकुण्यु 
एकाचादेव्यपलक्षणम्‌ ्रतोवहामिवयोव हूनांचव्यापादनत्रातिपुरुषपादह 
पादोनवा कल्पनायम्‌ यदातु एकेनेवरोघनादिव्यापारेणवहवांगावाव्या 
पादितास्तत्रसंवत्तपस्तंवोविशेषमाहतः व्यापन्नानावङ्ूनातुरावनव थनापवा 
भिषङ्मिथ्योपचारेचद्विगणंगोब्रतचरेत्‌ १ घहुष्वपिव्यापन्नासु न प्रतिनिमत्त 
नैमित्तकानशन नापितंत्रेण किंतवचनादद्विगणमेवेत्यथः यत्तुपराशरवचनम्‌ 
ग्रामघातेशराघणवेश्मभगानपातने अति ठुषटिहतानांचप्रायश्चित्त॑न वित 


2242 


र आपस्तंवक्षि विशेष कहतेंहे व्यापन्नानामिति रोणे कर्के वचणे कर्के ओर आता! शा 
मिथ्या प्रचार कर्के क्या देणी थो होर ओपवी और होर दिचीजावे श्रथवा शीर वि 
णोधी और होर विक्सि दिन्नीगई तिसकर्के जद बहुत गौआं मत होण तो टूणा गोत्रत क 
सर्मे असा बिचारहे कि वहुतिर्या गोयांके मारयां होयां एक एकके निमित्ततें वहुताहि व्रत ह. 
चाहिए अथवा सबक निमित्त रुकहि ब्रतकरणाचाहिए एहदोनो पक्ष नाहि स्वीकार कर किंतु ४ ॥ 
व्रत करणे योग्यहै क्योंकि वचनके बलले एह बिचार दसरे प्रकरशावषभी आचुकहें * | 


श्र 
दिश कहतेहेंयतत्वाते जोपराशरजाका वचनहै घामके नष्टहोयां २ २ और वाएकसमूहकर्क 
रदे डिंगयां हायां जकरक्मीर वडोवर्षादे होया बहुत गोबां मत होए तां तिसविवेप्रायाथित्त ता 


ट्ट श्र. ॐ श 
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ं 
| 
| 


॥ श्र ~ ण (00 ~ हर न es 
सवार कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र० १२ ॥ टी० भा०॥ १९ 


कूपडति और किसे धम्मके अर्थ कर्के बनाए रोए खये विष और गहके दाह 
विष शार यासक दाह विव और किसेस्थानके दाइके होयां २ गों मत होवे तां प्रायश्चित नहि 
करणा२ एह वाक्य जिस पशुको वन्धन नहिहे तिसविषे जान्नणे योग्यहै जिसको वंधनहे तिसके 
श्रय आपस्तवजान [भन्नकक फिहाहँ ॥ कांतारेष्विति कांतार क्या वनादि और गाह क्या घर 


२ 


तिनक दादाने आर खळवाडकदाहावष जकर गो मत होव ता एकपाद व्रत कर जल शुद्ध 
हाजाताह १ अर वरापवास्ते वृहस्पति का वचनहै गर्भीति गर्भवाली श्रौर कपिला और 
स्वदश वाढा ओर हामधनु आर सुदर स्वभाव वाळी गो इनांकों मोहआददि कर्के मारे तां दणा 


ब्रत करें ३ इसम भीं विशेष कहते यदीति और जेकर दंडके मारणे कर्के गौ जीवती रहें और 


> 


कृपखातेचधम्मारथगददाहेचयारता ग्रामदाहतथागारप्रायाश्रत्तनवि 
द्यतडातेर इदंत॒वंधनराहितेपशोवोध्यम इतरथावआपस्तवेनोक्तम कान्ता 
रष्वयसवषुण्हदाहखलधुच यादतत्रावपात्तःस्यात्पादएकोविधीयतइति 3 
ढहस्पातः गानणाकापलादोरध्राहोमधेनुचसुव्रताम मोहादिनाघातायित्वा 
इगुणगाब्रतचरत्‌ १ यादळगुडादिघातेनगार्जावातिगभमात्रघातोभवति 
तदावेशषमाहयमः पादमापन्नमात्रेतद्दापादांगात्रसामते पादानव्रतमाचष्टेह 
व्वागममचतनम १ चेतनगमंघातंत कृत्स्नमवत्रायाश्चतामातकाचत्‌ पराशरस्तः 
निष्पन्नसवगात्रस्तुहश्वतेवासचेतनः श्रगप्रत्यंगसपूर्णा दंग घंगोव्रतंचरेत १ 
पादंगरामवपनहिपादेश्म श्रुणा पिच जिपादताशेखावजसाशेखंतुनिपातने २ 


गर्भ छणजावे तिसविषें धम्मराज कहताहे पादमिति श्रंग्ति रहित गभके पातविष एकपाद व्रतकई 
आर अंगउत्पत्तिके होयां२ गर्भकें पातविषें दोपाद ब्रतकरे श्रोर अचेतन गर्भके पातविषें तोनपाद 
ब्रतकरे १ और सचेतन गर्भके पावविभ संपूर्ण प्रायश्रित्त करे एह कॅकहतेहे पराशरजी श्रीह 
कहतेहें निष्पन्नेति जेकरगर्भ निष्पन्नगात्रहोंवे क्यासव अगां वाला होवे और सचेतन प्रतीत होवे 
क्याजिसवेले बाहरहोवे उसवेले थोडा चिर जीवित रहकर मृतहोवे और अगोकेसाय प्रयंगश्रंगु 
ज्यादिभी स्पष्टकर्के होण ऐसी गौ के हतहोयां २ गावधका भ्रायाश्चच कर 3 इश्नमसुडनका पवथ 
कहतेहें पादइाति एकपाद ब्रतबिषें ओगां उप्पर जो रोम तिनांका मुण्डन करावे और दोपाद 
बृतमे उसश्रु क्या दाडीकामीसाथ मुंडन करात्रे ओर त्रिपाद व्रत विषे शिखात विना मुएड 
न करावे और सुपण प्रापाश्चित्त विष सहित शिखाके मुण्डन कराव २ 
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१६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्तमाग:॥प्र२१२॥ टी० भा०॥ जे 


~ 


बिरे कांस्पपात्र देवे और त्रिपादब्रततिष एकगी आर वृषदवे आर सपण ब्रतावेष दो गोश्रादा 
नकरे तदशुद्धहाताह रे अववहस्पतिजीकावचनह जकर पुरुष वहुत वृद्धगा आर वहुवालस्सा श्र 
बहत छोटी और रोगवाली ऐसीश्रांगायाका मार ताँ पूव विधिककअद्ध बतकाकरं१इसकातात्पय 
कहतेह नाति जितना प्रायाश्वत्त नारोगगीकाह एह प्रायाश्रत्त साक्षात्‌ गावघकावष कहाह साक्षात्‌ 
मैवधके प्रकार आपस्तंव ऋषिनें दखाए हयण पाषालारात पत्यरकर्क आर दडकक ओर 


शस्त्र कर्के वा और किसे साधन करूँ वा वलतें मोहतें गौ को जो पुरुष मारते हयण तिनां को | 


पदेवस्धयगंचवह्धिपादेकास्यभाजनम निपादगाटपदघाचितुथगाहयस्म्टतम्‌ 
३ठहस्पतिः ञ्रतिटद्वामतिकृशामतिबाळंचरोगिणीम्‌ हत्वा पूर्वविधानेनचरेद 
द्ेव्रतंनरःनीरोगादिवधेयत्‌प्रोक्तंतस्यादमएतत्वायाश्च्तसाक्षाद्वावघावषयम्‌ 
साक्षाद्रोवधप्रकारास्त्रापस्तम्वेनदाशताः पाषाणलगडंवापशासत्रणान्यनवा 
बलात्‌ निपातयतियेमोहात्तपांसर्वविधायते १ ढहत्रचितसाप्यवावशषउक्तः 
एकव्षेहतेवत्सेकच्छ्पादोविधीयते श्रवदिपर्वपसःस्याद्‌हिपादस्तु्दह्ययने 
त्रिहायनेत्रिपादःस्यात्‌प्राजापत्यमतःपरमिति १ वेर्यादिद्ेषेणकामकतगा 
वध ।नामित्तावेशेषे प्रायश्चित्तमाह ठृहत्पराशर: काऽळोएकपाषाणःशख्न 


एवादतावछात्‌ व्यापादयतियोगांतुतस्यशुद्धिविनिर्दिशत्‌ १ चरेत्सांतप 


नका्ेग्राजापत्यतुलोष्के तप्षकृच्छृतपाषाणेशस्णेवातिकृच्छकमिति ९ 


सहन ।फहाह ३३ सानप वृहत्मचेतस ऋषिनें विशेष किहाहै एकोति न जानकर्के एक वषक वच्छ, 


क'मुबहीयां २ छच्छू व्रतके पादकों करे और दोवर्षके वच्छके मृतहोयां २ दोपादव्रत करे श्र 


वक वच्छक मुतहाया २ बयपादव्रतकरे इसते उपरंतहोवेतां प्राजापय व्रतकरेतो शुडहोताई 
अर वर कक इच्छा पूवक गौके वघ विषे प्रायश्रि 


कधी. 
तकों वहत्पराशरजी कहतेहें काति का 
मत होबे तां सांतपन ब्रत करे लोष्ट कक मत हं 


पक्का वे तां प्राजापत्य व्रत करे पत्थर कक मृत ट 


2 डट शा | 
Nees १ दु 


डो ८८0, Gurukul Kangfi Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(क श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० 9२ ॥ ८० भा? ॥ 369 


के 
द 


मह्ठीति और सकीके मारे कर्के आर किछे कर्के और शंगादिके पुष्ट क्के और दंड 
मारण कर्के जिस पुरुपसँ गां मत होव । को गोवध कहें और तिसकाभी अतिछच्छूका निर्दे 
आठरे ॥ ३ ॥ इसोकाविशष कहतेहं हलइति हल विरषओर गड्ढे विषे जो पुरुष निर्वेल बैलकोजोड 
बाड़े सो परुष तिसप्रद्मवायके होयां होयां गोवध पापको प्राप्त होताहे तिसकोनी पूवाक्तत्रायाि 

॥ 8 ॥ इसमें और विशषवास्ते नारदजीका वचनहै दमनइति खस्सी करणं कक और किस पा 
सॉकरवाएं कर्के और रोकफे कके और वलवालढाओं गौयांके साथ निवंळ गौयां के जुटणे कर्के 
स्तभके साथ संगळ पाणे कर्के और फाही कर्के गौके मत होयां होयां त्रयपाद व्रतका कर्क 
शद्ध होताहे १ अतिदाडेति अतिशयककें आचके दाइ कर्के औरबहुत वाहणे कर्के ओर नालि 


का विष रस्सी पाख कक ओर नदापवन्नावष राकए कक गा मत हावे ता [त्रिपाद त्रतक न्‌ 


2० . 


मष्टिचतिनकीलिनतथाशगादिमाटनेः लछगडादिप्रहारेणगोवधस्तस्यनिदि 
तस्याप्यातिकृच्छकं प्रायश्वित्तनिद्दिशिदित्य थः हलेचशकटेचवढुवलयामि 
याजयेत्‌ प्रत्यवायिसमत्पब्रेतत्रप्राप्रोतिगोवधम ४ अ्रत्राप पूवाक्तसव जाय 
श्रित्तम विशेषमाहनारद: दमनेदामनचवरधिंसघातयोजन स्तभझखलपा 
शेश्चम्हेतपादोनमाचरेत्‌ १ वलवताभिःसर्हानिवलायायांजनसघातयोजनसू 
श्रतिदाहातिवाहाभ्यांनासिकाळेदनेतथा नदीपवतसरो धेग्टरतेपादानमाचरत्‌ २ 
दीधेरज्वाक्तेचेवप्रग्रहेयुग्मयोजिते लप्नयुग्यम्तेचेवाहपादतत्रानाद शत्‌ ॥ 


इसमे भो विशेष कहतेहें दीर्घेति बडीरस्सी कर्के गोके ग्रहण विषे इसमें एइ ्रामिप्रायहै कि 
लम्मी रस्सी कर्के किसे जगां घासके प्रथ गो वद्धी औरपीछे ब्यात्रादिन मारी तद एह अदा 
तहे और एक वाइकों दसरेके साथ वाहणे कर्क सो वाइ इसजगा दोप्रकारकाई एक पेजा 
छी पाणे कर्के और दसरा लादे कर्के दोनों विषे एह विचार जान्नणाक इसम जुगाळका लागा 
रगएऐ पिछे कोडे आदिक रोगकी मत्यु विषे एह हैं ओर [किसे जगा छम्नयुस्ममृत साना पा 
ठहै तिसजगा दोरस्सेदी गंड कके अथवा दो गंडी कर्के मृत होवे ऐसा श्रर्थह जार जुग | 
के जुद्ृणे कर्के मत्यु विषे दोपाद व्रत करे | 


१८ ॥ श्रारणवार कारित प्रायाश्वत्त भाग ॥प्र०१२ ॥ दा ० सा०५॥ 


धंटति और घंटा भूषण के दोष कर्क गोका मत्यु होवे तां अर्द्ध बतकोकरे क्योंकि सो घटा 
पषण वास्ते पायाहे इस कारणतें अद बत किहाह ४ अव परादारजीका वचन कुच्छ पर्वोचसें 
विलक्षण दखाईदाह अतीति वहुत दाह बिन ऋर बहुत वाहणे विष और नासिकाके छिद्र 
करणे विषे और नदी और पवत के उप्पर रोक कर्के गोकी मत्यु होवे तां प्रायश्रिक्क्ो 
करे अर्थात उपकारके अग्रभी एह अतिदाहाद हाता तथाप FESS करणा चाइए एह 
प्रामहे परंतु इसमे भी पूरा प्रायाश्चत्त करणां चाहइ॥ १ ॥ इसका विवेक पराशरजी कहतेह शभ्रतीति 

न अशिक्रे दाह करे मत्यु होवेतां एक पाद ब्रत करे और बहुत वाहणे [विषे मृत्यु होवे ता 
दोपाद बत करें और नासिका के छिद्र करणे विषे त्रयपाद बत कर इलजगा नासिका पढ करै 
नासिकाका छेदन ज्ञानणा आतपदलोषी समास होते ॥ खर नदी छार पवत विषे डग वो 


घंटामरणदोषिणविपत्तिर्यत्रगीभवेत्‌ गाप्रोदतुचरतत्रनूषणायाहतत्रुष्टतम्‌ ty 
पराशरः्रातिदाहेतिवाहेचनासेकाभदनेतथा नद।पवतसचारभायाश्चताव 
निर्दिशत्‌ १ आतिदाहेचरेत्पादंद्वोपाद|वंधनेचरेत्‌ नासिकापाद€!नस्याचर 
त्सवेनिपातने २ काषलोष्टाश्‍्मभिगोवःशासत्रवानिहतायाद्‌ पायाश्वत्तकथत 
त्रशास्रणात्राववायत ३ काडसातपनकथा्राजापत्यतुळरिके तप्तकच्छ 
नपाषाणिशस्रेवाप्यतिकच्छकम ४ प्रत्यास्रायोपितेनेवदाशितः पचसात 

 पनेगावःत्राजापत्वेतथात्रयः तन्तङ्च्छेभवेत्यष्टावतिकृच्छेत्रयोद्‌श ९ 


संपूर्ण ब्रत करे इसमें असा जाना कि आप धक्का देककें जेकर गोका शिडावें तद एई gl 
शित्त हें ॥ २ ॥ काठेति और काए और मत्तिक की जिल और पत्थर और शस्त्र इना करके ग 
शको मत होवे तां शास्त्रको विधि कर्के प्रायश्रित्त को करे तद शुद्ध होताहे ॥ है ॥ प 
निमित्त विषं कहतेह काष्ठेते काष्ठ कर्के गौ मत्‌ होवे तां सांतपन घत करे अ टा 
कर्के मत होवे तां प्राजापस करे और पत्थर कर्के मत्यहो वेद्वां तप्त कच्छ व्रतको करे श्रार श्ल 
कके मत होवे तां श्राति कुच्छुत्रतको करे || ४ ॥ इसी विषं पराशरजीते प्रस स्नाय दिखाया ह 
प्राय नाम उसकाहै कि उक्त विधिके करण को असमर्थ देखकर तिसके तुल्य दूसरी विधि की 
जिस पुरुषस साँतपन ब्रत नहोवे बां पञ्च गोआं दान करे और प्राजापय विषे त्रय गी 

छरे और तत कच्छ विष त्र ८ गौग्रां और अतिकृब्छ़ जिरे तेरा १३ गोञप्रा देवें ॥ शि 
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हया 


॥ आरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥त्र ० १२ ॥ टी०भा०॥ १९ 


श्रव और विशेष हैं प्रमेति प्राणधारी और जीवांकी हिंसा विष जिसका उह प्राणी हाव 
विसके ताई मारेहोए जीवके तुल्य वस्तुदेवे अववा तिसका मछ देवे और पिच्छे प्रायश्चिच कर 
श्रथवा तिसके तुल्यदानकरे तद शुद्ध हाताह ॥ जस अश्वके मारणविषे अश्वदानकरे वा तिके 
तल्यमळकोदेवे एह मनुजीका वाक्ये ॥६॥ श्रस्थात वार गौरां की हडडीका भन्न वा पुछ का 
कट वा कणा बा शगकाकट्ता त्रद्ध महानाजवाका पावे ताँ शद्धहांताह ॥ ७ ॥ भवदव॒जाक वें 
नावे होऐ ग्रेथविर्ष किहाहै किगाक स्वामाक ताई जा गी मत्य होइ है तित्तीके तुल्यगा दकक 


एह प्रायश्चिचकरे अव इसमे आर स्तातेक वचनस गोवात प्रायाखित्तका विशेष अर्थ कह्तेडँ 


डड 


A 


१! 


ध्रमापणंप्राणभतांदद्यात्तत्वातेरूपकम्‌ तस्यानरूपंमल्यवादद्यादित्यत्रवी 
न्मनरिति ६ अ्स्थिमंगगवांकृत्वाळागुळस्यचभदनल्‌ पाट्नेकएउगाणा 
मासाईतयवान्पिवेत्‌ \७।मवदेवाये। इदं चत्रायाश्चिच गास्वासन व्यापन्नस 
दृशीगांदत्वैवकाय्यैम्‌। पाषाणेनेवदंडेनगावायनाभिधातता शागभंगेचरे 
प्पादद्ोपादोनेत्रधातने १ लागूरलूपाद कृच्छेतहों पादावस्थिभंजने त्रिपा 
देचेवकऐतचरेत्सवनिपातन २ शगभगेस्थिभंगेचकाटिभंगेतथवच याढजा 
व॒तिषएमासान्प्रायश्चित्तंनावद्यत ३ 


चबापषाणनेति पत्थर कर्के और दंडकक गाञ्ाका जिसने मारयाह सो पुरुष शुगकेभज्नयां 


होयां पाइ ब्रत करें आर नत्रक घात यां होंयां दो पाद वत कर ॥ १ ॥ ओर 


चंछल के टर होयां २ पाद ब्रत करें और आर्य क भजयां होयां दोपाद ब्रत करें और कणाक 
करें ॥ २॥ तप्रव इसमें आर विश 


| दुर हायां त्रिपाद ब्रत करे और मत्युके होया २ सदू ब्रत 
पाज पकहतेह शुगाते झगाकभंगावज त्रप्रोर तरप्रास्थकक्या ह उडी केभंगविषें आर काटक भगावष वथा 
॥ ` नू मध्यभागके भगविषं जकर गौ छे ६ महीने जीवती रह फर मत हो जावे तां पीछे प्रायाश्रित्त 


& | नाहें करणा परन्तु शगादि भग करण वाला गौयाकीसेवापरायण रहे तद दाष नाहह ॥ ३ ॥ 


२०. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:॥ ०३२ ॥ टी० भा०॥ 


अव इसीवात को कथन करतेहें व्रशेत्रि ब्रण भंग उसको कहतेहें जो शुंगादिकांदे भग 
कोते होयां अविक ब्र हों जावे तिसक हाया हाथो श्रपण हत्य कक घत त्रादि मढे 
और घासभक्षणकरवाए जितनापर्मंत गौवलसंयुक्त न होबे इसमें कोईक ( अग भंगेचकत्तेब्य: ) 
ऐसा पाठमी कहतहैं॥ ४ ॥ यावदिति जितना प्त संपूर्ण अगां कर्के वळ संयुक्त नाहि होबे तितना 
काल पर्मत तितकी पालना करे फेर गोका रूप सुवणं वा चांदीदावणाकर ब्राह्मणको नमस्कार 
कर्के देवे इतना प्रायश्रितभीकरे॥ ५॥ यदीति जेकर गौकी चिकित्साकर्के संपूर्ण अंग न होए तद 
तिसका नाम होनदेहहे तां सो आगभंग करणें वाळा गोहसाका जो रद्ध प्रायश्रित्त है तिसकाकरे 


त्रणनगचकपव्यःस्तरहाभ्यगस्तपाणना यवसश्चापहत्तव्यायावदरढवळा 
भवत्‌ ४ यावत्सपृणसवागस्तावत्तपोषयज्चर गारूपत्राह्मणस्याथंनमर्कृ 
व्वावसजयत्‌ ५ ययसपणसवागोहानदेहोभवेत्तदा गोघातकस्यतस्याद 
जायाइ्चचावानादशात्‌ & इ।तपराशरकथनात्‌। तथाचमनः। योयस्याहस्याद 

याणज्ञानत(ऽज्ञानतापेवा सतस्यात्पादयत्ता्राज्ञदद्याच्चतत्समामा।त 2 
एतञ्च भ्रायाश्चत्ते ब्रा्मणस्यवहन्तवादेतव्यम। क्षा ्रयाइस्तहतावशपमाह 
ठहाहृष्णा: ॥ विश्वतुसकलदेयंपादोनक्षत्रियेस्सतम बेञ्यडपादएकस्तशु 

द्रजा[(तपुशस्यतडति॥१॥ 


इस परागरजीके कथनतें नैस [हि 
जे नाक कथनत ६ तथेति तैसँहि मनुजोकहतेहैं यड़ति जो परुष जिसके पशा आदि पर्दा 
जाम कक वा नज्ञानकक नाशकरे सो जसका द्रव्य नाश कीत्ताहँ तिसकी प्रसञ्चताकर 


शअ्रार [तस छ या 
हि के > धन राजाकतांइ देवे तदशुद्धहोताहै ॥ १॥ एइ पर्वोक प्रायश्चित गोइयाकरख 
है की फिहाइ और क्षत्रियादि मारण वाला होवेतां तिस विड बह द्चिष्णुजी कहते 


वश्चज्ञत ब्राह्मण विष संपण प्राय नाश्वच देवे आर क्षत्र त्रिप श्यावध री 

दे र री वि च [ र गद ~ ~ ट प [ दु 
वेषे वे और वेश्याविष दा 

ब्रतदब ओर शद्रविषें एकपाद ब्रत किहाहई ॥ १ ॥ ७५३. 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र० 9२॥ टी ० भा०॥ २१ 


श्रोर स्तृतियों मैंभी क्रिहाहे प्रायइति जो प्रायश्रित्त ऋषियोंने वाह्मणका किहाइँ तिस प्रायाचि 
चक्र शत्रा पादऊन कर आर वश्व दोपाद करे और दाद एकपाद करे संपर्ण पापां विष एड्ा 
विधिह परतु एह प्रावाश्चच प्रातछाम्वानुाष्ठितसाहसतें भिन्नजानणा अर्थात्‌ शद्र तिन्नां ३ वर्णीका 
अपराध कर त्यार वश्य दा २ का आर क्षत्री एक १ ब्राह्मण का अपराध करे तद प्रातिलोम्या 
परावह इसावप इसास्यवस्थाह कक ब्राह्मणको क्षत्रियादिके अपराध विष जितना दंडहे तिसतें 
दूणा क्षत्राका त्राह्मणाक [तसा अपराध विषे जान्नणा ऐसे औरभी जाणा शव चार प्रकारका 
साहस कहतह मरतात ममुष्यका मारएा और वस्तुकाचुराणा और परस्राका सेवशा और 
डोप्रकारका पारुष्यहैं एक कठोरवचन और दूसरा दंडमारणा एह चारप्रकारका साहसहैं २ अब 


स्स्टत्यतरतु आायाश्चतयदान्नातब्राह्मणस्यमहचिमिः । पादानक्षात्रयःकया 
ददवश्यःसमाचरत्‌शु समाचरत्पादमशपष्वापंपाप्मास्वाति ॥ १॥ इदंच 
आ्रातळणब्यान।डतचतुावधसाहसर्व्यातरिक्तविषयम मनुप्यसारणचायपर 
दाराभमरशानस पारुष्यमभयचातिसाहसंस्याच्चतर्विधम २ स्तराणावशषमा 
हपराशरः॥ घायाश्चतताहेनारीणांनप्रव्रज्याजपाठिकम नंगाएशायनतासां 
नवसारन्गवाजनम १ सवान्कशान्समुद्त्यच्छदयेदगालद्वयम सवत्रवाहि 
नाराणाशरसामंडनंस्म्रतमिति ९ पुरुपपावशपःसवत्तनदाशतः। पादगरो 
मवपन।|हपादेश्म श्रणोषिच निषादताशखावजसाशखतानफपातन इत १ ॥ 


A ~ 


बमाको पराशरक्रपि विशेष कहतेहैं प्रेति खोयाँको ऐसा प्रायश्रित्तै संन्यास नहि ळव 

ह जपञ्राद नाहे करण और गीशालाविषे शयन नहि करणा और गोचर्म उप्पर नाहि 

८ क तते ख्रायाक्रादाअंगला प्रमाण शिरके वाल कटाएं योग्यह संपर्ण केशों के उठाणे 

सवर्त ऋचि के एही खोयांको संपूण शासत्रांविषे मुंडनकिहाहै २ और मुँडनकापरुपां विषे विशेष 

Ee न दखायाहे पादइति एक पाद ब्रत विषे शरोरकेही वालांनूं सुनावे और दो पाद 

हाडाको सुनावे और निपाद बत विषे शिखातें विना मुंडन करावे और संपूण रतो 
हत शिखाक मुंडन किहाहै ॥ १ ॥ 
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२२ ॥श्री 


रणबीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ ०१२ ॥ टा० भा० ॥ 


प्रायश्चित्त विवेक विषे गौआंका न पालना तनिमित्तकर्के जो गोवधहे तिसके प्रायश्रित्तकों परा 
आरजाकहतेहे शीतेति शीत और अभि कक आर बन्नजँ कर्के मृत होवे शीर जिसमृहबिष 
मनष्य कोई नाहे होवे विसविषे गौकों त्यागकर उपेक्षाकीतयांहोवां मत हेवि तो प्राज्ञापत्यव्रत 
को करें तो शद्होताहे ॥ १ ॥ अपेति पीछे गीके न रक्षा करेण तृषाकां चुगती होई मृत होवे 
श्रथवा जल विषे डूब कर्के अथवा सपकछडन कक त्प्रथवा विजली कके मत होवे॥ २ ॥ अथ 
बा डूंगे स्थानविषे डिगशे कक अथवा ब्याप्रादिके भक्षण करऐकर्के गौ मृत होवे तां गोका 
स्वामी न रक्षा करण वाला उत्तम जो रच्छु प्राजापत्य ब्रत [तसका करे तदशुद्होताहे इसमें 
एह अभिप्रायहै कि सर्प दंशमे और विद्युत्पातमें यद्याप स्वामाका दाव ना 


प्रायश्चित्तविवेके अपालननिमित्तगोवधप्रायश्चित्तम्‌। शीतान हताचेवउ 
¦ इंघनम्ृतापिवा शन्यागाराद्यपेक्षायांप्राजापत्यावानदशत्‌ ॥ १ ॥ अपार 
 नाख़एश्यत्तगोशचरंतीकथचन जलोघपटलेमम्नानागाविद्युद्धतापेवा ॥२॥ 
श्वश्रवापातिताऽकस्माच्छवापद्वापभक्षिता प्राजापत्यंचरव्कृच्छरगास्वामा 
ब्रतमृत्तमम्‌॥ ३॥ सशिखंवपनंकार्थत्रिस्यमवगाहनम्‌ हो गेवीपंख्रयुक्त 
लागूलश्रवणादिभेः ॥ ४ ॥ त्राद्रेमेवहितञ्चमपरिधायसगांब्रजेत्‌ तासाम 
ध्येवसेद्रात्रोदिवाताभिःसमंत्रजेत्‌ ॥५ ॥ ब्राह्मणस्यविशेषणतथाराजन्यवे 
| शयया; त्रायाशचत्ेततश्चाणकुयाह्ाह्मणभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 


शते उपरंत उीषधी करणीयी और विदुत्पातकी संभावना तिसको पशे पासे खिचणवालिँ 
घां टोइशळाकादि वस्तु गोंआंके समीप रखणाथी एह गोस्तामौने नहि काता ड्सर्वार 
तसको दोष जानणा॥ ३॥ सेति और सहित शिखाके मंडन करवाके त्रिकाळ खानको के ४ 
ग आर खुर आर पछल आर कर्ण ॥ ४॥ एनांक साथ गिल्लाहि जोगों चम तिसका उपर लिंक 
साआक पाळ वनावष जावे ओर रात्रिमै तिहनांके मध्वविषे निवास करे और दिनमे तिन. 


साथ जाव ॥ ५ ॥ ब्राह्मेति ब्राह्मणको विशेष कर्के प्रायश्चित्त कहाहे आर [तसा प्रकार सरि 
हार वश्य प्रायाश्वत्त ककें माह्मण[के ताई भोजन देवे ॥ ६ ॥ 
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है... श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र १२॥ टी० भा०॥ २३ 


क्रौर वेळके साथ गौ दक्षिणा देवे व्राह्मणके तांई इसमें ( ब्राह्मणस्य विशेषेण ) इस वचनत 
ब्राह्मणों विशेष कर्के प्रामाश्चित्त कहाहै क्या गौआंके पीछे वन विषे जाणा मख्यटै इसका ऋ 
थं स्पष्ट कर्के कहतेहें एतेनेति इस कहणे कर्के एह सिद्ध होया क्या गौंआंकी पालनात विना 
मत्यु होवे तद प्राजापय व्रत करणे योग्यह और ना समर्थ होवे ताँ एक गो व्राह्मणके तांईदेवे 


होवे तो तिस विषे प्रायश्चत्तकों विष्णु जी कहतेहें पल्बलेति पल्वळाच क्या छपडीयां और 
भगयाड़ और चित्रा और श्वापद क्या हिंसक शंगिविशष और गत्त और वंधन ओर सप्पै 


अनडु॒त्सहितांगांच दद्याद्विप्रायदक्षिणम्‌ । ब्राह्मणस्यावेशेपेणाति । ब्राह्मण 
स्य गवानुगमनं मुख्यामेत्युक्तम्‌ ॥ एतेनापालनादिकृतगोवधेप्राजापत्यं 
करणीयम्‌ श्रशक्तोधेनुरेकादातव्या एषभसहितागोदेक्षिणादेया इत्यादि 
वोध्यं वक्ष्यमाणवचनात्‌। यदातु सत्येव पालने श्व्षादिपातादेमरणं स्या 
तदा प्रायश्चित्तमाह विष्णुः॥ पल्वलोघट्कव्याघ्रश्वापदादिनिपातनात्‌ 
श्वश्रोद्द्धनसम्पोय्येम्हृतेपादोनमाचरेत्‌ भ्रपाळनेतकृच्छस्याच्छन्यागाराद्य 


पेक्षया ॥ १ ॥ त्रत्रपादोनंप्राजापत्यस्येव उत्तरवचनेकृच्छश्रवणात्‌। तथा 
पादश्या5प्राप्तकेदियों वत्सस्वामिन्यपेक्षिते ॥ ्रप्राज्तकेऽप्रा्तटश्यावस्थेऽ 
स्मिन्‌शवस्रपातादिना मृते वव्सस्वामेना प्राजापव्यपादः करणीय इत्यर्थः 


0 “A 


इन्हा निमित्तां कर्के मृत्यु होयां हॉयां त्रिपाद व्रतको करे और नापाळनके होयां होयां अथोतु, 
मनुप्यांते रहित जो शन्यग़ह तिसविर्ष ना रक्षा करणतें मृत्यु होवे तां कच्छू व्रतको करे ।१। इ 


ः ला स्पष्टार्थं एह हे कि इस विषे पादऊन प्राजापसका हि जानणा क्यों कि पिछले वचन | 
& विष रुळ बतका श्रवण होएतें और वचनहै तथोति तैसेही वच्छेके स्वामिने बच्छा टुंडयाहे लः | 
i परतु तिसको प्राप्त नहिं होत्रा और ढूंढणेतें उपरंत गच आदि कर्के मत्यु हो गयाहे तद वच्छे है bh 
सामीने प्राजापत्य ब्रतका एक पाद ब्रत करणे योग्यंहे एह अर्थ हैँ ॥ ॥7/ 0 


De 


न 
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२४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:॥ प्र०१२ ॥ टी ० भा०॥ 


शव गोवध प्रापश्चितका अपवाद क्या किसे जगा प्रायश्चित्त नहिं करणा तिसमे पग॒शरजी 
कहतेहें ७ धुय्येष्विति गड़डे आदिम जुगड हाउ जा वळ [तना [वष दड कक ताडना कातयां 
होयां ओर काष्ठ कक वा छाष्टकर्क कपा ढीम कर्के वा कोरडेकके वा पत्थर कर्के मारयांहोयां 
॥ १ ॥ माको प्राप्होजावे वा डिगजाब वा शतावा स्त हाजाव इसत्रकार मृतहाए जा वळ 
तिनांको विधिकोंकहताहां । २ । पूर्वोकनिमित्ततें सूछावाला होथा हाया फर उठकक जकर पंच 
५ वा सत ७ बा दश १० पैर चले और ग्रासनी ्रहश करें और जलमा आापपाव॥ ३॥ ओर 
पाळे पर्वव्यावि कक मत होए जा वलद तिनांका प्रायाश्वच नाह कहाई ॥ ४ ॥ इसा ग्रथ 


खयगोवधापवादः ॐ अत्रपराशरः ॥ धुय्येपुवहमानेपुदंडेनाभिहतेपुच ॥ 
काषळोंठेनग्राव्णा$पिपाषाणनापिताडित:॥१ ॥मछितःपतितश्वेवद्धतोवा 
सञ्चएवच ॥ एवंगतानांधयीणांग्रवक्ष्यामियथा विधि ॥ २॥ उत्थितस्तुयदा 
गच्छेत्पेचसप्तरशापिवा । ग्रासंवायदिगह णाति तोयवापिवतिस्वयम्‌ 
पवव्याधिविनशाना प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ 9 ॥ यदिव्याधियुक्ताना ढषभा. 
णां हळयोजनमात्रेण देडादिघतिन वा मछेया पतनं भवति तदा गसन 
ग्रासप्रहणतोयपानकरणेन तदानातनमरणहेत्वभावं निरशिचत्य पूव 
व्यांधनएव्वम्‌ अ्तःत्रायाश्चत्ताभावः॥ सद्योमरएत प्रायश्चित्तसस्त्यव । 
दडग्रमाणमाह पराशरः ॥ ग्रगषपात्रस्थलस्त वाहमाजःप्रमाणतः लाड 
रुतुसपलाशइ्चद्डइव्यांभेधोयतङ्गते ॥ यदिच पर्वव्याधिरीहतएव नहा 
रजावतव्या(वना पश्चान्‌ खियते तदा प्रायश्चित्तमस्व्यव । 
| स्पष्टकके मृठमे लिखाहै यदीति ॥ एह इसकाळके दँडादिनिमित्तत मत नहि होया कि 
इसको कोई पिच्छे व्याधियी तिसकर्के मत होया 


आग शताओ सत हांव ता प्राया श्रत्तटे ॥ तप्रबदडका प्रभाण पराशरजांकहतह ॥ न्रप्रगष्ठमात्र मोठा 
ह।ब अर वाहु जितना लवाहोंवे और गिछाहोंवे और पत्रांवाळा होबे सो दंडक हि द 


हनि आर दडादि प्रहारते उत्पन्न जो व्याधि तिस कर्के मत्र होवे जो गो तिसविषें माया 
सा प्रायाश्चत्त ॥ त्रणभेणके प्रसंगविषे पिच्छ श्रागिःपराहे उसीसे जानळेणा ॥ 


= 
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सकारएते उसका प्रायश्चित्त नाहह ॥_ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्रश १२॥ टी० भा०॥ २४ 


लकठेति और सोंठे आदिके मारणं विषं इसीवास्ते प्रायश्चित पराशर जी कहतेहें ॥ दंडादिति 
टडमारणते उपरंत तिसी प्रहारते जद गौ मृत होंवे वा मरणंके योग्य होवे तिसविषं ट्णा 
उननेघातका बतकरें तां शुद्धहाताहै ॥ १ ॥ अब इसीका अपवाद संवर्त ऋषि कहतेहे ॥ 
भत्रराइति गौंको चिकित्सावास्त अच्छीतरह बंधन कोते होयां तिसविषं और मत जो गर्भ 
तिसका निकाळनातिसविषें यत्नकोते होयां जद गो मृतहोवे तां प्रायश्रित्तनाहिंकरणा ॥ १ ॥ और 
दाह क्या रोग निवृत्तिवास्ते किसे श्रगका गुळ देणा अथवा रुधिर निकालना इनांयऱ्नांक के 
जो द्विज गाौआंके हितवास्त उपकार करें तिनांको प्रायश्चिच नहिंह अथवा दिजां किएं गीं 
के उपकार करण वालेयांका प्रायश्चिच नहिं एह अर्थ है ॥ २॥ एह वाक्य शास्त्र कर्के 
कही जो उौपधि तिसकर्के मत होवे तिसमें जानणे योग्यहे | और इसत भिन्न करे तां प्रायाश्च 
लकटािपातनेऽतएवप्रायाश्चत्तमाह ॥ पराशर: ॥ देडादृध्वेयदन्येन 
ब्रहारास्दिपातयेत्‌ ॥ प्रार्याश्चिचंतदाप्रोक्तंडिगुणं गोव्रतंचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
पातयन्म्रारयत्‌। मरणयाग्यावाकुयादत्यथः ॥ सवचः ॥ यत्रणगाश्चाक 
त्साथगढगमावमाचन यत्नकृतावपात्तः स्याल्लायाश्चचनावद्यत ॥ १ ॥ दाह. 
च्छदाशरा मद प्रयागरुपकुवताम्‌ ॥ हजानागाहताथायआयाश्चचनाव 
यते ॥ २ ॥ हिजानागवाहिताथामत्यथःगूढगभाम्इतगभ:ः ॥ एतद्यथा 
वदुपचारवादतव्यम ॥ नपनः सान्नपाताभभतस्यथादकपानादनव॥ अत 
एव [चाकव्सताचसवपामथ्याजहरतादमङझ्ात मचुनाक्तम्‌ ॥ मथ्याचाक 
त्सतामथ्याप्रहरताचदमादडइत्यथः ॥ एतएव काश्यपाप्यत्र ्रायाश्चच 
माइ ॥ अषधळलवणचवस्न्रहापएयाकमवच आतारक्तनदातव्य कालस्वल्प 
तदापयेत्‌ ॥ १॥ आतारक्तावपन्नाना कृच्छपादारववायत ॥ त्रापवतुनदा 
षोस्तिस्वच्छयापंवतंयादे अन्यथादायमानत ्रायाइचचनसडायः ॥ २ ॥ 
तहे जैसे सन्निपातादि कर्के युक्त जो कोई होवे तिसका जलपानादि करवाणा। तिस कक पत 
होयां तिसविपें प्रायश्चिच करणें योग्यहै ॥ इसीवास्ते मिथ्याचिकित्सा कर रहे जों पुरुष और 
मिथ्या प्रहारकर ज्ञो परुष तिनको दंड मनुजीनें पीछे कहाहे ॥ इसीवास्ते काश्यप जी 
इस विषे प्रायश्चित कहतेहे ॥ प्रोषथमिति प्रषवो और ळूण और रनह कया तछाड आर 
खल एह उपाय करणके समय बिष अधिक नहीं देवे किन्तु प्रथम थाड दण याग्यह ॥ १ ॥ 


गित्ते होयां जद गौ मत होवे तां विसविषें कच्छू वतका एक पादत्रत करें आर आपधि 
दणावेषे दाय नहिहे जकर गां अपनी इच्छा कक पोवे और जकर जोरावरी देवे तां तिसविषें 
mT 


~ 


शास नहि करणा ॥ २॥ 
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२६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ ० 3२ ॥ टी० भा०॥ 


अब अंगेराजी विशेष कहतेहें । शुंगोति शुगकाभन्नणा आरकास्पका नन्नणा श्रारचमंका उखे 


उना इनके विष दशरात्र वस्र पानकरे जेकर स्वस्थ गा हाजाव ॥ 3 ॥ अ्रव बखका लक्षणकहत्ते 3 


हैं गोमत्रेति गोमूत्र कर्के युक्त जी यवाका काडातसनू पाव एह एक [दनका रूच्छू ब्रत आगे 
राने प्रापकिहाहे संपण पापोंका दूर कत्ता ह आर विग्यह भर नाम कर्क वख किहाहै॥ २ ॥ 


इसमें तप्रोर विशेष कहतेंह त्प्रन्यनोते अन्यत्र क्या आरक मत [वप श्रकन और लक्ष्म ओर वाहन टक 


बरप्रोर मोचन इनां विष दोष नाहह श्रार साथ काळ [वष वधन वार्त जा राकणा और वन्नणा 
इनां विष भो दोप नहीं है क्योंकि दूसरेके क्षेत्रमे न पडणे घास्ते वंधन किहाहे ॥ ३ ॥ इसविपे 
जो सायं पद्दै सो दूसरेके क्षेत्र विषे गोका जाणा तिसका उपलक्षण जानणा। अव श्ठोकका अर 
_ अगिराः॥ शंगभेगेस्थिभेगेवाचर्मनिमोंचनेपिवा दशरात्रंपिवेडजेस्वस्थासा 
यदिगोभवेत्‌॥ १ ॥ गोमूत्रणसमायुक्तेयावक चोपयो जयेत्‌ एकाहेनेवकुच्छो 
यमुक्तश्चांगिरसास्वयम्‌ सर्वपापहरोदिव्योनाम्नावजइतिस्म्टत: ॥ २॥ श्र 
न्यत्रांकनळक्ष्मभ्यांवाहनेमोचनेपिवा सायंसंगोपनार्थतुनदुष्येद्रोधवंधयो: 
३॥ श्रत्रसायमितिपरकीयक्षेत्रपाताद्ुपङक्षणार्थम्‌ । ठघाथम कक रऐचिन्ह 
करणेच वाहनादिना चर्मनिमाचनेच सायं रक्षार्थरोधवंधनयोः शुंगभंगा 
दि न दुष्येत्‌ शुगभगादो न दोष इत्यथः अंक नंत प्तत्रिशला दल क्ष्म कुकुमां 
 दारत्यापकाचत्‌ | तथाचमाधवः॥ अ्रकनतक्षळोहादिना स्थिरचिन्हकरणं 
लक्ष्म गामनयादनातात्कालेकचिन्हम अशन्रवाहनमोचनयोःशाखत्रविहिंत 
स्वात्‌ सकलक्ष्मयावाहन मोचने तु दोषएव शास्त्रनिपिद्दत्वादिते 


स्पष्ट कक कहतेह वृषोति वषवास्ते अंक करण विषे और चिन्ह करणं विषे वाहनादकक च 


उखडने विष और सायं काल रक्षा वास्ते जो रोकणा और वन्नणा इनां विषे शुंगभंगहोवे वॉ | 


२७, 
दात नाहह ॥ अव मतांतरकहतेहें अकनामेति कन क्या तायें होए त्रिशलादियोंका लगाए 


एह कथाका मत इसाम माधवजी कहतह अथवा तप्रंकन नामहे तायेहोए त्रिशळाद क्के 
(व चिन्ह वनाणा श्र लक्ष्महे गोमघादिकिकें तात्कालिकाचिहनकरणा इहनां वाळे वलॉर्त 
' .हरिनां वळा विष वाहन विषे और मोचन [क्या भारस्थापन विषे दोष नहिं क्योंकि तिनक 


बाहना।द [वष शास्त्रका गनष नाह नारि त्प्रंकनाचेन्ह वालेआं विषे बाहनादि।वष शान 
निषधह्‌ इसीका स्पष्टअर्थहै 08 30 ४ 
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ति जैकर कहे जो प्रयोजनइनांतें विना वेबनादिकरणातिसते अकाल मुत्युहाव तां देडे तिस 
विषे दशरात्र वज्बतकरें | परंतु इसवि्षे एहविचारह जो तीलादेनका वज्चत्रतहे तिसविप मतियोन 
५ श्वारां पेनु दानका प्रसान्नाय किहाह सो त्रतप्रकरणमें देखणे याँस्यढ इसकारएत तिल व्रत 
विषे द्ादश ३ २धेनुकर्के मिलित जो महीनेका गोमूत्रयावकब्रत विसका तीसरा भाग हात चार 
४ बेनदेंवे ॥ अब घातको चारप्रकारकर्के पराशरजीकहतेहें ॥ रोबेति रोकणा और वन्नणा कार 
योक और घात एह चारप्रकारका वधका निमिचहे इनके लक्षण अग्गे कहेंगे एकेति राकणाविष् 
एकपादवत करे और वन्नणंविषे द्विपादब्रत करें और योक विषे त्रिपाद व्रत करें और घातविर्ष 


यदा 


यदितक्त प्रयोजनानेरपक्षवंधनादेकारताकालकासत्युनवात तदा दा 
घोभवत्येव दशरात्रवजव्रत घेनुडादशसकाठतमासगामूज्रयावकत्रतलता 
यभागव्वादेनचत यदे यांमोत ॥ घातस्यचातावध्यमाहपराशरः ॥ राधवध | 
नयोक्राणिघातश्चतिचर्तावधम वधानामत्तामातशषः । एकपादचरद्रावदा 
पादाबंधनेचरेत योक्रेष॒चात्रपादस्याचरत्सवानपातन ॥ 3 ॥ त्रजकपादा 
दिव्यवस्था पराशरागर सवत्तापस्तवोाक्तानांप्राजापत्यमासहयकृच्छप 
क्षकृच्छषोड शदि नसाध्यक्च्छादाना [नगणवनस्थगणवब्नागावालवत्सा 
याश्चांवेषयत्वेन माधेवनोक्ता दया ॥ 


सेपएा ब्रतकरे । १। इसविषें माधवजीकी वनाई होई व्यवस्था इसंतरां जानणी पराशरजीनेंक 

(कि निर्गण परुषकी गौ मतहोवे इसविषें प्राजापसत्रतके ही एकपादाद जानण आर आगरा 
जीने किहाहै कि वनाविषे स्थितहोंणवाले जो ऋषि तिनको गा मृतहाव उसमे मासठपठज्छ त्त 
के एकपादादिानणं अप्र संवर्चनीनें कहाह कि शुएबाले पुरुषका गा मृत हाव ता पश्षछच्छ 
व्रतकेपादादि जानए श्रौ आपस्तम्वजीने कहाह क बालह वच्छा जिसका ऐसी गौ मत 
होवे उसमें १६ सोलां दिनां कर्के साध्य जो रुच्छु तिसक पादाद जान ॥ अव राधा 
दिचारोंका अर्थ कहतेहुँ ॥ 
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२८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र, १२ ॥ टी० भा? ॥ 


~ ~ Raps 


शाविति गोग्रांक्रे वाडेविषें वा ग़हविषे वा | लेवि रीर उच्ची नीमी जगाविषे और नदी पंप 
अर समुद्र विषे और किसे सोपद्रव स्थान विषे और नदी मुख विषे और दग्ध देश 
प्रयात जिसमें तसादि न होण उसजगा विषें रोकण कर्के जद गोआं मृत्त होवें उसको रोध 
नामघात कहेतेहें ॥ १ ॥ योक्रेति योक्र और दामक और डोर एहरस्सीआंके भेदहैं इनांकके वा 
ठके जो भूषण इनांकर्केगृहविष वा वनविषे बन्नीहोइ गौ जवमृतहोवे उसकोवधन नाम घात 
कहतेह तिसको इच्छांकक करे वा ना इच्छाकर्ककरे एह दोप्रकारकावंधनहे ॥ २ ॥ अब योक्का 
दिशब्दका छ्रथं कहतेंहे पाशइति योक्र नाम फाईकाहै और गड्डेके युगविष जो छिद्र तिसमें 
संवद्ध जो रजुहै उसको दाम कहतेहें । | और डोर रुजमात्रकोकइतेहें॥ अब याकर वध दिखाइदाहे 


गोवाटेवाणहेवापिदुगष्वप्यसमस्थछे नदोष्वथसमुद्रेपुत्वन्येषुचनदीमुख 
दग्वदेशेस्रतागाव:स्तंभनाद्रोघउच्यते । १ । योक्रदामकडोरेश्चकं ठाभरण 
¦ भुषणेःग्हेवापिवनेवापिवडास्याद्वी मृतायदि तदेववंधनविद्यात्कामाकामक्‌ 
। तेचयत्‌ । २ । योक्रपाश :शकटयगक्छिद्रसंवद्धारज दा मक डोरकंरज्जमात्र 
म्‌॥ हळवाशकटपक्ताएणवापाडतानर: गोपातमत्यमाप्रीतियोक्राभवात 
तहघः ॥ ३ ॥ पाक्तगलेमेढीवधनम्‌ ॥ मततःप्रमत्तउन्मत्तश्रतनोवाप्यचे. 
तनः कामाकामकतक्राधोदंडहन्यादथोपलेः प्रहतोवाम्हतोवापितडिहेतान 
पातन । ४॥ मत्तोधनादिनारप्तः प्रमत्तोमद्यपानादिना परवशः ॥ उन्म 
ताव्याध्यादना पवद्ात अऋचेतनोमग्धः मारायेष्यामीतिवाद्िःकामः॥ 


. हलडात हलावषवा ग ड्‌ 


डावेष वा पंक्ति विषे बा पष्ठविषे परुषोंकर्के ताडया हाया वळ मतहाव 
ता तिसवधका नामयाङ्रहे 


आपु गाक्रेहे २ ॥ जा गविषे मेढ वन्नसा उसका नाम पंक्तिहे ॥ मत्तइति मत्त ऋरि | 
मत और उन्मतत र चेतन वा अचेतन इच्छाकर्के वा ना इच्छाकर्के कियाहै क्रोध जिसने एस 
उस्पन दडकक वा पत्थर कर्के ताडया होया वैल मृत होवे सो [रिपातन विषे हेतु है अर्थात्‌ ३ 
वबका नामधात है ॥ ४ ॥ अब इसी श्ठोकका शध स्पष्ट कर्के कहतेहें ॥ मत्त इति मत उसका 
कहते जो धन कके अभिमानो होवे और प्रमत्त उसको कहतेहें जो मदिरापानादि कर्क 
हशा होव और उन्मत्त उसको कहतेहें जो व्यापिकर्के भमित होवे और अचेतन नाम 
सुर्धकाइ अ्रथात्‌ मखकों प्रचेतन कहतह ॥ मे मारां गा एह जो वृद्धि इसका काम कहत 2 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥प्र १२॥ ठी ० भा०॥ २९ 


ब्यर्थ जो चेष्टाका धारणा इसको अकाम कहतेहें इनांदोआं कर्के उत्पन्न होयाहे क्रोध जिसको 


` सॉंकामाकासरुतक्रापाह हार अयसुगमह ४॥ त्रक्कुळविशेषदखातेडे दहनादिति जों जोडया 


होया वेळ दाह होतें मत होवे तिस विपे पराशरजीने कहाई कि एकपाद वतकर यथाविधि 
कर्के परंतुइसजगाकाइ ( वहनातू ) श्रेक्षापाठकइतेहें क्योकि ज़गडेहोए बेलको दाहकासंभव 
नहि हाणत श्रार वहनकाअथय भारउठाणा एह होंसक्ताह और पादवत भी इहां मासत्रयका अथ 
वा मासद्दयका जानणा प्राजापयका नहिंपापके श्रधिकहोहातेँ | १ | अव और मतकर्के वधक्रे 
निमित्त कहतेहें रोधनमिति रोकणा औरवन्नणा और भारदेणा और प्रहारकरणा और दर्ग में 
फैंकणा और जोत्रणा एह छे निमित्त वधकेहेण ॥ ३ ॥ पर्वोक्त सँ डौर विदाष कहतेहें ॥ 


क्य 


वधात ॥ वध आर पासकक यक्तह श्रग ।जरुक एसा गापशु ।जरुक गह [वष मत डौ [ 


व्यर्थवेशाधारएणमकामः ताभ्यामुत्पादितःक्रोथोयस्यासोतथा) दहनात्तवि 
पद्चेतश्जनडवान्योक्रर्यत्रितः उक्तेपराशरेऐवद्यकपादेयथाविधि॥ १॥ रो 
धनंवंधनंचेवभार:प्रहरणंतथा दुगप्ररणयोक्रंचनिमित्तानिवधस्थपट ॥ २॥ 
वेधपाश सथुक्तांगोसियतेयदिगोपशुः भुवनेयस्यपापीस्यात्पायश्रित्तादम 
हति ॥ ३॥ ननारिकेलेनेचशाणवालनचापिमोंजेनेचवर्क शंखले: एतेस्तु 
गावोननिवेधनी यावध्यातुतिऐत्पर शुग्ृहीत्वा ॥ ४॥कुशेःकाशश्चवश्रीया द्रो 
पशुदाक्षेणामुखम्‌ पाशठय्ाप्नेदम्धेपुप्रायाश्चित्तंनाविद्यते। ५। यदितत्रभवे 
त्काएप्रायश्चिचंकथंभबेत्‌ जपित्वापावनीदेवींमुच्यतेतत्रकिल्विषात्‌ ॥ ६ 


~~ 


पुरुष पापोहे तिसकों प्राजापसादिका अद्ध प्रायश्चित्त करणे योग्य हैं। ३ । अवगीआंकेवंधनका 
प्रकार कहतेहें ॥ नेति ॥ नरगेलदे रस्सेककें वा शएदे रस्से कर्के वा मुंजकर्के वावटूंगंडदे जो रस्से 
डार संगुलजो है इनांकर्के गौआंको न बंधन करे जेकर वंधन करें तां कुहाडा लेकर पार्सास्य 
तरहे जद गौकों कष्ट वणे तां रस्सेनूं कठदेवे । ४ । जिनांकर्के बंधनेमे दोष नहि तिनको कहतेहें 
॥ कुशीरति कुशा और काई इनां कर्के गोकां दक्षिण पासे मुख कर्के वन्न देवे इसमे जकर 
रस्से विषे लगी जो अग्नि तिसकर्के दर्थ होवे तां उसमे प्रायश्चित नहिँहे॥ ५ ॥ जकर तिस विषे 
काएटहोवे तां प्रायश्चित्त कैसे होवेगा तिसकोकहतेहैं कि तिसविषं पवित्र जो गायत्री तिनका जप 
करणेते पापते शुद्धहोताहै॥ ६ ॥ | 
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३३ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०२२ ॥ टी० भा० ॥ 


और विशेष कहतेहें ॥ प्रेति खुआ और वाउढा! नां विषे गौन्‌ प्रेरणा करे ॥ और जिसज | 

गावि वर्षाको कटदेहाए तिसके हेठ गोनू छेजावे और कसाईके पास वेचणे कक । 

परुष गोबध पापको प्राप्त होताहे॥ ७ ॥ श्रव पिछले तिका कि र कहतेहें ॥ पा १ 
' ज्ञाति कशादिके जो रस्से इनाको शीघ्र भस्म होएत एकवे रहा इःखकाप्रातहाताह और मृत नहि 

होताहे इसकारणतें तिसविव प्रायश्रिच नहिंहे | यदीति गळविषे प्राप्त जी पाश तिसक दग्घहोयां 

जेकर कशमलादिका कुछककाए तिस रस्सविषे स्थित होवे तां तिस जुआंतीके स्पशतँ थोडाचमे 

दाह होवे तिसविषें गायत्री जप कर्केहि शुद्ध होताहे(पावनीयं)इस पाठ विष इसी सूक्तकाजपक्षर 


त्ररयनकपवापीषढक्षच्छदेषपातयन्‌ गवाशनषुविक्राणस्ततः्राचातगा 
वधम ७ पाति कशादिमयपाशानाशांघ्रमस्मामावात्सरुरसपातमाज् 
संपञ्चतनतप्राणांतिकउपद्रवः अतोनतत्पत्यवाय: । यदात गरूगतपाशद्‌ 
ह्मानेयांदकुशमूलादिरूपाकाचेत्काएंतास्मन्षाशे 3वातडत तदा तदुल्मुक 
संस्पशादीपत्त्वग्दाहोभवेत्‌ तत्र गायत्रीजपेनेवशाडः पावनायामातपाठसू 
क्तजपित्वेतिव्याख्ययम । प्ररयन्निति यत्रचारएप्रद शजाएकूपादयः यत्रच 
प्रौढाएक्षा'छिद्यततत्रप्रेरयन्‌पातयन्‌ गवाशनेष गामासभक्षकपु विक्राण 
न गोवधप्रायाश्चिचप्राभातीतिमाधवः।ज्ाराधितस्तुय:काश्रवा द्वेलकक्षांयदा 
भवेत्‌ श्रव रहृदयभिन्नंमभोवाकपसंकटे ॥ ८ ॥ कृपादुतक्रमएचवमभन्ावा 
ग्रोवषपादयों: सएवखियतेतत्रत्रीन्पादांस्तसमाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ उद्गृषमयज्ञा 
दाउपघातंपादत्रयंत्रायाश्वत्तमाह ॥ 


ऐसा व्याख्यान कियाहे । प्रेर्यन्निति जहां चारण वाले देशविषें पराणे कपादि होण जहां बडे वश 
कटे होण तहां गौआंको प्रेरणा करे और कसाई के पास गौको वेचतद गोवधप्रायश्चित्तको प्रात | 
होताहे एह माधबजीमे किहाहे । आरेति आराधित होया जो वेळ जेकर उसकी वक्री भदा जार { 
वां कर वा हृदय भेद्या जावे वा वडे कूपविषे डुवजावे | ८ | और कृपतें निकालवे हाया रावा | | 
वापाउटुठ जावे वा तिसविषे मृतहोजाब तां तिस विषे भ्रपादत्रत करणे योग्यह ॥ ९ ॥ मु 
इसश्लोकका अर्थ स्पष्ठ कर्के कहतेहें ॥ दृषमेति उद्दपभ नाम जो यज्ञै तिस विषे हिंसा | 
[पसावष पत्रपाद मृत कहतह माधवजा || ह 4 
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श्प्राराधितडाति उद्दभनाम जो यज्ञ 
वेग कर्के दोडता जां वेळ तिसकी कदाचित्‌ कक्ष भेदी जावे वा कण वा हृदय भेदया जा 
बे तिसविषें एह जानणे योग्यह ॥ और विशपहे जद तृषा कर्के युक्त गौं श्रापही कूपा दिसे 
2. ज जज हकको 
प्रवेश कर्के मृत होजावे और कुपका स्वामी एह वात नहिं जानता हैं इसतें तिसमें कपके 
स्वामीको दोष नाहे हैं परंतु गौआंके स्वामी को दोष है ऐसे और भी जाणो ॥ इस कर्के एह 
शलोक कहतेहें कूपोति कूपखात विष और तटावंध विषे और नदीवध विष आर जल विषे जद 
पशुमृत हाँजावे तिसम प्रायाश्चत्त नहि कहाहँ॥ १ + ॥ श्रव इसी इलोकका ग्र्थ स्पष्टकके कह 
तेहें बहुतडूंगा जी खूआ तिसको कूपखात कहतेह | कनारे जिसमे वन्हेजावें सो तडावंध क्या 
तलाउो कहिये। नदोवंध नामपुलकाह पत्थर कर्के बणाई जो पौडी सो प्रपा कहीदीह और कूपाड़ि 


अराधितइति उद्दपभयज्ञेहिवरीवद्दमाराध्यधावयंति तत्रातित्वरया धा 
वतः कदाचित्कक्षोमिद्यते तदेदंवोध्यम्‌। कूपखांतेतटावंधनदीवेधेप्रपासुच 
पानीयेषुविपन्नानांप्रायश्चित्तनविद्यते। १ ० अगाधःकूपःकूपखातः। तटेन 
तीरेएत्रावध्यतइवि तटावंधस्तटाकः॥ नदीवंधःसेतुः। पाषाणादिद्रोण्यःप्र 
पाःकपखांतितटाखातेदीधेखातेतथेवच स्वल्पष॒धमंखातेषुप्रायश्चत्तेनविद्य 
ते।११ । कूपादिनिमोतुर्गवादिमरणोदेश्यकप्रढ्त्यभावान्नप्रायश्चित्तमि 
तिभावः ॥ वेशमद्वारे निवासेषुयोनरःखातमिच्छतिं स्वकायणहखातेपुप्राय 
शिचत्तावानादेशेत्‌ ॥ १२॥ 


निर्मा करण वाल। जो परष तिसकों प्रायश्चित्त क्यों नाहेँहै इसअशेका कके एहश्लाक कह 


वेहें कपरवातइति कपका जो गत्त डौर तटाखात और वाउलीयां और जो घम्मवास्ते खात 
इनांविषं पश आपहि मत होजावे तां जिस परुषनें कूपादि वणाएहै तिरको दोष नहि 
क्याक तिस खए दिक धमवास्ते वणायेह गांश्रारक मरणवास्त नाह वणाय इस वास्त 
तिसको प्रायश्चित्त भी नहि है और कृपखातादिकी न्यांड गाह बिष जा खात [तिसन पत हाव 


- तां दोष है क्‍योंकि सो धमो नाहे है ॥ ११ ॥ इसवास्े एह श्छोंक कहतेह ॥ वश्मति 


घरका जो दरवाजा और गौंआंके स्थान इनोंमे जो पुरुष गच करताह आर अपण 
कार्य वास्ते जो घरमे गत करणा इनामे जो पञ्म मृत होवे इसमें उस पुरुषको पाक 


जिपादु ब्रत करणे योग्यहै ॥ १२ ॥ 


~ 
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तिसविष वैलनूं आराधन कर्के टुडातेहें तिसविषे घ्राति 


आ. श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित्त भागः॥घ्र० १२॥ टी० भा०॥ ३१ 


ह). जु 


३२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तभागः॥ घ्र०१२॥ टी ० भा०॥ 


(०) ~ 


अयादि खात जो हैं सो ध्मंवास्ते नहिहै इसकारएते तिना विप पडा मृत होजावे तां प्राय | 
श्रित्तहै (प्रष्ण) गहखातादेको न्या शू विषे सर्पादि कर्के मृत हाव तिसम भा प्रायाश्रेत्त हाणा 
चाहिये इसको इत श्लोक कक दूर केह ॥ निशीति रात्रिविषे रक्षाकरण वास्ते वंधन कके 
रोकियां जो गौआं सो सर्पव्याघ्राविकके जद मृत होजावे तद स्वामॉका दोष नाहे है डोर 
प््भिककें वा विजलीकर्के मत होजावें तां प्रायांश्चत्त नाह हं ॥ १३ ॥ विशत्‌ के दाह को 
न्या यामचातादि कर्के मृत होवें तां दोष नाह हं इस आाशश्राय कक एह शलाक कहतेह ॥ 
रामेति ग्रामके घात विषे और बाणेंके समूहकर्के अथवा वाणांक समूह कके यामके घा | 
तहोयां वा घरके डिगयां हायां तोर वडीवर्षाहोवे इनां निमित्तांकर्के गायां मृत होव तांप्रायश्रित् 
नहिंहे इमे एह आमिप्रायंहे कि क्रिसेराजादिके परस्पर विरोधके एकने दूसरेके यामका घात | 
वश्मत्याद खाताना यम्मोर्थत्वाभावातत्रपातेभवत्येवत्रायाश्चत्तस॥ नाश 
वंथनिरुदेषसपव्याघ्रहतेषच अग्नेविद्याहपन्नानाप्रायाश्वत्तनावेद्यते १३। 
य्रामचातशराचणवश्मभगानपातर्न ॥ आतदाटहतानाचत्रायाश्चत्तनावचथ 
त ॥ १४ ॥ सप्रानञ्रहतानाचयदग्धावश्मकषुच ॥ दावाञ्चयामघातषुश्रा 
याश्व तनावद्यत ॥ १५ ॥ यात्रतागाश्चाकत्साथगढगमावमाचन ॥ यत्व 


कृतेविपद्येतप्रायश्चित्तेनविद्यते॥ १६ ॥ व्यापन्नानांवट्ूनांचरोधनेवेधनेपिवा 
मिषङ।मथ्योपचारेणप्रायश्चित्तंविनोदिशेत्‌ ॥ १७ ॥ त्रयथाशास्त्रचाकि 


त्सनासपङामथ्यापचारः ॥ गांदपाण।वपत्ताचयावंत प्रेक्षकाजना प्राने 
` वारयतातपासर्वपापातकभवेत्‌ ॥ १८॥ 


2 


कोता तद उम्ग्राममें मतहोईआंगौआंके स्वामिःप्रांको दोष नाहि क्योंकि उह उनकी रक्षामे स' 


वे नहिहे ॥ १४ ॥ और ळडाई विषे मत होवे वा घरमे दग्ध होजावे वा दावाश्रिकक ग्राम 
क घातावेष गामृत होंवे तां प्रायश्रित्त नाहि है ॥१५ ॥ और चिकित्सा वास्चे गों वांधी जात 


१६ ॥ इससे भी कुळ विशेष कइतेहें व्यापाति रोकऐं विषे वा बंधन करणा विषे वहुत पुरुषोकर्क | 
जेकरगा मृत होवे वा शाखरहित चिकित्सा कर्के मत होवे तिसमें प्रायश्रित्त करणे बी | 

८ ): ३ 
€॥ 3४ ॥ श्रब गा घातको देखणे वालेको भी दोष कहतेहें गोवषारणामिति गातं अर | 


उग इनका विपात्तिके होयां जितने देखणवाले पुरुष हैं और तिस विपत्तिकोदूर नाहि कर ६ | 
नि सउणाका पाप प्राप्त होताहै ॥ १८ ॥ | 


क्‌. 


* + [१ 
~ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्विच भाग: ॥ प्र० १ २॥टी० भा०॥ ३३ 


शक्तावात समयद हाया उपेक्षा करण वालें पुरुषकों भी दोपहै केवल कर्चाको हीं नहिंदस 
ऋनप्राव कक पक्षका एद किया हे ॥ एह हंता और मंता और उपदेष्टा इत्यादि जो पापी 
दूसरे रशन कहह उनका भी उपलक्षण जानणा ॥ अववहकत्तंक घात विषे कहतेहें एकेति 
बहुत पुरुषाने एक पडु मारया शर ।जस पुरुषके प्रहारतें मृतहोयाह सो नहिं जानयाजाता 
तिनां वहुत पुरुषां विशां दिब्य क्या सुगंदकके प्रतीत होत्रे सा राजाक नांकरोन पथक करणं 
यांग्य Ss खव इसा श्ळाकका श्प्रथ स्पष्ट कर्के कहतह यस्यात जिसने गोवषादि मार्या 

सा हताकहाह इहा कचा म क प्रयय हे ॥ यद्वेति अथवा जसपुरुषक मारणत सो वषादि 
मुतहागवाह सा पुरुष नाह जानया जाता एइ 'पथहे । मारणतें उपरत मारण वाळे जो वहतहें 


>) 


उनकि मध्य विष नाइ जाषाया तहांसुगंदी देशकर्के राजाके जों नांकरहें तिनोंने निवत्तनीय क्या 
शक्तसव्यामुपक्षकस्यापप्रत्यवायो न केवलं कचुसवत्यामप्रेत्याक्तप्रक्षकाइ 
त्याद इदचहतामतापदेषेत्यादेहितीयप्रकरणोंक्तो पल शणम्‌ ॥ एकाहता 
यवहाभ समतनज्ञायतयस्यहतामिघातात्‌ ॥ [दव्यनतपामपळभ्यहतानि 
वत्तनायानृपसान्नयक्त:॥ १ ९॥ यस्यगारपादहत:को्थाहताकत्तरिक्तःयट्टा 
यस्यपुरुपस्याभघातात्सदपादिहत सपुरुपानज्ञायतइत्यथः त्राभघाता 
दनतरमारकवाहल्यांत पातत्वनचन्मारकांनज्ञायतेतदाठटिव्यक्रिययान 
पसान्नयक्तरानभत्यानवतनाय ष्थक्‌ूकरणायइत्यथ: ॥ इदंचगाोतघ्रप्राय 
श्वत्ताथंम ॥ तादत रजायाश्वत्ताथंमच्यतं। एकाचहहाभे काचद्दववाटव्यापा 
दताक्काचत्‌ ॥ पादपादत त्यायाश्वरय॒ुस्तरथक्एथक २० ॥ हतेतरुधिर्‌ 
ध्श्यव्याधेय्रस्त दशाभवत्‌ ठाठाभवांतेदष्टपएवमन्वपणाभवेत ॥ २३ ॥ 
यत्र । वहषानेमित्तेष सदहस्तत्र वधानासत्त कथ ज्ञायतेत्यंतदथामदम ॥ 
के बहुत पुरुपांके मध्यते जुदा करणे योग्य एह ऋय ह 9१ ॥ एहजा प्रायाश्वत्त हे सो 
(रथ वाळ पुरुषका जानणा तिसतें और प्रहार वाळेंकों प्रायश्चित कहोदा है ॥ एकेति ए्‌ 
के गा बहुत पुरुषों में मारी होवे तिसमें संपएं परुष गोइस्वाका जो बरत पीछे कियाछे तिसका 
र पाद पथक्‌ पृथफू करें ॥ २० ॥ जहां बहुत नमत ककस देह । हसत गवना 
उ 008 जानणा इस आशंकाक होयां चिन्ह । हा कक (नश्ववकरणा त्प्रव तिनां 
खातेहं हतडति जहां रुधिर होवे तहां प्रहार निमित्त जानणा और जो कश होवे 


~ 


सि ~~ ~ 
व्याधि युक्त जानणा और जहां लाला होवे उसके विषे सपंका दंश जाना एह तीन 


Sw 


भ्र ~ ~ 
कारक मत्युके चिन्ह जानएे योग्यंहै श्रथीत्‌ मत्य मै तोनाचिडन होते Neh 


° 
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> ॥ य यन्य | | 


३७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ ० ३२ ॥ टा० भार ॥ 


~ 


“प्रब इसी ण्छोकका श्रथ स्पष्ठकक कहतह सन [Ee कती हे “क 
| थर आदिका प्रहारजानणा और शक उमर ता ` 
बंध निमित्त पर नश जानणी और लालाके देखणविषं सर्पदंश निमित्त जानणा इत्यादे कहे जो 
0 के नमित्तकास्वरूप निश्चय करणे घोग्यह ॥ वा रले अंगके चिन्होको कह कके 
‘pad क चिन्होंकों कथन कर्हे यसेति ग्रास वास्ते प्रेरित जो गौ सो 
॥ _ हर रमाम में भी न चले तिस विषे एक जा मनु संपूर्ण शाखके जानए वाला. 


॥ २१ ॥ तिसने किया है गौ मारख वाला पुरुष चाद्रांयस ब्रत करे तां शुद्ध हांताह ॥ केशांक _ 


यत्र हते रुधिरंदृश्यते तत्र वधानामत्त पाषाणादिप्रहारः। काश्यांपलभेसू | 

'तिहेतव्याधिज्ञयः । लालादशन सपद शानिमित्तामेव्याद्याचताळगानाम 
तस्वरूपानेश्चतव्यम्‌ वाह्यावयवभंगचिन्हमभिधायाभ्यन्तरावयवभग 

चिन्हमाह ग्रासेति ्रासाथचादितावापत्रध्याननवगच्छात मननाचेवमेक 
नसर्वंशास्राणजानता ॥ २? ॥ प्रायश्चित्तंततेनोक्तंगाघ्श्चाद्वायणचस्त्‌ 
केशानांरक्षणाथोयदविगराब्रतमाचरेत्‌॥ २२ ॥ द्विगुणब्रतत्रादषदाक्षणा 
ह्विगणाभवेत ॥ २३ ॥ यस्यनद्विगुणंदानकेशाश्चपारराक्षता तत्पाप 

 तस्यातएतत्यकत्वाचनरकब्रमत्‌ ॥ २४ ॥ स्रीणामपिगोबधादाकचव्य 
तामाह ॥ यतकिंचिव्क्रियतेपापंसवके शेष॒तिषाते सवोन्केशान्समुडत्य 

स्छुदयेदंगालेहयम ॥ १ ॥ 


~ 


रक्षणवास्ते दूसा ब्रतकरें २२ और ट्णेतरतके कोतयां होयां दक्षिणा भी दूणी देणे याग्यह २९ | 
यस्येति जिस पुरुषने दूणी दाक्षिणा नह दित्ती ओर कॅंशोको रक्षा करी है तिस पुरुषका र है 
[स्थिर रहताहै और पाळे देहकों सागकर्के नरकर्को प्राप्त होताहे ॥ २४ । अरव खो 
` गोबवादि पाप विषे कत्तेम्पता कहतेहें यदिति जो कुछ पाप स्त्राकर्तीहे सो संपूर्ण के 
स्यत रहताहे उन खीयांको चाहिए के सपण केशांकों रखकरके दो २ अगि प्राण , 
कटादेण परतु एह विधि सधवाको हे और विधवाका आधिक कठाएमे भीं दी नाहह 


नश ७ 00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


मम कम मी NUNN 


॥ अरिएवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥ प्रक १२ ॥ टी० भा० ॥ ३५ 


इस मकार जया और कुमारीयांका शिरका मंडन किहाठे उीर खिया के 


| € डार [त्रया का कडा कटाएं याग्य 
[ नाहह ब्र ना पालित हूरावेष शयन करणा २ और रात्रीमे गौ शाला विर्ष वास ना करणा श्रौर 
| ! दिनमें गोौआंके पीछे नहि जाणा न 


गाया श्र नदावप वा संगमविर्ष वा वनविषे नहि नाणा॥ ३ ॥ 
I चल का वस्र नाह रूणा इसप्रकार व्रतको स्री कर श्रथात्‌ एह संपण वात्ता नर्हि करे ॥ 
जा करणा ह विसका कहतह त्रीति त्रिकाल ख्नानकों करे र दवतयाका पजन करे 9 
आर रुन्छु चाद्रावणाद जा ब्रत तिसको स्री वंधत्रा के म यावष ।ह करे आर घरविष सदाहि 
स्थित रह पावत्र हा कक ब्रत नूं करे ५ अव पापळपाएो वाळका [नदाकरतहं इहेति डससंसार 
विष जा पुरुष गावधकक पांछ उसपापड़ो छपातेहें सो परुष घार नरकावष प्राप्तहोतह केसा 


८ एवनराकुमाराणा शरसामुडनंस्मृतम नख्रिया करावपननदूरशयनासन 

| म्‌ २॥ नचराएवस त्राचादवागाअ्नुव्रजेत्‌ नदापुसगमचवञ्ररष्यवावे 

शापतः ३ नस्त्राणामाजनवासात्रतमेवसमाचरेत जिसध्यस्नानामत्यक्तसरा 
एणामचनतथा ॥ ४ ॥ वधुमध्यत्रततासाकृच्छचांद्रायणादिकम गहपसतत 
[तष्च्छाचानयममाचरत ॥ ५॥ ३हयांगावधकृत्वाप्रच्छ।दायेतामिच्छति 
सयातनरकघार कालसत्रमसशयम ॥ ६॥ वमुक्तानरकात्तस्मा न्मत्यठो 
कश्नजायत हछावादु:खाचकष्टाचसत्तजन्मानिवेनरः ७ तस्मात्यकाशयत्पा 
पस्वधमसततचरत्‌ स्त्रीवालभत्यविप्रेषत्रतिकोपविवर्जयेत ।८ ® इत्यपपा 
तकनायाश्रवतपुगावधप्रायश्रित्तं प्रथमम । १ । ® अथायाज्ययाजन प्राय 
श्वितमाह मनु: ॥ त्रात्यानांयाजनंकृत्वापरेपामंत्यकम्मच अ्रमिचारमहा 
नचाञासःकृच्छ्व्यपोहाते ॥ १ ॥ 

नरकह काळसत्र हे नाम जिसका ६ तिस नरकते विम॒क्त हाकर मनुष्यलाक वप उत्पन्न 


हताह [तसविषे भी नपुंसक और कुष्टी और दुःखी सप्त जन्मपर्स्यैत सो परुष रहतहि ७ तिस 
' कोरत पुरुष अपने पापको प्रकट कर देवे अपने धस्मेको सदा करता रहें खी और वाळक अआरीर 


माकर ओर बाह्मण इनाँविष बहुत काप न करे [| ८ ® एह उपपातक प्रायश्चित्त विषे ग्रोवधका 


| 

| भायाश्रत्त प्रथम किहाहै ॥ & अव नाहि जाँ यज्ञका आधकारी तिसको यज्ञकरवाश विषं मनजी 
ब. भायाश्चत्त कहतेहे ब्रात्येति संस्कारते हान जा पुरुष इनका यज्ञ कराणा ओर वंधत्त्रांत भि 
गा १७00 असकस्म करणा और श्रहीन जों आभिचार इनके विपे जो दोपहे सो विन्न 
3 *४घेत[ कके दूर होताह ॥ १ ॥ 
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0002? 


३६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र १२ ॥ टा? य ॥... .. ति 


परेपामयकम्म एह अंत 'प्रभ्यासका विपमहे श्रथात्‌ वहुत वार करणका विषयहे वा एुद्रकक 
अयकम्मकराणका विषयहै प्रायाश्चित्त वहुत होएऐतें अहीन क्या यज्ञाबशेष दो रात्रीत लकर 
बारां १२ दिन तक जो दूसरेके मारणका उपाय करणा सो आभिचार कियाहे ॥ इसमे 
एह अभिष्रायहै कि एह अभिचार गुसत्प्रादका करे तो दोषह हॉरकाकरे तो दोष नहिहे इसमे 
बचनहे (ऽप्रभिचारोऽनभिचारणीयस्येति ) और वो अभिचार भी दोतीनादिनआदिकर्के साध्य जा 
नना एक दिनसाध्य नाहि जानना इसमे श्रतिप्रभाएहे(तप्रहीनेति)याजवल्क्य जो कहतेहे त्रीनिति 
संस्कार रहित पुरुषको यज्ञ करवाणवाला और अभिचारी तीन रच्छु बत करे श्रोर वेदभुलाऐ 
बाळा वषे पस्मैत यवभक्षण करे किसे शरणागतकों त्यागे तौभी यवभक्षणकरे तां शुद्धहोताहँ १ 
इसका तात्पय्य एहहै किप्राजापयप्रभति जो तीनकच्छहै तिनांको गुरु रघु भावहे क्या इनैम 
कोई गुरुहे ओर कोइ लघुदे तिसी तरह इनांको त्रिव्वानिमित्तके गुरु लघु भाव कर्के कल्पना 
परेपामंत्यकम्मेत्यत्यंताभ्यासविषयम्‌ शूद्रांत्यकम्मविऽयंवा प्रायश्चित्तस्य 
गुरुत्वात्‌ श्रहीनोद्विरात्रादिह्ादशाहपर्य्यतोहगणः्जयमाभिचारोऽभिचारा 
नहस्य गुवोदेःकृतोदोषावहोनान्यस्य श्रभिचारोऽनभिचारणीयस्यतिवच 
नात्‌ सोप्यहीनो दिविरात्रादिसाध्यः नत्वेकदिनीयइत्यथे: अहानयजनम 
शाचकरामात श्रत: याज्ञवर्क्यःत्रान्‌कृच्छानाचरङ्वात्ययाजकोमिचरन्नाप 
वद झावायवाइ्यन्दत्य्च्काचशरणागतम १ ज्रीन्कृच्छान्प्राजापत्यप्रभतीन 
तपाचगरुरघुभतानात्रिव्वं निमित्तगरुङघभावेनकल्पनीयम्‌ किंच उपपा 
तकशादःस्यादवचाद्रायणनत पय सावापमासंनपराकणाथवापुनः२ एव 
जाववाक्तव्रतपश्रकारण मास पंचगव्याशनादिना अन्येषां व्रात्यतादीर्ना 


नुपपातकाना शादभवतू वा वद्यमाएरक्षणन चांद्रायशन मासंपयोत्रवे _ 
नवापराकेणवा शुदिभवेत्‌ ॥ 


क ए याग्यह 


नावू नामच अधिक होवे तद इनांको गरु करणा जकर निमित्त ळघु हवे ता 
लवू करदेणा जेकर निमित्त मध्यम होवे तां एक लघ दसरा गरु करण योग्यहे १ कुङक शीः 


हाताह वा महान पय्यत जलपान करणे कर्क 


अथवा पराक व्रत कर्के शद्धि हाती ई ^ 
इलो अथकों स्पष्ट कर्चेहे एवमिति 


श्सतरा गोवध विषं कहा जो बतप्रकार मास पैचगग्यादाना 


0 दि तत कक और बासतादि उपषातकाकी शाद्धि कहीहे वा आरगे कहणा दै 5 
र पे कु केयु 


द कह एह चार व्रत दिखाए 


0000 | ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चिच मागः ॥ प्र० १२॥ टी ० भा०॥ ३७ 


पःतु इसी विषे श्रन्यत्र सिद्धका 'प्रन्यत्र समर्यनरूप जो अतिदेशवाक्य तिसतें गो 


चर्म का वस्त्र और गोलेवादिक गोवध विष कितनेंक असाधारण घम्म तिन्ह क 


के कुछक न्यूनता जानएँ योग्यहै॥ अर्थात्‌ गोचस्मेवारणादि इसमें नाहे करणे याग्व ॥ एह त्रत 
चतुष्टय कामनाक विना करणे बाला जो पुरुष [तेस विषं झाकिकी शअ्रपेक्षा कर्के विकल्पकरणे 
योग्यहै ऋ्रयांत्‌ जेसी शाके होवे तैसा करण बोग्यहैं और कामना कके करण वाळाजो पुरुक 
तिसविषें कहतेहें॥ एतादेति ॥ उपपातकी जो दिज हैं सो अवकीर्शिकों साग कके अपणयी 
शुद्धि वास्ते चांद्रायण व्रतको करइसकों स्पष्टकरेहेंकि जिसका स्वप्नादिविषें वीस्यांदि स्खलन 
हावे उसका नाम अऋवकीर्णीहै एह जो मनुका कथन किया होया तीनमहीनेका व्रत एहि देख 
शे योग्यहै ॥ इसी वचनतें एह प्रायश्रिचका अतिदेश है सो सब उपपातक गणो विषे पठित 
जो पाप हैं सो कैसेहेँ कि कियाहे प्रायश्चिच जिनांकावा नाइ कियाहै प्रायश्चित्त जिनांका 
अत्रातिदे शसामध्याद्गोचमंवसनगोपारिचयी दिभिगोंवधासाधारपेः कति 
पर्यन्यूनतवमवगम्यत एतच्चत्रतचतुष्यमकामकारशक्तयपेक्षयावकाल्पत. , 
द्रव्यम्‌ कामकारत्‌ ॥ एतदवत्रतकयरुपपाताकनाहेजाः अवका णवर्ज 
शद््ययचाद्रवायणमथापवात मनक्तत्रमासकद्र व्यम अतएववचनादय 
ायाश्चताद शःसवंषासपपातकगणापाठतानामक्तत्रायाश्च्तानामनक्तत्राय 
श्चित्तानाचावका/णवांजतानामाविशेषेएवेदितव्यः ्रवका्णणनस्तुप्राति 
पदोक्तभेव श्रतोव्रात्यतादिप्‌ अस्मिन शास्त्रे शास्तरांतरे वा दृटः प्रायश्चि 
सह।पपातकशाद्धःस्यादेवामत्यादना प्रातपादतब्रतचतषटयस्य समाव 
यसताकल्पनेन [वेकल्पावषयावेभागोवाश्रयणायडातामताक्षरा ॥ प्राय 
श्वितन्दु शखरपात्थमवव्यारूयातम्‌। तद्यथा श्रयाज्ययाजकाव्रात्ययाजकां 
त्रात्यापनता ब्रात्याध्यापकः ॥ 
आर प्रवकीणि कर्के रहित जोह तिनांका अविशेष कके जानणे योग्यहे श्रथात्‌ एह प्रायश्चिच 
सभना उपपातकोंदा सांझाहे २ और श्रवर्कीण का पथक प्रायश्चित्त किया है इस कारण तें 
न्रायतादियोको इस शास्त्र विषं वा शाख्रांतर विषे देखे होए जो प्रायश्चित्त तिनांके सायां 
( उपपातक शाद्विःस्यात्‌ ) इयादि वचन कर्के प्रतिपादन कावे जो चारतत तिनांको सम ओर 
विषमताके कल्पना करणं कर्के विकल्प वा विषयविभाग आश्रय करणे योग्यह एह मिताक्षरामें 
फेहाहे और प्रायश्रित्तन्द दाखरविषेंभी इसी प्रकार व्याख्यान कियाइ सो जस हतस कथन कत्तेहँ 
अयाज्येति नाह जिसको यज्ञका अधिकार तिसको यज्ञ करवाणवाळा १ आर सस्कारत हान 
जोपुरुषीतसको यज्ञ करवाण वाला २ और बायपुरुषको यज्ञोपवीत करवाए वाळा ३ ओर व्रात्य 


५" ४ 
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३८ ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र ०१२॥ टी० भा० ॥ 


शीर श्रपवित्र पुरुपका यज्ञ करवाए वाला ५ और शूद्रका जो कर्मं क्रियादि करवाएवाला 

६ और बेद भुलाण वाला ७ और चौरतँ विना जो शरणागत पुरुष तिसको यागए बाला | | 

रौर जो पुरुष चोरकी रक्षा करण वाला ९ और वशीकरण उचाटनादि कर्के जो अभिचार | 
कतांहै १० एह संपर्ण न जाएकर्के करें तां रुच्ळू श्र सांतपन ओर अतिरूच्छ इनांको यथा . 
ग्यकरें परंतु एह व्यवस्थाहै कि कितेक तीन इकडे करणे कितेक इक करणा ऋधांतू जैसा पाप. 

होवे तैसाही बतकरणा ॥ अब प्रायश्चित्तविवकविषे मनुजी कहतेहेँ असदिति खोटे दानके 
लयणेवाला उभयमुखीगो और तिलघेनु आदिदानका जो प्रतियहीता सोहै शप्रसत्मति ग्रहीताहे 


~ 


ओर नाह यज्ञका जो अधिकारी तिसको यज्ञ करवाणवाला और नक्षत्रोकर्के जीवकाकरण 


¦ श्रहीनयाजकः शद्रात्येटिकम्मैयाजको वेदविष्ठावी तरुकरेतरशरणागत 
त्यागी तस्कररक्षकः वशीकरणोच्चाटनादिरूपामिचारकत्ताचाऽमस्या कृ 
च्छृसातपनातिकृच्छरेषु त्रिषु यथायोग्यक्कचित्समुदित क्क चिदेकं कुर्यादिति 
जायाश्‍चत्तविवकेमनुः । श्रसत््रातियहीतारस्तथेवायाज्ययाजकाः नक्षेत्रेजीं 
बतयञ्चसाघकारप्रपद्यते वसिष्ठः ॥ श्रहधानस्यभाक्तव्यचारस्यापावशष 
तः नक्वववहुयाज्यस्ययश्चोपनयतेवहुन्‌ १ प्रायश्रित्तेत्रवोधायनः । वहप्र 
_वत्राह्मश्ववात्रतिण्ह्य अयाज्यान्याजयित्वाश्नप्रातिग्राह्मस्थ वा प्रतिण्द्य 
श्रनाइयस्यवाश्रन्नमशित्वातरत्समंदीयेजपेत्‌ इत्ययाज्ययाजक प्रायाचत 

t द्वितीयम्‌ ॥२ ॥ ७ 


चाला पुरुष एह सभ उप्रधकार नरकाबेष मापहोतिह १ अब वासष्टजीकहतहे श्रांदात श्रद्धावाछा ु 
चारणा हावे तिसका अन्न भक्षण करुणा और बहुत यज्ञ करवाएवाले परुषका और बुत | > 
कायज्ञापवात करवाए वालेका अन्न भक्ष नहि करणा ॥ इस प्रायश्रित्तविर्ष बाघायनजी कह 
है ॥ बहुत दान लयश बाळे पुरुषका दान लयणा | और अ्रयाज्यपुरुषकों यज्ञकरवाए शी 
कक जन्या खाणा होवे तिसका भो खाई मणा इनां सभनां विषे तरत्समंदीय नात 


| जोक 
॥ कर “हा ता ॥ क ॥ एह नाईँ यज्ञका जो अधिकारी तिसको यज्ञ करबाश 
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मामु यु ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र०१२ ॥ टी० मा० ॥ ३९ | : 


क्लौर तत्सम उौँर तदतिदेशिक इनं भिन्न विषयजानणा तिनांविषं उपपातकका जो सामान्य 
प्रायश्वित्तडे तिसका गुरुदारादिविषं श्रपवाद पिच्छे कियाहै तैसें प्रपवादान्तर गौंत्तमजी कहतेहें 
वार्षिकमिति वर्ष ब्रह्मचर्यके प्रसंगमे कियाहे कि ऐसें एक व्हि ब्रह्मचर्यं उपपातक विषं जानणा | 
दोंवष परख्रीगमनविषें वह्मचर्यजानणा और ब्रयवषं ब्रह्मचस्थवेदपाठीको स्त्रोविषं जानणा इसविषें | 
इसप्रकार व्यवस्था कहतेहँ ॥ ऋत्विति ऋतुकालविषें कामना कर्के जातिमात्र ब्राह्मणीके गमन । 
विषं दोवर्प ब्रह्मचय घारणातिसीविष वेदपाठीकी खोविष गमनकरे तां तीनवर्ष ब्रह्मचर्यं घारणकरे | 


} 
श्रव परस्त्री गामनका प्रायाश्रित्त कहतेहै पारदाय्य मिति इसविर्ष जो पारदार्य्यपापहे सो गुरुतरुप | | 


७ अथपारदाय्य॑म पारदाय्यचात्र गरुतल्पतत्समतदातिदेशिकव्यतिरिक्तवि 

_घयम तत्रोपपातकसामान्यप्रायाश्‍्चित्तस्य गरुदारादावपवादउक्तएव। त 

थाञ्जपवादान्तरमाह गोत्तम:। वापिकव्रह्मचयप्रस्तत्यापपातकेषुचवमिति 

हेपरदारे त्रीणिश्रोत्रियस्यति श्रत्रेत्थंव्यवस्थामाहु? ऋतुकाले कामतोजाति 
मात्रब्राह्मणीगमने वार्षिक ब्रह्मचयेम्‌ तस्मिन्नेवकाले कमंशालित्वादिगुण gx 
योगिन्या ब्राह्मएयागमने हे वर्षे तत्रेव श्रोत्रियभायागमने अवापकामेति 5 

यहा ब्राद्मणीक्षत्रियावेश्यापरत्वेन त्रेवांषकद्दवापककवापकाणां व्यव 

स्थेति ऋतकालादन्यत्रगमनेतपपातकेष्वोब्सगिकतयोक्तंवोध्यामातिदिक 
॥ त्मवोशनाः ॥ गमनेतब्रतंयस्स्याद्रभेतद्‌डिगुणंचरेत्‌ ॥ १ ॥ - { 


इसी विषे और पक्ष कहते बाह्मणीति ब्राह्मणी ओर क्षत्रियाणी और वेश्यकी स्त्री इनांको गमन 2 
काविषय रक्ष कर्के तीनवर्ष वा दो वर्ष वा एकव इनकी व्यवस्था जानणी अथात्‌ त्राह्मणी 
विषे गमन करणंते तीनवध ब्रह्मचर्यं करणा ओर क्षत्रियाणी विष गमन करणेत दा वष त्रह्मचय ई 
धारणा और वेश्यकी ख्री विषं गमन करणेत एकव ब्रह्मचय धारणा एसो व्यवस्थाह आर ऋतु ”, 
'कालतें श्रन्यत्र गमन विषे उपपातक विषे उपपातकशाद्देःस्यादित्याद वाक्य कक जा सामा 4 


'म्य प्रायश्चित्त कियाहे सो जानएं याग्यह ॥ इसावषे शुक्रजा कहतह गमनदात गवन वष 
मा त्रत जेकर गमनकरणेते गभ हांव ता दूणा व्रत कर .१ ॥ 


i 
Mri ::: परम 
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9५ ॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥प्र० १२॥ टी० भा०॥ 


संवत जाँ कहतह कथमिति क्षत्री वा वरय व्राह्मणी विष गमनकर तद छच्छू वा सातपन व्रतको 
पापको शद्धि वास्ते करें १ शरीर शत्र कामके बश हाया हाया ब्राह्मणा वष गमन करे तद्‌ 


गोमूत्र युक्त जो यव तिनांको पापको शुद्धि वास्ते एक महाना भक्षण करे २ परंतु एह प्रायश्रेक्त 


ब्रयंत व्यभिचारिणी ब्राह्मणीके गमन विषे जाना ॥ होरनां बिषें कहंतहें प्रातिलोम्येति प्राति 
लोम्यविषें पुरुषका वध करणा वा नासा कणिका कट देणा अथाव शुद्र वेश्यादि खी मँगमन 
को वेश्य क्षत्रियादिस्री विषं गमन करे क्षत्री ब्राह्मणी विषं गमन करे तद इसम ऐसी व्यवस्याहे 
परंत इसका ओसा अभि प्रायहै कि ( प्रातिलोम्ये )इयादि वचन दडपारुष्यके दंडविपेहे तिस 
जगादंडवहत श्रवण करणंकके प्रायाश्रेतभी वहत जानणा ॥ श्रव नॉचजातेको स्रीविषे श्राप 
स्तेवजी कहतेहे म्लेच्छाति म्लेच्छकी खी अर्थात्‌ मुसलमानकी स्री म्लेच्छ शब्दका श्रथंत्रागे 
संवतः कर्थेचिद्नाह्मणींगच्छेतक्षत्रियोवेश्यएवच कच्छसांतपनंवास्यात्‌ प्राय 
श्रित्तेविशुद्वये १ शद्रस्तुब्राह्मणींगच्छेत्कथेचित्कममोहितः गोमुत्रयावका 
हारोमासेनेकेनशुड्यति २ इदंचाव्यतव्यभिचारितब्राह्मणीगमनविषयम 
अन्यत्रतु। आातळाम्यवघःप॒सानासाकणएाद कततनामातदडगारवस्मरणा 
- जजावाश्वत्तमापगुरुतर करप्यम्‌ श्रापस्तवः। म्ळेच्छानटाचमकारारजंकाव 
रटातचा एतासुगमनकृस्वाचरच्चान्द्रायणहयामाते १ रजकश्चमकारश्व 
नटोवर्टएवच केवचेमेदभिल्लाइचसप्तेतेद्यत्यजाःस्मताः २.एतासांचांत्य 
असत्राएामध्ययद्कस्याव्यवायेप्रायड्चित्तमभिहितंतत्सवीसभर्वाति सवासां 
-* सदरात्वात्‌ ॥तथाहोशनाः॥ वहूनामकधम्माणामेकस्यापयदढुच्यत सव 
पातडवत्काय्यभकरूपाहितस्मताइति १॥ | 
श्राबशा जा गासालकाभक्षक है और सदाचारतेहानइयादि श्रौर नटए की खी और चमयारी 


आर धावण आर डूमरा इनांविषे गमनकर्के दो चांद्रायण ब्रत करे तां शद्ध होताह १ चम्मैकार 
पदते ओऔरकाभी स्मरण 


आयाइ इसकक तिनकी गणना करतेह रजक इति घोवी आर चम 
सार 


आर नठुआ आर इम आर मलाह और मेद इनकाहि भेदहै जिनकॉदडइ कहत€ 4 
मिड बळदार अथवा वनमे रहए वाले किरातलोक एह सत्त श्रयजजाति कही है एई जा. 
अत्यज इनाका स्रियांके मध्यविषे जो इक्ककें गमनविय प्रायाश्चेत्त हे सो सभनाँ विष जाना 
अवाक सभनका तुल्य होणते ॥ तेसाहि शक्रजी कहतेहें वहनामिति एकधमस्मवा्छ जा बहुत 


हाण [तनाविष एकका जो कार्य कहोदाहे सम्पर्श 
सा काय सभनां को होताह जिसकक सा 
र क... रूप कहहे ॥ १ ॥ PR 
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ख्री इनांविषे ब्राह्मणादि गमनकरे तां दो चान्द्रायण ब्रत करणं कर्के शुद्ध होता 
१ ॥ शुक्रजी कहतेह चांडाल्यामिति चांडालीविषं गमको स्थापनकरे तां गरुतल्प व्रत करे 
शयात्‌ गुरुतल्प तुल्य पाप हाताहे ॥ जो आपस्तंवजीका वचनहे कि असजायामिति 
पीछे कथन कोचे जो भ्रन्यज तिनांको खरो विषे जद ब्राह्मणादिकी प्रमतिहोवे तां तिसविषें 
प्रायश्चित नाहे ढाताह तिसपुरुषको चिदेशर्मे निकाल देणा इसमें संशय नहि करणा 
एह इच्छा कर्के करण वालं पुरुष विध जानणा ॥ १ ॥ इसका स्पष्टार्य कहते ॥ इसका एह 


्रथेहे अन्त्यजाके साथ गमन करण वाळा रुतागस्य क्या किया है अपराध जिसने छृतांक 


ढहत्सवचेः ॥ रजकव्याधशेळूपवेएुचर्मोपनीविनीः एतास्तुव्रा्मणोगत्वा 
चरेद्चांद्रायणद्वयम्‌॥१ उशनाः ॥ चांडास्यांगर्ममारोप्य गुरुतल्पत्रतंचरेत्‌ 
यच्वापस्तंववचनम। त्र॑त्यजायांप्रसृतस्यनिष्कृतिनेविधीयते निवांसनंकृताग 
स्यतस्यकाय्यमसशायामात १ तव्कामकारावषयामात अत्यजायाप्रसतस्य उग्र 
त्यजागासनः कृतागस्यकृतापराधस्य कृताकर्यातवापाठः अ्त्रसवत्रमत्या 
भ्यासत्रातानामतनानाततकानढताअसक्तायावशषमाह ळागाक्षः। अभ्या 
सेऽहगणाळदिमासादर्वाग्विर्धायते ततोमासगुणाटादेयावत्संवस्सरंभवेत्‌ १ 
अमतिपूर्वाटतोविशषमाह । सङृव्कृतेषुयत््रोक्तत्रिगुणंतत्‌त्रिभिदिनेः मासा 
स्पंचगुएंप्रोक्तंपएमासाइशधाभवेत २ संवत्सरात्पंचदशद्यब्दाडेशगुणंभवेत्‌ 
स्य इसपाठमें एह अर्थ है क्या काताहे अंक क्या चिन्हभगका अथवा लिंगकाजिसको असा 
कर्के निकाल देणा ॥ इन्हां सभना विषे जाए कर्के बहुत अभ्यासदे होयां २ जितने निमित्त होवें- 
उतने ही नासित्तक होनेचाहिए अथा् जितने पाप होवें उतनेहीं प्रायश्चिच होनेचाहिए इस न्या 
यके प्रसंग के होयां विशेष कहतेहै लौगाक्षिजी अभ्यासइति महीनेके उरं श्रभ्यासदे होयां 
एकादेन प्रायश्चित्त की वद्धि करणी जेस अठ दिनक प्रायाश्वत्तम नव $ दन हए ओर 
वर्ष तक अभ्यासदे हायां महीनेकी वद्धिकरसी १ अज्ञान पूवक अभ्यास विषे विशष कहते 
सरादेति एकवर पापविषे जो प्रायाश्चत्त कियाहे सोप्रायश्चिच तान दिन्‌ पाप करणम ।त्रगुणकरणा 
और महीनें तक पाप करणेमें पंचगुणा करणा ओर छे ६ महान बक पाप करणम दश गुणा 
करणा 9 / « तक पाप करणे में पंद्रां १५ गुणाकरणा दोवर्ष पाप करणे में वीस गुणा करणा 
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3 ७ श्र $, कन» ~ ~ ~ ~ ०, ८ b> 
अर वज वा चम्म इना कक जा उपजीविका करण वाले तिनांकी जो 


| 


9३ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः प्र १२॥टी० भाव 


उसप्रकार कल्पना करण योग्यहे और इसके आगे होवे तां अपनी कल्पना करणी चाहिए. 
जैसे एकवार करएँमें जो कियाहे सो दोवर्षउप्पर जद तीनदिन होण तां वीस गुणांकर्के पीछे | 
एकवारकरणें वालेको त्रिगुणकरणा इसके आगे मासादिविषें श्रेसेहि कल्पनाकरलयणी चाव... 
षे तक तिसके आगे छेवर्ष तक फेर अ्रसेहि जाणो इसमें कोइ असा अथकरतहै कि दावपते 
आगे तीसरेवपेविषे पंचगुणा वद्धिके हसावसँ २५ गुणाकर चाहिए परंतु इसमें एहवातध्यान 
करणी चाहिए कि दोवषत जद एकमहांनात्माधकह वा ४ अथवा ३०तांभा पजहिबधेंगे और 
चोथे वर्ष विषे३ + ब्रत पांचमे २५ ऐसेहि जाणो यह शातातपजीका वचन यथाथेहे ३ अब दस्तरे 
प्रतकी ब्यवस्थाकहतेहे विधेरिति एहजा पहलीविधिहे इसते दसरी विधिविषेटणा करणा एहजो 
पात्ति विधानहै सो महापातकके विषयमे जानणे योग्यहे अव पप्रारकहतेहें पुषेति किसेपरुपके 


हतावाहगुएणभवत्‌ इत्याद्ा तावेधानम ततुमहापातकावषयामातादोंगाते 
| . पुरुषातराव्याभचारता जातमात्रावप्राम्रतो वजागत्वापवाक्तवा पकब्र 
. हषय्यत्रतम वमादकमस्मशालुत्वाद गगणशालनी ताहशागतावप्रस्याह 
वापकप्रायाश्चत्तम नातरयपल्न्यातादृश्यात्रेवाधिकंतत्‌ तानयादद्रव्य 
दत्तमवचाहतस्सत्यज्यप्रायाश्चत्तम िनचतुवारगमने क्रमेण हित्रिवतग 
. एम्‌ अग्नचपातेत्यम एर्व तायदढुतायादगमनेपि 
म छ| 
सागाजसन ब्य निचार नाइँ किया ऐसी जो जातिमात्र ब्राझणोतिसके साथ ऋतुकाळाविषे ब्राह्मण 


गमनकरे तां विपे | 
> ` तालि ठूवाकवपतक वह्मचय्यं बतकरे तदशुद्धहोताहै और धर्मादि कम्म और शील 
त्वादणुण कर्के युक्त बाह्मणी गमन करण वाले ब्र 


। ग्रतोप्यवेप्रकलप्यंस्याच्छातातपवचोयथा ३ यत्त विधेःप्राथसिकादस्माद | 


णका दावषका प्रायश्चिचहे आर ॥ वंदपा 
ठोको घर्मादि 
॥द कक युक्तत्राविषे गमन करे तां तीन वर्ष प्रायश्चित्तकरणा तिनां खियांने जो कुछ 


द्रव्य [दत्त | 
न करणम ट्णा ब्रीणा चोगणा ब्रत करणा चाहिए और इसतें धिक रामन | 


इहे एह किसेका मतहे ॥ और कलियुगर्म 


"७ र नारि चार खा विष गसनकरणुम भायाश्रत्त जानणा 
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| श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२॥ टी? भा? ॥ 9३ 


| अर इससे विलक्षण शूळपाए एमताक्षरादकारान कियाह ॥ एकात एकखा जरब वार 
| म्रनदे हाया पवाक हा द त्रि चतगण वब्रतका एकपादन्यन करणा आर ६ शड तरप्रपण 
£ वएको ख्रीविषे गमन करें तां पूर्वोक्त तका एक पाद ऊन व्रत करेत्रार ्रा्मणका शुणवाळा जा 


क्षत्रियादियोंकी खरी तिसाविषे गमन करएँत दो वष इकवष छ ६ ६ महीने तक करमत व्रत करणा 
चातटँअर्थात्‌ क्षत्रीको खरी विष दो वप शार वेश्यकी ख्रोमं एक वष शूद्रक खाम छ महान इस 
तरांग्यवस्थाजानणी पराई जो गुणवालीह शूद्री तिसविषे शुद्र गमन करे तां छ 4 महीनका व्रत 
करे इसमे "प्रज्ञान कर्के करें तां सवजगा अद्ध ब्त जानणा अपएण भत्ता स आतारक्त समान 
वएके एक परुष साथ गमन करण वाळी खी के साथ गमन करण वाळका टुवाक्ताह व्रत 
क्या द्वेपरदारे इसीका इक्क पाद न्यून ब्रत करणा डाचत हूँ ॥ दा पुरुष साथ गमन करण 


शळपाणमिताक्षराकारादयस्तु एकस्यामवाद्दात्रवारगमन पर्वोक्तमेवपाद 
| हान्वोतेत्रोचः। क्षात्रयादiनाच स्वस्ववणासु गमनपादहानः वत्रस्वशणा 
: ° वतीपक्षत्रियादिस्तरी प डरिवाषिककवापकपणमासकानात शा स्यपरक 
| ¬ यायांगणवत्यांशद्रघांगतः पाणमासेकम अकामतःसवत्रतदथम्‌ । स्वभ 


0 


फट 


वव्यर्तिरिक्तसवणकपरुषगामिन्या गतुः पूवाक्तमव पादहान्याकायम्‌ परू 
पहयगा।मन्याह्पादहान परुषत्रयगामन्यात्रपादहानः पुरुपचतुट 
यगामिन्यां स्वरिणासंज्ञायां विप्राया गतुख्रयहापवास वृवक घतपात्रदानम 
ताध्य्या क्ष। अयायामपवासपर्वकमाढकयवदानम्‌ ॥ वश्यायागताचत 
जी. थकालाहारावप्रान्भाजयादात डाद्रायांगतः सचळस्तानपर्वकमदकनद 

रश नम । पंचमादिगामिन्यावंधकासज्ञाया अपटमाएयवदानम्‌ ताटश्याशुद्राया 


विप्रस्योदकभदानम्‌ 
न्यन ब्रत करणा त्रय पुरुष साय गमन करण 


बाली के साथ गमन करण वालका दा पाद र 
न्यन ब्रत करण्या ॥ चार परुषके साथ गमन 


| वाळीके साथ गमन करण वाले को त्रय पाद 
| करण वालोका स्ररणो संत्ञाह ऐसी व्राझणी विष गमन करे बाला जाय झला पूर्वक 

घतपात दान करे ॥ तैसोहि क्षत्रियाणी विष गमन कर घत उपवासप॒वक एक आढकयवदान 
| करे ॥ तैसेहि वैश्यकीख्रोके साथ गमन करण वाला चाय काल भाजन करें आर ब्राह्मणाका[ 
गमन करण वाला सचेल ख़ान पूवक जलटरूशवटका 


भोजन देवे॥ तेखी इाद्री विष 
ए वाली की वंवकी संज्ञाहे इस विषे गमन 


दान करे ॥ पंचमादि घरुष साथ गमन कर 
- करण वालेकी ग्रह मंडी यवदान करणा याग्यह 
3 - >> कत) ब्राह्मणको जळपरितघटका दान देणा उाचतह 


वंधकी संज्ञावाली शद्रीविपे गमन कर 
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दसक 


०७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र १२॥ टी० भा०॥ 


क्षति वेधकाक्षनियाण[विष गमनकरपाव गांदानकरणा आर वश्याविष गमन करणत वस्र 
0 | तर को ता मायश्रितत भी बहुत वेर करे । इससे /विदोष ब 
(र कया ताहणोमित वधको भाहणी विष गमन कर ए 
छ उर अन बाके तार दवे शोर वषको राजाको खरी विषे गमन करे तां धनुष देवे उरत) 
OE I प नाहि प्रथ्वोपतिकी खोको श्रेसाहोणा संभा 
0000 सराः गमन करे तां वरू दान करे १ शूद्री विषमी 
0 हर एन या एक दिन उपवास करे और ब्राह्मणको भोनन देवे 


किचिव नाम अष्टणा् धान्यका हैं ॥ श्रव प्रचेताजी और प्रायश्चित्त कहतेहैं शद्री वंधकोके साथ 


गमनदहया अ्ाचमन कक प्राणायाम करे ॥ व्र क्ण वधका साथ गमन करें तां गडवी दान करे 


क्षत्रियायांधेनुदानम्‌ वेश्यायांवस्दानम्‌। अभ्यासेप्रायश्चित्तावतिः वंधकी 
गमनेषड्त्रिशन्मतेपि। ब्राह्मणींवंधकागत्वाकिंचिदद्यादद्विजातये राजन्यां ° 
चधनुद्याहेश्यांगत्वातुचेलकम १ शूद्रांगलातुवेविप्रउदकुंभंद्विजातये दि 
वसोपापेतोवास्याइद्यादिप्रायभोजनामिति २ किंचिदष्टमध्यात्मकंधान्यम 
भायाश्वत्तांतरमाह अचेताः । वंधकीगमने उपस्एश्य प्राणायाम । ब्राह्मण 
वधकागत्वाकमंडळुंदय्यात्‌ क्षत्रियवेधकीमायुधम वेश्यवंधकीप्रतोदमिति 
अव न वशत्रयापादानात्प्रथमशूद्रवधकापरम स्वेरिणीवधक्योठक्षणं 
“पतर । चतुवस्वरिणीप्रोक्तापचमेवधकीमंताति १ गोडास्त ॥ विप्रादेः 
क्षत्रियांदिगमनस्येवाधोधोदिहानिमाह: ॥ 


क्षाञय बंधकी विषे ग 
विष गमन करे तां धनुष दान करे ॥ आर वश्यवधकी विषे गमन करें तां प्रतोद: 


नाम करडा दानक परत इसके 
विष [तेन्ना वणाँके ग्रहण >. 
का पर लगाणा॥ अब स्वरिणी डोर वधकोकालक्षण स पडिला जोह स बा 


पज्ञाथ गमनकरण वाळी स्वरिणी क 

3 श्रव गोडों का मत कहतेहे विप्रेति 
कपाइ अथातू विप्रको क्षत्रिया विषे 
श्रद्ध करणा और वेश्याणी विपे 
विषे जो वैश्याशौ में प्रायश्रित्त हैं तिसका अरे 


माराविद तिसका श्रद्धे वैश्याणी विषे करणा एसअ्रग्ग भी जानसा 
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अरे स्मातेसे कहतेंहें॥ चतथ इति चारपुरु. | 
॥ पच पुरुबोके साथ गमन करण वाली वंधको कहाई | 


| 


कका श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १२ ॥ टी० भा०॥ ४६ 


श्रतृतादात कत वता जातमात्र ब्राह्मणी विरे त्राह्षणा गमन करे तां मनने कहा 
जो तीन महोनेंका व्रत सो करे ॥ ऐसाहि क्षत्रियादि स्त्रियां विषे गमन करणात क्रम 
कक दा महाप वा चाड्रायण वा महाना ब्रत करे तप्रथात्‌ क्षत्रिवाणीमें दो महीने और वेश्यामें 
चांद्रायण आर शूद्राम एक महाना बत करे तां शुद्धहुंदाडे और क्षत्रियादि आपण अपणे वएीकी 
खीत्रिषे ऋतुतें विना गमन करेंतां दो महोनेका व्रत करें और इनांविषे जेकर गर्भ होवे तांतित 
तिस विषयम सभ जगा व्याभचारी पुरुष दूणा ब्रत करें श॒द्री विष गभ होवे तां त्रय वर्ष पर्य्यव 
चोथे काळ एक वर भाजन करे तद शुद्धहोताहे जेकर ब्राह्मण नहिं इच्छाकरती जो विप्रादि 
याका स्री [तसावेष गमन करे तां क्रमकर्क गोघ्वको अर्थात्‌ गोघातोको किहा जो प्रावश्रित् 


नदतां जातमात्रावत्रावध्रांगत्वामानवं त्रेमासेकं कर्यात इंट शक्षात्रियाडि 
स्रापुकमण &मासंकचाद्रायणमासेकाने क्षत्रियादीनांम्वस्ववणास्वनतो 

° मनक््मासकान्यव आसगभात्पत्तात तत्तद्विषये सर्वत्रोक्तमेवा्दिगणंकार्यम. 
शाद्रायांगमाव्पच।तु आएवधाएं चतथकाळनक्त भजीत। विप्रस्यानिच्छन्ती 
षावतरादस्रावुगत्रनुक्रमणगांब्रत्रमासकद्दमासकचाद्रायणाने। अत्रवासि 
एस्मरएम्‌ । शाद्रश्चद्वाह्मणामामगच्छद्वारुद्गवायत्वेव्यादरूपगरुतल्पघ्रक 
रएद्रटव्यस ॥ त्रायाश्चचमयुखचतावशातनताद्यदाभाइतम ॥ दुपल्यामाभे 
जातस्तु ्राणवपाणचतथकालसमये नक्तमंजातात एतञ कामताऽत्यताभ्या 
सन गमाव्पत्तावादेतव्यम । आमजातइत्याहेतगभः यत्तहारातः ॥ व्राह्म थीं 
टपळागत्वात््यहभवातेसृतका अथास्यगभमाधत्तव्राह्मएयादेवहीयत हाते १ 


नेथ महान का वा दो महोनेका वा चांद्रायण ब्रत तिसको करें ॥ इसमें वसिष्ट जीकी स्मृति 
शुद्रइति जेकर शद्र ब्राह्मणोके साथ गमन करे तां तिस शूद्रको घाससे लपेट कर्के फ॒ 

इत्यादे रूप गुरुतल्प प्रकरण विषे देखणं योग्यहै ॥ प्रायश्चित्त मयूख विषे च्ठावझाति म्त्सें 
कहतेह वषल्यामिति। वपलोविषे जद गर्भ धारण करे तां तीन वर्ष तक चतुथकाळ विषे एक वेर 
भाजन करें। सो एह कामनातें वहत अम्यासकर्के गर्भकी उत्पाचेविषे जानणा ओर जो हारीत 
जान कियाहे सो कहतेहें ब्राह्मणइति व्राह्मण वृषलो विषे गमन करे तां त्रय दिन सूतक वाला 


इता हैं जकर वृषळी विषे गर्भ करे तां ब्राह्म्यते अर्थाव्‌ ब्राह्मणजा तिसे दूरहुंदाह ॥ १ ॥ 


/ 9)! र AyY 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जक ` ।श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ श्र ०१४॥ टा० भा० ॥ 


संहि और कहतेहँ ब्राह्मणइति ब्राह्मण वृषला वप गमन कक शात्राह अधोगतिका प्राप्नहो 
ताहे जेकर इसीविपे गर्भ करे तां पातत हांताह इलम सदायनाह करणा २ सो एह सभ वचन 
पापक गारवपर व्याख्यानकातेह ॥ भ्रव कएवक्ऋाषजा कहतह प्रसतडङ्ात जा ब्राह्मण वश्यावष 
जन्मे क्या वेश्याणी विषे गभ धारण कर सो भिक्षा कक अन्न खावे श्रार डान्द्रयांका राकरखे 
एक लक्ष गायत्राजपकरं तो शद्ध हाताह १ इसावष मलाह कात्रा मार घावाकासृत्रा डार 
वश्पकी स्री इता वष पुरुष गमन करे तां प्राजापत्य बत का कर ता डद हाताह ॥ २ ॥ इस 
शाततपके वाक्यविषे वैश्यापदके साथ कथन करण कक कवत्त्यादयाक गभात्पादन विष 
भी एह प्रायाश्वत्त करणा वेश्यावेषे गमनका हानयाान सवना क मसरा [वष प्रायाश्चत्त कहांग 
तथा ब्राह्मणोटपलीगत्वासद्योगच्छेदधांगातंम अथास्यगभमाधत्त पतव्या 
शनसंशय इति २ तान्यतानिपापगारवव्यारूयानपराण कणवः। अस्ताय 
स्तवेश्यायांभेक्षभडानेयतोन्द्रयः शतंसहस्त्रमभ्यस्यगायत्रामातशुद्धताम 
ति १शतंसहस्रलक्षामिव्यथः लक्षगायत्राजपपय्यन्तमक्षसक्स्यादातया. , 
` चत्‌ भ्रत्रकवर्तारजकीचववेशयांवापगतोनरः प्राजापत्यांवधानेन कच्छणं 
केनशुद्यताते २ शातातपवाक्ये वश्यासमामातिव्याहतकवच्यादघु गभा 
व्पाद्नेपीदभेवप्रायाश्चत्तामति वारखाीगमनेहीनयो।नानेषेवण प्रसंग प्राय 
श्चेत्तवक्ष्यते ॥ कच । याज्ञवल्क्यः अ्नियक्तो खातजायांगच्छश्चांद्रायण 
चरेत्‌ त्रेरात्रातेघतप्राश्यगखोदक्यांविशद्यमति १॥ शास्त्रीयविनियागार्व 
नायाज्येइस्यक।नएस्यवाखातुजोयांकामकतयागच्छति सचांद्रायणकु 


" थ्यातू सकदमातिपृवोविषयमेतत्‌ 


०७९ 


कुच्छ और भौ याज्ञवल्क्यजी कहतेहें अनियुक्तरति किसे कर्के नाहे प्रेरयाहोया भरजाईके साथ 
. गमन करे तां चांद्रायण ब्रत करे तद शुद्ध होताहे जौर रजस्वलाविषें गमन करे तां वरपर 
वृतप्राशन कक शुद्ध हाताह १ शास्रकी विधि तें विना जो परुष ज्येष्ठकी वा कनिष्न्रा. 
ताका खा वप इच्छा कक गमन करतां सो परुष चांद्रायण बतकरेंतां शद्ध हाताह ॥ ए र 
ज्ञान कर्के एकवेरकरणे विषे जानशे योग्यहै इसमे एहअभिप्रायहै कि देवरतें पुत्रको उत्पति 


~~ "~ 


शाने कहहिं तिसविषे जकर त्राज्ञाहे तदभरजाई विषे गमनका दोष नहि और तिसी. 


नांदापहे इसकर्केकिहाहै कि ( आनियुक्त)) इसमेभी असा जाना कि उहपुरुष कामुक १% | 
भरजाइका नाइ जानदा pe 
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अ: श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०१२ ॥ टी? मा०॥ ४७ 


NN ~ ~ 


उच्छा कर्के करणे विषे शाख ऋपिजी कहतेदें परिविचिरिति वडे खाताके विना छोटेका विवाह 
होव सो परिवेत्ता ह अर वडेका नाम परिर्बि दोनों प्रायश्चित्ते अविकारी हैं 
सो अपने पापक दूर करणा वास्त एकवर्ष ब्राह्म ~ 


202 यु 


हि सो 
के गाह से भिक्षाका अन्न ळेकर भोजन 
करते रहें आर ज्यष्ठ श्राताका भायातष नाह किसेकर्क प्रेयाहोया गमन करे ताँ उसमे जो 


प्रायश्विचहे सोही छोटे भ्राताकोभाग्यीके गमन विषे करे ॥ इसमेभी जाणकर्के किया जो 


प्रभ्यास तिसके विषे गुरुतल्पका अतिदेश जानणा श्रर्थात्‌ गुरुतल्प मे जो प्रायश्रित्तह 


साकरणा ॥ रजस्त्रलाक गमन वष अयर उपवासत पाङ घतका नक्षण छाद्ध का 

कारण ह परंत रजस्वला इसावष ऋपणा खा जानणा आर गमन अज्ञान पवक एकवार काता 

हावता जानणा ॥ शातातप जा भा कहतह ऋनुदकात जलक विना मत्र तर्प्रोर वष्टाक 
कामतः प्रत्तां ॥ शखः ॥ पारोवोतेःपरिवेत्ताचसवत्सरंत्राह्मणग्ह भक्षच 
श्यातां ज्यष्भाय्दामनियक्तागच्छस्तदेवकनिष्भाय्याचॉते मातपूवक 
» साभ्यासेगरुतल्पातिदेशः॥ रजस्वलागमनेत्रिरात्रापवासानंतरघ्रतप्राश 
भशद्वहेतः॥ रजस्वलात्रस्वभाय्यां गमनममातिपवकसकृत्कृतम्‌॥ शातात 
पोपि। अनद कमत्रपरीषकरणसचळखानमहाव्याहातामह।मश्चरजस्वला 
भिगमनेचेतदेव । तत्रेवाभ्यासे।रजस्वलागमनेसक्तराबामात। गावज्जममा 
नषीषपरदारेषरजस्वलासचमतिप॒वकसकद्रमने वासे्ठः। रजस्वळाव्यवाय 
कृष्णठ पभद्याच्छ्घीलगरमिति लिंगंलांछन यत्तुमनु:। अ्रमानुघाषुपुरुपउद 
क्यायामयोनिष रेतःसिकत्वाजलेचवरूच्छठसातपनंचरादात १ तन्मातपूव 
केसाभ्यासे परस्त्रीगमनेद्र टव्यामा्ते 

करणेविपे सर्चैलस्ान करें और महाव्याहृतियां जो( उाँभूः उॉभुव: उॉस्वः ) इनां क कें हवनकरे 

त्रप्रार रजस्वला के गमनावेषे भा एहा जानणा ॥ जकर रजस्वला गमन म अभ्यास हाव ता 


सत्तरात्रि उपवास करणा ॥ और गोतें विना पशुयोनि विषेक्ोर परस्री वष आर रजस्वला 
विषे जाणकर्के एकवार गमन कीत्ता होवे उसमें वसिष्टजनो कहत ह रजस्वलात रजस्वला 


गमनविषे काला वेल दान करे केसा उह वेलह क श्वत है चिन्ह जिसको इसमेजो 
मनुजान कथन कियाहे सों कहतह त्परमानषाीध्वात पशायान विष आर रजस्वला 
[वेषे और श्रसोनि क्या वालकविष पुरुष वाय्यत्यार वा जलविषध ता [तसकाळ्कळ सातपन 
नेत करण यांग्यह ॥ १॥ सो एह जाए कक ग्रभ्यास वाले परस्त्री गामनावष दखण योंग्यहे 


सवेत्र नहि प्रायश्विचके अधिक होंणतेओर षशुयान क्योकि वष भा उहा जानया 
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| 


०८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः भ्र० १२ ॥ टीऽ भा० ॥ 
ड्‌ गी विषे नाहि इच्छा वाळी खो विष गमन करण वाल प्रात वृहत्सवत्तजी कह तेहें रजस्वल 
मिति | 


ट्र. 


मेति जो पुरुप रजस्वला विषे गमन करे वा गामिणीविषे वा पतितखीविषे तिस पापको शुद्ध 
बास अरतिकच्छू बत करें १ शेख लिखित्रजीकी स्मृतिमे विशेष कहाई रजइति रजस्वला और 
खोटौ खो विये गमन करे तो तोत राजि उपवासवत और घत भक्षण करे ऋवधूतानाम वन्धको 
काहोपसक गमतका प्रथर्‌ निमिते एइ अपराकमै कियाह और इच्छा कर्के बहुत अ्रभ्यासबिदे 
वदपाठाक/त्राक गभ तक वारा १२ वष ब्रत क प्रसगका लयकर शाखजी कहतह ® पादामाति 
शूद्रहत्या विषे रजस्वला गमन विषे एक पादबत करे अब इसीका अथ स्पष्ट कक्के कह ह 
शूडहसा आर रजस्वला गमन इनां निभिराँ विषे वारां १२ वर्षव्रत का पाद करणा 
याव्‌ नप वष बत करणा चाहिए ॥ इसमे भी अव और विशेष कहतेहें श्रोत्रियेति जेकर श्रो 


अन्रवानच्छत।गच्छत प्राते। टहत्सवत्तः। रजस्वलातुयागच्छद्राभणापातेतां 
तथा तस्यपापावेशड्यथमातेकूच्छविशोधनम १ शखाळाखता रजस्वला 
श्वधुतामिगमनोत्रेरात्रमपवास घतत्राशानचाते अवधता वन्धको तद्गमनं * | 
चटयडानमित्तमित्यपराक; ॥ कामताञ्त्यताम्यासाोश्रीत्रेयमाय्यायागभ 


ह लक । राख: पादतुशद्रहत्यायामदक्र्यागमनेतथेति 
१, क उदक्यागमनेचनिमित्तेदाद शवापिकस्थपाद ्रवाषकामत्यथ 
सा । टइरुपातः त्रकामात्पुल्कसींगत्वाकामाद्र 
त श पनाथ्यानरोगत्वापराकेणविशद्धयतीति १।अ्रत्रपरमा 
दक्थागमननिमेत्तं च भायाश्चर्तष्टथककाय्यम्‌ हइयोरापेनि 

४ मत्तयारन्योन्यानरपेक्षत्वात्‌ 


ब्रिपपत्नोके अभ 

क क रे नाइ हांएमे गमन करे तिसमें हस्पति जी कहतेतेहे अका 

न क! घ्प्रार शिष्यको खो न खा [वष गमन करे त्प्रोर इच्छा से रजस्वला विर्षे गम 

तिलक करणं कर्क शुद्ध होताहै १ 32 कर ता पराक व्रत जो वारां दिन का उपवासह 

प्रयश्चित्त प॒वक्‌ करणा क्योके हे ते विषिपरखरो निमित्त और रजस्वला गमन निमित्त का 

शमन निमिक्क प्रायश्रित्त विना र  निमित्तांकों परस्परमें न अपेक्षा होएत अथात्‌ परखा . 
जस्वला ग 


T 
सक [वना क्या अपनी खोविषभी ह मनतभी हुदाह अर रजस्वला निमत्त प्रायाश्वत्त [त 
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अ... श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र १२ ॥ टी० भा० ॥ ४९ 


जसक विषे एक निमित्त त्प्रोर निमिच बिना न होवे तिसकें वि एकही निमित्तका 
` प्रायश्चिचहै जैसे गुरु दाराका गमन परदारा विना नहि हे तिसके विरये गुरुतल्पगमनक्ा 
प्रायश्चित्त पथक्‌ नाहे. करणा ॥ कुछक ओऔरभी कहतेहें ॥ चर्तावेशति मत विषे । श्रातु 
रिति छोटे साताका खा विष जा पुरुष इच्छा कके गमन करताहे सो सांतपन व्रत 
करें वा दो 55छ तत करे तां शुद्धडांताहे १ मातुरिति माताकी जो भेण तिसकी कन्याविषें गमन 
सँहि चाचेको कन्या विषे गमन करे तां तप्छच्छू व्रत कर्के शुद्धहोताहे और मासीर्कीकन्या 
ओर चाचेककन्याकी कन्या विषे गमन करे तां छे ६ रात्रि व्रत करणा योग्यहै २ गुरोरिति गु 
रुकी कन्या विषें जो गमन करे तां पराक जो वारां १२ दिनका ब्रतहै सोकरणा भनेई विषं जेकर 
द्विज क्याब्राह्मणादि गमन करें तां चांद्रायण ब्रत करणं कर्के तिसका पाप दर होताहै ३ मातुळस्येति 
मामकी कन्या विषे गमन करतस हा [पता का भयणकी कन्या विषे गमन करे तां प्राजापस वतकरे 
यत्रनिमित्तं निमत्तातरावनाभूतं तत्रकमेवानोमित्तकंत्रायाश्चित्तम्‌ यथा 
गुरुदारगमनंपारदाय्याविनाभावि नहि तत्र गुरुतल्पगमनं एथागिति 
किंचचतुवं शातम्श्ते. ॥ सरातुश्चवकानषठस्यभाय्यागत्वातुकामतः सातपन 
प्रकर्वीतक्च्छदयमथापिवा ॥ १ ॥ मातुश्चस्वस्रियांगत्वापिठ्व्यतन 
यांतथा तक्षकृच्छत्रकवातषडरात्रतव्सतासच ॥ २ ॥ गरोदेहितरंग 
त्वापराकंतसमाचरेत्‌ भागिनेयींद्विजोग्ाचरेद्चांद्रायणव्रतम्‌ ॥ ३ मात 
लस्यसतागतवापतश्चस्वास्त्रयातथा प्राजापत्यत्रकवात्तहारातवचनतथा ४ 
` मातश्चस्वस्तरियांचेवभाय्योगत्वातकामतः पित॒व्यतनयस्यवसपादकृच्छमा 
चरत्‌ ५ दाहत्रापुत्रतनयाचररचचाद्रायणत्रतस तव्सताचस्तषागत्वापराकत 
समाचरत्‌ ६ चररञ्चान [यशावप्रागत्वांपाध्याययापताव आचायस्थपराक 
तवाधायनवचोयथा ७ संवन्धिनःस््रयगत्वासपादकच्छूमाचरत वधवाग 
सनेकच्छमहाराजसतन्वतम्‌ 
एह हारोतकावचनहे 8 माताराति ओर माताको जा भवशातसका कन्या तरप्रीर चाचेके पुत्रके | स्त्राविषे 
इच्छा कर्के गमन करेतां एक पाद सहित रुच्छुव्रतकरे ता शुद्ध हाताह ५ दोत्री ओर पुत्रको ख्रोकी 
कन्या अर्थात्‌ पोत्री तिस विषे गमन करें तां चांद्रायण ब्रतकके शुद्धहांताह डार दाहित्राका कन्या 
पर पत्रक्की कन्याकी कन्याविषे गमन करे तां पराक व्रत कर्के शुद्ध हॉताह ६ चरादाब और गुरु 
की स्री विषे ब्राह्मण गमन करे तां चांद्रायण व्रत कर्के शुद्ध होताहे आर श्राचायका स्री विषे 
गमन करे तां पराक ब्रव कर्के शद्ध होताहे एह वोघायन जी का बचनहं ७सामात आर सवाध 
जो हैं मार्मेक पत्रादि तिसकी स्री विषे गमनकरे तां एक पाद साहंत कच्छ अत करण कर्केशुद्ध 
हाताह बिधवा सजी साथ गमन करे तां दिनरात्र युक्त ला कच्छ ब्रत तिलका कर ताशुद्धहाताइ< 
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८० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र १२॥ टी० भा० ॥ 


ब्रतेति और ब्रतमें स्थित जो खी तिसविषे गमनकरे ता एक पाद साहत रुच्छू श्रतकरे और रज 
की खो वा अपणी जाति की खो वा संवंधीको ख्री विष गमन करें तां पूवला जो रूच्छ प्रत 
तिसक्षाकर्कै फेर एक पाद व्रत करे और कुमारी गमन विषे ब्राह्मण चांद्रायए व्रत करे और पतिव 
खी विषे हिज गमनकरे तां भी चांद्रायण ब्रतकक शुद्ध हाताह १० इहां कथन कोते होएजोस 
पण ब्रत इनां विषे गौरव छाघवकी परीक्षा कक यथाथ अयथाथ वुद्ध पूव अभ्यासादिकेविपय 


~ ~ ~ DS Lens 


तां रुच्छ ओर चांद्रायण ब्रत करे जकर प्रमादत करं ता श्रद्ध त्रत कर इच्छावाळा स्त्री विषे करे 

तां भी अद्ध ब्रत करणा एक बार जाएकक करे तां ततकच्ड करं ओर नपादियाको स्रीविषे बा 

ब्राह्मणकी स्री विषे गमन करे तां अद्धव॒त करे १२ एतादात और वेदपाठांका स्री विषे गमन करे 
त्रतस्थागमनेकुच्छसपादतसमाचरंत्‌ साखमाय्यासमारुह्यज्ञातस्वजन 
याषेताम ॥ ९॥ सकृत्वाभाकृतकृच्छपादकयात्ततःप॒नः कमारागमनोवे 
प्रशचरञ्चाद्रायणत्रतम्‌ पतिताताहजागत्वातदवत्रतमाचरादाते १० तत्र 
त्रार्पुसवपुत्रतपुगारवलाघव पराक्ष्य यथायथ वाद्धपवाभ्यासादावषय 
व्वयाजनाव म ॥ आ्राह्मणांब्राह्मणागच्छदकामायादेकामतः कृच्छचाङ्गायण 
कृय्याददड्सव्रमांदतः ११ अ्रद्धनेवसकामायातक्तकृच्छसकृन्मतो अधमधर्ध 
रंपादानादारपुत्रा्मणषुच १२ एतद्रतंचरेत्सादश्राजियस्यपारंग्रहे अ्रश्रा 
नियश्चत्निगुणनगुत्तासद्धमेवचाते) ३कएवोपि शद्र दारान्गतों विप्री आतेक 
च्छसमाचरत्‌ चाङ्रायणावेशाराज्ञःसमंचत्राह्मणत्रतामिति 9 विशइतिवेश्य ˆ 

_ दारानगव्वाचाद्रायएं राज्ञोदारान गत्वा व्राह्मणत्रतंसमंकृच्ळचाद्रायणस्व 

' रूपसमाचरादत्यथ वादव्राह्मणनंवचातुवण्यत्रसतासक्रमेणनाविष्ट तदा 
नात्राह्मणस्यत्राह्मणीगमने यदुक्त तदेव पादहाीन क्षात्रियादिगमनद्रषटव्यम्‌ 

व्याघ्रवचनात्‌ 
अद साहत एक अर्थात्‌ डेढ घत करे जेकर सो ब्राह्मण आष वेदपाठी न होते 
व्रत करण्या त्रप्रार श्रगुप्ताविषे अथात जो ख्री पतिकर्के रक्षित नहि तिसविषे गमत 


भरेत करणा १३ अब इसी विषयमे कण्वजी कहतेहें झाद्रेति शूद्रकास्त्रवषे ब्राह्म 


गमन करे त चद 
Er प्रतिक छू ब्रतकर्क श हाताह ओर वश्यकी सखी विषे नमन करं ता चांद्रायण 
शा आर राजाको स्री विषे त्र्ल 


'ाह्मणन चार वएको प्रसूता विषे क्रम 
ब्राह्मणो गमन विषे जो ब्रत क 


ता एहा व्रत 
तिसमे दणा 
करें तां अं 


ए गमन तां रुच्छू चांद्रायण स्वरूप ब्रतकरे १ स - > 
कर्के प्रवेश कोता होवे तां तिस काल विषे ब्राह्मण क | 


पाइ [तलीका ए ए यार थह . |. 
त्यार जोके बचन से रै [तलाक[ एक पाद हान क्षत्रियादि गमन विषे देख | 
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श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२॥ टी० भा०॥ ६१ 


~~ 


सोंवचनकहतेह विप्रात ब्राह्मणनाहे चारवएकी प्रसृतीविषे गमन कीत्ताहोवे तां सोव्राह्मण तिसमें 
क्रमकक एक एक पाद हान व्रत करें १ विधवा गमन विर्षे चतार्वदातिके मतसे कहते 
तिविधवागमन विषे दिनरात्र युक्त जो कच्छ ब्रत तिलको करे और वतवि स्थित जो खरी तिस 
विषं जकर गमन करे तां एकपादसहित रुच्छू व्रत करें तां युद्धहोताहे १ अब मुख मैथुन विवे 
उशना जोने जो कयाहै सो कहतेहें यस्विति जेकर ब्राह्मण श्रपणी स्त्री विषं मख मैथुन 
करे तां प्राजापय ब्रत कर्के शुद्ध होताहै और जकर परखीहोवे तां दविगुए करे एहञर्थसेडि 
प्रतांतहुंदाहे और पश्वादि गमनक। पितृदारातें उरे होणं कर्के तिस विषे थोंडा प्रायाश्रिच कर 
णा उचितहे तिसको कहते हें पाश्वितिपशु त्प्रोर वैश्यादि गमन वि और माहिघीञटणी आर वान 


विप्रेणबनिवि टाश्वञ्चातुवएयप्रसतयः कमेणपादशोहीनेव्रततास॒गतश्चेरेत्‌ 
॥ १ ॥ विधवागमनेचतुब्शातिसते विधवागमनेकृच्छमहोंरात्रसमान्वि 
तम ब्रतस्थागमन्नेरुच्छंसपादंतुसमाचरेदिति ॥ १ ॥ मुखनेथुनेतूशन 
सोक्तम्‌ सस्तुपुनब्राह्मणो धर्म्मपत्नीमुखमेथुनं सेवेत सदुष्यातिप्राजापत्यें 
नशुद्यतीति पश्वादिगमने पिददारांदर्वाचीनत्वन तत्राल्पं प्रायश्चित्तम्‌ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्रीकपीस्तथा खरींचसूकरींगत्वा प्राजापत्यं 
माचरेदितिरुस्टृत्यतरात्‌ ॥ गर्भेतुकएवत्राह प्रसूतोयस्तुवेश्यायांमेक्षमुङनि 
यतेंद्रियः शर्तसहस्त्रमभ्यस्यसावित्रीमोतिशुदतामेति १ गासंबुक्तशकटा 
दिवाइनेऽवस्थायस्रियम्रजानस्ययमञ्जाह यदिगोमेःसमायुक्तंयानमारु 
ह्ययोद्विजः मेथुनेसेवतेतत्रमनुःस्वायंभुवो ऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

रते संही गधी सरणी इनां विषे गमन कर्के प्राजापय ब्रत करे इसमें कोई श्रेता विचार केह " 
कि उष्टी खरीआदिमे परुपका गमन नाहे होसक्ताहे इस कर्के उष्टीप्रभृति किसे खोकी सज्ञाई 
छिसे अपलक्षणते उप्रयवा ताह्श स्वरूपत असीसज्ञाहई तिसावष गमनकाएह न ह्‌ 
एई ओर स्मरति बं ऊयाहे ॥ जकर गर्भ होवे तां तिसम कएवजाीकहतह ससूतडात ER 
को अर्थ पीछे कयाहे | गोसयक जो गड़डाडिवाहन तिसविषे स्थित हाकक खाका भागय वा 
खा जोपुरुष तिसका प्रायश्चित्त ममजी कहतेहें यदीति जेकर वेळां कक युक्ती जा यान क्ला रथ 


तसम जा [दज घप्रारूढ हाकक मेथुन करताई तिसकावष सनु जा स्वायभुवजा साऋहतह 3 


>. 
१५१११३१ 0072” त 
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हाल कारन ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ भ्र० १२॥ टी० भा०॥ 


रोति त्रय रात्रि उपवास कक सा त बच्चों क स्मान करं पाछ गाञ्राक ताइ यवाका अदकदे 
कर्के घतका भक्षण करे ताँ राद्ग होताहे अह मुछा का काच हाता ह आर ग्रह कौंच 
का एक आढक कयाहे २ इसम मनु ज्ञी भी कहते हैं मेथुनामात पुरुष विषे वा स्रीविषे जोहिन 
सैथन करे परंत गोरयाविषे वा जळ पवष वा दिन [वष गमन कर ता वस्त्राके सहित स्नान 
करे तो याद्धहाताहे १ ॥ प्रव कहतह ।क पाछ महिष्यांदे गमन-विष जा प्राजापत्य कयाई 
सो वहत अभ्यास विष जानणा एकवार गमन एवष त्व कहते शर माहषा ओर उप्रीश्रोर 
गधी इनांविषे गमन करणवाला पुरुष एक उपवासकक शुद्धहाताह १ [पताका भएको कन्फ 


~ 2 


दि विवाह विषे प्रायश्चित्त सुमंतु नाम ऋषिजी कहतेई पित्रिति पिताके भएकी कन्या और 


त्रिराजेक्षपणकृत्वासचेटस्त्रानमाचरेत्‌ गोभ्योयवाढकंदत्वा प्र प्राश्यवि 
शद्धयतीति ॥ २ ॥ मनरपि ॥ मेथनंतुसमारोप्यपुंसियोपितिवाद्विजः गो 
यानेषादिवाचेबसवासाःस्रानमाचरेदिति. १ ॥ प॒वैमहिष्यादिगमनयत्रा 
 जापत्यमक्त तदभ्यासविषयम सक्द्वमनाखदानोमाह ॥ महिष्युट्राखरा 
गामीत्वहोरात्रेणशशब्यबीति १ महिषीचउष्टीचखरीचतागच्छतातिमाह 
ष्युष्टीखरीगामी स एकोपवासेन शज्यतीति ॥ पिठष्वससुताविवाह जाय 
श्वित्तमाह सुमन्तः ॥ पितृष्वससतां मातठस्यसतां मातसगोञ्ा समा 


~ 


नापया विवाह्य चाद्रायणंचरेत्‌ परित्यज्यनांविभूयात्‌ ॥ 


मामकी कन्या और माताकेगोतरत्राली कन्या और समानप्रबरवाळी कन्या इनांको दिदा 
कर्के चांद्रायण वत करे तां शुद्धहोताहे और व्रतके पीछे भोगकभतें इनांको साग के 

पालतारहे इसजगा मातुसगोत्रापद जातिपरहै जैसं पडितज्ञातिवालेने पंडितजातीकी री 
विवाहा दादापह म्याक गाननामवंशकाहे सो अर्थ इसमे आवेगा और यद्या बसिष्ट गी 
बोपुरुषने वसिष्टगोत्री खरीके विवाइमेभी एइ अथे आवताडे तथापि वसिष्टगोवादिन्यवहीर 
व्यापकह्‌ आर पाडंतजाद्याद व्यवहार व्याप्यह सो व्बापकतं व्याप्यत्रळवानह एह किस विधि 
नूत निश्चय करछंणा तद एह अथ साधु प्रतीत होबेगा॥ | 
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॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित भाग:॥प्र० १ २॥ टी? भा०॥ ९५३ 


खलिल पजालो कहते परीति समानगोत्र वालीकॉ आर समान प्रवर वाली स्रीको विवाहकर्के 
शअतिङुच्छत्रत करे परंतु पहिले मेंथुनादितें तिसकोंदाग ठेवे ओर पीछेब्रत करे १ मातुळब्येति और 
ह र १ तलाइ माताके गोत्र वाली नँ और समान प्रवर वाळी ने द्विज विवाह 
कके काडा परा वत कर २३ भ्रव खिया के व्यभिचारका प्रायश्चित्त मनन कहते वीति 
न्याभचारया खा तू भत्ता एक गाह विषे रोक कके जो परुप नं परस्त्री विष व्रत कियाहै सो 


नप 


छ हात १ भ्व इसाका श्रथ स्पष्ट कर्के क परात परख्रो गमन विषे परुषको जो वासे 

थादमा न प्रायाश्रत्त [केवाहे स इस यानचााःणोन स्रीकारय्यते दर कक घर विष रॉकक 

क करवाव एह वाचानक क्या वचनका आतिदेश एत एक पाद ऊन करणा एह 
शातातपाप। पारणायसगोत्रांतसमा चप्रवरातथा कृत्वातस्याःसमत्सगम 
[तकुच्छसमाचरंत्‌ 3 मातुळस्यसुतामढामातृगोत्रांतथेवच समानप्रवराचव 
ब्जिश्वाद्वावणचराढात२ आथ स्रीणांव्यभिचारे आयाश्यततम । मन: ॥ वि 
नदुटास्त्रयभत्तानिरुध्यादेकवेश्माने यत्पंस परदारषतच्चनाकारयद्गतम १ 
परस्त्रागमल पसः:परुषस्य यपद्चासणादाभः प्रायाश्चत्तसक्तं तत्‌ एना वत्र 
दा वशषएा अदुटा व्यामचारणां स्रीकाव्यभ्यो निवर्त्य ग्रहानरुध्य 
कारयत्‌ एतच्च वांचानका तद शाव्पादानामातकाचत्‌ पणमेवतिनाळकंठ 
। यत्तुवासशादोभः ॥ ख्रीणामद्वप्रद [तव्यासत्युक्ततदानच्छयाव्याभचार 
&०वयम | मिताक्षरायाम ब्राह्मण्याः प्रातळाम्यनादजातिव्यवाये सवत्तां 
र भांयाश्चत्तातरमप्युक्तम्‌ व्राह्म एयकामागच्छेचचेतक्षत्रियवेश्यमेववा गोम 
नेयावकमासाततदद्वाञ्चाविशाध्यतीति १ एतदवकामतादगणमh कामता 

[इगपाचरादत्यादवचस 


काका मत हे आथवा संपर्ण हि करणा एह नीळर्कठजीका मत है और जो वाहिष्टा 


[याने स्त्रियां का तप्रद प्रायाश्रत देणा एह कियाह सां इच्छा विना जो व्याभचार तिसके विषं 


सण योग्वहै । मिताक्षराविषं कहतेहैं ब्राह्मस्याइति बराह्मणीको प्रातिलोस्य कर्के क्षत्रिय और 


१श्यक गमन विषे सवत्तजीका कियाहोया प्रायश्चित्त कहतेहैँ बाह्मणीति ब्राह्मणी इच्छाते विना 


'शात्रेयविषें वा वश्यावेष गमन करे तां गोमाकक यक्त जॉ यव तिनकां महाँना पर्यत भक्षण 


क 
१ अथवा अर्द्ध महीना करे अथोव्‌ क्षत्रिय गमनविषे अद्ध महीना भक्षण करते शुद्ध होतीहे 


आर वेश्यके गमनविषे महीना भक्षण करणेत 'गुद्धहोतीहे इसमें क्रम विवक्षा नाहह १ जकर 


खो इच्छातें गमन करे तां एहीव्रत दूणाकरे एह कामतो दविगुणं चरेत इय्यादिवचनते जानप्पा 
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८४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चितभागः॥ जर? १२ ॥ टी० भा 0000 क ॥ ५ 


॥ 
घटडिशत के सत विषे भी कहतेह ब्राह्मणीति ब्राह्मणा क्षत्रोके साय गमन करे तां अतिक्र । 
च्छ व्रत करें ओर वेश्यके साथ गमन कर ता रूच्छातिरुच्छ व्रत कर श््रार क्षत्राका स्रा त्राह 

ए क्षत्री वेश्य इनके साथ गमन करे तां दिनरात्र वा त्रयरात्र वा कच्ळ तत का अर करे एः | 
ह क्रम कर्क जानणा नेसे ब्राह्मणमें ।दनरात्र ब्रत करणा त्यादि श्योर भी जानलेएऐ परंतु एह 
नाइ इच्छा वाला स्रोम वा अपण पातका भ्रातकक जद गमनकाताहाव उसम जानणा शट 
सत्रावेषावेशष वहत्प्रचताजाक ह तह विप्राते ब्राह्मणा शुद्कसाथ गमनकर जकर [तसत प्रप्तति 
न होवे तिलका प्रायश्रित कपाहोकि एक रुच्छ ओर तरय चान्द्रायण त्त कर ता शुद्धहातीह १ |, 


चटजिशन्मतेपि । ब्राह्मपीक्षत्रियवश्यसेवायामतिकृच्छकृच्छ्राति कृच्छ्रो चरे 
वक्षत्रिययोषिता व्राह्यणराजन्यवेश्यसेवायांव्होरात्रीत्ररात्रकच्छाद्िमिति 
एतदनि च्छस्यांस्वर्पात ख्रांत्यावागमनेवेदितव्यम ॥ शाद्रसेवायांतु विशपी 
प्रचेतसोक्तः विप्राशद्रेणसएक्तानचेत्तस्मात्प्रसयते प्रायश्चित्तस्मतँ 
तस्याः कृच्छचांद्रायणत्रयम ॥ १ ॥ चाद्द्रायणदेकूच्छंचविप्रायावेश्य 
सेवन कच्छचांद्रायणेस्यातांतस्याःक्षत्रियसंगमे॥ २ ॥ क्षत्रियाशद्रसंपळे 
कृच्छेचाद्रायणद्वयम चान्द्रायएंसकच्छतचरेद्वेयेनसंगता ३ शद्रेगखा 
चरेदेश्याकृच्छेचांद्रापणोतरम आनछाम्येप्रक्वीतकृच्छेपादावरी पितामे 
ति 9 पादावरोपएंपादण्हासः प्रजातायास्तुचतुर्विशातिमतेविशेषडक्त* 


चांद्रात आर ब्राह्मणाका वश्यक साथ गमन करणे तें दो चान्द्रायण शप्रौर रुछ ब्रत करणीयीग्य 
हैं और ब्राह्मणीकों क्षत्री साथ गमन करसँत कुछ शप्रीर चान्द्रायण ब्रत करण याग्यंह २ 48 | 
क्षत्रियाणी शूद्र साथ गमन करे तां छछू शरोर दो चान्द्रायण ब्रत करे और वेश्यसाथ. गमन की | 
ता साइत कच्छक चान्द्रायण ब्रत कर ३ शाद्रामिति और शद्र साथ वैश्यकी ख्री गमन कर तांड | | 
च्छ श्रोर चान्द्रायण ब्रत करे और आनुलोम्य क्या श्रपणं तें छोटी जाति विषं रामन करणा ते ह 


४ प्रादऊल एहि छच्छू वत करणे योग्यहे ४ प्रमति होवे जिस खोको तिसको चवुविशतिपत |. 
| विषे विशेष काहे :- | 
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॥ आरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र०१ २॥टी० भा०॥ ९८ 


T 2 ग ब्रा्मरका गभ हाव किसे स्रीको तां पराक व्रत करे एह चारवएकीो साधारण व्यवस्था 
ह अस एह त्राग भा जानणा श्रार कोडे कहतह [क ब्राह्मणक अ्नळांम रौर शाद्रके प्रांतलाम 
च्र्प्र र क्ष यवश्यक दानाम एह व्यवस्था ञ्प्रार क्षत्राका गभ हांव ताँ चांद्रायण त्रत करें नि 


शूद्रस गभक हाया याग करणा चाहिए जिस कारएात सा चांडाल होतहि और घानदोषकर्क 
गल पात दनि ता ववज्चाद्रायण करण ताल रा 2) अथकों स्पष्टकरतेई 
(प्रकामाते:) अकामकारतइस विशेषणके अहण होऐतें इच्छा कर्के करऐंविष फेर पराकादि 
त्रत !देगुणकरय जकर गभ दस महीने स्थित होककेभी प्रतीतनाहोंवे तां प्रायश्चित्त नहि करणा 
साइ कहतह त्राह्मात ब्राह्मण और क्षत्री और वैश्य इनाकासत्रा शद्रके साथगमनकरें और जकर 
नितराम परकि“स्यास्क्षावयस्यतथन्दवम्‌ ऐंदवश्वपराकश्चवेद्यस्याकाम 
कारतः॥ १॥ श गभमवच््यागश्चाडा [जायतयतः गमस्त्रावंधातदोषे 
श्वरच्ाद्रायणत्रयामाति ॥२॥ ्रकामकारत ताविशेषणोपादानात्‌ 
कासकार पुनःपराकादिकद्विगुएकुयात्‌ यदात्वानेः सतगर्मैवद शममासं 
स्थत्वात्रजायतेतदाप्रायाश्चत्ताभावः ॥ ब्राझणक्षाअयावशाभायाःश्द्रण 
संगता अजजातावशदयात प्राय श्रत्तेनतिनरा डात ॥ ३॥ अयमथ 
शूद्रादनासगतातब्राह्मण्यादिकायदागभशंकास्पदाजाता तदादशमासप्र 
ताक्षानतरमानेःसतगभेवप्रजायते अताता तदा प्रायाश्चत्तावनेव आाद्दाभ 
वाते तावतव प्रायांश्‍चत्तोपपत्ते तनराव्याभचारणस्त प्रायाश्चचनवश 
श्वतातवासंए्स्मरणात यदात्वाहतगभवपश्चाच्छद्रादाभव्यामिचर 
त तदा गभपातशकयाप्रसवाचरकालमेवप्रायाश्चत्तंकयात 
प्रतातेनाहोवे तां सोख्री शद्धहै और सो पुरुष प्रायश्चित्तकर्के शुहोतेहें ३ अब इसीका अर्थ स्पष्ट 
कके कहतेहें शूद्रोति शूद्रादिके साथ ब्राह्मण्यादि खो गमन करे जेकर गर्भशकावाली होवे तद 
दसमहीनेते उपरंत नाईँ होया गर्भकासंभव किंतु व्यभिचारमात्रहि प्रतीतहोयाहै जिसको तां प्राय 
अतत विनाहि शुद्धहोताहै क्योकि तितने केही तिसका प्रायाश्रेच होतें अथात्‌ उसकेगमैकी 
चक्काकर्के उतनाकाळ बाहर निकाळदिया सो उसको कष्ट बहुत हाया वोहि उसका प्रायाद्विच् 
जानणा आर सों व्यभिचारी पुरुष प्रायश्चित्त कर्के हिष्टाडहोतेहें एहवसिष्टजीको स्मृतिसकिहाहे 
अव इसोमें और विशेषकहतेहैं यदेति जेकर प्रथमगर्भ पतिकाहि स्थितहोवे और पोळे शूद्रादि 
केलाय व्यभिचारकरे तद उसख्रीको गमेपातकीरकाकरके प्रसूतितेत्रनंतरहिासड्चिच करणयोग्यह 
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£ 
श्र ० ॥ 
र : 


FEES 
६६ ॥ श्रीरणवीर कारित भायश्वित्त नो ॥ प्र १२। 


भा॥ क ॥ 


स्मृतिमै क्रिमाहे अंतर्वस्तीति गभवता जा ख सो कामीपुरुष कक वल जि होई गमन को 
तोप्रायश्वित्त नहि करणा परंतु जितना काल गर्भ नहि निकले १ जातडात गभ ले होयां पश्चात 
ब्रतकरें क्या महीना पर्यत यर्वोका काढा पाव तद गर्भ दोष तिसकों नाह हैं डार जो जन्मबाहे | 
तिसका यथावियि संस्कार करे २ ओर स्मातन कहतह यदात जकर सा न्यानचारणाखा उन्मा र 
दते प्रायश्रित्त न न करे तां उसका कणाद कठदेणा एह देखए याग्यह ॥ श्रव नाचक साथ | 
गमन करणें विषे खिपांकों आर स्मृति विषे प्रायाश्वत्त दखायाह रजकेति धोवा और फंदक नट | 
श्रा और वेजां कर्के और चम्मं करके उपजाविका करण वाला इनां विषे इच्छात विना ब्राह्मणी 
शमन करे तां त्रय चांद्रायण ब्रत करे १ तेतेहि चांडाळांद नांचक साथ गसन वष भा 


्र्तपेस्वीतयानारीसमिताक्रम्यकामिना भ्रायाश्वित्तंनकुर्योत्सायावद्धभा 
नतिःसतः १ जातेगर्मत्रतपश्चाव्कयान्मासतयावक नगमसदाषर्तस्यास्तस 
स्कार्यःसयथाविधीति २ स्म्टृव्यतरेद शनात्‌ ॥ यदात्वाद्धव्यास्रायाश्चत्तनक } 
राति तदानार्याः कणीदिकतनमितित्र टव्यम्‌। अत्यजगमनेपिखाणास्सत्य | 
तरे प्रायश्चित्तदशितम्‌ रजकव्याधशेलूषवेणुचमोपजीविनः ब्राह्मप्येतान्‌ 
यदागच्छेदकामादेदवत्रयमिति १ तथा चांडाला्येत्यजगमनेपि। चांडाळंपु 
ल्कसंम्ळेच्छश्वपाकपातितेतथा ब्राह्मण्यकामतोगत्वाचांद्रायणचतुटयम्‌ १ 
अकरामतइतिवचनात्कामतोहिगुएंकल्प्यम तथा चांडालेनतुसंपकयांद 
गच्छत्कथचन साशखवपनकृयादभंजीयाद्यावकोदनम ॥ 9 ॥ त्रिरात्रमुप 
वासःस्यादकरात्रजरवसेत्‌ अ्रात्मनासमितेक्पेगोमयोदकककदंमे ॥ २ ॥ 
वत्रास्वव्वानराहारासात्रिरात्रंततःक्षिपेत्‌ राखपुष्पीलताम्‌ छपत्रेवाकुसु 
i मंफळम्‌ ॥ ३॥ 
कहतह चाडाटॉमिति चांडाल पुल्कस म्लेछ श्वपाक एइ चार चांडाळकेहि मेदहैं ओर जाति | 
त जा वाहरह इना [वषे ब्राह्मणी इच्छातें विना गमन करे तां चार चांद्रायण व्रत करे त्रप्रकामत | 
इस वचन तें जरूर इच्छातें करें तो दूणा व्रत करणं योग्यहै १ तैसेंही और कहतेहें चांडाल 
साथ जेकर खो गमन करे तां सहित शिखाकें मुंडन करावे प्र यवोका काढा पीवे १ तरी? 
शर ज्यरात्रि उपवास बत करे और एकरात्रि जळ विष वास करे और प्रपणं बरावर खूर 
i, बजाव तिसको गोध्रा जळ चिकड इनां ककें भरे २ तत्रेति तिसके विषे स्थित हो कर्के निराहार | | 
सा खा त्रयरात्रे व्यतीत करे और शखपुष्पीकी वेलका मूल वा पत्र वा पुष्प वा फळ ९ पक ही. क 


क 
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3 RR वि | 
क र 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. 9२॥ टी भा०॥ ५७ 


क्षीरडात इनका इर्थस पाव झारसुवृरण पावे इनांका काथ कर्के पानकरे और पश्चात एक वखत 
. भोजन खाव ।जतना काळ रजस्वळा न होवे ४ ब्रितना काळ बाह्र स्थित होवे जितने नब 
ब्रत तूं कर [तलत उपरत श्रायाश्रत्तक हायां व्राह्मणोको भोजन करावे ५ शौर दो गोत्रां दक्षिव्या देके 
तां शुद्ध होतीहै एह मनुजीनें कयाहे एह भी नहि इच्छातें गमन विषे जानणा(यदिगच्छत्कथचन) 
इसवचनत श्रव पिच्छे कहा जो दूसरा श्लोक तिसका अ्रथकहतेहँ आत्मनेति चांडाळ साथ 
| गमम वालाखाश्रपन दहक वरावर वनायागोमंययुकजलकर्के परित जो कपतिविष एह उप्रथडे 
ऋष्यशगाजानभा नाचक साथ गमनविष शरीर प्रायश्चत्तकयाह समिति जोस्री नीचके साथगमन 
| कर सा एकवर्त छन्ळवतकर परतु एह इच्छाकके एकवारगमनविपें जानणाजिकर पहिले स्थितहँ 
| क्षारसुवरासामश्रक्काथायंत्वाततभपेवंत एकभक्तचरेत्पश्चाग्रावत्पष्पवती 
भवत ॥ ४ ॥ वाहस्तावच्चानेवसदावच्चरतितद्वतम प्रायश्चित्तेततश्वी 
एकृयाह्वाह्मणभाजनम ॥ ९ ॥ गाहयदक्षिणांदय़ाच्छड्येतस्वायंभवो 
ऽत्रवादात ॥ एतदप्यकामावषयमंव यादंगच्छत्कथंचनातवचनात आ 
त्मनासामतचाडाळगादहमात्रगामययक्तजळपारेतेकपइत्यथः॥ ऋष्यश 
गणाप्यव्यजव्यवायप्रायाश्चतातरमक्तम संएकास्यादथात्ययासाकच्छा 
>दसमाचराद्ात कामतःसकृद्वमनइदम्‌ यदात्वाहितगभायाएवपश्चाचां 
डालादव्यवायस्तदा तेनव विशपउक्तः। त्रंतवंत्नीतुयवतिःसंष्क्ताचांत्य 
यानना श्रायाश्चत्तनसाकयाद्यावद्भोनान:सतः १ नप्रचारंगहेकया 
भेचागपुश्रसाधनं नशयातसमंभत्रानवाभंजीतवांधवः २ प्रायाश्चत्तंगते 
गनावाधकृच्छाव्दकचरेत्‌ हिरण्यमथवाधेनंदयादिप्रायदक्षिणारमाते 
यदातु कामतोऽत्यंतसंपर्कं करोति तदा ॥ श्रत्यजेनतसंपक भोजनेमथुने 
छत भरावशोत्संत्रदाहेऽग्रामत्यनासाविशद्दयतीसव्यशनसोक्तंद्रटव्यासोतं ॥ 
गन जिसको सो ख्रीपश्चात्‌ चांडालादिके सायगमनकरे तिसमेंभी ऋष्यशुंगीजीने बिशपकयाहे 
अवारोति गभेवाली खो नीचकेसाथ गमन कर्के प्रायश्चित न करे जितने तक गर्भे ना ई 
निकले १ तोर गाहविषे प्रचार न करे और अंगको शाद्धे नकरे आर भताकलाथ शपननकर 
आर बंधुयोकेसाथ भोजन नकरे २ और गर्मके निकले हों प्रायाश्चिच विधि जो रुच्छूवत 
पक है तिसनूं करें और सवर्ण वा गौंकों व्राह्मणके तांई दक्षिणा देवे॥ २ - जकर इच्छात 
ऽत सेसग करे तिसमे कहतेहें ॥ असजेनेति द्विजकीखी नीचके साथ गमन कर वा भाजन 
करे वा मंथुन करे तां अच्छीतरह प्रज्वलित जो आगे [तसावष प्रवेश कर सा एत्युके 


पहि शुद्धहोतोहे एह उशनसाजीका कया होया प्रायश्चित्त देखणे योग्यह ॥ 
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६८॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२ ॥ टो० भा० | 


देति जेकर कथनकात्त हाए प्रायश्वत्तकानकर तद तसस्त्राक मस्तकावष लाहका तपाकर्क परुष 
केलिंगकके चिन्हलगावे वा प[रदव | इसम वचन कहतह हानात हानबहकक भागीहांब जोख्नो 
सो रि 


हकरणे अथवामारणेयोग्यहे एहव्यासस्मृतिमिकया है पूर्वमिति पिञ्छेसमानवऐीबालोखोको 


अनुलोमक्पा श्रपणते छोटो जातिकेगमनबिषे रीवा पुरुषका स्वभावत समान पायश्चित्त कमाइ 
तितक कितेक अपवादहै तेसेहि संवचेजी कहतेहैँ बळादिति वलते खिच्चकर्के भोगी होवे का 
मके पीडित होया जोचिच तिसकके तद तिसका परमपवित्र करणेवाला प्राजापत्य बतहे तिस 
कर्के शुद्द होतीहे १ इसमें पराशरजीभीकहतेहें सकादेति नाहें इछाकरतीस्त्री पापीपुरुषोने एक 
वार भंगी होवे तां प्राजापत्मकके शुद्वहोतोहै वा रुथिरके निकालनेकर्के अर्थात्‌ ऋत॒के प्रावण 


~ ~ 


करके शुद्धहोतोहे १ वृहस्पातिजीकहतेहे अनीति नहिं इच्छा वाळी स्त्री भोगी जावे तां तिसनूं गुप्त 


~ 672. 


य॒दातक्ते प्रायश्चित्तं न करोति तदा पहिंगेनांकनीया वध्या वा भवेत । हीन 
वणोपभुक्तायासांक्यावध्याथवाभवोदिति पाराशयस्मरणात्‌। पूर्व॑सवर्णानु 
लोमव्यवाये ख्रीपुसयोरोत्सागकंत्रायङ्चित्तंतुल्यमुक्तं तस्य क्चिदपवाद 
स्तथाचसंवत्तः। वलातद्रमथ्यभक्ताचेदर्य मानेनचेतसा प्राजापत्येनशद्वास्या 
तततस्याःपावनपरामाते १ पराशारोऽपि। सत्कृद्गक्तातयानारानेच्छंतीपापक | 
. म्माभः प्राजापत्यनशुद्धथतत्रसुक्त्रर्रावणेनवेति १ ळृहस्पतिरपि। अनि ` 
प्ठतातुयाभुक्तागुप्तातांकारयेदगहे मलिनांगामधःशय्यांपिंडमाब्रोपजी 
. विना ) कारयान्नकातकृच्छ्पराकंवासमंगतां हीनवणोपभ्‌ क्तायात्याज्या 
वध्यापवाभवेदिति २ समंसमानजातीयम ॥ ्रत्रसकृदुपगमेकृच्छ्म्‌ 
रन्यासपराकः॥ त्रभ्यासेतुचांद्रायणम्‌ । तदाहोशनाः। व्यभिचारि 
भार्या कुचला पडगुप्ता निड्त्ताधिकारां चांद्रायणं पराकं घ्राजापस्यं वा 
का कारयेदिति 
घराविषे रक्खे और उहस्री मलीन अगां वालो पथ्वीविषे शयन करें और तिसको अन्न मात्र 
रवाएका दवे २ पाळे तसा शाद करावं जेकरातसने समानजातक साथ गमतकोताहाव ता 
छ आर पराक व्रत करे और हीन वर्ण ककें भोगी होवे तां सो त्यागणे आर मारणे योग्य ह 
डम व्यवस्थाकत्हं अत्रेति इहां ,एकवार गमन विषे कच्छ ब्रत ज्ञानणा और दोवार गमन वि 


बे पराक व्रत जानणा और बहत वार गमन विषं चांद्रायण व्रत जाना | तिसीको उश क्र 
पि जो कहतेह व्यभिचारणामिति 


अन्नमात्र भक्षण करण वाली आर घरक क 
पराक वा प्राजापस व्रत करवावे 
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व्याभिचारिणी जो खी केसी है मलीनहैं वस्त्र जिसके आर है. है 
तें दूर कीती होई है तिलको चांद्रायण हीं... 


क. कि 


नाई इच्छा तं करणं विष सवच जी कहते हैं व्राह्मणीति ब्राह्मणा ई 


शुद्ध हो ॥ क्षत्री विषे अर्ध महीना और वश्यम 


mn | कारित प्रार्याश्वत्त भागः॥ प्र १२॥ टी० भा॥ ९९ 


20, 
नर 


अवदसमे मनु जी कहतेहँ ॥ सेति सो खो फेर दोपवालीहोवे क्या तुल्यकर्के प्रेरित की 

विसक साथक्रीडाकरे तां इसके पापकां दूर करणवाला कच्छ डार चांद्रायणत्रतहे १ परंतु 
प्रायश्चित इच्छात विनाकीताहे व्यभिचार जिसने तिसमें जाना ओर जो इच्छा तें कीता 
तिसमें दूणा ब्रत करणे याग्यहे अवकहतेहें कि जो ऋष्य ट्रगीजीने कया हे तिसको कह 
हैं बलेति वल कर्के तुल्य जाविवालेन खरी साथ गमन कीता होवे श्रथीवू बाह्मणने बाह्मणी 
साथ और क्षत्रोनें क्षत्रियाणीसाथ तां तिसख्ीकी शुद्देवास्ते शाय रात्रिका प्रायश्चित कथन 
करे १ सो एह वीर्य स््वलिततें प्रथम निवृत्तिविषे देखणे योग्यहैँ ॥ पराशरजीभी कहतेह वेदी 
ति कैद कर्के वा ताडना कर्के वा वन्न कर्के वा बळतें वा भवते खोका भोग तां सांतपन 


4) Ay} FT 


ब्रत कर्के थोस्री गाद्ध होता है १ एह पाराशर जीनें कया है इच्छाककें प्रवृत्ति विषं तिसी स्री 


मत? साचेत्पनःप्रद प्यत्तसहशनापयात्रता कृच्छचाद्रायणचवतढ'र्याःपा 
पशोधनमिति १ इदचाकामतः कामतस्ताद्दशुणम यत्तुऋष्यशुगः। वछनका 
मितानारीसवर्णनकथचन प्रायाश्चत्त॑त्ररात्रवतस्या:शब्यथमादशादात ) 
तद्रेतःसेकात्प्राडनिठ्ताद्रटव्यम्‌ पाराशराप। वदाग्राह एवासुक्ता त्वाव 
ध्वावळाङ्गयात्‌ कृत्वासांतपनंकृच्छशद्भत्पाराशरो्रवात्‌ १ इच्छयाजळचा 
त तस्याःपतल्यमेवप्रायाइ्चत्तस तदाहतुःशखालाखता । इच्छयाव्यानचा 
रिणींपरढारेषपसोविहेतंताकारयादात आगरा: | व्रतयञ्चादतप॒सापातत 
स्रानपवणात्‌ तचापिकारयन्मूढापात [सिवनास्यियामात आसंवनादात 
पदच्छेदः तञ्चकामतः अ्रकामतस्वाहसरवत्तः॥ ब्राह्मण्यकामाइच्छच्त्क्षान 
यवेश्यमेववा गोमत्रयावकेभासाततददाचावशुद्यांते ) ब्राह्मण्याशद्र सप 
केकथाचित्समपागते चांद्रायणंनशाद:स्यातत्तर्‍्या पावनस्म्टतामात २ 
कों परुष तल्यही प्रायश्रित्तह ॥ तिसीको शख और लिखित कहतेह इच्छीत इच्छा कक जा 
यभिचारिणी ख्रोहें तिसने और परखोविष पुरुषका जा प्रायाश्वत्तह सोकरवाव॥ आगिरा जाक 
हतेहें ब्रतमिति घरुषांको पतित स्त्रोके सेवते जोव्रत कयाडे सा पातत पुरुष च सेवनवाली 
खोनू करवावे आसेबनात्‌ एह पदच्छद करणा सो एह इच्छा कके करण विष जाना ) 
च्छातें विना क्षत्री वा वेश्य 
स्‌ महीना वा अर्घ महीना भक्षण करणएत 
साथ गमन करे तां गोमूत्र कर्के युक्त जो यव उ बी. 
य गमन होवे तां तिसकों चांद्रायण अतकक शद्धि 
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६५॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र १२ ॥ टी० भा० ॥ 


र शूलपाणिजीकहतेह कि एह नहि इच्छावाली खीके विपर्याविर्षे जानणा और संवंनोळे 
बाक्यविषं मासात्‌ इसकके वैरय जानणा शरीर क्षत्रीविषे झद्धजानशा एहपूर्वोक्तहि अहे और 
होनवशककभोगी जोखीसा सागसयाग्यह एहपाछकपाइ तिसावष वासष्टक्रापेजीविदाषक हत 
चतस्रहाति चार खियाँ यागएँ याग्यहैं एक शिष्य साथ गमन करण वाली और दूसरी गुरु साथ 
गमन करण वाली और तीसरी पतिमारण वाली आर बिशेष कर्के ज्जागेत साथ गमन करण 
बाही ' श्रव ितिशव्का त अ ह Rap शाजिया वात्राह्मलीरह 
और वेश्यके घरमे क्षत्रियाणी वा ब्राह्मणी रहे अर क्षत्रीक घर मे ब्राह्मणी रहे इन छे६ तें जो 
२५,400 ज्ञागितह तिस गद यर करसवालळी एहि चार त्यागणेयोग्यहें होर नहि इसके 
[वष विशेष विधानते परित्याग क्या घरते निकाल देणा हि जानणा 'प्रोरके विषे अतिशयकर्के 
शलपाणिस्तुतनिच्छर्तातिविषयमेतदिति मासादितिवेशये क्षात्रेयेत्वधीम 
त पूवहानवणापभक्तात्याज्येत्यक्ततत्रावेशोषमाह वासष्ठः | चतस्त्रस्तपार 
ब्याज्यागशप्यगाशरुगाचया पातश्चषाचावशपएजागतांपगताचयति १॥ 
जगतः शातलामजः श्रत्रचविशेषविधानात्‌ परित्यागो शहा्रिर्वासनमेव | 
न्यत वत्रदुराख्रयभत्तानरुध्यादेकवड्मनीतिमनक्तानिरोध ॥ या 
शवल्क्याप । हतावकारामाळनापडमातरोपजीविनीं पारभतासधः्शय्यां 


वासयद्याभचारणीामाति॥ १ ॥ त्रत्र वासनवराग्यजननाथमसव यत्त चत 


।वशातमत। ख्राणानास्तपारत्याग निह्यहत्यादाभावना तञ्रापण्हमध्यंतु 


नायाइचत्तानकारयेत ॥ १ परित्यक्ताचरेत्पार्पवहवट्पवोपिकिंचन तत्पा | |, 
पशतधानूत्वावाधवानपिगच्छतीति ॥ २ ॥ तद्गमीनत्पातिपरम § 


दाप वाळ ने पति 

प वारा स्री ति एक घरमे रोक कके प्रायश्चित्त करवाते एइ मनुका कयाहोया निराधह । 
उ | 

तार याज्ञवल्क्य जी भी क तह हतात दरह "अधिकार जिसका ओर मलीन वस्रं वाली और ' | 


अत माशा त जीविका करण वाली और तिरस्कतकीती होइ और पथ्वीमे शयन करण बाला 


6 804 | 
उषा व्याभचारिणी स्री तू वासनमात्र करवावे १ परत इसके विषे वासन विरक्तताके उपध = 


करण वास्त जानणा ॥ श्रव इसस कुळ विलक्षण दख 


यत्त्विति जो चताविशातिमत विष 


क 
आ है के खोणामितति बरह्महत्यादितं विना खीयांका परित्याग नाइँ है तिसके विषे भी घरके | 


` मध्य वि दु ऱ्या 
सं विषे पायश्चिचनू करवावे १ क्योकि त्यागी होई खी योडा वा वहत पापकरे ताँ सो पाप |. 
। १०० प्रकारका हो कके वधुआंकों प्राप्त | 


वा त तगर्भक न 
उत्पन्न हारम जानणं योग्यहै | दावाह २ सा एह चतावशातका म 
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॥ आरणवार कारित प्रायश्चिच मागः ॥प्र० १२ ॥ टी० भा०॥ ६१ 


तादात सा व्याभचारिणो गर्भकके युक होते तां तिसकायागपराशरजी कहतेहर ॥ जारेणेति 
जकर स्त्रा जार कक गभका उत्पन्न करे पतिक्रे मत हांआं अथवा पतिके ब्वक्त क्या 
प्रकट पास हाया श्रथवा पातक गायां हाआं ता तिस स्री कों ट्सर दश पवष त्याग 
दव कसा ह साखा पाततह आर पाप करण वाला ह ॥ अर्थकों स्पष्ट कर्क कहतेहें कि 
अपरंराष्ट्र इसक कर्या होआं घरते निकाल देणा जाणीदा है इसी कारणतें चतर्विशाति मत 
विषं कहतेह चतस्रहाति पतित होआं भी चार सिया त्यागण योग्यं चाडाळक साथ गमन 
करए वाळा आर पातक मारणवाली और यति साय क्यासन्यासी साथवा पर्रसाथगमन करण 
5] १ ह विवे शिष्यादिसाय गमन करण वाळायाँका त्याग गर्भ [वषय बष जानणा ॥ 
इसामं आर वचनहे व्याभिचारादिति व्यभिचारत ऋतविं शुद्धि हातीहे और गर्भ विष 
तद्युक्तायार्तुपारत्यागमाह ॥ पराशरः ॥ जारणजनयंद्रभम्ृतेव्यक्तेगते 
पता ताव्यजद्परराट्रपाततांपापकारिणीमिति ॥ 3 ॥ अपरराष् त्यक्ते 
ग्ह्यानिष्कासनगम्यते अतएवचतर्विशतिमते॥ चतस्त्रएवसत्याज्याःपतने 
सत्यापास्त्रयः श्वपाकापहता यातुभचप्नायातपुत्रगाते ॥ १ ॥ ्रत्राशाष्य 
गादानात्यागागमावेषयएव ॥ व्यानचाराटृताशाद्धगभत्यागाविधीयते ग 
नभत्वधादाचतथामहतिपातकइति याज्ञवरक्याक्तः । गमः शद्रादिकृत 
ब्राह्मणक्षनियविशांभाया:शद्रेणसंगता अ्त्रजातावशुद्धयात त्रायाश्चचे 
नतनरा झते वसिष्स्मरणा त्‌ शूद्र महणप्रावलांमजांपलक्षणाथम्‌ नतत्रव 
एकव्यारत्यथम ॥ तनाइष्यगागुरुगयारापेत्रवाएक प्रवेशनत्यागःत्रयं 
चत्यागानगभनमात्रोर्केतप्रसवमात्र इतितरामाएंका: ॥ अ्रवमवामित्राया 
मादवाचाव्याणाव 


त्या 
आ विधान कियाहे गर्भ विषे ःप्रोर पतिके वधादि विषे तेसै हि वडें पापके विषे त्यागहै १ 


मा क डाक्तत त्यागका अथ किहाहे परंत जिसगर्भके दोषकक त्यागीहे सोगर्म 

इस तक नल हाआ जानणा इसमे वचन कहीदाह ब्राह्मण इति इसत लेकर वसिष्ठस्मरणात्‌ 

` उपलक्षण क्य लिखवाहडस विषे झाद्रहण प्रातिलोमज जो पिछे कयहै तिसके 

पिर त ० ओर ब्रस बएंकी व्यावातिवास्तेनाहहे तिस कर्के एहवात सिद्ध होंई कि 

होए आ करण वालो और गरु साथगमन करण वाली ख्रीकी आव वर्ण विषें हि स्थि 

कोका मत याहे तथापि इह सागगर्भमाञ्रविषेनाहँहै किंतु प्रसूतिमात्रविषे हैं एह प्रामारी 
रै एह अभिप्राय माधवाचाय्यॉका है 
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te 


अनिल 


६२ ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तभागः॥ घ्र०१२॥ टो० भा०॥ 


न्वेति और याग शब्द कर्के व्यवहार तिसखो साथ नहिं करणा एही कया हे कोई घरे. 
निकालनेका नाम याग नहि एह मिताक्षरा म कया ह ॥ तप्रव खोको मनके पापका और बा 

दै शोके पापका प्रायाश्रत वासेष्टस्मातिसै कहतेह मानसात मनकक पातक मारणे विष जाय 
रात्रि यवोका काडा श्रोर क्षीरोइनका भाजन कर तत्रॉर पृथ्वा [वष शयन कर आर अयरा 

डात उपरंत्र जळ विषे डुव्व कर्के गायत्रीको चारमालाका ।शर वप हवन कर ता पात्र 

ती है एह जाणीदाहे परंतु जिसकर्के हवन करणाह सा द्रव्य नाइ लखया सा इसप्रकरणस 

जलहि प्रतीतहंदाहै अथवा घत कर्के हवन करे श्र चार माळा तक श्वासराचे नाह हुदा इस 

कर्के जाणोदाहे कि श्वास संचार रक्षकर निम हावे शार हवनाद टूसरस करावे 
ापजलमे निम्नरहे इतनाभी विचारकरणा ॥ व्भिचार नाम मारणकाह वासाक पाप 


व्यवहारनिरोधएवस्याग शब्देनोक्तो नतु एहान्निवासनमपीतिमिताक्षरा ॥ 
मानसवाचिकयो: प्रायश्चित्तंवसिऽस्मरशे।मनसाभचुरामचारात्ररात्रयावक 
क्षारोदनंवाभजानाञ्रधः शयीत ऊध्यैत्रिरात्रादप्सानमञ्चायाःसाविञ्याचतु 
भिरए्शते:डिरोभिजह यात्पताभवतीतिविज्ञायवे श्राभेचाराहसा बाक्स 
वेधएतदेवमासंचरितवा ऊध्वमासादप्सुमञ्नायाःसावित्र्याचताभरए्शत 
शिरोभिजहयादिति ॥ त्रष्टाघिकंशतमषशर्ततश्चताभःशराःसःगशारसा 
त्यथः ॥ इदंच मानसिकव्यवहारित्रायद्चित्तं रजोदशनादवाग्व्यवहायत्व 
सेडये ॥ रजोदशनेत साते तेनेवशादिः। तथाचमनः । म्हत्तायःशोष्यतंशा 
ध्येनदोवेगन शुद्धयति ॥ रजसास्रीमनोदुष्टासंन्यासेनद्विजोत्तमइति *॥ 
इ।तस्राव्यमिचारेप्रायाश्चित्तम॥ &% ॥ 


विषें इसी व्रतको महीना रोज करे महीनेते उपरंत जळविषे गायत्रीकी चारमा | | 
कर्दै विषं हबन करावे भ्रां तें अ्रधिक सो १०० नं ग्रष्टशत कहतेहें तिनां चऊ छ. । १ 
विध हवन करे एह मनके व्यभिचार विष प्रावश्रित्तहै परंत रज देखणंते उरे व्यवहार्य ल 


सिद्ध वास्तहं ॥ और रजदेखण विष तिसी रजकके शुद्धि होतीहै॥ तेसेही मनुजाक तेह मांद 3 
शोधने योग्य जो वस्तु सो मत्तिका और जळकरके शुद्ध होतीहे और नदी वेगकक ड २ 
अर दुष्हमन जिसका ऐसी स्री रजकर्के शुद्ध होतीहे श्प्रोर हिज संन्यास कर्के शुड हाता 


एह्‌ याक व्याभिचारका प्रायश्चिच कया हे ॥ ई ॥ वि 


३८ 


द्र 


७0 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०१ २॥टी० भा०॥ ६३ 


अव पशु गमन विषे शाख और लिखित कहतेंहे तियगिति गौके विना और पशयानिविवे गमन 
करें ता सचळ रनानकक घासकाभार गोश्राँको देते तां शद्धहोताहै॥ एहि पराशरजी कहतेहैं माइ 
घीति मां छ ज्याया दतक साथ गमनकरे तां दिनरात्रके बतकर्के शुद्ध होता पःत एड नहिं 
कामना कक काताहात तिसमे जानणा॥ और कामनाकर्के करण वालेविपे जावालो जी कहतेहैं 
इतरेषामिति श्र पशुर्योविषे गमनकरे तां कुच्छूत्रतकाएकपाद ब्रतकरे॥ उसीमे कामनाकके बहुत 
अभ्यास विष सवत्तजा कहतह पाश्वाति पशु और वेश्याके गमनविषे प्राजापय वतकरे ॥ कत्तीके 
[य गमन करण विष विशष चतुावशाते मत विषे कहतेहें शुनीमिति कत्तीके साथ हिज गमन 


करे तां अतिरुच्छु त्रतकक शुद्दहाताह ॥ अब जो गोत्तमजीने कयाहे सो कहंतहें अमानपीष्विति 


अथपशुगमनेशंखालेखितो॥ तिथेग्योनिपुगोवर्भसचेळस्नातायवसभारंद 
द्यातू ॥ पाराशरः ॥ महिष्युणीखरीगामीत्वहोरात्रेणशत्यति इदमकामत 
कामतस्त ॥ जावाछः॥ इतरपापशनातकृच्छपादावंशांधनामाते कामतो 
ऽभ्यासं सवतः ॥ पशवश्याभगसनभ्राजापत्यावंधायतइात ॥ शनागमने 
वशषश्चतावशातमत॥ शनाचवाद्देजागत्वा्रातकृच्छंसमाचरेोटिति ॥ यच 
गातमः ॥ अ्रमानषाषगोवजस्त्रीषगमने कष्माडघतहामड्डाते तदकाम 
कामसकृद्भ्यासप्वष्टावंशव्यष्ॉचरसहस्रादसंखू्ययायोज्यम ॥ अथगा 
गमने ॥ पराशरः ॥ गोंगामीचत्रिरात्रेणगामेकांव्रह्मणेद्यात्‌ इदमका 
मतः सहझृद्गमने कामतोविष्णः ॥ गोब्रतंगोंगमनेच ॥ कामतोऽभ्यासेतञं 
खादाखता ॥ गोष्ववकाण:सवत्सर प्राजापत्यचरादोते 9 
गौके विना पशुयोनिकी ख्रीविर्ष गमन कोते होयां कूष्मांड मंत्रो ककें घतका हवनकरे सो एह 
नाइ इच्छाते करणविष श्रष्टाविशति संख्याकर्के जोडनेयाग्यहे ॥ इच्छाकर्के करणंविषें अछोत्तर 
सहस्र संख्या कर्क जांडना ॥ एकवार गमन [वष अछषा वशात जाडना ॥ आर वहुत आभ्यात 
विष श्रष्टोत्तर सहस्र जोड कर्के हवन करणा ॥ अव गोके साथ गमन करणें विषें प्रायश्रित्त 
रजी कहतेहें गविति गौके साथ गमन करण वाला त्रय रात्रि त्रतकर्के एक गा त्राह्मसके. 
ताड देवे तथापि एइ नहि इच्छातें एकवार गमनविर्षै जानणा ॥ इच्छातें करणें विषे विष्णुजी 
कहतेहे गाब्रतामाति गोके गमनविर्षे भी जोगो घातकावतहै सो करे अवइसमे वहुवार इच्छाते 


~ 
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वाड ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ज० १२॥ टा० भा० 0 * 


नोगातमजीने कयाहे सो कहतेंह गवीति गाक गमनविर्षे गुरु तल्पके तुल्यप्रायश्रित्त करणा सो. 
एह ज्ञानतें जन्मसै लेकर बहुत अभ्यास विष जानणा एह परस्त्री व्यभिचारका प्रायश्चित्त परा. 
॥ होया 88 इसतें उपरंत आत्मविक्रयक पायास कहंतहें तत्रेति तिस विषे सामान्य प्रायश्चित्त 
जो पाज्ञबल्क्घनँ ( उपपातक शाद्धःस्यादेवंचांद्रापणनतु ) इसादि पाछि कथन कोत्तहोए चार हैं 
-परथबा तिनांके तुल्य मनुजीनेकहे होएहें सो यथा प्रकार जाडन याग्यह अधथात्‌ जसा पाष होबे 
तेसाही ब्रत जोडते योग्यै ॥ सो अयाज्य संयाज्य प्रकरण विष कहह ॥ झुछक शर कहते 
कि याज्ञवल्क्यकी उपपातक गणना विषे व्यसनतें उपरंत श्ात्मावकय प्रतिपादन कोता है 
तिसका प्रायश्चित्त संकदपुराएके पाताळखण्डसं कहतेहे पानामात मांदेरा पान करणा १ और 


यत्तगोत्तमः गविगरुतल्पसम इति तदज्ञानादाजन्माभ्यास इातपारदा 
य्यैम ३ && एतदनंतरमात्मविक्रयः॥ तत्र सामान्यप्रायश्चित्तान याज्ञव 
ल्क्योक्तानिचत्वारि ॥ तत्समानि मानवीयानि वा यथायर्थयाज्यान 
तानिचायाज्यसंयाज्यप्रकरणप्रोक्तानि किंच याज्ञवल्क्थापपातकणण. 
नायांव्यसनान्यास्मविक्रय इतिव्यसनोत्तरमात्मविक्रयः भातिपादत:। 
तत्रायाश्चित्तं स्कंदपुराण पाताळखणएडे॥ पानमक्षःख्रियश्चवस्टगयाचाओ 
दंडनम्‌ ्रतीवपरुषवाक्यसवेस्वदानमेवच १ एतानिसक्तव्यसनान ७॥ 
 अथापराणिसक्तव्यसनानि अ्ररतंगघपष्पाणांसेवनदोषचारिणाम्‌ ऋण | 
कृत्वावृतंपीत्वा प्रत्यहभोजनेस्एहा स्वेकिंचनपएंकृत्वाऋणंछत्वाब्रतंचरेत १ | 


८ / 

थांड ई 

श्रा खेळना २ और परखौका सेवणा ३ और मृगया क्यावहुताशिकार खेलना ४ शीर डो | 

नका | 

पापधवहुनदड दणा ५ ५ आर बहुतकठार वचनवोलणा ६ ऋर कुटुंबदे होत्या २ स हि १ जय 

दानकरणा ७ एह सत्तव्यसनकहेहें ॥ १ ॥ अव और सचन्यसनकहतेहैँ अनुतमिति शूठ त या | 

गधपुष्पाका सवणा २ आर दोष वाळे पुरुषका अर्थात्‌ मदिरापानी वेश्यागामा त्यावर च्छा | 

| सेवणा ३ और ऋण उठाय कर्के घृत पोणा ४ और निद्यंप्रति नवीन पदार्थ खाएका ड्‌ hi f 
णाः |. 
डि करणी ५ श्रीर मेरेको इतना धन देडो में आपका ब्रत करूंगा ऐसा व्यवहार है 
णा रे | जु 
£ और ऋण कर्के ब्रत करणा श्रयांतू ब्रतके उद्यापनादि विषे बहुत घन लगाएा ® 3 
सत्त व्यसनह ॥ १ ॥ | 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र 9२॥ टी० भा०॥ ६५ 


एख्विति इनां व्यसनांके भोगम आसक्त होआ अपएे आपनू वेचकर्के वर्तेगा ॥ आत्माके वेचणे 
का प्रकार कहतेहें वर्पमिति एक वर्ष वा छे महीने भगवानका आराधन करेंगा ऐंसें सविद 
ने कर्के जकर पापवुद्धि वाला पुरुष वर्तन करे ॥ १ ॥ तद निकम जो संध्या वंदनादि 
ओर काम्यकम्मं जो यज्ञादि एह संपूर्ण तिर्साके होतेहे जिसते घन छेकर वनावे आप 
निष्फळ होताहे ॥ २ ॥ श्रव यूतकी निंदाकरतेहँ अग्नाविति अप्निविर्ष दग्ध होवे वा 


जलविषे डुव्ब जावे जो प्रथ्वावष [डंग पडे सो संपूण वस्तु परळाक वास्त हातीह आरञ्चए 
विषं जो धन जावे सो नष्ट हांताह श्रथातू फर कदाचत्‌ प्राप्त नहा दुदाह ॥ २ ॥ सा पापा 


एपभोगासक्त: स्वात्मानंविक्रयित्वावत्तयेत्‌ ॥ वपवाथतददवाभगवदाराध 
नंचरे इतीवसंविदंकृत्वावत्तयेद्यादिपापधीः १ निव्यकम्माशिकाम्यान 
इष्टापृत्तीदिकानिच सर्वेतत्रेवभवतिस्वयरवनिष्फलोभवत्‌ २ श्रम्रादग्धजल 
मञ्भमो निपतितंचयत।तत्सवेपरलोकायद्यतेनष्टविनश्यति ३ पाततःसभव 
' त्पापीभ्षेशाद्योर्नित्यकर्मणशाम नरकोनियतंवासःपापकारीभवश्यतः ४ तस्यव 
' निष्कृतिदेष्टामनिभिधसिकोॉविदेरिति ५ हिरएयगभश्रातग्रहजआयाश्यत्तव 
त्सँैकयीत तत्तप्रायश्चितंतुळादानादित्रतियहत्रायाश्चततत्रकरणद्रटव्यम्‌ 
इत्यात्मविक्रय प्रायश्चित्तम्‌ ४॥ 2 ॥ अथगुरुमालापंदत्यागन्नावा*वत्तम 


पुरुप नियकम्मीका जो नाह करणा तिंसकर्के पतित हताह आर तिस पाप करण वाळे पुरू 
पका नियम कर्के नरक विषं वास होताह क्याक जिप्तकारणतें उह पापकाराह ४ परत तिस 
घृरुषके भी घम्मके जानण वाले सनियोने पापक टर करणका उपाय देखयाह ॥ न ॥ दि 
खाईदाहे हिरण्येति हिरण्यगर्भके दानके प्रातप्रहक। न्याईँ प्रायाश्वत्त इसका हक 
प्रायश्चित तुळादानादि प्रतिप्रहके प्रायश्चित्त प्रकरण वि देखणे योग्यह र ण्‌ जेल के. 
यका प्रायश्चित्त कया है ॥ है ॥ अव गुरु और माता झा: पिताके याग वि 
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जि 


६६॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र १२॥ टी० भा० ॥ 


एतदिति इनांके याग करणवालेको पंक्तिरहित पुरुषोंविषे पढ कर्के मनुजी कहतेहैं षेति षष्ठ 
काल विषे महीना पर्य्मैत भोजन करे क्या छेमे काळविषे भोजनकरे इसका अथ आगे आवेगा 
आर संहिताका जप करे और नित्य शाकलमंत्रोंका हवन करे एह अपांक्तय पुरुषोके शुद्धकरणे 
वास्ते कयाहे ॥ इसी श्छोकका अधेस्पष्टकर्के कहतेहँ अपांक्तय जो पतितहे (स्तेनछीवा) इत्यादि 
एकाक कर्के कहे होए सो और विशेषते नहिं दिखायाह प्रायाश्रेत्त जिनांकों तिनांकों 
महीना पथ्येत त्रयदिन जलपान कर्के तीसरे दिनविष सायं काल भोजन करे और बेदसहिता 


~ hohe Taps 


का नप करे॥ हवनके मत्रदखाइदेहँ देवेति ( देवरुतस्वेनसो पअ्वयजनमसी ) इत्यादि अह 


एतच्चापांक्तेयमध्यपठिखाप्राहमनुः षष्ान्नकातामासंसहिताजपएवहि॥ ' 
होमश्चशाकलोनित्यमपांक्तधानांविशोधनमितित्रस्यार्थः प्रपांक्तथायेपतिताः ' | 
स्तनपाततङङोवाइव्यादिनोक्तास्तषांविशषतोऽनुपदिष्टप्रायाश्चेत्तानांमासं त्य 
हमपाभुच्काठतीयहनिसायंभोजनं वेदसंहिताजपोदेवकृतस्येनसो श्रवयज 
नमसात्याद्नाउद्रात्राऽएमिमत्रेहामःप्रस्येकंकार्यः एतत्समद्दिष्टपापशोधन 
म्‌ पशन्नकारतायामयर्माभिप्रायः । सायंप्रातह्विजातीनाम शनंमनिनोदितम्‌ 
` भानमध्यनभाक्तव्यं यामयुग्भनलंघयेदित्यक्त प्रतिदिनभाजनह्यनियमेन 
द्तायादनात्तराइभोजनकालः ॥ जळपानंतुप्रातदिनकमेवेतिवोध्यम्‌ ॥ 


किक एक एक का हवन करे एह पापशाधनका प्रकार कियाहे और षष्ठान्नकालता 

९ हभप्राहे कि दविजातियांको सायंकाल प्रातःकाल सनियाँनें भोजन कॅ | 
EE क ग कर और दोप्रहर न ळंघनकरे अथात्‌ दो प्रहरके ० हि § 
तीशे उसा कहा जो नित्यंप्रति दों वार भोजनका नियम तिस * 
| "७ उपराद्ध विर्षे भोजनका काल आवता है इसीकों पषष्ठान्रकालता कहतेहै औँ | | 
जलपान जो हे सो प्रतिदिन करणा एइ जान गवर र 
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अ... कारित प्रायोश्चित्त भागः॥ प्रर १२॥ टी० भा2॥ ६७ 


क्पांकेयाइति अपांक्तेयनी तिसीविषे जानएँयोग्यहँ | जेडेब्राह्मण चोर और पतित श्र नपुंसक 
और नास्तिक हैं तिनां ब्राह्मणांका देवकम्मं पितृकर्भ्म विषे ग्राधिकार नहिं है एह मनुजीन 
कयाहे इसका उपक्रमकके क्या श्रारंभकर्केकहतेहें कारणत विनाही माता पिता और गुरु क 
सागणे वाला जो ब्रा्मपा सोभी हव्य कव्यते वाहर है अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रायश्चित्त इसते 
कराणा चाहिए और एहि प्रायाश्चेच भाय्यांके याग विषभी जानणा और माता जो 

सो संपर्णदोपों वालीभी होवे तांभो नहि यागणी सो सदेव रक्षा करण योग्य एह नागेशका 
वाक्‍्यदडै एह मातापिता गुरुके यागविषे प्रायश्चित समातहोयाहँ £ अव स्वाध्यायआश्नपुत्रक 
यागका प्रायश्रित्तकहतेहैं (प्रष्ण) वेदकाविस्मरणतो त्रह्महत्याके तुल्याकिहाहे सोउसका प्रायाश्रच 


ऋपक्ितियाअपितत्रेव । येस्तेनपतितछीवायेचनास्तिकदत्तयः तान्हव्यक 
ठययोर्विप्राननहोन्मनरत्रवीदित्युपक्रम्य त्रकारणपारित्यक्तामातापित्रा 
गेरोस्तथेत्यादिना मार्यात्यागेप्येवम्‌ मातुरुतुसर्वदोपिप्यत्याज्यतव सवथा 
रक्षणायत्वादितिनागेशः इतिग॒रुमाठपित्त्यागप्रा ॐ 9 अ्थस्वाध्यायानि 
सतत्यागप्रायाश्वित्तम ॥ अऋधीतस्यचनाशनमितिब्रह्महव्यासमत्वनकथन 
तव्यसनासक्तथात्यागेवोध्यम शाख्रश्रवणव्याकुलतयाव्यागतु मासका 
दपपातकप्रायश्चित्तानिशक्त्याद्यपंक्षयायोज्यानि ॥ यत्तुवासण्स्मरण॥ ब्र 
झो जझिता कृच्छं “द्वादशरात्रं चारित्वा पुनरुपयुजीत वेदमाचाय्यादात 
तदत्यंतापद्विषयमितिमिताक्षरा ॥ 


है इसकाउत्तरकहतेहैँ अ्रधीतस्वेति पढे हॉएवेद का 
ब्यसनकी आसाकि कर्क होवे तां 
श्रवण कर्के जोव्यकुलताक्या 


शप्रनुपातकमें आवंगा इसमेक्याटखय 
भुळाणा एह पिच्छे ब्रह्महत्याके तुल्य कहाह सो इला 
` तिसविषे जानणा सो एह अनुपातको में गिएयाहे और शाखी र 
न्यायादि झाख्रके अभ्यासमें जो खचितहाए सा उपपातकह तिस विष To 
उपपातकका प्रायाश्रत कियाह साई तिनांनं शक्त्यादंका त्रप्रपक्षा कक eS ॥ आर 
इससे विलक्षण जां वसिष्ठ स्मातिमं कहाहै सो कहतेह हात बैद भळाणवबाळा वारां १२ रात्रि 
का छ्च्छ ब्रत कर्के फेर श्राचाम्य त बेद ने पढ सा एह अत्यत ब्रापातातषं जानणा एह [मता 


क्षरामें कयाहे 
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६८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भाग:॥ प्र० १२ छ | टी० भा०॥ 


प्रव अआग्नित्याग रूप उपपातकका प्रायश्चित्त कहतेहें तिसमें मनुजीका वचनहैं अग्नीति इच्छाकके | 
'पापकरण वाला जो ब्राह्मण सो आमैहोत्रविषे भ््नियांका एक महीना स्यागकरे तां चांद्रायणब्त | 
करके शुद्ध होताहै पापकास्वरूपकहतेहेकि सो अम्नित्यांगरूपपाप यजमानहत्याके तुल्य हाताह + 
तैसेंही थरतिमें कहाहे जो पुरुष अञ्चिकात्याग करताहै सो देवतयांको यजमान हत्याके तुल्य प्रतीत 
हुंदाहे परेतु एह इच्छातें करण वाले विषे जानणा॥ और जोहारीतजीनेकयाहै सोकहतेहे संवत्स 
रइति जेकर अम्निहोत्री 'प्रभिहोत्र नूं वर्ष रोज त्यागे तां चांद्रायण ब्रत कर्के फेर्प्रश्नि स्थापन करे 
आर दोवष त्यागेतां सोमायनओर चांद्रायण ब्रतकोंकरे सोमायन औरचांद्रायणकाभेद ब्रतप्रकरण 


विषे देखणा और त्रयवर्ष साग तां वर्ष पय्यैत छच्छू व्रत कर्के फेर अग्नि स्थापन करेतांशदहंदाहै 


आम्नत्यागसनु: । ञाझेहानिे$पावेड्याझीन त्राह्मणःकामकारकः चांद्रायएं 
परन्मासवारहत्यासमाहतत्‌ । १। अपावंद्य त्वकत्वा वीरोयजमान:मास 
सपविद्यत्यन्वयः ॥ तथाचश्रातेः ॥ वीरहावाएपदेवानांभवतिथो5भिमदास 
सत शत इदचकामतः । यत्तुहारी त:। संवत्सरो स न्ने ऽश्चिहोत्रेचांद्रायणंकृव्वा 
उनरादध्यात्‌ हिवपात्सने सोमायनचांद्रायणेकयोत त्रिवषोत्सत्ते संव 
तसरकच्छूसभ्यस्यपुनरादध्यादिति तदकामतोज्ञेयम ॥ शंखस्त वर्षोत्सादे 
गाढानमऱ्यांधेकमाह । अग्न्युत्सादी संवत्सरंप्राजापत्यंचरेद्रांचदव्यादिति 
वशुराप वंदाग्न्युत्सादीत्रिषवणस््राय्यध 'शायासवत्सरभक्षेणवत्तयादात 
कामतस्बतान्येवस्वस्वविषयेद्विगुणानि ॥ 


परतु साएह नाहं इच्छात करणं विषे 


जानणा शखजी कुछ पर्वोकसँ विलक्षण कहतेहें वर्षेति वष 
रोज यागणं विषे चांद्रायण कर्के गो क र 


दान अधिक करें अथात्‌ अग्निके सागण वाला पुरुष एक 


वपका प्राजापस ब्रत कर्के पाळे गोदान करे ॥ विष्णजी कहतेहें वेदेति वेद और रे 
के सागर वाला पुरुष अयकांल स्नान करें और पथ्वी में शयन करे और वर्ष पर्थ्यत भिक्षाक 
व्र कक उपजीविका करे तदश हुदाह परत एभी इसमेजान्रणाकिङइनांतंडच्छात जकर याग दर्व EE 
` पा्चपण श्रपणं विषय विषे दिगुण व्रत करण योग्यहै ॥ जैसे एकवर्ष अग्नेके त्यागण वाेकी | 


दा वषका प्राजापस्य और दो मौका दानकरणा उचितहै असे श्रारभी जानळेणा ॥ 


_CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ श्रीरणवीर कारिते प्रायश्चित्त माग:॥प्र०१२॥ टी० मा०॥ ६९ 


= 


जो वसिष्ट जीने कया हँ सो कहतेहेँ यद्दति जो पुरुष अ्लियां न॑ त्याग सो वासं १२ रात्रिका 
च्छु ब्रत कक फर झआज्ञ स्थापन करे किन्हाअग्रियांके त्यागविषे एहप्रायश्चित्तद तिनको जना 
तह अम्नानात खानभया जा दाक्षणाय्चे आर गाहपत्य आ्रहवरनीय ग्रवसथ्य ओर सभ्य इनार्ष 
तां नू त्याग देवे तां पूर्वोक्त त्रतकरे इसमे दाद शगत्रथहण उत्तमकालादिकी अपेक्षा कर्के प्राजा 
पत्वादि जा गुरु लघु क्च्छू इनांकी प्रात्ति वास्तटे इसजगा उत्तम काल नाम एक ऋतका और 
तिसते अधिककाह तिसविषे दो महीन यागे तां प्राजापय व्रत करे और चार महीने सागे 
तां अतिछच्छु बत करे और छै ६ महीने त्यागे तां पराक ब्रत करे ॥ और ६ महीने उपरत 
योगीश्वरोंनें कहे होए जो उपपातकम सामान्य प्रायश्चित्त सो कालादियॉकी अपेक्षा कके 
जोडने योग्यहें एहमिताक्षरामें कयाहे परतु एह नास्तिक वुद्धितें त्याग विषे जानणा तैसे हिं 
यत्तवासेणः । योद्लीनपविद्येत्सकृच्छद्वाद शरात्रचरित्वापनराधानंकारयोादिति 
््नीन्‌दक्षेणाश्चिगाहपत्याहवनीयावसथ्यसभ्यान्‌ अपविश्येत्परित्यजे त्‌ 
हाढशरात्रग्रहणमत्तमकालापेक्षया प्राजापत्यादिगरुलघक्च्छाणां प्राप्त्य 
थ तत्रवासह्नरयशाजापत्यवासचतरथ5 तहूच्छ:परणमासात्सन्नपराकः पण 
सासाद्व्ययागाश्वराक्तान्दपपातकसामान्यप्रायाश्वत्तान काछायपक्षया 
याज्यानातासताक्षरा एतच्च नास्तक्थात्यागझयम तथाचव्याध्रः॥ मासठ 
यतयावान्हत्यजदवसमाचरत्‌ नास्तक्यात्कृच्छमकदुहामद्रन्यद दातच 3 
हामद्रव्ययावव्काळहामांनकृतस्तावद्दानपयाघषन तथाभरहाजग्ह्ा ॥ याव 
त्काळनहोनोस्यात्तावहव्यमशषर्तः तदानचवावत्रभ्यायथाहामस्तथवंचात 3 
जातकण्योंपि अतीतकाळंजहयाढप्रोविप्रायवास्वयम्‌ दद्याडेदविदेसम्यक्र 
. स्वाधानंपनदिजइति १ इद चहोमद्रव्यदानंस्सात्ताञ्चिव्यागांवेषयानातमाधव 
व्याघ्र ऋषि जी कहतेंहैं मासद्दयमिति दो महीना जो पुरुष अग्निकोत्याग देवे नास्तिकवाद्व 
एक रच्ळत्रत करे आर हे।मद्र॒व्यका दान करे १ अरव हाम द्रव्यकाारमाण कहतह [क जतना 


काळ होम न कीता होवे तितनां हि होम परिपूर्णजानणा जस दामहानं हाम जद नाइ काता ता 


जितना घृतादि उसमें ळगाणाथा उतना घतादि ब्राह्मणकेतांड दकर प्रायाश्चत्तरकर ता शुबहाताह्‌ 
तेसहि भरह्वाजका वणाया जो गह्यसत्र तिसमे कहतेहै यावादोति जितना काल हवन न करे 
तितनां हि संपणं द्रव्य बाह्मणको देदेवे जैसा होमह तेसा हि दानह १ जातूकल्य जाभा 
कहतेहे प्रतीति अप्रतीत काल में असिविर्ष हवन करें वा वेदक जानण बाळ ब्राह्मणताड हाम 


जानणा एह माधवजीने कया है 
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द्रव्य देडेवे फेर द्विज अग्नि रथापनकरे परंतु एह होमद्रव्यकादान स्मार्त आझेके त्याग विषे 


ss 
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गा 


७० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र २१२ ॥ टो? भा०॥ 


उभेति श्रोत और स्मात्तश्रम्रिकेत्यागविषशी एहयुक्त है एहत्रथयथासाग्य पतात एहभी! 

कामतहै और अपणाभी मतहे । | अब आर इसम विशषहे मासेति चार महीने प्रन्ने यागात्रिषे 
माधवजीकहतेहें ॥ चेति संपूर्ण चारमहीनें आमके त्यागविष अतिङच्छू बत करे ताँ तिस पाप 
ते रहित हाताह १ जेकर छे ६ महीनेत्याग करे तां पराकब्रतकके शुद्ध होताहे इसते उपरंत 
यागकर्के रहे तां वष पर्स्यत पयोत्रत करं अथाष वषपथ्यत पारासत टूयपान करतारह ॥ जसा 
उशनाजी कहतेहें पाडिति छेद महीने जो अझ्नि त्याग करे सो पराक ब्रत कर्के शुद्ध होताहै 
और छे महीने ते उपंत त्याग कर रहे तां सावधान होकर एक महीना एक वर्ष 
पर्थ्येत पयो ब्रत करे ॥ कोतिहें बत जिनॉने ऐसे मुनियोंने एह कयाहे ॥.१ ॥ छे ६ 


उभयत्यागेऽपियक्तमितित्‌प्रतिभाति मासचतुष्टयत्यागेतुसएव चतुष्टये 
तसपेणमासानांतृहुताशनं व्यक्तातिरुच्छेकुबीत ततःपापात््रमुच्यते १ 
पएमासत्यागेपराकः ॥ अतऊध्वेमब्द प्येतंपयोब्रतस्‌ ॥ यथाहोशनाः 
एएमासांस्त्यजतेयोवेपराकंतुसमाचरेत्‌ ॥ ऊध्वपयोब्रतं कुर्वान्मासमेकं 
समाहितः ॥ वरषपय्यैतमेवाहुमुंनयःशंसितब्रताः ॥ 9 ॥ मासपट्का दूष्य 
संवस्ससंयावतयाज्ञवक्योक्तान्युपपातकसामान्यप्रायाश्चिचानिजाति शाक्ते 
गुणायपेक्षयायोजनीयानि संवत्सरादूध्वसवत्सरानेतरमपित्यांगमनूक्ते 
देमासिकत्रेमासिके कालाल्पस्वमहच्वापेक्षयायोज्ये ॥ एतदपिनास्तिक्य 
त्यागावेषयम्‌ ॥ प्रमादत्यागेभारद्वाज शृह्योक्ताविदषः ॥ 


महीने तें उषरंत एक वर्ष तक याज्ञवल्क्य जीने कहें होए जो उपपातक में सामान्य 
प्रायश्चित्त सो जाति शाके गुणादिकी अपेक्षा कर्क जोडने योग्यहें अर्थात्‌ जातिमें ब्राह्न 
एको पणंब्रत देणा क्षत्रीको एक पाद ऊन देणा वैश्यकों आधा देशा शूद्रको एक पाद 4 
णा वा जैसी शक्ति होवे वैसाहि प्रावश्वित्त करणा और गुणबान्‌ को पूर्ण ब्रत देवे निकी 
आधा दव श्रार वषत उपरंत ग्रा याग रहे ताँ मनके कथन कोते होए जो दा २ महान 
जय महानक ब्रत सो थोडे काळ वा वहुत कालको अप्रैक्षा कर्के जोडने योग्यहैँ अथाव थांड 


कालमें थोडा दो महोनेका व्रत वहुत काळम बहुत अग महीनेका ब्रत करणा परंतु ए ४ | 


नास्तिक वुद्ध त त्याग विषे जानणा ॥ प्रमादत त्यागः विषे भारद्दाजका वणाया जा गर 


` तिसमे विशष कया | EE १ 
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~~ ~ ~ 
| | णव १ 
छिः ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र: 9२॥ टीं० भा०॥ ७१ 
प्रोत नब शान सागणे शिव एक सा १०० प्राणायाम करे रौर बीस २० रात्रि सारणे 
> 
भ उपवासकर दसत उपरत सह ६० रानि तक साग वि उप गन गन ७६७३३8 
हसते उपरत एक वष त्यागणे विषे प्राजापस तत करे दसते उपर वहत काल लिन दोष 
बहुत है अयात वहुत काळ में एहीनत वहत करणा पट हछाल 4 0) 


| 


क 


विषे जानणा एह अपराक मे कयाहे॥ इसी विषयमे स्कटपराण विपे कहतेह [शन 
मिति हे प्रभा जा बाह्मण प्रमाद ते अपनी को त्याग देवे सो व्राह्मण एक सौं १०० 
प्राणायाम आर उपवास बत करे तां शुद्ध होताह १ इच्छाते अश्रिक त्याग विषे भी 
स्कढ उरायतवतत वचन हू दादशेति वारां दिन त्यागे तां तय ३ दिन उपवास ब्रत करे त्री 


राणायामशतमाजरात्रात्‌ ॥ उपवासःस्य [दावझातरात्रात अत 

| व्वयापाररातार स्ारात्रारुपवसेत्‌ ऋ्रतऊध्वमासंवत्सरात्पाजापत्यच 

) रत्‌ अतऊध्यकाठवह त्वदो पवहर्खामाति इदमवकामताग्द्यान्चित्यागद्वत्य 

पराक त्रत्रवावषयस्काढ | हताशनंतय गवः प्रमादात्यजतिप्रभा [णा 

सामरा कय [डु पवासमथापवात १ कामतस्त्यागततत्रव । हाट गाहातक्र 

सत्रयहमपवासः मासातिक्रमेहाद शाहमुपवासः सवत्सरातिक्रमेमासोपवा 

सःपयांमक्षणं बा कष्म्राडामहांमः क्रमणाभयवाते उपवासाञ्चक्तामास 

पर्याभक्षणम सवत्सरानतरमाधंककाला। भक्रमउ भय | मे वि मदनपार 

जात। इदमवचाळस्यनश्राताप्त्यागाष्वाते तथास्मत्यतरे अ्ळस्यनयदा 

| वहानहादशाहेत्यजेत्यभो त्रिरात्रमपवासंचचरेत्पापविशद्वय इति १ इत्य 

हः. द्रित्यागश्रायाश्चत्तम्‌ ॥ ९ । 

| र एक महीना त्याग करे तां वारां १२ दिनका उपवास ब्रत करे ओर एक वष त्याग करें तां 
| एक महीना उपवास व्रत करें वा जळ भक्षण करे और यहेवा देवहंडनामंयादयः कष्मांडमंत्राः 
| | हना मंत्रों करक वन करं अथवा क्रम कक दाना कर॥ जकर उपवास करण का सामथ्य न 
{ हात तां महीनारोज नलभक्षण करे ॥ एक वर्षते उपरंत जो जो अधिक कालका प्रथम क्रम ति 
| / सविषे एह दोबों जानणे॥ मदन पारिजात विषे कहतेहें इदमिति जो कयाइ सो एह आ ३३ 
! | ञ ठस कर्के श्रौत अग्निके त्याग विषे जानणा ॥ तैसे हि और स्मति मे कहतेहें आलस्पेनेति | 
द | भेकर भालस कके अग्निका वारां दिन त्याग करे ताँ अपणे पापको शुद्धि वास्ते त्रय ३ रात्रि 
उपवास बत करे ॥ एह अम्निक्के त्यागका प्रायश्चित समाप्तहोया ७ ॥ ९॥ | 


> 
A 
cers NR त पालक काहा 
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७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२॥ टॉ० भाऽ ॥ 


pee ॥ 


र नतर सत त्यागका प्रायश्चित कहे हि तरप्रत्रेति इसीवष उपपातकशुद्धिःस्ा 
अथेति अभियागते श्र पालक का प्रायश्रित्त कल्पनाके योग्य है ॥ तैसें हिनागेश जी कहते 
तू इत्यादि सामान्य क न करणा वा ऐदवर्य के होयां रक्षा नहि करणी ऐसा जो सुत त्याग 
Fe कने न एक ब्रत करणा ॥ और एभी कियाहि कि सुत त्याग विषं और 
क ता पहीने का गोवध व्रत करे तथापि एह इच्छा तें करण वाले विषे जानणा 

करे तां तिसविषे योगीश्वरजीके कहे होए चार व्रत सा हाक्त्यादका अभक्षा 
क्के ये दो एह मिताक्षरामे कयाहे एह पृत्रत्यागका प्रायश्चित्त समापतहाया १५ छ अब | 
क्‌ 


~~~ 


रिवात्तता ओर परिवेदनादि के प्रायाश्वत्त [वप वासेष्ट का कया हाया वशप कहतह परात 


अयसतव्यागप्रायाश्चत्तम्‌ त्रत्रापपातकशाद स्यादत्यादसामान्यापपा 
तकप्रायाश्चत्तकल्प्यम्‌ तथाचनागरा: । सस्काराद्यकरएरूपावभवसत्व 
रक्षण रूपेचसतत्यागेचांद्रादंष्वकाभात 0 सतत्यागेवपत्यागचत्रमासक 
शावधत्रतेकामतएतत्‌ अकानतर तथांगाश्वरा कत्रतचतष्टयंशत्तयाच्यपं क्या 
याज्यासतासताक्तरा इतिसंतर्त्यागंत्रायाशश्‍चत्तत 4० & अथपाररिावात्तताप 
(श्वदनाद प्रायाश्चेतवासशाभाहतावशव परिविविदानःळछच्छा तेळूच्छा 
चरिव्वातांतस्सदत्वापनानावशीत्‌ ताचवापयच्छ ते॥ पाराव। वेदानःपार 
वेतोच्यंत तस्वरूपपरिगणानायांत्रागक्तमव त्रसाळच्छ तेकच्छू। चार 
सा तस्मेज्येशय तां स्वोढांदत्वा ब्रह्मचयोहत भैक्ष्यवद्वरुपारिभवपारहारा 
 थानवंदयपतरहहा दात 


eS Es ~ द्‌ ~ 0७ ० फर विवाह । ॥ 
पद्टिविविदान रुच्छु और तिकचछू व्रत कर्के तिस खी को वडे जाता काक) य 
गन विवाहे ॥ अव इसाक 
ये तिसद ना विषे पिछ | 
वेदान नाम परिवेता का है तिसका स्वरूप पारगी र इक 

डे | 
कया ॥ है एह रूच्छू और अ्रतिकच्छ व्रतकर्क वडे भ्राताके तांई तिस विवाहिता ख 


~ 


ही न्नर्तिसिकी | 
फर [ववाह कर इस 


दृष्टांत है जसे ब्रह्मचर्यमे इकठा कोता हायाजा सिक्षाका श्र 


प्राज्ञी 
शरुके अनादर कें दर करए वास्ते निवेदन करे गुरु आज्ञा देवे ता अन्न खावे न 


तां नाइ खावे तिसकी न्यांड एह जानणा 
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। श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग; ॥ प्र. 9२॥ टी ० भा०॥ ७३ 


कामिति किसनू विवाह इस अपंक्षावेष कहतहे तामेवोपयच्छेत ज्वेष्टत्राताके तांड निवेदनका 


~ र 
होई खी जोह तिसीत्रिवाहिता नूं घ्राताकी आज्ञा लेकर्के विवाह लेवे ॥ अपरारक के आरंभविषे तो 
एह वि छजाका कथन ह ॥ पारावात्तारात रि चि जो हे वडाभ्राता सो वार १२ रात्रिका 
छृच्ळू व्रत कक ववाह करें ॥ नाह को ताहे विवाह जिसर्ने ऐसा जो वडा भ्राता सो प्रथम 


कीवा है विवाह जिसने ऐसे छोटे श्राताकर्क उल्लंघित हुंदाहै सो परिवित्ति कवाहे ॥ सो जेडी 

[व तिसनूं तिस कर्के दित्ती होइ ने स्वीकार करे इसकर्के वढे 
[ होई इसमे इतना विचार मनमै रक्षणा चाहिए कि बढेको जो प्राय 
छोटेके विवाह समे तिसके हटाएमे यस्त नहि कोवा एहि अपराधहे 


~ 


ड 
2} 
fa 
A 
हल 
“0१0 
A 
on | 
ey 
र्थ] 
/ गी ) 


- कामिव्यपेक्षायामुक्तं तामवोपयच्छेतेति तामेवस्वे।ढज्यिष्ठायानेवोदेतां ते 
` नचानुज्ञातामुद्वहे त्‌। अपराकेतृपक्रमेवासिषमिदम। परिवित्तिःकृच्छुद्वाद श 
'रात्रंचरित्वानिविशेततांचेवोपयच्छेत अकृतविवाहों 5गजों 5नुजेनप्रागात्म 
. नोविवाहंकुवेताऽतिक्रांतःसपरिवित्तिः सच कृच्छेद्दादशरात्रे प्राजापत्यचारे 
सवा निर्विशेतोडहेत तांच कनीयसापूवपरिणातांतेनदततामुपयच्छेत स्वोकु 
य्यादितियावत्‌ तस्यैव सा भाय्यी नानुजस्याशाख्रीयत्वात्तदिवाहस्य भा 
र्यात्वंच शाख्रीयाविवाहजन्यत्वामिति यदञहारोतेनीक्तम्‌ न्यधानाबटकना 
यान्‌ निविशमानः परिवेत्ता भवति परिंवित्तिज्य४ः पारवेदनाकन्या पार 
दायीदाता परियष्टायाजकः तेसर्वेपतिताःसंवत्सरंप्राजापत्यनकृच्छूणपा 
वयेयुरिति 


५ 


~ ~ ०, Ca, ~ 
र 


४०५ > श्र ल 
भायश्चित्त होणाचाहिए एह निश्चित अर्थ हे॥ सों ख पिसाको ठे खराताकी नहि 


~° 


जक रत तिसकों औरने नाहि ज्येठ्ठकों ते थोडाहि 
और जेकर यत्न कीताहै परंतु तिसकों औरने नहि मन्नया तद ज्यका वचनत वाड़ाड 
हे 


र तिसके बिवाहको शास्त्र रहित होणते ॥ भा यास्व क्या है जो शास्त्राय विवाहत उत्पन्न के 

न इससें कुछविलक्षण जो हारीत जी नें कया है सो कहतेहे ज्येष्ठ डात तड वा हे बह. ॥ |." 
टु छोटा भ्राता विवाह कर लेवे तां सो परिवेत्ता कया ह १ आर परिवित्ति नामे वड जा ह्‌ २ 

र 

१ ( 


बह | ह) 
और परिवेदनी नाम कन्याका है ३ और परिदायी नाम दाताका हैं ४ आर पारेयष्टा नाम क F | 
केरव ल्क एह संपर्ण पतितह इनक शद्धे एक वषक प्राजापत्य ब्रत कक ह्‌ रोतं [ट्‌ 4 
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७१॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र १२॥ टी० भा० ॥ 


अत्रेति जेकर वर्षरीज प्राजापत्यव॒त न करसके तां बीस ३० घेनुकादानकरे एहइसका पत्याम्रायदै 
परंत एड प्रायश्रित्त ज्येठच्नाताके उद्देशकर्के कन्या त्यागतें अनंतर जानणा श्रथात्‌ ज्यषटतराताक्रे 
ताँई तिसकन्याकोदेके प्रायश्चित्तकरणा एह प्रायश्रित्तकदंवर्में कयाह ॥ इसत विलक्षण जो शखः 
कयाहै सो कहतेहैं ॥ परिवित्तिराति ओर परिवेत्ता एक वष ब्राह्मणक घराव प्‌ भेक्षा करें हारीत 
और शखके वचन दोनो भी इच्छा कर्के कन्या के पित्रादिको आज्ञा विना कीता जो 
विवाह तिसाविषे जानणा क्यौकि प्रायश्रित्तकों बहुत होएतँ ॥ जिकर णुणवाले ज्येषटम्राता 
कर्क बारेवार हटाया हाय कनिष्ठ्ाता विवाह करे तिसविषे जानणा एह छपराकमें कयाहे 
"प्रव इसीमे और दूसरामतकहतेहे कन्येति कन्याके पित्रादिके नाह जाएतहोयांश््रोर इसीकर्के 
पित्रादियौने नहिं दित्ताहोईनू वालात्कारादिकके इच्छाते जाण कके विवाह करे तां विवाह 
अ्त्रत्रिंशद्वेनव:प्रत्याम्नाय:इदेतुज्येण्मुद्दिश्यकन्यात्यागानत॑रमितिप्रायश्रि 
त्तकदंबे यदपिशंखेनोक्तम । परिवित्तिः परिवत्ताचसंवत्सरंब्राह्मणगहे पुर्भक्ष्य 
चरयातामात तढुभयमापकामकारए कन्वापत्रायननुज्ञाताहाह पयम्‌ 
्रायाश्चत्तस्यगरुत्वात्‌ ॥ यदागणवताज्यडनवाथ्यमाणःकानछःकररात ता 
पयामत्यप्राकः ॥ कन्यापत्रायपारज्ञानताव्पत्रादाभरदत्ता व [वकारादि 
नाकामतोज्ञात्वाचोशेदुरब्द प्राजापत्यपूर्वकंपृवोक्तामितिनागे शः । यदापुन 
कामतःकन्यापज्राद्दत्तामवपारणयाते तदा मानवंत्रमासिकम्‌ पूवाकाळ 
च्छ्यातठच्छा याज्ञवर्क्थायव्रतचतुष्टयचाज्ञातविषयम्‌ ॥ यमेनाप्यत्राव 
शषउक्तः ॥ क च्छाद्वयाःपारिवेधकन्यायाःकृच्छएवच ॥ अ्रतिक्च्छचरेदाता 
हाताचाद्रायणचरादाति ॥ १ ॥ एतञ्च पयाहिताग्न्यादीनामपिंसमानम्‌ । 
एकवोगनिहेझात्‌ ॥ 


कर वाला वप राजक प्राजापत्य पूर्वक पूवोक ब्रत करे एह नागेशका मतहे ॥ जकर फेर इच्छा 
ते पित्रादियोने दित्तीहोइ कन्या नं विवाहे तां मन 


जीका कथन काता होया त्रैमासिक ब्रत कर 

रार ।पच्छल कह हाए.जो कच्छ और श्रातरुच्छ ब्रत और याज्ञवल्क्य के कहे होए चार ब्रस 
एह नाह जाए कक विवाह करणे विषे जानऐ॥ यमजीनेभी इस विषे विराषकसहि छच्टरी 

` पशिनाच आर परिवत्ता दोए रुच्छू ब्रत करें कम कर्के और कन्या एक रच्छ ब्रत क. | 
र दाता ्रातेरुच्ळ बतकरे और होताचांद्रायण ब्रत करे १ एह अभिहोंत्रादियोंके विषे | 


५ त 4000 
र. व लागणा अथात वडे खाता विना छोटा खाता प्रथम अग्न्याघान करे इसममी पी की 
ह. झापाश्वतत करणा एकयोगका निर्देश होत 
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ती 


/ 


श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ घ्र १२॥ टी० भाश ॥ ७६ 


~~ 


गाँत्तम जी कहतेह परात पारातरात्त पारवेत्ता और पपाहित आर पयाधाता अग्रादावय वडा 


भगिनीके न विवाहित हायां छाटीजो विवाहित हैं तिसका पाति श्रार वडाका पात 
एह संपणे तीनली ३६० सह दिनका जो वर्ष तिसतक ब्रह्मचर्यं धारण करें पय्याहित 
नाम उसकाहे जिस ज्यष्ठन पाछत अग्न्याधान काता हैं आर पस्याधाता नाम उसकाह कि 
जिसकारनेष्टने पहल अग्न्याधान काता ह इसी कारएत वासखप्ठ जान अग्रदाधपूकपसादया 
विषे एहि प्रायश्चित कया हैं अग्रेदिधिषुका पति वारां १२ रात्रीका कच्छू व्रत कर्के 
फेर विवाह करे चपुनः तिसीनूं विवाह लेवे और दिधिषुका पति कच्छू आर त्रात रच्छ 
ब्रत कर्के और छोटी भागेनीके पातेके तांडे तिसखीन्‌ देकके फेर अपणा विवाह कई 
प्रयेदिधिष्वादियाका लक्षण और स्मृतिस कहतेहैं भ्येष्ठायामिंति जेकर वडी कन्या विवाहित न 
यथाहगात्तमः। पारावाचपारवचपयाहतपयावात्रयादावपादा वर्पतानास 
वत्सरंप्राकृतंत्रह्मचर्यामात पय्याइतः यनज्यृनपश्चादग्न्याधानकृत पच्या 
धातायेनकनिष्ठेन प्रथममग्न्याधानंकृतंसःअ्रतएववासशनाग्रादाधपूपत्यादाव 
दमेवप्रायश्चिचसक्तम्‌ अ्रग्रेदिधिपूपतिः कृच्छेद्वादशरात्रचरिव्वानिविशेततांचे 
वापयच्छत दिघिषपतिःकृच्छातिकृच्छाचारंव्वातस्मदव्वापुनानावरातातत्श्रय 
दिधिष्वादेळक्षएंर्म्टृत्यतरेऽमाहतम्‌ ज्यारयायद्यनूढायाक यायामह्यतत्तजा 
यासायरदिधिपज्ञयापवातादाधिपःस्म्तात ॥ १ तत्राश्रादांधिपपात:जाजापत्य 
कृत्वा तमिवज्येधांपश्चादन्येनोढामद्रहेत दिधिपपातस्तुळच्छातळच्छाळच्वा 
स्वाढज्यिदाकनायस्था पवाववीदिदत्वान्यामह॒हादात खअव्रापराकः ॥ यत्तशख 
नोक्तम परिवित्तिःपरिवेत्ताययाचपारावच्र्त ब्रतंसंवत्सरकसय्युदात्याजक 


पचमाहइते तत्पचानामथ कृतसंकेतानांसम्मत्यापारणयसात व्यस्त 0 
तेसकेविषे अग्येर्दि 
पहै॥ १ ॥ अवसंज्ञादिखाकरपर्वोक्त वसिष्ट स्मृतिका त्रय द तेसीन फेर विवा 
का पति प्राजापस व्रत कके दसरे कर्के विवाही हाई जा त न्‌ 
त्र्प्रार दिधिषका पति कच्छ और ःप्रतिरुच्छ ब्रत कक विवाहा हाइ जा ज्या [तरुन छादा 
(ता ताकम > देकके और कन्या नू विवाह इसावषं 
कन्याको जो प्रथम विवाहण वालाहे तिसक ताइ द बिकनी क पा न 
अपराकं में जो शख जी नें कयाहै सो कहतेहें परीति परिवात्त आ. क सम पन 
परिवित्तिदोष होयाहै और दाता और विवाह करणे वाढा आर याजक एह 


| ९ 
बत करें परंतु एह आपसमें कोत्ताहै संकेत जिनोंने ऐस पाक विवाह विषे देख थोंग्यहे 


~ 


f sa ~ 


? 2 
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७६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ ० १२॥ टी० भा०॥ 


जो समंतजीनेकयाहे सो कहतह पारावाप शश्रार पारवत्ता त्प्रा कन्या आर दाता भ्प्रार यासक ए 
सपछ वारां १२ रात्रि सत्त पानकरें और वाह्मणाका तात करवाव तद झद्धहातह और तिसकन्या 
न पतभ कहतह फर इसन विवाह लब एह क्षत्रियादयाक असम प्‌ वाळक [वष जानणा क्या 
घोर प्रायाश्वत्त हाएत ॥ त्प्रव इसत तप्राघेक प्रायाश्चत्त प्रचताजाकहतह पारावत्तात परिवित्ति 
परिवेत्ता त्प्रौर पथ्याहत पया घाता तप्रभ्रादाषष्‌पात [दावपूपात एह सपूए पाळ वष तकत्रह्मचय 
चारण कर श्रार ब्रह्महसाका ब्रत कर प्राकृत नाम सठ ६° उपर जय सा ३० [दनकक युक्त और 
स्वाधीनहे प्रारंभ जसका प्रस वषका तप्रार स्वाधानारभ उसकाकहतह [क Tजसादन [जसका 
इच्छा होवे उसा ।दनस प्रारभकरणा त्रप्रार वदाणकहतह [क दत्तकादपुनाका एह ,पारावात्त पार 
बेत्तादोष नहि हैं इसमवचनह भात मात्रयाका पत्र त््प्रार दत्तपत्र आर पतव्यतनथ इनाका दार 


` यत्तसमंतनोक्तम। पड्वित्तिपरिवेत्तकन्यादावयाजकानाँद्वादशर्णत्रेसक्तृपा 


° ~~ 


नं ब्राह्मणतपणंच तांपुनभुंबमित्याचक्षतेभूयश्चनामामेगच्छादति तत्क्षात्र 
याद्यसमथेवालकविषयम्‌ ॥ प्रचेताः॥ परिवित्तिपरिवेत्तपरयां हित्पयाधात्र 
` ग्रेदिविषूदिधिपूपतीनां प्राकृतंसेवस्सरंत्रह्मचर्यैत्रह्मह व्रतम्‌ । प्राकृतंषध्युत्त 
` रशतत्रयदिनमितेस्वाधीनारंभकंवत्सरमित्यर्थः।दत्तकादीनांतुनायंदोषः ॥ 
भित्नादरेचदत्तचपितुव्यतनयतथा दारांग्निहोत्रसंयोगेनदोषः पश्विदने १ 
इतिगोत्तमस्सरणात्‌ । मिन्नोदरइतिसापत्न्रातृविषयम्‌ दत्तेचेति जनककु 
ठञ्येञ्रातृसच्चनदत्तकस्यविवाहादोपरिवेत्तस्वं नापिज्येष्ठस्य परिवित्तित्व 


मत्ययः [षलुव्यतनयङ्गाते दवरणोव्पादितस्य ्चात :क्षत्रज पत्रस्यावेवाहादा 
देवरपुत्रादः पारिवेत्तत्वादिकनेत्यर्थः ॥ अत्रपराशरः ॥ 


ho 


वेत्तादोषनहिंहै ॥ १ ॥ एह गोतमस्मतिमेंकयांहै र 
ड्‌ न्नोदर एह सापत्न तुके विषें जान 
है और माता दोहे ॥ अव जिसप्रकार 


` क्या खरी और ग्रमिउयोगविष परिवित्ति परि 
दत्तक आ्रादि पुत्राकळक्षण येथांतरसं जानणं भो 


{ 
रोर सापत्तश्राता उसको कहतेहैँ कि जिनकापिता ए 
०५ 


दत्तकादाप श्राउता हे इसका उटघाटन कक दर क हँ दत्तेचाति एह पिताक कुल [वष बु 


स्राताळे होवां दत्तक पुत्रको विवाहादि 
त्तित्व नाहैं है 


विषे देवरपुत्रादियांकां परिवेत्तत्वांदे दोष नहिं है एह आर्थ भया है इसजगा पितृव्यतनय चाच 
के पुत्रकानाम नाहे इसावास्ते इसशग्दका अर्थ कोता 
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विषे परिवेत्तत्व नहिं हैं और ज्येष्ठ चाताका पर | 
॥एपतव्यतनय दात दवर कक उत्पन्न रा स्त्र ताका क्षेत्रज पा तिसक विवाहा व्य 4 


सी विषे पराशर ऋषि जी कह 


७५ «५५ 


OL Ml "प 


SD 


॥ भ्रारएवार कारत भ्रायाश्चत्त भाग:॥ घ्र०१२ ॥ टी० मा. ॥ ७७ 


पागवाचारात पारावात्त आर पारवत्ता और जिसकर्के परिवित्ति दोपद्वोयाहे अथीत कन्या और 
दाता दानकरणेवाळा और यज्ञकरवाऐवाला एह पत्मजनःकर्कों प्राप्तहोत्रहँ १ एक रृच्छत्रत परि 


बत्ता कर श्रार एकटच्छ पारावात्त कर आर एक रूच्छू कन्वाकरे कच्छ और अतिळच्ळव्रत दाता 


करें आर हवनकरवाएवालका चाद्रायणवतकरणवोग्यहे २ इसमे विशपकहतहे कि कल्न और वा 
मना ओर नपुंसक और स्खालेतवाणीवाला और जड़जन्मांध वोळा मक इनाँको परिवित्ति परि 
वेत्ता दोष नाहे हैं ३ पितृब्येति पितृव्यपुत्र जो पिच्छे किहाहै और मात्रयांका पत्र और पस्ख्नो 
का सुत इनाका दारसयागम वा आम्नहात्र विषे परिवित्ति परिवेत्ता दोष नहिंहे ४ जकर ज्येष्ट 
भ्राता स्थितहाव ता अरन्याधान न करे वा आज्ञालकक करलेवे तां दापनहि है एह शख जी का 


परिवित्तिः परिवेता ययाचपरिविद्यते सर्वेतेनरकंयांतिदादृयाजकपंचमा 
१ हारछच्छापारवंत्रास्तुकन्याया:हृच्छएवच कृच्छातिकृच्छोदातस्तहोता 
चाद्रायणचरत्‌ २ कब्जवासनषडषगद्वदघजडषच जात्यधेवाधरमकनदों 
षःपारावदतः ३ पपितृव्यपत्रःसापत्नःपरनारीसतस्तथा॥ दारायिहोत्रसं 
गिनदांषः पारवंदने ४ ज्यशंश्वातायदातिशेदाधानंनंवकारयेत अनज्ञात 
स्तकवातर्शखस्यवचनंयथा ५ ञत्रेदमपिविचाय्यम षरिवेत्ताऽतजो ऽनढे 
ज्वदइत्यत्र ज्येण्पदं स्वजन्सवःपवजन्मपरं नतप्रथमोत्पन्नपरम तेनभरात 
अर्थ श्थमात्पन्ने कृताववाह सध्यसंऽकृताववाह्वेतव्कानछन विवाह कत्तव्ये 
परिवेदनंभवति पूवजन्मनो5ळकृतविवाहत्वात्‌ यदातुप्रथमाोत्पन्ना.कृताव 
वाहोमध्यमस्तकृतविवाहस्तदापितत्कनिष्ठिन विवाहे कर्तव्येत्रयाणांदोषः 
एवस्रालृचतष्टयादावापज्ञयम इातपारवेदनादञायाश्चत्तम्‌ € ॥ 
वाक्यहे ५ हसविषे एहमी विचारणोयोग्यहे कि( परिवेताऽनुजोऽनूढेज्येछे दारपरिय्रहात) इस श्लों 
क विषे ज्येष्ट पद अपण जन्मते पर्वजन्मपरजानणा प्रथमकी उत्पत्ति पर नहिं जानणा ॥ तिस 
कक त्रय भ्राताविषे प्रथमोत्पन्नने विवाह कीताहे ओर मध्यम म्रावान विवाह चाह काता आर 


'तिसक छोटे भ्रांताके विवाह करणो विषे परिवित्ति परिवेत्ता दोषह किसत वड श्राताका विवा 


हे नहिं करणेत जेकर प्रथमोत्पन्नने विवाह नहि कीता है और मध्यम खाताने विवाह कीता हैँ 
ता भो तिसके छोटे श्राताक विवाह करणविषे तिन्नां खाताको दोषह इसी प्रकार चार भ्नातादिके 
वषे भी जानण योग्य है एह परिवेदनआदि प्रायश्रित्त समाप्तहोया ® 


०१२ | १ क क 
if 
A i ies, 


७८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२॥ टो० भान 


~ Ls 


प्रब कन्या दपण विषे प्रायश्चिचच कहते दिति तिसका स्वरूप पिछे उपषातकाको गणना 


* ™ 
भ्रति कन्या टषण करण वाला ओर अमतवहीक 
विषे कहाहै तिसमे शंखजी कहतेह कन्यात कन्या र 


Lams 


वेचनवाला वर्ष रोजका रूच्छ ब्रत करे परंतु तिसावष समान बएका कन्या दषएणम चांद्रायण वा र 
त्रय महोनकात्रतकर तप्रोर शप्रानुळाप्यकर्क त्रप्रसवण कन्याक दृषणम अथातू त्राह्मणक्षात्रयादिको 


कन्या दपणमे तप्रोर क्षात्रयादक वैंश्पादिकी कन्यादपणम आर वश्य शू [दिकोकन्या दषणं 

महीनारोज जल पान करें वा प्राजापस कर और क्षत्राका ब्राह्मणका कन्या टूषएम वंश्यकों 
र 

ब्राह्मएक्षञ्रीको कन्या दूषशम वष राज कच्छ व्रत करणाचाहए अ्वइसाम अपन घम्म शाख्रके 


अथकन्यादूषणेप्रायश्चित्तम्‌ त्स्वरूपमुपपातकपारगणनायामानाहतम्‌ 
तत्रशंखः ॥ कन्यादूषीसोमविक्रयीचकृच्ठ्रमव्दचरेयातामात तत्रसवण 
कन्यादूषणे चारं त्रेमासिकं वा श्रानुळोम्येनासवएकन्यादूषणं मासपप 
पाने कायंवा ॥ प्रातिलोम्येतुक्षत्रियवेश्ययो:कच्छाब्दम्‌ ॥ हाराताप ॥ क 
न्याद्षीत्याय्ुपक्रस्य एते ग्रीष्मवर्षाहि मंतेषु क्रमेण पंचतपो$भ्रावकाशजळ 
शयतपूर्वकंमासंगोमूत्रयावकपानंकुयुः श॒द्र॒स्यतु विप्रादिकन्यादूषण वध 
एव अत्यताभ्यासे सवणस्यापिकृच्छाबदस सोमविक्रयी ॥ टपलापात 
` कोमारदारव्यागी शूद्रयाजकः ॥ 


दि 
हारा हारीतजीभी कहतेहें कन्यादूषी इखते प्रारंभ कर्के वचनहैं एह कन्याटूषण करणवालत |. 
कर्के जो लोकहें सो संपणे ग्राष्म वर्षा हेमंत ऋतुविषे क्रमकर्के पंचतप अज्जावकाथ जेट म 
पूर्वक महोनारोज गोमूत्र युक्त जवोका पानकरें अर्थात्‌ ग्रीष्ममें पंचाझि तर्षे वर्षाऋतुरत तभ 


कन्या 
वषाम स्थित रहे और हेमंत मे जलशथ्या करें तद शद्धहेतिह शद्रको विप्रादिका 


वष रोजक 
दूषण म बारदणाह यांग्यह आर वहुत अभ्यास विष समानवणवालकाभा 


~ ~ ०३ (क त र्र 4 | 
कुच्छु ब्रत करणा उचितहे और अमतवछीका रस बेचण वाला और वृषलीकापपा | 


कोमार अवस्थामे खी साग वाला और शूद्रकों यज्ञ करवाण वाला ॥ ह 
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कया श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र० 9२॥ टीं० भा०॥ ७९ 


गरोरिति आर गुरुक मारण वारा ओर पेष्टी मदिरांत भिन्न मदिराका पान करण वाला 
त्रप्रीर त्राह्मण वृत्तक दूर करएवाला झूठा व्यवहार करणवाला मित्रसे द्रोहकरणवाळा और गर 
एागत पुरुषका मारणवाला आर बहु रूपिया एह संपूर्ण अज्ञानतें प्रवत्त होए तां तय महीनेंका 
ब्रतकरें ॥ आर जकर जाए कक कर ता छं ६ महोनेका ब्रतकरें॥ वहतत्मभ्यासविषे वर्ष रोज 
का कच्छुव्रत कर तद शुद्ध हातह ॥ श्रव हारीत स्मृतिम कहतेहें कन्यति कन्याकोदपण करण 
वाळा त्प्रमतवछाका रस वचण वाला वपलाका पाते और कामार अवस्थाम खो त्यागण वाला 
पेष्टी मादिराते मिन मादराका पान करण वाला शूद्रको यज्ञ करवाणवाला गुरुको मारण 
वाळा नास्लिकवृत्तिवाला कोते होए उपकारकों ट्रकरण वाला झूठा व्यवहार करण वाला मित्र 


गरोःप्रतिहंतासुराभिन्नमद्यपोत्राह्मणठत्तिप्रः कूटव्यवहारी मित्रध्रुक शर 
णागतघाती प्रतिरूपटत्तिश्चतेऽमत्या प्र॒चा्रेमासिकंव्रतंकुर्यृः मत्यापा 
एमासिकम्‌ ग्रभ्यासेक्च्छाब्दम्‌ ॥ हारीतस्म्टतिश्च॥ कन्यादूषीसोमविक्र 
यीटपर्लापत्िः कामारदारत्यागीसुराभिन्नमद्यपः शृद्रयाजको गुरों:प्रति 
हंतानास्तिकद्धत्ति:झुतप्न:कूटव्यवहारी मित्रश्रुक शरणागतघातीप्रतिरूप 
कठत्तिरित्येतिपंचतपोश्रावकाशजलशयनान्यनुतिश्युग्रीष्मवर्षाहिमतेयुमा 
सगोमूत्रयावकमश्चीयुरिति ॥ प्रतिरूपकटत्तिः ॥ श्रन्यरूपानुकर 
एनजीविकासंपादकः ॥ 


साथ द्रोह करण बाला शरणागत परुषको मारण वाला प्रतिरूपक वृत्ति वाला एह संपण पंच 


नप अ्रम्रावकाश जलशयन करें अर्थात्‌ य्रोष्मवषा हेमंतऋतुम महानाराज ग 
फकरें ग्रीष्पऋतर्म पंचापितपें वषीक्रतमे नम्होके वर्षांमे स्थितरह हमतम जलडार्‍्याकर ॥ प्रात 


रूपकवात्त नाम और रूपकक जीविकाकर 
सो अनेकरूपोकाँ वनाकर लोकोकोप्रसनकक जविकाकरदा अथवा जा सुदर स्वरूपवा 


लीखोको देखकर तिसमेंवर्च तोभी प्रतिरूपकवृत्ति काहेदाह ई 


मत्रयक्त नवीका भक्ष 
णवालेका है इसको भाषामे वहुरूपया कहतह 


सका प्राधाश्चत्त षारदाय्य 


ण ली 


८० ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:॥ श्र * १२॥ टी ० भा०॥ 


एह शंख हारीत कायां जो पाछ दा स्य तेयां हैं सो क्षत्रिय वेश्यके प्रातिलोम्य कर्के जो ट्पए 
तिसविषे जोडनेयोग्यहे एह मिताक्षरामकयाह। एह कन्या दूषणादका प्रायाश्त्तसमात हाया १६ ® 
प्रव वाद्वेष्य आर लवण क्रियाका प्रायाश्वत कहत इसकाविवःण पीछे उपपातकोकी 
गएना विग होचकाहे तिस विषे (उपपातकशुदध स्यादेवंचांद्रायणेनतु) इत्यादि याज्ञवल्क्यक्के 
कथन कोत्त होंए जो दृषभेकादशकागाश्व ॥ वा एतदवब्रत कुयारच्याद दा *ळाककक मनुजीने 
कथन कोत्ता होया जो त्रय महीनेका ब्रत हैं तिसको कर एह जाति झाक ड णाउवाका अपला 
कर्के जोडने योग्यहैं अतिदेशवाक्यते ॥ और जगा कहं हाएका दूसरा जगाम कथन करणासो 
अतिदेश क्रि हाहे ॥ तिलविष लवणक्रिया क्या लवणक उत्पात्तकरशका रात जानणा [तसावष 
भो एहि प्रायश्चित्त विधि जानणी ॥ मिताक्षराकार तो कुछ इस विष विलक्षण कहतह वाडष्यात 
वार्डष्प और लवण क्रिया विषे मनु और याज्ञवल्क्यक कथन काच हाए जा सामान्य उपपातक 
शखहारीतस्मरणहयक्ष॑त्रियंवश्ययी:त्रांतिछाम्यन दूषणं याज्यासाताम 
ताक्षरा इतिकन्यादषणादप्रायाश्चत्तम्‌ ® १६ त्रथवाडुषण्यळवणाक्रया 
प्रायाश्वितस त्चोपपातकगएनायावेळ्तंत्राक्‌ तत्रचाद्रादष्वक जनास 
कंवा जातेशाक्तिगणाब्यपक्षयायोज्यम् जआतंदेशवाक्यात्‌ लवणाक्रया 
रत्रणोव्पाइनं तत्राप्येवं ध्यम्‌ मिताक्षरायांत वादष्यलवणांक्रययासत्ु 
योगाश्वरोक्तस्ामान्योपपातकप्रायाश्चत्ताने जातेशाक्तगणाद्यपक्षयाया 
ज्यांनाति इतिवादष्यादिप्रायाश्चत्तम १७ ७ ्थब्रह्मचारिणोब्रतळापञ्रा 


याश्चत्तम्‌ ॥.तन्रमनुः भ्रवकी्णीतकाणनगदभेनचतप्पथे पाकयज्ञावंधान | 
नय्जेतनिऋतिनिशि १ 


के प्रायश्चित्तं सो जाति शाके गुणादियाँकी अपक्षा कर्क जोडने योग्यहें अर्थात्‌ स 
जाति और जैसी शक्ति और जैसा गुण होवे तिनांको तैसाही प्रायश्चित्त करवाणा योग्य हैं न॑ | 
स ब्राह्मणा त्ध्रावक क्षात्रयादको न्यन त्प्रीर समर्थको अ्रधिक 5प्रसमर्थको न्यन गाणवानका 
अधिक निर्गुणां न्यून सोमी प्राजापत्यस चांद्रायण अधिक और चांद्रायणसे पराक ई ॥ | 
दिजाए लेणे एह व्याजळे कर्के और ठूए वनाकरजीविका करणी इनका प्रायश्चित पूरा || 
&॥ १७॥ इसमे एमा जानऐो योग्य है कि लवण क्रिया मनुजाके मतमै नहि किंतु यावी | | 
क मतम हं ॥ अव ब्रह्म चारिके ब्रत लोप विषे प्रायश्चित्त कहतेंहे तिस विषे मनजीका वाक्य हे टं 


है विष 2 | ह 
Fi व््रवकणात श्रवकाए! पुरुष काणे गधे कर्के चरस्ते विषे पाकयन्ञके विधान कर्क ड क ७ 
, निक्रात देवताका पूजन करे ॥ १॥ | F 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र. १२॥ टी भा०॥ ८१ 


श्रव इसीका अथ स्पटकक कहतेह अग्गे कहणाहैं लक्षण जिसका ऐसा जो अवकीर्णी ब्रह्म 
चारा सो रात्रिका चरस्त वष पाकयज्ञ ता कक निक्रांत नाम देवताका यज्ञ करे और पशु 
के प्रभ(वाविप चरू कक यज्ञ कर अथवा निऋतिन वएाकक चरुस पज्य फर (सका हवनकरं 
उनां नामा कक कामायस्वाहा कामकामायस्वाहा नक्रत्येस्वाहा रक्षादवताभ्य:स्वाहा एह वसि 
एस्मातम कहाह परतु एह शक्त वषयावष जानणा और समर्थ परुषको अऋसाकरणाचाडिए 
[कि अवकाएा गहन कक नक्रातका चरस्त विषे यज्ञ करे तिस गईभका चर्म सहित वाळाके 


धारण कर फर लाहक पात्रावष सत्ता ७ घरात भिक्षा करे कम्म न॑ कथन करता होया कि में 
ऋऋवकाणा हा एसाकथन करता हाया श्रम तद वष कक शाद्दहोताहे ॥ एह पर्वोक्त गोंत्तम जी 


ऋवकाणावद्यमाणाब्रह्मचारा रात्रा चतष्पथे पाकयज्ञेन तंत्रेणनिऋातिसं 


ज्ितादवतावजत पशारमावंचरुणायष्व्यम्‌ निऋतिवाचरुनिवपेत तस्य 

यात्‌ कामायस्वाहा कामकामायस्वाहा निऋत्येस्वाहा रक्षीदेवता 
यःस्वाहेतिवसिध्स्मरणात्‌ एतच्चाशक्तविषयम । शक्तस्यतगर्दमेनाव 
का्णीनिऋतिचतुष्पथेयजेत्‌ तस्याजिनमर्ध्ववालपारिधायलोहितपात्रेस 
पसग्हान्‌ भक्ष्यं चरेत्कम्माचक्षाणः संवव्सरेणशुद्यतीतिगोचमोक्तोवार्षिक 
तपः समुचितः पशयागश्चरुवा द्र टव्यः। अपराके॥ रात्रिपदेनकाळः सचा 
मावास्यायाः। उक्तंहितेत्तिरीय के । योव्रह्मचार्य्यवाकिरेदमावास्यायांरात्र्याम 
प्लिप्रणीयोपसमाधायेत्यदि व्रह्मचार्य्यत्रोपकुवाणोने्िकश्चसचयोपितंग 
व्वाऽवकीएीभवाति। तथाचयाज्ञवल्क्यः। अवकोर्णभिवेद्वत्वाब्रह्मचार्रातुयो 
पितम गद्दर्भपशमालभ्यनेऋतंसविशुद्यतीति ्रत्रत्याव्याख्या चरम 
धातोर्विसर्गोऽवकोणंम्‌ तद्यस्यास्तीतिसोऽवकीणीं सानिकऋतिदवत्येन 

गद्भपशाना यागंकृत्वाविशुद्मति ॥ 


का कथन कोताहोया वर्ष रोजका तपके उचित पशुयाग कयाहँ वा चरू देखणे योग्यह ॥ अआ 


~~ De 


तैत्ति यकि सोई तैत्तिरीय उपनिषद्में कहाहै कि जो ब्रह्मचारी भरष्टहाजावे सो भ्रमावास्याकी 
ात्रिविषें अश्निमें हवनकरे इत्यादि जानणा ॥ परंतु ब्रह्मचारी चारप्रकारकेंह सो इसविषे उप 
कुवौए और नैष्टिकका ग्रहणहै सो एह खी साथगमनकरे तां अवकाणी होतेहे ॥ तसंहि याज्ञ 
वल्क्य जीने कयाइँ ॥ अवकीर्णीति ब्रह्मचारी खीं साथ गमन करे तां अवकाणा हाताहे आर 
निकातिहे देवता जिसका ऐसे गर्दभ पशका आलेभन करे तां शुद्ध होताह अथात्‌ निक्रात देव 


पा के निमित्त गईभ पठानं मार कर्के शद्ध हाता हे इस विष इसका एह व्याख्या ह क अत 


घातुक स्याणणकों उप्रवको्ण कयाहै सो विद्यमान है जिसविष सा अवकीर्शीहै सो निति 
९वताके [नामत्त गहभ पश कक यज्ञ कर ता शद्धहाताह ॥ 
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जक. ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ ० ३२ ॥ टी० भा० ॥ 


6९ "०. ~ 


प्रव इसमे शास्त्रार्थ कहे गद्दभाते कि गहभका पशुत्वके सिद्ध होयांभी अर्थात गर्दभको आडी 
करे इस वचनते भी पशुका अर्थ प्रतीत हाताह फर गहण जा कोयाह सो अथपश 
कल्प इत्यादि आश्वलायन के कहे हॉय गृह्य सूत्रम जा पशु घम्म तिसको प्राप्ति वास्तेहै सो 
पेदरां सूत्र उती जगातदेखणपाग्य ऋअवकीर्णिकालक्षणमनुजीनेंभी कयाहे कामतइति ब्रत विषे 
स्थित जो ब्राह्मण अधातू ब्रचरी तिसका इच्छात वांध्य रखालत हाव ता ब्रतका उल्लघन 
काहे धर्म के जानएं बाळे ब्राह्मवादियोने १ ब्रह्मचथ्यका श्प्रातक्रम श्रवकाए रूप हि जानणा 
इप्तेम हवतका विधान भी मनु जाँ न कबाह हुत्वात (जतत अर समेति ) इस ऋचा कके वि 
पित्रे होमा न्‌ अभ्रिविषे हवन करें और वात इद्र शुरु वान्ह इनाका घृत कर्क आह्वातयाँ देण 
योग्यं । १ अब इसीका अर्थ स्पष्ट कर्के कहतेहें तिसतें अनंतर नित्रते दवताक ताङ्‌ गभ 


गहेभस्य पश्ञेसिदेपिपनः पशग्रहणमथपशकल्पङ्घत्याश्वलायनाद गृह्या 
क्तपशधम्मत्राप्त्यथस तद्वोत्तरतोऽग्नारत्या। द पू्वणसह पचदशसूत्नाततएवा 
नंसधेयात्रवर्काणलक्षएणमननापेद शतम कामतारतसःसकन्रतर्थस्याद्न 
जन्मनः ्रतक्रमत्रतस्याहृधम्मज्ञाब्रह्मवादनङ्गाते ब्रतस्यत्रह्मचथ्यस्यातत 
क्समवकोएरूपम्‌ हवनावेधानमापतेनवाक्तम्‌ ह॒त्वानप्नावाधवद्धामानतत 
श्चसमत्यूचा वातद्रगुरुवहनानाजुहयात्सपषाहतीः १ ञ्रस्याथः ततान 
इत्य गइभवपा देहोमानूयथावच्चतुष्पथे कृत्वा तदंतेसमासेचंतुमरुतइत्य 
तयाऋचा  मारुतद्र्ट्हर्पत्यग्नीनांघृतेनाहतीजहयादॉते ॥ एतद्धामह 
तुमाहसएव मारुतपृरुहूतंचगुरुपावकमेवच चतरोब्रातिनोऽभ्यातव्राह्म 
तेजाउवकाएनः ॥ १॥ ्रस्यार्थः ॥ ब्रतचारिणोवेदाध्ययननियमावुर्श 
नज तजः तदवकानःसतो मरुदिद्रटहसुपतिपावकांश्चतुरः संक्रामात 
त्रतस्तभ्यत्राहुताजुहुयादितिस्याज्याहतेरयमनवादः भ्रत्रत्रिषवणस्तातर्म 
ककाळभाज़नमापयावह्ददसमाल्े ४ 
का गज का हवन घुरस्त विषे विधितें कर्के तिसतें उपरंत समासिचतमरुत इस ऋचाकर्क 
वायु आर इद्र आर वृहस्पात और अग्नि इनांका घतकी आहतीतें तप्रच्छी तरह हवन करएयी यह 
इला हवनातप मनुजी हेतु कहतेहं मरुतइति वायु इन्द्र वहस्पति श्रम्रि एह जोचार हैं दुर | - 
न्ति श्रवकीणिका जो ब्राह्म तेजहै सो प्राप्त होताहै ५ अब इसीका अये स्पष्ट कर्के कह र्क 
ब्रतचा[रे पुरुषका वेदका पडना और नियम और अनृष्ठान इनाते उत्पन्न होया जा 


क त्र 
सो श्रवकीर्णिका मरुत्‌ इंद्र बृहस्पति अग्नि इनां चारों को प्राप्त होताहै इस कारणंत ९ 


आहुतियादेवे एह साज्य आहुतीका अयात्‌ देणे योग्य जो आहुतिपाँदै तिनका अ |. 


सावप बयकाल स्नान करे और एक काळ भोजन करे जवतक ब्रत की समा | | 
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है“ कारित भार्यश्चित्त भाग:॥ प्र १२॥ टी० भा॥ ८३ 


तैप्तहि मनुजी कहतह एतस्मिन्निति इस 'प्रवकीर्णरूप पापके प्रातहोयां गट्रभके चर्म को उपर 
| लयकर्के सचतां ७ घरांते भिक्षाकरे अपणे कर्म नँ कथन करदा होया अथात्‌ में आ्रवकोर्शी हाँ 


प्‌ दसतरां कथन कर १ पततां थश त प्रात हाया जो भिक्षाकाश्रन्न तिस कके एककाल भोजन 
| करे और त्रय काळ ख़ान करता रहे इसी प्रकार एक वर्ष करदा रहे तां युद्ध हातहे २ 
[ एह जो बर्षका ब्रतहै सो वेदपाठ रहित व्रह्मणकी स्री विषे अवकीर्णी होवे र बेदपाटीकी 
| वैश्या विषे प्रवकोणी होवे विस विषे जानणा जकर सो दोए वेदपाठीकीयां ख्रीयां होण 
| बप्रथव। ब्राह्मणी अर क्षत्रियाणी आपही गुणवालीयां होण तिनांविषे त्प्रवकोर्णाहोवे तां अयवष 
| शरोर दोवपंका व्रत क्रमकर्के करे ऋप्र्थातू ब्राह्मणी मे त्रयवर्ष का त्रत क्षत्रियाणीमे दोवषका व्रत 


| 


तथाचमनः ॥ एतस्मिन्नेनसिप्राधिवसिखागदभाजिनँ सप्तागारांश्‍चरेट्रेक्ष्यं 
स्वकमपरिकीचयन्‌ ॥ .१ ॥ तेभ्योळव्धेनभेक्ष्येणवततयन्नेककालेकम्‌ ॥ उप 
स्एशखिपवणस्वबदेनसविशुद्यति २ एतस्मिन्नवर्का्णरूपे एनासे पाषे वा 
पिंकब्रतमिदम श्रोत्रियत्राह्मणपत्नां श्रोत्रियपल्यांवेश्यायांचज्ञेयम यदातु 
व तेश्रात्रियपल्न्योब्राह्मणक्षात्रयेस्वयमापेगुशवत्यो तत्रावकीर्णचित्तदा हिवा 
पिकत्रिवार्षिकेक्रम एद्रष्टव्ये । इदभवाहतःराखलिखितो। ग॒प्तायांवश्याया 
मवकीणःसवस्सरं त्रिषवणमनतिषेत्‌ क्षात्रियायांदेवर्षे्राह्मण्यांत्री णवर्षा 
णीति । भ्रवकीणनिमित्तंतत्रह्महत्याब्रतंचरेत्‌ चौरवासास्तुपणमासास्तथा 
मच्येतकि/ल्विपादित्यंगिरोवचनमकामतोऽवकाणं - इषद्याभचारण्यामव 
काणंवाद्रष्टव्यम अवसा्दसप्तपेनवः प्रत्याम्नाय दाते शूळपाणःएताहषय 
एवाभ्यासेशातातपवचः ॥ 
करणा और इसीको शख लिखितजी अऋपनीस्मातम कहतह गप्तायामिति तीसरे वर्णकी वैश्या 
[वष अऋवकाणाहाव ता एकवष पर्यत त्रिकाल स्वान कक ब्रनछान करे आर क्षा्रयाणा वष दा 
वषका ब्रतकरें और ब्राह्मणी विषे त्रय वर्षका ब्रत कर ता डु हाताह ॥ त्व आर कहतह ६-2: 
अवेति अ्रवकारके प्रायश्वित्त करणवाला वह्महययाका ब्रतकरे । ताडपत्रद वख ल्या कर छ 


0 ०० ड्च्छ 
महाने का ब्रतकरें ता पापत मक्त हाताह १ एह श्रगिरा जीका जा वचनह सा नाह इच्छात | 


अवकीशिविध वा थोडीव्यमिचारिणी खरी विषं अवकीणी होवे तिसविष जानया जकर इड नत 


न होसके तां साढियां सत्त मौयां दान करे अर्थात्‌ तिनांका सुछेद दव इह शुलपास न कयाह ह 


ईसी विषयमे बहुत अभ्यास होवें तां तिसविषें शातातपजा वच सो तिसतीस्मातिस जानणा 


|| 
REN SOS हा 
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क ला ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ प्र १२॥ टी० भाष॥. 


व और मतककेंभी इसविषयको कहतेहे श्रयेति इसत उपरंत श्रवकीशिका प्रायश्रेत्त कहते ह 
ब्रह्मचारी जकर अवकीर्णोहोवे ताँ चौयेपहर अद्ठवर्ष तक भिक्षाका अन्न खावे इसप्रकार करेता 
पविद्ञहोताह तैसेही पैठीनासिजीकहतेहं अवकोर्णी गदभके चमको धारणकरे शरीर वर्ष तक प्राजा 
पय ब्रतकरे तिसके प्रायाश्रत्तावेष उाकार पूवक महाव्याहातयाकक अथातू डाभःउोभषुव: उाँस्व 
इनांकर्के हवनकरे १ अथवा वर्षतकएककाल भिक्षाकाश्मन्न खावे २ वा चतुर्थकाल नियत ककॅभो 
जन करे श्र गायत्रीका जप कर ३ गायत्रा जप भा वषराज तक करणा [वशषकहत स्वरि 
णीति स्वेरिणी जो वुपल्यादि खो तिसविषं अवकोर्णीहावतां सचल स्नानकक जलदा घट ब्राह्म 
एके ताई देवे और वैश्याविषं अवकीर्णीहोंबे तां चोथे काल भोजन करे और ब्राह्मणोको भो 
जन देवे और घासका भार गौंआंके ताई देवे ओर क्षत्रियाशीविषें अबकीर्णी होवे तां ब्रिगत्रि 
त्रथाताऽवकाणत्रायाश्चत्तव्यार्यास्यामः । ब्रह्मचारायदाऽवकायत चतथ 
काळम एसवत्सरान्मक्यचरदवपृतामवतात तथापठनासराप अ्रवकाणा 
गहभाजनसवसत्सवत्सरभ्राजापत्यचरादात तत्रज्रायाश्वत्तम महाव्याहातं 
भिजुहुयादोपूवकाभःसंवत्सरं वानक्तभक्ष्यचरेज्चतथकालेनियतभुग्गायत्रीं 
वाजपादात गायत्राजपापसवत्सरामातसवन्वः॥ स्वारणादुषल्यादाववका 
एश्चतदासचळङर्ानमदकृमदय्याङ्वाह्मणाय व॑श्यायाचतथकालाहाराब्राह्म 
णान्माजयतू यवसभारचगान्यादद्यात्‌ क्षात्रयायात्ररात्रसपाषतादत 
पात्रदच्यात्‌ ॥ त्राह्षण्यापडात्रमपो पितागाचदद्यात्‌गाष्ववकाएःजाजापत्यच 
रत्‌ पडायामवकाएः परठालभारंसीसमापकंचदद्यादेतिशंखलिखिटोदित॑ 
कुयात्‌ पडावध्या । वध्यातुएषठीज्ञेयार्षलीतसतप्रजा अ्रपराटषलीज्ञया 
` कृमारायारजस्वलात॥ उशनाः ॥ एतच्चावक्षीणिप्रायाश्विततेवएिकस्यापि 
अल पार ए ॥समानम्‌ ॥ अ्रवकीर्णीद्विजोराजावेश्यश्चापिखरेणतु इच्छाभ 
शयाहनानत्यशुद्धधंत्यव्दात्समाहिताइतिशांडिल्यस्मरणात्‌ 
उपास व्रत कक घत पात्रका दान करे तां शुद्ध होताहे ॥ ब्राह्मणीविषें अवकीणी होवे ता 
ऊ ६ शान उपबासकके फेर गो दान करे तद शुद्ध होताहे । | और गौआंवियें अवकीर्णी होवे 
णा पाजापसत्रत करे ॥ और पंडा विषें अवकी णीहोवे तां परालीका भार और एक मासासिका 
कान कर ता शुद्ध होताहे एह संख लिखित स्मतिमें कयाहाया प्रायश्चित्तकरएो येग्यहै ॥ पंडा 
गान बन्या खा का हैं इसकोस्पष्टकरतेहें वंध्या नाम वृषलीकाहे और जिसकी संतान मृत हाजावे 


उ 
जका नाम वृपली हे जो कुमारी हि रजस्वला होवे उसका नाम भी वषलीहे उशनानें कया 
ह आर व्यवस्था कहंतह एह अवर्क 


जक्या ब्राह्मण और राजा 


आर वश्य हावे तद गभ क ऋौर भिक्षाका 
निसखावे तद्‌ वर्ष कर्के शद्ध देभ कक यज्ञ कर त्यार 


हाताह एह शां[डेल्य जीका स्मरण€ 
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एसा का प्रायश्च त्रयवएके ब्रह्मचारिके तुल्य हे प्रवर्कीणी | 


| 


अड. श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र 9२॥ टा भा०॥ ८५ 


यदेति जदखी संभोगके विना व्रह्मचारी अपनीइच्छातें वीयं स्खळितकरे और दिनाविषे वा स्वप्न 
विषे करे तां तिसविषे नेक्रंत यज्ञमात्र देखणे योग्यंहे ॥ इसीको कहतेहें कि वौर्य्यका प्रयत्नते 
याग दिन विषे वा स्वप्रविषे होवे तां नेक्रंत यागमात्रकरे इसवासिष्टकर्के यज्ञ मात्रका अतिदेगहे 
णते अतिदेश [कयाह मह्मचय्यका [जना विष एस जो च्छु चांद्रायणादे ब्रतांतर तनां विष 
'जेकर अवकी शिहोंवें तिसविष पूर्वोक्तहि यज्ञमात्रकरणा श्रथीत्‌ गदभकाआलंभननहि करणा 
इसमे वचन कहतेहें ब्रतेति व्रतांतरों विषं भी एही करणा एहतिसी वसिष्ठकर्के अतिदेश होएत 
अरब स्वप्न विषं वीर्य्यं स्खलितहोने मे मनुजो कहतेहैँ ॥ स्वप्र इति द्विज ब्रह्मचारी वोर्य्यकों 
इच्छाते विना स्वप्न विषे स्खालेत करे तां स्नान कर्के सुथ्यैका पूजन करे आर त्रयवार पुनर्मा) 


यदा स्त्रीसभागमतरण कामतश्चरमधातावसुजात [दवाचस्वनवावसुजात 
तदानऋतयागमार्वद्रटव्यस ॥ एतदवरतसः भ्रयत्नात्सग दवास्वनच 
तिवासंधब्नयागमावस्यांतादटत्वात्‌ ॥ ब्रतातरषचकृच्छचाद्रायणादप्वात 
दिएव्रह्मचयघच स्कदनं सत्यतदव यागमात्रम्‌ ॥ ब्रतातरषुचवामाततन 
वातिदिएव्वात ॥ स्वप्नरस्कदनेतुमनः ॥ स्वप्रासकत्वाब्रह्मचाराद्वजः शुक्र 
मकामतः स्त्रात्वाकमचायेतवात्रः पनमामित्यृचजपादात १ यमाप ॥ 
कीथरतःस्वप्रेतत्रह्मचायप्यकामतः साखाकमाक्ष्यश्रयतागायञ्चटरात 
जपेत्‌ १ तथा ब्रह्मचारातयागच्छात्त्यकामत्रपांडत प्राजापत्यचरत्क 
च्छमब्दमेकंसयंत्रितः २ मृयाऽभ्यासांवपयमतत्‌ ॥ वानप्रस्थादानाचदम 
` वत्नरह्मवयखडन अवकाणव्रतकृच्छ ्रयाधिकभवातं॥ वानत्रस्थायातङ्च 
वस्कद नसांतकामत पराकत्रयसंयक्तमवकोणव्रतंचरादातशाडल्यस्मर 
णात्‌ ॥ यस्तसंन्यासीभव्वागाहस्थामे च्छतिचेचत्रसंवत्ताक्तश्रायाश्चतम्‌ 


~ य वं य्य 
इस ऋचाका जपकरे १ ॥ यम भी कहताहे प्रकी्येत्रि ब्रह्मचारी इच्छति विना स्वभा ८, > 
[र कह्‌ 


स्खाळित कर्के सम्पको देख फेर प्रयत्नते श्रष्टोचर शत गायत्रीका जपकर १ तेस हि 
तेहें ब्रह्मचारीति जो वह्मचारी कामकके पीडितहाया २ खन साथगमन करे तां समाघानहोकके 
वंष्रोजका रूच्छ प्राजापल ब्रत करें तां शुद्धहाताह १ एहवहुत be [वषय के जानणा 
वानप्रस्थादियांको एही व्रह्मचर्यरवडनविधे रुच्छूत्रय हैं अधिक जाति तरसा आवल 
करणाउाचेतह वचनकहतेहैं वेति रोर वानप्रस्थ आर यतिडनांकाइच्छात वांय्यदरखाळत क 
नेयपरोकत्रतकके यक्तजा त्र्परवकोणिकात्रतह सा करणा उचितह एह शाडिल्यस्थातमन कयाह 

जासंन्यासाहोकके फेर गहस्थकी इच्छा करे तिश्लावव 5 अजका कया होआ प्रायश्रित्तकहतेह 
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गक, ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग: ॥ ज० १२ ॥ टी० भा० ॥ 


न्यस्पेति कोईक दुम्मतिपुरुष संन्यासी हो कर्के जेकर ग़हस्थाश्रम स्वीकार करे सो प्रभात 
होया २ छे ६ महीने का रुच्छू ब्रतकरें १ इसीमें वासेष्ठजी कहतेहें यस्त्वाति जो संन्यासी होक 
फेर मैथन करे सो सह ६०००० हजार वर्ष विष्टाविषे कोडा होताहे १ पराशरजी भी कहल 
य इति जो प्रत्यवसित होया ब्राह्मण संन्यासतें दूर हो जावे और अनाशक होकर्के फेर हटजा 
बे फेर गहस्थको इच्छाकर 9 सा पुरुष जाप रच्छ ऋर डास चाढद्रायए ब्रत कर और सपए जा 
तकम्मादि सस्कारोकर्के शादिको प्राप्त होताहे २ अब पिच्छले इलेाकका अथ स्पष्टकर्क कहतेहं 
- यड़ति जो प्रेत्यवसित क्या संन्यातादि धर्म वाला होया और जो श्रनाशक क्या महीने आदि 
की अवधिकके अथास महानापथ्यंत अन्न नहिंखाणा असी प्रतिज्ञाकके फेर तिसनूं न करे एह 
त्प्रथहे ॥ तिसविषें ब्राह्मण को छे ६ महोनेका छच्छूह फेर संन्यास लयणा उचितहे ॥ और 


संन्यस्यदुम्भाते:कश्चिल्त्यापात्तचरेदादे सकुयांतरुच्छुम श्रात:पएमासा 
न्प्रत्यनतरामति 9 प्रत्यापत्तिग्रहस्थाश्रमस्वीकारः ॥ अतएववासेष्ठ:॥ य 
स्तप्न्नजितोमत्वापन:सेवेतमथनस पष्टिवपसहस्त्राणिविायांजायतेकाम 
रात ) पराशराप यःप्रत्यवासतावप्राप्रब्रज्यातावानगतः अना शंका न 
टठत्तश्चगाहस्थचेश्विकोर्षात १ सचरेत्त्रीणिकृच्छाणित्रीणिचांद्रायणानच 
जातकमादाभःसवःसस्कृतःशाद्वमापयात्‌ २ यःप्रत्यवासतःस्वाळतसन्या 
सादिवब्रतइत्यथः । यश्वा5नाशकीाभत्वामासायवर्धिकृत्वाइनशनी भत्वापुन 
निटत इव्यथः ॥ तत्रत्रा्मणस्यपाएमासेकःकृच्छः पुनःसन्यासः ॥ क्षति 
यस्यथचाद्रायपणवयम ॥ वश्यस्यकृच्छत्रयमितिव्यवस्था॥ वाविप्रस्थवश 
सकदभ्यासाद्यपेक्षया व्यवास्थितं घ्रायाश्चित्तत्रयंद्रष्टव्यम्‌ तथातुरस 
न्यासनासापे ॥ यमेनापि ॥ प्रायश्विचमक्तम॥ जलाग्न्युदंधनभ्रष्टा 
अत्रज्यानाशकच्युताः विषत्रपतनप्रायःशस्रघातच्यताश्चये १ 
, ताका अथ चांद्रायण हैं ॥ और वैद्य को त्रय कच्छ हे ॥ इसमे ऐसी व्यवस्था जानी 
तमना बाल पका हि शक्ति और सुत्‌ क्वा एकवार परावत्ति और अभ्यासादिकों अपक्ष 
कक व्यवास्थत जा पिछले तथ प्रायाश्वताह सो दखणए याग्मह ॥ शाक्त म छ ६ महानका कच्छ 
मनकर । ॥ आर सुतम बयरुच्छर व्रत करणं ॥ और अभ्यासमें क्या वहृतवारमै त्रय चांद्रायण 


ब्रत करण ॥ तसही जिसने आतुर समयमे सन्यास लेआ फेर राजीहोकर गहस्थी हैया तित | 


वित सतनेलो प्रायाश्रवत्तकयाह ॥ जलेति प्रायश्रित्तवास्ते जलविर्षे पडे वाअश्निवि्ष वा फाह “१ 
न श्र 

छा इनात श्रष्ट हाजाब और प्रायश्चित्तके अथ संन्यास छयणा और अनाशक क्या इतने दि. 

अन्न नाह खाणा खेला कह कर ब्रती 


वे और पीछे इनांते श्रेष्ठ होवे वा प्रायश्रित्तके 2 
ता शाल करणा वा किसे जगाते डिगणा और शस्र से मरणा इनांते बट होवे १ 
"जक 
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श्रीरणवीर कारित प्रार्याश्चक्त भागः॥ प्र १२॥टी० भाश ॥ ८७ 


वाते एह संपूण प्रत्यवासतना हैं अर्थात सन्वासादि व्रताँसेरहितह आर संपुण लॉकात वाहरह 
चाँद्रायणकर्केवा दी २ तत च्छुतकर्केगुद्धहोतिहे २ इसमे असाजान्नणा कि जो एह चांद्रायण 
छात्मक दो प्रायश्चित्तं सो शक्त्वादिको अपेक्षा कर्के व्यवस्थित जानणयोग्यहें ॥ अब 
इसींम वश कहतह ॥ जावान्नात प्रायश्चित्तक्ने अथ आषण आपनं सागे फर जाउढा हाजाव 
वतेमीवारा/राजिका रुन्छ नका उपवास व्रत करे एह वसिष्टकाकया होवा 
जोवचनहै सो स्वीकार कीत्ता जो शास्त्रीय मरण जसन ब्विसके मुडने विषे जानणा ॥ इसमें 
व्यवस्थाकरतह ॥ तादात जजसने त्रतक उद्यमम सकल्पकात्ताह सो त॑सकह्टणावष थरार त्रत 
करे ॥ रीर प्रवतितेउपरत इठणावष वारा १२ बाग ब्रतकरे एह व्यवस्था जानणा ॥ इसमे 
ऐसा विचारहे गुरुकी खा साथ गमनकरला ऋिर तिसके तुल्य जा त््रगम्यागमनंह तिस विष 
प्रायश्वित्तकों बहुत होएते एह जो अब काका ब्रत है सो इनांते पयक स्त्रियां म अवकोर्णी 
अत्रैतेत्रत्यवसिताःसवेलोकवहिंष्कृताः चांद्रायशनशुद्यातततद्च्टहवनव 
तेण्‌ इदंचचांद्रायगतप्तकच्छछयात्मक प्रायश्चत्तद्य शक्तयाद्यपक्षयाव्यब 
स्थितावज्ञयस जीवन्नात्मत्यागाकृच्छद्दाद शरात्रचरता त्ररात्रचापवसादातवा 
[सडत स्वीकृत शास्रायमरणस्यत्रव्याटतावाष्यम । तङद्यागसंकल्पमाञान्प 
राठुतात्ररात्रम्‌ प्रठच्यनंतरपराद्तोद्वाद शरात्रामार्तव्यवस्था ॥ गरुदार 
तत्समागम्यागमनत्रायाश्चत्तस्य गरुतरव्वादिदमवकाणव्रततश्यातार्क्ताव 
काएंद्रटव्यम ॥ नचलघनाऽवकाणत्रतच गरुदारादिगमनमहापातकाच 
तप्रायश्चित्तवाधोाविशषविधाना।दातंवाच्यम्‌ ॥ ब्रह्महननप्रकरणं त्रह्मचा 
य्योदीनांडेगए्यादेविधानात्‌ ॥ त्रत्रागर यागमननिमितत्रायाश्चततनथकका 
्यैस्नियांब्रह्मचारिणोब्रह्मस्सळनस्यागम्यागमनना रीयकव्वात ॥ यत्र 


निमित्तनिमित्तांतरंसमं न्यनंवाऽवइयशाव तत्रनटयङनामाचर्कत्रयुज्यत॥ 
होवे तिसमे जानणा(प्रश्न)करतह नचात छोटा जो अवकोएका ब्रत ह तिसने गरुदारादि 
गमनका जो महापातको के उचित प्रायाश्चच सा वाधयाह क्योकि विशेषावधान हाणत (उत्तर) 
एसा मत कहो किसते ब्रह्महत्याक प्रकरण विषे ब्रह्मचाय्या दियाको दिगण प्रांवाश्वितक बि वान 
होणत ॥ अथाव्‌ ब्रह्मचारीको हि अवकीर्णि व्रत ह आर उसीको महापातकोमे दूणा व्रत है 
इसतें प्रतीत होया कि महापातका वाला त्रत जदाचाहिए॥ अव इसीमे ऑर विचार करव 


इसमे अ्गम्यागमनका प्रायश्चित्त भी होणा चाहड इसवारेत कहतेहें ॥ अत्रेति इस विग त्र 
वेच ब्रह्मचारिके वह्मस्खछून को वगन्यागमन 


वप्तटर 


शस्यागमन निमित्तप्रायश्चित्त पथक नाहे करणा खरी 
विषे और निमित्त वरावर वा थोडा अवश्य € 


ष्‌ 


[वेगा तिसके विषे प्रथक्‌ नेमिंरिक नाह हाताइ 


८८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः॥ प्र १२॥ टो० भा० ॥ 


प्रव इसमें दृष्टांतकहतेहें यथेति जैसे गौकितांइ लाठीग्गरें तां छच्छुत्रतकरे और लाठो श्रादिक 
प्रहारविषें अति रुच्छुतत करे और सुधिर निकालनावेष कच्ळ्रातिरुच्ळू बत करे और जिसप्रहार 
बै अदररुधिर होजावे तिसमें रुच्छूघत करे १ ऐसीश्राज्ञाह तथापि इसरुधिर निकालने निमित्त 
विषे ग्रणादि जो निमित्त हैं सा अतर स्थितहैं परंतु कच्छ गर अतिरुच्छु पथक नाई करी. 
दे किन्तु रुच्छातिरूच्छुहि करीदा हैं ऐसे हि और जगा भी जानणा ॥ जिसविष श्रतमाब 
का नियम नहि है जैसा पर्वकालमें रजस्वला जो परख्री तिससाथ गमन करे इसमे ग्रेसाज्रामै 
प्रायह कि एह नियम नहिहे कि पव कालमेहि रजस्वला होवीहे किंतु तिसविनाभी हुंदोहे और 
परखो विना भी पवमे गमन हुंदाहै तिसतें तद वडा दोंपहै इत्यादियोविर्ष निमित्त पथक जो 


यथा श्रवशूय्येचरेत्कृच्छ्मतिकच्छरनेपातने कच्छातिकृच्छो5सृकपातेळच्छा 
. भ्यंतरशो'ऐतइत्यत्र शोणितोत्पादनानिमित्ते 5वगरणादिनिमित्तहयमवश्य 
मेतःस्थतं परन्तु ऋच्छुमतिकृच्छुंचनएथकक्रियते अ्रन्यत्राप्येवमेवोह्य 
म्‌ यत्रांतभोवनियमोनास्ति पर्वणि परस्रारजस्वलांगच्छतीत्यादो तत्र 
नासत्ताने एथकृप्रयुज्यंते अन्रप॒वपक्षासेद्धांतो मिताक्षरायांद्र छ व्यो ब्रतां 
तरळोपेष्यवकाणित्रतर्मातदिशति मनः अरृत्वाभेक्ष्यचर एमसमिध्यचपा 
वकम्‌ अनातुर:सत्तराज्रमवर्कीणिब्रतंचरेंदिति ॥ १ श्रथब्रह्मचारिब्रतलो 
पाबाश्वततत्रसगादन्यदनुपपातकपापस्याऽपित्रायश्चित्तमाह याज्ञव 


रमयः सक्या अफायत्यकखातुसक्तरात्रमनातरः कामावकी ाइत्याभ्यांज 
हयादाहातह्दयस ॥ १ ॥ 


डा ३ हेपण शतात्‌ त्यप्रायश्रित्त पृथक -२ करणे ॥ इस विषे पर्व पक्ष और सिद्धां मि 
ट्तऱ 
त सउ जा कहतेह अध वत अथि होत करण वाला परुष अनातर क्या स्वस्थ चित्त वाली. 


होया २ भिक्षा न करे और अम्निन न जग 
वे ताँ तिस क॑ ७ रात्रि पर्म्यन्त श्रवर्का 
शिंका ब्रत करणे योंग्यहै RR 


चापकाभां प्रायाश्चत्त याज्ञव 


नि साग ता ( कामावर्कीए ) इनमंत्रो कर्के दो २ आहातेयांका हवन करे ॥ १.॥ 
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3 श्रव बरह्मचारिके बत ळोपके प्रायश्चिततप्रसंगतं और अनुपपातक | ॥ | 
"तजा कहत हैं। भैक्षेति मिक्षा और श्रम्ि कार्य जेकर सँ |. 
हळ 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र 9 २॥ टो भा०॥ ८९ 


प्रेव इसी श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर्के कडे 


इह यासत्वात जो ब्रह्मचारी सावधान होया २ निरे 

र सचतान तान्तव आमकाथ त्याग देवे तां कामावर्काण५स्स्यवको णॉस्मिकामकामाव' 
स्वाहा ॥ इस सत्र कक एक आह्रुतो देवे और कामावपन्नोसम्यत्रपन्नरोस्मि कामकामावस्वाहा' 
इसमंत्रकके दूसरी आइतीदेव्रे तां शुद्ध होताहै इस ते उपरंत फेर समासचतुमरुतः समंदर: 
वृहस्पतिः संमायम सेः सिचतांयदासाव्रहतचेसेन इसमंत्रकर्के आश्नेका उपस्थानकरे क्याउठकर्क 
इसमंत्रकें अरथका स्मरएकरे सो अथऐसाहै कि मरुतःक्या ४९ देवता और डंद्रडीर वहस्प 


~~ £ छपर ण 
ति श्रार यम शरान्न एद सभ यशकर्क और बरह्म तेज कर्के मेरेविषे सिंचनकरण अर्थात्‌ जो मेरा 


यश आर तह तज नट हारावाथा उसको पुनः स्थापन करण ॥ इसको स्पष्ट कर्के कहतंह कि 


मिक्षाकक शुष सवा हानाया सा नाहहोइ इसते गुरुजीका अपराध होएंतें प्रायश्चित्त दिखाया है 

परतु एह गुरु सवाद जो कोई गाह निर्माणादि वडा कार्य तिस विषे खचित होणे कर्के भि 
अंत्याथ: यस्त्ववातुरएवं ब्रह्मचारा ।निरतरसघरात्रेभक्ष्यमद्चेका पवात्यज 
'तित्रसाकामावका्श[स्म्यवकोर्श[स्मकामकामायत्वाहा कामावपतन्नोस्म्य 
'वपन्नास्मकामकांमायस्वाहा इत्येत भ्यामंत्राभ्यामाहतीहत्वा समा [सचत 
मरुतः सासद्रः सढहस्पातःसमायमाय्न [सचतावशसात्रह्मवच्चसनत्यनन 
मनणाज्नमपातेधत इदचगरुरपारचयादिगरुतरकायव्यग्रतयाञ्रकरणद्रष्ट 
न्यम्‌ ॥ यदात्वव्ययएवमक्ष्वाञ्चकाय त्यजात तदा ्रकृव्वाभक्ष्यचरणम 
सामध्य चपावकमस अनातरःसक्तरात्रमवकाीणव्रतंचरीदातिमानवद्र व्यम 
'अअवढहस्पातेः सध्यामपास्यापास्थतःसावत्र्याः सहत्रणाढत्यमपाते 
'ध्त उत्क्रमाञ्चकायत्रतपत्याहव्यातातंसपाद्योपास्थर्तकृवात्‌ ॥यज्ञोपवा 
तादेनाशत  हारीतेनप्रयश्चित्तमक्तम मनोब्रतपतीभिश्वतस्रत्राज्याह 


लेहुत्वापूनयथार्थप्रतायात्‌ त्रसकृद्रक्ष्वमोजनेभ्युादतेऽ [भानमुक्तवांते 


क्षादक न करणे विषं देखणे योग्य है ॥ जकर तिसमे नहिं खचित होवें रार भिक्षा और अञ्चि 


काय साग देवे तां एह मनुजाका कथन काता होया प्रायश्रित्त देखणे योग्य है इस श्लोक का 
अथ पिछे कहा हे इसी विपे वृहस्पति जी कहते हैं संध्यामिति प्रातःकाळको संध्या कर्के फेर 
उठ कर्क एक हजार गायत्री कर्के सयको स्तात करे श्रार उल्लघन हाया जा ताम काय तिसन्‌ 
॥ बतपति ॥ इस संत्र कर्के पिछलीयां आहुतियां दे कर्के फेर उपस्थान करे और यज्ञोपवीता 
दिके नाश विषे हारीतजीनें प्रायश्चित्त कया है मन इति (मवौब्रतपत्तीभिः) इस मंत्र कर्के चार 
भइतियां घतकीयां दे कर्के फेर यथार्थ कके यज्ञोपवोत पांव भिक्षासँ प्रात होया जों 
शेन तिसके बहुत वार भक्षण विष प्रायश्रित्तत और सुत्ते होयां सूर्य उदय होवें वा अस्त हों 
3 और बमन होवे तांभी प्रायाश्चित्त करे 


है] 
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९० श्रीरणवीर कारित प्रायश्वत्त भागः॥ त्र० १२॥ टी° भा०॥ 


~~~ 


>> न दिनविषे शयनकरे और नसखीके देखणिविष और नश होकरशयन करे और श्मशानक्गा 
0: उप्पर चड कर चले और पूज्य जों हैं गुर्वादि उनको प्रणामादि न करे एह 
न 2 ॥ गे र इनां विषे इनांहि पूबाक मंत्रों कक घृतकाया आहातया दव ॥ आर अर 
निके छत कर्दै होयां वक्ष वा सपोदियोंकें मारणे विष (यद्देवादेवेहडनम) इत्यादि जोक. 
वॉड गव हे इनॉंककें त्रपरात्रि घतकक हवन कर॥ नाश त्प्रीर वस्त्र और गवादि इनांके दान 
कण में अठ सैत्रधिक १००० हजार गायत्री का जपकरे इतनाहस्मात हारातजाका ह॥ अरव 


इलाका अर्थ स्पष्टकर्के कहतेहें ( मनोब्रतपताभे ) मनोज्योतिः इ्यादिजो मंशा हैं मनहे चिन्ह, 


दिवास्वप्ने नभखीदरीने नम्नस्वापे श्मशानमाक्रम्य हयाढानारुह्य यन्ना ` 
क्रमेचताभिरेवाज्याहतिभिजुहुयात्‌ । अभिसामधनेस्थांवरसरासूपादानव॒प 
यहेवादेवहेंडनमितिकष्मांडीमिखिरात्रमाज्यंजुहुयातू माशवासागवादाना 
प्रतिग्रहेसावित््य्टसहस्रंजपेदितिमनोब्रतपतीमिरिति मनाज्यातारत्या 
दि ॥ मनोलिंगामिस्वमग्नेत्रतपात्रसीत्यादिब्रतलिंगामिरित्यर्थ: यथार्थ 
तीयादिति उपनयनोक्तमार्गएसमंत्रकंगहणीयाद्त्यथः । पराकेपठीन _ 
सिः नष्टेदंडकाषेभेक्ष्यंदत्वाब्राह्मणायतदहरेवोपवसेतकमंडळावप्यंवमव | 
` नदायमेखळायांद्ेऋचावुदेरेत्‌। इयदुरुक्तेति । संवतः । भिक्षाटनमकव्वाि 
स्वस्थएकोन्नमश्चते अस्नात्वाचैवयोभुक्तेगायत्र्यटशतेजपेत्‌ १ डपासातन 
चेत्सध्यामा म्रकार्यनचेत्कृतम स्नाव्वासूयसमभ्यच्यप्राणायामिन शुध्यात प्र 


द शी | 
और उसदिम उपवासकरे और कमंडळुके नाशमेंभी ऐसंहि करे ॥ बरह्मचारी तडा आह 


भोजन करताहे सो असे अधिक १०८ सी गायत्री का जपकरे तां शुद्धहोताहै १ जा 


नकरे और प्रश्नि काय्यै न करे तां स्नान कर्के सवैका पूजन कर्के और प्राणायाम करणेत > 


होताहे २ 
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याला 2७ 0. १ 


000) 


॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. १२ ॥ टी० भा०॥ ९१ 


दिवेति स्वस्थ चित्तवाळा बरह्मचारी जेकर दिनविषे शयन करें तद स्नानकर्क सर्पका पञ्ञन करे 
आर गायत्रीका शस आवक सी जप करे तदशुद्ध होताहे ३ जिस परुषने यज्ञोपवीत विना 


ee ~ ~ 


संध्याका ताहसा त्रह्मचारा स्नान कक समाधान होंया २ अहसे अधिक हजार १००८ गायत्री का 
जप करें तदशुद्ध हाताह ४ जापुरुष यज्ञोपवीत विना भोजन करदाहे सो खडसे ग्रविक १०० 

[ गायत्राका जप कर चार एक प्राणायाम करे तद शुद्ध हॉताहे ५ यम जीकहतहें सर्य इत्ति 
जो पुरुष सूयक उदय तक शयन करदाह उम्रकानाम सर्येदितहै और जो सर्यके श्रस्ततक शवन 
करदाह उसका नाम सूर्यनिमुक्तहै १ सो दोए ब्रह्मस्तेन कहेहें अर्थात्‌ वेदके चराए बाळे दिन 
रात्रक उपवास करणतडुदद्धहातह दशतें आधिक गायत्राका प॒थक्‌ २ जपकरें२ अवइसीका अर्थ 


दिवास्वपितिचेस्स्वस्थो व्रह्मचारीकर्थचन स्रात्वासयेसमभ्यच्यगायत््चष्टशा 
तंजपेत्‌ ३ व्रह्मसूत्रावेनावेनसन्ध्योपास्तिर्यदाकृता गायत्रयटसहस्रतजपे 
सन्नात्वासमाहतः ४ ब्रह्मसूत्रावंनायस्तभाजनकरुतेजनःगायत्चशतेनव 
प्राणायामिनशुद्याति ५। यमः। सर्यादयेतुयःशेतेससर्यादितउच्यते त्रस्तगते 
तुयःशंतसूर्य निमुक्तएवसः १ ब्रह्मस्तेनावुभोसम्यगहोरात्रोषितोंशची गाय 
त्र्यादशसाहरंत्रकुयोतामाहनिकंएथक २ सयोदितोहरुपोषितः सूर्यनिमुक्तो 
रात्रिमुपोषितःएवमुभावहो राब्रोषितोगायत्र्यादशाधिकंसहस्त्रजपमहानिकु 

याताम वसिष्टः । सूर्याभ्युदितःसन्नहस्तिषेत्साविर्वीजपेत ॥ एवंसूयामिनि 
मुक्तोरात्रावासीत । विष्णु: । सूयीभ्युदितोनिर्मुक्तसचैछसात:सावित्र्यट 
शतमावत्तेयेत्‌ ॥ संध्याधिकारेवाधायनः॥ तवसायमतिक्रमेराश्चपवासः 

प्रातरुपक्रमेहरुपवासः ॥ 


3 
रै 


~ 


कर इसप्रकार दोनों दिनरात्रि वास वाळे गायत्रीका दश ३९ त आाधक हजार जपादिन 
वषकरं ॥ वसिष्ट जी कहतेहें ॥ सर्येति सर्योदित पुरुष दिनाविष स्थितहोकर्के गायत्रीकाज पकरे ॥ 
एसही सर्यनिमक्त परुष रात्रिमै स्थित होकर्के रहपरंतु दिताविषे जप करें विष्णुजा कहतह तूकात 
सूर्पोदित वा सयानिर्मक्त परुष सचैल स्नान कर्के गायत्रीका अह स श्राधक १०० सा जपकरें 
अवसंध्याके अधिकारमें वौधायनजी कहतेहेँ तत्रेति जकर सायंकाछका सध्या न कर तद रा 
उपवास करणा और प्रातःकालकी संध्या न करपेमे एकादिनका उपवास करस वा जह 


स्पष्टकर्के कहतेहें सर्योते सर्योदित परुष दिनमै उपवास करें और सर्यनिमुक्त पुरुष रात्रिमें उपवास 
७ <~ ०८ 
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९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२॥ टी ० भा 


आपल्लंवर्जीकहतेहेँ स्वपत्तिति जिसको सुत्तेहोयां सूर्य ऋस्तहोवे सो भोजन न केर ओर बाणी 
शाकरकसे रात्रिम स्थितरहे और दूसरे दिन जलकास्पशककै वाणीनूखो छदवे और जकर सुनेहोयां 
तमे उदय होजावे तदभीभोजन न करे और वाणीतूं रोकरक्ख और दिनम स्थितरह और नग्न 
होया २ प्राणायामकरे एहकिसोका मतह | आालासत “इसपाठाविष शरत पर्यत स्थतरहा ह 
आधे ॥ कुळक और कहतेहें मध्विति ब्रह्मचारोको मखीरमासकेभक्षणावेषे रुध्छन्रतकर ऐयोग्यहे 
फेर शेप व्रतात करे व्मचारीनें मखीरंभक्षण विषे और शिष्ट पुरुषोक भोजन योग्य जॉमांसति 
तकेभसणविषे प्राजापसब्रतकरणवोग्यहै ॥ तिसतँ उपरंत प्रारंभकी ता होया जो ब्रह्मचर्य वा बेद 
व्रतडनांविद्यो शेपरिह जो ब्रत सो करे ॥ तिसतेउपरंत ऋग्गेकरणे जो ब्रत तिनांनू समातकरे 


न्यू 


आपस्तवः स्वपन्नमिनिर्मक्तोनश्वन्वाग्यतोरात्रिमासीत । श्वोभूतेडदकमुप 
#एश्यवाचविसजे त्‌। स्वपन्नभ्युदितोनश्नम्वाग्यताहास्तषदानामतः जाणा 
न्नियच्छेदित्यके ॥ अनश्नन्नभंजानः किंच मधुर्मांसाशनकायःरूच्छुःशप्रा 
ब्रतानिच व्रह्मचारिणामधभक्षणेशिष्टभोजनीयमांसभक्षणंचत्राजापत्यका 
यम ॥ तदनतरमपक्रांतस्यब्रह्मचयस्यवेदव्रतानांवान्यतमस्यरेषःकायःतद्‌ 
नतराक्रेयमाणा।नत्रतानसमापनायाने मधमासाशनकाय्य कृच्छःशष 
ब्रतानिच त्रतिकूळंगरोःकृत्वाप्रसाध्ेधाविशध्यतीतिमिताक्षरास्थःपाठः नपु 
नत्रैह्यचयीरभ्भशंकानिटत्यर्यायाविधिः तदाशकायांच पुनरुपनयनांबधा 
नात्‌ । तथाचसंवत्तेः ॥ व्रह्मचारीतयोक्षीयान्धखधमांसेकथचन सकृत्वाजा 
कृतंकृच्छुंमजीहोमेनशुध्यतीति मांसस्यचशिमोजनीयस्यभक्षेणंएतर्त 


जब की ता 


इसमे विशेषकहतेह मध्विति ब्रह्मचारी मखोरमांसके भक्षणविर्षे कच्छूत्रतकरे फेर दीत व्रतकर 
त्प्रारगुर्का अनादरा करता गुरुका प्रसन्नताक के शुद्धहोताह एहमिताक्षरामेकहाह ) परत | 
व्रह्मचर्यके आरंमको शंकको निवृत्तिवास्ते बिधि नहिंहे अर्थातइसीछूयकर्के एहशका ति 
गई पुनव्रह्मचयंकी आएका विष फेर यज्ञोपवीतका विधान होऐतें सो इसमे नहिंह । ते 
संवत्तैजीकहतेह व्रझ चारीति जो ब्रह्मचारी मखीर और मांसका भक्षण करे सो प्राकत € 
कक आर माजाहाम कक शुद्धहाताह १ प्रारुतक्च्छ नाम सामान्यछच्छ जा [दशाहसा 


भोज" 
| तिसकाहे यज्ञोपवीतविषे प्रतिपादन कोत्ता जो होम तिसककें शुद्ध होताहे परंतु शिष्टि त 
१ योग्य जां मांस तिसक भक्षण विषे एहजानणा ॥ 
&.. { ड 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०१२ ॥ टी० भा०॥ ९३ 


he क ~~ 


ज्ञोवतिए्जीनें कहाहै सो कहतेहें ब्रह्मचारीति ब्रह्मचारी जेकर थिष्टोंके योग्य जो मांस तिमनूँ 
खावे तद वारा १२ रानाका छच्छु व्रत कक शापतब्रतन समाप्त करे सोभी एह व्याधिरहडितको जान 


णा ओर व्याघियुक्तकों मंधु मांस भक्षणमें दोष नहिहे साइ वसिष्ट एह कहताहै कि सो जकर 


ब्याधियक्तहोवे तद गुरुका जहांमास उॉषधाीवास्ते साराही स्वाळेवे क्वाङ्नि मधर्मांसादि जो हें सो 
रोगिपरुपका स्वीकार करणवाग्यह इसमे जो सवग्रहणहे सो मांसळशानादि जो श्रभक््य तिस के 
ग्रहण वास्तेहे गरुक़ाज़ठा भाजनकक वा वचनकके जानणाहे ॥ इच्छातें विना प्रातहोचा जॉ 
मधु तिसके भक्षएंम दोष नाहह एह वासिष्टजीने कहाहै सो कहीदाह अकामेति इच्छातें विना 


-प्राप्तहोवाक्या भक्षण कोताजो मखीर वाजसनेंयीशाखावाले व्रह्मचारोका तिसके भक्षणमें दोष 


नाहँँहै एहजाणीदाहै ॥ इसको स्पष्टकरतेहे कि वाजसनेयी यज्ञः शाखाका भेदहे ॥ श्रव 
ब्रह्मचर्यके अधिकारविषे पेंठीनसिजीकहतेह माध्वाते ब्रह्मचारी मधुमांसक भक्षण विषे डायरांत्र 
यदाहवासेध्ः ब्रह्मचाराचन्मासमश्चायाच्छटमाजनायकृच्छद्वाद शरात्रच 
- रित्वात्रतशपसमापयादात एतच्चाव्याधतस्य व्यावतस्यतुमव॒मासमक्ष 
- णपि नदोष इत्याह सएव सचद्यावायातकामगुराराच्छटमपजाथसवत्रा 
आऔोयाडिति मधमांसादमप्रातापंदम सवग्रहणमासलशनागय्रभव्यमात्रश् 
हणाथम गरोरुच्छिटमपिभोजननवचनंनवाज्ञयम्‌ अ्रकामापनतमधुभक्षण 
` नढोष इत्याहसएव त्रकामोपँपन्नंमधुवाजसनेयकेनदुष्यतीतिविज्ञायते । 
-वाजसनेयंयजःशाखान्तरम ॥त्रह्मपयाधिकारपठानास मवनासत्रारान 
फ्रात्रपुनरुपनयनच घ्राजापव्यासमथावेपयमतत्‌ ॥ मनु :॥ मासिकान्न 
तयाश्ञायाद्समाठ्तकाहज सत्रीण्यहान्यपरभदकाहचादकवसतू १॥ 
सासिकसत्रप्रतिमासंस्ताहानियांदाहिततद्रात्यस पतरमानवम्याम सात 
कान्ननवश्राद्दासकान्चतर्थवच ब्रह्मचारातयाश्चायात्‌ं त्ररात्रणसङादथ 
ताति सवत्तवाक्यन नवश्रादस्ताहचयात्‌ ॥ वाधायनः॥ स्चद्रधावायात 


कामंगरोरुच्छिटभषजाथसवमश्चाव 


त्रि ण था 
उपवासङरे फेर यज्ञोंपवीतपावे ॥ एह प्राजापय व्रत के असम वि जानणा अथात्‌ 


जिससे प्राजापत्यनाहि होसक्ता सो इसव्रतका कर ॥ मनुजाऊदह ३ मासिकात जा बराह्मण ब्रह्म 


जछविष वास करे ता शुद्धहा 
कान्न भक्षणकरे सो इतहें महीने महीने मृत होए पुरुपके दिन विषे: 


ता = बप्रथ क RN Oe 
९ १ इस विष मासिक शब्दका ब हि नेति फेर अमावास्या : 


॥ अवइसीमेहतु कहतह 


जो वि हण करणा येग्य 
बान किया है सो ग्रहण क = पस्तसो नहिं ग्रहण करणा क्योंकि सूतिका 


नवमोविषे जो श्राद्ध है तिसकोभी मासिक कहत पर 


और नवश्राद्ध को जो ब्रह्मचारीभक्षण क 
तप्रार मासिकान्न इनका > 
सेवक वाक्य कर्के नव श्राद्धकी सा चर्यताहोणतें वौधायनजीकहतह सङ्गात साब्रह्मचारा जकर 


लेवे 
पाडी करके युक्तहोवे तद अतिशय कके गुरुकाडूठा उोषघीँवास्ते सपूण खा 
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९४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित्तमाग:ः॥ञ्र०१२॥ टी० भा०॥ 


~~ 4 ९ 


थेनेति जिसकर्के इच्छाहोंवेतिसाकर्के चिकित्सा करे सो जद रागरहित होवे तदउठ कर्के सबै 
का उपस्थान करे हंसः शुचिपत्‌ इस क्रचाकर्के ॥ इसीस वृद्धयाज्ञवल्क्य जी कहतेहं ब्रह्मचारी 
ति ब्रह्मचारी ब्रती श्रीर विधवा ब्राह्मणी एह मधु मांस भक्षण करें तद अयरात्रिके व्रत कर्के शुद्ध 
होतेहे ॥ यमजीभी कहतेहें मध्विति जो ब्रह्मचारी मधु मांस भक्षण करें और श्राद्धका वा सतक 
का अन्न खावे तद प्राजापत्य रच्छू ब्रत कके शेष व्रतनू समाप्तकरें १ एह जेकर उलटी न होन 


तिसमें जाबशा और उळटावषे लघुरुच्छू ब्रतकर १ सातातपजाकहतह सूतकडातजेकर सूतक. 


येनेच्छेततनविचिकित्सेत्‌ सयदाऽगदोभवति तदोत्थायादित्यमुपतिधेद्दसः 
शुचिषदित्येतयचो । अ्रगदोरोगरहितः। टृदयाज्ञवस्क्थः । ब्रह्म चाररीद्रतीचे 
वत्राह्मणीविधवाचया अशिस्ामधुमांसानित्रिरात्रेणेव शुध्यतीति १ । यमःम 
धुमांसचयोशश्चीयाच्छाइसृतकमेवच प्राजापत्यंचरेत्कृच्छ व्रत शेषंसमापयेत्‌१ 
छदेनाभावएतत्‌ छदनेतुङघकृच्छ्म। शाताब्रपः। सतकेतय दावित्रो ब्रह्मचारी 
विशेषतः पिवेत्पानीयमज्ञानात्समश्षीयात्स्एशतवा १ पानीयपानेकुर्वातपं 
चगव्यस्यभक्षणम्‌ त्रिराज्नमोजनप्रोकेस्षष्टास्तानाविधीयतडाते २॥ विष्णु 
ब्रेक्चायामश्राद्न्नप्राशनीयाद्ज्ञानहुर्वळः पराकेनविशुद्विःस्यान्निप्कातिना 


न्यथाभवेत्‌ .) उच्छिंक्षत्रियविशो:शूद्राच्छिटमथापिवा ब्रह्मचारीयदाक्मी . # 
याचस्यडांचिःकथभवत्‌ २ खानतथेवकुखातगायत्र्यटशतजपेत | 


वि बाह्मण ब्रह्मचारी विशेषतें पानी पोवे अज्ञानतें भोजनकरे वा स्पर करें. 3 तद पानी पीते 
"जण की भक्षण आर भोजन विषे त्रयरात्रि उपवास करे और स्प विर्ष स्नान कपी 6 
१ अव विष्णुजी कहते ब्रह्मचारीति जो ज्ञान रहित ब्रह्मचारी श्राबका कचा शबि | 

द बारा १२ दिनका जी पराक ब्रत तिस कर्के शुद्ध होताहै और किसे कर्के भीड | 
हाताह १ उच्छिष्टामाति क्षत्री वेश्य शूद्र इनका जूठा अन्न ब्रह्मचारी जेकर खावे तिसकी | FE 
शाद केस होवे॥ २ ॥ उत्तर तिसीकालमं ज्ञान कर्के अष्टोत्तर शत गायन्राका जपकेर गु 


~ 


ह्‌ 
त 
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२०. 
शद्धि कही हैं इसा प्रकार शहस्थार्का पाद ऊन व्रत करणा योग्यहै ३ इसकॉस्पष्टकरतेडे 


~ (न. Be > 


oN Ly ” ~ छि «दु 

॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥प्र० 9 २॥ टी० भा०॥ ९६ 
5पोष्येति और वारा दिनका उपवास त्रतकरे रेस पथक २ क्या जद जदे तीनॉकी 
प्राह्मणेत्रि बाह्मण क्षत्रा वश्य इनाका क्रमकक क्षत्री वैश्य शद्र के उच्छिष्ट प्रावानमें एह 
जानणा श्रथात्‌ ब्राह्मणका क्षत्राक उाच्छष्ट भक्षणम और क्षत्रीको वैश्यके और वैश्यको 
शद्रके एहप्रा° आर एहा ब्रत त्राह्मणका क्षत्री वंश्य शूद्रक उच्छिष्ट भक्षणम और क्षत्राको 
वैश्य आाद्रके जदाभक्षद्य करणस आर वश्यका शद्रका जठा भक्षण करए मं कळक अर 
धिक करणा याग्यह ॥ दवळजा कहतह माध्वात मधुर्मांस और सतकका अन्न जो ब्रती भक्षण 
करे तद त्रायरात्रि उपवासत्रत कक एकरात्रेजळविषे वास करे १ इसकर्क रात्रिविषें जलम वास 
विथानाकियाहे ॥ ओर मनुने दिनविषे जळवासीकयांहे तिसते विकल्प जानणा ॥ और जेकर 


~ ~ 


उपोष्यद्दाइशदिनमेवंशादेःएथक्टथक एवमेवगहर्थस्यपादोनामेतिनि 
श्रयः ३ ब्राह्म एक्षवियविरशायथाक्रमंक्षत्रियवश्यशद्रोच्छिटत्राशनएतत्‌ 
एतच्रब्राह्मणस्यक्षत्रियवेइयशुद्रोच्छिष्टं क्षत्रियस्यवेश्यशूद्राच्छिट वेश्य 
स्यशद्रोच्छिरमश्नतःकिंचिदघिकंकल्प्यम्‌।देवळः। मध्व॒मांससूतकान्नंयश्चा 
श्रातित्रतीक्कचित्‌ त्रिरात्रोपोषितःसम्यग्रात्रेमेकांजलवसेत्‌ १ अनेनरात्रा। 
जळवासोविहितः मननात्वहनीत्युक्त ततीविकल्पः दोषभूयस्वंतुससुचयः 
ब्रह्मचारिप्रसंगाइरुविएयंकिंचिदाह । कृच्छठयंगुरुःकुयात्रहितोसियतेय 
दि। ब्रह्मचारीगरुणाप्रहितःप्रीपितः शक्यमानार्थविषयेयादे्ियत तदागु 
रुःप्राजांपत्यसहितांश्चान्कच्छानाचरेत्‌ । शंक्थसानावेषयस्तुचारीरगव्या 
घ्रादिनासांद्र तर्रांधकाराकालितानिशीथावसरादिनाभवति त्रवरपूतवाक्या 


हह्यचारातशन्दाऽचुव 
रोपवहुतहोवे तां दिनरात्रि जलमें वासकरणा ॥ अव व्रह्मचारीके प्रसंगत गुरावपय कुछक प्राय 


श्ि्तकइतेहें कुच्छेति जकर ब्रह्मचारी शुरु कळे प्रेरित काता हाया मत हा जावे तद गुरु 
बयकच्छू व्रत करे ॥ प्रव इसीका आर्थ स्पष्टकर्के कहतेहैँ वह्नचारी शुस्कके भेजा हे 
शेक्यमान विषयविषं जकर मतहोजावे तद गुरु प्राजापत्य सहितत्राय छ्छूतव करें ( ममा ) 
शेक्ममानविपय कोएसाहे ॥ ( उत्तर ) चोर सर्प व्याघ्रादिकके बढेगाड अपका ७१ > 
अधराज में किसी स्थानमे जाणा इत्यादि करके 


एह शब्द अनुवत्तन करोदाहे ॥ 
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९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ घ० १२॥ टी० भा०॥ 


अतइति इसीकारणतें व्झचारिक प्रायाश्रत्तके प्रसंगत शुरुका दुःख देण विष भी याज्ञवल्क्य 
प्रायाश्चेत्त दिखाईंदाहे प्रतीति शुरु का प्रातकूल कक गुरू कां प्रसन्न करे तां शुद्ध ताह उप्र. 
इसीका अध स्पष्ट कर्के कहतेहे गुरुको प्रतिकूल क्या दुःख दै कर्के गुरुनूं प्रसन्न कके हि 
शुद्ध होताहै ॥ इसी में वसिष्ट जी कहते हैं गुरुके साथ झठ कह कर्के फेर उसी झठ कां सञ्च 
करे तिसमें सचेळ सान कक और गुरु तू प्रतक्त करे तद शुद्ध होताह एह जाणीदाहे ॥ हे 
अज्ञानेत जो एक वार थोडा अपराध तिसाविषे जानणा ॥ अतिशयतें हठ कर्के ज्ञान पक जो 
शुरुको दुःख देणा तिस विष वारां १९ वष का जो ब्रह्महत्याका ब्रत तिसकी प्राप्ति वास्ते क 
याहे मनुन एह समग्र श्ठोकह ( उकृत्वाचवानृतंसायिप्रतिरुध्यगुरुंतथा अपहयचनिःशषे ंरुत्वाच 


्रतएव ब्रह्मचारंप्रायाश्चत्ते प्रकृते प्रसंगाद्वरोःत्रातिकल्येऽपि याज्ञ । 

वल्क्येनप्रायश्चित्तमुपदिश्यते ॥ प्रतिकलंगरोःकृत्वाप्रसाद्येवविशद्यातिग 
रोःप्रातकूलंदु:खकरं कृत्वा गरु प्रसाद्य व्यपगतकोपे कृत्वा विशति 
विपापोभवाते । अत्रवसिषठ: ॥ गरोश्चालीकनिर्वथेसचेळस्त्रानतेणरुप्रसा 
दयत्पृताभवता।तोवज्ञायते। एतदमतिपर्वकंसकृद्‌ल्पापराधविपयम्‌ ॥ अ 
व्यतसानुवधमतिपूवकमहाऽषराधेतु गरुफ्रातिकल्ये दादशवार्पिकब्रह्मह 
त्रतत्राप्स्यथमुक्तमनुना प्रतिरुध्यगरुतथेति यहा पिताविपरयंमानवं वासि 
अवञ्ञयटक्यायचापचारिकगुरुविपयम्‌ ॥ मातवंत्रह्महत्या प्रकरणद्रषटव्य 

॥ विष्णुः ॥ समुव्कषातेगुरोइचाळाका्नि्यधे तदाकारणेच मासंपयसा 
“पंत तस्गुरोराकारणत्राव्हानेचेत्यर्थः स्वल्पाभ्यासाविषयामिदम ॥ इ 

तन्नल्नचारित्रतछोपेप्रायाश्वित्तम ॥ १८ ॥ ७ 


ख्रोसहद्॒धम १ त्र 
पिता रूप ज्ञौ हे ० कढत है एह जो मनुजीका कथन कोत्ता होया वारां बर्ष का व्रतसा 
= ७२९ विस्तावप जानणा बहुत प्रायश्चित्त होएंतें । और वसिष्ट याज्ञवल्क्य्जाका 


वचन पितातें विना तरप्रोर गरु 
डा प्रा णा मन जीकाव 
त्रहत्या प्रकरण विव देखणं योग्यहे ॥ URNS ॥ 


पाइ वास्ते झूठ वोळएं विषं 
पावू गुरुक साथ कृुछकामहे 


च्व वष्णुजोकहतेह समिति गरुके साथ त्प्रपणा वड 


आर किसी वातका झूठाहठ करणाविषे शप्रीर गारक वुलाए प | 
व तदआपगुरुपासनां | | 

र्‌ 
एह वड़ा दोपहे इसवास्त प्रायश्रित्तहे कि 
(0 - एह थाड अभ्या 


जाणा कित गरुको अपणे पास वुछाण हि ज्र 
महाना पथ्यत जल पान करे तद शुद्ध हा ह 


स [ 
de * 7 जानणा एह ब्रहमचारिके व्रत ळोपका प्रायश्चिच समाप्तहुआ ॥ < ॥ ® 
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: ॥ लारणवार कारत प्रायाश्रत्त भाग ॥ तर १२॥ टा भा०॥ ९७ 


| इसत उपरत तला वगाचा उन खा इनका वेचणा पीछे किहाढे तिस विध आश्रि कहतेहे 
न पूर्वाोक जा मड़ुज का कहा हायाव्रत ह(एतदेवत्रत कुयुरुपपाताकिनादिजा)इसादि और पाज्ञ 
य वल्क्यका किहा हाया जा ह(उपपातकशाद्धि:स्यात्‌)३यादि उपपातकाक जो सामान्य प्रायश्चित्त 


> द्रावणादे ब्रत सा जाते शकि गुणको अपे 
ह्‌ चाद्रावणद ^ T | अपक्षा कक देखणं योग्ये अथीत्‌ जेसी जा 


व कर 


व्राझ्लयादि हाव वा जता सामथ्य हाव वा जसा गुण होवे वैसाहि प्रायश्चित्त करणा ॥ आपात 
काळम इच्छात [वना बचणावष शखजाकहतहे देवेति देवताका मंदिर और जिस घरविष यज्ञ 
होवे तिसका वेच कर्क श्र वगाचा वा छोटी वगीची और सभा स्थान वा पम्मेशाला तला 
और व्रताद वा उक्त उत्र इनाका वचकक तत छच्छूव्रतकरें तद शुद्ध होताहे ॥ इसीमे पराशर 
क जीभा कहतवह वक्रायात कन्या आर गाका बेचकर्के रुच्छू सांतपन ब्रत करे ॥ इच्छातें वेच ए 
च विष चतावशातमतम कहतह नाराणामाते खीक वेच कर्के चांद्रायण व्रेत करे तद शुद्ध होदा 


. आर पुर्पके वेचण विष दूणा व्रत वुद्धिमानोंने किहाह १ प्प्रवडसमें जों पैठानति जीने कियाहे 


अनतर तडागारामसुतदारावक्रयइत्युकत तत्र पवाक्तमनयोगीश्वरोक्तोप 
पातकसामान्यत्रायाश्चततचांद्रायणाद जातंशक्तिगणापेक्षया द्रटव्यम 
आपद्कामतावक्रये शखः दवग्रहप्रात श्रयोद्यानारामसभाप्रपातडागप 
एयसठुसतावकऋथदृत्वाततरच्छचरादात | पराशराप विक्रायकन्यकांगां 
चकृच्छसातपनचरीदात। कामतावक्रय चतावशातमते । नाराणाविक्रयकू 


© 


त्वावरच्चाद्रायणत्रतम्‌ द्वगुणपरुषस्यवत्रतमाहुलनाषणङ्घात १ यत्तुपठान 


७ 
~ oS 


सः । ज्रारामतडागाद्पानपुप्कारणीसकृतस्तताविक्रय त्रषवणस्नाय्यवःशा 
याचतुथकालाहारः सवत्सरेणपतोभवताते गुरु प्रायाश्चत्तमुक्तवान्‌ तदेक 
उनावपयम इतेतडागारामादेप्रायश्चित्तम्‌ २२७ अ्रथव्राव्यता । त्रात्यड 
विब्रातशब्दादिवार्थयप्रत्ययेनानिष्पन्नः यद्वा त्रातमर्हतीति ब्रातनीचकम्म 
दडाद्भ्योयइति ब्राव्यःशरीरायासजोवी व्याथादिक श्रटावशतिसरुका 
रहानाश्रष्टगायत्रीक:ः षोडशवपादूध्वमप्यकृतन्रतववादानाद्यकचा्षिजा 
त्रात्य इत्यमरटाकाराजमुकुटा ॥ 
सा फेहतेह रामेति वगीची तला झवचा वाउली पएव पत्र इनके वेच विष त्रिकाल खान 
कर और पथ्वी विषे शयन करें चौथे पहर भोजन करे तद वषकक शुद्ध हाताह जा एह वदत 
भायश्रित्तकियाहै सो एकपत्रविषे जानणा। एह तलाआदि चारवस्तुक वचराका परावारचत्ततमात 
राया २ २ ७ प्रप्रव व्रायताका प्रायाइचत्तकहण वास्त पहल तिसशब्वदका अथकहतह त्रात्यडात 
शतशब्दतें परे सादृश्य आरम यप्रत्यय आया तद व्रात्य सिद्ध होंवा १ दूसरा अथ कहनेहे ब्रात | 
हे नाचकर्म तिसके योग्यजो (दडादिभ्याय)३ससूतकक यप्रत्यय ्ाषा तद वात्यालद्ध हावा ३ 
। किसका नामहे [के शरीरके आयासकर्के जीविका करणेवाले जो भारवाहक अठाइ२८ ळी 
फारेतिंहीन और गायत्रीसेंत्रए और सोळा१६वर्षतेंउपरंतनरहिहोया यज्ञोपवीत जिसकाओरदा F: 
'दिके न करऐवाळा जो द्विजतिसकानामद्रात्महै एह अमरकोशकी राजमुकुटीटीकान किहाह | 


{ 
~ ६ ५7१००५. 


से 
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जो उत्पन्न 


दसे 
था पांडा में जाकर उत्कष और अपकष न्‌ प्राप्त होतेहे अथात त्रास ब्राह्मणाद सत्क 


खर्प 
होंगए ५ पाँड्क चौंड द्रविड कांवोज यवन शक पारद पल्हव चीन किरात दर 


९८ श्रीरणवीर जारित प्रार्यश्रित भागः॥ ज० १२॥ जामा . ० भाष्॥ 


(ज्रातच्फ जॉरस्त्रियाम) एह जा कामदाङा सत्र इसावप कि ना नियमकर्क 
वत्ति जिनांकी अथोत्‌ कदी भारका कम्मकरणा कदा लक का वा र मका कम्मकरणा आर 
शरोरकर्के जीविका करणवाले इना जो समूहह ।तसका ब्रात कहतेहं ॥ तसहि ब्रातेनजीबति 
=तसन्रविपं ब्रात क्या शरीरके आयासकर्के जीविका करता ह डाडकक जातका ना केरे हुहू 

भ है ॥ ब्रातेनजीवाति इस सूत्र विषे महाभाष्य का भी प्रमाय कहते हे कित्रातमित्यादिना ॥ 


ऽप्रव ब्रायां को मनु जा कहत ह द्विजातपइति जा ब्राह्मण क्षत्रा वेश्य इनांत समान जाति 


को खो बिष बतरहित उत्पन्न होवें ओर गायत्रीस न्ट होव तिनका नास वात है ) वाझ 
कंटक है तेस आवस वाढधान पुष्पष शेख एह एककेहि देश भेद कक प्रासद्ध नामह १ झह 


ब्रातच्फजारस्धियामितिसत्रे कोमुद्यांतु नानाजार्ताया अ्नियतद्त्तयः॥ 
त्सघजीविनःसघाव्राताइति। तथाब्रातेनजावतातसून ब्रातनशाराराया 
सेनजीवति नतवदिवैभवेमेति। ब्रातेनजीवतीति सूत्रेमहाभाप्यस्‌ ।कत्रात 
नाम नानाजातीया ्रनियतडतय उत्सघर्जीवनः सघा त्राता डत ॥ 
त्रास्यानाहमनः॥ द्विजातयःसवणाीसुजनयेत्यब्रतास्तुयान्‌ तान्सावनावार 
भ्रष्टान्व्रात्यानतिविनिर्दि शेत १ ब्रात्यात्तजायतेविन्ात्पापात्माभूजकंटक 
आवेत्यवाढघानौचपष्पधःशेखएवच १ झल्लोमछश्वराजन्याद्रात्यान्रिच् 
विरेवच नटश्वकरणश्वैवखसोद्रविणएवच ॥ २ वेश्याचुजायतव्रात्यात्सुध 
न्वाचायएवच कारुषश्वविजन्माचमेत्रःसात्वतएवच ॥ ३ ॥ तपांवाजजभा 
वेस्तुतेगच्छतियुगेयुगे उत्कपचापकर्षचमनष्येप्विहजन्मतः ॥ ४ ॥ शन 
केस्तुक्रियालेपादिमाःक्षत्रियजातयः ठपछलेगताछेकेब्राह्मणादशननच 
॥ ५ पेड्रकाश्ौडद्रविडाःकाबीजायवनाःशाकाः पारदा ;पल्हवाश्वाना 


किरातादरदा:खसाः ६ ह 
समानजातिकी खौविध उत्पन्न होवे तिसके नाम झळ मछ निति 


> 


~ /५२ ~ ~ > > तिंकीखी | 
६.एहभा एककाहे नामहे २ वैश्यादिति ब्रायंदेश्यंत समान जा काख तारम | 
होवि तिसके नाम सुधेन्वाचाये कारू विजन्म पैत्र सात्वतडें एहभा के ४ 


इति ब्राय क्षत्रियते 
करण खस द्रविड 


> 


वेची | 
हे ३ तपडति तपके और वीजके प्रभाव कर्के पूर्वोक्त जो हैं सो इस जन्मते मनुष्या ॥। हे 


रप्र 
रह तद चाथा पाडाम जाकर शुद्ध होतिहे त्पोर नीचकमकरे तद्‌ वहत नीच हाजा र्य 3 


जातिं | 
इसीमे हेतु कहतेहें शनकेरिति मंद मंद क्रियाका लोपहोएंते आर ब्रह्मणके अदर्शन्स एह 


तिन | 
लोक विषे शूद्र भावू प्रापहागई अथात्‌ क्षत्रिलोक शबुआवि के भते देशांतर मे जाकर जी ६ | 


RR Ce ल शी Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र० १२ ॥ टी० मा०॥ ९९ 


म्रखेति ब्राह्मणक्षत्रि वैश्य शूद्र इनांते उत्पन्नहोइ जो वाहर छीयां जातिया कायस्थ कौलीमाळी 
इयादि सो म्लेच्छ भापाकर्के युक्त अथवा श्रेष्ट भापाकर्के यक्त एड संपणे दस्य कहाते ७ आरव 
इसीका अथ स्पटकक मूलम कहतह त्रत्ययादे ॥ २॥ ३ ॥ अव शद्र कमला करविषे कह 
_हैहँ भजकंटकादिति भूजकंटकर्त आवन्य होआ और वन्यत जो उत्पन्न होया सो 
वाढधानह आर वाढ्धानत जा उत्पन्न हाया सा पुष्पधह्‌ इसादि जानएणें ॥ इसीप्रकार 
क्षत्रि वैश्य ब्रास तें जो उत्पन्न होव *तिनां विषे भी क्रम कर्के नाम भेद जानशें योग्य हैं 


Ae | SO * ० “So 


3 


RH ANH NS NN थल 


मखवा टूरुपज्ञार्नायाछोकेजातयोवहिः म्ळेच्छवाचश्वायवाचःस्वेतेदस्यतरः 
स्मरताः ७ व्रात्यत्यादि ॥ त्राव्याङ्गाह्मणात्सवणास्वित्यनुट़त्ेः ब्राह्मण्यां 
पापस्वभावो भूजकंटकीजायते तथा आवन्त्यवाटधानपुष्पधशखाजायंते 
एकस्य वेतानिदे रामे द घ्रसिदानिनामाने ॥ क्षत्रियाद्रात्यात्सवणीयांझछम 
छनिथ्छिविनटकरणखसद्रविडाख्याजायंते एतान्यप्यकर्यवनामाने 

वेश्वात्पुनब्रोव्यात्सवणायांसुधन्वाचायकारूपावजन्ममत्रसाव्वताख्य 

यंते ॥ एकस्यचेतान्यपिनामानि ३ शूद्रकमलाकरंतु भजकटकांदावन्त्य 
्रावन्त्याह्वाढधानो वाढधानात्पुण्पधडत्यांदे । एवमवक्षात्रयवश्यव्राल्या 
व्पन्नाविषयेक्रमेणनाममेदएवोक्तः ॥ अथव्रात्यप्रायाश्चचम्‌ ॥ तत्रयाङ्ग 
वल्क्यः ॥ उपपातकशुदिःस्यादेवंचान्द्रायशनवा ॥ पयसावापिमासे 
नपराकेणाथवापुनरिति १ एवं मासंपंचगव्याशनेन चान्द्रायणेन मास 
ययोब्रतेन पराकेणवाशुदिरित्यर्थः ॥ एतञ्चाकामकारशत्तयपक्षवाविक 


क > 


~ /3. 


` श्रव बायका प्रायश्चित्त कहतेहें तिस विषे याज्ञवल्क्यर्जाका वचन हैं उपेति इसतरा र $ 


वेष कहा जो ब्रतप्रकार मास पंचगव्याशनादि तिस कर्के और जो बात्सताद उपपातक (त | न 
नांकी शुद्धि कहीहै वा चांद्रायण कर्के वा महीनँका जो पवोत्रत तिस कक वा पराक हु आ 
कर्के शुद्धि कही है १ एह अज्ञानत करण वाले विषे शक्तिको अपा करके निक कर 
` बत जानएँ योग्यहैं एह मिताक्षरामें कहहि ॥ इच्छातें करण वाळ १7 मता आ< कै अ 
उपपातकी जो दविज हैं सो अवकोर्णिकों यागकर्के अपने शुद्दिवास्ते इता नता 
१ अथवा चांद्रायणकरें १ 


[ 
तंकर्यरुपपाताक्षिनोद्विजा: अवर्कीएवर्जशद्यर्थचाद्रायणमथापव्ति ३ ॥ 
क 
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१०० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त क जायन्त भागत ५० १९ ॥ टी. मा. - ॥ प्र १२॥ टीऽ भा०॥ 


इसी ब्रयमहानेके बतमे चोथे पहर विषे झक्षार लवण विना पारामत यवाका पानकरें ॥ ५ ॥ 
प्र्षारळबण और स्पृतिम कहते हैं ॥ गोक्षीरामात गाकादुग्ध और गाका घत वा धान्य 
मंग तिल यव समद्रकानल सिंरळूण इतने अक्षार लवण १ एह अतिदशत प्राप्त होया है व्रत 
पंचक अर्थात्‌ पीछे इसको कह चुकेह परन्तु इसम भा इसका प्रयाजनथा इस वास्ते किहाहे 
इसीमें मनुजी विशेष कहतेहैँ येषामिति जिना दिजान गायत्री यथावाध कर्क शुरु पास नाई 
पढ़ी तिनांने त्रय रुच्छू ब्रत करवा कर्के फेर यथाविध कक यज्ञापवात पावे १ असमर्थके अरय 


कहते प्रति प्राजापस त्रय विषे गौआंत्रय देणीयां परंतु एह जो प्राजापत्यत्रय रूप ब्रतकिहाहे 
सो एह पिता रहित जो पुरुष हे तिसके गायत्री पात विषे जानणा और जो श्रालस्यादि कके 


एतदेवत्रिमासचतुर्थकालेऽक्षाररवणामितयवपानरूपंकुथ्युः ॥ अक्षारलव 
एंस््रत्यंतरे ॥ गोक्षारगोधतंचेवधान्यमुद्रतिलायवाः सामुद्रसे धवं चैवमेते 
द्क्षारउवणकाइति॥ १ ॥ एतच्चातिदेशप्राप्तेब्रतपंचकम ॥ विशेषमप्या 
हमनुः ॥ येपांह्िजानांसांवित्रीनानूच्येतयथावोधि तांश्चारयित्वात्रीन्कृ 
च्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ १ प्राजापत्यत्रयेघेनत्रयम एतस्पिल्राहितस्य 
सावित्रोपातेज्ञेयम्‌ श्राङस्यानवधानादिनासावित्रीपातेतु याज्ञवल्क्य: ॥ 
्रापोडशाञ्चद्ाविशा्चतुविशाञ्चवत्सरात्‌ ब्रह्मक्षत्राविशांकालडोपनायनि 
कःपरः } श्रत्रयमः॥ सावित्रीपतितायस्यदशवषीणिपंचच सशिखेवपन | 


. कृव्वाब्रेतकयात्समाहतः १ एकारवशातिराञ्रचपिवेत्ासतियावकम हावष्य 
भजियच्चवन्नाह्मणान्सत्तपचवाततायावकशद्र्यतस्यापनयनंस्म्टतम २ 


गायत्री न पढे तिस विषे याज्ञवल्क्य जी कहते हे तप्राषोडशादिति सोळां १६ वष तक रार 
वाइ २२ वषतक अरिचावा २४ वर्षतक त्राह्मए क्षत्री वैश्य इनांका एह उपनयन काळ हैं इतत 
उपरत व्रात्य हाताह अथातू्‌ बाह्मणका सोलां वष बक और क्षत्रिको वाइ २२ वष तक gi 
बश्यक २४ चावी वष तक यज्ञोपवीतका काळ है १ इस विषं यमजी कहतेहेँ सावित्रीति ज 
स पस्पका गायत्रां पद्रा १५ वष तक पतित हाव सो परुष सहित शिखाके पडन करवाकर 
समाधान होया २ व्रत नू करे १ ओर ईक्की २१ रात्रि तक यवोका काढा ळप्प मात्र प्रतिदिन 
नकः आर सत्त ७ वा पंच ५ त्राह्मणनूं हविष्य जो तिळ मग यव तण्डुल इत्यादि इनाँका 

अन के वात तिसते उपरंत यावक कर्के शुद्ध जो पुरुष तिसकों यज्ञो पवीत किहाह १ ॥ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र०९१२ ॥ टी० भा? ॥ १०१ 


वशिष्ठ जी भी कहतेहें पतित्रात पतित है 
डचांद्रायए ब्रतकरें दो २ महो 
पक्ष आमिक्षा क्या विचडयादा 


गायत्री जिस पुरुषकी सो उद्दालक व्रत क्या शि 
वाका काढ़ापीवे वा महीना रोज जल पानकरे वा एक 
तिसकके रहे जो गमे दुद्वविषं दहीपाके वणे सो आमिक्षा 
है वा सर < रात घत पान कर वा छे ६ रात्रि अयाचित क्या किसेसे भोजनकी याचना 
न करें और शय राश जळ पान करें वा एक दिनराग्र उपवास करे वा श्रइवमेध यज्ञ का जो 
यज्ञांतस्नान तिसतू कर अथवा ब्रासस्ताम नाम यज्ञकरे ॥ इसमें व्यवस्था कहतेहे मिताक्षराविध 
यरयेति जिस पुरुषका यज्ञापवीत [वष आपत्ति होणें कके पीछे जो काल कहेहें तिनका उलंघन 
_ होजावे तद तिसपुरुप को व्रतो विद्यो एक व्रत शक्ति की अपेक्षा कर्के करण योग्यहैं ॥ और 
त्रापत्तिते विना जो कालका उलछंवन तिसविपे मतुजी का कथन कीताहोया व्रयमद्दीने का व्रत 


6 भं ज { 


वशिशेषि ॥ पतितसावित्रीकउ हाळकब्रतंचरेत्‌। होमासोयावकेन मासंप 
यसा पक्षमामिक्षया खअंटराजेघतेत षद्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रमब्मक्षोऽहो - 
रात्रमपवसेदश्वसेधावभथगच्छत्‌ त्रात्यस्तामेनवायजेदिति अत्रव्यवस्था 
मिताक्षरायाम्‌ यस्योपनयनेञ्रापद्गवेनतव्कालातिक्रमस्तस्यत्रतानामन्य 
तभशक्त्यपेक्षवाथबति ॥ ्नाप्यतिक्रमेतमानवंत्रमासिकम्‌ पेचद शवर्षी 
दृध्वमपिकियत्काछातिक्रमतद्ालकत्रतं वात्वस्तोमीविति येषांतुपित्रादया 
प्यनुपनीतास्तेपामापस्तंवीक्तम्‌ ॥ यस्यपित्ापतामहावनुपनातास्थाता 
तस्यसंवत्सरंत्रविद्यकंब्रह्मचर्य म ॥ यस्यत्रापतामहादनावुस्मयतं उपनयन 


~ 


तस्यह्वाइ शवपाणिलेविद्यकंत्रह्मचयेमिति ॥ तथाचापस्तम्व:॥ त्रातक्रा | 

~ om ~ रः ho थो नश ॥ 
वंसावित्र्याःकालऋतवाविय्यकत्रह्मचर्यचरंदथापनयनम्‌ | 

जानणा और पंद्रां १५ वर्षते उपरंत भी कुछक कालके उल्लंघन विषे भी उद्दालक त्रत कर वा ला | | 

~ Lo पिन टि ना ण : 

सस्ताम नाम यज्ञ करे | जिनांपुरुषोंके पिता पितामह प्रापेतामह भी वज्ञापकातल be क 

। तिनांको ग्रापस्तंव जाळा कथन कता होया प्रायाश्रत्त करणा याग्यह ॥ 000. निर हु । म 
| ह हाया हाव सका 


पितामह दोनों अनुपनीत होवे अयीव दोनोंका यज्ञोपत्रात सस्कार दर ल 
वेषमाब्र नीवद्यक व्रह्मचयंह तप्रथातू ब्रह्मचस्य घारकके ऋग्यञ्जःसास एह ज a 4 ङ्न 
पेक अ्रध्ययनकरे ॥ जिसके और प्रपितामहादिकायल्ञोपवोत वाह ह हावे [ ऱ्या वारां वर्ष ॥ 
नेवि यक ब्रह्मचये. है ॥ सोई आप स्तंव जी भी कहतेह शतिक हति गायत्रीकालक व्यता 


रीत पावे 
शेषां २ ऋतुक्या दो ३ महीने का गैविद्यक ब्रह्मचर्य करें इसते उ bo 
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- सस्कारारहाहं 


१०२ ॥श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तमागः॥ ०१२ ॥ टी० भा०॥ 


तिसते उपरंत वर्ष भर जलका स्पश करे इसका श्रत अगभा रावणा फर सा पढाए योग्य 
जसके पित्ता पितामह घज्ञापवीत से राहत हाव सा ताना पडा [पता पतामह नह्लहसा करण 

लेके तल्यहें तिनोका अभिगमन क्या सन्सुरव प्पराउना आर भाजन ववाह त्रातेशयकर्के वाज 

ऋर जकर ओही प्रायश्वितकी इच्छाकर तव वो प्रथम श्रातक्रमावपेदो २ महीनेका ब्रह्मच 
करे और वपमे यज्ञोपवीतकरे फेर उदकापस्पशकम्मकर अर घात पुरुष क्या पुरूष पुरूष प्राति संख्या 
के जितने वपैतक यज्ञोपवीत रहित होर्वे ( पवित्रणांतरसेन ) इस मंत्रकके वा सत्तां व्याह्मतियोकके 
पठाणयाग्यह ओर जिसके प्रापतामहादका यज्ञापवात नाहहाया सा श्मशानसभतकहेह त्प्रथातू 
श्मशानको न्यांड ्रपविडहे आर तिनकाजोअभ्यागमन क्यासंमुख उना शप्रीर भोजनविवाह 
इनके अतिशय कर्के यागे और जकर सो प्रापश्चित्तको इच्छा करें तद वारां १२ वषन्नह्मचय्यं 


ततःसवसरमदकोपस्पशनमथाध्याप्यः । अथयस्यपिदपितामहाबनपनी 
तोस्यातांते व्रह्महर्सस्तता: तेषामभिगमनंभोजनंविवाहमितिवर्जयेत ते 
षामिच्छतांप्रायाश्वित्तम ॥ यथा ॥ प्रथमेतिक्रमे ऋतरेव संवत्सरेचेपनयनम 
तत्रोदकोपस्पशनम्‌ ॥ प्रातिपुरुपंसंख्यायसंवत्सरान्यावतो5नुपनीताःस्युः 
पविवेणांतरसेंनेत्यनेनसप्तमिव्याहृतिभिरेववाध्याप्यः। यस्यप्रपितामहादे . 
नोनुस्मयते उपनयनम्‌ ते इमशानसंभूतास्तेपामभ्यागमनं भोजनंविवाह 
मिति वजयेत्तेपामेच्छतांप्रायश्चितद्वाद शवर्षाणिव्रह्म चर्यंचरेङ थो पनयनमः 
ततउदकापस्पशनम्‌ ॥ पावमान्यादोभेरथगहमेधोपदेशोनाध्यापनम्‌ ॥ 
ततायोनिवत्तते तस्यसेस्कारोयथा ॥ प्रथमे तिक्रमततऊःवप्रकृतिवत्‌ ॥ 


अस्थाथ: ॥ श्रातक्रातसावित्र्याःकालेउपनयनकाऊविप्रादीनांपोड शहा 
वशातचतुवशातिवपात्मके ऋतेमासहसंयावल्रेविद्यकं वेदञ्जपसंवधि 


न्रह्मचव्य नद्याशनगुरुशश्रषादि कचरत वंदत्रयांथब्रह्मचय्थचर।दात 
पार पकक फर यज्ञोपवीत पावि तिसतें उपरत जलका ₹ 


पशन करे त्प्रोर पावमान्याद जा मंत्रह 


को अजेतकपढाएा नहिं । तिसतें उपरंत जो तिसका 
सा कर प्रथम आतेक्रमविष तिसतें उपरत गायत्री पढाकर तिसके साथ व्यवहार 
ह स्पशादाववक न करे ॥ अब इसोपर्वोक्त स्मतिका प्रथेस्पष्टकर्के कहतेहें आ्रतिक्रात 
गय जा गायन्राका काल तिसमे यज्ञोपवीत काल जो विप्रादियोंका बाह्मण क्षत्री वश 

ताला १६ वाइ २२ चावी २४ वर्ष तक जिसका नहि होया है सो ऋतु क्या दी ' 9 


हान लत बावियक जो वेदञवसंवोधि व्रह्मचर्थ्य तिसको क 
अन्न माँग कर्के भोजन करे अर 


ग्य 
जा ऋग्यजुस्राम इनके निमित्त ब्रह्मचर्य धारण करे तद शुद्ध होताह 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १२॥ टी» भा०॥ १०३ 


त्रद्मचथ्यत उप*त यज्ञापवातपाव तिसते उपरंत एकवर्षपश्थत उदको पर्पटी कर्म करे अथीत दिन 
दिनमे मंत्र साहितत्रपण्यतूत्राकावाथकक ख्वानकरे तिसतें उपरंतपदाएँयोग्यह इसमे कोर्ड कह तेहैं 
क्कि उदकोपस्पशनकाहे अथहं प्रसहमित्यादिएभीध्यान रक्षणाचाहिए | और जिसव्रायके पिता 
पितामह व्रात्यहाव सा ताना ब्रह्मा करएवाळक तुल्यहे तिनोंका मंगळ स्थानमे जो आगमन 
तप्रौर तिनके प्रति ज्ञातकाय्य ।सादिके निमित्त जो गमनहै और भोजन विवाह तिनके वर्जित 
जेकर एह शुदिको इच्छा करे तां अग्गे कहणा जों प्रायश्चिचह सो करें | ऋतुके स्थान एक वर्ष 
जानणा | तिसत पुरुष पुरूव घ्रात तानवष ब्रह्मचस्य करणे योग्यहे इसत उपरत यज्ञापवीतपावे 
तिसतं उपरंत एकवर्षपूर्वकउदकोपर्पशनकरे प्रव तिसमें जोमंअहें सोकहतेहें(यादंतियश्रदूरके इति 
सप्तयेनदे त्राः पवित्रेए । यज्ञःपावत्रम्‌। कयानाश्रत्रत्पास बटूतीसामपवित्रम्‌। हंसः झुचितदित्वां गिर्‌ 
अथत्रहचर्य्यानतरमुपनवनम्‌ ततःसंवत्सरंयावढुदकोपस्पशेनम्‌ । प्रत्य 
हसवञज्रकस्वग्ह्याकावाचनास्नानम्‌ ॥ तदनतरनध्याप्यः । यस्यतुत्राव्य 
र्यपिठपितामहोत्राव्योस्यातांतेत्रयोपिब्रह्महशब्दवाच्याः ॥ तेपामागम 
नम्‌ । तान्प्रतिज्ञातिकार्य्येसिद्यर्थ गमनं भोजनाविवाहोच व 9 येत्‌ । तेपांशु 
मिच्छतावक्ष्यसाणत्रायाइचचस ऋताःस्थानसवत्सरः तन रातपुरुषव 
त्सरत्रयंव्रह्मचर्य्यकाय्यम्‌॥ ततःसंवव्सरमदकोपर्पशानम्‌ तत्रमंत्राः य 
तियश्यदरकेइति। सक्तयंनदेवाः पावत्रणःत ॥ यजुःपावत्रम्‌ । कयान! श्च 
्रञ्जासवङतीतिसालपावेत्रम हसःशाचपादत्यांगरसन | एतचनत्रा त्राय 
्चित्ताथमध्येतव्याः । कृतग्रायाश्चत्तावाव्याप्यः ॥ यस्यतप्रापतामहादरु 
नयमंनस्मयते तञ्राथादतेपामापपरुपाणामचपनातल्वम तस्तं वृशश्‍्म्शा नव 
दशचयः तेष्वागतेष्वभ्यत्थान भीजनच वज्नेवतू त्परापघापेनकयांदत्य 
थैः तेपांस्वयमेवशादिमिच्छतांप्रायश्रित्तानंतरमुपनयनम तदनंतरसव 
त्सरमदकोपरुपशनं प्रवाक्तमत्रेस्ततानाध्यापन कितगाहस्थापदश 
सम्‌ )इतनें मंत्र प्रायश्रित्तके निमित्त पढाऐेयोग्यहें परंतु जिससमय प्रायाश्चत्त कर छव तव उडा य 
योग्यहे जिसके प्रपितामहादिका उपनयन नहिं स्मरणकीचा अर्था एड वात श्रवश्ठम नाह आड 
कि इनके प्रपितामहादिको यज्ञापवीतथा जिनके सो प्रपितामहादि व [तनाउुच्याका भा ब्रनुपनी 
तत्वह सो. संपणे श्मशानकी न्यांई अपवित्र होतेहे ॥ तिनके सा र इ उठ 
खडेहोणा सो नहिं करें और भोजनभी तिसके साथ नहीं करे सपाचका केता नात आपत्तिमें 
भी भोजन अभ्यत्थानकों नहि करे ॥ सो जेकर आपहि शुद्धिकों इच्छाकर तत तिनका प्रायश्चित्त 
करणात उपरंत उपनयन करण योग्यही । तिसते उपरत वर्षभर जलका आसा रू शा वेदो 
कमे तिसको पर्वोक्त मंत्रों कर्के करे और तिसते वतर पिसका न! पढाणा किंतु 


ग्रुस्थ धर्मका जो उपदेश तिसकों करे ॥ 
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१०9 ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ ज०१२ ॥ टाॉ०भा० ॥ 


और तिसतें उपरंत उपदि जो गायत्रीका काल तिसके अतिक्रम विषे वचनहे ततडति इस. 
का अर्थ एह हे कि तिसत उपरत मेश की न्वांई जानणा ओर नहि उल्लंघन होया जोगायत्रो 
काल तिसकी न्यांइ व्यवहार करण यान्य डे आर्थात उसकी निन्दा नहि करणी ॥ अब आग 
राजी कहतेहें ब्रात्यल्तोमिरिति व्राखस्तोम नाम जा वशे एस पूजन करवाकक सपण दिना 
तियानें एह प्रायाश्रित्तके निमित्त कळ फेर यथा [वाच कके उपनबनकाप्रात्त करणा १ अब इसी 
विष गंखलिखित स्मृति कहतेहें ब्रात्यइति ब्रास पुरुष चांद्रायण व्रत कर चपुनः गोदान करे 
का और पवक्त उद्दालकक व्रतका प्रयाप्नाय सवा नो गात्रा दानकर अथात्‌ न 
देवे । देशके उपड्रवादि कर्के पतितह गायत्री जिसका तिसावन यक्षजा कहतेहे पतिते। ठि 
सकी गायत्री दश १० वर्ष वापंच ५ वर्ष पतितहोवे ब्राह्मणक विशेष कक तैंसेंहि राजन्य 
उपदिटसावदबाकाल [तिक्रन ततऊध्चजहातवंदनातेक्रातसावलताकाल 
व्यवहायता। आगरा ब्राव्यस्तागयाजायवत्वाइजातान्सबंगवाह न 
कृत्यथधेमिर्दकृत्वायथाविध्युपनाययेत १ ञ्रवशखाछ।खता व्रात्यश्वान्द्राय 
एंचरत गोत्रदानचकुय्यादात। एतस्यवपवाकादालकत्रतरयसपादनवंच 
सरूपस्यतल्मव्यास्रायस्यतल्यलवम्‌ दंशापङवादनापाततसावद्वांक यनी 
पतितायस्यसावतादशवषा/णपचच ब्राह्मणर्यावशपएातथाराजन्यवश्य | 
या: आायाश्चतमवत्तपात्रावचवदतावरः ॥ ववस्वतःसुतः श्र सानूयमाध 
स्मोर्थतस्वतः २ सरशिखेवपनंकृव्वाद्रतकुयात्समाहितः हविष्यंभोजयेदन्ये 
ब्राह्मणान्सत्तवचवा ३ एकविंशतिरावतुपिवित्वसुतियावक ततोयावकशुद | 
स्वृतस्थोप॑नयनेर्खतम्‌ ७ अवेकर्वेशञतिरावयावक प्रसर्तापानेनासंपय 
पानार्पत्वाव्सपादधेनलयमव 
. वैश्यकी पतित होवे $ तिनांक्का प्रायश्चितहोताहे कहण बालेयाँ विपे श्रेष्ट शरीर सप्यजीका पृ 
` आर शोभा वाळा ऐसा जो यम सो घम्माथतखते कृहताह२ सहित शिखाके सुँडन क्के सर्मा 
धानहोंया २ व्रतको करे आर कहतेहें सात ७ वा पंच ५ ब्राह्मण 


~ 
र I 


को हविष्य भोजन करवा | 
इसमें छह त्रप्रभिप्रायहे कि महनका जा पयात्रहहे सा २ प्राजापदधस ठः हि इसकके तिसका दु डु - 
ळ्‌ 


प्रसान्नाय ५ धेनु तिसक हसावसे ३ धेनु कहीहैं और इकीस २१ रात्रि प्रसति क्या हि जा 
मात्र यवांका काढा पान करें तिसते उपरंत यावक कर्के शद्ध होया जो पुरुष तिसका उप | 


. न कहाहे ४ इलविषे इकीस २१ राशि यावक प्रसति मात्र पान करणे विषे महीना रोज हा 
छपानत इसका छाटा हाशते इसके प्रयाम्नाय वास्ते सवा ब्रय गौआं दान करदेंवे रथाव | 


नका मुड़ कल्पना क्के देदेवे .. - 


` पीशेवल्क्यके कथन कोते होये चार ब्रत करे एह मिताक्षरामें कबाह ९ 


५० ओर अनुयेगके प्रदानकर्के त्रय पक्ष ब्रह्मसुवचेलाब्ूटाकापातकर अनुयागका अ्थञ्जगह १ 


[el 


॥ श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्रश १२॥ टी भा०॥ १०६ 


तथाति तेसाहे इसा वाक्त विषय विष गायत्रीकालके व्यतीत होयां तिसमें ब्रासके अधिकार 
ण हारात जा कहतह तपासात तितांकों प्रायश्रत होयाद कया तडीचा गण पाया 
आर शाका सन कर आर जा पुरुष प्रायश्रत्त कर घकाडे तिसका वासिक १0 
तिना कक थज्ञाथवात पाव जसा प्रकात क्या वाल्लणा क्षत्री वैश्य पणी अपणी जति 
नुसार पाव ओर जना ऋतु जसा छंद होवे तेसा हिक ब्राह्मणको वसंत ऋत तयच 
ग्रांष्स वश्यका शार्ट ऋतु कहाह आर यथाद्धद क्या रपण २ वेदकी विधि कर्के कर ॥ इसमे 
त्रार वडाप कहतह यद्यपात इत्थ यम जीका कथन कीयाहो या इक्कीस २१ रात्रिका व्रत 
तामा इसक वप महानका जा ब्रत किहाह सो पथक जानणा परत उसमें क्षीर क्या दग्ध 


पानक पारमाएक न कहृणत प¶ाजतनाक ळा हाव [ततनाहा पान कर णा याग्यह ॥ ग्रार 


यम जा क कथनम यावक पान ह प्रसात क्या लप्प मात्र ततनाहा पारमाणका [कहाह त 
तथास्मिक्षेवविषये$तिक्रांतकाठे व्रात्याधिकारे हारीतः तेपांप्रायाइचत्तमा 
सपयोभक्ष्यंगामनुगच्छेत्‌ ॥ यश्चीणेघ्रायरिचत्तस्तवसिष्व्रतेरुपनयेयः य 
थाप्रकृति [विशेपात्‌ | ऋतरव॑सतग्रीष्मशरदादिकःछंदोविः स्ववेदों 
क्तविधिनेत्यथ: ॥ यद्यपियमोक्तमकविंग्तिरात्रमत्रानमास एथगपिक्षार 
रिमाणानुपंदेशाद्यथेटमेवपानस यावकपानेतप्रसतिर्परिमितमल्पत्वाहि 
कल्प: अत्त्येतिकत्तग्यतायांकिंविदरुत्वाद्यथोक्तमेवति इतित्रास्यता प्राय 
श्चित्तं त्रयोवेशम्‌ २३ ७ अथवंधत्यागेप्रा ०एतच्चप्राग्विवतम वंश्रस्यागि 
अमासेकंगोव्धब्रते कामतः ्रकामतस्त्यागेयोगीश्वरोकंत्रतचतषट्यं यो 
ज्यमितिमिताक्षरा इतिवंधत्यागेप्रा ०२० ® तयभव्याध्यापनप्रा ० ॥ एत 
छक्षणंतक्तत्राक तच्चपिवेद्र्मसवचेळामित्यनदतो विष्णः भतकाध्यापनं 
कत्वाभतकाध्याफ्तस्तथा अऋवयागप्रदाननतान्पक्षाद्चवतः पवत १ पक्ष 


त्रयब्रह्मसवचलापवादत्सथ 
सको थोडा होतें विकल्य जावणा ॥ और इस कत्तेव्यताविपें यस जीके कथन किये होंए प्राव 
श्वत्तको गुरु कया वडा होएंतें यथोक्ताहि प्रायाशित्त करे गावू महीन वालाहा प्रांयाश्चच कर कवा 
कि इसमें विकल्प नहिहें ॥ एह ब्रायतारूप जो उपपातक तिलके प्रायश्चिचका प्रकरण पूराहो 
पाइ एहप्रकरण ब्रथांहे २३ ७ अब वंधके याश विषं प्रायश्चित्त कहतंड एतादात इसका लक्षण 
पाठे किडाहे इच्छात वंधसाग विर्षे त्रय ३ महीनेंका गोवध ब्रत करें ॥ अकामत त्यागण [वब 
वाशाक्तकक जाइन 
योग्यहे एहवंधके त्यागका प्रायश्चित्त समाप्तहाया २४ ॥ ७ अव मजूरी लेककजो पढाना तिसके 
विषे प्रायरिचत्त कहतेहें एतदिति इसका लक्षण पीछे कयाह ब्रह्मसुवचला बूटा हू पाव इस 
मसंग विषे विष्ण स्मातिमे विष्ण जी कहतेहें ॥ मञ्रीले कर्के जो पढाव आर मजूराद कर्क जा 
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१०६ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र १२॥ टी ० भा०॥ 


` छप्रस्विति अनुगोग नाम यशके अथवा द्रव्यक त्प्रथ उप्रच्छोा तरह पडन वालका भात नाह ध्प्र छीतरह 
पडताडे ऐसा गरुफे कहऐेका नामह आर पडन वाला पडाने बालेको अपणा वडयाइ वास्त प्रष्ण 
पब्करखंडनकरे अर्थात्‌ भाक़ेसिन पडे तदभाएहा प्रायाश्चत्त SR यह आव इसाम उदाहरण . 
कहतेह यथेति जैसे अहिंसा जो है सो परमधग्महे एला सरन कह! si 0000. कहताह केसे 
यज्ञमे हिंसा होतीह तो गुरु कहताइ कि यज्ञकी जा हिसा है उसका नाम इसानाहंहें तो 
शिष्पक्रहताह कि हिसाशब्दक प्रथ प्राण वियागह सा यज्ञम भाह सा [कसभकार ्रहिसाहे 
इत्यादिकूप जो खडनह इसप्रकार विवाद करदे होए मरका लाक आाधक वद्यावानू जाएगे 
ए्ह शिष्पका ग्रमिप्राय हैं और शुख्के पक्ष म स्पष्ट जानणा तसेहि आर स्मतिमे कहं 


प्रन ्मोयशोथद्रव्यांथवा सम्यगधोयानस्थ न सम्यगधाष इत्याक्षप 
गध्येताधध्यापयितारस्वेत्कपाथप्रष्णपृवमाक्षपातंचत्तदापादजआयाइचत्त 
कर्यादखर्थ; यथा5हिंसा परमोधम्मद्वात गुरुणाक्त कथयागाहसा तत 
एचयागीयाहिंसानह्सित्यकेहिंसाशब्दाथावाच्य: ्राणावयागानुकूळव्या 
पारञ्चतदायागेपि सवचते सा कथमाहसेव्यादरूपत्जराक्षपः ॥ एवाववद 
वंमाळोकोधिकंविद्यावेतेजानीते इतिराष्याभेत्रायः गुरुपक्षस्पटम्‌ तथा 
चस्सृत्यन्तरम कृतानयोगानध्येतः पतितान्मनुरत्रवादात त्रान्पक्षास्तु 
पयःपिवेदितिहारीतायपाठः ॥ उत्कषहेतोरधीयानस्यथाकेपठासनाशत 
त्वयेस्यवंपरय्यनयोगोऽनयोगप्रदानामोतिशखरः अन॒योग श्रदानान्यासपा 
तत्यानात ॥ शातातप: ॥ व्रह्मविक्रयानयेगनियोगषचतावशतिब्रह्मरूपा 
णिदध्यादेति ॥ ब्रह्मरूपंवेदपारायणम्‌ व्रह्मविक्रयामूल्यनवेदपाठाव 


दाध्यापनंवा अनुयोगस्तिरस्काराथहेतवादप्रष्णः नियोगोभर्यकरस्था , 
नादोशिष्यादेःप्रेरणम्‌ 


कृतोते पडाने वाळे साथ जो ्रनुयोंग करतेहें सो मनु जीने पतित कहेहें त्य पक्ष > 
पान करे एह हारीत जीका वचनहे ॥ अपणी वड़याई वास्ते अच्छीतरह पडनवाछ 
शिष्यको कहणा कि तू क्यापडताहैंतैनें नाशीकयाहै इसप्रकार जो कथन करणा उसका नाह 
अनुयागप्रदानह एहशखरका मतहं अनुयोगप्रदानविष वहतत्र्प्रभ्यास होवे तद पातत हाताह त्त ह | 
शातातपजी कहतेहे ब्रह्मेति वेद वेचणऐेके विषे और ऋनयोग नियोग विषे चोवींस २४ वेदक 


a 


वे 

Sod ' पारायण कर तद शुद्ध होताह । त्रह्माविक्रय क्या सछलेकर वेद पाठ करणा अथवा स र | 

5 दका पढाणा ॥ और अनुयोगक्या अनादरकरणेवास्ते जो हेतपर्वक प्र्णहै ॥ और [^ be | 

द भववाले स्थानविष जो शिष्यादियोका भेजणा । FE . “ 
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॥ श्रारणावार कारत जायश्वत्त भागः ॥ प्र १२ ॥ टी ऽ भा०॥ १०७ 


परस्येति इस प्रायश्रत्तका (एतदेवत्रतेकुर्य रुपपात्तकिनोद्विजञाः अ्वकीरणिवरगाद्त्ररै चांद्रायण 
थापिवोते ) एह मनुजाक कथन किये होए और ( उपपातकशुद्वेः स्वादेवंचांद्रायणेनतु 
23 यसावापिमासेनपराकेणाथवापुनः ) एह्याज्ञवल्क्यजीके कथन कोते होए प्रायश्रित्तों कर्के 
जायादियोंकी अपेक्षा कके इसमें विकल्प जानणे योग्यहै अर्थात जैसाजाति व्राह्मणा 
दिकी होंवे वा जेसी शाक्ते होवे तेसाहि प्रायश्रित्तरे ॥ इस विपे प्रसंग मे जो आयाहे 
सॉ. कुछक वतिष्टडी कहतहे पातेतेति पतित चएडाळ शवको वेद सुनाएमे त्रयरात्रि वाणी 
रोकरक्खे और भोजन न करे सहस्रधरमको अभ्यास करे तद पवित्रा होताहे अव इसीका 
प्रथं स्पष्ट कक कहतेहें शवश्रवण क्या मुडदे पास वेद पढना तिसका प्रा इनप्रक्रारह कि 
पतितादियोंके समीप जितनाकाल वेंद पढे तितने हजार १००० मंत्रोकाअभ्यासकरें तद्‌ 
अस्यप्नायश्वित्तस्यमन॒योगी थरोक्तसामान्यप्रायश्रित्तेज त्याग्पेक्षया वि 
) कल्प: ॥ अत्रप्रासगिकाकचिंदिते वातड: ॥ पिरतितचएडालछशवश्ववत् 
श्रेरात्रवाग्यतात्रतश्ववआसीरन्‌ ॥ सहस्रपरमबाञ्न्यस्वन्त पंतानव 
तीतिविज्ञायते ॥ शवसर्मापञ्व्ययन शवश्रवशम ॥ पाततादेसाचधा 
यावद्रह्ना तावदझसहसपरन सहस्त्रसख्या यथाभवाततथाञ्न्य 
स्यन्तः पर्यतइत्यथ: ॥ इृदचप्रकाएकप्युक्तामात इतिभत्याध्यापनाद बाय 


शचतम २५ २६ ७॥ त्रथापण्यावक्रयश्रा ° । प्रदशितोऽस्यविपयः पू 
वम्‌ ॥ हारीतः ॥ गडतिलपुष्पमधुफलपक्कान्नावक्रव सोमायनम्‌ (सोमकृ 


च्छः:)ळाक्षाळवणमधुमासतं क्षारदाव घतगंधतक्रवस्मवाससामन्यतलाव 


क्रयेचाद्रायणस ॥ 

पवित्र होंताहै' एह प्रकीएक प्रकरणम भी कहर परंत अभ्यास इसजगा गावत्रीका अथवा 

जोमंत्रउसजगापढेथे तिनांकाजानशा एह सुकर पढानेका प्रायश्वित्तसमातहीया २५ । २६ ® 
मे तिनका प्रायाश्रत्तकहत सकालक्षस पीछेकहाहे इ 


"प्रव जिनोवस्तुयोके वेचऐम पापहाताह 
सम ३ गडेति गुड तिलपुष्प मूलक्या कचाल आल इत्यादि फल अव कला 
य न चणेतं सोमायण व्रत करे तद़ 


स्तोके वे 
आर खरवूज्ञा इत्यादि बहुत और पक्कान्न इन स क र मांस तेल दुग्ध दथि घत गंध 
शुद्ध होताहे ॥ इसीकानामसोमछङूभी है और लार ठण 


यण व्रत करे तद शबहाताह 
ड क्रके वेंचणमेंभी चांद्रा 
वाढीवस्त तक्र क्या छाह चम्म वस्र नघस ए 

थांतू एक एकके वेचणे चान्द्रायणाहि बरत करणा योग्यह लार चांद्रायण सामायन का 


शष देखणा होवे ता व्रत करणम देखलेशा ॥ हु, 


हि | 
र २२५ + द 
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१०८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ भ० १२॥ टी० भा०॥ 


~ 
~ हन 


५ ऱ्य >> श्वी >~ > र च ~ 
तथेति तैसेही उच्च केश केसर पथ्वीगो बैळ घर पत्थरशख्र इनके बेचऐवि 
शा 


रर सच्छीमांस अरा 
दर हडडी शंख नख झिप्पी इनके वेचणे विषे तप्तळच्छू ब्रतकरें तद शु रेताहे ॥ तैसेहि ऊण 


~ ~ 


काशि केसरी इसपाठ विषे ऊार्ण क्यामिड्डुते आ्रादळकर श्र कशाकया चमर झूगादे और | 
सारे क्याघोडेतोःप्रादलेकर जानणं ॥ पूर्व पाठ विष कसर क्या सग विशष जानणा और हि 4 
गगाल हडताल मनःशिलाक्या धातु विशेष सुरमा गेरी लाख ळूण मणि माती मुंगा वैशव क्या 

वेजेकेपात्र और वंज मात्तिकाकापात्र इनके वेचणे विष तप्तरुछू ब्रत कर तद शुद्ध 
वगींचा तलाग्ना झवच्चा वाउली और सुरत जो व्रत वा पुण्य इन संपूण 
त्रिकाळ स्नानकरे ख्रोर प्रथ्वीमे शयनकर और चथ पहर भाजन कर ऋआर द 


होताहे ॥ और 
के वे 

तेप्राधि 
तथोर्णाकेशकेसरभवेन्वनुडुद्देशमशख्विक्रषे मत्य्यमांसस्नाथ्वस्थिशेखश 
क्तिविक्रयचतष्कच्छ) तथोएिकिशिकेसरीतिपाठांतरम्‌ तत्रोणिनोमिषादय 
केशिनश्चमरादयःकेसरिणोऽश्वा्याः । पर्वपठिकेसराम्दगाविशेषा:हिंगग 
रगुरहरितालमनःशिळांजनगरिकलाक्षालवणमाणिसक्ताप्रवाळवेणववे एम 
एमयविक्रवेचतप्तकच्छ: ॥ आ्रामतडागोदपानपष्करिएीसकृतादिक्रये त्रि 
पवएस्नाग्ययःशायीचतुर्थेकालाहारोदशसहस्जणायत्राजपन्‌ संवत्सरेण 
पृतोभवाते हीनमानोन्मानद्रव्यसेकीणविक्रयेबेति हीनमाजंकटप्रस्थादि 
हानान्मानकूटतुळादे ताभ्याविक्रये अन्यवस्तमिश्रितमन्यवस्तद्रव्यसं 
काण यया जळामाश्रतढुग्धस्‌ यबमिश्रितोगोधमस्तद्विक्रये दिएमतला 
दिधारणे त्रिषवणव्यांदे इदमभ्यासे सक्द्विषयेतकच्छाडम 


१०१० गापत्राका जमकरतारह्‌ तद वर्ष रोज कके पविञहोताहे और हीनमान हीतोन्मान 
आर द्रश्यलकाण इनके वेचणे विपे भी एहि बतजानणा इनको स्पष्ट कर्के अरगे कहलेहें हीन 
साया झूठा तन्टुप रख आर हानोन्मान क्या झूठी कंडीत्रकडी रखणी तिना कर्के वेचणे ५ | | 
विष आर दसरी वस्तु कक युक्त जो वस्तु सो द्रव्यसंकीए किहाहे जैसें जलपुक्त दुःघह और | 
बि केकर [सिक अचण विषे आर झूठे तोळकेधारण विषे अर्थात्‌ सेर वहे और उमर) ज 
खादावाह परतु तालणवालको क्रिया खोद्दोहे तिसविषे. त्रिषवण इसादि पर्वोक्त प्रायश्चित. 


करपा परतु एह वहुत अभ्यास विषे जानणा एकवार विपे अद्धंसछबत करे तद शुद्धहाताई ॥ 


प्र 


४ र (जि 
| 
[| 
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॥ भारएवार कारित प्रायश्चित भाग:॥ प्र ०१२ ॥ टी भा० ॥ १०९ 


नत स आडके वेचणेविषे प्राजाप्रय व्रतंकरे श्रवशख छिखितस्मतिका वाक्य कहतेह नेति 
नाह न बीस जो वसु तिनको न: वेचे जा तिळ तेल दधि-मखीर ळूण लाख मंदिरा मास 
सुक्त क्या पुण्य 5प्रन्न स्री परुष हास्त रश्व. गंध पट्रस क्षीमक्या लसीका कपडा काला 
चत्त सानवछीका जळ नाळ इन संएुत्रतुर्योके वेचणे कके शीक हि पुरुष पतित होताह 
व्राह्मणवच तद वषराज ततछळू"व्रेतकरें तो झुद्वहोताहे ॥ तंसहि रोखे रस्स भमि अश्वादि हनके 
वच पवष भा तवाकप्रावाश्वत करणा और घर यज्ञशाळा वाग वगीचा समा पानीको धर्मश 

तलाआ खाता उल इनाका वचकक तपेरुळू वत करे तद शुद्ध होताठे ॥ उद्यानागम इस पाठ 


a 
> ~ 


होंतं 
विष अगम नाम वद जाना ॥ प्रव पराशर जी कहतेहें विक्रीयेति कन्या र गौका वेच 


निगडा दिदिक्रयेत्राजापत्यम्‌ ॥ शखळिखितौ नविक्रीणीयादविक्रेयाणि॥ 
तिळतळदविक्षाद्रळवणलाक्षामचमांससुकतान्नखी पुरुपहस्त्यश्वगंघरस ` 


~ 


क्षामकृष्णाजिनसोमोदकनाटीविक्रयात्सच्यः पतति ॥ ब्राह्मणङ्घत्यपक्रन्वः 
संव्सरंतक्षकच्छ्माचरेदितिं ॥ तथा शा्रवंधनभम्येकशफविक्रयेचेतदेव 
गुह्‌ प्रति श्रयोद्यानारामंसभाप्रपातडागपतेसेतविक्रयं कृत्वा तप्तकृच्छमा 
चरेत्‌! वेधनं निगडादि उद्यानागमेंतिपाठे आगम वेद: । पराशरः ॥ विक्री 
यकन्यक्ञांगांचकच्छंसांतपनंचरोदितिं । नतर्विशतिमत । सरायाविक्रयं कू 
त्वाचरेत्सौम्यचत यम्‌. लाक्षालवएमांसोनांचरेदयांद्रायणचयम्‌ १ मध्वा 
ज्यतिङसोमानांचर््चांद्रायएइयम'  पवःपायसपपानांचरे्चांद्रायणब्र 

र्‌ ॥ दप्रविक्षरसस्येवगुडखेडाढिविक्रये संवैया्रिह पक्कानांपराकंतुसमाच 
रेत्‌ ३ कदलींनारिकेरेचनारंगंवीपूरकम्‌  एतेषांपादरच्छरस्याजवीरा 


देस्तवैवच ॥ ४॥ कस्तूरिकादिगंधानांविक्रये कृच्छ्माचरेत्‌ 


कुक कृच्छ सातपन बत क्र तय शद गता | चतांवशातनत[ठष कहतह सरायाडात मादर 
को वेचकर्क चार चांद्रायण कर आर लाख हूण मासका वच तद तान चांद्रायण तत करे १. 


और मखर घत तेल अमतवल्लीका रस इनॉका वचकक दा २ चांद्रायण बत करे आर दग्ध 
` क्षीर पडे इनांके वेचएविर्ष चांद्रायण ब्रत. कर २ आर दाप गन्नकारस गुड खड इनाक वचणए 


[विष शरप्रोर संपण स्रहकके पक्ष हा एक वेचणे विषे पराक ब्रत करें त्त्रार कला नरेल नारंगी 
तिनांके वेचणे विष छुच्छका एक पाद ब्रत करे 


११४ ॥ श्रीरणवीर कारित च्रायश्विंत्तंमांग:॥प्र०१२॥.टा०भा०॥ | 


केति कर्परादेके वेचण विष अरे रुच्छ व्रत कर ऽप्रोर हिंग ते आद लकरवचणशावष एकादेनका; 
कच्छ ब्रतकरे तदशुद्ध होताहे ५ और तिला का वेचकर्क प्राजापय व्रतकर तद शुद्धहाताह घस्माते 
घर्मवास्ते इकठाकाताजास्रनाादह साकहिए ' घमोथ' असे यज्ञाय भा जानणा आर क्रामजात, 
जो हैं पच्वख्रादि अथवा कीडाक समूह जिनत बस्रवनतह तिनका वच ओर रक्त पीता दिव र 
काला चर्म धर्मके अर्थ वेच तद जय विनका व्रत, करे एह रागी जीफा बचनह-& धनकक मोहि 
तहोया २ लाभके वास्ते गोका बच तद प्राजापय-ब्रत करे श्रोर हस्तिक वचणम' चाद्रायएुःत्रत 

रे ७ घोर गवा अश्व खचरा उष्ट इनकि वचश वप पराक ब्रत-करे त््प्रोर पुजक वेचणे विष-ए 


हा ब्रत दशा करणा ८ श्रार स्रायाक वचण।वष चाद्राण ब्रतकर ततद राद्धहाताह. श्रार-परुषक 
८८ 


कृपेरदेस्तदपैस्यादिनंहिँग्वादिबिक्रये ५ दिनमेकादनायळच्छूस तळाना 
विक्रयकत्वाप्राजाप्त्यसमावरादात घमाथकांमजातात्वयज्ञासावकयनयतु 
रक्तपीतादिवस्राणिकृष्णाजिनमथापिवा ॥ ; विक्रयेज्यहमतेपागरास्यवचन 
यथा ६ गोविक्रयंनरःछत्वाळांनाथघनमा!हत फपाजापत्यंप्रकवांतगजाना 
मैन्दवस्मृतम ७ खराश्वाश्वतराणांचकरभाणांचावेक्रये परार्कतत्रकुवातसु 
तानांडरिगचरेत्‌ < करभाउष्टाः नारीणांविक्रयकृत्वाचरेचांद्रायएत्रतम्‌ 
द्विगुणंपरुपस्येवब्रतमाहमनाषिणः ९ चांद्रायएंप्रकृवीतएकाहादेदविक्रय 
अ्रगानांतुपराकःस्यात्स्म्तीनांकच्छमाचरेत. १ ० इतिहासपुराणानाचर तूसा 
तपनंदिजः। रहस्यंपंचरात्राणांकूच्छ्मवसमाचरेत्‌ ११ गाथानांनातिशाख्रा @ 
णांप्राकृतानांतथवच सकासामेवविद्यानांपादकुच्छेसमाचरत्‌ १२ | 


वचण वष वुद्वमानान एहा ब्रतहणाकेहाह ९ आर एकादेंनकं वेदपाठक॑ वेचण विष 

चांद्र| यण त्रत करे और वेदके तंपगवचएविषं पराक वतकरे अर स्मातियोके वेचएशस कच्छ 

कर १० त्रप्रार इ।तहास प्राणके वेचणे विषे सांतपनत्रत करे श्रोर रहस्य शास्त्र ्रप्रार पंचरात्रं ज ह 
, ता।न॑क इनक वचण [वष ऊुच्छुब्रताह करे ११ श्प्रोर गाथा नाीतिशासत्र जा साहित्य र प्रात 
| जो प्ररातिपुरुषका कथन अर्थात्‌ सांख्यशास्त्र इनांके वेचएँमै भी रुच्ऴ व्रत करें ओर इ. हे 
त्प्रातारक्त दिद्याक बंचएम पाद छच्छु ब्रतकरे तद शुद्ध हाताहे १२ परंतु वेचणा इसजगा ह ३ 
जानणा कि तिसतिस शाख्रके अध्ययनका फेल वेचंणा थवा तिनके परतकबेचएँ ९६ यद ह 
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१ ॥ 


॥ श्रारणवोर कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्र ० 9 २॥ टी० भा० ॥ १११ 


बनऋषिजीकह 
च्यवनक्रापजाकहतह॥ दधीति दधि मध [पट क्या पातीँहाई अआरपवधादि वस्त घत पक्कान्न तळ छाड 


टुग्धरस वष शास्त्रा तल अ्रश्व नील रशमक वस्न लाखकके रंगेहाए वस्त्र टण इनांके वेचणं विषे ` 


प्राजापयत्रत करण याग्यह || प्रब शातातपजा कहते 


हतेहे आमेति कञ्चामांस मदिरा अमृृतवल्लीकारस 
लादत वत और सदश पृण्यके वेचणविषे दविजचांद्रायएत्रतकरे तद शुद्धहोताहे पिछे लाक्षारक्त 


किहाया इलम लाला कहोह इतना विशेषे १ विध्णाजी कहतेहें ॥ रक्तेति लालवख्र लाळरंग 
शुड' गध सखार रस उन्न इनांके वेचणे वाला पुरुष ब्रयदिनका उपवासत्रत करें $ और परुषा 


~ 


[दक वना प्राणा जा कुकुट मेपादि तिनका वचणा क्याक ॥हसाका सभव हएत ॥ आर 22 


च्यवन: | दाधमधुापटसाध्प:पक्कान्नतरुतक्रक्षीररससविषशशस्रतिलाश्वनी 


माससुरासासलाक्षाठवणसापंपाम देक्रयेसवपण्यानांद्विजश्चांद्रायणंचरेत्‌ 
१॥ विष्णुः॥ रक्तवसत्ररक्तरंगगडगंधमधरसोणाविकऋयाीत्रिरात्रसपवसेत ॥ 
प्राएभूपुण्यसोमावक्रयीतप्तरुच्छुकुय तू ॥ तचभूयश्याोपनयेत्‌ ॥ शंख:॥ 
घारयित्वातळावङ्रांविपमांकारयन्वाणिक सरालवएमद्यानांक्व्वाक्षीरस्यवि 
कयम १ लाक्षायाश्ववमांसस्यकथ्योदेवसहात्रतम विक्रेतागप्राणिनामब्दं 


>` 


। तिछस्पचतथाचरादति २ ॥ महाव्रतद्वादशाब्दम्‌ एतत्तवहुरा!$न्यस्तवी 
F ध्यमिति ॥ 
|| 
मे पएय सोमइनांको वेचणवाला तप्तकच्छू बतकरें फेर यज्ञोपबीत पावे तद झुद्धहोताहे ॥ अव ; 
| इंखजी कहतेहेँ ॥ धारयितति तकडीको टेडी धारसकर्के जो बणियाँ विषम करे त़्थोव दमै 4 
' | जिसके थोडा जावे और लयएंमे बहुतआवे ऐसी करें तिसकों और मदिरा लवण मद्य | 


दुग्ध इनांकों वेच कर्के १ और लाख मांसके वेचण विष महात्रत करे अथीत्‌ वारां १२ 


वर्षका व्रतझरे तदशद्धहोताइँ और प्राणी जो पुरुषादेके विना गो हस्ति अश्व गदभ पाती ड़ 
त्यांदियोके वेच में और तिळके वेचणंमे भी वर्ष रोजका ब्रतकर । एह प्रायश्चित्त पुरुषके वहुत 


अभ्यास विषे जानऐंयॉग्यहै और अल्पापराधाविष टका व दजाकाह वचन इसबार 


RN AN 


११२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित मागः ॥ त्र०१२॥ टोन्मा० ॥ 


ब्राह्माते घाण लवण पक्कान्न मधु दुध दा घत जल संपूर्ण गंध तिल रक्त बच्र गड पेल. 
ग्राम्पके पशुयांविद्वों घोडा गधा इत्यादि अर सह वनके पशु बकरी भे इत्यादि 
विद्या शौ शोख उन्न इनमत एक एकक वचण म प्राजापय व्रत करता दुद होता; 
$ । शंख जी कहतेहें रामेति बगीचा तळाशी झवचा, वाउळी पुण्य साम क्या: अमृत 
बङ़ोका रस इनांके वेचणे में त्रिकाळ स्वान करे पृथ्वीम शयन कर चोय पहर भोजन, करे 
तो वर्ष रोज कके राड होताहै॥ सुमन्तुजीकहतेहै देवपीत देवाप कक देवताको और ऋषिको, 
प्रतिमा सोम और सपएलाको के विश्राम स्थानकेवक्ष ओर अपनी संतान और कूप झ्या दाने, 
कया दित्तीहाई वस्तु और अपणऐे आपका वेचणा इनमे बयरच्ळू ब्रत करे ॥ भाविष्यत्पुराणविषे 
| ्राहणस्यलवणपक्कान्नमधुक्षारदाव पतमदकसवणगवास्तळारक्तवासागइ 
तैलानि ग्राम्यपशनामेकशफ़ाश्व संवंचारण्या:पशवो।वेद्यागावःशंखश्रो, 
एश्चोति विक्रयणएककाश्मन्श्राजापव्यचरादार्त ॥ सएव॥ आरामतडागाद 
पानपष्कारणासकतसोसावक्रयात्रषवणस्न्राथ्यचःशायाचतथकालाहारः ॥ 


संवत्सरेणपंतोभवतीति॥ समन्तः ॥ देवपिसोमचेत्याव्मापत्यक्‌पोदपानदा 
नात्मनांविक्रवळच्छत्रयचरेदिति । देवषीतिप्रतिमासिप्रायेण ॥ भावष्यत्पु 
राण गउतिलांस्तथानीछीकेशगोधुमशल्यकान्‌ विक्रीयब्राह्मणीगाचरुच्छू 
 सातपनचरोदति १ ह गावेक्रयानदाथेबांदमाह यमः ॥ गवांविक्रयकारा. 
तुगविरिमाणियानितु तावद्वपसहस्राणिगवांगेिकृमिभेवेदिति १ एता; 
निलघुगुरुप्रायश्वित्तानि कामाकामसकृच्छत्याद्यपेक्षया योजनीयानि ॥ 


इड्चसवजायारवततजातमापादे वश्यतृत्याजीवतोब्राह्मणस्थव इतरेषा 


त्यापादनदाव: ॥ वश्यतत्यात्वविक्रेयंत्राहाणस्यपयोदधीतिनारदोके 


॥ळखतह ॥ शडामात गुड [तेळ नीळ केश कणके त्पौर झाल्यक क्या सगाविशष ओर गा ह्न 
को वेचकर्के छच्छ सांतपन ब्रतकरे १ 


ET ्रवर्गाके वेचणविषं निदाकहतेहें यमजी ॥ गवाम 
शका वचस वाळा पुरुष [जवने गक रोमंहे तितने हजार वर्ष गौशाला विषे कीडारहताई 


जो ख्घु गरु प्रावाश्वत्तह सो काम प्रकाम एकवार वहत वार शक्त्यादियोंकी त्प्रपक्षा क्क, 
जाडन योग्यहे परतु इसमे ्रेसाविचारहै कै एह संप जो पर्वोक् प्रायश्रिकका - समूहह त 
ह आपात विषे वैद्यवृत्ति कर्के जीविका करण वाळे ब्राह्मणकाहि जानणा राको श्र. | 

इह इसम प्रमाएकह 


हैं वैश्यति वैश्य वातिविषे ब्राह्मणको पय वणि i | 
प्रा चाईए' एह नारदजी'का,कथनहे। 7 7] | 


है 
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॥ तारणवार कारेत प्रायश्चित्त माग; ॥ प्र 9२॥ टी भा०॥ ११३ 


~~ sp 


आर मताक्षरा हाहे यत्रेति जिसविवे नियेधहै तिल विध विविभीहे इसी कारणतें करिते किते 

प्रायश्चित्त विशधेविपे बाह्मणका महए कियाहे और शूद्रको आपातत विमेंडि दोपकाअभाव द्राळपाणि 
जीने कहाइ सा अच्छानहि तैसँहि पराशरजीकहतहें ळव णमिति लवण मखीर मदिरा दवि तक्रृत 
दुग्ध इसकक शुत्र शद जा विका दोप नाहे कहतेहै इनके वेचणे विषे सभनो विषे विक्रयकों 
करे 3. ओर कालिकापुराए विषे भी कहाहे विक्रममिति संपर्ण बस्तुयाँको वेचता होवा शूद्र 
दोष वाला नीह होताहे मखीर चर्म मदिरा लाख मांस इनांका द्यागकर्क और संपर्ण वस्तको 
वेच लेवे १ तिसके विषे पराशर और कालिकापुराण इनके दोनो वाक्योंको आपत्ति विषयब्रिष 


प्रमाए करा अभावहाणत अ्रथातू श्रापाचम [ह दापका अभावह अ््रार श्रापात्त विना दाषह एह 


4 


मिताक्षरायाम्‌ यंत्रचानिषेधस्तत्रेवप्रायोविषेयः अतएव क्चित्कचित्याय 
श्वित्तविधैव्राङ्घणग्रहएकतम ॥ शद्रस्यापचवदो पाभावमाह शरू पाणिः ॥ 
तन्नसाधीयः तंथांचपराशर:।ठुवएंमधुमयंवादवितक्रंघतंपय: नदुष्यच्छ 
ढ्रजातीनांकयात्सवपुविक्रयम्‌ १ कालिकापुराएप्रि । विक्रयंसववस्त 
नांकंषेनशद्रोनदोषभाक मध॒चरमसरांाक्षांत्यकव्वामांसंचपंचममिति १ ॥ 
तंत्रानयोवीक्घयोरापद्वियवत्वेत्रमाणाभावात्‌ श्रतञ्चशूद्रस्यानापन्यापिस 
ध्वादिषचव्यतिरिक्तानिविक्रेयांणि क्षत्रिववेइवयोस्वनापदिशद्र वत्ति त्र 
सबामावात्सवीएयविक्रेयाणि । आपदितुनदोपः ॥ निषेधानांप्रायश्रित्तानां 
चब्राह्मणमात्रविषयत्वोक्ते: ॥ ब्राह्मणानामेवव्वापदिवेश्य द्त्वा जीवितुंदो 
© ` 'चङ्घतित्ाषः ॥ इदंच त्रायल्मिततजातमपण्यःवक्रवांजतथनपारित्याग पूर्व 

| कंकायमित्याह मनु 
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कारणें शूद्रको तिके विनाभी मध्वादि पंचते 'प्रतिरिक्त 
कारणत शाद्रके त्रप्रापापिक द्‌ पे 
ङ्‌ 


pa 
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( वर्त्‌ वेचणे योग्यहैं ॥ और क्षत्रिय वृश्यक आदत ता हुक दन परठिमूसवक्नु क 
द अभाव होणं ( [तिषेधका जो निषेधह सा पवित्र किह्ाहे ) प्न आविकेम। कया नाई 
'वेचएेयोग्यहें ॥ और आपांचं वि दाबि नाउर ४४४४४ UE शायाश्षत्ताका | 
र ब्राझरा माका विषय होणेंते ॥ और व्राह्मजाकाड़ प्प्रापत्तिविष वैश्य वृत्तिकके जीविकाकरणे 
छ | से दोपहै एह ऋषियोंका मतहें ॥ एह सश प्रायाइचचाका जा समूह ह इसका श्रपएय क्या 
ब जोनाहे वेचणे योग्य वस्तु तिंसका वेचणा तिस कक इक क ला या 


करे । इह्‌ मनुजा क€ण€ 
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mdash whe 


MM 


११९ ॥ श्रारणवार कारित प्रायाश्वत्त भागः प्र १०२ ॥ टी० भाञ॥ 


ब्राह्मण खोठे कर्म ककेधन इकडा करतह तिस क सागर कक गह शुद्ध होतेहे 
म वा-तपकरणे . कके. शुद्ध, होतेह १ इस वष जप डार तपका विकल्प 
जप करण चाहे जप करें अथवा तप करे ॥ कामामात खती करण वाला परुष 
न र विषे द से उत्पन्न कर्के थोडा. काळ स्थित रहण वाले न [BS 
तिनाको याक वासते. वेचदेवे २ इसी. क ना REN चारत जागरा आज 
वस कफे खरीदे जो तिल तिनकि सचन [रग दाषहाताह इस वप भा पवाक्त सा 
#2 नि भनिन कक विकल्प जीना तिसाविष व्यापात नना व व 
नञो ब्रत जाणा और आपत्ति विषे याज्ञेवल्क्वके चारब्रत जानए एह व्यवस्थाह एह नहि 
चल योग्य जीवस्तु तितके वेचणके प्रायश्दित्तका प्रकरणदूराहाओ ॥ २० ॥ ७ इसस उप 


यटर्हितेनाजयंतिकमणाब्राह्मणावनम्‌ ॥ तस्योत्सगणशद्व्यातेजप्येनतप्‌ 
सैवचेति ॥ १ ॥ अत्रजपंतपसोविकलपइति ॥ काममुत्पाव्य कर्यातुस्वयन 
वकूपीवळ विक्री शीतातिळानठाद्वान्धमार्थसाचिरस्थितान्‌ ॥ ९ ॥ 
कृष्यादिग्रहएनियमार्थम ॥ तेनक्रोतानांतिलानांविक्येढोषएवश्चत्रा पसा 
मान्योपपातक प्रायाश्वित्तविकल्पः तत्रानापद्त्रिमासिकमानवम्‌ लापाद 
तयाज्ञवस्कयीयब्रतचतष्टयामितिव्यवस्या इत्यपएयविक्रयञ्रा ० २७*ए 
तइनेतरमाकराविकार १ महायंत्रत्रवर्तनो २ षंघीहिंसा ३ स्त्याजीवना ४ 
भिचार ५ मूकम्माणि६ गएनायांव्याकृतानि । तत्रसामान्धापपातकमा 
यश्वितानि मनुयाज्ञवल्क्थोक्तानि अभ्यासे त्रैमासिकमानवमनन्यासया } 
गश्विरोक् ब्रतचतुष्टयम्‌ तत्रापिजातिशक्तिगणापक्षयातारतम्यंवोष्यम्‌ आन 
चारप्रायश्वित्तमयाज्ययाजनप्रसंगेपिप्रागक्तम्‌ डोषधी हिंसाज्रायाशिवत्तम 
मच्छेदेपिवक्ष्यते इत्याकराधिकारादिप्रा ०।२८।२९। ३०।३१।३२।३२ 
श्राकराधकार 9 महाशञ्ञप्रवत्तन २ ओपषधीहिसा ३ स्त्रयाजीवन ४ आभचार% मलछकर्म ६ ईत 


क 
के अथ पीछे गणना विषे कहेहे तिनांविषे सामान्य उपपातक प्रायद्चित्त मनु याल य 
होए अभ्यास विषे त्रम ३ महीनेंका मनुजीका व्रत जानणा और झनभ्यास विषे याशं १ 


कथन कीयेहोए चारत्रत जानऐ तिना विषभी जाति शक्ति गुणकी अपेक्षा कके न्यूनाधिकता त, | 
नशी यांत जैसी जाति शक्ति और गुणहोवे नैसाही प्रायश्चित्त करण योगयहे कैवार ३. ट है 
अर्थ पिछे होंचुकाह और अभिचारका प्रायश्चित्त अयाज्ययाजनके प्रसंग विषेभी पाड 
ग, त्प्रापकादलाका प्रायाश्चत्त त्पन्ग वृक्षच्छेद विषभी कहग एह्खाणाजोह लणला [दिक 40, | 
१) अधिकारका और महा यंत्रके प्रवत्तनादिका प्रापण्चिच परा होया २८।२९॥३ ०। २११३१ EE 
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॥ श्रोरएवार कारित प्रायश्रित्त भाग: ॥ प्रक १२॥ ठी० भा०॥ ११६ 


अव दनक कट वेष प्रावाशचत्त मनुजी कहतेहे फलेति “फलदेणे वाळे वर्लाके कटणे विषे 
शा > त पाका न जपि खता पुष्प बाले वृक्ष वीस्ध दृनांके 
कटवा तदाक जप करे ता शुद्वहोनाहे॥ १॥ इसका उपय स्पष्टकर्के दिखातेहँँ फळदाना 
मात केळ द वाळ जा आम्र पनसादि . वक्षे तिनांके कटणे बिष तैसोहि गुल्म जो हैं 
डाळेसे रहित. जानणो चपुना ठुक्ञकादि जानण और वडीलता जो हैं ग्लोत लेकर और 
लता. जा ह वृक्षाका शाखामे सक्त श्रौर गुच्छे कर्के युक्त जो लता है सोवीरुघकही है सो 
कूप्माउथाद श्याव पिहदावलतें आदिल्करजानणी और मतकहतेहें गुल्म माळ्यादि 


~ 


जानण आर: रता -द्राक्षाद ज्ञानशों इनोंके विषे वहुवचन श्रादि के अर्थ वास्ते हे 


MY 


अथ ठुमच्छदेप्रा० । मनु: । फळदानांतुदक्षाणछिदनेज प्यम्टकशतम गुल्म 
दछीलतानांचपुप्पदानांचवीरुधाम्‌ १ फळदानामाखपनसादी 


एछिदने तथा गुल्मात्रप्रकाडाः कुवृजकादयश्च छह छतावछथोगु 
यः ठतालक्षशाखासक्ताः प्रतानिन्योलतावीरुधःकृष्मांडयादयः॥ गुल्मा 
माळत्यादयः लताद्राक्षादयः वहुवचनमाद्यथ ततः क्षुपाः करवीराठ्यः प्र 
तानाः सारिवादयः उोपध्यःशाल्यादव इतिशेखरः ॥ पुष्पितानामितिश 
ल्मादिमिःसवदघतइत्यपराकंः॥ पुष्पितानामुक्तेतणाणांपूजाह।णांमुनिद 
क्षाणामित्यन्ये ॥ एतकेदनेवसावित्यादे ऋचःशतेजप्यम्‌ इदंफलवद्दक्षादि 


~ 


स्छेदनिछघप्रायस्चित्त अज्ञानतः सकृदिषयम्‌ अपारेणहातेपुढक्षादिप्वेतत्‌ 


ऋ्रौर क्षप करीरतें लेकर जानणे ओर प्रतान कया सारिवा वेशेपतें लेकर जानणे और 

- ओषघियां धान्यतें अ्रादळेकर जानशाया एह्‌ शखरकामतह ( ष्पताना ) इसपद का 

गुल्मादि साथ संबंध करणा एह अंपरा्कम कहाहे ॥ आर टूजाक पाप आर पाऊ कह 

जो ब नेयोके वक्ष इसविषे जानणे एह केसा आचास्यका म 
। वृक्ष उनोंसे विना पुष्पवाळ सुवा द 20 छ 

| ऋचा कासो १९० जप कर तद शद्ध हाताहे ॥ एह 


नोंके कठण विष सावित्माई 
फल वाले वक्षादिके कठणे विषे थांडा म 
. णा ठार नाहे है किसका खत्व जिन 


[यस्चित्तहै सोअज्ञानकर्के एकवार करणे विषे जान 
। वक्षोते तिनां विष एइ प्रायश्चित जान योग्यहै ॥ 


तान 


११६ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र १२॥ टा? भा०॥ : 


और खलहै जिनांविषे तितामै प्रायश्चित कहत ॥ तमि हा वा मीक वा. फल 
इनांको ने पछकर्के ग्रहण करे तद उसक हाथकटठणं यांग्यह 3 इसम ४ १ ग्रांथिक, देरव 
सवत्व वाले बिष दिगुण प्रायश्चित जाना इह व्याख्याकरणवाळडाका सतह अर वज्ञादवास्ते 
कट ऐमैदोप तहिंहै और खेतीके निमित्त. हलादे वास्ते कठणमभो स इसविपे 
बसिष्टजीकहतेहँ पुष्पेति पुष्प ओर फलके दश वाढ वक्षोको न.कटे त्मौर हलचलाएँ वास्ते 
कट लेवे क्योकि हलादि वास्ते कटएक दापका यज्ञकर्के दूर होतें एह मिताक्षगमै 
किहाहै इसमे एह अभिप्रापहैं कै जो लॉकखता करतेहें उनको वीजणे के समय अथवा 


दाणे चरल्माउऐ के समय एक यज्ञकराहीताई तिसकक उक्दान नाहह ॥ प्रव यमंजी कथन 


ठवायदिवाकाऽपुष्पवायादेवाफरम्‌ एट वापरिग्हर्ण तहस्तच्छेदनम 
इतातिदए्डायिक्यद्हनात्‌ परिग्हातेषाडगुणासातंव्यारू [तारः यज्ञा 
भेदने न दाषःतथाकर्षणांगभूतहलाद्यर्थवेपिनदोपः अच्वास४ः ॥ पुष्प 
फलोपगान्पादपान्नाहिस्यात कपेणकरणार्थचोपहन्यादिति कपणाथच्छदन 
ठोपस्यवज्ञेनपरिहाय्वेत्वादितिमिताक्षरा यमः। ढेक्षंठतागुल्मळणच्छदत 
पादकच्छकः फळवतांत्राजापत्यम्‌ सणव तरिरात्रतुनतकुय्या! च्छव्वादक्षर 
प्रदस ॥ प्रसगात्माणिवधंप्रायाश्चित्तावसरेंवक्तव्यस्यकलाद्याश्चितानाव 
ज्य ॥ अन्नाद॑ 


जानांसचानांरसजानांचसव॑शः फळपुष्पोदववानांचघृतभाशोविशोधनम्‌ । 


करतेहें वलेति वक्ष और 
और फलवाले वक्षाक कठएँवियें प्राजापत्य ब्रतकरें शर फोट 
ट्र क्षकों कठकके भी अरय रात्रि व्रत करणाचादिए एहभा यमजीने कहाह We 
णिवधके प्रायश्रिचके अवसरमें फलादियाँके आश्रय वृक्षेकि कठण १" 
योग्य जो प्राणी तिनांके मारणे विषे प्रायश्चित्तको मनुजा कहतेहे छ (47. 
वाले जो जीव तिनांके मारण विषे प्रायात्रित्तकहतेहे ॥ अन्रादीति अरा 


हवि | 
और रसतें उत्पन्न जो जीव और फळ पुष्पे उत्पन्न जो जीव इनांके सो. | 
पे घृत प्राशन करे तद शुद्ध होताहे 
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0. कृच्ळ व्रत 
ळता और गुल्म शुच्छे तण इनांके कठणे विषे टु 

शद्धहोताहे 5 

वु 


टु 
RF 


कक 
3 


॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायश्चित्तभागः॥ प्रर१२॥ टी० मार ॥ ११७ 


रसतेति रस जो गुडादि इनांते उत्पन्न और रुंबछाद्वि फळातें. उत्पन्न और मधक्रादि 
पुष्पोंतेः उत्पन्न जो प्राणी तिनांके मारख विषे घत प्राशन करें और भोजन न करे उसो 
दिन्न पाप न होतेह ॥ और डांपवियां जो आम्य वा वनकोर्या तिनांके वृथाहि कठऐ विषे 
एकदिन सारा गाआंको सेवा वास्ते पोळेजावे तिसते उपरंत सायंकाळ टुग्धपान करे 
आर भाजनका पारत्याग कर दवे तो शुद्धहोताहै ॥ तेसेहि याज्ञवल्कय जी कहतेहें वक्षति वक्ष 
गुल्मलता वाइ्व इनाक कटश वेष सा १०० ऋचा का जप करें ओर आषधीक वथा 
कटणें विपे क्षारमोजन करे और एकदिन शाकी सेबाकरें तद शद हाताहे १. तैसाहे 
मनुजी कहतेह वाटिजावामिति वाष्टिते उत्पन्न जो डोषधियां वा आपही वनविषे उत्पन्न होइ 


~ 


` रसजानां गुडादिजातानामुदुबरादिफडजातानां मधूकादिपुप्पोद्गवानांत्रा 
[णनावघवतप्राननाजनाठरराहदतताइनमवपापनाशनस उपधानातुगशा 
म्यारणयानाढथवडेदवादनकृत्स्मबहणवापारचय्याथमचुगसनतदतक्षारपा 
संम । ज्राहारातरपारव्यागः। वथाचयाज्ञवल्क्यः। रक्षगुल्मलतावारु 
दनेजप्यमकशतम। स्यादोववाढयाछिदेक्षाराशीगोतगोदिनम 3 ॥ तथा 
चमन: ठएजानामाप्ानाजातानाचर्वयवन टथारमतगच्छद्वादनमंकप 
योजत १ दथारंभानिष्प्रयोजनंछेदतम्‌ कुत्राचेव्स्थानावशषनक्षादि 
खेदेदडाविक्यषृटे तत्र प्रायशिवितमापेतथा ॥ तहुक्त ॥ चत्यइमझानसी 
मासपष्पस्थामैसुरालव. जातदुमाणांडिगणीदमाटन प वश्चुतडाते >॥ 
१:  तंपजपडनाध 
ए दुग्व पान करें तो शुद्धहोताड़े 


यो जो जौपधिया तिनाँके वृथारंभविषे गकि पाछ जान व 
देति कितेक स्थान विशष विष वक्षा 


॥ १ ॥ वथारंभ नाम निष्मवाजन कंठणका ह ॥ FE RE 


दिके कटणाने दंडकी आिदतता जांणीदीह इस कक तिल [विष प्रायाश्वत भा कहतह ॥ 
» पष्पस्थान देवताका मंदिर इनांविषें उत्पन्न होए वक्षको कट 


चेखाति जो आश्रम श्मशान ३६ न 
द्व तत पर्वीक टणा दंड जांनणा १. परंत एह जा ऋचाका यात जपंहे सो व्राह्मख कत्रो 


चपता जानणा आरं रांदरांदिविषें नदि जागेणा र तिनांको जपका अधिकार नाइ 
स र तनां दंडक अनुसारं दो २ यवा तात राक व्रत कल्पना करणा चाहिए 
इस कारणत तिनां | 


क्षण 
इस वात झ्ाभी इस जगा ध्यान रसश 


२ 
\ 


Ro 


क 0 ,००१४०० आला न दमन न 


sf 


j 
bt 


| 
११८ ॥ श्रीरणवीर 'कारित प्रायश्चितमाग;॥ ०१२ ॥ टार मा० ॥ हक 


वेति [कि उपपातकविष इस पाठकी श्रवधकताहागा क्याक वाकत पायाध्वत्तका ःप्रनविकार 
तिस अनभकेताके दूर करण वास्तः उपपातकोका साधारण प्रायाश्वत्त मनु याज्ञवल्क्यजी 
का किया होया इसविपे जानणा ॥ ओर इस सामान्य प्रापाश्चत्तको गुरु होएत 
प्रभ्यास विषयविषें कल्पना करणी योग्यहे ॥ और बडे फलके दश व।छ जा नारिकेलादिवक्ष £ 
तिनांकों इच्छांते कठणका जो अभ्यास तिल विष वप राजका ब्त कर ता शुद्ध हाताहे और 
इच्छाते एक बार कटणं विषे पीछे किहा जो जपततस का दूणा कर ळव. एह 
विषे जो प्रापश्चित्त था तिसका प्रकरण पराहांया ॥:२४ & ॥ 

ऽप्रव त्प़ात्मार्थ, क्रियारंभका प्रायश्वित्त कहतेह इसका स्रथ पीछे प्रायश्रित्त 


उपा 
होण 


ST 


वृक्षक कह 


~ 


गणनामे कि 
हाहे अत्रेति इसविपेभी यथा योग्य उपपातकोके मनु योगीश्वरके कथन कत्ते 


„ हए सामा 
उपपातकमध्य ॥ वशषतः पाठस्यानथक्यपारहारायनपपातकसा रण | 
प्रायारवत्तमप्यतनवात | एतच्रगरुखादुधभ्यासावषयकबव्प्यन ॥ महाफळ 
नदानानारकलादरक्षाणाकानंतःछदनात्यत!न्याससवत्सरनत्रवतस ॥ स 
कृच्छेदेतुपवाकजपोदिगणाविधय: ॥ इतिहमच्छदे प्रायाश्चत्तम ॥ ३ 
॥ अथात्माथ क्रयारभप्रा ०. ॥ अज्रापयथायाग्यवपपातकसामान्यप्राय 
श्चत्तम ॥ ६५  अथानादवान्नादनप्रा- ॥ इदचसननोपपातकमध्येपाठे 
तम्‌ ॥ ञ्तपपातकानदामोतवज्ञानेश्वरः ॥ निन्दितस्यान्रस्थादनामत्य . 
नस्यांनान्दतत्व स्बसावकाळस पकाकयाभावपारञ्रहरूपोपावषटकनस 
वात तत्रस्वभावाछृशनारः १ ग्रयातरस्वसावढरुसंबजातढछस ॥ का 
तःशुक्तादः ॥ २ ॥ संपकात्‌अस्पशोदे; ३ क्रियातोहर्तदत्तव्यंजनादेः 9 

न्य प्रयाश्वत जानए ॥ एह अपशे बास्तेहि भोजनादि क्रियाका आरंभ करणा इसका प्रायाश्र 

पदा हया १% अत्र निदित अन्नके भक्षण में प्रायश्चित्त कहतहे इदमिति एह मनुने उपपात 

या कक सध्य विष पढ्याह आर विज्ञानेश्वरने अनपपातकोंके विषे पठित कोताहे ॥ तिदित अन्त । 

| भक्षण कणा इस जगा भ्न्नको . निंदितत्व ळे ६ प्रकारका ॥ स्वभाव १ काल? | 
संपक ३ क्रिया ४ भाव५ परिग्रह ६ 


इनके होताहे तिसविषें स्वभावत छशुनादियोकों तिरि 
जानणा घर यंयांतरावेषें स्वभाव दुष्टों हो जाति दष्ट क | 


इतह॥ १ ॥ आर काळत शुक्ताद 
जादत जानण २ श्रप्रार सपकत कत्तके साथ स्प्शाााद 


हाणत तप्रशाद्े कहीह ३ श्रार क्रियात | 
हसथ कक दत्त जा व्यजन झ्या लवणाद तनकों म्रशाद्धेजानणी ४ MRS क ३ 
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॥ श्रोरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रऽ 9२ ॥ टी ० भांश ॥ ११९ 


भावडात. आर भाव क्या और वस्तुमे और वस्तुक्का खम होणा जेसें गन्नेके रसविषें मदिराका 
नम आर विसमे गचका रस प्रतात होणा ५ परिग्रहते क्या पतितके श्र्नादित ६ इस विष भी 
त्राह्मणादयाका सपर पादान ग्रद्वपाद इस स्थात प्राबाश्वत्त जा दणा सा पवाक हि 


पट र 


जानएा ॥ त्राह्मणर्को संपूण क्षत्रीको पादोन वैश्यकों ऋद्धपाद एह व्यवस्था जानणी 
अब जाति दुष्टका 'उदाहरण कहतेहें लशुनमिति लस्तन गाजरं अथवा थोमका कोई भेदहै 
आर कोइ कहतेह के विषवाले वाण कर्के मारे होए मृगके माॉसकानाम गाजनहै गंडे छ 
त्रियां शाकावशप नालिका' नढीकाशाक अलावु क्या घोत्रा एह सव जातिदुष्ट कह १ 


तिस विषें स्वमाववें अभव्य भक्षएमें अर्थात्‌ जातिठुटके भक्षणमै प्रायश्चित मनुजी कहतेहे 


भावोह्यन्यवस्तुनो$न्यत्रसंभावन झरसादांसरयामतिसभावना तता 
पाकषरसाद:«< पारगप्रहत्पाततान्नादः ६ अन्रापब्राह्मणादभ्य: सकळपा 
टोनाडइपादशोव्यवस्थापनादेशा प्रायाश्चत्तदान पृवाक्तमंव वाध्यम ॥ 
जातिह शोदाहरणम ४ लशनशजनचवपळछाडुःकवका। नेव वातिकानाले 
2 कृ लावउपेयाजतिदपितम १ क्वकछत्राकम्‌ । तवस्वभावता5नक्ष्यभक्ष 


हि 


एप्रा ॥ पनः । छज्राकेविड्वराहँचल शुनंग्रामकुकुटम्‌ पलाडुग्ट्जनचवस 
त्याजग्ध्वापवेन्नरः- १ स्घत्यंतरे ॥ पळडावडूबराहचछलाकथानकूकुट्म्‌ 
संगंजनंचवजरध्याचाद्रायणवरेत १ पलाएडुःकदावशपः विडवराहा 


याजसकर'ःछत्राकछन्रसद्दशस्‌ । यामककठ्ळशुवत्रासद स्जनकदावशंघ: 


गनूनकडू त यन [९१८ एतानकानत सळुद्भ यत्व ङा ए[ चरत्‌ | 


का लिलि छुत्रियां विडवराह' लस्सन ग्रास कक्कड गडा गाजरा इनाकाइच्छात भक्षणा कर तद 
ङ छात्रया [वडवर ३ 
7८३ जं ARE MISS Me व्प्रोः पी स्पयतर 
हिज. पतित होतहि. १ कुछठक-छा AER 
क ba ह गाजरां-इनांको भक्षण करता चांद्रायण ब्रत कक शुद्ध हाताह १ पळांडु 

9 चा ६ रट त्ू्दीकऋीर Es च श 
नाम कंदाविशपका और विडवराह बाम ग्रामसकरकाह आर छाक छत्राकानवाइ जा 

शा ९2” 64 = ~ गा ङ्गः ~ ७ विरे जा त 
विशेषहे तिसका नामदे और ग्राम कुकुट छड? प्रसिद्धाहिहि और राजन भी कंद विशेष जान 
ट्‌] ह ~ 23 ना >> 
णा गंत्रेनक. इस नाम कक उत्तर दिशामें प्रसिद्ध एह सदस जा BR टि 
अन्न प्‌ ) 


पी 
तं एकवार जो पुरुष भक्षण करता सो चांद्रायण ब्रत करे तो शुद्ध होताह ॥ 


कन |; 


० ७७ 


ररर 


१२० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ प्र०१२ ॥ टीन्मा० ॥ 


शव ब्रह्मपराणमें जो लिखाहे सो कहतेहें । लशुनामति। छशनक्या लस्सन आर-गुजनक्या 
गाजर फलांड क्या गंडा ओर परारि क्या शाकादेशाप आर वनका; परारेका ओर 
इर्साका नाम दोघे. पत्र भी किहाहै ॥ १ ॥ इसमें: किसे वचनमे वस्तुका, विशेष और किसे 
वचन -तिषे प्रामश्चितका विशषहै इसवास्ते वहुबचन संद्हह | चार मकार कर्के, उपलात्षित £ 
अलम्नता किहाहे 9 छतनाम २ महोपाथे ३ आर :शाजन ४- यवनेष्ट ५. ओर स्वये 
बनते उत्पन्न होया होया सेहा ६ ओर सुमन ७ सनाशाक € तुंवर ९ रावेढक १५ 
रोर पपतक ११ लव॒तर्क १२ एह तेरां १३ जाति गंडे कोर्याह बहुत नादतह ॥ ३. ॥ ओर 
पिंडकी न्यांडे और एक छे ६ ठोठे कर्के युक्त एक दंडको-न्यांड आर एक छत्नोके तुल्य एट 


। त्रझपराणम। ठशनणजनपवपलडचपरारका ॥ वेव्वापरारकाचान्या 
दाधपत्रतदच्यते ॥ १ ॥ अछम्नसाचताभस्तुकतेनामामहातवस रजन 
यवनएचशशस्वथवनाञच्चतत्‌ २ समनचसनाशाकतुवरचगवढकम्‌॥ अथ 
यपनकनामळवतेकाचदारुणा ्रयादशवास्तरु्यापजातयश्चातगाहता 

[पडापमदुषट्खडकेदकदडसान्नमम्‌ ॥ छनत्राकछनसडशत्रचनायसपुद्गव 
म्‌ ४ चतुमःभ्रकाररुपछाक्षतात्रलम्नसा ॥ नानावंवाःशाखनोयछन्रा 
कपतढुङ्गवम शत्रच्छदपटक्षाणायश्चोद्गवातकत्राचत्‌ ५ तत्पथतचसर 
सालाहतान्वकृराणच पलाइत्रमृखराभःप्रमादाङ्गाक्षेतराप ६ चांद्रा 


|) 


यएचरेदिप्रःस्ल्सांतपनंचवा वनेवासरवतोमासंचरेद्वासुसमाहितः 9॥ ५ 
| ्रसमथादविषयाविकल्पः ॥ | 


त्रेय पृथ्वीते 


। ति उत्पन्न होए जानणे ४ ओर चार प्रकारके उपलक्षित अलम्नसा जानणी ॥ 
श्रेया एांहे £ 


पिडापमते लेकर चारतहीकी आअलक्नसाहे नानेति अनेक प्रकारके जो वृत 
तिनाति उत्पन्न छत्राक वहुत प्रकारके जानणे और व्षोके शस्त्र छेद विषे अर्थात वक्ष 
जा शत्र कर टक फट तसम जो कहिक उत्पन्न होतेहे ७ और तिनांक समता 


रेले कक उक्त छाल रंगके अकुर और पर्छाडुतै आदि लेकर जो पर्वोकतांकां भक्षणकर 


ता ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे वा संपूर्ण सांतपन ब्रत करे तो. शड हाताहे अथवा वन विषे एक 
, हाना वास करें समाधान चिचवाला होवा २ तो शुद्ध होताहे ७ इस जगा असमर्थादि विषय 
स वकल्प जानणा अर्थात्‌ जेसी २ सामथ्ये होवे तैसाहि तिसको घत देणा ॥ 
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॥ श्रीरणबीर करित -प्रायव्कि्तःमागः प्रर गा ठी भाठ ॥ १२१ 


प््रवः आर भी स्मात मे कडतेह फरंडडाति-फरंड क्‍्यै।फरण - गंडा-छवतर्क परारका गाजर 
यवनेष्ट:छस्सव गजत पछाडु पंसारक्रा एह दश पछांडकोयां जातिवां जानणायां छ एह र, 
चारः दूसरीयां ६: परतुःइनमे 'परारिका वनपर!रिका जानणा त: आपराकमें कथन किया 
छव्राकमिसादिः श्छाक-तेः उपरता त्प्रपणी नःइच्छा कके इना छे ९ को भक्षण करे पुरुष तो 
छृचळ सांतपन /' वतः करें तंद शुद्ध होता है अयाः यतिचांद्रावश-ब्त करे ओर त्रोराके भक्षण, 
करएमे एंक दिंनः उपवास" करणाः याग्यहै -१- औंरुम्ङच्छामूर्वक छत्ताकादैके : भक्षणाविषे पुरूष 
पतित होताहे कसा उद्पतितहीो ताइ केर्जदजातिकमको हा/नेका: लक्षा त्प्रथातू दिजाति: 


छः 
गाज 


स्स्रत्मतरम्‌ 4. फ़रंडश्वप्रलांड्श्वल्वतकःपराएका र्ट नैयवनंचप - 
लाँडाँदशाजातयः ॥ ठशुनंग्रॅजनचेवपॅटांडुरचपरारिकातचतुटयसाहता: 3 


अपररकिः॥ उद्राकमित्यादिलोकार्नतरअमत्यत [निपडजरध्वाकच्छंसांतप 
चाद्रायणवापिशपेपपवसदहः १ मतिपूवकळताकादभत या. 


| नचरत. 4 
| पातिव्येद्विजाविकमंहानिठलषणं. । प्राबाश्वत्त.तत्न सुरापक्रत्वात्मक- ॥ 
_ ब्रह्माजज्षतावेबनिदाकूटसाक्ष्यसुस्वचा: ` गावतान्नावयोजाग्धःसुरापानस, 
मानिपड़ितिसुरापानसमखंमंनुनद्ाक तक अमत्याएते्षांसाभ्यासभक्षण 


( चान्द्रायणवः॥ शपः यपभक्षिवेप्वहरुपवास: । 


5 ~ ९०४० RT छ “र” 
लप? “५० re द्दा (TEC 


७ , 
Re 


CT > [| १५ ७१ 5 33 ४, 


स्पशाद उप्रयोग्यताका जनक नाइ ह आर प्राय 


॥ कता ळे की उ ८. 2. पर उडाचतठड सा तिसीप्रकरणम दखलणा ॥ 

क के तिसाविषे ससपानकमाखयाजीपतदै हिल का | 
है कर इको सष्टकातेहे तहवि तलिहल्यासि ० वेदको निदाकरणी और झूठीसाक्षी दे | 
व. | शी ओर मित्रकाः बंध करणा? निंदित अन्नादियोंका भद्दे तह ॥ i Fe ह| 2 
५ | तुल्ये ¶ पह मक्सिपानके तुल्य स कुयतळीएरे रो तहा काकी कढ" || ' 
करणः विपे: चांद्रा कसे एरुयऱशुद्भदावाह औ पका का तड गाह भ ह| ` 
योग्य तिसके भक्ष करसेब्रिषाएक हित पुरुष. दासय ककि कह | 


कि 
१२२ श्रीरणवीर कारित प्रार्यश्चित्त भागः॥ प्र११२॥ टी० भा०॥ 


अब चतभिशति मतें कथनकरतँहै लशुनमिति लस्सन गाजर तृशराज क्या तालवृक्ष तिसका 
फल और नीली क्या ्षधिविशष इनांको द्विजभक्षणकक चांद्रायणब्रतकरे तद शुद्धहोताई 

छातें बहुतबार वा इच्छातें एकवार भक्षणकरएँम पूर्वोक्तततजानणा ॥ त्रळावुमिति और | 
छळाव क्या घौश्जा ओर खेत भठे कडेतँ रहित कुसुंभा और नालिकासाग और शएकेपुष्प हना | 
को भक्षणकरे तो एकादिनका उपवासब्रतकरे २ कदेति शरीर जमवाले जो कंद मूल फलादि अथात्‌ 
जिनका निएँय धम्मशाखसे नाहि होया भंदया भक्ष्याविचारमें इनांको भक्षणकरे तिसकेविषे उपवास 
होताह एह शातातपजोका वंचंनहे ॥ 7३ ॥ और इसोका अं कहतेहें सांत कयाः भक्षे 


वा अभशयहैं इस संदेहवाले जानणे और शणका पुष्प सिंवळ और हस्तकके मथन 


चतावशांतेमतात्त ॥ लशुनंग्रजनचंवंद्रणराजफंलत था नीलाचवाहिजोभुषका 
चरचान्द्रायणब्रतम १. श्रकामतोऽभ्यासेकामतोवासङृ द्वक्षणपतत्‌ तण 
राजस्ताळः ॥ छलावुंशुधरठंताकंकसभकमकरंटकस नालिकाशाएपृष्पंच 
जग्ध्यादनमभाजिनम २ कंदमठफलादीनेसंश्रांतानेनभक्षयेत्‌ उपवासी 
भवत्तत्रशातातपवचोयथा ३ संश्रांतानिभक्ष्याभक्ष्यविनर्सेदिग्वानि॥ श 
शपुष्पशाल्मलचकरानेमाथतंदाधि बहिवेंदिपरोडाशजग्ध्वानाव्यादहनिश 
४ छशुनादपुयतुल्यागंधवणरसादिभिः श्रभक्ष्यास्तद्विजातीनाँमकषवा 
चाढरायणचरतू ५ शंखः॥ छशुनपलाँडुगेजनच्छत्राकनालिंगबिडिवराहय्रा 
भक्‌ गुटनखरांममासभक्षएचान्द्रायएंकव्यीत्‌ ॥ गजनमत्रळशनानकार 


 कोताहोया दाधि और 


८ वाहिवंदिका पुरोडाश इसका अर्थ पिच्छे कहचुकेहें इनांको मक्षण 
कर्क एक दिनरात्र 


तस्यं भाजन न करे ॥ ४ ॥ और लस्सनादिके जो गंध वर्ण रसादि कक 
ह शा केजातियोको अमध्यहँ जेकर भक्षण करें तों चाद्रामंएा ब्रतकके शुद्धहोतैहें॥ ५ ॥ 


श्रव शंखर्ज 
फल का मंत्र कथन करतेहें लशनमिति लस्तन गैडा गाजर छतडियाँ नौ लिग की 
विष प्रामसूकर थामकुक्कुट नख रोम मांस ड्यां 


तो 
के भक्षणविंष्रे' चांद्रायण वत कर 
शद श्‌ [ताह | त्र्प्रार गजनपद | 


इस विषे लस्सनका अनुकोरि कया तल्य जानंणा 


4 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्ताभाग:॥ प्र १६ ॥ टी० भा०॥ २३३ 


| विषेति विषः कर्के मिलत जो शस्त्र तिस कर्के जो मग मत होवे तिसका मांस आभक्यडे ति 

सींका नाम गृुजनह एड कोका मतहे १ अब शातातपजी कथन करतह लशुनमितिलरस 
न गंडे गाजंरां ओर दुश्गंधि बालि वस्तु जैसे लस्तनादि और आमसूकर ग्रामकुकुठ मवुष्यर्मा 
| सं गोमांस इनां संपर्णोक् भक्षण विषे द्विजातियाको प्रायश्चित्तं उपरत संस्कार करणा डाच 
ग्‌ । तहें इतमें एसा नहिं जानणा के पळांडु भक्षण म प्रायश्चित थाडा हैं जार गोमांस भक्षण म 
| वहत प्रायश्चित है इनका केसे सहचार ' है इसवास्त कथन करतेहें कि प्रायाश्चत्तक व्रतम 
है सस्कार वास्ते पलांडु गोमांसका सहचार हे ग्रथात्‌ सो दोनोमें एक अखाहिह ॥ सुमतुजा के 
न थन करतेहे लशनामिति लस्सन.. गंडे गाजरां कुंभीक क्या शाकविशप श्राद्धका अन्न ततक 


विषदिग्धेन शम्नेणयों झूगःपरिहन्यते अ्भक्ष्यतस्यतन्मसतादगूजनमिष्य 

ते इतिकेचित्पर्ठीत ॥ शातातपः ॥ छशुनपलांडु्ंजनपिच्छगावावडवरा 

हग्रामकक्कटनरगोमांसभक्षेणच सर्विष्वेतेपुद्धिजातीनात्रायाश्वत्तात पुनः स 

स्कोरंकर्यात्‌। प्रावश्चित्तपार्थक्येऽपि प्रायश्चिचातसस्काराथ पळ इगो 

मांसयोःसहचारः ॥ समंतः ॥ लशुनपलांडुडंजनकुभाकश्रादसुर्तकाभा 

ज्याज्ञम घमांसमत्ररेताऽमेध्यामक्ष्यभक्षणसावित्यषसहस्रमूश्चसपातानव 

| _ नयेत उपवासश्च। मूत्नरिमस्तके्सपातान अवनयत दकविन्द्न्‌पातयेत्‌ 
एतान्येव व्यावितस्य भिषकृक्रियायासप्रातापेद्धाने भवात यान EEE 
राणितिष्वप्यदोषः । संपातावनवापवासावनुपनातवालावपय ॥ जचता 

[ | पीयपंश्चतलशुर्नदँताकफलगजनम्‌ 

'का अन्न और अभोज्य अच मधु मति दूत बीर्ब-विषा एह जो अभक्ष्य इनके भक्षणीविंष एक 


हजार १००८ आह गायत्री मतर कक शिर बिष जल बिन्दु पावे और उपवासभी करें एड 


अर्थ स्पटकोताहे मध्रीति परंतु एह जा पर्वोक्तहें सो व्यांधिवाल पुरुषका खआाषाब करण [वथ 


हे अंगतिपिड क्या: स्वाका एक दे जा ता त 
जजक वका. पाउलान व के तय जानणा ॥ और गायत्रीको 
i पाचन साय. एह.यज्ञोपवोत बालेको जाणा शीर इला विषं इसका प्रावश्वित्तहि नहि 
i. दादि मिलितवस्तुयाँ विषे डोषर्धाके अथे लातग करणा उचितहै ॥ अव प्रचेताजी कथन्‌ | 


करतेटे पीयपमिति पीयूष रेबत लस्सन ४ आगाज डी | 


-- ¬ 0000)... 
१२७ ॥ श्रॉरणवार कारित प्रायाश्वत्त भशिः जा 3२५९१ टा० माळा! 
मेडे शुद देवताका धन छतडियां १ छठणौका दुरथभेंडीकादुरध इतको-जो'दिजः्अज्ञानिते पाने | 
करे सो तीनरानिका उपवासब्रतकर र पेचगठ्य-पान करे तो. शद्रहाता हे? पोवूध,नवोन; प्रशा 
गोके दुग्धका नामहे और इसमें असमर्धपुरुषकों दांनकऱणहियोग्यहे परंतु एभी जिहने-पान 
कके उळठी कीतीहै. तिसविपें जातणा शोर जिसते-पानक्रके पन्चायाह सो. दूणा प्रायक्षित्तकरे ॥ | 
व यमजी कथन करपेहें तंडुलीयकेति. तंडुछीवक क्या दाकविशषःन्योर कुंभोक शाक बिशप 
आर एकवृक्षकों काठ कर उसीपर -दूसरा-दृक्ष छगाएा अथावू पीडंदलगाणी तिसते.उस्तन्नजो 
झाक . अथवा -ब्रश्र 
समञ्चणाचितहै और 


वनाम ..गदका परतु: परक्राणशाककराह बसत. शोक. चवशपहि 


~ 


लव न गै आअरि.रुल डक. फाळ 3 तरार] सुगा[पे. 


FE 4 क्रं 


न 
~ 
[ 


काशाकरःत्त्रा 


=e, 


| 


पठाडरक्षानयासदवस्वकवका नच ॥ 3 उन क्षारसावक्षास्यस्वझानाः ` 
त्पिवेदाहज: प्रिरात्नतपवासश्वपंचणठ्येनशब्याते-॥-८ ॥- पीयपंसवन्षस 
तायागाःक्षारम. ॥ त्रसमथस्यतदानभेवप्रच्छाडववतएतत -॥ 


तड्‌ ।मककुथाकत्रश्वनत्रभन्‌ तेथा-चालकताङकहाचळूण्मातकफला 


निच १ भूस्छएंशियुकेचवखुलडक्षवकंतथा- एतेपांभलषणंकत्वाभाजापत्यंत 


एक” ५ 


क्तम्‌ ॥ २ ॥ नालिकरोशाकविशप:॥ क्षवकराजसर्पप:-॥.-खखडाछ 


हर 


'कावशप: ॥ आप्स्तवः ॥ मक्षवेधडिनीलींतप्रसादाद्राह्मण:करवित. चा 
 डवियन दाद स्वादापस्तबोत्रवीन्युनि::१.ञ्यखमावढुशढुग्धपानेत्रा? 


Prods 


वारा तण और समाज ना खरड कवक उनको परुषं भक्षण करें तो प्राजापदयब्रत करण कक 
शद्ध हाताह २ शार नालि केरामा शाकाबशेष जानणा खर क्षबक़ नाम राजसषप क्या राइको 
जानसा परतु एह राई संभदेशकी निषिद्नीह किंत यवनदशको निषिचह र Lg 


सस >, डर 
तिनि आर खुखेंड नाम करके भी शाकीविशेष जाना ॥ अवे आपस्तंवजी केथन करे 
नक्षवादात जेकर ब्राह्मण प्रमादति नीळ 


हाताइ पह अपक्त सानन किह 


[ क्या 'वसमेंको भक्षण करे तो चांद्रायण ब्रतकर्क डा 
प | "भक्षण नहि 


तमे 'एह अभिष्रायहै कि नीळीको शाकके वास्तै का | 

भे र no TE । 
९ कता परतु कल्पे वास्त किसे भक्ष कती होचे तिसमे जाना 9 रव 

स्वभावत जो खोडे दुग्बहैं लिनः पानाविं | 


प्राोश्चितत संवत्तजी कह तह: ` 


TIS 
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६ १ 


जि ९ 


॥ श्रीरणवीर यश्वित्त भाग टी | 
कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १ २॥ टीऽ मा ॥ १२% 
वत्सात 
अवतात वत्स कक रहित ग[का दग्ध और गधाका दुग्ध स्त्रोका दग्ध इनांकों ब्राह्मण पानकरे 
आर नवान प्रसृत गोका दुग्ध दण दिनके ड) पान क? तो त्रयरात्रि यवाका काढा पानक्रर 
तदश॒द्ध होताहि 


०2 


वना एकवार पान विषे ठार स्मतिका वचनट 
आनदशायाङ्ात और नवीन प्रमतं। गक दश दिनते रो दग्ध रु थी अड 


[जस गांकि पाले वेळ लगाह ओर वत्सल रहित गौ 
संपूण वनक म॒गाका ख्रीका टग्ध ए 


अथ पलिद्धहै और तिस विषे इच्छा 
का दुग्ध १ ओर मंहिषोतें † 

wi संपूर्ण वर्जित हैं और संपर्ण वस्त जो दो २ 
जार इनकाह अवात्‌ वासाह सोमी वाजित जानेणी २ परंतु दो २ चार ४ दिनका दघि होते 


त्रवत्सक शाफास्राणाक्षीरंप्राशयद्विजोततमः अ्निदेशायागोश्चेवत्रिरात्र॑याव 
कापवतू १ यावकस्यचपानमात्रकाय्ये नत तेनतृप्येत्‌ तत्रचाकामत सक्र 
त्पानरुस्टत्यतरम्‌ आनेदशायागोःक्षीरमाष्टरमेक शफतथा आविक संघिनी क्षी 
राबवत्सायाशचगाःपयः.१ ज्रारण्यानांचसवेपांसगाणांमहिषींविना स्रीक्षी 
रचववज्यानसवञझुक्तानचवहाते २ दघिभक्ष्येचशुक्तेपसवेचदरविसंभवमि 
त्युक्त्वा शॉपषूपवसेदहारातिमनक्तउपवासोद्रटव्यः। कामतस्तयोंगी श्वरों 
फीखरायापवासाद्रएव्यः ॥ यत्तपठानासेनोक्तम्‌ ॥ अविखय एीमानपी 
कारत्राशनतत्तरृच्छःएनरुपनयनच ॥ आनदशाहगोमाहपीक्षीरप्राशने 
` षदट्टात्रमभोजनम्‌ ॥ 


सो भक्षण करणं योग्यहे ओर संपणे दहोसे उत्पन्नहोएजो व्यंजनकडी ओर मंधरेसे आदलेकर 
सा सभ शुक्तभी होवें तथापि भक्ष्ये इनकेभक्षणमे दोष नाहि ्रीरोके भक्षण करणं विषे एक 
दिनका उपवास ब्रत करणाचाहिए इह॒ मतुजीका कथन कोता होया उपवास देखणं 
योग्यहै ॥ और इच्छाते भक्षण विषें याज्ञेवल्क्यजीका कथन कीता होया त्रवरात्रिका उपवास 
बत जानणा. येग्यहैं ॥ जो पेठानासिजोनें कथन कियाह सो कहतेह अवीति भेडी गधी उटणी 
त्री इनांके दग्ध पानकरणं विषे तप्तक्॒च्छू व्रत कर्क यज्ञोपवीत पाबे तो झुद्ध होताहे 


और नवीन प्रतत गोका वा माहिपीका दश दिनके उरे दुग्ध पान कर्के छे ६ रात्रिका 
उप्रवासंत्रत करे तो शुद्धहोताह ॥ [ 


3 परंतु इस विषे यावकका पानमातर [हें करें तिस कके तत्त न होवे एड 


ete 


(पनन 


i 2 
रा 


ES 


१२६ ॥ श्रीरणवीर कारित त्रायश्चित्तमागः॥ ०१२ ॥ टा ° भा०॥ 
र 


~ र संपण जो दोस्तन लाया पवाक खरात त्रप्रादळ कर काइआाह परल | [ते विनाः 
सत्रात श्रा 


[a 


2 क टग्ध पान विषे भी पूर्वोक्त व्रत जानणा ॥ जो शखजा न कथन काह सा. कह 
तितक दुर का जण “अये व कहे तिना एविषे प्रायाश्विचहे परतुं तनक विकार जो हैं 
क्षीराणीति नक भक्षणदिपेभी बुद्धिमान कहतेहं जेकर भक्षएकरें तो सररात्रिका व्रत 
«0 | = शह॒हंदाह १ एह यावक चत कथन कियाहे सों दाता भी पठीनसि 
समाधान होया २ हन ब्‌ दे टन न पावक ब्रत इच्छाते अभ्यास विषय विषे जानऐे ॥| 
५ ह | कथन करतेहेँ साधिनीति साबिनीगी आर Fr ए नाकु 
गो उनके दुग्ध पान विषे एक पक्ष का त्रत कथन [किमाह लयति 


नोति संधितों और विष्टाभक्षक गी के दुग्ध पान करडास पक्ष व्रत करे सो एह अभ्यासवि 
दा ¬ cS 


~ 


सवोसांडिस्तनीनाक्षीरपानिप्यजावजैनेतदेवेति ॥ यञ्चशखनाक्तम्‌ ॥ 
क्षीराणिवान्यमद्ष्वाणितद्विकाराशनेवुधः ॥ सशरात्रत्रत याल्वत्ननस 
माहितइतियावकत्रतमक्तंतदभयमपिकामतोभ्यासावषयस ॥ यस शंखेन 
संघिन्यमध्यमक्षकक्षीरप्राशने पक्षत्रतमक्तम्‌ ॥ संधिन्यमेध्यमद्ष्यातओं 
भकखापक्षत्रतचरोदाति ॥ तदभ्यासावषयस ॥ सक्त्पानतँ गाश्रज़्म 
हिपीवजैसवीणिपयांसिप्राश्योपव्सेत अनिदै शाहतान्यपि ॥ सघिनायम 
सस्यदिनीविकत्साक्षीर॑चामेध्यर्भजश्चप्राश्योपवसेदितिविष्णुनापदासस्या 
कृत्वात॥ संविवाढूषभणोपाजगामषुः ॥ 


र म 2 रा का Me टु क्ट f वाति गी वकर, 
पय विष जानणा त्प्रार एकवार दुग्ध पान करणम [विष्णुजाका बाक्स्‌ गावा > नाइँ 
बि ऱ्य Cd फाट =I Q 
माहपा इरत [वना और सपणाक टग्पर्को भक्षण क्रे तो उपवासबत्रतकरणस No 2 
दछ एक] दन. न्‌ तवषना 
प्परार गो अजमहिर्षाका दग्ध जकर दश दिनते उरे होवे सदा ॥तसक पावला 


a 
Ce पि [ति 


> ५. जिसकी 
व्य ज 
हा साधना गा और यमस क्या जिस गान दो २ बळे दित्ते होए त्पार स्यंदिनी क्य रर रके | 
| 2 दुग्ध सदाहि चळतारहे और वच्छेरहित गोके टुग्यपानमे और विष्टाभक्षणा Ks दढ | 
| है दुग्ध पान विष विष्णु जीने उपवास ही कथन कियाहै और सीघनी नाम उसकाहे ज जु 
है ` साथ गमन करणकी इच्छा वाळीहे | 
` 
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॥ भारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ० 9 २॥ टीं० भा०॥ १२७ 


~ 


ह दिनी नामदुन्च बगाए वालो गौकाङ्टि॥ स्पष्टकर्क कहतेह गविति गों वकरी सहिपी इना 
के एतना हारनक दुख पान विषे पूर्वोक्त प्रावश्रित्त है और दश दिनके उरे गो अज महिषो 
i दैनाक ६५ पानम भो उपवास करणा उचितहे ॥ और तैसेंहि बणकि निव॑धमेभी प्रतियेध है 
सा कहतह शात कस वणवे कोई दधपीणा और किसने नहिपीणा सकी व्यवस्था 


करतह ॥ क्षानरयडात ग्रपना वात्तम [स्थित क्षत्रिय 


रिवः | वा वंश्य वा श॒द्र जा छापला गांका 
दुग्ध पान करें ता इनांतें परे षापी कोई नहिंहे 


अथात इनका बहुत पापह कवल ब्राह्मणका' 
हा आवकारह १ पिक प्रकरण साथ संगति करतेहें एवमिति इसादिविषे यद्यपि प्राय 


। 


स्यंदिनीख्वत्‌क्षीरा गो.जमहिपीवजदुग्धपानेप्रायश्चितमिदम ॥ दशा 
नेप्युपवासद्वव्यधः ॥ वथावर्णनिव 


वी, 


2 4 2 
- 
a 

न, 

“ 
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~~ 
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क्षीरंनतते पुएयकादेति । एवमादोचयत्रत्रात 
श्यते तत्र शेषप्पवसेदहरितिसाधारणप्रावश्चित्तमनृक्तद्रटव्वम चति 
शतिमते ख्रियाःक्षीरंद्विजःपीलाकर्थचित्काममोदितः पुनःसंस्कृत्यच 
सप्राजापत्यचरेत्ततः १ स्म्त्यतरम ॥ त्वग्मांसमूएयासाधमाविकंत्रितर्य 
शुचि . पुरीपमृत्रेसक्षीरेत्रपवित्रंत्रयंपुनः ॥ प्रमांदादशनेतस्यदिनमेकंत्र 
तंचंरेत्‌ १ तस्यापविद्ववयस्यव्रतममोजनत्‌ ॥ पूवोक्तविषयमेतत्‌ ॥ 


रा 'श्चित्त नाहि क्रिहा तथापि ( शेषेषूपवसेदहः ) एह साधारण प्रावश्चित्त मनुजीका कथन कीचा 
ति  होया जानणा अब चर्तावशति मतविष कहें हाएका कथनक रहें खिवाइति जो दिज कामके 
प्‌ वश होया २ ख्रीका दुग्ध पान करे तो अपा आपका संस्कार कके प्राजापय ब्रत करे तो 


प 
ति ; शद्ध होताहै १ आव और स्प्रातिंस कथन तह त्वांगाते चम्म मांस उन्न एह त्राय वस्तु भेडकी 
मेडके अपवित्र कथन कियेंहे और तिसके प्रमाद 


का | यां पवित्रहँ और विष्टा एत्र दुग्ध एह र म 
कि | तै मक्षणमे एक.दिनका वब करणा याग्यह १ ४९ भी पोळे कथन कातता जो विषय [तसि 


तठ 5 हि जानएे योग्यहे अर्थात्‌ दुग्ध पातके विषयको प्रसंगनाह एह कवरह 


ESS 


१२८ ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०१२॥ टीन्मा॥. 


~~ 


द्रव शातातप जी कथन करते हैं उष्रीति उठणीका इ ओर भेडीका दुग्ध और मृत होए 
सतकका '्रन्न और चोरका अन्न और नव श्राद्धका श्रज्न इतॉका  उरुष भक्षण कर तो चांद्रा; 
यण ब्रत कर्के शुद्ध होताह १ एह ३" ते अभ्यास [Ei कित जानणा । अवः पठानि जो 
कहतेहें अवीति भेडी गधा ऊटना खरी इनके डग 5 A RE मतकर यज्ञोपवीत 
पावे तो शद्ध होताहै अरव ॥ जावालजों कहतेह दश दिनतें उरे गीका दग्ध और खोका दग्ध. 
ऊटनीका दग्ध मदिरा ओर नव श्राद्धका अन्न इनाका भक्षण कके सांतपन ब्रत करे १ परत 
एह इच्छातें बिना एकवार भोजन विषे जाना ॥ मादरा नाम मद्यकाह सा सुरात -अतिरे 


) i 


॥ शातातपः ॥ उष्टीक्षारमावक्षारमन्नस्ट्रतकसूतक ॥ चारर्यान्ननवश्राद् 
भकव्वाचाद्रयएचरत्‌ १ कामतोभ्यासावषयमतत्‌ ॥ परठानासः ॥ आव 
खयष्टामानृषीदुग्धप्राशनेपुनरुपनयनत्राजापत्यच ॥ जवालः ॥ आनदु 
शायागोःक्षीरंमानष्येचो्टमेंबच मादराचनवश्रादभुकत्वासांतपनचरत्‌ १ 
घअज्ञानतःसकडोजनेएतत्‌ ॥ मदिरामद्यम्‌ सरव्यातारक्तम्‌। द्रव्यातर॥ 
तिरोहितरसरूपम ॥ त्यागेराः माहिष्यगव्यमाजचंभक्ष्यक्षारपानादरात 
भकत्वापरमतःक्षीरकच्छपादससाचरेत्‌ ॥ १“॥ अथस्वभावदुण्मासाद 
भक्षण॒त्रा ० ॥ तत्रप्रानकक्टावडवराहया प्रायाश्‍चित्तंपलांडवाद प्रसग 
भायुक्तमप्यत्रपुन:जआसागकनदोषाय ॥ त्रत्रांमताक्षरा ॥ 


वि वि NL ANF ७ ~ > द्रव्य त” 
क्त विषय विषे जानणा और जो द्रव्य तिनांते तिरोहित रसरूप है अर्थात्‌ मदिरा ऋरि है ' 


टु 
की होतीहै सुरा और द्रव्यको होतोहे जिसकर्के एह प्रावश्चित थोडाहे अब अगिराजी कथन 
करतेह माहिष्यमिति महिपीका दुग्ध गौंकाटग्ध वकरीका दग्घ एह त्रय भधेय कह हतात 


दं 
विना ओराके दुग्ध पान विषे एकपाद कच्छ व्रत करे १ अब स्वभावतेंहि दुष्ट सांसार 
षण विष प्रायश्रित्त कथन करतेहें तत्रेति तिसविषे याम कुकुट विडवराह इनका मार्ग 


षं 
लू इवादे प्रसंग विषे पोळे. कहाभाहे इस विषे प्रकरण वास्ते फेर कथन कीताह सा ह 


अरे नाहे जानणा इस विषे मिताक्षराकार कथन करते 
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द | ॥ भर णना२ क्रारितः प्रायश्रित्तः मागर ॥प्र ०४9 वाठी भा०॥ १२९ | 


तत्रातानतस वष इच्छात एक वारु मक्ष व्रिये (शपेधूपवरसेदहः) एह मनु जी का कथन कीता 
हस बार्य-पाग्राश्च; ठेखणे+योस्महे॥ आरः इच्छाके भक्षण- विन कहते चाषानिंति पिपीहा 
लाळपादावाळ सान पक्षी औह-कसाईकी हहोकामांस आर वळूर क्या सक्ामांघ ओर मच्छ 
इताका एरर इल्ड्ात भक्षण करें तो त्रय दिन उपवास-त्रतकक छाड: होताहे १ एह याज्ञवल्क्य 
जा क़ा कहा हाया. दरणे-योग्यहे ॥ वीर; इच्छाते वहत अभ्यास विषे अभक्ष्यमांसके 
भण कर्क सत्तरात्र जळ पान करे. एह-मनुजीका कया हावा ज़ानणा परंत एइ विट सकरादि 
समासत ताएक. वषर्याविष जानणा॥ कन्येति. और गुधाद सकर रष्ट कुकुट मनष्यकाक, गबा 


ई 
जं 


7: । 


तत्र कामतः सळद्क्षणे शेषेषूपवसेटहारोतेमनक्तंसाधारणप्रायाश्रित्तद्रट 
व्यम्‌ ॥ कामतस्तु चापांन्रक्तपादाश्चसोनंवल्ळ्रमवच मत्स्यांश्वकामतोज 
ग्ध्वासापवासस्त्र्यहवसेदितियगीश्वरोकतेद्रे'टव्यम्‌ ॥ कामतोभ्यासेत ज 
गध्वामासममदर्यतुसक्तरात्रंपयःपिवेदितिमनृकतद्र वयम्‌ ॥ इदंबिट्सकरा 
दिमासव्यतिरिक्तविषयम्‌ ॥ क्रव्याद्विटसकरोष्राणांकक्कटानाचभक्षणे नर 
क[कखराणांचतप्तकृच्छेविशोधनमितिमननाज्रातिविशेपेएाप्रायश्चिचविश. 
पस्योक्तत्वात्‌ ॥ एतन्मूत्रपुरी यप्राशनेप्येतदेव -॥ वराहकशफानांतुकाक | 
कृकृटयास्तथा क्रव्यादानांचसर्वेपामभक्ष्यायेचकी सिंता: १ मासमत्रपरी . 
षाणिप्रॉश्यगोंमांसमेवच श्वगोमायुकपीर्न[चतक्तकृच्छेविधीयते॥ २ 


Tos m3 ४) बी ङ्ह 


इनांके भक्षणः विषे तप्षरुच्छ ब्रत कके शाद्व होताहे. १ हः भिनुने जाति विशेष कर्के प्रायाश्रित्त 
विशेषकों कथन केरणते अर्थात्‌ पिञ्छेः केवळ ःअंभक्ष मांस किहाथा अव  सकरादिजातिनि 
देश; कके 'किहाहे-एही आयक्षित्ता प्रवोक्षोंके मत्र किष्टांके भक्षणे विषे भो जानणा ॥ वराहति 
ओरः वराह क्या सकरऔर एकंशफे जी हैं गर्वभादि औरे “कोक कुकुट क्रव्यादे जो व्याघ्रा 
दि "विनां समनांके मंध्यंविषं ' जो अमध्य कवन कौतेह १ तिनका मांस मूत्र पुरीष क्या वि ह 
शूओर/ गोका: मांस कता गोमायु क्या शिद्दड: वानर इनांका मास भक्षण जो पुरुष करता 


₹ सो तप्तरूच्छ नामक जो ब्रत हातसका कर ता शडे ०208 की आहवाल. | | 
१! 


- -- - न, 


१३० श्रीरणवीर कारितः प्रार्थीश्वत्तः भागः॥ प्र ५ र्‌ टी ० भाऽ॥ 


अथवा वार 3३ 'दिनँको उपवास व्रत कर आर पिहेंककें घैतिका हेवन करें अथवा 'कृष्मांडस, 
ज्ञकमंत्रीकके घतकाहवनकरे एट वृहद्मस्ता तम कहिँ तिसंके' तिसविष इच्छाते भरम तल 
तकर और अम्योर्सेविषे कू मोड हवनेतहिति पराकमतकर इह व्यवस्था जानणी ॥ तैसहिमेकै | 
जाजी मी कहतेहें जाति कता गिरड काक कुकट पापत पथा वग तथ तनिर पिया पि | 
हा व्याघ्रांदेका माँस गधो ऊठ होती धाडा विटेकर गों मनुष्य इनांके भासे भक्षएंगविके 
मक व्रतं करे और इनके मूत्र विटा भक्षणं विध आऑतिछच्छ बत कर इसम गोमांस कक 

- वनकर गोपशका मांसज्ञानीशा थोड प्रोचोश्चेतहीणत एहहेच्छा कर्क भक्षशावप जानणा ।जा उश 
नसाका वचनहै सो कहतेहें नरेति पुरुषका मांस आर कुत्तका मांस और गाका मास घोडका 


Pg 


उपौष्ववादादशाहेकप्मांडेजेहयादघतमितिटहद्यमस्मरण!त्‌ तत्रकामतं 
स्तसकुच्छ: ॥ रभ्वा सेतुकप्मांडसहितःपराकइतिऽ्यवस्था ॥ तथांत्रचित 


-“ ७३-१० १” 


साप्यक्तम श्वसगांठकाककक्कटपॉर्षतवानराचेत्रकचा पक्रव्यादखराट्गज 
वाजिविडवराहगोमानंपर्मांसभक्षणतंप्तरूच्छमं।दे शेदषामृत्रपुरापभक्षणत 
त्वतिकच्छामाते इदेचकामकारविषयम्‌। येत्तशानसोवंचनम | नरमासश्व 
मासचगामासवाश्वमवच  भंत्कापेचनखानांचमहांसांतपनंचरादात. 3.॥ 
तदेकामविषयम पच्नेखानामविहितानामित्यथः ॥' यत्वागिरीवंचनंम | 
वरुकःभासशत्रा खुखरवानेरसूकरा ॥ हंव्टंचेषाममेध्यानरुणुव्टाचम्य 


OT १ 

मांस ओर पंचनखोंकें मांतका जो पुरुष भक्षण करे सों सांतपन बत करे १ सों एह १९ 
| इस्छाते भक्षण. विफेजानएा,+ क्र करण । विने ने: कडेही गोधा = कळामेयेलयके खड, 
शशक ५ इनते भिन्नः मंचन ज्ञा स्यादिः इसक्रे; भक्षणवियेः एह रायश्रित्तजॉनश ८ 
इसमे एह विचारे किसश्लेक़के:उत्तादेमे जो -प्रासश्रित्त किहाहै/सो इस प्रकाशकेन 
नहि तयापि प्रसंगसे किह्महै और दुसरे श्ले[क्रमे प्रकऱोपयोगीहे इंसक के, दोषनाहिंड । 20 
जा आगरा जा का वचनहं सो कथन करतेहें वलय का ते; ब काका छः वगछीमार करार मास 
जा परातावशध आर गध चहाजादरभ वानर सूक़र डनको क्धिाको देख वतत हमा 
जा पुरुष सा आचमन करण कक पडशुदूहातह वड़दिक नि ते नाउ | 7 रि एक 


‘4 ~ ————््् त्रो 
a रे 
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॥ आरएावारे कारित प्रायश्रित भाग आज 5३. टीऽ मो? ॥ १३१ 


इच्छात उह जा टूवाक वलाकादिइनाँके वि्टादियॉका ईैच्छांकके जो दिजाति भक्षण कर सो 
सॉंतपनत्रत कर आर इच्छाविनां भक्षण करें ती प्राजापसव्रित कर्क शुद्ध हातें ५ सो एंह भक्षण 
कक जा उलटाकर [तस पवष जानणा ॥ और इस नगा सांत' न शब्द कक मंहासातपन 


eo” 


वंचनंह सॉ | कहेतह नरात मनुष्य काक गधा घोडा हास्ति इनके मांस भक्षण करणमें आर 
विष्टा मूत्र भक्षएम सो दिन चांद्रायण व्रतकरे तो शुद्ध होताहे १ और जोवृहल्मनें कथन किया 


इच्छयेषाममेध्यानिभक्षवि्वादिजातयः कृयःसांतपनंकच्छुघाजांपस्यमाने 
च्छयोते १ तंद्वाक्षतोद्रारितंविषयंम सतिषेनङव्देनचात्रः महासातर्पनमु 
चयते ॥ अकामतः प्राजापत्याविधानात'' य॑त्पनरंगिरीवचनम नरकाकखरां 
श्वानाजग्थवामासगजेस्वच एपामं्रपरीपाणिद्षिजिश्चाद्रावणचरादात 3 ॥ 
यच्च टह ्यमनोक्तम॥ शाष्कमांसाश्नेविप्रोव्रतेचांद्रायणचरदात तदुभवम 
पिकामतो 5भ्यासंविषयम यत्मन;शखिनोक्तम.॥ भुकृत्वाचाभयतोदतस्तथा. 
चेकशफानपि ग्रो ष्टगव्यंतथाजरध्वाबए्मासान्ब्रवमावरादाव -3 वव्काम 
तोरंमताभ्यासविषयम्‌-॥ 


नो इ. दाष्के ति. शप्कः मांसकों त्राध्यण-भक्षण करें तो -चांढायस त्रतकरणकक,-गुद्धहाताह- | 


= 
ह्‌; सा हु 
एह पर्वीक . अंगिरा और : बढ्यमञ्ञीकछचन .दोनोभी इच्छात अभ्यास. विय विषे जान 


ख जो फेर शखजान कथन किमाई सोकहतद भक्त अ बाजि त्त हुँ 


आर एकशफ जो घोडा गर्दआादिह -तितका मात और ऊटका मांस गौंका मांस इनांकों« 


परुष भत. करें तो डे. ६ महातका. तुत कर पद शुद हॉल ण्य तमिल 


विषय [वष जानणा 


१३२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥प्र० १२१ टोनभा*॥, 


जो स्पसंतरमे कथन कियाहै सो कहतेहै. जरध्वोते मतुष्य विड्वसह गदभ, गो घोड़ा: हरे 

उठ संपर्ण पंचनखोंवाले :गोधा सछकी वादिते विना... तिनका आर; कब्याद... जो ई 

कञ्चामांसखाएऐ बाले शगालादि और ग्रामका कुकड़ इनाका मात भक्षण कक -वषरीजका बरत 
रे  सोएह श्र्यतकर्के बहुत अभ्य/स विषे जानणा ॥ इस प्रकरण विषे जो मूत्र पुरोषका गर 


2 हट 
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मलहें तिनां विष श्रध व्रत कल्पना करणा याग्यह.॥ श्रार कशादयाक भक्षराम फर षटत्रिंग 
न्मत विषे विशष किहाहे। प्रजात बकरा भड माहषा मृग इनाक कच्चा मास भक्षण पवष और 


यत्तस्मत्यतरोक्तम ॥ जग्ध्वामांसनराणांचाविडवराहंखरंतथथा ॥ गंवाइव 
कुंजरोष्टाणांसवपांचनखतेथा- क्रव्यादंककटंग्राम्यकयात्संवत्सरंत्रतामातः 
तदत्यतानवच्छिन्नाभ्यासविषयम-॥ अनच्नप्रकरऐमत्रपराषग्रह ण: बसाशुः 
कासङमजानामपळक्षणम- ॥. कणाविट्प्रभातिमळषट्केत्वधेकल्पनांयम्‌ 
केशादष पन: पषटात्रिंशन्मतेविशपउक्तः ॥ अजाबवेम हि पी स्टगाएा[माम 
मांसभक्षणं केशनखरुाधेरप्राशनेवादपर्वत्रिरांत्रमज्ञानाइपवासइात। यत 
त्रचतसाक्तम नखकशमछीशभक्षणेंहीरात्रमंभोजनाच्छादाराततदप्य 
कामतःसकृत्राशनावषयम्‌ ॥ केशकाटनखंप्राश्यमत्स्यकंट्कमेवच हमत 
सवतपव्वातरषणादवशुद्यताति स्मृत्यतरोक्तेमुखमात्रश्रवशञ्ञयन 


02 


कस नख राधर इनको इंच्छाते भक्षण करे तो त्रय रात्रिका व्रत करे और अज्ञानते भक्षण विष 


एक उपवास व्रत कर ता शुद्दंहोंताहे जोप्रचेताजीने किरा साकटतरे नखेति,नखकेश मार्चिका 
इनके भक्षण विषें ज RR दा 
के विषे एकदिनरात्रि भोजन न॑ करे तो शुद्धहोताहे एहभी 


इच्छते एकवार भक्षणं वि 
जानणा केशेति और केशकीडा नख म 


२ |» 
वीका कडा इनाँको भक्षणकरे तो सुवर्णकों विचपा , | 


>> स कणा मा त्रि | 
तत जा घृत तिसनूं पान कके शीधहि शुद्धरोतांहै ५ एह जी स्मेउरका वचनह सो मुखमा) | 
प्रवेश विष जानणा पणेविषे नहि dtd, आओ 
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॥ आरणवार कारितं प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० 9२ ॥ टी भा०॥ १३३ 


~ 


कै अन्न सो केशादिकर्के दूपित होवे तिसमें प्रायत्रित्त कहतेहैं 
त नत त भाजून कालविष अचमतिकक वा केशकर्के र्टा 

ह, शु कर आर अन्ननू भस्म साथ स्पर्श करे१ ए प्रचेतस ऋषिका कथन कीता होया जानणा 
; ७ नका तक मकरणम एह शलक इसजगां असंगत विदा अवे इसी विष हारीत जी 
कहतह शुमात काडा कीडियां पीउलियां जलौका क्या जलजंतु ओर पतंग अस्थि इनाँके 

भशणाम गामूत्र आर गोमयको भक्षण करे ता जय रात्रकक शद्ध होताहे ॥ अव अपराकमे सं 

वत्तजाका वचनह गामासमिंति गोंका मांस मनष्येका मांस और नवीन प्रसत स्त्रोके हत्यसे 

पद मिल तद वहुत दुष्ट हुंदाह क्योंकि एह प्रथमहि अभक्ष्य हैँ इनको भक्षण करे तो चांद्रायण 


यत्रेति जिस जगा भाडे स्थित जो 


~ 


[वे तिनांनू कड कके जलका 


यत्रभाजनस्थापतमन्नकशादट्रापततत्रापि अन्नंभोजनकालेतमात्षेका के 
शदूपतम्‌. ,श्रनन्तरस्ट्शदापस्तच्चान्नेभस्मनास्एशदिति प्रचेतः प्रोक्तंङ्ञ 
यस । प्रकाएक्रावषयायछाकः घ्रसगेणात्रोक्तः। अत्रेवहारीतोपि कृमिकी 
टापपाङकाजलाकःपतंगास्थप्राशने गोमृत्रगोमयाहारात्निरात्रणविशध्य 
[त । अप्रराक॑संवत्त। गामांसंमानुषंचवसूतिहरुताव्समाहतम्‌ अ्रभक्ष्वंतङ्गवे 
त्पृवभुच्काचाद्रायणचरेत १ पराशरः ॥ श्रगम्यागमनेमद्यगोमांसश्यचभ 
क्षण -शज्यचांद्रायएंकयान्नदींगलवासमद्रगाम १ चांद्रायणततश्चीएकय्या 
ह्राह्मणभोजेनम्‌. अनदुत्सहितांगांचदद्यादिप्रेषदक्षिणामिति २ विष्णः ॥ 
आाम्यकुक्कुटनरगामांसमक्षणेचसवत्सराद्िजातीना्रायाश्चतम्‌ ॥ संवत्सर 
ब्रतेपचदशाधेनवः अंतेषुनरुपनयनम्‌॥ : 


बरत करणे कर्के शुद्ध होताहे 9 प्रव पराशर जीकथन करतेहे अगम्येति अगम्याके गमन विपे 
7 मदिरा और गोमांसके भक्षणम झुद्विवास्ते चांद्रायण व्रत करें परंतु समुद्रमें गमन करणवाली 


Ft 
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४ | नेदोमे जा कर्के १ और चांद्रायण त्रतके होयां ब्राह्मण भोजन करावे और वयळ सहित मि 
5 | लो होई गौंकी दक्षिणा ब्राह्मणकों देवे २ अव विष्णुजी कथन करतेहे आम्येति यामकुकुट म 
म | नुष्य मांस गोमांस इनांके भक्षण विषे वषरोजका दिजातियों को प्रायश्रित्त है और वर्ष रोज 
ह | केत से पंद्रां १५ गौओं देवे त्रथीव वतका प्रयाम्नाय पंद्रं गौं है और तिसते उपरंत 


k= 
हि स ८ १, > 
5 ४७७६२. 


पज्ञापवीत पावे | | का पाक अं की 


ESS गु 


३ ३४॥ श्रीरणवीर करते प्रायश्चित्त भागः॥ ०१२ ॥ टा०्भा० ॥ 


SS तेसै कथन करतेहें वकेति वगुला वशुळी हस जरुर भगला 
प्रव दख लिखित स्मा उड घरवाले कतूतर चिडावन कटूतर पाएडु पश्षिविशव तोता मेना 
लकाक चकवा आओ क्या वाज लाळ पादजीव अर्थात्‌ जालकी न्यांई पाद बाळेपाक्ष | 
ह तप्रथातचमागडद पिपाहा भास पाक्षिविशिष काकबा 000 | 
ठ कि भक्षणत्रिप दश रावि निराहार व्रतकरे वा गोमूतयुकत यावकः पात 
हल अक्षम बहुत अभ्यास होवे वाइनके समुदायके भक्षणमेएह प्रायश्रित 
त जल मदखिति जलकाक हँस वगुला:काक काकला नमाला; ह डा 


शखालाखेता ॥ वकवलाकाहंसइवखंजनकारंडवचक्रवाककटभरणहकपा 
तचटकपारावतपाएड्शुकसारको सारसटिड्विमोलककाकाळरकपादजा 
पादवाग्गुद्वापभांसवायसकीकिलशाहलिकुछुटहारातभक्षप ॥ दश 
राजमनाहारः पिवेद्वागोमत्रयावकेम्‌ ॥ काकाळःश्यन: ॥ एषामन्यत 
मस्यात्यंतभक्षणाभ्यासे ॥ प्रस्येकेसमुंदायभेक्षणेवतत्‌ ॥ शा महुहसव 
ककाककोकिछखजरीटकम मस्स्यादांश्चतथामत्स्यान्वलाका शक शा 
शिके १ चक्रवार्कछवचवमंडूकभुजगतथा मासमे कं ब्रतंकयां द्र यश्वेव नभ 
' येत्‌ २ मदूजलवायसः ॥ जलेचरांश्रस्थलजाम्त्रतृदान्नखविष्किशन्‌ रक्त 
पादाजालपादान्सप्तरात्रब्रतचरत्‌ ३ प्रतद्यप्राणिनांभक्षयन्तीतिप्रतुढा: ॥ 
नखैविकीधमक्षयन्तीतिनखविष्किरा, ॥ जाळाकोरानखविकीणाःपाद - 
पातेजालपादाः॥ सवेएवरक्तवणाःपादायषातेरक्तपांद 


य ~ 


के भक्षण करणवाले पक्षी मच्छ वगली तोता मेना१चकवा चकवी जल कुट मंडूक स i 
क भक्षणब एक महीना व्रत करके फेर भक्षण न करे २ इह। महु. नाम जळ काक्का 2 
आर जलचर जीव और स्थल वाले पालि प्रतुद और नखविष्किर रक्तपाद र ह. 
सत्त ७ रार ब्रत कर ता शुद्ध होताह २ अ्व प॒ कत पदाका प्रथ स्पष्ट कके क ह्‌ क, 
प्रतुध क्या तोड कक जीवोंकों भक्षण करें सो प्रतुदहँ टाटुकुरुतो श्रादिलकर हैं और जा 
कके फरोलके भक्षण करें सो नखविष्किरहैं और जालाकार नखोंकके छिन्न २९6 पादर्जि 
सो जालपादहैँ और संपूरशहिह लालव्णके पाद जिनांके सा रक्तपाद कहेंहै ॥ 
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॥ ्रारणवार कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०१२ ॥ टी ० मा० ॥ १३५ 


भुक्केति दोनोंपासे देतो वाले जोह गगालादि तिनको आर वैंसेहिं एक खुरवाले अश्वा 


~ 


दि और दाष्टेजोहे सिंहादि इनांक्रो भक्षणकर्के २ ६ महॉनेका बरत करे 5 और सुरत 
मिल्याहोया जो मांसहै सो कहिए सुरामांस और सक्का मांस और अपणं वास्ते कीता 
जा मास ततसका भक्षणकक इंद्रियोंफों रोक कर और समाहित चित्त वाला हुवा २ 
अयलककत्रत कर ९ आर ऋमासम पक्का जो मांस तिसंनं संपण यत्नकर्के सागदेवे और 
जकर; भक्षण कर तेद वप राजका व्रतकरै एहि बत पिचले श्लाकम जो व्रत त्प्रायहे 
तिसजगाभाजानणा परतृ एह प्रायाश्रच तदजानणा कि जकर जानकर्के भक्षणकरे ३ और ऋभी 


-स नाममांसकेपकानवाले स्थानविशेषकाजानणा तिंसविषे पकाहोया संत्पुरुषोंके भोजन योग्यभी 
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भुकत्वाचोभयतोदतांस्तथाचेकशफानपि दौष्टरिणश्चतथाभुकृत्वाषण्मासान्‌ ` 

व्रतमाचरेत्‌ १ सरामांसंशप्कमांसमात्मनार्थतथाकृतम भकत्वामांसंब्रतंकृया 

| तप्रयतःससमाहितः २ ऋभीसपक्क॑मांसंचसवेयव्नेनवर्जयेत्‌ संवत्सरत्रतंकू 

|. योत्सप्राश्यज्ञाततस्ततत ३ ऋमीसनाममांसपाकस्थानविशेषः तत्रपक्क 
सर्वशिष्टभोजनीयमपिमांसंनभक्षणीयम तक्षकृच्छुत्रयचांद्रायणंचरेदिस्यनु 
इत्तौ। मनः । शष्काणिंभकत्वामांसानिभामानिकवकानिच श्रज्ञातंचेवसूना 
स्थमासमतहुतंचरेत ? यत्रफलकेमांसंखंड्यतेसासूना कवकानिछत्राकारा 

/ 'एितिषांभूमिरूढानांमक्षणेएतत्रायात्वतम्‌॥ न रक्षादिखूढानाम्‌ ॥ 


मांसहैं सोमी भक्षण नहिकरंणा चाहिए आर तसच च्छाय ओर एक चांद्रायणकरें इसी प्रसंगविर्ष | 
गष्काशीति सक्रेमांसन भक्षणकरे ओर प्रथ्वी विष उत्पन्न हुए जा कवक 


मनुजीकथनकरतेहें ॥ 
त आर न जाएकके सनामेंस्थित जा मात नका मक्षणककं पवाकाह ब्रत कर ता शुद्धहाताह 
ए | जिसफलक क्या पंटडेपर माता टक निकासा भाक पर ॥ 
यति डीको न्पाउँहै सोळताडियां जेकर पृथ्वीतँ उत्पन्न हाव तितकी सक्षरात उह पनाक निहि * 
हयांहँ तिनमें एह प्रायश्चित्त नहि अर्थात्‌ पथ्वीते कं 


जानणा और वक्षादियॉमे उत्पन्न जा छती 
उत्पन्नोमें दोषहे वक्षादियोमे उत्पन्न हा वाळियाँमें दोष नहि है ॥ 


१३६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमांगः॥ प्र २१२ ॥ टी ० भा० ॥ 


क्रव्पादिति क्रव्याद विष्टा सूकर कट कुकुट काक गधा इनकि मांस भक्षण बिष ताः 


कच्छ ब्रत करे तो शुद्ध होताहे १ एभा एकवार न इच्छा कक भक्षण . विषे न 
जानणा ॥ कच्चे मांसको जो भक्षण कर सा क्रव्याद ह सा ग्यात्राद जानण | अब 
शंख लिखित स्मति सँ कथन करतेहें श्वेति उव क्या कुता गिद्दड काक कुकुट दोरे 
सिंहभेद व्याप्रादि मनुष्य गथा ऊट हस्ति घोडा इनके मांत भक्षण विष चांद्रायण ब्रत को 
तो शुद्ध होताहै ॥ एह इच्छा कर्के भक्षण विर्षे जानणा ॥ कुत्ता गिह्ड कुछुंट ग्राम सका 
कंक पाले गिरज भास पाक्षावशष कवूतर मनुष्य घरद कबूतर इनाक मास भक्षण विषे सत्त 
७ रात्रि उपवास ब्रत करें और निष्पुरीषीभाव रक्ष अथात सुचेत न जावे घृत भक्षण करे और 


क्रव्याहेट्सूकरोडाणांकळुटानांचभक्षणे एतव्काकखराणांचतक्तकच्छहिशो 
घनम २ ॥ संक्दमत्यामक्षणएतत्‌ ॥ क्रव्यमपर्कमासतददंतीतिक्रव्या 
दाः व्याघ्रादयः॥ शखलिखितो ॥ श्वसगाऊुकाकक॒क्कटदं शिक्रव्याद नर 
खरोष्टराजवाजिमांसभक्षण चांद्रायणब्रतम ॥ कामकारएतत ॥ श्वकक्कट 
याम्यसूकरकेकणघ्रभासपारावतमानषकपोतानां मांसादने सप्तरात्रम 
पवासो/नष्पुरापीभावोघृतप्राशनसंस्कारश्चेत्यादिविस्तरस्त एथक्कतेऽभ 
क्ष्यभक्षणश्रकरएद्र एव्यः ॥ त्रत्रानक्तमांसभक्षणप्रायश्चित्तं ॥ इाषषपव 
सढहारातमानवद्रव्यांमात काचित्‌ ॥ कृचिन्मांसभक्षणमप्यनजानातिः 
[गळेय 


` अह्ञोपबातादे संस्कार करे इत्यादि बहुत प्रकारके जानएँ ॥ निष्परीषी भावका अधे आगे स्पष्ट 
त्र 
जिगा ऑर विस्तार जॉ हे सो पथक कीतेहोये अभक्ष्य भक्षण प्रकरणविष देखणं योग्यहै 


fy 
शानि नाहे कथन कोता जों मांस तिसके भक्षण विष प्रायश्चित्त ( शेषपंपवसेंदहः ) एद. 


टकके मनु जीका कथन कीता होया जानणा एह कईक ऋषियोंका मत म सो अच्छी 


जानए यांग्वहे इसमे एह अभिप्रायहै कि जिसजगा ः्प्रमक्ष्यवस्तके भक्षण में दोषकिहाट | 
आर भावाश्च नहि किहा उसजगा मनुजाका वचन प्रमाणकर्के एक उपवासहि प्रायश्रिचदणा | 


एह शेषशग्दक 
९ शपशन्दका अर्थ तार कृतक मांस भक्षण भोदोष नहिहे इसमें छागलेयका वचन हँ 
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>>“... ब्ला 


न केरे थीत इनके भक्षणमे दॉष नहि । तलाह आर. कपन करतट तातरिमाति [ताचर: 


॥ भारणवार कारित भ्रायश्चित्त भाग:॥ प्र०१ २॥ टी० मा०॥ १ ३७ 


वयात. उवासास नाहं भक्षण करें अथोत जो देवताकै ताई नाहे अपण काता सो वधा 


माँसह [तिसकां न खांवे और भाद कमाविषं 


>> भक्षण कर ळव और जगाविष भक्षण कर ब्राह्मए 
[ पाजापत्य चत कर ता श 


ताइ १ एह [शष्टपुरुषाके मक्षण योग्य जो मास तिस विषे 
जानणा इसम असाभा विचारहे [कि श्राद्धविषे भी जो राजपुरोहित हैं उनकाहि मांसंभक्ष्यहे 


आर सम त्राह्मयाका नाह एह देवीभागवतमे किहाहै जिस जगा साखिकादि भेद कर्के 
तीन प्रश्वारके ब्राह्मण लिखेंह इसमें और भी वहत विचारहैं सो अंथकी वाहल्यताके भय 
सः नाहे वछखया॥ "प्रव शंख जो कथन करतेहैं भक्ष्याहति पंचनरव॑भक्य कढहेहे सो 
कहतेह घा. १ कच्छुः २ सेहणी ३ गेंडा ४ सेहा ५ इनांको भक्षण कर्के व्रत 


टथामांसंनभोक्तव्यभोक्तव्यंश्रादकर्मणि त्रन्यथाभक्षयान्विप्रःप्राजापत्वेस 
माचरेत्‌ १ एतत्तशिषठमोजनीयमांसविषयम्‌ शंखः ॥ मक्ष्याःपचनखाश्चै 
वर्गोधाकेच्छपशल्यंकाः ॥ खडगश्चशशकश्ववतान्भुकत्वाना चरेंद्रतम १ 
तथा तित्तिरिंचमयूरंचडावकेचकर्पिंजलम्‌ वाध्रीनसैवत्त्कचभक्ष्यानीहसदा 
यमः २:वाध्रीनसो टडछागः॥ तथा ॥ माहिपंत्वाजमोरभंरोरवंमागमेवच 
भक्ष्यमांससमुद्ि्ेयश्चेवपार्षंतोभवेत्‌ १ रुरुवहु शाखशुंगोम्टरगः पार्षतःपू 
वम्रभक्ष्योपि प्रतिपादितो ऽतोविकल्पः ॥ विष्णु: ॥ शंशशल्वकगोधाखड़ 
गकम्मवरे पंचनखेमांसाशने सक्तरांवमुपवसेत्‌ ॥ विषंवविवेकेनमांसमनु | 
जानातियाज्ञवल्क्धः ॥ 


मार लयडा कार्पजल क्या पक्षिविथष वाश्नानस नाम वद्धछागका ह्‌ 


रा इनको यमजीनें भक्ष्य किहाहै २ तेसेंहिं और कथन करतेह माहषामति माहप वकरा भ 


डा इह मग पापत मगाविशेष इनांका मांस भक्ष्य कथन कियाह १ रेरे नाम वहुत शाखा वा. 
छे शेंग जिसके तितका है और पार्षत मग विशेष पिच्छे अभक्य विषे भी प्रतिपादन . कौताई 
इसका रसत उसमें बिकल्प जानशा ॥ अव विष्णुजीकयन करतेहे झशोति सहा सहणी घो गेडा . 
कच्छे इनं पञ्जाको यागकर्के रेके मांस भक्षणावेषे सच राजि उपवास बत कर तॉशुद्ध होताई _ 


आव विषय विवेक कक मासिको भक्षण कथन ऋरतेहे याज्ञवल्क्य 


द्र 
ट्र 
शी 
- 
24 
(> | 
न 
| 


| १३८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्रभाग:॥श्ञ ०३२ 0 दी०्भा० 


प्राणेति प्राणोंके नाश विषे तेसे हि श्राद्ध विषे और द्विजको कामना कक प्रोक्षितकोता जामात, 
कया पत्रो कर्के सिंचत कीता हाया जो मांस | सको शरीर. देवता पितरांका दे कके मांस वा 
वे तां दोष नहिंहे १ और मांस के विना असाध्य जा. प्राण तिनको रक्षा विषे और राजाके- |. 
श्राद्ध विषे मांस भक्षण करलेवे तो दोष नाहे इसाद व्याख्यान मताक्षरावप्र कहाहे :॥ या: न 
श्रव काल कर्के दट जो वस्तु तिसके भक्षण विष: कथन करतेह ॥ कालेति जो बस्तः 
दसरे दिनको बा वहत कालदो स्थित होंबे सो काल दुष्ट कही तिसको . नाह भक्षण'करणा | 
इसमे विशप कहते हैं दधाति: विकारों विष दावे इसादः मद्य ह अथात्‌ टूसरे तोसर आदि 
` दिनका ) दावे मधु भक्ष्यह इत्यादि कहेहें ॥ तिसी विषं मनु जी कथन करतेहें शुक्ताचीति शुक? 


4 


प्राणास्ययेतयाश्रादेपरोक्षितंदड्िज काम्यया देवान्पित्दलसंमभ्यच्यंखादन्मांसंः 
नदोपभागिति १ प्राणास्यमेमांसेतरासाश्ये देशज क पकेइत्यादिव्याक्क” 
तंम्रिताक्षरायाम्‌# त्रथकालदुष्टाशने त्च काळदुषंतुविज्ञेयंह्मस्तनंचिरसं ` 
स्थितम्‌. दधिभक्ष्ंविकारेषुमधुवञ्ञतदिष्यतइत्याद्युक्तम्‌॥ तत्रमनुः॥ शुः 
क्तानेचकपायांश्चपीत्वामेक्यान्यापिहिजः तावद्ववत्यप्रयतो यावत्तन्नत्रजस्व 
घः१ 3 ॥ अस्याथ: -यानिस्वमावतोमधरादिरसानि काळयोगेनोदकपः 
रिणामाडिनाम्ळभावंत्रमंतितानि शुक्तानि कषास्रानविभीतकादीनकथिता * 
'नश्रनातिद्वान्यापपालायावन्नजीणीनिभवंतितावदशाबिःप॒रुषोभवाते 


कषाय अमंध्य इनांको हि 


~ 


ज पान्‌ फर्क तितना काल - प्रपवित्र रहताहै क्रि. जितना. कार्ड 
जो स्वभावत हि 
होण सो शुक्तकथत 
क[त॒ह आर कषाय जां वहेडेत ग्राद लेकर ग्रीर कथित क्या जो वस्त क्राथ कीतर्याजाए। 
श मानि क्या सो वस्तु अप्रतिपिद्ध भी होण कया निपेथ वाले. नाहे भी हैं विर्ताको-मी 
जनि कक जितना काल जीणे न होवें तितना हि काल पुरुष, अपवि्न होत है 2000 
दि! का पुरुष भक्षण करे तो उतना हि चिर प्रशद्ध होता है कि जितना पिर सुर | 
श्रतर रह जित काळ अदरसे बाह्र निकलजावे उसोकाळ शद्ध हाताहे. | क 


अथ स्पष्ट कर्के कहतेहें . यानीते 
पडसाद रस कालक योग कक बा जलके विकारके अम्लभावकों प्राप्त हो 


< ५४२४) ७ 
हू £ तँ है १-5 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र 9 २॥ टी० भा०॥ १३९ 


श्रवद्धात व्ज्ञान प 


परात पस्यापत क्या वासी ओर टसरी वार जो तेलओ और अभोज्य जो अन्न त्प्र्थांतू पति 
वाद सएट जा अन्न और लशुनादि और शर काक गा इनाँका जुठा जो अन्न तिलको भ 
क्षण कर ता बव दिनक्रावतकरें $५ और नवीन 
भ मानालिचे पिञ्छ कियाह ॥ अव प्रयश्चित्तर शखरविषसी कथन करते कालेति ज्ञद्दते विना. 
जी बासी वस्तु तितका नाम काल्दएह इ छाकक [तिसक भक्षण विषे त्रय रात्रि यावक्र पान 
कर॥त्मार अज्ञानत भक्षणावेषे एक उपवासं व्रत कर ता शुद्धहाताह | त्प्रार यव कएक दम्ध 
दवि पीठ एह सह कर्के पक्क होव और जो स्नह कें यक्त अनादह नक भक्षण में भी 


प्रसत गाका दुग्ध दस दिनत उरे पानकरण वि 


~ 


अठाडपवकालदू पता ढिसकृद्धक्षरो जावाल:। पय्यृपितपनःस्रिग्धमभ ज्यं 
ऊशनादेकम शद्र्काकगवे च्छिष्टभुकृत त्यहमाचरादात १ दशाहाभ्यत | 
रगवादलारपार्नभायाश्चततप्रागुक्तम्‌॥ प्रायश्वित्तेद्शिखरेपि काळटटमस्जे | 
हाक्तपयुप्ताद। मत्यातङ्गक्षणत्रिराघयावकपानम्‌ श्रमत्या्ेकउपवासः. 
यवगोधमपयोदषिपिष्टविकारे स्रहपके स्हाक्तान्नादीच नदापः ॥ शेंगा 
सिथद्तशाक्तशखकपदजानितपात्रः केदशाळकजश्च जलरूपीत्वा नवोळ्कं 
चवषाकाल ज्यहादवाक जकालचः' दशाहादवाकर्पात्व [पचगव्यापवत्‌ ॥ , 
मत्यांपवासः- : यहणकालेतवश्रादेचभोजनथामवाचकान्नसोजतेचचांद्रम. 


दोष नहिं ॥ और शग अस्थि दंत सिप्पी शंख कोडी इनके वणे जो पाअ अर कंद और शा 


केभी कंदवि शषह इनके वण जा पात्र ह श्रयवा कद शाछूक इकवड पन्नावाळा शाक्रहे तिस 


के पत्रों कके वणं होए जो पात्रहें इनाँविष जळ पात करें ओर वर्षा ऋतु विषे नवीनः 
जळ आय दिनते उ पान करें और अकाल क्या वषा ऋतुत बिना जो नवीन जळ तिसका 


देश '१ » दिनते उरे पान करणेविषं पंचगव्य जा गाओ १ गधा २ दांध ३ दुग्ध ४ -घत एडन 


केक शुद्ध होताहे ॥ और ग्रहण काल विष भाजन करें आर नव श्राद्ध विषे और आमोके 
याचेकका अन्न भोजन करणे विष चांद्रायण ब्रव करें ता याब [हे शुद्ध हात 


वक कालकक टापेत जो वस्तु तिसके एकवार भक्षपविषे जादाळजीक इते 


१७० ॥ श्रीरणवीर करित प्रायश्चित्त भागः ॥ 3०३२ ॥ टीव्भाऽ॥ 


अहणेति और ग्रहण निमित्त निषिद्ध जो काल तिस विषे और संधि काळ जो प्रात मध्यान्ह साप 
छाड्दरात और वहुत प्रातः काल बहुत सायंकाळ इनविष भांजन कक ओर राशि ` विषे घाना: 
देवि सत्त तिलयक्त अन्नके भोजनविष इनता आद लेकर जा अनादिष्ट प्रायाश्चत्त तिर्नाविष भो. 
सो १०१प्राणायाम करे तो शद्धहोताहे ॥ ओर इच्छातभशणावष उपवासत्रतकर आर अज्ञानह्े 
भक्षणे उपवास करें एइ किसीका मतहै ॥ ओर यहणतें अन्यत्रमी भोजनके निषिद्ध कालविपें: 
माकैडेप जी कहतेहे चेद्रस्येति हे भागव _ चंद्रमा वा सूर्य्यका रहण, जिल. दिनविष. होव, तिस: 
दिनत प्रथम भोजन न करे और ग्रहणविषें भी न करे १ तसंहि ग्रहण .साथहि सूर्य: वा चंद्रमा, 
5प्रस्त होवे तो भी जितना काल तिसका उदय न हाव [ततना काळ भाजन न कर २ तसाहे. 
शरीर कहतेहे ्रहएामिति चद्रमाका ग्रहण रात्रेके प्रथमपहरते अग्गेहोवे तो त्रप्रावत्तनतं उरे भोजन 
करलेवे अथात्‌ दिनके प्रथमपइरमें भोजनकरें और रात्रिके प्रथमपहरमे ग्रहण होवे तो सुर्य उदयके 
ग्रहणनिमित्तनिषिद्वकालेतिन्रातरतिसायंकालेचभकल्वारात्रोधानादधिसक्त 
[तळसवदान्नमाजचएवलसादष्वनादष्श्रायाश्वत्तषषञाएणयामशतम मत्या 
` - पवासः । ग्मत्यापवासइत्यन्य। य एादन्यत्रापिनिषिद्वकालेभोजनेमाके ॥ 
ढंयः ॥ चेद्रस्ययदिवाभानोयस्मिन्नहनिसागव :: ग्रह एतभवेत्तस्मिन्न पर्वभी - 
जनक्रियाम्‌१ नाचरेत्सग्रहेचवतथवार्तमुपागतेयावत्स्यान्ञोदयस्तस्यनाः 
श्वायात्तावदवत्‌ .२.तथा॥ ग्रहणंतभवेदिठोःप्रथमादधियामतंः भजीतांव ` ` 


तनांत्पूवत्रथमप्रथमादधः३ तथा अपराइणनमध्याहनेसायाहनेनतसंगवै 


यातसगवषत्स्यान्नपवमोजनाक्रियेति १ यञ्चमतनोक्तेम्‌॥ नाश्नोंयात्स ॥ 
पिवदायामात नातिप्रगेनातिसायमित्यवमादि अ्रत्रापिप्राणायामशतम 
भम पह्र विष भोजब करे इसी तरह अग्गे भी जानणा ३ अब सूर्यमहणकी. व्यवस्था कहते 


अर गत अपराहुश काल में सूर्य अहण होवे तो मध्यान्हमे भोजन न करे और सायंकाळ: मे रह 
हाव ता सगव काल से भो 


जन नं करेसंगव कालमे ग्रहण होवे तो अहएके प्रथम भाजत न 


कर [कतु यहंएतें पिछे खावे अथवा संगवकाल जो प्रातकालते अग्गेहे तिसमे यहण हव ता 
ज वीर जा खनुजीने 'किहाङै सौ कहते नैति साधवलालिष भोजन न म वचनांतर कर्द | 
नातात आर अतिप्रातकाल विपे अतिसायंक र. 


व [तिसायंकाल विषे. इस तो आद लेकर है | 
॥ जन करे तो सी १०० ' प्राणायाम कके पाड हाताहै अति प्रातः. सय्यादयस Di | 
न ७७. मात्र जानणा आर 

७ 
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- जिस उप्र्षऊा नारायएंको माँग नाइ छूगा € 


शातांतपका वचन अज्ञानत भक्ष 
नका जल पष्पाद फल 


॥ आरणएवार कारित प्रायश्चित्त मागः ॥प्र० 9३ ॥ टीन मा०॥ १9१ 


अब तसरात दुट र्षक भक्षण विषे प्रायश्चित्त कहतेहें तिसका उदाहरण भविष्यत परगणा वि 
किहाह सुरात | मादरा लस्सन' इनांकर्के स्तष्टहाव रार पीयष क्या नवीन दुस्वादिकर्के युक्त 
हाव एह Ri दुटकहेहे' शूद्रको जठ न्याँई जानी ओर शका जुठासा जानणा 
के एंह हैक अन्हे इस भावना कर्के किसेने शद्रक ताई दखायाईँ सो शुद्रो 
च्छिष्ट किंह'हे ॥ १ ॥ श्रव संवत जी कहतेहेँ केशेति रोम काडेकके यक्त जा अन्न आर ड़ 

लाक्षा कक जा स्पश काता होया अन्न और आदरा अस्थि चम इनां कर्के स्पददा कोते होए 
अन्नका भक्षराकक एकादनका उपवास वत. करें तो शुद्धं होताहै १ तेर्ता शातातपजी क 
थन करतह कशाव राम काठ कक युक्त अन्त और रुधिर मांस. ओर नहिं स्पर करण योग्य 
जा वस्तु तस कक स्पश काता होया जो अन्न और गर्भ हत करणे वाले परुष कर्के देखया 


अथसपकदुध्भक्षएत्रायाश्वत्तम तददाहरएंभविष्याते) सरालशनसंस्ए 
छपायूषादसमान्वतम-ससगाइरमतादशुद्राच्छटवदाचरेत्‌ गद्राच्छिटतु 
वज्ञयपूवशुद्रेत्रदाशतत्‌ 3 इदत्वग्याग्यमन्नामतंभावनयाकना चच्छद्राय प्र 
दाशततच्छद्राच्छटभवात सवत्त: -कंशका/टाप्रपम्नतनाछाछाक्षापघातंतम 
सखनाय्वास्थचमसस्टरमुकत्वातपवसदहराते.>तथाहशातातपः कशकाटा 
बपन्नसाधरमासास्एश्यस्एटथलणहावाक्षिपपृतन्यवलाढव्वसकरगवाघ्रातश 

` प्कपयाषेतढथापक्कदेवान्वहावंषाभाजनवपवासः॥पचगव्यारानचात एत 
च्ोभयमप्यकामविषयम्‌ कामतस्तु मडारिकुसुतादाच्फिलकदडक्षुमूलकान्‌ 
वएमत्रदाषतान्त्राइयकृच्छपाद्‌ समाचरत्‌-॥ 3..॥ 

जो अन्न और पाक्षि कर्के प्रवलीढ क्या आस्वादित जा अन्न आर कुत्ता सकर गां इनां क 


के संगया होया जो अन्न ओर पकार्‍याहोत्रा शुक्षा अन्न आर वासा अच आर व्रयापककया 


है और देवताके निमित्त दित्ता जो है तिसकों 
नेवेद्य लगाएऐत विदा जो भक्षएण करवा देवता निर्मित जा हावष घताद हैं [तनका हवन न 
जो परुष सो एक उपवास ओर पंचगब्य भक्षणकर एह संवत और 
ए बिष जानणा॥ अव कामत नक्षण [वप कहतह म तिम 
कुंद कया सकरकंदि प्रमति गन्ने सलियां -एह विष्टा मूत्र कके पित 


-द ८ 


करं आर आ्पही भक्षण कर 
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f 
१ 


शा... 


१७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तभाग:॥ प्र ९१२ ॥ टी ०भा ० 


A 


और विठा मत्र जिस अन्नके पास होवे तिसक भक्षण विष अधंत्रत करे और विटादिके स्पर्श कक 
अपवित्र जो भोजतातिसके भक्षणाविषे छष्छुत्रतकर उह विऽ्एुकाकहा हायाजानणा और थो 

ससगेविषें पादव्रतकेर आर वहुत संसर्गविषे अरधंछच्छू करे एहभी व्यवस्था जानणी जा व्यासजीने 
छिहाहै सो कहतेहैंसंसगेंति संसगत दुष्ट जा अन्न त्प्रार क्रियात दट जा अन तप्रार स्वभाव द्‌ 
जो अन्न इतका इच्छात भक्षण कक तस कुच् ब्रतका कर १ एह त्रत सलग वाळ जा अमेध्या 
डि तितके रसको प्राति होवे जिस अ्न्नमें तिसके भक्षणावेष जानणा अथात्‌- खंदे खंदे तिसाबि 
छादिका स्वाद आगिआ. होवे तद: एह प्रायश्रिचजानणा॥रजस्वलादे खोक स्पशाविपे शखजी 
कहतेहे ग्रमेध्योति विष्टा पतितपरुपचांडालपुष्कसक्याः चांडालज्ञापावशष रजस्वळाख्री अवधूत 


सानिकष्टेमेवस्यात्कच्छस्व शचिभोजनइतिविष्णक्तवदितव्यम्‌। अल्पसंस 
गपादोसहासंसगऽषकच्छइातव्यवस्था। यतुव्यासनाक्तम्‌।ससेगढुटयच्चा 
न्ेक्रियाटु४चकामतः भकत्वास्वभावदुष्टचतस्तकच्छंसमाचरेत्‌ १ एतञ्चसं 
स्टटमध्यादिरसोपळन्धावेदितव्यम रजस्वलादिस्पशेतराखोक्तम श्रमध्य 
पातेतचांडालपुष्कसरजस्वलाऽवधतकणिकष्िकनखिसरस्एष्टान्नानि भक्‌ ॥ 
त्वाकृच्छ बरेदिति कुणिर्हस्तावेकलः। एतत्कामकारविषयम । अकामताऽ 
धम्‌। भुकव्वाऽर्एश्यस्तथाशाचिकेशकी टश्च दूषितम्‌ कुशोटुंवरावल्वाथ 
पनसांबुजपत्रक:॥ शखपुष्पीसवचीदिकाथंपीत्वाविशाष्यतीतियारदेण्णुवा 
क्तं तदशक्तविषयंरजकादिस्पशविषयेवा ग्ररुटरशैपर्विएमत्रादिमिः ॥ | 


| सन्यास काक्या खाट हायवाला(प्रथातूदुडा) कृष्टि श्रीर खोठे नखावाळा इनांकक र 
शा काता हाया जा अन्न [तसको भक्षणकके रच्छ ब्रत करे ॥ एह. इच्छा कक भक्ष कर वि 
जावणा ॥ ओर अ्रज्ञानतें भक्षणाविष ग्रर्ध ब्रत करे ॥ भकत्वाते और अस्पश्य जावि श्रा 
इनांकरक दूषित जो अन्न और अपवित्र भन्न और केशर्काटकके दुषित जो. अन्न इनक भक्षण 

कक कुशा संबळ. विल्वादि पनस वृक्ष कमळ इनके पत्रांका और शंखपुष्पी, सुवर्चा द 


य । 
क क्कापका पान करे तो शुद्ध होताहे १ एह. जा [वष्णुजान [कहाई सो शसम 3 | 
विष वा रजकादे स्पश बिषय विषे जानणा ॥ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त माग:॥प्र०१२ ॥ टी० मा० ॥ १9३ 


व शूद्रा दियोकर्के स्पशवालाजों अन्न तिसके भक्षणविषे हारीतका कथनकीता होयाग्रायश्रित्त 
जानणा शूद्रयति शूद्र कक स्पशवाला अन्न वा विष्टा मक्षणकरणवाले कीडॉकर्के स्पर्श वाळा 
ने {¬ रः जिस स्थानमे ब्राह्मण भोजन करतेहें तिसमें श॒द्र अन्न वरतावे १ अव इसका अर्थ स्पष्ट 
ट कक कहतह बस शाद्रका अयाग्य हासत पाक वष भोजन कररहे जो ब्राह्मणादि तिनांमें त्प्रन्न 
आ | देवे अथवा जिस जगा उठ कर्के जठा देदेवे बा प्रथम आचमन कर ठेवे वा निंदा कर्के अत्र 
देवे सविषं प्रायश्चित्त एक दिनरात्रका उपवास करे तो शुद्धहोताहे और उच्छिष्ट पाकेक भोजन 
विषेभी एही वतजानणा ॥ यस्खिति जो द्विज उच्छिष्ट पाकेविष कदाचित्‌ भोजन करें तो एक 
त दिनरात्रका उपवास व्रतकर्के पंचगव्य पानकरे तां शद्ध होताहे १ एह कतुस्मतिसं किहाह वाम 


शाद्रादपहतेतहारातोक्त विज्ञेयम्‌ शब्नेशोपहतंभाज्यंकाटवामेध्यसविभिः भं 
जोनिषचवायत्रददाच्छुद्रउपस्पशत्‌ १ अ्रनह॑ख्वाव्सशुद्रःपंकास्रंजानेष॒वायं 
त्रोत्यायोच्छिषटञ्रयक्छदाचमेद्वाकात्सत्वावायत्रान्नैदसुस्तत्रत्रा यश्चित्तमहों 

रांत्रमिति ॥ उन्छिष्टयक्तिभोजतेप्येतदेव ॥ यस्तमकेद्विजः'पक्यामुच्छटा 
याँकद!चन त्रहोरात्रोषितोभव्वापंचगन्यनशुध्यतीतिक्रतुस्मरणात्‌ ॥ वाम 
करनिर्मक्तभक्तामंत्रभोजनेंत॥ समयव्यितस्तुयामुक्तयोुक्तभुक्तमाजन एवव 
वस्वतःप्राहभत्कास्ांतपनेचरेंदिति १ षट्रात्र शन्मतोक्तवोद्तव्यम्‌ ॥ एकप 

_ क्तयपविष्टानाविज्राणांसहभोजने यथकोपिस्यजव्पात्रशेषमन्ननभाजवत्‌ 3 

x | मौहाद्वेजीतयस्तत्रपक्यामच्छिटमीजनः भायश्वत्तचरादश्र कृच्छेसांत 

पूनंचतदिति॥ २ ॥ | 


हस्त कर्के दित्ताजी श्रन्नतितावंष अथवा और जठे पाञाविषें भोजन करणम प्रावाश्रत कहते 
समिति जो परुष उठकके भोजनकरवाह आर जों जठें पाजविषे भोजन करताहं इहांभुक्तनाज 
नपद वामहस्तकर्के दित्तेहों एका उपलक्षण जानणा इसप्रकार यमजोने किहाहाक पूवाक्त प्रकार 
कर्केजो भोजनकरेसो सांतपन व्रतक्रर १ पह षटात्रेंशन्मतका कथनकीताहोया जानणा षटानेश 
Ws है | न्मत ऊहे कि जो ३६ छतरी ऋषियोने इकठे होकके वनायाहे ॥ तसाह पराशसज नभी इस वि 
:. पं किहाहे एकेति एक पामे स्थित जा ब्राह्मण तिनाको भोजन करद हाया जकर एक सनुन्य 
र्तः | शष जो अन्न तिसकोभक्षण न कर १ माहत जा तिसाविष भाजन 


भी पात्र त्यागदेवें तदहोर काई 
करे सो दोनो होता तिस्तावष ब्राह्मणरुच्छूसांतपन नाम व्रतको करे तांशदहाताइ 


१9७७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ज०१२ ॥ ठोव्भा० ॥ 


अवमनजीकंथनक रतेहें अभोज्येति जिनांका अन्न नहि भक्षण करणा तिनांके अन्नको भक्षक 
प्रर स्री शूद्रका जूठा भक्षणकर्के और अभक्ष्यमांसको भक्षणकक *सत्तरात्रि जवपानकरे ३३ 
साळा अर्थ स्पष्ट कके कहतह शप भाज्यात तरप्रभाज्यान्न अग्गकहन जा ह: तिनका अन्न और स्रो 
श्द्रका जूठा मास प्रकरणमें किहा जो श्रभष्ष्पमाँस तिसका भक्षएकर्के जलयुक्त सतरूपकक 
वा यवागू रूपकके पानयोग्य जो यव तिनांको पानकरे तो शुद्ध होताहे विडोलेति विद्या को 
क चहा नकुल इनांका ज़ठा भक्षणकर्के और केश कीडा इनांकर्क युक्त जो अन्न तिसैन भक्षत 
कर्के ब्राह्मीं सुवचलांवूठीकां पानकरें तिसका पान'कोइ काथकर्के कंहतेहें और कोके 
किरात्रिमजलमेपारक्षे और प्रातःउसजरको पीवे २ अव विष्णुजी कथनकरतहे गोरिति मौका ` 


| 


मनुः श्रभोज्यानांतुभुस्कानस्रीशूद्रोच्छिमवच जग्ध्वामांसमभक्ष्यचसत्त 
रात्र॑यवान्पिवेत्‌ १ श्रभोज्यान्नावक्ष्यमाणास्तदङ्चंस्री शूद्रो चिछ एंमांस प्रकर 
णोक्तमभक्ष्यमांसभुष्काजळामेश्रितसक्तरूपेणयवागरूपेण वा पानयोग्या 
न्यवान्पिवादेल्यथः ॥ ` विडाळकाकाख्‌च्छिएंजग्ध्वाथनकळस्यच केशकी 
टावपन्नचपिवृद्राह्मासवचछाम २.्राखमेषकः॥ विष्णः-॥.- गोरुच्छिद्टाश 
नदनमकमुपाषितः -पचगठ्यापवेत्‌ -॥ संवत्तः -॥ - बिएमञ्जभक्षणिवित्र 
प्राजापत्वसमाचरत्‌ श्वृकाकगोमिरुच्छिएभक्षणनदिनञ्जयस. १ वसिष्ठः॥ 
बकाकावळढशङ्राच्छषणसंमोजनेष्वातिकच्छः ॥ कच्छइतरेष्वन्यत्रमध 
` मासफळाविकारेषुमति पूर्वकाभ्यासेएतत 


जूठाभ 


> 


शय करणावष एकादन उपवास वतकर्के पचगव्यपानकरे॥तप्रव संवर्तजी इसमें विशषःकह 


डा 
छात पवषामत्रभक्षण करणबाला त्रा्एब्राजापत्यबतकरे तो झाद्धहोताहे और कुत्ताकाक 
कि जठा भक्षण करएंविर्ष तानादनका ब्रतकर तो झाड 


हैं वि 


=) 


होताहै १ अ्प्रव वसिष्टजी कथन 


श्‌ 
कात कुता काक इनांकके जो तप्रास्वादेत : अन्न और शद्रका जंठाइनांके भक्षे 


ड ॥ परतु मखार सांस फल इनांका जो न्न एह 

टा 

हि काकादः कक जठे हाएता इनके भक्षणमे एह अंत ` किर्ते एक उपंवासहै. 
दुकवहुत वार भक्षण करणंमें पर्वोक्त प्रायश्रित् जानए॥ः ¦” [ 
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॥ आरएव्रीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र १ २॥ टी० भा ॥ १४५ 


श्रव शव जी. कथन करते हैं 
त करे तो शाद 


Cod Sad 


शुवात कुत्तेके जठे अन्च को भक्षण कर्के एक महीनेंका ब्र 
ताइ आर काकका जूठा गॉका सिंघया होया श्रत्र भक्षण कर्के एक प 

अथात्‌ पदरादनका ब्रत करे १ और कश काठ कक दाषत प्पच प्यार जसन मषकादि 
भक्षण कात ह एसावछङका . जठा जो अन्न अथवा विका जठा और टपकी क्या नेत्रोंकी 
मळकक टूपत जा अन्च और मक्ख मछर ककें टपित जों अन्न तिसको भक्षण कर्के त्रय ३ 
सान तत कर ता शुद्ध हाताह २ और वथा जो खिचडी कडाह क्षीर पडे परियां इनांको भक्षण 
कके समाधान हो कर्के जय ३ रात्रिका ब्रत करे ३ भ्रव इसीका श्रव स्पष्ट कके कद्ठतेहें वध 


लख. 


“१... EO नली 


NHS ग.” 


~ 


“शखः । शुनोच्छेटंतुभत्काचंमासमेकंत्रतंचरेत्‌ काकोच्छिष्टेगवाघ्रातंभच्का 
पक्षब्रताभवेत्‌ १ दषितंकेशकोटेश्वमाजोरेटपकेस्तथा मक्षिकामराकेश्चैव 
'त्रिरात्रब्रतमाचरेत्‌ २ क्थंभूतमोजारं दूंषकेःभुक्तमृपकादिभिरित्यर्थः दथा 
-कृसरसंयावपायसापूपशप्कुळीः भुच्कात्रिरात्रकुवांतव्रतमेतव्समाहितः ३ 
टथेति विष्णवे विप्राचवा निवेदनं विना कृसरंघतपकगोधमसारासितादि 
चणम्‌ ॥ अमतिपरवाभ्यासेएतत्‌ ॥ श्वकाकगवाघ्रात मौज नेसा भ्या से प्येत त 
गोमत्रयांवकारनमेवात्रत्रतम.॥ कामतःसकद्वोजने ॥ प्रचेताः॥ मक्षीगों 
<घाथखयोतःशतस्रष्टोथलोषएकत पडविध्यन्मुरदुगव्वसप्ततेदुटकांटका: १ 


७ कशकका सार स्वतादि चण रयात्‌ कडाइ इनके अज्ञान पूर्वक वहुतवार भक्षणविषं पूर्काक 
के प्रायाद्वित्त जानणा ॥ और कुचा काक गौ इनांका सिंघया जो अन्न तिसके वहुत वार भक्षण 
ई, विषे भी पर्वीक्त प्रायश्रित्र जानणा गोमूत्र युकयवांका भक्षण करणा एहाह इसजगा व्रत जानणा 
॥| जी कथन करतेहें मक्षीति मक्खी १ 


आर इच्छातें एकवार भक्षण करणं विषे प्रचतसा ऋ 
गोह २ ठटाणा ३ इंतस्पष्ट कीटविंशप ४ लोष्टछद कीटविशेष ९ पड़ावैध्यन भी कोई को ४ 


ट विशेष जानणा मुरदुग भी कोटविशष जानणा एह संप ७ दुष्ट काड कहह ३ ॥ 


१७६ श्रीरणवीर कारित ब्रायीश्वत भागः॥ प्र १२॥ टो? भा०॥ 


इसकाप्रयोज्ञनकहतेहै एतेरि इन पर्वोक्तोकर्के वा काफादिकक जो अन्न दूपितहे तिसञ्च 
इच्छातें भक्षण करे तो च सांतपनकर्के शद्दहोताहे २ और अज्ञात पतक) वार भसा 
काठदष्ट भक्षणके प्रसंगविर्ष पिच्छे किहाहे ॥ अब आर कहत त gi 00... कड 
युर अब रीर स्रियांका झूठा अन्त कत्ता रजस्वला स्री शूद्र इनां कके स्पष्ट जो श्रन्न तिसको 
भक्षण कक पंचगब्य पानकरे तो शुद्ध हाताह १ [कतके क्षत्रि वेश्यके अन्नकी न्यांड घतारि द्र 
व्य विशेष यक्त जा दाद्रका अन्त विसक भक्षणा१ बेपराशर जी आज्ञा देतह घतामात घत तेल 


क्षीर गड श्र तळ कक पक्षा जा वस्त प्रर शद्रका अन्न इनका नदा कनार जाकक ब्राह्मण 


एतैः काका दिभिश्चेवयदन्नं दूषितभवेत्‌ तदन्नकामत।भुकतवाकच्ट्रेसातपनच 
रेत २ श्रव॒दिपैसकङ्गक्षणेकाळङुटाशान प्रसंगेप्रोक्तमा केशकाटावपन्नच 
स्रीभिःखातंतयेवच श्वोदक्या शद्रसेर्टष्टेपचगव्यनशुष्यताति 3 एतदन्न 
भक्तवापंचगव्येनशुद्मतीत्यथः कचिद्क्षत्रियायन्नवत्‌ शूद्रान्नस्यापिधृताद 
द्रव्यविशिपरूपस्याभ्यनज्ञामाहपराशरः॥ घ॒तंतेलूतथाक्षीरंगुड तेलिनपा चे 
गत्वानदीतटेविप्रोभजीयाच्छद्रभोजनामिति १ तेलपाचितेपूरिकाशः 
यादि । भज्यतइतिभाजन भोज्यद्रव्यं शद्रस्यसंवधिभाजनरूद्रभाजन 
तादशंघृतादिकं यदा भोक्तव्येभवति तदा क्षवियादिग्हेष्वव न शद्ग 
किंतहिंतच्छद्रान्न॑याह शंताहरी वा गहीखारहाइहिनेदीतीरादावार्भुमाि 


 मक्षण करे १ तैलपाचित क्या पुरियाँपराकडी तों आद लेकर जानणा ॥ इसका श्र याही | 
जो भक्षण करिए सो भोजन कहिए सो क्या भक्षण करणे योग्य द्रव्य और इ से | 
“भोजनहै सो शुद्र भोजन किहाईै तादृश क्या शूद्रसंवाचे घतादिकै जकर भक्षण कर 
हेते तद क्षात्रयादियोंके घर विषे भक्षण करे शूद्रके घर विषे भक्षण करणें योग्य नहि€ : 
$ भी विशष कहतेह कामात तद क्या सो शद्रका श्प्रन्न जसा तंसाहाव तिसका ग्रहणं 


कक भक्ष 
घरत बाहर नदीकेकनारे तो श्राद लेकर श्रोर किसी एकांत जलक कगार जा 
ळव इसम दाष नाह जानणा 
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| 


तो प्राजापत्य ब्रत करे ॥ श्रब यम जा कहत 


` शुद्ध होताहै 
` विशेषका जानणा ॥ 


॥ भारणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १ २॥ टी भा०॥ १9७ 


पु 
वाककानयाद त्रयवर्ण के घरविषे भोजनकी श्राज्ञाह सा मागक थयकहांयांविषे प्रववण जा 


ण 
ब्राह्न [तसक न्‌ मलया हायाजानणा वा त्प्राप त्तकालक भक्षणावष जानणा[ एट माधब त्रान 


कहाह आए श्ुधायुक्तचाक्रायण ऋषिनें हार्थावाणदाऱ्रन्नभक्षणाकिवा एह छांदोग्यके प्रथमाध्याय 


आपातत कालम जकर ब्राह्मण शुद्रके घर विषे भोजन करे तो मनमें पश्चाचाप करण कर्क श 


ब हाताह त्रीर(द्रुपदादिवमृमचान इस मनका सा जप करे १ भ्प्रव टापक जूठे मक्षणकरण 
म षडात्रशात्मतावप कहतेई दापेति दीपका जठा जो तेळहै शर गळी में डिगया जो ते 


एतव्यात्रयादवणएत्रयभाजनाभ्यनुज्ञानं मागश्रांतादोपवेवणश्रयासंभवे 
वदतव्यमापादवोतमाधवः॥ चाक्रायएार्पिणाक्षुषितेनहास्तिपकान्नेभुक्तमि 
तिछांदोग्यंत्रथमाव्यायेद्र्व्यम्‌ ॥ आपदिशुद्रभोजनेपराशर:॥ आपत्का 
लेतुवि प्रणभुक्त शूद्र गहेयदि मनस्तपिनशुद्बेत्तद्गपदानांशतेजपेत्‌ + दीपो 
च्छिमक्षणषड़त्रिंशन्मते ॥ दीपोच्छि्टंतुवत्तळूरात्रोरथ्याहतचयत्‌ । श्रभ्यं 
गा्चवयाच्छिषंमुक्तवानक्तेनशुदधति १ तंलयहणाद्‌ घृते न दोषः शंखाले 
खितो ॥ ढयाकृसरपायसापूपमांसमक्षणमाहिताश्चिःकृव्वाध्राजापत्यचरेत्‌ 
यमः ॥ साक्षिकंफाणितंशाकंपायसंगोरसंघृतम्‌ ॥ हस्तदततानिभुक्तवातुभो 
क्तासांतपनंचरेत्‌ १ इदमभ्यासाविपयम्‌ ॥ फाणितमिक्षुविकारविज्ेष: ॥ 


ल और माळशतें शेष जो तेल इनांको भक्षण करे तों एकव्रत कक शुद्ध हांताई १ इस जगा 


"तलका अहण होणेते घतमें दोष नाहे जावा ॥ शखालाखत त्यातस कहतह वयति ब्राह्मण 


वा विष्ण को निवेद लगाशत [वना खिचडी क्षार पड मास इनका भक्षण कर आ्ाञ्चहात्रा 
माक्षकामात मखार फाएत साक क्षार द 
= त्ते हायांको भक्षण करं तां भक्षण करण वाळा सातपन ब्रत कर ता 


१ एह वहत वार भक्षण करण [वष जानषा आर फासत नाम गन्नक विकार - 


वा” 4 या 


१७८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ ज० १२॥ टी० भा० 


अब वम जी कुछ और कथन करतेह वि ब्राह्मणके साथ अन्न भक्षण करे तो प्राजापत्व 
वा पढ हाता है और राजाक साथ अन्त” वात कतत रुच्छू व्रत कके 
शद्ध होता है १ और वेश्यकं साथ अन्न भक्षण कर ता यात कच्छू बत कक 'शुद्ध होता है और 
दाद्रको साथ अन्न भक्षण करे तो चांद्रायण ब्रत कक शुद्ध हाताई २ इस स्थान में साथ भोजन 
कपा एकपात्रविषे जो भोजन करणा सा जानणा ॥ एह इच्छात बहुत वार भक्षणाविष जानणा 
अब शंखलिखित स्मृतिसँ कहंतहैं बाह्मणिति ब्राह्मणके जूठा भक्षण करण विषे महाब्याहृतियां 
जो(डां भः डॉभुवः उोस्वः) इनां कर्के जलको मंत्रण करें फर तिसका पान कर क्षत्राक जूठा 
भक्षण करण में ब्राह्मी वर्टाके रसकर्के क्षीर बनावे तिसका तरर्यादेन भक्षण करें आर वेश्यकेजूठा 


किञच विप्रेणसहभत्तवान्नप्राजापत्यनशुद्धयात भूभुजासहभुत्तवान्नततक 
च्छेणशब्यतिः १ ॥ वश्येनसहभक्तवान्नमातकच्छणशुद्व्यात शूद्रएसहभु 
त्तवान्नचांद्रायशमथाचरे तू २ सहभाजनमकपात्रभाजनम्‌॥ एततुकामता 


~ AN 


त्यंताभ्यासविषयम ॥ शंखालाखता ॥ ब्राह्मणाच्छरभाजनमहाव्याह्वात 
भिरभिमत्र्यापःपिवेत्‌ ॥ क्षत्रियोच्छिभोजनेब्राह्मी रसावेपक्कनन्यहक्षीरण 
वत्तयेत्‌ ॥ वश्योच्छिएभोजनेत्रिरात्रोपोषितः ब्रह्मस्‌वचलांपिवेत्‌ ॥ शद्रा 
- च्छिरभाजनसुराभाडीदकपानेचसश्तरात्रमभोजनम ॥ चाद्रायणंवार्तक्काच 
त्पुस्तकेपाठः ॥ एतदकामतः। अभ्यासेहिग णम॥ विष्णः आम श्राद्धाशन 
[तररात्रपग्रसावत्ततव्राह्मणः शद्राच्छिष्ाशनवमसनंकृत्वासक्तरात्रम ॥ वश्यां 
च्छिटाशनेपंचरात्रम्‌ ॥ राजन्योच्छिष्ठा शनेत्रिरात्रम 
भस्तण करणेस उयरात्रि उपवास ब्रत कर्के बह्मसबर्चछा वटीको पान कर और दाद्रक जूठा भक्षण 
करणं में और मदिरा के भांडेमें जलपान करणं विष सत ७ रात्रि उपवास ब्रतकरे तो गुड 
होताई वा चांद्रायएब्रतकरे एह किसे पुरतकमे पाठ है एह प्रायश्चित श्रज्ञानते जूठे भक्षण 4 
जानणा डार वहुत अभ्यास होवे तिसमे दूणा जानणा॥ श्रव विष्णुजी कथतकरतेहे आमेति कत 
श्रन्नका जो श्राद्ध तिसके भक्षण विषे ब्राह्मण उय रात्रि केवल जल पानही करणे के | 
शुद्ध होताहै और शूद्रके जूठा भक्षण करणमे उलटी कर्के सत्त ७ रात्रि ब्रत करे और वा | 


जूठा भक्षण करमे पंच ५ रानि ब्रत करे और क्षत्ीके जूठा भक्षण करए मे त्रय रात्रिकी है | 
करे तो शद्धहाताह 
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॥ भारणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥प्र०2२॥ टी० भा०॥ ,१ ९ 


आर क्षत्ञकी! शूद्रक जेठा भक्षण करणोवें पंचरात्रिका व्रत करणे योग्यहे वैश्यकें जठा भ 
क्षण म त्रव राजि नेत करे और वेश्य शद्रक उ भक्षण करे तो जय राञ ब्रत कर ॥्र्न 
4 | जज! कहतेडें शद्रेति शनक जठा भक्षण करणे मे महानका व्रत करे ॥ तैलेहि वैश्यऊ 
'जूठा नक्षरा करण में पद्रा १५ दिन का तत कर॥ ओर क्षत्राक जठे मक्षणम सत्त ७ दिनका 
अत करें ओर ब्राह्मणक जड़े भकषएम एक दिनका व्रत करें. और कञ्च अन्ना जो 


|] 2 
जाद के: अक्षणके विद्वान्‌ दमहोनकाम्वत/कर है पह नवआाद्ध विष जानणा एह जो जूठ 
| 


भक्षण का प्रायाश्रतत हैं सो पिनादयात और विषय में जानणा॥ पिता आर बढे यावा का ज 


'राजन्य:शुद्रोच्छिष्ठाशीपंचरोत्रम ॥ वश्याच्छिष्टाशीज़िरात्रम वेश्यः शत्रो 
च्छिटाशोच । शंख: । शत्र च्छटाशनेमासपक्षमकतथाविरा: क्षत्रिवस्य 
-तुलप्ताहेव्राहएस्यवथादिनस १ श्रामश्राडाशनेविद्दान्मासमेकंत्रतीभवेत 
-॥ एतन्नवश्रादेवोध्यम ॥ उतदुच्छट प्रायाश्चित्तापेत्राययातारिक्तविषयम ॥ 
_पितुज्वष्स्यचञ्ातरु च्छटमाज्यामेत्यापस्तंवस्मरणात्‌॥ यत्तदहदव्यास 
वचनम ॥ मातावा मागनावापर्भाय्यांवांन्याश्चयोपितः नतामि:सहभोक्त 
'स्वंभुक्कचांद्रायएंचरेत्‌ १ तत्सहभाजनाविषयम ॥ उच्छिएमात्रभोजनेत 
-शूडोच्छिएभोजनसप्तराजमभोजनं ख्रीणांचेत्यापस्तेवोकंद्रटव्यम ॥ शा 
तातपभउच्छिटमगुरेरभोग्यस्वयमाच्छिटमच्छिटोपहतच त जिनेकच्छूम 


ठा मक्षस काणे योग्यहै एह आपस्तव स्मतिका चचनह ॥जो वरद्व्यास जी का वचन हे”सो 
कहतेहे मातेति माता? था भगिनी खरी और कोडं ख्री इनांकें साथ भोजन न करे जेकर; करे 
'तो चांद्रायण ब्रतःकरे एह प्रायाश्रिचे इनांक साथ भोजनमें जानणा ,१ और इनके: जठा. मात्र 
'अक्षण विषं कहतह शाद्रातः शाद्रक जठा तक्षण करणत.त्र्पार स्रियाके जठा भक्षण में सत्त ७ 
` उपवास-ब्रत”करें ता शुद्द होताहे शत्र. शातातपः ऋपि जी कथत क(तेहे उच्छिष्टति-जो गरूनं 
“हषे तिसका जठा नाह भक्षण करणा और अपणा ज़ठा ओर जड साथ जो; ळगा है एह भो 
नोड भक्षण करे जकर भक्षण कर ता रुष्छ़ ब्रत करण कक गुद्ध इता ही IBt Sis 
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३८६० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्तमागः॥ अर? १२. ॥ ८० जामा डावात .. ॥ ४ 


सो श्रणिराका वचन हैं सो क हैंब्राह्मएऐपति ॥ ब्राह्मण क साथ i भाज कोवा ति 
सका जंठा भक्षण करे तिसविषे विद्वात्‌ 'पुहष दप नाह. मानतह एह तिसर्के † में 

पत्ति विशये जानणा ॥ अरव मोचके जठा भक्षणम कहतह अला चाका जूठा: दिज़ाति 
'मक्षण कर तो चोंद्रायश कच्छु ब्रत और तदप बह्नःक्षत्र वश्य इनाम एह व प्रापस्तेव जाकी 
कथन कोती होई जानणी; अर्थात्‌ ब्राह्मण नाचका ज़ूठा 5 भक्षण कर” ता -चाद्रावए रत करे 
सञ्जो भक्षण करें तो-रुच्छ व्रत करे वेइयकों भक्षणाःकरणे मःरुच्छुका अध ब्रत करणा. याग्पह 
अत्र शख जी. कहतेहं अमेध्येति-अप्रविंत्र वस्यृ पतित पुरुषः चांडाळ. पुष्कल, कमा चांडालावशे 
इरजस्तला खो काश क्या टुंडा खोठे नखो वाला इनां कक स्पश वाळा जा अन्न विसका 


a 


यक्चेगिरोवर्चनम ब्राद्मएयासहयोश्वायादुच्छिटवाकदोचन 'तनरदापत 
मन्यंतेसवएवमनीपिणइति १ तद्विवाहविषयमापाद्िषयवा । श्त्या च्छ 
-भोजनेत अ्ःयानांभुक्तशषेतभक्षयिव्वा्िजातयः चाद्रकृच्छतदृचत्र् | 
क्षत्रविशाविधिरित्यापस्तंवो कद धव्यम शखः। ्रमेध्यपातेतचांडाळपष्क 
सरजस्वठाकशिकष्टिकनखिसस्ए ४चंभत्तवांकच्छमा चरेत काण हस्तावक 
छः यम: मस्रमांसमापाशिभक्तवायावर्माताेज: त्िराजमपवासाउस्यशा 
` अश्वितंविधायते प्राणायामखिभि:खावा्धतप्राशयविशडयात १ विप्ण 
शद्रोच्छिटशनावापिसस्एटप्राश्यभीननम तप्तकच्छणशाध्येतप्राजापत्ये , 
तेवापनं: शक्त्यापराकोदातव्य इातिर्थम्मस्यानश्चयः १ % 


सक्षण कक कच्छ तत करता शुद हाताहःतप्रव-यमःजी क मसरेति -मंसरःमाषःमसि इता 


“को जो दिज भक्षण कर्के उलठी कर देवे इसका प्रायश्रित्त ब्य रात्रिका उपवार्स ब्रत तपा 
खरौर क्षानकर्के शाय प्राणायामः करे तां शद्धहोताहै 3: ब्रिष्ण ज़ी कहतेहे ाद्रेति शाद्रक जठ 
बा कुरे का जूंठा इनां कर्के स्पर्श वालाःजो अन्न तिसको भक्षण करे ती त्तरुच्छ बरत, की 
शें कर्के शुद्ध होताहे वा प्राजापय ब्रत कके शद्ध होताहे वां: शक्ति कर्केःपराकव्रत जो 


“वासं” १२ दिनका ह सो देणे योग्यहै एह धंम्मेश्ास्रेका निश्रंवःजानेलो तरथःव जसा ग” 
होवे तेसा हि ब्रत देणे योग्बहें १. “24: के 
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क... जाताना श्रास्णंवार कारितः भावाश्च मा्गः॥प्र०१२॥ टीरः माण ॥ 34४ 
क्षत्रेक्ति क्षज्रि वेश्यादिकर्क भभण कऱे नेष? 
अन्नतसका दज भणककेः एकवार होमे च्छ 
श्रग्रार शव क्यास उञ््रादे कके सपशः वाला 
अकरएशात्रप दरण यान्वङ्ा छ 
अन्न ॥तसका न भक्षण करे जो 


[जा त्न और गरभसकरकक मकशावजो 
ते करे और संमथहोवं तंद संपर्ण त्रत करे $ 
जों जल'तिसंके पानविर्ये प्रायाश्रत्तादि प्रकी ऐक 
आव तेक्रपाटष्ट्रके अक्षणविवं प्रायाश्नत्तकहतेढें नेति क्रिवारष्ट जो 
रन्न तिसेक्री भी भंत ने की ही क्र, म 2 -- 
| है 'तल्नव॒गणावर्ष कहंतेहें हस्तेति हत्थे कर्के दिती हाई 
गा नद वाळा वस्तु क्या: घृतादि अर लवण व्यजन एह दाताको प्राप्त नाह हात आर उसको 
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वत््रवश्वादिमिष्टगदेमेःसकरेस्तथा पादहान्याभवैत्कच्छ शक्तय सि चरै 
| दाद नः) जुटभुकत शापम्‌ शवायपहतेजलपनिश्रावाश्चित्तादिप्रकोएकप्रकर 
_एद्रृटव्यम्‌ # अ्रयाक्रेयादु टाशनेप्रा० नभश्ष्येल्कियाद यह टंपतिते: एथ 
गित्यादिनीनपिद्दम्‌ ॥ तंथावपुराणे। हस्तदत्ताश्रयस्रहांलवएव्वजनी 
निच दातारनोपतिएतिभोकाभुक्तेताकोशवषम्‌ १ तस्मादंतरितंदेय १ऐनिव 
ढएनवा भ्रदयान्नतुहस्तननायसेनकदाचन २ तथा । एकनपाणनाद्चे 
डाद्दतंनसक्षेयंत्‌ 'घृततठचळवएंपानायंपायसंतथा भिक्षाचहस्तदत्ता 


लत 


tp टि ESTs Fi? क्छिती IF fF FIS DIP फा 0 IDR WIP का 
भष्षल करण वालाभी-पापकां भक्षणकरताह १ तिस कारणत घत्ताद वस्तु पत्रकक वा तणक 


N= "ला 


देख योग्य हत्य करके न देवे और लोहेक पात्र कर्के भी न. देवे २ तैसेहि ओर कघन करत 
` एकेति एक हत्य करके जो दिता होया और शूद्र, कर्के दिचा होया जो अन्नादि तिसको न 
मक्षण. -करेऔर घत तेल लवण पाती दुरव-मिक्षा .एह- संपूर्ण एक हत्य - कके वित्ते होवें तो 
+किसी- जगा ग्रहण-करणि योग्य तहिंहें अथात्‌ किला. स्थातातपपस इनाका अहण न कर जकर 


इसका प्रायाश्वत्त अगरी स्मातस जानणा 9 $ 


३ ७» 


कर ता दाषमागो होताह 


८८७, Gurukul Kangri (0०॥ ८८०७ 


१५४ ॥ श्रीरणवीर हि त जायथितामागया म7)२॥ टाम ॥ ` प्रायश्चित्त भागः पष प्र०१२ ॥ टीव्भा० ॥ 


अत शेख लिखित सति से कहतेहें नेति.जलतें विना अस्त कां नहिं भक्षण करे: क्पोकि 
भोजनके.. पहले और पोळे तप्राचसनका विधानहै सो-विना:ःजलसै नहिःहासक्ता गोर दो-बार 
ज्षों पका हाया. तितका भो नहिं भक्षण करे और बासी अन्न क! भी नाहं: भक्षण करे और 
राग क्या रंगीदी मिठआई क्षीर खएडकी वणी वस्तु दधि. गुड कणक्र यच पीठ इंनांक' बि 
कारते विना एवोक्तों के: भक्षण विषे सामान्य उपपातकका पूर्वोक्त ` प्रामाश्चि्त जानणा ॥ और 
प्र्युष्तित राग्यादक्रे,भक्षण विषे दोष नाहि है । अव मिताक्षरा विषे. प्राशरजी कावचनहै मालिक: 
मिति मखीर फाणित शाक दुर लवण घृत. एह हव्य कर्के दित्ते-होवेका भक्षण करे तो एक 
दिनका उपवास व्रत करे १ और ( भाक्तासांतपनंचरेत्‌ ) एह चतुथं पाद विषे पाठ पिच्छे शल 
पाणिनं कमाहे ओर इस स्थान में सांतपन ब्रत त्रय दिनका जानणे योग्यह इसका प्रयाघ्नाय 


> rR “2 ~ pl 
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॥ शखलिखितो ॥ नापानीयमत्नमश्चौपात्‌ ॥ नह्िपक्क॑नपस्येषितमन्यत्र 
रागचरुखाएडवर्द धिगुडगोधृमयवपिटविकारेभ्यः ॥ एतद्वक्षणसामान्यो 
पपातकप्रायश्वित्तंवोध्यम्‌ ॥ मिताक्षरायांतुपराशरः ॥ माक्षिरकफातंशा 
केगोर पळवणंघतम्‌ हस्तदत्तानिभुक्तव तुदिनमकमभोजनामिति १ भाक्ता 
सांतपनं बरेदिति.चतुथपादेपाठःशळूपाणनाभि हिती अन्नसांत पनंचत्यह 
साध्यम्‌. ॥ पुराएमकंत्रत्यास्रायः ॥ एतदज्ञानतः ॥ अज्ञानतस्त्वदम॥ 
कामतस्तुहस्तदतमाजने _ श्रत्राह्मणंसमीपेभोजने दटपंक्तिमाजनपंक्सः 

. यतामाजनऽन्यक्तमत्रपुरीपकरण ृतसतकंशूद्रान्नभाजेने श्रे :सहर्वेत्र 

o विरावममोजनमितिहारीतोक्तविज्ञेयम 


एक पराण जानणा ॥ श्रथात्‌ पुराए दान करे बा तिसका पाठ करा देवे ख्रार पराए नाम सो 


. श माल १६ चांदीकाहे तिसका दान करणा एह :प्रथेवथा य ग्यै परत एहज्ञानतें भक्षण करण 
विषे जानणा और अज्ञाने मतर लिते अडे बत जनता और इस्ठातं लकवा टीक 
भोजन विष कहतेहें आबे हरिति वासक समीप विना भोजन करण विष श्प्रौर दष्ट पाके 
विषे भाजन कोणे में और पाकत भायम भोजन करण विषे अर ख़ान कके मञ विष्टा कर 
शे विषे और मरत होएके सतक वि वा शद्र के अन्न भक्षण करण विष और स्वध विषं श्र 


| भजन करणे विषे अय रात्रि का उपवास बत करे एह हारीत जोक कयन कातादही | 
झा जाना २१ नाई ठता | 


} र; 
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॥ क्ारणवार कारित प्रायश्रित्त भाग प्र १३॥ टी० मा० १५३ 


परम्यात परस्पर <दार्नतजो दट प्रन्नहे [सक भ 
ऋच शुद्र देवे और शूद्रका रन्न ब्राह्मण दे 


क्षणा विष पराशरजी कहतेह ब्राह्मणेति वाहझदाका 
| व एह दानाअन्न अनद्य इं जकर भक्षण करे तो. धक 
दिनेको पती) bs 'उह बद्धपाज्ञवन्क्यका कथन काचाहाधा जाना ॥ १ ॥ श्रव) द्र 

हस्ते जेन करणम कहतेहे ॥ ाद्रेति शूद्रके हरत कके जो भोजन करता है वा जळ पा 

करताह सा एक उपवास कक पंचगव्य पान करे तों शद्ध होता हैं एह मनुजांका कयत कचा 
होया ज्ञानणा १:अवब 'फूकदेकके जो दृष्ट-श्त्न तितकेपभक्षण मे कहते हैं आतनेतिः श्रातन परे 
स्थित हो के वा आसन पर“पाद रख के वा श्र वस्न ऊपर लेकके बा फक मार करके जी 
भोजन कस्ता हैं सो इंच्छू सांतपनत्रत करे तो शुद्ध होताह + इस आसन अपविव जानि 


- > 
४४0 


पय्याग्रान्नदानदटेत बाह्मणान्रंददच्छद्र शद्रासत्राह्षणोददत दयमेतदभो, 
ज्यंस्यःदम क्यातपतसेदृहरितिएदमाज्बहक्योकमकातब्यम्‌ .१. श 
स्तभोजनेत। शब्रहस्तनयोमंक्रेपानीयंवापिवेस्क चित-अहोरात्रापितोभुत्वा- , 
पृचगव्वेनशदधतीतिमनृक्तज्ञेवम्‌, १. धमनढुदेयि।-आस्नारूढपादोवाद्‌ | 
खार्थत्रारतापिवा,सखेनधमितंभक्वाकृच्छंसांतपनंत्ररोदितितेनवोक्तम्‌,-3 
पित्राद्यदेशेनत्यक्तान्नभोजनेत। शक्ेचिव्पार्वणआदिघ्राणायामाचवडाचरेत्‌ः 
उपत्रासखिमासादिवत्सरांतंत्रकोततितः१ त्राणावामवर्यदावहोरा बस्ता 
इने तअतख्पेस्सतंनक्तं ब्रतषास्णकतता २ असरूपादवापक।  द्ववा। धक भ 


' दे ब्रतपारणक्ब्रतवलाश्षाहपासः यत्रह्तवातद्गाजनापचकमव पडी 
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क्त ति गी परुष पावणश्राद 
महीने तें लकर वषतक 
ba] 


लप 


शवे पित्रारिक निमिच दिताजों श्रब्र तिसके भक्ञसावितर कहा, 
र बज के * > न्स ६ ब्रःणायाम कर आर मृत हाए रर 5 > न 
भोजन कर सो उपवास ब्रत कर ३ ःप्नार वाढ कया नाई त द [जव कर तर ब्रव प्राण 

न न तो एक उपवास बनकर २ ओर असरूप विय नक बर 


याम करे ओर तापँडी विषे र 

री अतारि अब पारस विव जानणा रे अब इलाका च, रपट.कक कहतर शससर अल 

AN ९९११ HE 9४ Ve 35 DN कक 

हि [ह _ 4 ३ बवे शाद विे झोर अत पारणक् क्या ब्रत घारण कके नाडु 
या दा ३ भी नकबँत करे अर्थाद रातिको भाजन कर ता रब हता 
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१८१ /श्रीरणवीर कारित प्रार्याश्चत्त भागः प्रश १२॥ टी ° भा 


एहो पूर्वो ब्रत क्षत्री के अन्नभक्षण करणमें टूणाकरे ' और वैश्यक्रे अन्न भक्षण करत विग 
ररे्यांर शुके, अन्न भक्षण करऐंपें चारगुण ब्रत करे ५ ओर विशेष क हतेहे व््रतियाव्रिति प्रभया 
गत्‌ कादतवाज वत स्थित, हाया २ जाइन जल पानाकरे ता;सो जलः रषिर को:ब्वाः होता है. 
सक भक्षणः करण कक चांद्रायण ब्रतकरें एह भारद्दाजका कथन कीचा होया: जानणा:.२ भरन 
हरित जो भो कयन करतेहें एंकेति मत्त होंएकें ग्यारवे. दिन-;विषे जो भोजन करे वा अ स्यि 
चयन वष भोजत करे तो -बय दिनहा-उपवास ब्रत:कर्केः विषे कर्के '्ान' कर खीर कृ्‌ष्मांडे, 
जो, परेवादेवहे डनमिस्यादि मंत्र इना: कर्के घत का हवन: करे:तदः एध हांताहे ::१:अप्रवः विष्णजीः 
भी; कथन कतेहे प्राजापत्वमिति नवश्राडूविषे-मोज़न -करे तो: प्राजापत्य. ब्रत करे; प्रोरः अन 
निम भाजन करण त एक पाद ऊन प्राजापत्य ब्रत करे आर त्रयपक्ष के श्राद्ध विपे भो 


दिगुएंक्षत्‌त्रियस्येतत्‌विगणवेश्य भोजे साक्षाचतृगणंह्येतत्स्मत शद्रस्य 
भाजन ३ ॥ आतंयातिएतेद्ारिद्यप:प्राश्न॑तिये।हिजा: रुंधिरंतह्रविद्ारि भें 
कवाचाद्रायणचरोदेदिभारहाजाक्तमवर्गतव्यंम ॥ हारीतेनाप्यक्तेम | एकां 
` बराहतुत्यइभक्तवासंचयनेतथा ॥ उपाष्यावाधवत्सराखाकष्माडजहयाद 
घुतामात १ 'विष्णुनाप्युक्तम्‌ । प्राजापत्यनव श्रोडेपाळेनंचायमासके ॥ 
अपालकतद इतुपच गठ्यंद्वेमासिकेइतिचापहिषयमं ॥ अनापदिंतःचांद्राये 
एंनवश्र द्वप्राजापत्यतमिश्रंके एकाहर्तुप्राएपप्राजापत्यांविधीयते १॥ 
ईतिहारीतोक्तद्र टव्यस । एकाहःभ्राजापत्यएकदिनायंप्राजापत्यंपराणिश्रां 
&।प्ञव्यथः ॥ भाणापत्यतुमिश्केइत्येतेदाद्यमासिक विषे यद्र टव्यम DFR F 
अत. करण त श्रद्ध प्राजापय व्रत करे व्प्रोर.रसो पट 
एह आ।पात्त काळविष जानणा ॥ अब आप ला नाहे तितके भक्षणकरपम कहतेहे चा 


द्वायणायिति नव > 
त्य बत करे री > “भन करणं तं चांद्रयण और मिश्रक विषे भोजन करणे प्राजाप 
का कघत काचा होया जगा कविता भाजापत्य व्रत करे एहहारीतजी 
का जापत्य क्या पराए १ 
वि र एक [दन का प्राजापसत्रत.पुराणश्रा 
चे दष जानणा ( और प्राजापद्यतमिश्षक् ) एह जो पोई पद हे घो मती? लिए परव के 
क जो पड. (ततक दि जे, | बि 


श॑ रोय इ ^ टि भाजुन करें तो विस बिषय विषे जात 
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जम्‌-करण- से पंचगब्य- पानकर 


नारी "0 «7 
2 ¥ 


पण पाए फा 


रणे. दो २चांद्रायश ब्रत कर 


प्रत्र दितीयादि विप्र कहते 
रेज्प्रोर प्रथमः महान वि! 


शहद प्राजापत्यामिति नवश्राद्वविर्षे भोजन करणने प्राजापत्य त्रतक 
शाजन करपते एक पाद ऊन प्राज्ञापय्र खत करे. ॥ शरीर अय. पक्षके 
श्ाद्वाविषओआ ननक तण अद्ध प्रजञापल चत: करे और-दो २.मडीनिकं-श्राद्धविषं भोजनकरणे 
ते।एकऊ-पाद रत कर फैआर के; ६ महीने के भाद्:वव वा बापक श्राद्ध वप भाजनकर ता 
पुकछाद फः रुष्कामत कर होर) अन्य मत जि: अथक: + -४ ८ ५ । ७५६६ + 9 4 


आर नित्य लि वव. भोजन करएतःएकः दिन-का। उपवास घत -करें -पह प्रदर्तिशन्मद 
काऱकधनःकाता'हाया जानणा २ ज्योर क्षतियादिबाके श्राद्ध विष आ पातिविना, मोजन करले 
न्न, त्रिशष्- कयन उकीताह | २ नेव 7 श्राद्वविषं {भोजनः ~ करऐमे चांद्रायण. ब्रत कर ओर मा 


~ भ 


हितोयादिपंर्त प्राजापत्वेनवश्रदिपादोनंचाद्यमासिके तरेपा्चिकेतद 
पादेडेमासिकेतथां१ पादोनकृच्छानाटएंपएमासेचतथाव्दिके त्रिरा 
न्वमंसेघप्रव्यहेचटहःन्मतामितिपर्टत्रिशान्मतोक्तद्रष्टव्यम क्षात्रयादिश्राद्ध 
भोजनेव्वन!पादितत्रेबविशिपडक्ः चांक्रायरणनवश्राद्वपराकामासेकरुम्टतः 
ब्रेपक्षिके संतपंनंकृच्छामास्यस्म्रतः १ क्षात्रवस्यनवश्रादत्रतमतदुदाह 
तंम वेश्यस्याद्वाविकप्रीक्तेक्षत्रियाच्मन/५ाभः २ शूद्रस्यतुनव रा द्वर्चरे चा 


त्‌ 


ष्ट 
Ee) 


> 


=r ४७५५ er * > “न 


8 oleh (. है ३३: Ela ~ 
क श्राद्धचि तजन करणने बराक वत जो ARR SF हर 

र कर > श्राद्ध विष भाजन कर 
रू-भ्ाद.. विव भोजन-करप: ने सान अत कर रिण त ना काड यी 
जर २.१ एइ पूर्वोक वत सत्री के. ववा विषे जानणा और क्षद्रीत वेश्वका 
bla 2. ताहे. २ और शूद्रके नव श्राद्व वत भोजनक 


पादोन ऋषियोने:कथन के द 
य. UE बड़ होताई कऔर,मातिक आड विषे भोजन करणम अड आं 


श्राद्ध विष भाजन करण मे पराक व्रत जा वारा 3२ 


१. 


श्रा हैं तिनांविवे जो भोजन करताहे सो 


३! 


ररक. चांद्रायए अथात्‌ चढ," 
क -चांद्रायण. व्रत करे और दो महत 
दिनकर है (सो करणा या कह आर इतति. उपर हरा > । क 3 

सांतपन त्रत करण्य कक हद; ह।4९ १ 2६ 2 7एफ्राफ IF 0707 सारमा हल! 
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१५४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित माग:॥ प्र.१२ ॥ थी भा ३ 


शवे जो शंख जी के बंचनहे सो कथन करतेहे ॥ चांद्रायेशमिति मतः हो 
श्राद्ध घिपे जो भोजन करताह सो चांब्रायश बतः क? आर मासिक भ्रा 


/४ झर 4 


सपक. नेवे: 
विषे भोजन क्क. 
तौ परक ब्रत के के गुंडडेंताहे ओर अवे पक्षक श्राद्ध विषे भोजन करणेत अति रुकू बत क |. 
र छे ६ महीते के आदे विषे ' भोजेन-केरेणे ते छब्छू वंत करे १ और वार्षिक आख द्रि. | | 
भोजन करते ' पाद कच्छू व्रत करें ओर द्विवार्षिक  विवाधिक शरद विपे भोजने करण ते. 
एकं उपवास ब्राग करे इसत उपरंत विषे दांष नहिंह २ एह शेख का वचनहे सो एह संपादिं 
याँ केके मत होए पुरुषाबषे जानणा॥ ग्रथेचा जों पतित नपुंसकक्ष्यादि पंक्ति रहि तहे !इनाँक्गः 
विषय विषे जोनेश। । ब्रत करणको “असमर्ध- वार्ति: क हते हुँ चांद्रेतिं ¦ चांद्रायण व्रतको 
- पैप्पाप्नाय श्र ८ गोया हैं और ततरुचुछ “विषे चार /8 “गौ आड “॥ सोई कहतेहें चाँडाछकि 


यतुराखवचनन चःद्रायएनव श्राद्पराका सा सिके ुखत:) पक्ष्रयेतिकृच्छ 


रंयात्पप्मासेझच्छएवत १ ञ्रान्दिकेपादकृच्छंस्यादिकाहःपनर ॥ब्द्कव तर 
बक नद: स्वाच्छख स्ववच तयथोते २ तत्संपादिहतविपयंम ॥-यस्ते 
वाइव्यायपाकपावपयवा चाढायएरधेनव: ॥. तप्तकच्छेतघे, 


वुट्बूत्र ॥ चांडाळादुरकात्सपांद्राह्मणादेयतादापे दारिभ्यश्वंपशभ्य 


पट ` 


os £ 


अपस्थयापकनणम 3 पतनानाऱकश्ववजिपोहेधनकेस्तथा. भक्तनेषां 
७ अड्डा वाउजुआाददुव्॑तादइेज इति २ तथा अप क्तियान्नम्नदिश्वश्रांदमेकां 


#94/ 88 ४४6) ४ 


` राहीन ब्राझणस्तत्रभुक्वान्गाशिशाचांद्रावएंचरेदिति १॥ अ्ामताडितं 


भरवाजेनगुरुत्रावश्चितामियांनात्‌ ॥ > फेक शीन कगिड्रार काहि ' | 
घांडाल जल सप व्राह्मणं बिजली बीर 


जो गफेरादि पशु नां के मते हवि “१ और टोएँ 
|| प।इगस ते छोर अनाशक डं क नत हाव त्र्प्रा टी 


र पा नहिभाजनकरण[ और विष बधेन' वो इमाकर्के मेत होव 


नॉक पोडश श्र जञ 


अ्पक्ियां पक्ति रात जी परुष मत हाया 


id होवे तिंसके निमित्त दिक्षा होगा जो अन्न 'श्रौर 
"यावे दिनका जो राद तितको जो ब्रह 
| पक पक द तितका जो माह भेजना केर श्लो शिश चांङरीवरण ब्रते करे १: आर 


चु सं अड) 
कू Es 2 ने के जा शाद ङ्‌ तनका भक्षण कक तत इच्छ: ब्रत तः करे घ्पार संकाल्पत ष्पा रन्न 
२ एह भरद ज ने'गरु प्रोयद्विवे कथन कॉताह के | 


0 ८2 
तिसक्री भसण करके अप रात्रि उपवास को 


0 | 
5 कि शासना बचनका जो वादपप्द किशह ऐले हि बचि दाई 


द कट दि १०: 


“छु 
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Fn 5 न एरुणवार कारित भायाश्चत्त-भागः अ प्रक>२ 


व्यव तझ वस्था ब्रिपे बडद्यन जा-विशेष क 
खिल इन का. साः ब्रह वा म्ालकादि त्त्र 
खास वतका व्ही) फेश EEE 


॥ पटी 'स्रां० ॥ 3५१७ 


“न करते मासिकेतितनडि मंमात होता है स्व्ती 
दि खपे भोजन करता उसका प्राया श्वत्त - त्रफा हि 
अंजान पत्रे वित जानणा ॥ और च 2 दका बथान करतो हे होतात क हर 
रा! मालको? जो भक्षण क १ छात मपी बिये के वयन जी कडठे मब्विकि मरकः 
त अरि आद्विका;शन्तासूतकको-मक्ग भकष करे तो प्राजाफस करड 


धतः कंक रर्‌ 
संबरजगा कवल i कर १ वोर क्ह्रेज्न्नए के श्र द वित मॉजनः कर बोते 
रद्ध! बतःरूरे हे कु 2 
क इसमें: वचन कदत£ मात; आद बिपें अङ्क बत करणा: आएं सके 


ब असा।रपुवृह्यमोविशात्रमाह मासिङ्गा दपुय 5 शायादसम्राप्तव्रतोदिज:- 


निर वनुपवासावताय श्तवियोंयते १ प्राणायाम उक्ता चर्तेंप्रश्यवि 
च्यात १:इदम्ज्ञानविपयम॥ कामताप्रसएवीह' ॥ मधर्मातचंबो शा 
पात लाडसूनकनेववा प्राजापत्यचरकच्छठत्रतशसमापबेदिति ॥ २ i 
श्म भादि तुसवेत्रादेन॥ अम त्रादतददतुत्राजापत्यतसमदिति पड बैश 


ड 


मतव नात्‌यतसनस/क्तम॥ दशकृत्वः पिवचापोंगाय्याश्रावभग्हिन 


TY 


ततःसध्यामपासतशब्येलुतदर्नतरमिति १ ॥ तदनेक यश्चिचभदुकि 
पयन † सस्कार श्ादमाजनतुव्यासन यकः ˆ 


CYS ५» 7 ०2 १५ 
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जगा प्राजापयहि करणा इस वचत को पढ़ निरान्मत विषे कथन करणं ते॥ और जो उशना 
घने. कि दा 5 को: कष त- छरतेढे देति जाः तक हाए-भाद तिपेडनो जन क़रताहै-सो गावच कूव 

धार मंत्र पड कर्कैजछ पन करे ,तितत झरेका सत्या: करु फरक हो जाता: १  सोडूद।अनुछ? 
झा. पच्छ नई कथन कोता जो श्राद्धातसम अजत ऋस्णकाजा प्रावाश्रच तस एक्स एकि _ 
भानणा अर्थात्‌ तो श्राद्धादिकके जो;पिछे: घर अकर कडकतड, पतत विषड्जान एफ श्रई 
सस्कार जो जात झुमादि तिनाका गभा जा मइ न: का [वरक जप ऋजुत करन घ्या, 


सदव जा का जो वचनह सो कथन करव पाक पायर DB LP BPS तिक 
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शाक ना 


१५६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तमागः॥ १२ ॥ टा०मा२ 


नियत ति चडाडोमके निवृत्त हॉया २ जोर नाम करणें प्रथम जेकर भोजन ति तो राँतिषषः 

करे और जातकर्ममे भोजनकरे तोभी सांतपन मत करे-१ ओर होर संस्कारा विये बाहः 
भोजम करे तो डसोबचन सें. उपवास ब्रत कक शद्ध हाताहे कंसा ब्राह्मण: ८ !नादृत प्र्न छे 
म्ण करणत्राळाहे २ ओर सीमंत उन्तयनादि जो कम्मह नि वप आाजन के यन फर घाग्यज्ञीः 
बिशेष कहतेहें वलते बरह्ोदन विभ: ्रीरमसोम' यज्ञ: समता न्ययताद : कम आर) 
आउक्राद विषे नवे श्राद्ध विपब्राह्मण भोजनः करः तात्चाद्रावएा अत. कक शुद्ध होताही! 


सोमेतो . यन एक. हैं संस्का  जानणा ॥ १5 ॥ इस रथात. न ब्रह्माचा नास कम यज्ञः 


निठतेचडाहोमेतप्राइ नामकरणात्तथा ॥-चस्त्सातषनभुकवाजातकमाए 
चैवहि ५ अतो ऽन्येपतभक्तव नंसंस्करेपंडिजोतमः  तियोणादुपवासेनशु 
इ्यतिनियमोजनइति_ २.सामंतोन्नयरादिपपनवाम्याविशषमाह॥ ब्रा 
दनेचसोमचसीमतोन्चयनेतथा जात भ्राद्ट नव भरा डेह्वि जइ चांद्राय एंचरे देते. 
१ छात्र ब्रह्मादनाख्येक्म यज्ञागमत साससाहचय्यात, ॥ दूपितफढादा; 
प्रायोश्वतमाह रुघुविष्णः ॥ मद्रारिकुममादीश्वफलेकंदेक्षमलकान्‌, 
विएमृत्रदूषितान्प्राशवचरेत्‌ कुच्छेचपादतः॥ सञ्चिकटद्ेमेवस्याकच्छेखश, 
चिभोजने १ दूषितर्ससगमात्रम ॥ सन्निकृटत्वंतमहान्संसने 


> 
ee “४ 


च an क a PO 5 
- >! | । ५ | १” 


१ ११०, 7 हर” २ $११ ९, 32 


का सरगम जानणा क्योकि सोम >यंज्ञकी: साहवय्येतात ॥ खव दपितनी फलादि 


ड़ | | 
तिनके भक्षण मे प्रायश्रित्त लघु विष्णु जीं कहतेहे मादिति मिका जळ पष्पादि पोल कंद गे, | 
मूलिखं एह विष्टा; मूत्र क? दूषित होवे तो इनके मक्षणक्ररुमे रक्रा एक पादे बेब | 


ररे जेकर बिए मत्र समीप होवें तो शई कु ब्छु ब्रत करे आर पवित्रा भोजनक भक्षणेविप 


रुख्छ व्रतकरे ' १ और इस स्याने दूपित नामे समीष मात्रका जादणा॥ और सन्रिङयत्वनामि 
बहुत समा[पता का इस जगा जानणा ७ र j 
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१ कण प (२ 
॥ भारणवीर कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र०१२ ॥ टी० माऽ ॥ १५९ 
भयः आपस्तवजी कथन करतेहे ॥ ह $५ 
ee जी. को जो अज आर खोके प्रथम गम होया 
Sr > gr ता! श्न इनांकों ब्राकृण भक्षण कर्के चांद्रार ए ब्रत करेंता जाड 
तके मोजन करताहै बिस a जा उरुष .पंचयासो घ ते विना के ताई श्रॉर ।पच्छहे घं 
द्राथण त्रतकरकै छः द्ध 


ताइ $ प्रव वथा पा 
ण [वच कज न्न तसक 
र ही श्र पत शायातप नाक नट तसममा प्रथम वयायाक का लक्ष क तट्टे यत्रति लिङ 
बता आर [पतर भोजन नक 
धक कर सावयापाक किहाहे विसको कदाचत्‌ भी भक्षण नकरे॥ 


जकात यज्ञ करवाए वाळ का धअ्रन्न और नव शाद्धांका: 


२ पिरक गृहका शन्न खर 


जापस्ववः॥ याजकानननवश्राडसंग्रहेचेवभोजनम ख्रीणाप्रथमगमचद्विज 

अद्धायणपरत) मनु:। घतह।न॑तुयोसक्ेनरत्वाहतिपंचकम पश्च दघ 

नयाभुकभुक्तवाचाद्रायरबरंत १ टृथापाकान्नमक्षणे । शातातपः। यत्रना 

नातेदवाश्वावतरश्रवथाविधि टृथापाकःसविज्ञेयस्तस्यनाद्यात्कर्थचन १ 

ढयापाकस्यभुँजानःप्रायश्चित्तेचरेदद्विजः प्राणायामत्रिरभ्यस्यधतप्राश्यवि 
यति २ लाखेताएं। यस्वचाम्ानाक्रियतेयस्यवःग्रनदीयते नतद्वोन्य 

दिजावीनांमुक्वांतृपवर्सदहारोत १» ॥ श्रथभावढुटवाग्ढटादिमक्षणे 

प्रायश्चित्तम 


SS uri 


शौर वथा पाक की भोजन करणे वाळा व्राह्मण प्राय श्रित करे सो त्रप पाण'याम क%$ घतका 
प्राशन करे तो शद्ध होताहे २ प्रत लिखित स्मात से भी कथन करतेहें यस्ति जिस अन्नको 
प्रय भागका उप्रमिविषे हवन न करे और जिस अन्त अग्र भागका दान न देवे श्र्यानू 
जित शन्न हेदा न देवे सो अन्न दिनात क्या त्राह्मागको भान्य नाइ ह अथात भक्षण क 
रश योग्य नहि हैं और अकर भक्षण कर ळव ता एक उपवास बत करण कक शुद्ध हाताह १ 


€ अव भाव दुट वाग्दुद्यादञा अन तिनके भक्षणविपे प्रायाश्वच कड्पदे 
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१६० ॥श्रीरणवीर॑कारित प्रायश्रित भाः घ ४१२३ दा बम ॥ 


प्रतेति प्रयम भावरष्टॅकॉ लेक्षएँ कहें हैं ति भाषे खाद पिपेजों रंगा दा रवरूपतें तुल्यता कंक 

क्षेत जो शरीरके मलक्या । छांदि-तिंनकों भावनाका दे > कर क प्ररत ।बपाद च 

कोशकार उत्पन्न करे सी भावदुषट क्रिहाहि भविष्य बध । त खच धे मा? "जिस न | 
कठवप विषे तशय होजावे सा सह छे बथा भातिदुए काट लहर स्वना कत शंका हाजावे' |. 
शत्‌ कियके दे गये शाशातहि'होईे किए उलका हु र छो $ स्वभ:व मत गढ शकरा ही हसो 
बिष्ट तल्य किहा हे १ रार रसे दिक रितं रसं ठए किंहाई 'वंचनत क्षीर दग्ध पडतो कद लेकर 
इ्थाःक्याःयधावतेः तिसी दिन विषे रंहसे तें हुंदहे दमा क़ दसरे दन दिया उनका दकार ही 
बजाताई ॥ २ ॥ अव इसी विषे पराशर जा कह हैं वागिति बाएं 


॥ 
दुष्ट जो त्रस्त और भावटारवित भाजन क्या मलादि दाका वाला जो भांडा तिरके विपे ब्रा 


कट ! 


तत्र: यहत ..त्राकारतोवाबिसरशतया ~. अयु ण्सत शबरमळादज्ञाव 
नांजनयति _श्रिप्रयुक्तगराइशाकां . वा. जनयति. तङ्गावढुएस,॥ भे 
प्यः्पुराऐ, ॥_ब्रिच्िकिव्सातुहुद ये. अन्नयस्मिनशजावत खुद छख़तु 
(वज्ञयुरो तुस्त, 0 १ संदुटविकारादिरसस्येविनिंदर. 
कत्‌ पायसापूप%[शा[टतास्नवःटनयथा ॥.२.॥ सुदछखभावदुद लक 
शरः ॥- वाग्दट्रभारदूर्चभाजनेभावडू ते, भुत्कातनाहयएपत्यातु 
रात्नर्णाविशध्यंता(ते.॥,१.॥ इठेयुरी5से ल्॒त्यायुकलाइवमनबारदू टर 
शकायोसत्यॉत शकास्थानसम प्रत्न्रभाञ्यामद्यसाङ्त त्राहारशाब्व 
दयामितन्म्रनिगदतः शृणु १॥ 


झए अन्नको भण कर्के पिच्छ त्रय रात्रिक उपवास व्रत कर्के शुद्ध होताहे १ शार 


वाग्दुष्ट का लक्षण कहतह ॥ एह बिटाहे इसको तूं भक्षण कर इत्यादि कथन कक | 
नो अंच इसको वाट कहतहें ॥ £! जिसमें हका हो जावे तिसमें अव कथन करत € 
इकति रोका स्थानक्र उत्प न्न ह्‌ गयां ३ :"प्रभाज्य भ्य हे संज्ञा जिसको प्रथा ह वसतु श्र 


यु 
40 RO SS See तः 0८ > 
मोज्य क्या भणं करणे योग्य ने झर्थत्‌ शद्रीदिके पकाए होएएह चएन््रा। दह खस 


रि 
हरि क्र 
प्प्रभक्षम अँ जा वस्त॒क्या एड वस्त त गढ्पहु त्प्रथात 


( ” बे अ र द्र 
शगे इस प्कार की जित स्यानमे रोका हाजावे तिंसम प शरा. कहते क र्तरुक “कण कर, 
एके श डे कथन कर रह जी मे'हा तो तू मेरे बै यवर करक 2 हा 
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RR, 5 ८ सा हु अह 
॥ नारिएवार कारित प्राय: - १६१ 
| सवार कारित प्रायश्चित्त भाग ॥प्र०१२॥ टी० भा० ॥ १६१ 
अप्रक्षारात खारळब 

त्य शत [वना और रुक्रयी वाह्लासुबचलाका वा जय राति शखपृष्पीकाषान ठुग्ब 
क साथ वाह्मणकर अचोत्‌ जितने दिन व्राह्मों पीतार 
घत ना भहश कर १॥ पळाशेतिप लाह 


कर ता त्रयरात्र कके शद्ध होता २ 

मतु जा न भा अभय के भक्षशाकी टांका 
व्रतको ब्राह्मण करे परंत ऋल्ञान त विसकी शुद्धि वास्त और ज्ञान तँ जो 
भक्षण काताह वषत तितकी शाद्धे वार्ते 4 आर शख समतिम भी एडी कथन कीच संव 
तसरात बषराजन जा श्रज्ञानत भक्षण काचाइ तिसको शाद्धि वास्त बप वर्ष जत ब्राह्मण एक 


तन [देन खारी वस्त और वषा त््र। 

के पवक्कक्े पत्र कुशापकय सबल इनका काथकक जलपान 
तथ्य जा का कथन काताहावा जानणा ॥ त्र्त्रार 
[वप कथन किया हे संवत्सर[ते वषराजम एक ळच्छ 
जा भक्षण काता ह्‌ 


8, द, | 


व 


त्रक्नारलवणारूक्षापवदताह्यासवचेळा जिराज्शसपपष्प वात्र ह्मएःपयसा 
सह 3 पछाशावल्वपत्राणिकुशान्पद्ममुटुंवरं अपःपिवेवक्काथविल्वात्रिरात्र 
गावशुद्यतातवासभक्तद्र टव्यम्‌ । मनुनाप्यमोज्यभो ननहझंकायामक्तम ॥ 
सवत्सरस्यकमापचरत्कच्छाहेजीतमंः अज्ञातभक्तशबयर्थज्ञातस्यचावशेप 
तशात) शखस्मरणपादम॥ संवत्सरस्योज्ञातमक्तशब्यर्थ प्रतिवर्ष जो त । 
मएककच्छचरादत्यथ:। प्रायश्विताविवकेसंवतः ॥ आ्रापोशानमळृत्वातयो ' क 
भुफनापादाहजः भुजानस्तुयदांब्रयाद्रायत्यश्टशतंजपेत १ अएशतमटी 
लेरशतम ॥ स्मेत्यतरें भोजनकीलेमोनविहितम ॥ यस्त्वन्विच्छातिसर्वेषां 
पांपांनांचाविनिष्कतिम मानेनान्नेसमश्चीयादगस्व्यशिरसास्वपेदिति 


रच्छ व्रत करे इसमे ज्ञातभक्तशद्धि वास्ते द्विण्शाकरे एह स्थ सिद्धहे १ अध प्रायश्चित विदेक 
विषे. संवत ऋषि जी कथन करतेहे आपोशानमिति आपोशान मंत्र को नपड ककेजोत्रा 
हाण. अआपाततिके बिना भोजन 'करे और भोजन करदा होया जकर वाव करे तद गायत्रीकाझ 
४'शत जप करे अष्टशत क्या अष्टोचर शत अथाव्‌ एक माला जप कर १ आर स्मातिविष भा 
जेने कॉल में मौन बिधान काताहे तिसको कहतेहें ॥ यारतिति जो एरूष संपूर्ण पापांके दूर क | 
रेकी”: इच्छा करेतहिं सो पुरुष चप करके भोजन करें ओर दक्षिण दिशा विषे शिर रखके श 
यने करतो शोध हो पापांत राहत हावाह इसा वार्त बिना सानत भाजनम ग्रायाश्वत ह ॥ १ 
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काल. वयापार रवा २ १२॥टो०.मा२॥ र 


१६२ श्रीरणवीर कारित भायश्वित भागः॥ 
जो पुरुष आचमन करणतें विना जळ पान करे 


.॥ सोडे संबत्त जी फेर कथन करई त्प्रनेति 
|! कळक भक्षण करे तोसो ग्रह ८००१ 
: अरव लबहारीत जी कथन करतेहें रेतडति. वोब्य गर विष्ठा इनांका त्यान कहे 
शुक्रः प्रमाद तें कुछक भक्षण कर लेव तों तिसके श्राद विषे एह करण योग्यहे कि मेका जळ 
कक तितकी शिडे और पिच्छे तें आचमम कर्के जळ विव अजमषण मंत्र जो ऋतचलसलि 


hr 


सादि इसका जप करे १ परंत. एह नाहे निंगळया जो बास तितबिधे जानष्या ॥ ओर एक बार 
|सके निगङमे विषे आपरंतव जो कहतेहे भुंजानस्यात भाजनकररे होए बाह्मण की गुडा बम 


। 
जावे अथात्‌ भिरा हो जावे तो तिसको उच्छिष्टता और अपित्रतादोए हैं तिसका प्रायांत्र 


Se Eo 
{ 


"> 


सएव अनाचांत:पिवेधस्तु शयेहापिकेचन गायत्र्यडसहस्रतजपंकूः | 


विशदयति २ लघुहारीतः॥ रेतोमूत्रपुरीपाणामुत्समैश्चेत्ममाइतः तदादोतु 
प्रकततेव्यातिनशद्धिमदेवुभिःपश्चादाचम्पतजढेजसव्यनधमषणस्‌ १ एतंद 


४९९ (५ ~ 


ननाणयाससङाघेगाणाधासतुआपस्तवः। मुंजानस्यतुवेत्रस्यकदाचित्स् 

वतेशुदम्‌ उच्छिषमशावित्वचत्रायश्रित्तकथभवेत १ भ्दीकृत्वातुवशाचत 

पश्चादुपस्टशत्‌ ्रहोरात्रापताभूत्वापचणव्यनशाद्वचतिः २ यत्तशातात 

पः ।नूत्रोच्चारसमुस्सामोहा हकत यवापिवेत्‌ त्रिरात्रेतत्जकुर्वीत डातिझातातपो 

मवत्‌ 3 तङद्भणायांसाशने। आपर्तंवः मुत्रोश्ञारंसकृत्कृव्वाऽकत्वाशांचसा 

सनः ॥ तहदुसत्वाअराजरतुषवान्पीलाविशुश्चतीति १ मजपदंपुरो पदिर 
[णम ॥ 


हो काडी | पः झी 0 
व्यवस्था करतेह कि तर पाहिले शौच करे फर आचमन. करे और... एक 


शजम 
दिनु र्रा उपवास बतकक पेचरव्यका पानक तो शर ताटे २ -तप्रव इस्तीमे जो शांत तप: 
श जका वचनह सो कहतेह भूतेति सुत्र विष्टा के साग कोते होय -मोइकर्के जो पुरुष भोजन करें 


सा क भकणावप जानणा ॥ आव इसीमे अप्र पस्तंवजी कहतेहें न्रोः और विछ्ाको-एकव र! 
5 


च का शचि ने कर्के माइत भाजन करता. उनि यव पा क | 


याद हाताड 3 दल जगा मशपद विशादिका उप शेख जानणा 
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वित हि 


ओर तिस ग्रासकों जकर भक्षण करे वा 


न्रा 


+ पि “शार एद रका रत श्र 


पाश्चत भागः ॥ प्र० १२३ टी भा ॥ १६३ 


है 


च ब्राह्मण अपवित्र हाजावे शत्र 


तप्रधोबाय छोडे पणा वत 
2 उठ तस यासक पथो विष सुटदेवे और स्तान करे तो शुद्ध होताईँ ५ 


क दिनरात्रके उपवास ब्रत कर्के शद्ध हाताह और 
सु मदा कर टण तरा वत कका 3. य क कर्के 
२७ ७-6 ९ व्प्रारवळ मदन क्के 


था स्वान नामच [तसम खान नहि करे ता उससे 


CT से यृ TS जे कर त्र ~ 
क मात हा गकर नारा सान बिना .माजन वा जल पान करे तो लाने कक गोल को 


~ 


ऋ सहस्र जपकरे भ्रष्ट सहस्र क्या अ < वै अधिक हजार जप करें १ एह एक वारके खान 
[बत जानसा | आर अभ्यास वषे शख जी कथन करते हैं नीलमित्ि नीले दख्रकों धारण 
उ तातपम-अथमोजनकालेचेदशुचिमवतिडिज'भूमोनिक्षि्यतं घासँस्त्रत्यः 
विभाविशुध्यति १ भल्षायित्वातुतग्रासमहोरात्रेणशध्यति तशित्वासंवमधंतु 
जिरात्रेण विशध्यतीति २ तेलाभ्बंगादिनास्नाननिमिनतेऽकृतश्वानस्य सदत 
समृत्पल्ेद्रिज:खतनिभुजीताथपिवेतवा: गायज्यसहतंतुजपेत्सांतःसंमाहि 
त: अहृसहस्रमदाविकसह्तस।एतद्चसंकृतं १ अभ्यासे शेख: ॥ नी ले वस्य 
पूरीधायभुच्काखावाहको मकेत्‌चिरात्रेतुब्रतकुवाच्छिच्वागुल्मेछतोतथेति१ 
ऋत:-॥ आसताछहपादोवावखादप्राइतोपिवा मखेनवामतेभक्तवाक 
सांतपनथरेडिति.. १ स्सत्यंतरे एवमेवस्थितोगच्छन्‌ व्यायामरत्नभाजने 
एवमेवेति एकाहादीन्यभक्ष्यभक्षणप्रायात्रतानियोजनायाने ॥ 


5३ >> क्य पक 
सो ख्नावक याग्य हातार त्प्रार बसरा 


कके जो भोजने करता YRS कल 
विनाटाएेते जो वक्ष हैं तिसको ओर गुच्छे लता'क्या पछ इनान कट कक ना एहा पवाक? 
बंतकरेतों गड हेदाह १ अव कतुस्साति से कथन करते हे सना आसनपर सिल हाके दा 
सर्न पर पैर रखके बां: उपर लेकर वा फूक मारकक जा भाजन करताह सा कृच्छु 
Le ०९ a £ र ~ हर 
सीतबते बंतकर १ और स्मतिस कहतेहे इसप्रकार वेठाहाया बा गळताहभया का करत करा 
०0०६ से एवात एकाहादि जो अभ्य मक्षफके प्रायि सो 
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१६४॥ यातयाम ०5२ -टो/ मा५ क कारित प्रायश्चित भागः॥ प्र १२३ टीला | छ 


अव पराशरजी कथन करतेहें। भैजान इति जो ब्राह्मण भोजन करदा होया पयन हत्मकक स्वः 
करे और जा जूठे भाडावपे भोजन करताह सो अपणा जूठा भक्षण करता 
श्र [वशप कहतह ॥ पात खडावांम स्थित होके और पलंग परास्यत 
कर आर कुच आर चाडालकक दखया जां भाजन तेसको यागदेवे जकर उसका भक्षण कर तो 
रक्कि 3००८ भायजाका जप करें तद शुद्धहुदाह ॥२॥ एहकत्त दष्टके भक्षणविधे मायाश्रिनहे 
॥ | अव वाशाकक दुष्ट भाजनक प्रावाश्चतका प्रसगसे कहतहे तिसमे त्रह्मपराणका वचचनहे 

यामात जा पुरुष भक्षण करणे याग्य वस्नु को क्रोधतँ . आभक्ष्यवाणी करके कहे. अ्रथ्मात्‌ एङ 
वत्तुत्रभक्ष्य क्या विष्टाहएता कह कर देवे तो गरुका भी अन्न हाव विसका भक्षसन करे 


॥ १ ॥ 
हाके भाजन न्‌ 


पराशरः ॥ भुजानश्चवयोविप्रःपढंहस्तेनसंस्टशेत्‌ स्वरमा स्छेंएमसोभं 
४ = फेसाभुकसुक्तसाजने १ पादुकारुथोनमुंजीतपयकेस्थःस्थितोपिवा श्वान 
चोडारङ्टवभाजनपारवजयादाति २॥ इतिकर्तदृष्टाशनेप्रायोश्वतम ७ ॥ 
मह्मपुराण । भत्यत्वभक्ष्यवाक्थनयोदयाद्रोषधमतः गरोरपिनभो क्त्य 
वाग्दुश्तन्महाघकादेति ॥ १ ॥ श्रकामत सकळङ्गक्षणेभावंङ टा दिप्रक्रम्य 
गातमः छद नघत प्राशनंचेति.॥ हारीतः। शाकतप्रातेदत्ताधावोदे शातंमथा 
पिच यदिभेजीतविप्रोय जावाश्वत्तकथभवत्‌ः 3. एकरात्रोप्रवासश्वगाय 
ब्रयट्शतजपंत्‌ अशयल्पचाभमत्रे प्रचंगव्यएशथकएं थागिति २ न्यस्मे 
परिविष्यान्यस्मदत्तप्रातदतान्नम ॥ ! BIEPED 


ल 


क्याक सा वाग्दुष्ट अन्नव डा पापदेणवालाहे 
का प्रारसकक गात्तमजी कहते हू 


-त पछ घत प्राशन कळ शुद्ध होताहे ॥ अव हारोत जी कह 
[दका शका वाला जो अन्य आर प्रतेदत्ताच ओर | 
कर बा तिसका प्रायाश्नच के सह 
क! अह सा जयकर ओर 


जे १ आर अज्ञानतें एकवार भक्षण विर्षे भावट'टाद्रि 
नामिति भावदुष्ठादिके भक्षशबिबे ज्ञकर उळटो. होजावे 
तह झाकेतमिते शकित क्या-बिप्ा: 
रड चजतुकाअ्न्न इनको जेकर. ब्राह्मण भक्षण. 

१ 
ता कहतेह सो विप्र एकरात्र उपवासन्नत करे ब्रीर गायत्री 


पृचगव्यक | 
यक जो नंत्रहें तिनां कर्के पथक २ पचगन्यका पान करे 


पा गाद्हाताई ९ प्राततत्त 
नका अर्थ कहतेहें जो अर 
दचाजाव विसका नाम प्रतिदत्ता २ जा अन्त दूसस्क ताई परिबेषण कके दूसरेको 


न जानणा ॥ 
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डाक कहेहे और कषाय जो बिभीतक क्या वहेडे तां 
हैं परंत इनांका पानकर्के जितना काल सो जीण न हाव 
ओर ऋजीष पक्क क्या रसतें रहित जो शाकादि तिसतू फर पका (त 
मल्कादि फल यक्त जो कांजिकाद इना ता 
श्रथाँत्‌ कांजी वास्ते कुंडी विषे फलावशपका पा 


|| क. पार रा मशीन कारिते प्रायश्रि 

° कारिते प्रायश्चित्त भाग:॥ घ्र०१२॥ टी० मा० ॥ १६५ 
श्प्रव गुण दुष्ट जो अन्न तिसके रे 
पवित्र भी हैं परइनांन हिज पानकळ ति 


~ 


आवे १ इसविषे अन्ञान 
ए योग्य हे ॥ आर इच 
जों अन्न और ऋजीष पक्क जो 


_3! 
>) 
a) 
— 
0] 
A, 
AON 
श्न! 
~ 
न 
११४ 
08 
a] 
a 


> = ~ ~ 
ए चेहे तेसंहिवासा 


झा न्स 
“ 'ऽनविसदह;) उस वचन तें प्रतीत हुदा एइ दस 
So A 
> न) FP ० ० > 
कवलानीति कवल ज 


| 
हे एह शंख स्मृति में 
हैं शुक्तानीति जो स्वभावतें मधु 
जल पकार तें अम्लमाव नू प्राप्त होते हैं सों 


[हर ॥ श्रव पूव श्लोकका हि श्रथ स्पष्ट करके कहो 
राद रस कालयाग क्या समय विपरी ततरा 


ब्रथशुएदुटाशनमनुः॥ फुक्तानिचकपावांश्चपीत्वामेध्यानदिद्विजः | ताव 


जं [ठजं 
हवत्यत्रयतायावत्तन्नत्रजत्यधइति ॥ त्रत्राकामतः शेप्षपवसेदहरिन्यप 
वासाद्रटव्य: ॥ कामतस्तु ॥ केवलानिचशुक्तानितथापयपितचयत ऋ 


जाषपक्कसक्तवाचात्रराजतुत्रतीभबादतिशंखस्सरणात ॥ शक्तानीति यानि 
स्वभावतांम ध॒रादरसानकालयोगेनेदकपरिणामादिना5 म्ठभावंत्रज॑ति 
तानिशकाने ॥ कषायानविभीतकादीन कथिता निश्रप्राति पिद्वान्यापि पी त्वा 
यावन्नजीणानिभवेतितावदशाचिःपुरुषपाभवति ॥ क्रजीपपक्कमद्धतरसंशा 
कादितत्पनःपक्कंभ्तवेत्यथः । एतघ्चामलकादिफलयक्तकांजिकादिव्यतिरे 


केणद्र व्यम । कैडिकासफलायेपग्रहेपस्थापिताभवत तस्यास्तकाजिका 
ग्राह्यानेतरस्याःकदावनेतिस्मरणात्‌ ॥ 


लेकर और छायित और ऋ्रषतिषिद्धमो 
[ तितना काळ पुरुष अपवित्र रहताहँ 
सनू भक्षण कके एइ प्रा 
भन्न विषे जानणा ॥ और फल यक कंडिको 
य कर्के जिसदे घर विषे स्थित है तिसका 


गहण नाह क्रा एट सनातम [ EN ह्‌ | 


~ 


~~—~ 
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शी _  ?/ै 00 


Er ६ ॥ भ्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ 3०३४ ॥ टीन्भा०्॥ 


~ ~ 


कु सा दि विषे कहते हैं उढ्तेति उद्धतल्लेह विलयन खल मथित वस्तु इनांतें लेकर जो ग्रा 

शबीप्यहें इनांको भक्षण र ऐसे कह कके पाछे एह कियाह कि ( प्राक पंचनखेभ्य ) 

पचनख जो हैं सहकी आदि इनक माए तै पहल एह भायाश्रवत हे के ऊईन कचा | 

उलटी कर्के घृत प्राशन करे तो शुद्ध होता हुँ एह गाचम ज [का किहा होया जाना हे 

कौर विलयन नामघतादि मलका जानणा॥ आर उदेत क्या हुए हा ठाई जड़ क्या सारांश जि 

बांका सो जो हैं विळयनादि इसो कारणतें प्माततवीथ्य कह ह नाका न भक्षण करे शर 

जेकर इनांक्रा भक्षण होवे बद उलटी कक घुत प्राशन करे एही प्रायाश्चेत्त ( घ्राकूपंचन खेभ्यः) 

एह स्मत्युक्त निमित्त की अवधि पर्यत देखणं योग्य ह ओर ।जस अन्नमस हवनादि न हा 

बे तिस श्रन्तके भक्षण विषें लिखित स्मृति सें कहतहे यस्याति जेस शन्नमेस हवन न होवे 
र उडतस्रहादिषत ॥ उदतखहावळयर्यापएयाकन ।थतञमताचचाततवायाण 
नाश्चायादित्यक्तवा प्राक्पचनखेभ्यःछदनघतत्राशर्नयोतणात्तमारद्र व्यम्‌ 
विलयनघतादिमलम उडतःस्नेहःसाराशाठन्यस्ताोनावर्ळयंनादान तण 
'वञ्जातवीय्याणकथ्यलेताननाश्चायात्‌ ॥ एतास्सन्भुक्तर्ठदनघृतनाशनञा 
याश्वत्तत्रावपचन खं न्यद्वा तस्झुत्युक्तान।मत्तादा थ ञ दर नेम्‌ ॥ अह तायन्नना 
जनेतुलिखितआह वस्यचाग्नोनक्षिपतेयस्यचाम्ननदीयते नतड्ोज्यद्विजाती 
नांभुकत्वातूपवसेदहः १ ठृथाकसरसंयावपायसापूपशष्कुली: आहिवागि 
दिनाभुकृत्वाप्राजापत्यंसमाचरेत्‌ २ अनाहिताशेस्तुठापेपूपवसदह रित्युपवा 
सोद्रणव्यः॥ मिन्नभाजनादिपुभोजनेसेवतनाक्तस्‌ ॥ शुद्राणांभाजनेभुक्तवा 
भुकलावाभन्नभाजने ॥ अहाराज्ापितोनत्वापचगव्येनशब्चताते ॥ 3 ॥ 

प्रौर जिस में सें हुँदा न दित्ता जावे सों द्विजातियों को भक्षण करणा योग्य नाइँ है बेंकर 

भक्षण करे तो एक उपवास ब्रतककें शुद्ध होताहै ५ और वथा क्या दिष्णुके ताई नेवेद्य दगा | 


' स ते दिना खिचडी कडाह क्षीर पडे पराकडी इनांने आमहांत्री ब्राह्मण भक्षण कके प्राग | 
प्रत करे और अमगिहोत्री न होवे ओर जेकर पर्दोक्त को भक्षण करे तां तिसको (शेषेडूपवल | 
'दहः)एद उपवास देखणं योग्यहे ॥ प्रवभजे होए भांडादिमें भाजन करणं विषं संवर्तं जी कहग ० 
दति शद्टाके भांडे विष भोजन करणवाळा और भजे होए भांड विषे भोजन करण | 
'वाळा ३स्प एक [देन राजक उपवास ब्रत करके फेर पंचशब्य पान करे तो छुद्ध ताई 
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॥ श्र [रण 
भीरणवीर कारित आयाश्रत्तभाग:॥ प्र २१२ ॥ टी ०भा० ॥ १ ६७ 


जस स्मृसतरावष कयन कियाह सो कहतडे वार कोड: अक पिष्पळ कमी लटक का बी 
ब इनांके पत्राविर्षे भोजन करे ढो चांद्रायण त्र दहाताई १ तैनड़ि और ` ह ॥ 0 
FS * पत्रावप गृहस्यी भोजन [] चांद्रावणत्रनकरे शरीर वानप्रस्यी आ 
इनम भाजनकर ता चा्रायएव्रतके फलको प्राधहोताउँ । & ऋ aE 
~ ह श्वे किलक ठणकक जा अभाज्य 
बस्तु [तसक भाजन [विष प्रायाशच उभय यदिति जो व १2 > छ 
नाचाद पुरुषका स्वाम हाणत ग्रभाज्य छि जावे पारेग्रड TE र 
पमिरितमदजा कर 6... जा कै सो या रयड कक ग्रपावत्र ज क । ति 
करवाए वाले कर्के करवाया जों यज्ञ तिस a 20. 3 2 १0... .... 
जक ओर ख्रीक्र्क कीत्ता और नपंसकने कोता 
जा वक्ष इनान नोहर भोजन न करे $ मत्तेति उन्मत्त ओर कोधवुक्त पुढ्यक्ता और रोगीका 
थयथास्प्वत्यतरप्यक्म॥ वटाकाश्वत्थ अपुकृभ। तिढकपत्रया: ॥ कोविदार 
झदुर्वबनकलाचाद्रायपाचरादात3 तथा पठाशपद्ययत्रेय गहीभकत्थदवंचरे 
तू वानप्रस्थोयतिश्‍चवळभतचांद्रिककळामाति १ ७ ग्रधपरिग्रहामाज्यमी 
जनभायारचत्तम्‌ ॥ यत्स्वरूपतो5निषिदमपिविशिष्ठपुरुपस्वामिकत या 5 भो 
ज्यंभण्यततत्पार्प्रहाशाचे ॥ तत्रमनुः ॥ नाश्रोत्रियततेयज्ञेयामयानिद्धते 
तथा स्तरियाळीवेनचहुतेभुजीतत्राह्मण: क्वाचित्‌ १॥ मत्तकुद्घातुराणांतुन 
भुजीतकदाचन गणान्नेगणिकान्नंचविदुपाचजृगुप्सितम्‌ २ स्तेनगायन 
योश्चान्नंतक्ष्णोवाद्दपिकस्यच दोक्षितस्यक्रदर्यस्यवदस्यनिगडत्यच ३॥ 
त्रामभेशस्तस्यषडस्यपरचल्यादाभकस्यच ॥ 
क्त भक्षण न करे और सभळोकोकें सटूडका और गणिका क्या वेश्याका और 
' विद्वान्‌ परुष कर्के निंदित जो ्रज्न अवोद विद्वान्‌ जिसको कडक एड्अ्न्न भक्षण नड़ि 
करणः अता जो चांडाळादि दट अन्न २ और चोरका आर गायन करण वाळेका और 
काएके करणे वाले गत्‌ तरखाण का ओर वाडपिक क्या जो वरत व्याज कके 
आका करण वाळाह तितका और आबरीपोतोव यज्ञां प्रथम जो दीसत हे तिजका आर रूपण 
का और निगडस्प एह ततो ति मम पे लय लत व 
गोण तता की एट अर्थ हे अथवा (वडत्य निगडनच) एसा पाठ मो gl 3 
रोर आानिशत्त क्या महापाप कई उत्पन्न ह लाइन MRC उ ag: 
तितका और पड़ कया नपुंसक तिसका और दा ख श ES आर 


Fs 


CCO, Gurukul Kangri Collection, dics Digitized by eGangotri 


आपिच रु  - गः [म | | 
१६८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १२ ॥ टी ० भा०॥ 


झौर वेद्यका और मुशयु नाम व्याधका हे अर्थात्‌ शिकारीका और कर परुष क 
और जठा भक्षण करण बाळे पुरुषका अन्न ४ और उग्र नाम दारूण कर्मका है जो दुसरे के 
ट:खके उत्पन्न करपम चतुः होवे अथवा क्षीरत शूद्व का खा वप उत्पन्न हावे तिलका और 
साते बाले खो कके स्पश काता हाया जा अन्न पस्यादात्तक्या आर एक पाक्त वष स्थित 
होयां का अनादर कर्के जिस अन्न को भक्षण कर रहेहें तिसविषें किसेने आचमन कीताहे ति 
स शेष अन्नके भक्षण करणं में प्रायाश्चतत जानणा ओर जन्म ठार मृत सूतकवाळे का दश १७ 
दिनतेंड़रे अन्न भक्षण करणं में दोष जायजा ओर पूजा योन्व पुरुष की जो पूजा नहिं करता 


 चिकित्सकस्यस्टायोःक्ररस्योच्छिणमोजिनः ॥ 9 ॥ उञान्नंसतिकान्नव 
 _ परयाचान्तमनिर्दशम अ्रनषितंडयामांसमवीरायाइचयोषितः ॥ ५ ॥ 
हिषदन्नंनगय्यज्रपतितान्नमवक्षतस ॥ पिशयानइतिनोश्ववक्रतविक्यक 
स्यच ॥ ६॥ शठ्परततुवायान्ञंकृतप्तस्यान्रमेवच कमीारस्यनिपादस्यरं 
गावतरणस्यच ७ सवणेकतुव॑णर्यशस््राबक्रयिणस्तथा श्दवतांशे।डेका 
नाचचेरुनणजकस्यच ८ रंजकर्यगशसस्ययस्यवोषपतिशहे रूष्य॑ति 
यचापपाचस्रीजतानांचसवशः ९ ्रानेदंशंचप्रेतान्नमता्िकरमेवचेति 
१० गणान्नशठव्रा्मणसंघान्नम्‌ गणिकावेश्या तस्या अन्नस तद्षणःतक्षद़ 
. तिजावनस्य ॥ वाद्वापकस्यढद्यपजीबिनः॥ दीक्षितस्य प्रागञ्चीषामीयात 


कढयत्यदप्रणास्य ॥ निगडस्यतिठृतीयार्थेषष्ी निगडेनवदस्थेत्यर्थ 


०० 


[तसक ~ म्र ने {> ज > को य ° ~ 
। अच गर दवतादिके उडेर विना जो कीताहे सो वथामांस है और पतिपुत्र र 


हित जो स्लो तिसका वन्न ५ और शनुका और नगर वाळे लोको ने समूहते दिचा जो अ | 
म आपति घइयत दिया जो अन्न और पतित पुरुष का और जिस अन्न पर छिकमारीहै 
सा अन और पशुन क्या चुगाळतिसका और झठवोळने वाळे परुष का और क्रतृक्याथ |. 
क्ष वचण वाळ परुष क अंज्ष ६ त्योर न एका जलाए का ग्ग्रोर छतप्न परुष का | 
आर ठुडार का और मलाह का और ळळारी का | 


अज्ञ ॥ ७ और सनयारे का और वंज कळ | 
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` लिखयाहे सो प्रायश्वित्तममीपहिश्रगेह उस 


श्राश्‍ 
॥ ततवर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र 9२॥ टी भा० ॥ १६९ 


अभीत और शख क्या लोहा तिसके वेचऐ वालेका अन्न और श्ववत क्या शिकार वस्ति कुषेया 
कंपाळन वाळ का अच आर मादेशावचणवाढ का अत और चन निदाजक नाम ळक 
तिसका अन्न ८ ओर रंजक क्या छँबिका और नशस क्या कर का त आ य 
विष उपयात रह घ्प्रथात 0 हे तिसका न््रौर जों पुरुष घर विषं जारनँ जाए कर्क फेर 
कुछ नाह कहतह [तनका आर खोके वश जो पुरुष तिनका अन्च ९ और मृत होए परुषके 


आभशस्तस्यमहापाताकेल्वेनसेजातलोकविक्रो शस्य मगयुव्याधः । उग्रो 
दारुणकमांपरदुःखोत्पादनपटुः क्षत्रियाच्छद्रायाम॒त्पन्नोवा तस्यान्नम्‌ ए 
पाक्तस्थानन्यानवमन्ययत्रान्नेमुज्यमानेकेनचिदाचमनंक्रियतेतत्पयाचांतम्‌ 
अनिदेशमितिसतकान्नमेव अनार्चेतामति । श्र्चाहस्ययदवज्ञयादीयतेत त्‌ 
ढथामांसंदेवतादिकमुद्श्ययन्नकृतम्‌ तत्‌ अवीरायाः । पतिपुत्ररादतायाः। 
दविपदन्नमिति शत्ननगरपातितानांच उपरिहतक्षुतचान्नंनसुजीत शोळूपोनट: 
कर्मारोछो हकारः । वेणस्यवेएभेदनेनयोजीवयतिवरुडः तस्य शस्त्रलोह 
तह्विक्रयिणः ॥ श्ववतामखिटकार्थशुनःपोषकानाम्‌ शाडिकानामद्यविक्राथ 
णाम्‌॥ चेछनिएँजकोरजकस्तस्य बरीसोघातुकः उपपावजारः गहज्ञात 
भाय्याजारं ये सहंते तेपामन्न न गुजात 


घरका दश १०दिनते उर जो अन्न ओर जिस खत २ के प्रसन्नता न होवे सो श्रन्न इन संपण 


प्र चाको भक्षण न करे जेकर भक्षण कर तो प्रायाश्चत्त कक शुद्ध हाताइई दरशत्रकत श्रम जा 
जगाते ( क्षयण अपहस्‌ ) एह जानणा १० इन प्रवोक्त 


वोग्यहै गणान्तमित्यादि 
किहाहै सो जाने 
श्ठोकाका अर्थ मूळमेंसी स्पष्ट कके किहाई 
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EE र रु) 
१७० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२ ॥ टी० भा७ 


^~ 


पि आर वाणके छ रक आयो लाए जा BU १३ जनाह भक्षणकरणशा और त्राणचल्ाएँ 
हा ह FI याग्वह CS हतह नात वाण चलाए वालाशकारोकी भन्न 
शत निह त a कर कमा i Fe ० पक कथन काते हाए भी ऱ्रमोम्याष्तन 
कहतह दचान्ञामाते आमिहीन पुरुपकक दित्ता होया जो अश्च तिसको आपत्तिके विना भक्षण 


न करे अयथात्‌ आपाचेमै भक्षण कर लेवे अव इसीका अथ स्पष्ट कर्के कहतेहे अग्नीति 


पर्ची 

न जो पुरुषक्या झिके अधिकार होवां २ श्रौत स्माचीमि को अहण न करे अथवा वनाति 
ति म 
अग्निक्ञायागकरे तिका अन्न न भक्षण करें | कदय्योते और कढय्वंपुरुषका और वद्धहोए प ः 
N र 


का आर चार आर नपुसक ओर ललारीका अन्न 3 और वंज कर्के उपजावका करण वाला 


आर आतशस्त और वाह्ुष्पय और वेश्या और गणदाक्षत श््रार वय आर भ्रातर आर क्रो 


टयाशानपुचारण:। इपुचारिएस्तुभोज्यमित्याह विष्णः ॥ नझ्गयोरिष 
चारएावज्यमन्नामात योगीशरोक्ताअप्यमोज्यान्रायथा दत्ताञ्चम भेहीन 
स्पनपाश्ायाद नापाद । अग्निहीनस्यञ्नपिकारे सत्यपि श्रीतस्मात्तां यञ्चिप 

"प्रहमकुवत: उत्स टा मेश्चानापदिश्रन्नेनमुजीत ॥ कदय्यवदचोराणांछीव 
९ङगावतारणाम्‌ ) वैशाभिशस्तवादुष्यगाणिकाग णदी क्षिणास चिकित्सा 


तुरखकुडपुत्वठामत्तवद्दिपास २ कूरायपाततव्रात्यदामिकोच्छिष्भोजि 
नाम्‌ अवारस्रास्चणकारस्रोजितयामयानिनाम 3 शख्रावक्रायकमारत 


रजत गई रंशसराजरजककतप्रवधजीविनाम ४ चळधावस > 
।५९।पपातवइ्मनाम एषामन्ननभोक्तव्यंसोमविक्रयिणस्तथा ॥ [ 


गी ग्रोर व्यभिचारिणा खो | 
तम र 0 क 4 टक २ आर क्र ओर उघ आर पातित औरस | 
नवार और ख्रोजित और माम विधेय वाला आर पातेपुत्ररहित खरी आर सु | 
लहार और जळाह और प अत शे करवाए वाळा ३ और शस्र बेचश वाला और | 
शाख्रतें बहिमुख जो राजा आर उजावका करण वाला और नशंस और राजा क्या धस्म॑ | 
शरोर षावो और मादिरा बेचण रजक आर रत्न और वब कर्के जीविका करण वाला ४ 
अन्न न भक्षण करे और तैसं वाढा आर खीकै जार सहित घर रहण वाळा इन सपर्णोका | 
हा साम जां श्रमुतवछी का रस तिसके वेचणे वाले का भी भ्न 


i म 
ह ने भक्षण करें और सहृणाका अर्थ पीछे भा स्पष्ट कक कथन कोत्ताहै भ्र 


f 
| § 
जी 
I 
| 
॥ | 4 प ४ 
८८4 हा. 
9 
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. भिशस्त इसका अथ पीछे क 


श्रारणवार कारित प्रार्या 


श्वच भाग:॥ प्र १२॥ टी» भा०॥ १७१ 
कदर्थ्यका लक्षण कहतेहेआतमेतिजो धमेरुत्यको त्वागदेतरे अपणे आपओर पुत्रखराको पीडादे वेओर 
लोभतें पितर आर नोंकरोंकों दुःखदेवे अधात्‌ थ्राद्वादिनकरे सो कद्व कहाड़े और चिकित्सक 
पूर्वाक इसजगा अशाख्रीय जानणा ग्रथात्‌ शात्र विना चिकित्साकरण वाला ॥ ओर तंत॒वाय 
दख सीणे वाला अथवा फड होए वख्नको रफुकरणवाला इन संपरणमित भा एकका अन्न अज्ञान 
त भक्षण करता तान ।दनका उपवास व्रतकरे और इच्छातें भक्षण करणेमे रू करें तेसेंडि 
वीर्य्यं विष्टा सूत्रकेमक्षणम एहीव्रत जानणा२ और त्रभोज्यान परुषोंका और खी शद्रका जठ 

अ्रन्न आर अभक्ष्य जा गदभाद ।तनाँका मांस भक्षणकके सत्त ७ गात्रि यव पानकरे तो शहद 
हाताह ३ श्रव इसाम पंठानास ऋषि विशेष कहवहें कुनखीति खोटे नखॉबाला और कालेद 


श्रात्मानंधम्मंकृत्य चपुत्रदारांश्चपीडयेत्‌ लोभाद्यःपितरोभृत्यान्सकदय्ये 
इतिस्मतः १ ॥ चिकित्सकोऽशास्त्रीयःतेत॒वायोवत्रस्यतकत्तो पाटितवस्त्र 
संधायकेावा ॥ भक्वातोन्यतमस्यान्नममव्याक्षपणंत्यहम्‌ मत्याभुक्त्वाचरे 
त्कृछेरतीविएमत्रमेवच२ श्रमो ्यानांचभुक्वान्नंतरी शूद्रा च्छिटमेवच जग्ध्वा 
मांसमभक्ष॑यचसत्तरात्रेयवान्पिवत्‌ ३ पेठीनसिः ॥ कुनखीश्यावदन्त पत्रा 
विवडमानःक्लीजितःकटीपिशनः सोमविक्रयीवाणिजकोय्रामयाजकोमिशा 


स्तोबएल्यामामिजातःपाराविः पारावावद नादावप्रधात:पुनलपत्ररचा 


रः कांड पछःसेवकश्चेव्यभाज्यान्ञीः ॥ त्भाज्यान्नाअपाक्वाअशाद्धाहाः ॥ 


एषांभक्तवाचाविज्ञानातानरानम्‌ ॥ 


~ = य पा 
न्तावाला ओर पिताक साथ झगडन वाला आर खीफ वशामत परुष शार ळुटवांला 6 प्र 
चगल और अमतवल्लीका रस बेचएवाला आर वाया गर यामावष यज्ञकराणवाला आर अ 
चकेहे आर त्राह्मणत जो शद्रा विष उत्पन्न हाया कार पाराव 


~ 


थे पीछे किहाहे और दावार २ विवाह खोका पति आर २ 


दोव  होईखीका पुत्र आर चोर और कांडप्र.्ठ क्या धनुष वनाण वाला और नॉकर 
[र विवा ड हँ 
जज ८. ३ अर्यात्‌ इनांका अन्न भिण नहि करणा अथवा ऋभोन्‍्यात्न क्या पंक्ति 
= हः श्राद्ध प्राधिकारी हिँ जारि इनसपूणाका अप्रन्न अज्ञानत भक्षणं क 
र होतेह अर | 
रेती त्रयरात्रिकं त्रतकर्के शुद्ध ६१६ ॥ 


चि घ्प्रोर परिविविदान इनका श्र 
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| 


१७२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र १२ ॥ टी» भा ॥ 


प्प्रव इलम शंखजी विशेष क हतेहें ॥ अभिशस्तेति अभिशस्त और रजक और पतित ऽत ` 
घुमार थ्प्रार टी रार ह Sd अर शूद्र त्रप्रार सांवत्सरिक क्या नक्षत्रसची ञ्रौर हा 
प्र्त पुज Mele घवके ना हिल करणवाला और सनार प्रोर कर्भ्मकर क्या कार र 
छुहार ओर विचित्रवृत्ति क्या त्त्य! बात्तियां व्यापारादि तिनां कर्के उपजीविका करपा 
pF ME न स्‌ मुछ त RSF वाला अथवा घडिःप्राउल वजाण ४ 
ह तैतुवाय ओर र रगावतारी और कूटमानकतू तप्रोर शौंडिक ऋर वषज्ञीवी हँ 
हूर शरीर दायी इनका स्वरूप आत्मविक्रयप्रकरण विपें किहाहै और वार्ड पिक हा 
तारिक कया नयादिके तारणे कके जीविका करण वाला और भगवृत्ति क्या स्थीकर्के उपजीति 
का दु वाढा आर बात्यक्या संस्कारहीन और चोर और भास्कर क्या सुआंग बनाए 
॥ शंख: ॥ अभिशस्तरजकपतितचाक्रिकतैलिकग्रामयाज क श्र सांवत्सरि F 
ककालकसुवएकारकमकरकर्मारविचित्रदतिधोपक्कत्‌ तेतवायरंग वता 
रिकूटमानकृच्छांडिकवधजीविन॒झंसात्मविक्रयिवाडेपिकतारिकभगवाते र 
नाव्यतस्करभास्करगणान्नमोजनेष्वातिकच्छुंकुर्यात्‌ ॥ कुलिकोदेवळकः 
घापकामूल्येनपाठकः तारिकोनद्यादिसंतारणजीवी अभ्यासाविषयमेतत 
॥ विष्णुः ॥ परगणिकास्तेनगायकाच्ञानिभुक्तवापयसावर्ेत ॥ सुमंत: ॥ 
अभ रास्तपाततपानभवथूणहपुंब्यल्यशाचिशखकारतेरि पाक्य 
Rk लिकचाक्रेकध्वजि 


< 


कसुवणेकारलेखकपडकवन्धर्कागएग रित 

= जाको * गतनाएकाच्चानिचामोज्यानि ॥ सौकरि 
सै र लाति ॥ तेदशनप्रति 

जि जट य ह्यो ेवाद्रायएंचरेत्‌ ॥ 

. स अभ्यास विषय विदे वि = स अतिहच्छू बतकर्के शद्धहोताहै ॥ एहप्रायाथि 
भिशस्त पतित पौनभव और गी य इमन्तु जी कहते हैं अभिशस्तेति श्र 
और अख्नकार और तैलिक और डी - 4 Fe “बाभचारिणी स्री श्र अपवित्र पुरुष 
और नपुंलक और वन्धकी स्री और ग र ध्वाजक और सुर्वणकार श्रौर [छिखण बाळा 
भक्षण करणयोग्य नाहे है ॥ यर न जल कक वेश्या इनांका श्न अभोज्यहैं अथात्‌ 

इनांका अन्न गहण क णाये द कयी कारि और भील और वरूड त्रप्रोर चमयार 

ब्रत करणेसे द भा व नाह है तिनके अन्न भक्षणमें अथवा दानलेने मे चांद्रायण 
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॥ श्रारणवीर कारिव प्रायश्चित भान: ॥ 


ESE ३ wi हे अथवा जीवका करे और वरुड क्या जो वंज कर्के जीवका 

विस्तका नाव सोकारकहे एह प्रायश्रित्त वारि पूवक वहुत आभ्यास विष जानणा ) क्‌ साम 
अर वडाप हारात जा कहतह चाक्रकात घमयार और टुद्ारक चार आभाज्याच्चादिवाके अप्र 

मक्षणम जयरात्र उपवासत्रतकरे | गोम 0 
वाहुापक्र इनका अथपांछे किहाहे और इनांके अन्न भक्षणम चांद्रायण व्रतकरे घ्प्रोर मतपरुप 
क शतक भाजन करशम दशरात्रिबतकरे ॥ ॥ और विशष कहतह कि वाह्मणका जठा अन्न र 
ब्राह्मण ततक तृतकक एकाहष्ट श्राद्ध विषं भोजन करएँमे कच्छ व्रत कर ॥ ओर क्षत्राका जठा 
चच आर क्षाजक मृतक सतकक एको हिष्ट लादध वष भाजन करणम आ्तिकृच्ळ ब्रत करे और 


घ०१२॥ टी० भा०॥ १७३ 


आर गाग्रा प्राहानकरे ॥ और ध्वजि वणिक किराटि 


सूकर एदाव्याते जावति वोते वरुडोवेणुजीवी। वुद्विपूर्वकमयोभ्यासविषव 
मतत्‌ । हारातः चाक्रिकलोहकाराभोज्यान्नमोजनेत्रिरात्रमपवसेत्‌ गोमत्रे 
गोमवचत्राश्नीयात्‌ ॥ ध्वाजिवणिककिराटिवाधृपिकान्नमोजनेचांद्रायणम्‌ 
मतकसूतकेदशरात्रम्‌ ब्रा्मणोच्छिषटान्नमृतकसतकेकोदिटभाजने कृच्छ्रम्‌ 
क्षत्रियाच्छिटटान्नमृतकसतकेकोदिएभोजनेऽतिकृच्छ्म । वश्याच्छिष्टान्नमत 
क सूतके कोदि इमेजते चांद्राय एम्‌। शूद्रोच्छिटान्न मतकसूतके का हि 2ट भा ज 
नेचांद्रायणह्वयम्‌ ताखकांस्यसासकारव्याधिततस्करान्नमोजनेतच्तकृच्छम्‌ 
ब्राह्म णड़त्ति ब्रव धवं धोप घा त ढच्यन्नमोज नेचपोनर्भेवश्ोवसंका णान्नभो जने 
च ॥ एकोहिएं नवश्रादादन्यत्‌ किराटावाणिग्विशेपः 


वैश्यकाजठा और वैश्यकें मतक सूतके एको दिष्ट भाद विषं भोजन करणम चांद्रायण त्रतकरे । 
और शद्रका जठा अन्न और शूद्रके मृतक सूतकके एकादिट श्राद्ध विष भाजन करणम ढो 
ओर तात्र कांस सिक्का इनाक वनाण वाला श्प्रीर 
रोगो परुष और चोर इतांके अन्न भक्षण मे त्त म नता कक श हाता ॥ शौ 
ब्राह्मणकी वात्ति के दर करणं वाला पुरुष और वध कया कसाई ओर वंध क्या पेछो पकडने 
वाले और राजाने जो मारण वास्ते स्थापित काच होए हैं तिनांका अन्न और दूसरी वारी 
विवाहित स्त्री का पत्र श्रौर कुते रख वाला और समह इनके अन्न भक्षण विषे भी पूवोक्त 


नेत करे ॥ इहां एकॉ दि नव श्राइसामन्न जावा ॥ 


चांद्रायण ब्रत करणं कर्के शुद्ध हाताह ॥ 
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जि 


१७४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वत भागः ॥ न०१२ ॥ टाप्भा०॥ 


अव इसीमें और विशेष श्रगिरा जी कहतेह श्रमाज्याले श्रभाज्यान्न जो पिच्छे क: 
९९ 


तिनोंके पक्काज्को भक्षण कर्के और नोच पुरुषके अन्नर्का भक्षण करे तो छच्छू बकरा 
एक पाद बरत करे १ परंतु एक वार अज्ञान पूर्वक और सामर्थ्यंके अभाव विषे एह प्राय 
ब्रित्त जाना ॥ अव शातातपजी और विशप कहतह यत्राते [जस भन्नका देवता शोर 
पितर तेसेहि ऋभ्यागत न भक्षण करं सा श्रन्न वेथापाक [कहाई तिसको भक्षण न करे १ 
आर जा पुरुष आन सूं ग्रहण कक फर त्याग दवे और म गृहरथा हा एस जाणे लां तिसका 
अन्न भक्षण नाहे करणा सो अन्न वृधापाक किहाहै २ और दृथापाकके भोजन करण वाला 
ब्राह्मए त्रय प्राणायाम कर्के घृत प्राशन करे तो शुद्ध हाताहै ३ तैसीहे और कहते 
परेति परपाकतें निवृत्त और परपाकमें प्रीति वाला और श्रपच जो परुष इनका त्र 
गराः ॥ ग्रभाज्यानातसवषामच्काचान्नसपस्कृतम त्रत्यावसायनाभ 
रकाकृच्छपादनशुद्धयात) सकृदमातपर्वकसामथ्याभावेचसत्ये तत्‌। शाता 
तपः ॥यत्रनाश्नातदेवाश्चापितरश्चतथातिथिः ढथापाकःसविज्ञेय स्तस्यनां 
द्यात्कथचन १ योगहोखावेहायाम्निंण्हस्थइतिमन्यते अन्नतस्यनभाक्त 
व्यदुयापाकाहसर्म्टृतः २ दथापाकस्यभजान प्राय श्रत्तंचरेद[हिज:ः प्रा 
णायामाञ्ररष्यस्यवतप्राश्यावशदयात ३ तथा परपाकानळत्तस्यपरपाक 
रतस्यच अपचस्यचशुत्तान्नाइजश्वाद्रायएंचरेत्‌ १ आनादतपाकादापान 
टत्त-परपाकानटरत्तः ॥ श्रप्चाभिक्ष; ॥ एतच्चाभ्यासावपयस ॥ तन्यतू . 
परपाका[दळक्षणशखनोक्तम ग॒हात्वाप्चसमाराप्यपचयज्ञान्ञानवपत 
परपाकनिदत्तोसोमनिभि:परिकीत्तितः १ 
re 
रति देत पाऊसें हिन नहि होश EE BE ie रत पत णी 
₹ हाणाया सो निवच होया इसकर्के दोषहाया और श्रपच नास 
[तरिका ह एह प्रायश्च अभ्यासविषय विषे जानणा ॥ प्रव एक डारसी परपाकादिका 


लक्षणा शखजाने किहाहे गाहीत्वेति जो अश्षिकों हण कर्के फेर स्थापन करदेवे तिसर्ते उपरत 


"चयक्ञ जा पाठ हाम अभ्यागतकापजन तप्पेण क्या दवत्तप्पए तर्प्रार पिततप्पण वलिविरवदव 


“5 कर सा पुष्प मुनियोन परपाक निवत्त किहाहै $ और आगे परपाकरवका लक्षण 
देते हू | 
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ह पक ~ 
॥ भारणवीर कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र ०१ २॥टी्मा॥ १७५ 


पंचेति जो प्रातः काळ उठ कर पंच यज्ञानूं आप करके और टसरे के आह आ मम 
सो-पुरुप परपाकरत जानणा २ या मे पक्त औट दावे डत जौ हल 
जानए वाल क्रापयात अपच कथन कीत्तहै ३ श्रव और प्रक क डा TE 
हें प्रापदिति आपत्ति कालविषं व्राह्मणनें जेक PR CHP RIN कब 
जाता पातका यी 00 क, जकर शूद्रके घर विषे भोजन कीत्ता होवे तद मन 
है ओर ( द्रुपदादिवमुमुचानः ) इस मंत्र का सो १०० जप 
कर १ अव बह्पुराण (वष और विशेष कहतेहें यडति जो परुष वहतयांका यज्ञोपवीत करवावे 
शात्‌ ब्राह्मय कत्रा वश्य शूद्र इनांको यज्ञोपवीत करवावे और वहतयांको यज्ञ करवावे और 
यज्ञवास्तें अप्ततवक्ली बेचने वाला ओर जो पुरुष बडे यज्ञविध दीक्षित + और जहां श्र 
पचयज्ञान्स्वयकृत्वापराच्रादुपजीवति सततंप्रातरुत्यायपरपाकरतस्तस 
२₹णहस्थघस्मदतोयाददातिपरिवन्तितः क्रपिमिधम्मेतत्वज्ञेरपचःसप्रकी 
तितडाते ३ पराशर: ॥ आपत्कालेतुविप्रेणमुक्तेशूद्ररहेयादि मनस्तापेन 
शुडयत्तद्ठुपदानांशतेजपेत्‌ १ ब्रह्मपुराणे यश्चोपनयनंचक्रेवटूनांवहुयाज 
कः ॥ यज्ञार्थक्रीतसोमस्यदीक्षितस्यमहाध्वरे १ यत्रचाश्रोजियस्वभ्यस्व 
थवाग्रामयाजक: होताछीवोथवानारीनाश्षीयात्ततहिकचित २ तपोयज्ञफ 
लानांचय-क्रेतायश्वविक्रयी परःप्रोहितकालळमाहिश्‍यनपतेहितमित्याद्यप 
राकएनसंघेयम ॥ वहनामतपनयॉपनयानामपनता वहूनामयाज्यानाया 
ज्यानांचयाजकोयज्ञस्यकारायंता यस्तदन्न महाध्वरदाक्षतस्यान्नच यच 
चश्ओोजियेविद्यमाने अ श्रावियःअभ्यःपूज्योवाग्रामयाजकोभवेदित्यायन्नंच 
श्ञीयादित्यर्थः 
व होवे अथवा ग्राममें यज्ञ करवाणवाला पूज्य हाव तिसका और नपुंसक अथवा खी 
हवन करवाल वाठी होवे इतांका अतन भक्षण नाहि करणा रर तलका खराद रावा ह 
वेचण वाळा और परोहितंकालं इस अद्ध “लाक का अप आगे लिखेंगे श्रव पूर्वोक्त श्लोको 
का अर्थ स्पष्ट कक कहते वहनापिति जोती पातक. 
कारी तिनको यज्ञोपवीत कर वाण वाला और बह तेजो यज्ञ करवाए के अधिकारी नहह 
® SS पट ितों वाण वाला तिनका ओर बडे यज्ञ विषे दीक्षितका 
बार यज्ञके अधिकारी तितोका यश का "प कडकी नल 000 
अन्न और जिस जगा श्रोत्रिय के विद्यमान हॉय २ अओबिय पुज्य होजावे और जो अमय 


नएा 
जक पूज्य होवे इसादियोंका अन्न भशि न करे एह श्रथ जा 


श्रीत्रिय प 
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पकर ७६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्वित भागः ॥ प्र० 9२॥ टी० मा०॥ 


पुर इति पुरोहित का श्रग्गे होण वाला जो ऐश्चय्य तिसके प्प्रतिशयका उद्देश कर्के चपन 
राजाके हितका उद्देश कर्के जो तप यज्ञ के फलोका वेंचण वाला हे तिसका श्रन्न न भक्षण 
कर ऽप्रव ह या दुसरा न कहतह राजाक श्रग्ग पुरााहतका साक्ष क्या उगा कक ए 
निश्चित अ्रथ हे ओर राजाके हितका उद्देश कर्के जो पुरुष तप डोर यज्ञके फलोंको वेचता है 
त्रिसका ्न्नभी भक्षण न करे ॥ जो पुरुष वळ तें भोजन करवाताह तिलका विशेष कहे 
आपस्तवजी वळादिति स्लेच्छ चांडाळचोर इनोंनें जो वळते दासकीचाहे ओर गबादि प्राशिका 
मारणा इसादि जो कम्म जिनसे करवायाहे १ और उच्छिष्टका माजन जिनसे करवायाहे और 


i 


; पुरोहितं॥ पुरःकालं पुरोहितस्याय्रेभाविनमश्वय्यातिशयमुदिश्यन्ृपतेहि 
तचोदिश्ययस्तपोयज्ञफलानांविक्रयीतदन्नेचना श्वी या दिव्यर्थ: यहा परोहि 
तपुरःकालेनपतेरग्रेपुरोहितंसाक्षिएकत्वेतियावत्‌ रंपतेहिंतमहिश्ययस्त 
पोयज्ञफलानांविक्रयातदन्नंचनाश्षीया दित्यर्थ: ॥ यस्त॒वलात्कारेणभोज्य 
ततस्यावशषमाहापस्तेवः ॥ वलाद्दासीकृतायेतुम्लेच्छचांडाळदस्याभेः ॥ 
अशुभकारताः कम्मगवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥ १ ॥ उच्छिष्टमा्जेनंचेवतथो 
च्छिटस्यभाजनम्‌॥ खरोष्राविडवराहणामामिपस्यचभक्षणम २ ॥ तत्स्री 

) ` शाचतथासगस्तानिश्वसहभोजनस मासोपितेद्दिजातोत॒ प्राजापत्यंविश्योघ 

* ` नश ॥३॥ चाद्रायएत्वाहिताग्रेःपराकस्वथवाभवेत्‌ चांद्रायएंपराकंच 
चरत्सवत्सरोपितः ॥ 9 ॥ 


९ क्या जूठ अन्नको भक्षण करण बारां और खर क्या गधा कट विडवराह क्या 

रतनाकाख्रयांके सायभाग करणवाला और खियाके 
हट्न 

i कह भाजनकरएवारा जकर ब्राह्मण महीना रोज चांडालादिके घरविषं वसता 

॥ 2 5 बासते एह समपूवाक प्राजापसत्रतकरे ३ और आहिताग्नि अथाव्‌ श्राम्रि होत्री एह 

कर वषेरो 


फर इनांक मांसभक्षण करणवाला २ ओर 


| चाड्वायण बरत करे अथवा पराक व्रत जो वारां १२ दिनकाहे तिसको करें और 
ज चाडालादिके घरविषे रहे तो चांद्रायण और पराक ब्रतकरे तो शुद्ध होताह ४ 
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मार्कण्डेय जी कथन करते € 


का. बका एवीर कार 0 
"र रायार कारित आरवश्चिकत आचरत उ > । 20 


श्प्रार जकर वष दुद्र 
[ राज शुद्र चाडालादिके घर विष वासकरे तो श्रद्धा महीना आयात्‌ पंदरां १५ 


दिन यवा a काढा पवि और महीना गेज वास करे तो कः ठ व्रतक एक पाद ब्रत करणे 

द्ध ॥ ५ ॥ आर वष रोजतें उपरत बास करे तो त्राह्मणान तिलका प्राय 
पना करणां योग्य है अर्थात्‌ वषे के प्रायश्चत्तको हि कळ आविक दिगणादे 
रातत, कर भ्र नपार वब ताटाला दक या सवबा वात कळ ता तिनांके हि तल्य 
हा जता हृ ॥ ६ ॥ एह संसाग प्रकरण विषे भो पाठ है इसमें प्रसंगते कथन 
कत्ता ॥ इसन जकर प्रायाश्चच नहि कोता तद इसका अन्नभी नहि भक्षण करणा चाहिए 
जकर खादाहाव ता एवाक्त प्रायश्वित्त करे एह अभिप्राय हैं ॥ अव श्रपवित्र पर्पकर्के यहणकी 
ता जा अन्न तिसक भाजन विष छागलेय जी कथन करतेहें अज्ञानादिति श्रज्ञानर्त 
ब्राह्मण सूतकम अथवा मृतक सतक विपे भोजन करे तो सौं १०० प्राणायाम कर्के 


शुद्ध हाता ह एह शूद्रक सतक विषे जानणा १ और वैश्यके सतक में भोजन करें तो सह ६० 
सवव्सरापतःशाद्रामासादयावकापवेत्‌ मासमात्रोपितःशद्र:कृच्छपादेन 
शुध्यति॥ ५॥ अध्वैसवत्सरात्कल्प्वप्रायश्चित्तदिजोत्तमेः सबत्सरेखिमि 
श्ववतद्गावसंनियच्छताति॥ ६॥ संसागेप्रकरणप्ययंपाठा5त्रश्रसगादुक्त 
एतस्याप्रायाश्वित्तिनी$ब्नंनाश्षीयादशितत तस्मिन पूर्वाक्तमंवाचरंदत्य 
थेः ॥ अशोचपरिगहीताननभोजनेत॒ुछागलेयआह भ अज्ञानाडुजतावश्रा 
सतकेमतकेतथा प्राणायामशततंकृत्वागशध्यातेशू द्सूतक ॥ ३) ॥ वश्वष 
ऐभविद्राञ्िविंशतिब्राह्मगदश एकाहचन्वहपचसत्तरा्रमभाजनन्‌ ॥ ह 
तथाशाद्भवव्यषापचगव्यापवततत।त विप्रादक्रमणकाहत्यहादत्रताव 
धानम ॥ अ्ल्पत्वादिदमकामतः ॥ कामताभाजनमाकए्डन 

प्राणायाम करे और राजाके सतक विषे भोजन करे तो वास २० आजावात कर आर ब्राह्म 

एके सतक विषे भोजन करें ता दस १° प्राणायाम करं इन प्राणयामाक साथ ब्रताव 

विभी हे सो कहीदी हे एक दिनका उपवास ब्रत करें ब्राह्मणक सूतक म भाजन करणेत 


कर त्रय उपवास राजाके सूतक में जात और वेशयके सतकर्म पचरात्र उपवास कर और 
शद्रके सतक मे मोजन करणं त सच > रात्रि अ त्रत उ नी प्रकार ति 
नांको जाद्वि कही हैं तिसतें नंतर पचगय पान करे एह विश्ना व he hs दि 
नादि व्रतका त्रिधान जानणा आर इसका याँडा ब्रत न छि हि 5 ति उ 
णा ॥ प्रव इच्छा ते त्राह्मण शद्रादिके घर विष भा कट 


) खा 
Eat) 
क 
2] 
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4७८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ ० 3२ ॥ टी० भा०॥. 


भकत्वोते ब्राह्मणके श्रशौँच विषे भोजन करे तो राहण तिन ब्रत करे और त्री 
के आशाच विष भोजन कर ता रुळव्रत करे १ आर वश्यक अशाच [वष भाजन करे 
तो महासांतपन चत करें और तैसेंहि शुष्के श्रशाच विष भोजन करे तो ब्राह्मण 
चांद्रायण ब्रत कर्के शद्ध होता हैं २ ओर शख जी न [किडा हैं सो कहते हं शूद्रस्येति 
शद्रके सतक विषे भोजन करे तो छे ६४ महीनेका अत करे र वइयक सूतक बिष 
भोजन करें तो त्रय १ महीनें का ब्रत करें १ ॥ ओर क्षत्रीक सूतक विष भाजन करे तो 


दो २ महीनेका ब्रत करे और तसही ब्राह्मणक सूतक विष भाजन कर ता महान का 


ub 


 भकखातव्राह्मणादोचिचरेव्सांतपनद्विजःभुक्तवातुक्षात्रयाशाचतथाकृच्छ्रावे 
` धीयते १ वेयाशोचेतथाभत्तवामहासांतपनंचरत्त श॒द्रस्यवतथाभुक्तवाह्नि - 
जश्चांद्रायएचरेदिति २ यच्चशंखेनोक्तम शाद्रस्यसतक भुक्तवाषण्मासानूत्रत 
माचरेत वेश्वस्यतुतथाभुक्तवात्रिमासान्त्रतमाचरेत्‌ १ क्षत्रियस्यतथाभुक्तवा 
होमासोव्रतमाचरेत व्राह्मणस्यतथायोचेभक्तवामासत्रतं चरेदिव्यभ्यासेवो 
ध्यम २ अ्शोचानेतरमिदं प्रायश्चित्तंकाय्यम्‌। व्राह्मणादीनामझाचेयःसङदे 
वान्नमश््रातितस्यतावदेवाशोचम। अशोचव्यपगमेत प्राय श्वित्त कर्या दि तिवि 
ष्णुस्सरणात्‌ ॥ अपुत्रायन्नभाजनतुराखतशञ्राह भक्तवावाधाषकस्यान्षम 
ब्रतस्यासुतस्यच शूद्रस्यचतथाभक्तवात्रिरात्रस्यादभोजनमिति १ 


ब्रत करे एह अभ्यास विषे जानणा ॥ २ ॥ अशौच ते डपर॑त एह प्रायश्रित्त करें ॥ 
* इसमे स्मात वचन को दिखांतहे ॥ ब्राह्मति ब्राह्मणादियां के अशाच विषे जाँ पुरुष 
डक वार अ्त्र भक्षण करे तिसको तितना काल हि अशोच जानणा ओर श्र्यी 
चके टूर होंयां प्रायश्चित्त करणा योग्य है एह विष्णा स्मृति मे कथन कोचाहे ॥ अव 
अएत्रादे पुरुपॉक अन्न भोजन करणे मे लिखित स्मृति मे कहते हैं भुकत्वोति रीरि 
बहुत ब्याज छने कक जो उपजीविका करताहे तिसका अन्न और ब्रत रहित पुरुषका अन्त 
शर पुत्र हान पुरुष का अन्न और तेसेहि शद्रका अन्न इनांको जो पुरुष भक्षण करता है सो 
३ उपवास व्रत करणे कके शुद्ध हाता है इसमे संशय नाह जानणा चाहिए ॥ १ ॥ 
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है , अर्वा सरी कया कता कती अआरणएवार कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र. १२॥ टी मा०॥ १७९ 


जो ब्रह्मचाय्यादेयाक अन्न भक्षण में प्रायश्चित्तहे सो बद्धयाज्ञवल्म्य जी कथन करतेहें यतिश्चे 
ति यांते आर ब्रह्मचातें जिस अन्नके स्वामीहैें सो ग्रन्न तिनां दोंआंका भक्षण न कर 
क्योकि उह आप पक्कान्नके स्वामी हैं अर्थात्‌ उह जिसके घर भिक्षाकों जाण उसके घर पका 
जो अन्न तिसक स्वामी हैं तिसक्रके उसगाइस्यीने पहले उनको देकर भोजन करणा चाहिए 
इसकके उसका अन्न नहि ग्रहण करणा यहदोपकर्क दृष्टहे तिसक भक्षण करे ती 
चांद्रायण ब्रस कक शुद्ध होताह १ अर जो पावण श्राद्धादियोके न करणे वाळेके च्च 
भक्षण विषे भरद्वाज जी कहतेहे पक्षइति पक्षविषं अथवा महीने विषं जिल पुरुष का अन्न 
देवता भक्षण न करे तिस खोटे आत्मा वाळे पुरुषका अन्न व्राह्मण भक्षण करे तो चांद्रायछ 


यतुब्रह्मचायाद्यन्नभोजनेटदयाज्ञवल्क्यञ्चाह ॥ यातिश्रत्रह्मचारचपक्कान्च 
स्वामिनावमी तयोरन्ञेनभोक्तव्यंभुकत्वाचांद्रायणंचरोदिति १ यञ्चपाव्वण 
भ्द्दायकत्तरन्नमोजनेभरद्वाजञ्राह ॥ पक्षेवायदिमासयस्यनाश्चौतदेवता | 

कत्वादुराव्मनस्तस्यद्विजश्चांद्रायएंचरेंदिति १ तदुभयमप्यभ्यासावष ` | 
यम। पर्वपरिगणितातिरिक्तायोनिपिद्वाचरणशीलास्तदन्नमभोजनतुन राचा 
रस्यवि प्रस्यानेषिदाचरणस्यच ॥ अन्नेमुकत्वाहइज:कुयाइनमकमभाजन 
मितिषडत्रेंशन्मतोक्तेद्रटव्यम १ त्रत्रवसंवत्सराभ्यासपर्डत्रशन्सतएवाँ , 
क्तम्‌ ॥ उपपातकयुक्तस्यञ्रब्दमकंनिरंतरम श्रन्नभुकव्वाददजःकुथ्याव्परा 

कंतविशोधनामात ॥ ३ 


ब्रत करे १ सोएह पर्वोक्त दोनो ब्रत अभ्यास विषयमे जानएँ और पूर्वाक परिगणनात अधिक 
जो निषिद्ध आचरण और निषिद्ध स्वभाब वाले पुष तिनांके अन्न भक्षणम कहतह निराचार 
स्पेति आचाररहित वाह्मण और खोटै आचरणवाला ब्राह्मण अथाव संध्यादिकश्महान दातादि' 
न्रभक्षणकरे व्राह्मण तो एक दिनउपवास व्रतकरे एह षड्शिंशन्म 
होया जानणा योग्यहै १ और इसी पूर्वोक्तमें वपरोजक अभ्यास 


रसिक जो ब्राह्मण इनांका अर 
{ सका हि कथन कीता 

विषे षर्डात्रशन्मतका !ह 

युक्त जो पुरुष तिसका अन ब्राह्म 


इोताहे १ 


कनथ कीत! हॉता कयन करतेहें उपोति एह पूवाक्त उपपातक कक 
ए बर्षरोज निरंतर भक्षण करे तों पाक मत कए कक शुद्ध 


- १८० ॥ श्रारणवार कारित प्रायाश्रत भांग ॥प्र १२ ॥ टा० भा० 


` इदमिति एह अभरय भक्षण प्रायाश्चित्त ब्रताकासमूह श्रष् ब्राह्मणका हिसारा हाताहे और क्षत्रि 
2 को पाद पादन्यून जानशा अर्थात क्षेत्रीत एकपाद न्यून वहा दाह शर तरपत पाद 
उन शब्दको जाना ॥ त्राह्मणका सदू ब्रत देवे और क्षत्रीको पादऊन देवे इत्यादि वचनतें एइ 
मिताक्षरा मे किहाह ॥ कळक इसाबष श्रार कहतेहै इसावेषे किते [ऋते इच्छात अभ्यासविषे 
भी प्रायाश्चत्त घ्रतगत कयत काहे ॥ आर विचारते अ्रनुपातकाह तिनाका वषयह एह पाळ 
इखायाहे ॥ इसमे और विशष जा ह सा पथक संग्रहह कीता जो अभक्ष्य भक्षणका प्रायश्चिच 


तिसविषे देखणयोग्य थन करतेहें निंदिताति निदितान्नेपजी 
प्रकरण तिसविषे देखणयोग्यह इसाम कुठक और भा कथन करतह [नादतात नाद ताजञापजा 


इदत्भक्व्वभक्षण्रायश्चितब्रतकदंवकं दिजाग्युस्थव | भवति क्षात्रयादा 
नांतपादपादहानिवोंध्या ॥ वित्रेतुसकलंदेवंपादो नक्षात्रयरुस्टतामव्याद्‌ 
बचनादितिमिताक्षरा । किंचात्रक्कचिव्क्कचित्कामतोऽभ्यासेपि भायाश्वत्तमु 
क्त्रसंगात वस्तुतोऽनृपातकएवतद्विषयइति प्राइुनिदाशतस । विशषस्तु 
एथकसगहीते5भक्ष्यभक्षणप्रापश्चित्तप्रकरणद्र टव्यः ॥ किञूच॥ नांदता 
जोपयीवनीमत्यस्यस्थाने याज्ञवस्क्यनानंदिताथापजोवनामेत्युक्तम 
तञ्चव्यार्यातेगणनायाम्‌ तत्रापि ॥ सामान्यमेवोपपातकपायाश्चततजातं 
शक्तिगुणा्पेक्षवायोज्यम्‌॥ इत्यभक्ष्यभक्षणप्रायाश्चित्तत्रकरणम्‌ ® ३६ 


वने इसके स्थान विषे याज्ञवल्क्यजीने निंदिताथोपजोवनं ऐसा पाठ कथन कीताडे सो पॉर्छ | 
NA ० [| हा लि 
गणन विष तितका व्याख्यान कोताह तिसी विषे मो सामान्याह जा उपपातका क परायाश्च “4 


रड कतै 
i सो जाति शाक्ते गुणादियों की अपेक्षा कर्के जोडने योग्यहैँ अथात्‌ जसी जाति जसा ह 
2 हो 
2 ज्ैत्ता गण होवे तैसा हि प्रायश्रित्त देण योग्यहै इसक्राविषय वहुत भी है परंतु डाऊ षी 
४ | 4 i ४. 
| री विचारसे सभको कहसक्ताहै जैसे पतितके स्पष्ठ अन्तके प्रायश्रित्तसेहियोंडे पाप वाल, हू 


| काँ. | व 
उलो प्रायश्चित को थोडके कहसक्ताहै से औरमी जानण चाहिए एह अभक्ष्य भक्षेण | 
परायाश्च समातप्तमयाह ॥ ३६ ॥ ०॥ 
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॥ भीरणवीर कारिव प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ०१२ ॥ टी० मा? ॥ १८१ 


अब पाळ विवरण हि जो अनाहिताम्रित्रा तिसका प्रायश्चित कहतेहें अत्रेति इसके विषे सा 
236 र्ध रट आर ३ i सो आपत्ति विषं जानणे ॥ और वष रोजतें उपरंत तक खर 
हका | तो शक्तिका अवेक्षा कर्के अर्थात्‌ यथाशक्ति तिलको प्रायश्चित्त देणा योग्यं 
और आपत्तिके बिना मतुजीका किहा होआ त्रय महीेंका व्रत करें ॥ ओर जेकर वर्ष पूर्णन 
होवे तिसमें काप्णोजिनिजी विशप कहतेह काळ इति जकर ब्राह्मण समाचितकाळीवष कर्मी 
बिधानत स्थापनकर्के फेर तिनांनूं करे और पीछे न करे सो महीन महान त्रप रात्र ब्रत कई ॥ 
तो शद्ध होताहि १ अव इसींका अथ स्पष्ट कर्क कहतेहे दारात विवाहकालम अथवा रातानि 
भाग काल विषं इत्यादि कथन कीत्ते होए जो काळ तिनां विष ब्राह्मण आम्नका स्थापन कक 
गअ्रथप्राग्वदताना। ताप्चतान्रा० तप्रत्रसामान्यांपपातकत्रतचतटयमापाद 
सव सरादध्वशक्तयपक्षयायाज्यम्‌ । अनापादतमानवत्रमासकम॥ अप्रण 
वत्सरेकाष्णाजानावशपमाह । काळव्वाधायकमा।णकयादश्राववानत त 
दकवाखरात्रणमा। समासावेशध्यात 9 ढारकालेदायायकालवत्याधक्तका | 
लेविग्रो;भ्रिमाधायनित्यादीनिकुय्यादितिविधिः तदरन्याधानमकुवन्मास | | 
मासित्रिरात्रव्रतिनशध्यति। ख्रनाहिताम्रीपित्रादायक्ष्यमाएःसुतायढि स 
ब्रात्यनविधिनायमेत्तन्निष्क्रियायत्विति १ एकान्नरायावश्ञपस्तनवाक्तः २ 
काम्रिरावसथ्याधाता ॥ कृतदारोगहिज्यशयानादध्यादुपासनम चाड्रायणच 
रेहपैप्रतिमासमहोपिवा १ वर्षातिक्रमेचाद्रावशन ॥ मासातकनऽहरु पदा 


सः ॥ इत्यनाहितायताना? ॥ ३७ ॥ & ॥ 


१६५१५१०१४९ ५०५०-१६-७०. . 
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एह विधिहे तिस अग्न्याधाननू न करें ता महीने १ विष जय रात्रि व्रत कर्के 
आाद्ध होताहि आर पित्राद ऋअनाहितापि होवे जकर तिनांका पुत्र यज्ञ करणकी इच्छा वालाहे : 
तो सोहि त्राय विधि कर्के पितर्गेके उद्धार वास्ते यज्ञ करे १ ओर एक्राम्रिकाना विश्वप [तिस्य ॥६ 
न॑ किहाहै एकेति एक जा अआवसबथ्य आग्रे धारण वाळा कियाद विवाह जिसने झार चर ब 
रिषं जेयछ क्या बड़ाहे सो उपासना नाम शआझको बारण न करे तो वषे तक महीने ३ चांद्रायण 
१ आव इसमें व्यवस्थः करतेहे जकर बर्षकों लघ जावे ता चांद्रा 
जावे तो एक दिनका उपवास व्रत कर एद प्नाहिताञ्चिका 


नित्यादे कम कर 


ब्रत करेणेते शुद्ध गताह ॥ 
'यण ब्रत करें और म निको लव 
आरायश्रित समाप्तमया ॥ १०॥ ७ ॥| ! क 


ह 
दछ 


१८२ ॥ श्रीरएदीर कारित प्रायाश्वत्त भाग: घ ० २२॥ टी भा०॥ 


शव चोर कमका प्रायाश्चेत् कहते के जाका वाकयह धान्यात जा ब्राह्मण ॥ अ्रषण बंध 
घोकेघरते धान्य अन्न धन इनांकोइच्छात चुराव सो ब्पतजका छच्छू ब्रतकरें तो शद्धहाताह + 
खीर क्षत्रियादियोंकों क्रमकक पादपादन्ट्न जानणा ॥ एह देशकाल द्रव्य परिमाण स्वामिः णा 
दिया को आपेक्षा कके महत्वक हायाँ २ तिसम जानणा अथात्‌ जंसादेश जैसे कालादि 
को देखकके प्रायांश्चत्त करणा ॥ तेरह और कथन कत्तह द्रव्योति अल्पसार वाले जो द्र 
इनाक। दूस-क घरत चुराक्क अपणा शुद्ध वास्त सांतपन रृच्छू ब्रतकरे १ प्रव इसीका अच्च 
स्पष्टकक कहतेह ग्रल्पात अल्पसार क्या थांडाह प्रयोजन जिनोका लाख ्सक्कादि ओर जौ 


नाहे कहे होए तिनांका हरया जो द्रव्य तिरुनूं स्वाभिकेतांई देककें प्रायश्रिचकरे ॥ अव इसोमें 


अथरंतयम तत्नमनुः धान्यान्नघनचोयाणिकृत्वाकामादादिजोत्तमः स्वजा 
तीयणहादेवकच्छाब्देनविशुद्मति १ क्षत्रियादेस्तुक्रमणपादपादन्यनंवोध्य 
म्‌। एतच्रदेशकाल्द्रव्यपरिमाएस्वामिगुणाद्रपेक्षयामह च्वेसति वे।डव्यम 
. तथा द्रव्याणामरपसाराणास्तियेकृत्वान्यवेश्मनः चरेत्सांतपनंकृच्छंनिर्या 
त्यात्मावशुद्धये १ अल्पसाराणामल्पप्रयोजनानांत्रपसीसकादीनामनक्ता 
नाचानयात्या5पहतंद्रव्यंस्वाम नेदच्वेत्यथे: | भक्ष्यमोज्यापहरशेयानशय्या 
सनस्यच पुष्पमूळफळानांचपंचगव्यंविशोधनम॥ १ दएकाष्ट्रुमाणांचशु 
-काण्नरुयशुङस्यच चेलचमामिषाणाचत्रिराजंस्थादभो जनम २ एषांमध्ये 
एकस्यांपहरणात्ररात्रम्‌।मणिमुक्ताघ्रवालानांतास्रस्यरजतस्यच अय:कां 
सापलानाचद्ादशाहकणान्नता एषामध्येएकस्यापिहरणद्ाद शाहक 
णान्नता तइळ्कणभकश्नणम 


श्वभाज्यक हरणावषे और वाहन शब्या आसन पुष्प मळ फळ इनांके 
हरण [वष अपनी शुद्दिबास्ते पंचगव्यपानकरे 3 ओर तृण काष्ट वक्ष और सुक्का अन्न और गुड 
वन्नचम्म मांस इनांके हरणविपे नेयरानका उपवास ब्रतकरेंतों श ताहे २ इनांके मध्याविष 
| एकका चुरावे तो ब्रयरातरित्रतकरे ॥ और माफ नालमादे और मोती संगा और तांग्वा रजतक्या 
चांदी और लोहा कांस उपल उयापत्थर इनांक चराऐ विषे वारांदिन कणान्नतारहे इनांके मध्य 


विषे एक के भी 
इरण [वष वारां १२ दिन कणान्नता क 

तं र 
तों शद होता है ३ पा तंडुळ क्या चावलका दाना भक्षणक 


७ ~ ७०७ नश, 
आर कथनकरतहे भक्ष्य 
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॥ 


कापांसेति कपाहके वस्त्र और कोडेके वल्ल पशमीनादि और उच्चदे व्च और दिशफ क्या 
गत्रीदि ओर एकशफ क्या अश्वादि और पक्षि गंध उोपथि रस्सी इनांके हरणे विवे त्रय दि 
न जलन करे ९ इसमें भी देश कालादिकी त्मपेक्षाते विषयमे तुल्यता जानी ॥ जस उत्तम 
इशकी कपाहकाजो वख और उत्तम कालका वणया होयाजोवस्त्र तिसमें अयदिन ज पानकरे 
प्रीर माडे देशका वस्त्र अथवा माडे कालका वणवा होया वस्त्र होवे तिसक्रे हरण । 

जलपानकरे ॥ से हि त्रो.मेंभी जानणा ॥ अब इसीका व्वाख्यारूप और प्रकरण छिखादाई 
अथेति अब स्ते वमे प्रायश्चिच कहतेहें रोय नाम चोरीकाहै परंतु सो एहत्राह्षशड स्वानि जसका 


ऐती वस्तु का हरण महापातकमें जानणा ॥ आर स्वणंका चुराणानी लाटा ६ मःत अधिक 


-कापासकाटजाएाना। देशफ्कशफस्यच पाक्षगवाषधाना चरजञ्वाश्चवत्य 
हययः ४ ्रत्रापिदे शाकाळाब्यपेक्षयाविपयसमाकरणम ॥ एतद्रासख्यारूप : 
प्रकरणांतराठख्यत ॥ अयस्तेयेप्रायाश्वत्तम्‌ ॥ स्त दचाव्यम ॥ तञ्चवित्र 
स्वामिकस्वणतत्समन्या तरिक्तम्ेवापपातकम ॥ धान्य रणातळापहरणंचा 
द्रम ॥ घातळाहापहारपराक ॥ विप्रस्यविप्रस्वामिकदशकुभपारामत वा 
न्यत परिमिततएइलादितवुल्यताघरनता्यप रऽमव्यात्रमासकस ॥ 
मत्यान्यास वा कृच्छाब्दस ॥ 


> ~ ~ ~~ 


3 तद महापातक है और तिसके तुल्य जा पाप हैं सो अनुपातक है और तितत न्यातारक 
कया पथक हैं सो उपपातकम जानणा ॥ आर धन्यक हरण विषं और तिलोंके हरण विषे 
चांद्रायण ब्रत करें और घातु लाहा नके हरण विषे पराक ब्रत जा वारा ३९ दिनका हैं सो 
कुर तो शुद्ध होता ३ इस जगा लोह शब्द कर्के सिक्का मा ग्रहण होता है इसी बार्ते घा 
' र ळाइ एह पद किहा हैं ॥ और ब्राह्मि स्वामि जिसका ऐसे जो दश १" कुंभ परिमाण 
वाळे धान्य और इतने प रमाण वाले चावलादि और विसाक तल्य मल्ल बाले जो तांबा रज 
_तादि इनांके इच्छा ते विना हरण वप जय महीनिका ब्रत करे आर इच्छात वप्रयत्रा बहुत वार 


चराव ता वर्षरोजका रुच्छू व्रत करे तद शुद होता है ॥ 


छि 


हा ७ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२ ॥ टीऽ्भाऽ ॥ 


ओर जेकर क्षत्रियादि हरण वालें होवें तो प्रवोक व्रत पाद पाद ऊन करणा अर्थात्‌ क्षती) र 
श्यको एक पाद ऊन ओर वश्यते शूद्रको एकपाद ऊन ब्रत देणा ॥ श्रव पर्वाक्त कंभका लक्षण 
कहतेहे प्रेति अहां ८ महियां का १ किंचित्‌ हाताह आर अप्रह ८ किंचितूका १ पष्कळ 
हाताहे रार चार ४ पष्कलका १ ग्राढक शीर a 3 ॥ आर चार ९ त्राढकका १ द्राण 
दाई हि दशा ११ क के ली छह कस रु कारका कुम कहा (इर 
कुन नाम पज हजार पारमाण वाळ पलका ह एह स््ययसार वष कहाहं॥ ढाड ॥ २५६ ॥ 
सो पेसा इसका मुछ है ॥ और कहतेहें क्षत्री है स्वामि जिसका ऐसे जो क्षेत्र बाउ 


टु 


क्षत्रियादेहेत'पादपादह्ासः । अष्मष्टिभवेत्किचितर्केचिद शो चपष्क ूमे 
पुष्कछानिचचतलवारंआढकंपरिकीतितम १ आढकांनिचचत्वारिद्रो णइत्य 
मिपायत दशद्राणाभवेत्खाराकुंभोपिद्रोणविशतिः २ केभपंचसहस्रपलप 
_रिमाएईतस्सत्यथसारे ॥ सादेशतद॒बपणमल्यः क्षत्रियस्वामिकक्षेत्रवा 
'पाळूपतडागगहपानीयरसानांतत्स्वामिकस्यानेक्षेपस्यंतावन्मल्यरजतवं 
 स्ररत्नादश्वनासानराश्वानामपहरिचांद्रम्‌ वेश्यशद्रस्वेताहशेचांद्राधतत्पां 


दा ॥ वतरस्वतारशस्वस्तेयसमम ॥ तदपडब्द्म स्वणस्तयसमवादात 


ठा खूःप्रा तलाओ घर जल धे 
रस इनांके हरण विषे और सोई 
पत्रे स्वामे जिसका 
एसा जो भ्रमानत क्या द्रव्य ए 


ह जि असवा [तितने ही मुछ के रजत क्या चांदी आर वखर और 
>>) हि” 0 = ~~ 
| के धन हरण | ऽश्व धाडा इनांके हरण विषे चांद्रायणब्रत करे ॥ और वैश्य डार शद्रा 
म; के पर्वोक थि चांद्रायणका श्रद्धे ओर चांड्रावणका पाद ब्रत्न करे ॥ जैसे बेईय 
/ | न a पन, हरस में चांद्रायण का अर्द्ध व्रत करे और वादके धन हरण विम चां | 
b (ड ब्रत कर॥ और बाह्मणका हि जो पूवोऊ तुल्य धन है तिसका इरण ॥ खप ] 
चराय क तुञ्यहे तिस कर्के छे TF RF f 5 
स्वी ^ चन का प्रायश्रेत्त करे क्योंकि स्वणस्तेय के तुल्य होएत ॥ | 
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र. २ कारित प्रार्यश्विव भागः॥ प्र० १२॥ टी० भा०॥ १८५ 


इसी त्रिप मनु जी भी कथन करते हैं मनुष्येति मनृष्येके हरणवि और खी क्षेत्र घर वाउली 
रयञप्रा जल इनाक हरेस पष परुष अपणा शाद्व वास्त चांद्रायण ब्रत करे ताश होता 3 
डसजगामनुष्य खो जोहें सो दास दासी जानऐं उत्कष्ट क्या उत्तम नहिं जानऐं ॥ तिनांके हक 
प्र कक रगड. कुलीन पुरुष और कुलीन नारी ग्रोर तिनोंम भी मुख्य जो स्त्रियांडे तिनांके 
ह 3 वधक योग्य अथात्‌ मारणे योग्यहै १ इसमें वहुत दँडको मनुजो 
So होत तिसी विषय मे जानणा अथात्‌ पूर्वोक्त मनुष्य हरण का प्रायश्चित्त दास 
दासी विपे ही नातणा ॥ अब इसीमे और कथन करतेहें निक्षपेति निक्षेप जा अमानत 
द्रव्य तिसके हरण विषे और पुरुष अश्व रजत प॒थ्वी हीरा मणी इनांका हरण स्वर्ण चुराएके 


अत्रमनरपि मनप्याणाचहरणस्राणक्षित्रगृहस्यच वापाकुपजळानाचड्धा 
ङे चांद्रायणंस्मृतम १ मनुष्याखियादासदास्यानतृत्कटा तदरएतु। पुरुषा 
णांकळानानांनारीणांचावेशेपतः मुख्यानाचवनाराणाहरुणवधनहात ग 
रुटंडस्यमनक्तव्वाचाइपयमव। निक्षपस्यापहरणंनराश्वरजतस्यच भामव 
जमणीनांचस्वएस्तयसमाविहरारात २ ्रनुपातकव्व प्रायाश्वत्तज्ञयम 
स्सत्यथसारे अत्रपडब्दन्यूनकटप्यम्‌ त्रपसीसढोहादिद्रव्याणामल्पत्न 
योजनानांसादशतहदयपणपचदशांशामतानाहतु सांतपनम ॥ एकवारम 
क्ष्यभोज्यापहारेतत्समसल्यापहारचतदव छ 


तस्य किहाहे १ इसको अनुपातक हा तिं बहुत प्रायश्रिचजानणा सो अनुपातक ्रकरणविषं मी 
ऽप्रावेगा अब स्मृत्यथसार विष कहेतेह अत्रेति इस विष ळे ६ वर्ष का जा प्रायश्चिच हे सो 
और योडाइ प्रयोजन जिनोंका ऐसा जो काळ सिक्का टा प्रभति 
२५० सो पेसा इनांका जो पंद्रवा १५ व्शा (25,622 


($) 


॥ श्प्रोर एक वार भक्ष्य जो 


य़ोड़ा कल्पना करणा याग्यह 
द्रव्य इनाक हरण [वष श्र ढा 


तत्परिमितके हरण वाला पुरुष सांतपन ब्रत कर तो शुद्द होताहे 


खच्ादि और भोज्य जो मिठाई प्रमति इनांके हरण विषे और तिवांके तुल्य उक हरण विषे 


भी एही प्रापाश्चच जानणा याग्यह ॥ 


१८६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥प्र १२५ ॥ टी भा०॥ 


छाव और कहतेहें यानेति बाहन रथाद शब्या त्रप्रासन पुष्प फल मल पत्र सातकाका भांडा मखर 
मांस इनांके हरण विषे पचगब्य प नकके एक दिनरात्रका उपवास ब्रत करे ॥ आर एट्टी पर पफ 
लादि दो त्रय वार भोजनका पारपूणताक तल्य हांव [तिसक हर वप, दा शाय रात्र ब्रत कर 
अ्रयात्‌ दो वार हरणेम दा रात्र व्रत कर आर अय वार हरणाव५ जय सातत्रतकर॥ साइ मधुमांसा 
[टे छ ६ दिनक त्प्राहारका पारपण ताक वास्त हाव आर भाज्य वस्त त्रथत्रा [तसक तल्य 
मल्ल और तण काष्ट वक्ष रुक्का अन्न गुड तळ चम मास इनाक हरण [वष त्रय रावत्र त कर ॥ सो 


इ एह गड तंलाद त्य वार भाजन ताप्तक ग्राहारका सछ तसक्‌ हरणाबष »( नय राज 


यानशय्यासनपष्पफळमलपऐमड्रांडमधुमासापहारेपंचगब्यनाहोरात्रम 
हित्रिवारभोजनपथ्याप्ततदाहरणेद्दित्रिराज्रस ततपडदिनाहारपयो पमा 
ज्यसल्वतृएकाध्ट्रमशप्काननगुडतेलचमेमांसापहारे त्रिरात्रस । ततत्रिवा 
रभाजनपयोप्ताहारमल्येहतेतदेवेति ॥ दादशाहारपयोक्चविप्रस्वामिकम 
णिमक्ताप्रवालता खरजतशख शुक्तिलोहकांस्यापहारेदाद शाह कणान्नता 
त्रिभोजनपयोत्ताहारमूर्यकापासर्काटजजीणीडिशफेकशफप शुरञ्ञपक्षि 
एामपहारेएकउपवासःग््यहंपयःपानेवा । गजाश्वभमिकन्याहरणपडुपवा 
साः। त्रभ्यासेचांद्रायएम षएमासं गोमत्रयावकाहारिवा ॥ 


यत करे ॥ ओर वारां दिनकी तप्तिका आहार और ब्राह्मणहे स्वामी जिनका ऐसे जो माश माति 
मुंगा तांवा चांदी शख तिप्पी लोहा कांस इनांके हरण विषे बारां दिन चावळका किएाका न 
क्षण करे ॥ आर शय वार भोजन तप्तिका आहार अथवा तिसके तुल्य मुछ और कपाहक 
वत्र कोडक वख रेश्मादि पुरारे वख और गवादि और घोडा प्रभति पशु रस्सी पॉ ड्नां 
क हरणविपे एकदिनका उपवास व्रत करें । अथवा त्रय दिन जळ पानकरे॥ और हाथी घाडा दै रु 
मि कन्या इनांके हरण विषे छे ६ दिनका उपवास व्रत करे | और जेकर बहुत इसमे अभ्यास र्या 
बैतो चांद्रायण ब्रत करे अथवा छे ६ महीने गोमूत्र युक्त यवोका भक्षण करे तो शुद्ध होता हैं ॥ जज 
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हि रण जरितजागा । लारणवार कारत जाया श्वत्त भागः प्र० 9२॥ टी भा०॥ १८७ 


ही प्रायाश्रत्त वबक वष जावाल जा कहत डे अरश्वेति घोडा गौ पथ्बी कन्या इनांके 

हरस बिघे चांद्रायण व्रतकरे आर छोट पशुयोक्ों चु" कर्के त्रावापयत्रत करे १ इस जगा क 

न्वापद नौचकी कन्या पर जानणा ओर जगा कन्याक्रे हरण बाला मारण योग्य हे इसदेड 

के कथन करणं तें ॥ एहभी व्राह्मण सबंधि जो चांदी भूमि अश्वादि तिनके विषय में ज 

नणा क्यों कि व्राह्मणक्े रजतादि तिनके हरण को अनुपातक होंऐते अथात सो अनुपात कोम 

कहाहे ॥ तैसेंहि इसी में विष्णु जी कहतेहे व्राह्मणेति ब्राह्मणको भूमिका हरणा आर श्रमानत 

द्रव्य का हरणा और सुबर्ण चुराएँके तुल्य बस्तुका हरणा इनके और रजतके बहुत बार चराणं 

तिमे और गो भूमि कन्या इनां संपूर्णके एक वार चुराणंबिधे चांद्रायण व्रतकरे ॥ और पूर्वोक्त 

जो छोट पशु इनांतें अतिरिक्त पष्टाथोके हरण विष अथवा इनके वहुत वार चुराएँबिर्ष पह व्रत " 
तथाचप्रायर्चित्तविवेकै जावाटःश्रश्वगाभूर्मकन्याश्वद्दत्वाचांद्रायणंचरेत्‌ 
द्र पशनपहृत्यप्राजापत्यंसमाचरेत्‌ १ कन्यापदमधमकन्यापरम्‌॥ अन्य 
त्रकन्यांहरतोववड्ातदडस्याकतव्वात्‌ एत झणझसवावरजतभम्यश्वादावघ | 
यम ॥ ब्राह्मणरजतादिहरणस्यानुपातकव्वोक्त। तथाचावप्णुः ब्राह्मण | 
हरणानक्षपा- रणसत्रणस्तेयस्तमरजतहरणाभ्यासगानामकन्यानासकृद्ध । 


कृदभ्यासद्र॒व्याल्पवमहत्वदे शकालस्वराम्यपह तडुएबडु लय पेक्ष्यप्राय | 

श्विचगुरुल्घुताज्ञेया ॥ | 

जानणा ॥ इसी प्रकार पस्तकादिके चराए विषे भी चांद्रायण ब्रत कर ॥ आर सुरा ह ई जो ह | 

अल्प वस्तु अधवा बहुत वर्ड तिनां कर्के प्रायश्वित्तादि कल्पना करण अथात धाउ।वस्तु हर | 
| 


ण में थोडा प्रायश्चित्त और वहुत वस्तु हरस म वहुत प्रा यश्चित्त करणा ॥ आर देवताके द्रव्य | 
हरण में वष राजका व्रत करें ॥ ओर जा पुरष । नस वण क्था त्राह्सादक। वांचेका हरताइ : 5 
सो परुष तिस बएाक १ व का प्रायश्चित्त एक पाद उन करें ता शुद्द हवाई त्यै सव जगा ए ३ 
-क बार अभ्यांत्त पहत्ताके गण वगएयादका अपक्षा - 


द्रब्पाल्पत्व महत्व देश काल स्वामि अ त 
कर्हे प्रायश्चित्त गुरु लघु जातणा घात जैसा द्रव्य जैसे देशादि होते तलाई प्रायश्रचक | ॥ 
रवाष्या ॥ 


I ` 


१८८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्रः १२॥ टो० भा? 


५ 

od 
Ea 
+ 
< 
A 
है) 
टी] 
my 


रथा है द्रव्य जितका तिसको सो द्रव्य देकक हि करणा योग्यह और विशेष 
कहतेहें वौदकेति वैदिक अ्रप्नि क्या जिसमें हवन होता ह तिस आम क तांड काष्ट चरा 

र देवे और गीको तृण क्या घास चुराकर देवे आर रस्तेम चलन वाळ दिजको दो ३ 
गजे चगणेका दोष नाहे हे ॥ और दो २ माया घराए काभा दाष नाइ ह ॥ ओर छोढे 
धान्य कणक यव मग माष इनांका एक झुट क्षत्रत हर डार क्षत्रक स्वाम कक प्राने 
क्या नाहे हटाया होया होवे ओर जेकर क्षेत्रका गामे कह ता एड त आधक भोले ल्के 
तिसको चारीका दोष नहि हे एह मयूखमें किहा हैं ॥ तेलाह इसम शखजी विशेष क 


हते हं अ्रस्तयानात श्रार्भक वाख जा काष्ट ळंणा [तसम दाष नाह है आर गा वास्ते जो 


"टा 


इटंचप्रायश्‍वित्तमपहतद्रव्यस्वामिनेवहव्यंदत्वेवका्य्यम वादेकाश्चिभ्यःः 
कां गवेतणहचः पांथाहइजस्थेक्षदथ मलकहयम्‌ चएणकत्रीहिगोधमयवम 
द्माषाणांमुरिक्षेत्राद्वरतः स्वाम्यानिषिद्वश्यस्तेयदोषोनेतिमय॒खे ॥ तथाच 
शंखः । श्रस्तेयम्नयेकाऽमस्तेयंचतृणंगवे कन्याहरणमस्तेयंयोहरत्यतृतं ` 
कृतमिति १ यःपुरुषःकन्यांवाचादच्वापि नदत्तेयामेत्यनतंकृतंयचास्यात् 
शावदाते तव्कऱ्याहरणमस्तेयंस्तेयपापाजनकमित्यथः यहा अऋबृतंकृतेक 
न्यादानमुक्तरात्याऽनरतकृतंहरतिनाशयति त्रथोत्‌ तदेववाक्यंवळात्कारे 
एतडीयकन्याहरणएन सत्यं करोति तत्कन्याहरणमस्तेयमिस्यर्थः ॥ 


घास चुराणा तिसमे भी दोष नाहें है ॥और जो अनत कई झन्याका चराणा तिसमे 
सा दाष नाहुह ॥ १ रप्र इसा शलाकक उत्तराद्धका प्रथ स्पष्ट कके कहतेहे यद्वात जा 


उस्प कन्याका वासात द कक भी एह कन्या मैंने नाहे दिची इस प्रकार जैसे होवे तैसे कट. | 
ताह तिस कन्याके चुराणे मे दोष नहि जानणा ॥ 
होइ रीति कर्के कन्या दाननं अनत क्या नाश करता है 
कन्या हरणते सवा करता 


तयात्‌ तिसक मुकरऐको हटाताहँ सोमो कन्या हरण < 
रहित होता ह 
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प्रव दूसरा अर्थ कहतेहें यद्वेति कथनकीर | fF 
प्र्त तिसीवाझ्यको वलकर्के रस | 


दान देकके कहे कि मैं 
होते जो कन्यागहीत 
बो अस्तेयहे अर्थात उ 

मख्य कर्मता है इसमें उदाहरण देतेडें जैसे बक्षा 


हि नरमा र? ही श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तभाग:॥प्र१२॥ टीऽभा० ॥ १८९ 


~ ~ ~ 


आर अग्र कहतह जा झठ करं सो अनुतरत्‌ है श्र्थात कन्या देकर्के क्या वाक्य, 


~ 
~~ 


दिपा (तेस कन्वादाताकों हरति धातुको दिकर्मक 
हैं सो श्रनतंछनं क्या कन्यादाताकीं कन्याको हरताहे तिसका. 
सको कन्या हरऐेका पाप नहि होता ॥ इसमे पंचमीकं अर्थको ऋ 

हैं जै ति कोई पुरुष वक्षस फळलोको उत्तारता है 
[ बक्ष जाइ अमुख्यकर्म सो पंचमीके अर्थका देताहँ और गौ जो हैं अमुख्य कम सो पंच” 


~ 


-5)/ 
5 
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— 
व 
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यद्वाऽनृतंकरोतीत्यनतकृत्‌ कन्यांदच्वा न दत्तेयमित्यपलापी कन्यादाता 
तमनृतकृत कन्यादातारं हरतेद्रिकमेकत्वात्‌ ॥ यःकन्याश्हीता अन्तंकृतं 
का्ःकन्यादातःकन्यामितिशेषः कन्यां हरति तस्य कन्याहरणमरुतयर्ते 
यपापहीनमित्यर्थः ॥ ्रत्रामरू्यकम्मएःपंचम्य थव्वात्‌ टक्षमवचनां।ते 
फलानि ॥ गांदोग्धिपय इतिवस्स क्तत्वात्‌ ॥ शूलपाणी अत्रापं मनुयागा 
श्वरोकसामान्यत्रायश्चितचतृष्टयादिना विकल्पोवोष्यः ॥ डातस्तेयप्राय 
श्चित्तमद्टात्रिंशव्कस ॥ ३८ ॥ ०॥ 


मीके अर्थको देताहै इहाँ दॉताद कम बुतको गुन 0000 आप क क 

ग्धपमः ). इसकी नमार ने कोड बन 0 0 है 
कर्मताहै (गदि होए अंथ विषे ऐसा विचारकी ताह कि अथात्‌ झूळपाप इस्रजगामसु 
बअ्रोर शलपाएक 4047 जो सामान्य व्रत चतुश्य कथं वचार ब्रत तिस कके कल्प 
शप्रीर ae को करे चाहे दूनरेको करे एइ चोरी करणका प्रायाश्वच्समात्त 
लानणा चाह 


छापा ॥ २८ ॥ ५ 


१९० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ज०१२ ॥ टी०भा० ॥ 


श्रत ऋणके ना टर करएमें प्रायाश्वत्त कह रेति तिसमें एकऋण दूसरेके द्रव्यकां यहणकक्कै 
तिसके ना देणेत उत्पन्नहोताहे इक्षप्रकारएहे प्र त्राह्मणदेवता [पतर श्र ऋषिइनातीनों ऋणो 
कर्के ऋणवालाहेताह तिनमे यज्ञककें देवताका ऋण ओर दूसरापुत्रात्पाते कक पितरोंका ऋण 
कोर ब्रह्मचयंकके ऋषियोंका ऋणदूरहाता श्रुतितें कहेहोए तीनऋण मिलाकक चारप्रकारका 
ऋणहोताई इसके ना दर करएविध प्रायश्वितहे अपराकमे कहतेह ऋणकंश्रसगकक क्रणमिति 
यज्ञ प्रजा अध्ययन इनांके ना दरकरएंविष तेसेही पुत्र डार पौत्रन कणदेणाचाहए इत्यादि धम्म 
शाख्रबिहित जो ऋणदूर करणेमे आज्ञाहै तिसऋणक ना दूरकरणावष शाकक अनुसार गोवध 


अथऋणानपाकरणेप्रा० तत्रपरद्रव्येण्हीत्वाऽप्रदानात्‌ जायमानोत्राह्म 
'एखिमि#ऋणऋणवानजायते यज्ञेनदेवेन्यः त्रजयापि तभ्यो ब्रह्म चय्य एत्र 
पिभ्यइति श्रतेश्चचतुरधेणभवति। एतस्यानपाकरणे -त्रपराकेतु ऋषणंधरतु 
त्य यज्ञश्रजाध्ययनानामकरण त थापुत्रपोत्रे्णं देयमित्यादि धम्मशाख 
विहितमणापाकरणं तस्यचानपाकरण शक्तयनुसारेण गोवधप्रायश्रेत्त 
चांद्रायणादीनां साधारणोपपातकप्नायश्चित्तानांचेकंकार्यम्‌ । त त्रव्यातिक्रम 
काारपत्वभूयस्व्वा्यपेक्षयातद्विशिपोध्यबसेयः प्रायश्चित्तांतरमप्यञ्रम 
ननोक्तम ॥ इा्िंवश्वानरीचेवानिवपेद्ब्दपय्यये छृप्तानांपशयज्ञानांनिष्क 
त्यर्थमसंभव इति १ 


प्रायश्चित्त चाँद्रापणादि और साधारण जॉ उपपातकोंके प्रायाश्चित्त तिनांमेस एक प्रायाशिचिर्ष 
करणे योग्यहे ॥ तिस्तविषे उलंघितकालकी अल्पत्वता वहत्वतादि जाएकर तिनांकी अपेक्षा के 
` कै तिनांका बिशेष जानणे योग्यहे अर्थात्‌ जिस ऋणको देणाया तिसके ना देणमे थोडा काठ 
होवेतो थोडा प्रायश्चित्त देणा और वहुतकाळ होवे तो बहुत प्रायश्चित्तेदणा ॥ इस न| रर 
प्रायश्चिचमी मनुजीने किहाहै इष्टिमिति जेकर ऋणके ना देऐमें बर्ष व्यतीत होजावे ती 


वेश्‍व/नरी' नाम इष्टि क्या यज्ञ करे कुत क्या विहित जो पशु यज्ञ तिनांकी निष्छति वास्ते माप 


।शचत्तकं ना हाएत जकर प्रायाश्चि्तहोजावे तो इनांको नाकरे १. 


शं 
& 
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| 
| 
॥ 


हि मन्या 0 ती श्रीरणवीर कारिन प्रायश्चित्त भाग:॥प्र१२॥ टी» भा० ॥ १९१ 


आम किमाह तिनांके ना करणे मे वैश्वानरी इष्टि करे पह केर्वोका मत परतु जो 
नि यज्ञ हैं तिनांका गहद्य करणा एइ वात युक्त है भेव क्या जिनका विकारे 
कि वर्ष वर्ष में यज्ञ करणा तिसके ना करण मे और जान कर्के और नजान कर्के 
छर किये जो पाप तिनके प्रायाद्रित्तके अभाव में ॥ इस मे प्रजापतिजी भी कहतेहें कि जद 
वर्ष के अतमे सोम यज्ञना होवे तां चांद्रायण ब्रतकरे तैसेहि जेसाजेसा अधिकार होवे तस वषे 
गाशना कर्के क्या इसने इतने वर्ष यज्ञ नहि किया इसको इतनेहि चांद्रायण करणे चाहिए ठार 


खब्दपर्ययेसवत्सराति कत्तानांप्रारब्धानामितिकेचित्‌ नित्यतयाकछ त्तानामि 
तितयकम असंभवे ज्ञाताज्ञातपापानाश्रायाश्वत्ताभाव । प्रजापतिः समां 
तेसोमयज्ञानांहानौचांद्रायणं चरेदिति । तधाचाधिकारात्तरवपग शनयाका 
नाकामयोखमासिकचांद्रायणादीनियोज्याने अतश्च प्रातसवत्सरसान 
पश:प्रत्ययनंतथा कत्तव्याग्रयण टिश्‍चचातुमा!स्मपनचवाह १ एपामसंभ 
 घेकयांदिडिंवेश्वानरीद्विज इति याजञवल्कघीयमादसासादाडतायादिन वेष्व , 
ननणनेवेदितव्यम्‌ इत्य़ृशानपाकरशेभायारवत्तर्‌ ३९ ० ॥ 


इच्छासे करणेमे नासिक और न इच्छाले केवल चांद्रायण करणें बॉग्यह एस आर 

भी जाबणा इस कारणस वह वमे सोम यज्ञ पशुवाग प्रत्ययन क्या मकर ककठमे 
आग्रवर्तोष्टि क्या जद नवि मक्षण करणा तो प्रथम इष्टि करणो ओर चाठुमास्वयाग करा 
इनके ना कर्मे दिज कमा ब्राह्मण क्षत्री वैश्य वेश्वानरनामक जो हाट तिसरा करे 3 एइ 
जो याज्ञवल्कय प्रोकह सो साम यज्ञादियाके ती वर्षोमे ना करणमे जानणा एइ ऋक 


ना दर करणका ब्रायाश्चत समाति होया ३९ ® 


१९२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः: ॥ ज ० १२ ॥ टी० भा०॥ 


त ते उपरंत गणना बिष असच्छास्त्राविगमन विवरण कीत्ताहै इस बिं भी सामान्य उपपा 
तकोके प्रायश्वित्जानण (उपपातकशुदेःस्यात) इत्यादि सन्वादया का कथन कोता होवाजा 
नशा एह असत शास्त्रके पडनेका प्रायाश्षत समावहञ्प्रा ४१॥ ७ ॥ इसत उपरत काशालव्यस्यच 
क्रिया एहपडयाहे अथात्‌ ब्राह्मणको कुशीळतापापहे तिसका प्रायाश्वत्तह तिसविषें गयश्चित कह 
जरह यमजी नठेति नटआ नण वाळा तरखाए चमयार सुनपार स्थाएक इसका अधे भजे 

णाह और नपसक वडसा एह त्यना यान्न कहह अधात इनाका तच भक्षण नाह करणा १ 
और गायत करणवाळा ओर लहार साचा जुलाह तला धाव्वा दूत चार २ ध्वजा त्रमार 
माळा कर्के जीविका करणंवाला और यूद्रका पडाने वाळा अथवा यज्ञकराश वाळा घमयार 


एतदनतरंगणनायामसक्ाखाधिगमनंविदतथ अत्रापिसामान्योपपातक 
प्रायशिवत्तम ॥ उपपातकशुहिः स्यादित्यादिमन्वाद्यमिहितवोध्यम ॥ 
इत्यसच्छा-प्रा-॥ १०॥ ० ॥ त्रनतरंकोशालव्यस्यचाकियातेपाठेतं तत्रप्रा 
यश्चितमाहयमः ॥ नटनत्तकतक्षाणश्चर्मकारःसुवणकृत्‌ स्थाएकाषंड 
गणिकाञ्रभोज्यान्ञाः प्रकीर्तिता: १ गांधर्वोळोहकारशवसोचिकस्ततुवाय 
कः ॥ चक्रोपजीवीरजकः कितवस्तस्करस्तथा २ ध्वजामालोपजीवीचशू 
द्राध्यापकयाजको ॥ कुछालरिचत्रकमोचदाहुपिश्वमविक्रयी ३ समधप 
एयमाहत्यमहधयः प्रयच्छाते ॥ सव॑वादपिकोनामयश्चढद्धात्रयोजये 
७ टयाश्रमीरयादातात्राश्रमाणांवभेदक:॥ 


चित्र कारी करण बाला और वहु॒तव्याज कर्के उपजीविका करण वाला और छर्म के वेचणे 

- बाळा ३ वाडुषिक शब्दका अर्थ कहतेहे समघमिति और जो परुष सस्ते समय वि 
अचन्लाद खरीद करे ओर तिसमूं महंगे समय विषे बेचे सो परुष वार्दषिक नाम कर्के किहाह 
जो वृद्धिकक जीविका करें ४ और बृथा जो आश्रम घारण वाला अथाव्‌ वेदवाह्य जटाद 
धारण करण वाळा और वृथा क्‍या पित्रादि विष्ण इनांके निमित्ततं ही विना जो पुरुष दात 


करण वाला और जो पुरुष आश्रम जो वानप्रस्थादि तिनांका भेद करण वाला अणीव्‌ विरेष | 


करण वाला ॥ 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्तमागः॥ प्र ०३२ ॥ टी ०्मा० ॥ १९ ere |. 


पएवस्येति पएयको जो बेचशबाला परुष ओर योनिसकरकक्या व्यभिचारी अथवा अन्वजातिमे 
विवाह करणवाला ५ आर रंगकर्के उपजीविका करण बाला घ्रात ळळारी और पातके ना 
सत हावा ७ जो ज्रारतं उप्पन्नट्वव सो कह फिहाहे तिसका अन्नमक्षण करणवाला प्प्रार वोरड 
307 तत्रञ्चिक्रे साग करण वाला और गुस्गुत्तिग क्या दँडादिकर्के गुरुकों शासना करण बाळा 
और वैद्य ओर गरद क्या विषदेणे वाला और रूपकर्के जीविका करहावाढा अथीत्‌ वहुख्यपे 
य[ा-ओर चगळी करणताला ६ ओर खोनिक और पाष्णिक एड सभ निपादके क्या नीचजा 
तिकेतल्यटें इनासंपर्णाके कमेविर्प जो ब्राह्मणमोहतें सदावत्तमानहावे ७ तिसत्र हझणनें प्रायश्चित 
भी कीताह तां भो सो सागणे योग्यहे इनांपूर्वोकाके कर्मोविर्ष युक्त जी ब्राह्मण सा सूज 


पण्यस्मविक्रयीयश्रयोनिसंकरकस्तथा ५ रंगोपजावीकु डाशावारहा युर 
गप्तिगः भिषक्चगरदअवरूपाजीवीचसचकः ८ सानिक पार्दिणकश्ववनि 

घाउनसमाःस्मताः कर्मस्वेतेपुयामोहाह्मा्मणावचतसदा ७ प्रायाश्चित्तपि 
चरितेपरिहायोमवेत्सहि एतेव्राह्मणचाडालाःसवत्रह्म हणःकिळ ८ तस्मा 
इवेचापेत्र्येचवार्जेतास्तत्वद! शान एतेपांमवरसर्वेषांश्रत्यापर्षितुमारतां 
भैक्ष्यान्नमपमुजानोडिजश्षांद्रायक्षवरतु १ स्थाणकाअ्रश्चाठमतीतेमदन 
ढथाश्रमोबेदवाह्यजटदिधारणकततौ -्ाश्रमाणांतमेदकःतदिरुदका्रव्वा 
त्‌ ॥ त्राश्रमधर्भाहिसकइतिकल्पतरा ॥ 


वाळेके तुल्यहैं ८ तितकारणत एह 'ह्मसपाडितोंने देबकर्म 
तिन में वर्जितकहेंहै जकर एहसंपूर्ण बाह्या 
बायश्रित्कों इच्छाकर तो मि कस मा होया दिज चांद्रायण ब्रतकरे तो झु 
दहोताह ९ अब पूर्वाक ४ कामे हा २ पदहै तिनोको अथे स्प्टकक कहतह स्पादाक 
ति स्याएका नाम जाता राह खीकाहै एह मदननें किहाहे और वृपात्रमा क्या वैदवाह्य जो 
जटादि धारण करणबाडा और आमका भेद करण वाढा अनाव तिनोंके साथ विरोध 
करणवाला अथवा आश्रम जा वानप्रस्या[द त 


इद्‌ कल्प तरस किहाहै 


चाडाछजानएा ख्रीर ब्रह्महद्याकरजः 


जा वाळवरबदवााद शार (पर 


~ 


2) 


~ 


नाका जा घम तिसका नाश करण वाला 


उस | ै 
न क 


१९४ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्रित्त भागः ॥ घ०१२॥ टीन्मा? ॥ 


आर योतिसेकरक नाम व्यभिचारीकाहे और कुंडाशी नामचोट ६४ पा अन्नके भक्षणकर 


002 (eS ~ 


सतालेकाठ एह शळपाशिजीनें क्रिहाहै ॥ अव कुंडका और लक्षणक्रहतेहे पसाविति पातके जी 
है होयां जो जारसें उत्पन्न होवे 


विवहोयां जो जारसँ उत्पन्न होवे सो कुंड किहाहे आर पातिके मु 
सो गोलक किहाहै जो इनां दोआंका अन्न भक्षण कर सा द्वमानोंने कुडाशी किय 

१ एह मनु जीका किहाहीया जानशा ॥ आर बीरहा नाम अमप्नित्याग करण वाळेकाहे ॥ और 
गरुगप्तिग नाम दंडादिकर्के शरुको शासना करणवालेकाहे एह प्राचानाका मतहे श्रथवा गरु 
के साथ छल करण वाला एह मदनका मत है ॥ आर रूपजीवी नाथ ओर वेश करण वाळे 
का हैं ॥ अथवा ताम्रादियोका स्वणादि तुल्य रूपकरएवाळा ॥ ओर सूचक नाम चुगलका हैं 


योतिसकरकोव्वमिवारी । कंडाशीचतःषहिपछान्नमक्षकङ्वति शूलपाणि 
यक्तस्त ॥ पत्योजीवतिकेउस्त्तेभत्तरिगोलकः' यस्तयोरन्नमश्मातिसके 
उाइयच्यतेवृवेरितिमन्‌क्रएव॥ वीरहाऽञ्मित्यागी॥ गरुस प्षिगोदे डादिनाग 
रुशास्तेतिप्राच्या:॥ गरुनिहवकारीतिमदन: ॥ रूपजीवीवेशकर:॥ ता 
स्रादीनांस्वणादिसहृशरूपकारीबा ॥ सचकः:पिशन: ॥ सना घातस्थानं 
तेन जावत्यसोसीनिक: ॥ त्रत्रापिकोशीठव्यादयार्जितधनत्यागइत्यादय:प 
रिग्रहदु टमोजनेप्रोकाश्रपिकुशीलवावाध्याः ॥ शअ्रघगुरुहिष्ठषुविष्णुः ॥ 
समत्क पानतगरोश्वाद्धीकनिवधेतदक्षारणच नासंयवसाचर्तेतेति ॥ इदंच 
मतिपूर्वम्‌ ॥ त्रक्षारणमाभिशाप: ॥ 


॥ . ओर सना नाम मारण वाला स्थान तिस कर्के जा जीविका करताहै सो सौमिक कियाहै इस 
| विषे भी काशीलन्यादिकर्के आजित क्या इकहा काता जो घन तिसका त्याग करणा इत्या 
दि पारयहदुष्टभोजन दिये कहेमी हैं तोभी कुशीलव जानणे अथीत्‌ इनका नाम कुशीळवभोहे 
श्रव गुरुके देषी विषे प्रायश्रित्त विष्ण जी कहते हैं समितिगरुके साथ वहत झठ कइणे वाला 
भर कपट करण वाला ओर तिसके श्रक्षारण विषे एक महीना जळ पान करे तो | 


इह इच्छा पूव करण बाळे विषे जानणा॥ छोर आक्षारण नाम अभिशापका है अथीत्‌ गुरु की 
गाळा दश वाला पुरुष पुर्वाक व्रत करे ॥ 
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हि मी ` | श्रीरणवीर कारिव प्रायश्चित्त भाग:॥प्र१२॥ टी + मा० ॥ १९५ 


ब्रन इसाम ओर विशेष शंखजीकहतहे श्षिप्त्वाते जो परुषत्र्याम्राविधे अ्रशुचिद्र॒व्य क्या मलम 
ब्रादिपावे और विसीनूं जो जळविपे पावे तो एक महीना व्रतकरें ओर तंवेडहि गुरुको आज्ञा 
उ ठंबनकरेतोभी एही ब्रतकरे तां गाडहोताहे ॥ १ ॥ अब और प्रकारका समंतर्जीकडतेडे देवपीति 
देवता ऋष ब्राह्मण आचाय माता पता राजा इन के उपर थक्क अथवा इनांको गाळी दवे ताँ 
ब्प्रम्चिकर्की अपनो जिग्हाको दग्थकरे और सर्षण दानक 
ङ्रिसी वातका हठकरणा तिसबिपे बसिष्टजीकहतेहें गु 

इठ करताहै सो वागं १२ रात्रिका छच्छू वतकरे आर सवस्र त्यान कक गुरुक द मलन 


~ बल 0000 दि बकुल 
याज्ञबल्क्यजी कहतह शुरुका तु शब्द कक त्र 


कर आर छज्ञान पबक जा गरुक साथ 
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॥ शंखः ॥ क्षिप्द्वा्मावशुःविद्रव्येतदेवांभसिमानवः ॥ मासमेंकंब्रतंकुया 
दपाक्रस्यतथागुरुम्‌ १ अशुचिमरूमृत्रादि ॥ सुमतुः ॥ देववित्राह्म 


० ८ 
Po {oN 3 


एाचार्यमाठापितुनरे्द्राणां प्रतिष्टीवने आक्रोशनेचोल्मुकेन जिव्हांदह- 


दिरएपंदद्यात्‌ ॥ अमतिपूवगुरोनिवंधतुवासष्ठ: ॥ गुरारळाकानवच 
कच्छंहादशरात्रकस ॥ चरित्वासचेलंखातागुरुप्रसादात्यूतामवात ॥ च 
ज्ञवल्क्यः ॥ गुरुतुहझुत्यः् यविप्रनिजित्यवादतः ॥ वध्यावावाससा 
स्षिप्रप्रसायेपवसेदिनम्‌ १ ढहस्यतिनातूत्तरार्ध ॥ ताडवियाद गना 
प्रसाचैवविशब्यवीतिपठितस ॥ इदेतुत्रग्जह्मचारित्रायाश्वत्तत सागा पढ 


| 
शतस ॥ इद्मकासतः ॥ कास स्तुशंखालिखिता, ॥ 


~ ०0 रि 


ग्वा ह शब्द करे कहे और ब्राह्मण नु वादते क्या शाखाथोदि कर्के ज्रीं ठेवे झथबा शी | 
लंवे तो उस ब्राह्मसका प्रच कर ऋर एक दिन उपवास a |: 

डे १ त्र्प्री तिजा इस पर्वोकः्लोकके उत्तराद्धा्वप एखा पाठ कहाई 

ताड घले तण कर्के जो पुरष व्राह्मणका ताडना करताहे सो तिस का प्रसन्न करतो 

ir ब प्रायश्रिच पीछे ब्रह्मचाशक पाया विषें भी प्रसंग द्वारा दिखा 

रश विषं जानणा ॥ और इच्छा हूजक ३ छ बिपं शंख छिखत 


~ 


A 

7 ची 
~~ 
ao 
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शद्ध हाताहेै ॥ 


याहू ॥ एह तप्रज्ञानपवकछ के 
समाति मे कहते है ॥ 


१९६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १२ ॥ टी० भा० ॥ 


आक्रोशति दर्वचन कहएँम और झूठ वोलणं विषं एक रात्र वा त्रय रात्रि उपवास ब्रत को 
जयोत दवचन में एक रात्र उपवास करे ओर जूठ वोलणेमे त्रय रात्रि उपवास व्रत करे ॥ 
और जो वसिष्ठ जीने कहाहे सो कहतह आचायइति आचाय माता पिता इनांको जो दु:ख 
देण बाळा है सो इनांकों प्रसक्ञकरे तो पापतें रहित होताह सो एह अज्ञानतै दुःखदेण वाले 
विषे जानणा और इहां हतार इसपदसें अल्प टुखदेणे वालाका यहणकरणा ॥ जो आपस्तंब 
लॉनेंकिहाहै सो कहतेह अनेति नाहि जो टुब्रचनफे यॉग्य माता पिता शुरु इत्यादि इनांको दुवै 
चन कहण वाला तम रात्रि श्रक्षार छुणका भोजन करे ओर शुद्र अथवा खरी दुबेचन कहे तो 


श्राक्रोशानतवादेएकरात्रैत्रिरात्रेचोपवासइति । यतवसिषः आचायमात्पि 
वहंतारस्तत्प्रसादादस्तपापाइतिं तद प्यज्ञानत 'हैताराटपतरदु:खकराय 
त्वापस्तव। श्रताक्रोश्यमाक्राश्यत्रिरात्रमक्षारठवणभाजनस्‌ शब्रस्यसप्तरा 
त्रमभोजनंसतरीणांच तदपिज्ञानतः । इतिकोशौलव्यप्रा- ०१० एतदग्रेधान्य 
कृष्पपशस्तेयमितिपटित विद्धतंच तत्रायश्चित्तं पर्वोक्तस्तेयप्रकरंणएव 
घ्रसेगतःप्रोक्तस अयभावः स्तेयंहि स्वणमनष्यधनादिस्वल्पधान्यादिरूपै 
रुत्तममध्यमाधमापाधभासधाविभक्तंत्रिधाप्रायश्चित्तयोग्यस तवाधमो 
प्यवांतरोपाथिमिश्निधाज्ञेयः ४२॥ 9३ ॥ ४१ इतिधान्यादिस्तयत्रा ० _ 


९ 


सच ७ रात्रि भोजन ना करें सो एह ज्ञानतें करण विषे जानणा ॥ एह कोशीलब्यका प्राय 
श्विच समातभया ४१ ७ इसके अग्गे धान्य कुप्य पश इनांका चराणा एह पडयाहे ओर ववर _ 
ए भा इसका कोताइ तिनांका प्रायश्चित्त पर्वोक्त स्तेव प्रकरण विषे हि प्रसंगर्ते किहाईं इसम 
एला विचारहे कि स्तेय जो हैं सो स्वण १ मनुष्य धनादि २ स्वल्पधान्यादि ३ रूप कळे उघ 


म मध्यम भ्रम उपाधि कर्के त्रय प्रकारका विभाग कीत्ताहे सो एइ त्ब प्रकारका हि प्रायश | 
च करए यांग्यहे तिनां विषे भी वधम जो है सो 'त्रवांतर उपाधि कर्के त्रय प्रकारका जातेथा | 


3 ॥ 8३ ॥ ४४ पह्घान्पादिककीचोरीका प्रायाश्रितत समाघ भया ॥ ७॥ 
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हि ,ूू पा लग 3. | रएवारक श्वच भाग 
५११९ करित जायाश्वच भागः॥ प्रश १२॥ टी० भा०॥ १९७ 


इसत उपनत मद्यपत्धानपवण एड [कडाई ढिस विषे टपपातकणशाद्विः स्याव्‌ उसादि जा सामा 
न्य्‌ प्रायाश्वचेड सा जात झाक गुणादियाकी अपेक्षा कर्के जानए माग्यदे । ४ ५ & दसत उपःत 
ES TR: ल राद ९00 हा किहाह तिसका प्रायश्रित्त मनजी कहते तरीय 
हरात क्षत्राक मारण बिष व्रह्महयाका चोथा हेमा प्रायश्चित्त करे ॥ और र्यके मारपा बिपि 
तहमा हसा त्रह्महययाका प्रायाश्चत्त करे | और गद्रक मारऐँविष सोलवां १६ हेसा जानणा १ ॥ 
अब इसीका श्रथ स्पष्ट कक कहतेह तुरीय इति ब्रह्महत्याका बारां १२ वषका प्रायश्चित्त डे 
तिसका चतुय हसा त्रय वषका ब्रायाश्चत्त जानणा इस प्रायश्चत्तको वडा होशतें अ्रपणी 


श्रनेतरंमद्यपखीनिधेवणमित्युक्तम्‌ । तत्रोपपातकशुद्विःस्यादित्यादिसामा 
न्यप्रायड्चित्तंजातिशक्तिगएाद्यपक्षया व्यवरुघापनीयम॥ ४५७ एतदनं 
तरंगणनायां ख्रीशाद्रविटक्षत्रवध इतिपठितं तत््रायाश्चत्तमाह मनुः॥ तुर 
योब्रह्महत्यावाः क्षत्रियस्यवधस्मतः वरये$टमांशोटत्तस्थशुद्रज्ञवस्तुथा 
हृशः १ तरीयोहादशवार्पिकस्य चतथीशस्त्रिवपीत्मकः ॥ इदंगुरुत्वाद्रत्त 
स्थक्षत्रियस्यकामतोवेवोध्यम॥ एवमतादशवश्यवधसाववपङ्ग ताहइकश 
द्रवधनवमासिकम ॥ १ ॥ अकामतस्तुराजन्यवि।नपाव्याद्वजात्तमः दप 
भैकसहस्रागादद्यात्सचारितत्रतः ॥ १ ॥ टपभेणाविकसहत्तयासागवाता 


्रात्मशुदघ थव्राह्मणभ्यादद्यात ॥ १ ॥ 


छाते मारा विपे जानणा ॥ ऐसा ही जो अपणी वत्तितत 
यर्चित्त करे | और ऐसेहि शाद्रके मारण विषे न 
हण अज्ञानते क्षत्री को मारे सो एक के 
[रएका पर्वोक्त जो प्रायश्चित हे तिसका 
एकके लिखतेहें वर्षोते वृष कवा वेल कर्के अधिकह 
ः्प्रपणी शादि करणे वास्त सो त्राह्मण- 


बत्तिम स्थित जो क्षत्री तिसके 
स्थित वैश्य तिसके मारण विषे डेढ बषका प्रा 
ब ९ महोनेंका प्रायश्चित कर १॥ श्र जा त्रा 
हजार गोका १००० दान करें पर प्रथम तिस म 
कर्के ॥ १ ॥ अव इसी श्लोकका श्रथ र्त 

जिनां गोआं का तिता गाआका 


हजार १००० 
व्राह्मणांके तांड देदव ३ ॥ 


5यअ्दमिति त्रय वर्ष नियत ह 
जटा पारणकक बछ्ल 


का राक क» जटा वाला 
के ब्रह्महत्या करण वाला पर्ष वारा १२ वष त्रत कर इत्य 


त्रतकरे ॥ २ ॥ अव इसीका अर्थ स्पष्ठकके कहतेहें 
येया २ ग्रामते दर वक्षक मूछात्रष [नवास कर ब्रह्म 
का मो किहाह ! मम 
त्रम वष करें परंत इसमें ऐसा ( प्रष्ण ) हंक इस पवाक्त एळाकक पवाड माह 
झःत्याका व्रत करें इसो वासे त्रह्महत्याकरण बालकका 7 मत दूर रहणा इत्याद 
गया क्‍यों पोछे किहाहे [क़ ( वसनदुरतरे ग्रामादट्क्षत्ुलानकतन पि 
दोपडे(उत्तरो ब्रह्महत्ण वालेको शव शिरके ध्वजादि धारण भी कहेह इसक (निपध 
वचनहे इसतें पनर्टीक दोष नाहि हैं ॥९ ॥ एतादात इसाब्रतका व परोज [हण करे जेकर 
ऽयव्द॑चरेद्वातियतोजटीव्रह्मह णोत्रतम वसन्दूरतरयामादवक्षत्ानकत 
न. २ त््यब्दामात यहा सवतोजरावान ग्रामाहअकटङक्षसुळ करतांना 
सा त्रल्लहाए यदुक्त ब्रह्महादादशसमा इत्याद तहषंज्रयकयात्‌॥ अ 
स्य शबाशेरोप्यनघारणादेधमानेळ्त्यथत्वान्रपृनरुक्तः ॥ २ ॥ एतदवच 
रेटव्टंप्रायरिचत्तंशिजोत्तमः ॥ प्रमाप्यवश्यंरतस्थंदद्याचकशतगवान ३ 
एतदेवह्नदशवार्पिकब्रतमकामतः्साध्वाचारवश्य निहत्य वषमेक ब्राह्मणा 
दिः कुयोत्‌ ॥ एकाधिकं वा गोशतंदयात ॥ ३ ॥ एतदेवत्रतकर्नषणसा 
सानशद्रहाचरेत ढपभेकादशावापिदध्याह्िप्रायगाः सिताः ॥ ४ ॥ एत 
दप्यकासतः। इदमेवत्रतशुद्रहापणमासांश्वरंत्‌ ॥ टषभएकादशायासां 
गवां ताःञुछवणाब्राह्मणायद्यात्‌ ॥ 
व॒त्तस्थ वैश्य कों घ्रथातू अपने धर्म्म विषे स्थितहोए वैश्यक्नों मारे अथवा एक कर्केत्प्राविक 
सौ गौ दान. करें ॥ १ ॥ अब इसका अर्थ स्पष्ट कके कहतेहें एतदिति इसा 
वारा १२ वर्ष के ब्रत को अज्ञान ते संदर आचार वाले वैश्य कों मार कर्के एक 
वष ब्रत त्राह्मणादि करे अथवा एकत अधिक सौ मौका दान करे ॥ ३ ॥ एतदिति इता 
अतका छ६ महान कर जा शतद्रका हत्या कर अथवा वषभ क्या बेलह ग्यारवां जिर्ना वष ऐसा 
यांदेवत गोत्रं त्राह्मणक्के तांड दानकर्के देदेव ॥ ९ ॥ श्रव इसोका अध स्वष्टकके कहत€ मा 
ननका भा अकज्ञानत गदर हत्या करण विष ज्ञानणा ॥ इृदसिति इसीपवाक ब्रत का ठांद्र छट. हट 
करण वाळा पुरुष छें& महीने तक करे अथवा बैले ग्यारवां ११ जिनां विषे ऐसीयां [चिट ' | 
दश गाश्रा ब्राह्मण क तांइ देवे तो शुद्ध होताहे ` 
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॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्यित्त भाग: ॥ प्र. १२॥ टी भा० ॥ १९९ 


हना 


~ 


हजार गाँका दान कर अथवा ब्रह्महसाका ब्रत जा बारां १२ वर्षका है तिसकों वय बर्ष तककरे 
॥ १ ॥ ओर वेश्यकों हत करणवाला पुमे एकता शका ठा 4 हतं 
करण बाला छ; महानका त्रतकर अथवा दश १० गात्राका दान कर ॥ ९ ॥ ऋ उसीका 
रध स्पष्ट कर्के कहतेहें एकमिति एक है आविक जिस हजार विर्ष सो एक 


/3 


लय औँ त > = ~ नर ~ क 5 क: 
ह्स्त्र कहाह प्रार्‌ बट एक गजना गात्रा क हजार विवि अधिक निज 
क्षत्र हत करण विषे देवे अथात्‌ १ इजार गीं देवे और एक साथ बेल देबे 


ल 


ऋथवा व्रह्महत्याका ब्रत अव वप करे ॥ और बेइयको हत करण वाला वालह्नन्न ब्रह्महत्याका 


याज्ञवल्क्योपि ॥ क्रुपमेकसहखागाददाक्क्षत्रववपुमान व्रह्महत्यात्रतंवा 


च ० 


पिबत्सरत्रितयचरेत १ वेश्यहा5ब्दंचरेदेतदद्याइकशतगवाम पानि 
टा 


नशद्रहाप्वेतदेनर्देदाइशाथवा २ एकमधिकंयस्सिन्सहस्त्रतदकसहसत्रल 


तस्यपरऐे एकसहस्रः। ऋ कसहस्रायासांगर्वाता ऋपभकसहस्त्रा । 
क्षञ्रववेदद्यात । अथवा ब्रह्महत्य व्रतवर्षत्रय॑चरेंत । वेश्यहात्वतद्रह्महत्या 
ब्रतमेकमब्देचरेंत्‌ । गवांडपभकशतवादबाद ॥ शद्रघादातु ब्रह्महत्यात्र 


तैषणमासाश्‍चरत! हा दराधेनरापेरप्रसता: स व्साद्यात। इदमकाम 


थवा एक वेल सा 3९? गीका दान करे ॥ श्रर शाद्रका मारण वाला 


खत एक वर्ष तक कर 
ईका हँ तिलक ६ महीनेका व्रत करे अथवा 


परुष ब्रन त्याक द्र्त र्जा बारा $) ९ वक 
नळे साहंत दश १० गात्रा दान करें तो शुद्ध हं है ॥ एह ब्रायश्रि 


श्रो गद्तका संठ €।२ ट 
बिव जावणा योन्यह ॥ क ऋार भा इसा 


अज्ञानतें जातिमात्र क्षत्रिय वर 2. क्‌ व । 
घय विषे किसा स्मृति स स्थति जॉ परुष लजिका मारतात सा आजा 
वि 


हतेहे क्षात्रे 
र वैश्यकी मारण वाला दा चांद्रायण ब्रत करें और शूद्रका मारण वाळा एक 


चत करे छा ॥ 
चांद्रायण ब्रत करें पो डा होताह १ ॥ 


समे याज्ञवल्क्य जा भी कहतेह ऋषंमात जा परुष क्षत्रिका मारता इं सी एक दळ तरार 


३०: moe 
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२३० ॥ श्रीरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२ ॥ टी० भाउ 


करए त्ष साइ 9 
शब्द कके जात्मगुणादि जानए ? श्रव और बनः 
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का अर्थ कहते हैं श वेति गरुकी पूजा करणी रीर लज्जा करणो ओर पावत्रता रुस 
कहणा ओर डान्द्रियोंको रोकणा और हितोंकों प्रेरणा एह सपण बत्त कहे हैं १ जो वद्धहारीत 


जीका वचन है सो कहतेह ब्राह्मणइति ब्राह्मण क्षत्रिकों हत करे तो छे ६ वर्षका प्रायश्चित 
केरे ॥ रीर वेइयका वध करें तो इसी प्रकार त्रय वर्षका त्रत करें आर ब्राह्मण शुद्रका वध करे 
वो एकवर्षका ब्रत करे ओर एक बैल दश १० गौआंका दान करे तो शुद्ध होताहै १ परत सो 
इह प्रायश्रित्त इच्छात वधकरऐँविष जानणा ॥ और बेदपाठी क्षत्रिया दि के वध विषे कहते हे 


्रत्रमिताक्षरा वृत्तस्थक्षत्रियितुसांधचातवीपिकंकल्प्यम । वत्तशब्देन चात्म 
गुणादकमुच्यते | गुरुपजावृणाशा चसत्यमिन्द्रिग्ननिग्यह: प्रवत्तनहितानां 
चतत्सववृत्तमुच्बतँ इतिस्मरणात्‌॥ यत्त ठदहारीतवचनम व्राह्मणःक्षत्रि 
व्वापडवषाएप्रतचरत्‌ वेश्‍्यहत्वाचरदेवत्रतत्रेवार्धिकंड्रिजः॥ शब्रंहत्वा 
रेढपेस्पभकाढशाश्वगा हते १ तत्कामकारविषयम श्रोत्रियक्षत्रादिव 
धतु तुरायानक्षत्रियस्यवधत्रह्महणित्रतस त्रभवेश्यवधेकयोचरीयवपछ 
स्याखित्पपि वृद्धहारीतनाकंत्ररव्यस्‌। यत्त वासिष्वचनम त्राह्मणोराजन्यं 
हन डन पाजव्रतचरत्‌॥ पड्वश्यम्‌ | त्रीणिशद्रमिति॥ तदपिहारीतीये 
नसमानविषयम ॥ 


~ 


तुरीति क्षिके वध करणं विषे ब्रह्महयाके 
य रीः यु घ विष त्प 
नत कर अर वश्यक वध विष अद्वेवतकरे और राडक बध विष चौथा हेसा व्रत करें १ एं 


ह्‌ 
नना 
६ हरातका कथन काता होया जानणा॥ अब जो वसिष्ट जी का बचन है सो कहते 


ह ६ ह तन करे तो अड ८ वर्षका बत करे ॥ और वेदय हह 


ग्ण मेट Ea रे 
0६६. एका तत कर ॥ त्यार शतके वध करणं बिप जय वर्षका ब्रतकरे ता 


नतका चत्प पाद से तप्रथात्‌ ९ नव षका 


प्रा 
हा ॥ सा एइ भी प्रायश्चित्त वासटका कथन काता होगा हारीतके कथन कीचे हाँएक 
यृ 
थि पय विष जाना अर्थात्‌ कामनाकर्के वरधाविषे हि है और इसमे अधिकताका विषद 
सरस हैं ॥ 
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कामाक = श्रारणवीर कारित प्रायश्चित्तमागः॥ प्र ०९२ ॥ टी ०्मा० ॥ २०१ 


गाट होवे तिसके वध करणं विषं आपस्तंवजी का कथन कीता होया वाराँ१२ बै 
काव्रतजानकष योग्यहें ॥ और जेकर आरंभ कीचाहे यज्ञका जिसने छेसाक्षत्रिवादि और वेदरहिंत 
हावे तिलक्के मारणावेष बचनहे यगिति यज्ञबिषें स्थित जो क्षत्रिवश्य तिनक मारणवि रह्महत्या 
का ब्रत करणा योग्यहे ॥ और जेकर फेर यज्ञविषं स्थित क्षत्रिवादि वेदपाठीहोव विसके मारण 


विषे गौत्तम जी कहते हैं ब्राह्मणेति ब्राह्मणको राजा के मारण विधे छे ६ वर्षका प्राकृत बरह्मच 


ऱ्ह] 
नी 
a ~ 
a 
Ai! 


क्त्रियेत्वोषदगणन्यनइत्येतावान्विशेपः॥ यदातु ्रोत्रियोवृत्तस्थश्चभवति 


टु 


तदापवंबणयोवदाध्यायिनहत्वत्यापस्ददात्तद्वादशवाप कृद्रष्टग्यम ॥ यदा 
| गःक्षत्रियादिरश्रोत्रियोभवेत्तास्मन्व्यापा देते गागस्थक्षत्रविड 


घात हाहणिब्रतमितिद्रव्यस्‌ ॥ यदा पुनयागस्थक्षाच दिःश्रोत्रि 
सोभविद्द तत्र व्यापादिदे गात्तमः ॥ द्रा झणस्यराजवधेषडवापकश्राकृत 
ब्रज्मचय्यमषभक्रसहस्राश्वगादव्याद्वरयवष ब्रवापिकस्टपभकशताश्वगादच्या 
च्छद्रवेसांवस्तीरकमृषभकादशाश्वगाद्ा। उतिदानतपसोःससञच्चयमाह 
एतच्चामतिएवंविषयम ॥ 


य करें रं एक वैल हजार १०००गा दान करे ॥ ओर वेश्यक मारण [वष जय ववका ब्रतकर 


कौर एक वेळ सा १०° गौ रानकरे ॥ आर शूद्रक मारण विषं एक वषका व्रह्मवव्य धारण 
गी दानकरे एह र आर लपका समचय क्था ब्रतक साथ 
केहाह क्या किंदापका ऋअआधेकतासे प्रायश्रित्तकी अधिकता काळ्य॥ इहा 
हैं प्रथम जो गुस्कुळम वासादिीनयमसाथ ना ब्रह्मचय्येहे 
क्षिइ ज्ञान पूतक जा मारणहे तिस्तावष जानणा याग्ब हू 


दरें आर एक नल ल २9 
ब्प्रधिकदान तपर्भा (4 
प्रात ब्रह्मचय्य काअय [पच्छाक€ 
सो प्राठत ब्रह्मचय्यह लार एह प्राय 


MI ~ 


२०२ ॥ श्रीरणवीर कारित घ्रायश्चिच भागः ॥भ० १२ ॥ टी० भा०॥ 


AN A 


प्रघ गौतम `प्रति सें [वशेष कहते हैं पूर्वेति पिछलेकी न्याई अज्ञान पूवक चार वर्णोके मार 
ए त्रिप बारां १२ छे ६ प्रय १ एक १ वर्ष ब्रत करणं योग्यहै ॥ तिनांके 
अत बिष हजार गौ तिसतें अर्द और तिसतें अद्द ओर तिसतें अद्ध गो दान करे रयात्‌ 
ब्राह्मणको मारे तो वारां वर्षका ब्रतककें हजार 9००० क गो दान करे व्राह्मण क्षत्रो को 
, र न = ता 
मारे तो छे ६ वषका त्र कक पच ५९० सा गा दान कर अर वश्यक वारण 
विषे त्य ३ वर्षका व्रतकर्के ढाई २५० सौ गी दान करे और 
विषे एक वर्षका ब्रतकके १२५ सवा सो गो दानकरे सवनां विषे क्रमतें बच्चा ऋनुल्ये 
म क्रमकर्के जानणा श्रागेमी क्षत्रिको मारे तो ६ वर्षका और वेश्यको मारे तो त्रमवर्ष इसादि 
जानणा ॥ ग्रौर प्रातिलोम्प क्रम ब्रह्महतया प्रकरण बिष जानणा एह शंखस्पति में 
किहा है एह बारां १२ वर्षका ब्रत गौतम विषय का हो हैं अर्थान्‌ अज्ञात विषय है 


) 


परवेबदमतिपत्र चतरं वर्ष प्रमाप्य हादश घट भान्सवत्सरच व्रत 
शत्‌ तेषामंते गासहस्रेततोध तस्यापमधच ढद्यात्‌ ॥ सवषायानुषृव्य 
तिशखस्मरणात ॥ इदेचहादशवापिकंगोंसमीयावेषयमेव ॥ ।काचन 


~ 


नगए क्षात्रय गणाचकयावश्यशृङ्न्याश्चद्रटुर ॥ स्त्राशाद्राविटक्षजवन 


इत्यपपातकमध्यावशपषतएवपाठतल्वनास्सगापवादन्यायरगाचरल्वासाब 
दपपातकसामान्यज्रात्तान्यापभायाश्चत्तान्यत्र योजनीयान ॥ तत्र ढु 


तक्षा्रयादा कामतोव्यापादित मानवत्रमासिकद्वेमासिक चांद्रायणंब वण 
कमेण योज्यम्‌ ॥ 


८९ 


न 
9६४ /.्य 


) 


आर थोड गुण वाळा क्षत्री श्रविक गुश वाळा जो वैश्य शाद्र तिनांको मारे तां भी वारा १ २ 
वर्षका व्रत करे परंतु इसमे (ख्रीशृद्रविटक्षतरवधः) इह उपपातकाक मध्य विषे विशेषतेहि पढ्नै 
कक उत्सगापवाद न्यायके भाव होएते अर्थात उत्सर्ग विधितें अपवाद विधि बलवान 
होती इस वास्ते इसमे अपवाद विधि कोई नहि 
` उपपातकशुद्धिः स्यात्‌ इस्यादि मनु याज्ञवल्क्य जी न कोते होए भी जोंडनें बोग्यदें ति 
स विषे खोठो बत्ति करण वाळे जो क्षत्रिया तिनांके इच्छाति मारण विषें मनु जी का के 
थने कोत्ता होया त्रय महीनेंका ब्रत करे और वैश्यके मारणविषें दो २ सहीनँका ब्रत करे श्रार 
शक मारण विपे चांद्रायण बत कर्के शुद्धहोताहे इसी प्रकार व्ष क्रस कर्के जोडने योग्यै 


3 ४ AY 


इसकर्के उपपातकेंके सामान्य प्रायानि 
य्य 
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हि नी 3... लारणवार कारित प्रायाश्रत्त भाग:॥ प्र०१२ ॥ टी० भा० ॥ २०३ 


रस | वश्यायिति विकम्मेसें स्थित और शूद्र के कर्म करणे वाळे 
वैश्य को ब्राह्मण मार कर्के चांद्रायण त्रतकरे और जरी ३० नौंआं दक्षिणा देवे इस 


वेष त्राह्षण अपातेत जानणा अथवा क्षत्रियादि भी जानहें एइ माघव जीका मत ॥ 


"2 


“42 


एइ कामना कके कोते होए पाप विषे जानशा और अ्रकाम तें वथ करणें विषें 
याज्ञवल्क्य जी के कथन कोते होए त्रय ३ रात्रि उपवास ब्रत के सहित एक वैल दश 
शाँ दान करे ॥ ओर महीना रोज पंचशब्य भक्षण करे ॥ अथवा महीना रोज जळ पान करे ॥ 


OO ~ 


एह यथा कम कक जाडन याग्य ह ॥ एह जो पाळ किहाहे बता का समूह सा ब्राह्मशह कत 


< 


जिसका ऐसे शश्जियादिके बघ विषे देखणं योग्यहे इसमे वचन अब दिखातेहे अकेति 
ब्राद्मपास्येति त्राह्वणाडति और अज्ञानते ब्राह्मण क्षा को मार कक आर तसे ही ब्राह्मण 


bs - (4209 >> नाय स न्न वि ळे नी, दा लन” चा त्‌ 
पराशरः । वश्य शद्रा य्‌ टु छ विकन्मस्घादजांतनः हत्वाचाद्रावणत 
क च Do १३०5 ENS क नि न वका तिका न श्र्व पु अल 
स्थाग्रेशदाब्यवदालेणाते ॥ हिजीचमाउत्रापतदतावश श्षात्रवाद श्या बाव 
४ बध्यगा न्प्र्कृ i SEP हा सिउ त्र च्याय 
वः इटकामत कतवा ध्यन अआकायतस्तय्‌ गाश्वरणाक्त रात्री पवालसाह 
तम्पभेकादशगोदानेमासंपंचगव्याशनंगरासिक चपयोत्रतयचाक्रतणया 
ज्य एतञ्च घ्रा नस्ट तणाः द्र्ळ्यमस ॥ अक 
ज्यू | ॥ एतड प्राणक्तत्रतजातब्राक्षणकलुक नानयादववधड से नका 
अर AN % 


मतस्तराजन्यंविनिपात्यादिजोचमः तथा ब्राह्मणस्यराजन्यवयपडवाषक 
तथा ब्राह्मण: क्षत्रियेहतेल्यादिपु मनुगांत्महारातवाक्यपु त्राह्मणायह्या 


"> ७ 


नमिता पमा त्रप्र्व्य त काठ 
स्षत्नियादिकतकेतक्षत्रियादिवधिपादन्यूनंद्रटव्यम ॥ वश्चतुसकछदयपरा 
कि CS) रि दिन 
गनश्ाजियेस्मतम वण्येधमकपादस्त त्रजातिषशस्यत इतिदछृद्ध 
दोनक्षात्रियेस्मतम्‌ | वेश्‍वेधेभकपादस्तठ्ाहू जात युशास्थच . इति 
विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 
>) 7 >> ~~ > ८ ~ 2“ 
डा झउी के मारण विषे छे ६ वष का प्रायाम्रि हें ॥ तसें ही और कहतेई 
न । है रे श्र छ 
छ का गको कर्के इत्यादि जो मनु गोतम हारदिक वाक्य एतना [वि 
क्रामण जा है सा क्षा का सार गरा शड जा मनु ड्‌ 
ठे ~ ~ ~ 
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ब ब्रतकरणा इत्यदि जानश 
को व्राह्मस ते पाद ऊ 
विषं कथन कोताई 
किहादे 


ह अर्थ पिच्छे आचका हे परंतु प्रसंगत 


“poses 


a 
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२०४ ॥ श्रीरणवार कारत प्रायश्चित मागः ॥ प्र०१२ ॥ टीव०्सा० ॥ 


~ 


इस बिषें जो सभा ब्राह्मण्याक प्रायश्रित्त विष कहीह सो सभा गाको टूणी जानणी इत्यादि 
ब्यव “या ब्रह्महत्या प्रकरण विष कह है सो इस जगाभी जानणी तिस विषे म॒धवसिक्त जो 
ब्राह्मणात क्षात्रयाणी विष उत्पन्न होवे तिनांको जसा दड श्राधक ह तसाह प्रायश्रत्त भी 
अधिक जानणा सो ( दंडप्रणयतकास्थवशजा युतराघरत ) इसयाज्ञवल्क्यजीके वचनसे जा 
नणा ॥ इस षवोक्तका प्रतिदेशमी हे धनाते धन हरण वाढका भर्ताक्रपाक न करण विषे 
शख जी कहतेहें प्रेतस्थेति प्रेतके जो प्रेतकाय ह तिनाका [तसका धन हरण बाला न कर तो 
जिसत्रणके वधविषे जो प्रायश्चित्त किहाहे सो पुरुष तिस व्रत नू यत्नत कर॥ आर प्रज्ञान 
ते खोटी वृत्तिवाल्ले क्षात्रेके व विषे भो शाखजी कहतेहे निहसति मोहर्ते क्षतिको मारकर्के 


रज्र पपेद्यात्राह्मणानामित्यादिव्यवस्णा ्रह्महत्रकरणे भोक्ता सात्राप्य 
नसँघया तत्र मद्दावसिक्ताहीनांदंडवलयाश्दितसकम्‌ ॥ एतस्यातिदेशों 
पि ॥ घनहतेः प्रेता?,यावाळ्रकरणे शंख:॥ शेतस्यजेतकाय्या|एत्रक 
त्वाधनहारकः वणानांयदृधेप्रोक्तंतद्रतंत्रयतश्चरोदेति १अज्ञानाइुट्तक्षात्र 
यवधत शखः निहत्यक्षत्रियगोदाताठी थे: कृच्छविशद्यति तथा कृच्छ्रा 
तिकृच्छोकर्वातसनरोवेश्रवातकः कर्याच्छद्रयधाविप्रःकृच्छसातपनतथाते 
पराशरः। [शार्पनकारुकशाद्रस्रयवाथस्तवातयत्‌ ग्राजापत्यद्वयदृत्वाद 
षेकादरादाक्षेणति १ व्याभेचारोत्पन्नवधेतयाज्ञवल्क्यः ॥ चाद्रायएंचरंत्स 
वांनवकृष्ठाघेहत्यतु १ ्रवङुटाव्याभवारजाः ॥ 


ऽाय ३ कच्छ ब्रत कर्के शुद्ध होताहै॥ तेसेडि बैश्यको मारण वाळा पुरुष रुष्छातिष्छ 
ब्रत करे ओर तेसाहि शूद्रक मारण विषे ब्राह्मण सांतपन व्रतकरे १ अव आर विशेष प 
राशर जी कथन करतेहें शिल्पिनमिति चिरकारी करण वाला और कारक क्या कठकी १ 
नाण वाला ओर शूद्र खी इनमेंस एककोभी जो पुरुष मारताहे सो दो २ प्रजा! 
स॒ त्रत कक एक वेल ख्रोर दश ११ गोत्रां दाक्षणा देवे १ अव व्यभिचार ते उत्पन्नका जाव 


ध तिस विषे याज्ञवल्क्य,नी कहतेहें चाँद्रामणमिति संपूण '्प्रवळछट क्या व्यमिचारा ५ 
उत्पन्न होए जो पुरुष तिनांका वध करे तो चांद्रायण ब्रत कर्के शुद्ध होताहे १ ॥ कवर 
नाम ब्यभिचारोत्पन्नका हे ४ 
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मानक =. - कारत भ्रायाश्चत्त भागः॥ प्र० १२ ॥ टी० भा०॥ २०५ 
स्तर ~ ~¢ परो ~~ ~ रजं ~ 

ब्रव इसाम आर [वशष हारातजा कहतट चाडालात चाडाट बध को ब्रात जकर व्राह्मणका 

हाव तद साबारा १ २ [दनका कच्छ ब्रतकर बसत उपरत तत्तरच्छ छर॥ १ ॥ सब श्रागरा 

जा कहतह सवात सपएा अ्रत्यज जा नीच नाक साथ गमन विष अथयबा भाजन [वप अश्व 

वा [तनाक मारणावष पराक ब्रतकक शा बहाताह ॥ १॥ एट श्रागराका किहाहाया अज्ञानत 


बवानप जानणा ॥ और ज्ञानत बधविध चांद्रायण व्रत करे एहावज्ञानश्वरका मतहे ॥ और मा 
थवज[न [कहाहं किएह विपरीत जानणा :्र्थाव्‌ ज्ञानते वधविव पराक और त्मज्ञानतेबघविंध 
चान्द्रायण॥ साहू ळागाक्षिजीकहतंहै हननडावि शद्रते उत्पन्नहोए जो ब्राह्मणो क्षत्रियाणी वेश्या 
एवन [तनाक ज्ञान पवक मारणाविष पराक ब्रत करे और अज्ञानपबक वधमें चांद्रायण त्रतकरे १ 


हारातः ॥ चाडाळववसप्रावत्राह्मणस्यभवेद्यदि ॥ कारयदद्वादशाकू 
च्छततकृच्छततामवादाते १ श्रागराः॥ सवात्यजानागमनभाजनंच प्रमा 
पण पराकणावशुदःस्यादत्यागरसभाषतामाते १ एतदज्ञानतावधे। 
शानतर्तुचांद्रायषामिंतिविज्ञानेश्वरः ॥ विपरीतमितितुमाधवः ॥ तदा 
हळोगाक्षिः ॥ हननेप्रतिलोमानांशूद्रजानांकथंभवेत्‌ ज्ञानपुर्वपराक 
स्यादज्ञानाददवतद्यात १ ॥ चाद्रायणाद्वावधनषधनकात्रधेनकच ॥ परा 
काप दाववःपचवनुकाढधनुकश्चात ॥ तत्रज्ञानतामहताश्चाद्रावणपरा 
कयोनिवेशः ॥ ्रज्ञानतस्वल्पयोरितिग्र॑थयोरविरोधः ॥ यच मासा 
इत्यनढतात्र्मगनञ्जह ॥ ््रतरत्रमवाणावुसतादानाचतादषाडात ॥ 
तत्कामताभ्यासावषयस ॥ तत्रसतस्यबधान्यासषएमासाः ॥ वदाहकस्य 
चत्वारः ॥ चांडाळस्यद्दो ॥ मागधस्यचत्वारः ॥ 
शांद्रायए दो प्रकारकाह एक आह ८ गाौँआझं बाला और टूसरा त्रय गोआं वाला ॥ और पराक 
व्रतभी दो प्रकारका पंच५गोँ्रांवाला और दो गौआंवाला ॥ इसी अथका स्पष्टकके कहते 
तत्रेति तिसविर्षे ज्ञानत वध विषं वडे चांद्रायणपराकका [नवेशह । आर अ्ज्ञानत बधावष अल्प 
योःक्या छोटे योकानिबेशहै इसकर्के दोनोयथोका अविरोधहे ॥ और जो मासा क्या महीनेकी 
अनबत्तिविषें ब्रह्मामैजी कहतेहे अतर इति अंतरककें है जन्म जिनांका ऐसे सूत्ाडिमांक वर्षावर्ष 
चार४ दोर छे६ महीने बत करे ॥ सो एह इच्छात वहुत अभ्यास बिष जानणा ॥ तिसर्मे सूत 


बधक आभ्यास विषे छे६ महोनेका ब्रत करे और वैंदेहिककें वध विषे चार ४ महीनेका ब्रव करें 
और चांडाङके वधविषें दोर महीनेका ब्त करे और मागधके वधविे चार महीनेका बरत करे 


२०६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भाग: ॥ प्र १२॥ टा० भा० ॥ 


क्षत्तराते क्षत्ता और त्प्रायोगवका दी महानका ब्रतह आर श्वपाक चांडाळ चार हाव तो इनके ब 
घविंध देवलजीकहतेह ॥ चारहाते श्वपाक आर चांडाळ चोरहोव ता इनका जकर ब्राह्मण मार 
तद्‌ एकदिन पत्रके उपवास व्रतकक पचगन्य पान करे ता शुद्धहाता2।१। इनम सतादयाकी 
उत्पत्ति इसक्रमसै जानणीक्षत्रिसें ब्राह्मणी कन्याम सूतजातवाला हाताह । नर्वसक्षानया कन्या 
में मागध और ब्राह्मणी कन्याम वैदेह जाति वाळा होताहे ॥ शरीर शुद्र वैशय क्षत्रिय ब्राह्मण 
को कन्यामे क्रमसें आयोगब क्षता प्रधम चांडाळ जातबाछ हातह ॥ श्रव ख्राक बधावष हारी 
तजीकहतेहेँ षडिति छे ६ वर्ष राजन्यक वधावष ब्रतकर आर भा कृतत्रह्मचयं करे प्राकृतव्रह्मचय 
उसको कहतेहे प्रथम जिस प्रकार बरह्मचय कोताहे तसाह कर इसम एह श्वीन प्रायह [क प्रथम 
ब्रह्मचयम शुरुकुरबास गुरुसवादि साथ होता हैं कबल ख्रासभांगका पारत्यागामात्र नहा पाळे 

ब्रतादि विषे जो ब्रह्मचयहै सो खासभागका यागमात्रह ह ॥ ॥ रार जय वष वश्यक वधः 
विष ब्रतकरे और डेंढ १॥ वष शब्र॒के वधावष ब्रत करे ऐसा प्रातपादन कयाह ॥ एसाहजा क्ष 


क्षत्तरायोगवस्यचहावाते ॥ श्वपाकचांडालयांश्र्वारयावघतु ॥ दवछकः ॥ 
चोरःश्वपाकश्चाउालावप्रणानहतोयाद अहाराजाधिताभसत्वाथततजाश्याव 
शध्यताति १ अदच्य स्रीवधे हारातः पडवषाएराजन्यंनाकतत्रह्मबय्यस जा 
ऐवश्ये साइशढद्र इतिप्रातपाद्याक्तस्‌ । क्षात्रयवद्राह्मणात॥ वश्यवत्‌ क्षात्र 
यास ॥ शद्रवद्श्यास ॥ शद्रीधामतरास । शद्रीधनवमासकस ॥ इतरास 
शब्रास ॥ एतञ्चश्राञ्रयपत्न्यागणवत्याः कामतीवधावघयम । मनु: । जा 
नकासकवस्तावान्पथग्दद्याइशदये । चतणामापंवणानानाराहत्वाउनव 
[स्थताः १ अस्याधः ॥ ब्राह्मणादवणाख्यालामाइत्कृष्टापकृरपुरुषव्य 
मिचारणाहत्वाब्राह्मणादःक्रमंणचमपटघन:छागमेषान शद्यथदव्यात्‌ ॥ 
त्रिके वथावष प्रायाश्रत्त हे सो त्राह्मसोके वध विषे जानणा ॥ श्रौर जो वेश्यके वधविष त्रय वर्ष 
का ब्रतह सा क्षांत्रेवाणी के वध विष जानणा ॥ और शद्रके वधविष जो ब्रत दै सो वेश्याॉर्क 
वध विष जाना ॥ और इतरा जो शूद्रा तिसके वध विषं जो शद्रवधमे प्रायश्चित्त हे तिसका श्र 
द्ध अथात्‌ नव ९ महीनेका ब्रतकरे ॥ एह चारवणंकी ख़ीयांका प्रायश्रित्तनी वेदपाठीकी जा रु 
ए वाळी खो तिसके इच्छाते वध विषे जानणा ॥ जेकर वेदपाठीतें और जगा व्यभिचारवार्ड 
रां हाण बाँ मनुजीकहतेह ॥ जीनेति जोन कार्मुक वस्त अवी इनांन्‌ पथक २ शुद्िवास्तेचारों 
वएको ब्यभिचारिणी ख्रीको वधकर्के देवे | १। अब इसका अर्थस्पष्टकर्के कहते हे | 


ब्राह्मणादि बण को खी लोभवें उच्चनोचपुरुष साथव्यभिचार करणवाछि जो हैं तिसको मारकर्क 


ब्राह्मणाद क्रमकक चमपुट धनुष छागमेष अपनी शुद्धि वास्तेदेवे अर्थात्‌ ब्राह्मण चमपुट क्या 


बोका देवे ओर क्षत्रि धनुषदेवे और वैदय छागक्या वकरा देवे और शूद्र मेष क्या भेडा दान के ._ 


i 
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हि र्श्र र्व जि य 7 
। श्रारएवार कारत प्रायाश्चत्त भाग: ॥ प्र०१२॥ टी०भा०॥ २ २७ 


20040... ल दुवृत्ञाइति खोटोवृति वालियां जो व्राह्मण वैश्य क्षत्रि शुद्र 
को खियातिनांका ववकक दातेधनुष वस्तञ्रावि अपनी शाद्धिवास्तेक्रम सेदेत्े | १ | इसीका धरती 
कर्के कहते हे ब्राह्मणादयोंकी खो अपनी इच्छासेविचरणवाळीाहाव तिसका वघकर्के क्रमतँद्वति 
क्या ब्लड आवारचमंकोश अर्थात्‌ वोका धनुषवकरा मेपइनको शाढिवास्ते देवे इसाविषे द 
क्षिणाम तो सवण देणा चाहिए तिसका परिमाण अनुवांधादिेकी अपैशाकर्के कल्पना FR 
त्रप्रोर 00: नाम हठकके कीत्ता जो अपराध तिसकाहे एह प्रातिलोन्यकर्के नीचके वर जो 
वाह्मशादि रहे तिसत उत्पन्न जा सरो तिलके न इच्छातें वधविषं जानणा थोडाप्रावाश्रच हणते 
रोर इच्छाते वध विषे ब्रह्मगभजो कहतहें प्रतिलोमेति प्रतिकोम क्या शूद्रादिते उत्पन्न 


याज्ञवल्क्थोपि ॥ दवैतात्रह्मविरक्षत्रशुद्रयोषाःत्रमाप्यतु ॥ दृतिधनुवे 
स्तबावक्रमादद्याहइशद्धव ३ व्राह्मणादेमायादत्रत्तास्वारणाःत्रमाप्य क्रम 
णदतिजलाधारचमकीश धतुःकार्मुक वस्तछागआवमपषचाविशुदयदयात १ 
“प्रत्र दांक्षणावखेन सवशमापद बल ॥ तत्परिमाएंचानवन्धाधपक्षयाकल्ण्य 
म। अ्रनवंधश्वहठकुतापराध । इदचत्रातल म्यनात्यर्जातप्रसताना त्राह्म 
ए्यादोनामकामतावधावषयस ॥ कामतस्तत्रह्मगभत्राह ॥ प्रातलामन 
सतानांस्रीणांमासावाधःस्म्टत ततरप्रमवाणाचसूतादानाचताइपाडात 
ब्राह्मणयावर्धेपण्मासा ॥ क्षत्रियायाश्वधारीवश्यायादावत्यव यद्याहतया 
न्वयः ॥ यदातु वंश्यकनणाजावता व्यापादवांते तदा [काचदय वश्यक 
नाकिंचिदतिगात्तमस्मरणात्‌॥ वश्यकन वेश्वकमणाजीवत्याव्यापादता 
यां किंचिदेवदेयम ॥ 

प्रां ख्रीयाको मासा$वधि कहीहे अतर ह अनति जिनांका अर्थात्‌ प्रतिलोमतासें 

घोकोचार ४ दो २ छे ६ महीतेका ब्रत करे ॥ आय उ 

और क्षत्रियाणाके वध विषे चार डे महीन व्रत कर उद्वाक्र 


इस प्रकार यथायाग्यता करके अन्वय जानणा ॥ आर 
तिसका वधकक कडक वस्तु द्द्बं 


करण वाल 
हे जन्म जिनांका एस तूता 
विषं ळे ६ महीनेका वत कर ॥ 


_ बंध विषे दो २ मह्दीनका तत कर 
के जीविका करणे वाला 


ज्ञकर ब्राह्मणा वश्वक कम के 
प्रथं सप काताट वेऱयकनात ॥ 


एह गौचतका वाक्य हे एर्‌ 


कि... हु 


सो कहतह जळाते जकर ब्राह्मगाका वध कर ता जल काश क्या चमपात्रातसका ख्‌एपर रक्स 


२०८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२ ॥ टी० भा? 


उौर क्षात्रपाणकि वध विषे धनुष देवे उौर वेश्यकी खीके वध विषें बकरा देवे १ डौर 5ट 
को ख्रीके वधविषे भेंडा देवे डॉर वेश्या जो गणिका तिसके वधविषे पुरुष जल देवे एट 
अगेराका वाक्यहे ।१। अव इसीका अर्थ स्पष्ट ककं कहतेह ब्राह्मणाके वध विषे चमका ज 
ङपात्र ख़र विषे परोपकार वास्ते देवे अथवा ब्राह्मणको देवे और बेश्या भात कंजरीके 
वध विषे कुछभी न देवे किंतु जलको प्रपा करे अर्थात्‌ धस्मशालाबन,ए और जेकर फेर क्रि 
यादि प्रातिलोम्य क्या शूद्रादिक साथ व्यमिचारवालो ब्राह्मरयादिख्री मारीहे तद गोव 
व प्रायश्षित यथायोग्य जोडने योग्यह ॥ डोर थोडा व्यभिचार करणें वाली ब्रह्मण्यादिके वध 


। तच्च॥ जलकोरंवक्पेचन्नाह्मण्याःप्रतिपाद्येत वधेधनुःक्षत्रियायावस्तों 
वेश्यावधेस्हृतः ॥ १ ॥ शूद्रायामाविकंवेश्यांहत्वादद्याजळंनरइत्येंगिरः 
स्मरणात्‌ ॥ अस्याथः । व्राह्मए्यावधे कोश चम्मेमयंजलपात्र कृपे परोप 
काराय ब्राह्मणायवादद्यात्‌ वेश्यायांवारयोपायांहतायांनाकिचिद्दद्यात्‌ ॥ 
यदापुनःक्षत्रियादिःप्रातिलोम्येन व्यामिचारेता ब्राह्मएयाद्या व्यापाद 
यति तदा गोवधप्रायश्चित्ताने यचाहँयोज्यानि ॥ ईषद्दथमि चरितव्राह्म 
एयादेवधे विशषमाह ॥ यदात्वप्रकर्षणद॒ष्टामी षद्यभिचारिणीं ब्राह्मएया 
दिक व्यापादयाते तदा शूद्रहत्यात्रतपाएमासिककर्यात ॥ यद्वा हादशधे 
नृदबात्‌॥ इदेचपाएमासिकमकामतोव्राह्मएयाव्यापादने ॥ क्षवियावधेत 


कामछत द्रटव्यम ॥ कामतावश्यावधेद शधेनद्द्यात ॥ कामत शद्रावधत 
प्रपातकसाधारणप्रातमासपचगव्याशरनकायम ॥ 


3) 


भ [बशष कहतह. यदात जकर न अतिशय कक दुष्ट प्रयात यांडा व्यभिचार करण वाला 


लि आयाला वश्या शूद्रीहे इनांका वध करे तद जो गद्र मारणका प्रायधित्त ळे ६ महीं, 
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हि न =. - भारणवार कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र ०१ २॥टोन्भा॥ २०९ 


द्रति जहर इच उँ 
स ९ इच्छात ब्राह्मणोका वध करे तद वारां १२ महांनेका ब्रत करे ॥ डोर क्षत्रियाडि 


का स्त्राक अज्ञानत वथ करणं विषे ब्रव ३ महीने डेढ १॥ महीना साठे वाई २२॥ दिनका बर 
त कर अपात्‌ क्षात्रयाणाके वश्षविषं गय ३ महोनेंक़ा व्रत करे ॥ रौर वैश्यकी खरीक वथ 
[इब डढ१) || महाना व्रत कर ॥ डार उाट्रका स्त्राके वथ [वध २२॥ साढे वाद दिनका ब्रत 

(॥ जत प्चता जा कहतेहँ रजस्त्रला नाहि जो ब्राह्मणो तिसके वध करणे विषे वर्षराज 
का रुच्छ व्रत कर अथवा छे निका बत करे ॥ डोर क्षञ्रियाणीके वधबिष छे ६ 
मद्दान अथवा वप महानका ब्रत करे ॥ डोर वैश्याणीकावधकरें वो बय ३ महीने अथवा डेड 


यदा कामतोंब्रा्मणीग्यापादयति तदा द्वादशमासिकम॥ क्षत्रियादीनांव्व 
कामतोव्यापादने वमासेक सार्दमासं सार्दद्वाविशत्यहानि ॥ यथाहप्र 
चेताः ॥ अन्तुमतीत्राह्मर्णीहत्वा क्च्छाब्देंषणमासान्वेति ॥ क्षत्रिवांह 
खाषएमासःन्मासत्रयंवेति ॥ वेइयांहव्वामासत्रयसा्दमासंवेति ॥ शद्रा 
हत्वासादँमासंसार्दद्वाविंशत्यहानिवेति कामाकामकृतोविकल्पः॥ श्रका 
मतस्तुसवंत्रार्दकल्प्यम्‌ ॥ विषयविशेपेव्रतातिरेकमाहांगिराः ॥ त्रा 
हिंताग्लीदजायथस्यहत्वापव्नीमनिन्दिताम्‌ ॥ ब्रह्महत्यात्रतेकुथ्यादात्रे 
यीप्रस्तथेवचेति ॥ १ ॥ 


१॥ महीना ब्रत करे ॥ डौर शूद्रको खीके बध करणें विष डेढ १॥ महोंना अथवा साढे 
३२॥ वाई दिनक ब्रत करें तो शुद्ध होताहे ॥ इस जगा इच्छा उीर न इच्छातें करणे जिषे 
विकल्प जानणा॥ उौर जकर अज्ञानते इनका वध करे तो सव जगा अद्धा ब्रत कल्पना कर 
णा योग्यहै ॥ डौर बिषय विशेष विषे वतको भ्रविकताकों अगिराजी कहतेहें आहितेति श्रेष्ठ 
अभिशेत्री ब्राह्मणकी पतिव्रता ख्रीका वध कर्के ब्रह्महत्याका ब्रत करे उोर तेसेंहि अ 
त्रिगोत्र वाली खी अथवा आत्रियो नाम रजस्वला खोका हे तिसक वघ कक भी ब्रह्मइत्याक 


डचित जो ब्रव तिसको करें ॥ १ ॥ 


य ० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ० 9२॥ टो भा०॥ 


खोके वघतिशपमे अगिराजी कहतेहें अना हितेति नहीं 
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त्री तिनांकी खो तैताहि वैश्य शूद्रक जा खा और शब्र जातिकी स्त्री इनांके वध 
|| oe] % व 
जो गोवधमे त्रत किहाहै सी कर ता खुद होताहे १ अब इसी में पैठोनसोजी 


विशेष कहतेहे ब्रिवपमिति त्रथरेवष स्यानासन क्या दिनमें खडा रहे रात्रिम स्थित होकर्के 
और रात्रिम भोजन करे तो खीवधकरणवाला पुर्न शू हाताहे ॥ अथवा वर्षरोजके प्राजापस 
ब्रतकरे ॥ अव शातातपजी और विशेष कहतह भड [त छ ६ 74 खाक वधावष प्राजापत्य 
व्रत को और अज्ञान पक करें तो चांद्रायण त्रतकक डाऊ होताहे ॥ अब ब्यास जी और ब्र 
कार कहते अकामतइति अज्ञानतें ब्राह्मणीका वथ कक जो वेश्य वधमें प्रायाश्चेत्त 

॥ तनाहताझ ला 
तथाबिटशद्रयोषितां गोघातकत्रतकुथ्याच्छू चेवनित्यशः१ पंठीनसि 
त्रिवपैस्थानासनान्यांनक्तामश्ायात सत्राचा! ड याचसवत्सरज्ाजापत्य 
नवा। शातातपः ॥ षणमासान्सोघातात्राजापत्यचरत्‌ ॥ त््रमातपंदकतचा 
द्रायणम ॥ व्यासः ॥ अकामतःखिवहत्वान्राह्मणावश्यवञ्चरत्‌ ॥ कामता 
हिगणंओक्तंत्रदुटायांनकिंचन १ ॥ पुण्यांछेकानवाप्रोति शूद्र गांयस्तुपात 
पातयेत ॥ पतिघ्ामघगभघाताहुंसकरकारकाः २ ® उपपातकप्रकरण 
खाहत्याप्रायाश्वत्तवहपाप्रपाचत तत्र कन्याहत्यायाज़ानवाय्य त्ब महा 
पातकातरातत्ववा बुध्वा नाक्तमतस्तत्स्वरूपाथच्यत ॥ 


छातें वध करे तो एही ब्रत णा करणा! योग्य हैं और व्यभिचारिणी स्त्राक वथ 
फू दोष नहिँ जानणा १ इसा अथकी पढ करतह पण्यानिति त्प्रोर ब्राह्मणी क्षात्रयाणा ; 
वेश्या एइ श॒द्र साथ गमन करण वालियां होण तां इनांका वध करणत्रिभे पुरुष पावत्र ज्ञा 


स्वग[दि लोक तिनको प्राप्त ह [ताह और पातिके हत करण वाली स्त्री तैसेहि गभके नाथ 
करण वाली खी एह वणसंकर 


उत्पन्न करण वाखियां हैं इनांके वधकरण विष भी दात नाहि 
है॥ २ ॥ ® और उपपातक प्रकरणविषे ख्रीहत्याका प्रायश्रित्त वहत प्रकारकर्के कथन कॉर्तीरे 
तिसविष कन्याहत्याके पापको अनिवास्ये जाण कके उप्रथवा मद्टापातकोाके मध्य विष ज्ञान 
कक नाहं क्षयन कोत्ता हे इसकारणत श्रव [विसके स्वरूपादि कथन करिदै 


त 
i 
४ है 
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7 
॥ आरणवार कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र ० १ श॥टी० भा० ॥ २११ 


स्रीका दार १७ घ्‌ कक न्या जानए ४०20 ल्क 
गड... तक कन्या जानणा तिसते एड निश्चित होया कि कमारियोंकी 
(श्र < वष तक गोरी कहा है) 


सकवा यादे वचनते देवोके तुल्य होने कर्के 
तिसके -वभ :विषे खोबवत भी अधिकाअपिश्रिच” कल्पती. करणा चोज ॥ ओर जोम 


(> 


समय विर्षे ही कन्याके वध विग ऐसा विचारहं क्रि पांचदर्ष RR की 
सा गभक तुल्य, जानणा व्यक्तिमात्र दिखाया हे इत्यादि वचन कर्क तिस कन्याको गभ 
के तुल्य हाएति तो इसके वध विषे गर्भहत्वातें अधिक प्राय ल्पना करणा चाहिए॥ 
क्योकि तिल को प्रगट होंऐेतें ॥ इसो प्रकार पुरुष वया वाळकविवे भी व्यवस्था जान" 
एणा ॥ आर नासकत मथ विषे खो घात करणवाला और गर्भ घात करण वाला परुष वैल 


यत्र कक पाडत हाताह और वाळक वृद्ध दु:खी इनके वध करणे वाळा परुष वेळपाक नरक 


स्त्रियादशवपोवाधि कन्यात्वं ततश्च कुमारीणामष्ठवपाभवेदग देवच 
नादेवीतल्यस्वेत तद्रधे खीवधतो$धिकंप्रायश्‍चितंकल्प्यम॥ जन्मसमनंत 
रमेवकन्यावधे सहिगभसमोज्ञयोव्यक्तिमात्रप्रर्दाशव इत्यादिना तस्याग 
भसमलेपि भ्रूणहत्यातो$धिकंकल्प्यं व्यक्तीभतत्वात्‌ ॥ पुरुषेष्वेवंळ्यव 
स्था नासिकेतोपाख्याने स्रीघातीगभघातीचतेलयंत्रेणापीडयते वालठदा 
ततघातीततेळपाकेषपच्यते १ अत्र ख्रीपढंकमारीविवाहेतासावारणस ॥ 
मासःपष्ठा5पष्टम.पंसांध्ली एांमासश्चपंचमदड्त्यायन्नप्राशनमद्गत्तादी खीपदे 
न कन्याग्रहएत ॥ मनः ॥ चतण्णामापिवर्णानांनारीहत्वाइनवस्चिता: 
केपचापहरत्याथविश्वासात्मतिहत्यच १ श्रवतामिस्रयातातिसंवधः ! 
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विषे पकाईदाइँ ॥ १॥ इसविषे 
इसमे संमति कहतेहें मासइ! छे 
पंचमे ५ महीनेमे अन्न प्राशन किहा 


पद कर्के कन्याकाग्रहण करणे ते ॥ न 
शीमिति चारवणिकी ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शुद्रकों व्यभिचारिणी खोका वध कक ओर निक्ष 


पं क्या अमानत द्रव्यको हर कर्के अथवा विश्वासतें धनका हर कक ऋषता।मत् नाम नरक 


को प्राप्त हाताहि ॥ १ ॥ 


जो अन्न प्राशनक सह्टचादे तिलविप खो 
व इतीमे ओर प्रकार कक मनुजा कहते 8 चतु. 


yw AM, 
४] | 


पक. 


२१२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ ०१२ ॥ टान्मा० ॥ 


वैताहि बालकोके हत करण बाळे अवनामिस्र नाम नरकर्का जितने खेम देह पर हें † दव 
प्राप्त होवेहे ॥ इसाविषे वाळक आर कन्याका छत करएवाला वाल हाताह एह ऋय जानणा 
क्योकि झिंग जो पाछंग स्रोळिंग तिसको अविवक्षित होएतें ॥ शव इसी प्रकार काशीखण्ड 
बिष कहतेहें खोधमिति खोके हत करण वाला गौके हत करए वाला मित्रके हत करश बा 
ला इनको कटशाल्मालवृक्ष विषे चिरकाळ ऊपर भाद कके हठ मुख कक दतो लमका 
आं एइ धमराजने क्रिहाहै 9 इसविषे भी ख्रीपद कन्थापर प्रवात हाताहे क्याक चिरं इस पद 
कर्के तिस पापके फलकी आधिक्यता्क प्रतिपादन करषांते ॥ कुछक डौर भी स्रोवध 
प्रायश्चित विषे कहते हैं गुणेति गुणवाली में अधिक प्रायश्चित हे डोर निगुश में थोडा 
प्रायश्चित डीर प्रसूत स्रो में अधिक अप्रसूत भे थोडा डौर गर्म वाली मे अधिक गभे 
` तथा वारप्नाश्चांचतामि्रयावछोमानिदेहि नइति अ्रत्रवाळान्‌वाळाश्चङ्ञ 
तीतिवालघ्नाइत्य थो वसेय: ठिंगस्याविवाक्षतत्वात॥ काशोखणडे ॥ स्रीघ्ने 
गोन ब मितरन्नं कृटशारमाउेपादपे उलछ्वय॑चिरकालमूद॒पादमधेमुखम १ अर 
त्रापि स्रोपदेकन्यापरमव प्रतिभाति चिरमित्यादिना तत्पापफलस्याधि 
क्यत्रतिपादनात ॥ किंच ॥ खीवध प्रायशिचते गणागणप्रसता प्रसतस गभी 
गभसजातायविजातीयत्राह्मण्यादिभिःतारतम्वमक्त नत्ववस्थया || तत्र 
पुवाक्तमवव्यवस्थापकेज्ञायते येत कन्यादानेकलधम्मेचितद्रव्यव्ययवा 


हुल्यापक्षया कन्यावाहुल्य पापफलामोतलाकाच्या दु:ःखजनकवुड्या 


स्वकायद॥र्यवुद्धया वा कन्याघातर्याते तेषा प्रायाश्‍वत्तरतनापि 

निष्कृतिनाङ्गावनीया 
राहत वाळा म पाडा उार सजाति स्री मे अधिक विजातिमे थोडा उौर ब्राह्मणी में. 
आवक लावायचा म याडा इनांकके न्यूनाधिकता कथन कोतीहे पतु अवस्था जौ 


Ce 
वाळ वृद्धाव [तेस कक नाहे किहाहै तिस विषे पत्र हे व्यवस्था जाणादोहे ॥ आर 


जा उछप कन्या दान विषे कुछ धर्म्मके उचित द्रव्य खरचकी वाहल्यताका अपक्षा 
कक रथात्‌ इलम धन वहत खरच होता 


रृकाककक भा दःख जनक वा 


रि कन्या बहुत होणीयां पापाकाफल ह इत 
कक अथवा अपनी दारिद्य वुद्धि कके अथात्‌ श्रा 
दा हाजावग इस कारणते कन्याका वध करतेहें तिनां परुषो को स्रो १०० गायाश्चषे 
करस कक भा [विष्के नाम प्रायश्चित कर्के 


पापते रहित होणा सो नाहि हासकताह ॥ 
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Y ree गा नरिणवार कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०१ २॥ ठी ०भा० ॥ २१ ३ 


| क्याक तितका उच्छात करणेत ॥ तिसके अनिवारणलकों ( प्रायश्रित्तेस्पयेन: ) उयादि वचनः 
कक प्रातपादन हाणत ॥ इस स्मतिका अर्थ दमे प्रकरण वि चे वह डा नकार एता लग ते 
देखलयणा उससे प्रतीत होवेगा कि एइ पापदण्द्वाए वाला नहि ॥ एह वडा सकध किक 
ति करण वालमा म ठुवुद्धिह श्येन क्या बाज व्याध्रदि इसा करण वाळे भी 3 परत अप 


खा सतातका रक्षा करतेहं ओरोंका हि बघ करतेहे एह लोक विषे देंखीटाह ॥ इस लोक के 


शर परळाकक दृत्तात जानण वाले पुहपोने इस प्रट्रारक ककमे क्या खोटे कर्म विषे कित 
धास्ते पारचय करीदाई | इसी कारणते कन्या घात करण वाले परुषोंने प्रायश्रित्त कीतामी हैं 


कामदृतत्वात्‌ तम्याअनिवाय्वेसस्थ घ्रायश्वितेरपेत्येनोयदज्ञानकृतंभवे 
त्‌ कामतोव्यवहार्य्यस्तुवचनादिहजायत इत्यादिनाप्रतिपादितत्वात श्र 
होकन्वाधातकानादाजन्यम श्येनव्याप्रादयोहिस्राअपि स्वापत्यरक्षका 
लोकेद्र ठ: एहिकामुष्मिकज्ञानिमिः पुरुपेरेवभते कुकम्मेणि किमर्थपरि 
चीयते ॥ अतएवकन्याघातकेः कृत प्रायाश्वत्तर पि व्यवहारोयाज्ञवल्क्येन 
निविदः । शरणागतवालखीहिंसकान्सविशेन्नत चीशब्रतानपिसतः क्‌ | 
तघ्रसहेतानिमान्‌ ॥ १ ॥ इमान्‌ शरणागतादिव्यापादनकारिणः कृत 
प्रसहितान प्रायश्चिचेन क्षीणषापानपि नसंव्यवहरेदिति वाचनिकोय | 
प्रतिषेधइति 


~ 


[ताह सो बचन दिखाइईदा हैं आरणंति 
शरणागत परुषकी और वालक ओर ख्रीकी हिंसाकरण वालेने प्रायश्चिच कीताभोहे तोभी इक - 
के साथ व्यवहार न करे और रुतघ जा हैं किसेका उपकारनहि मन्नणे बाळे तिनके सायमी _ 
ब्यवहार नकर ॥ १॥ इसाका ऽप्य स्पट करू कहतढड एइ शरणागतादियोे वघ करणें 
बाळी उतन्नके साथ सो एह प्रायश्रित्त कर्के पापत रहित भी ३ तद भा इनक साथ व्यवहार 
न करे इस वचन क्के प्रतिषेध जानणा ॥ | 


ब्रथापि तिनके साय व्प्रवहार याज्ञवल्क्यजीने नि 


ठ 


२१४ ॥ श्रीरणवीर कारित आयाब्रित्त भागः॥ प्र १२॥टीन्मा 9 ॥ 


जींभो कहते हे वालात बालका का हत करण वाला श्र रत्न पुरुष एह 


ग्ब इसीम मनु 
केतः क्या प्रायाश्रित्तादिकक शुद्ध भाह नय रि इसा प्रकार 
र खोके हतकरण वाला जो हं इनके साथ “वहार न कर एह पूवाफ हा अथ जानणा ॥; 
एल महापातक प्रकरणक डाचतम।! परत स्त्रावव्या न पगत इली जगा स्थापन कांताह ॥ ऑर: 
पाके आयाश्रित्त प्रकरण लिप प्रसंगत पफी एक पदानिषेव ल्यतु भतातक की राऊ वच विका 
प्रायाश्रित कइतेहे मतु माजारोत विल्ला नाल इन का हत कक त्र्त्राराप हा डउइ३ कुत्ता गाहः 


उछ काक इनांझो हतकर्फे जो शूद्र वघ करएँमे प्रायाश्वतह सा करणावाग्यड्‌॥ १ ॥ ( खाणूद* 


° [a 
क्ष्यू Ss 


श्रनसेवसेदिति प्रवोक्तएवाधःइदंचमहापातकप्रकरणोचितमपिस्नीहत्या , 
संगादत्रैजानेहितम्‌ ॥ हिंसाघ्रायत्चितत्रकरणें प्रसंगात्यकीणकपदा . 
मिेवानप पातकत्राणित्रयेपित्रायश्चितमाह मनुः ॥ मार्जारनकुढोहत्वा . 
चापेभडूकमेवच ॥ श्वगावोळ्ककाकांश्चशद्र हत्य व्रते चरेत्‌ १ खोशूद्र वट 
क्षत्रवघइत्युपपातकन्रायरिवत्तं गोवधत्रतंचःद्वायणंचरेत्‌ नतुशूद्रज्ञेयस्तु 
पोडरोव्यादिपय्रायश्चित्ते पापस्यलूघुत्वात्‌ चांद्रायएमप्वेतत्‌ कामताऽभ्या ; 
सादिवबयद्रटव्यस ॥ १ ॥ पयःपिवतूब्ररातज्रवायोजनवाउध्वनावजतु 
उपस्पृरात स्रवत्यावासुक्तवाव्द्वर्तजपत्‌ ॥ २॥ 


. विटूक्षत्रवध) एह उपपातकोंके प्राश्रित्त वास्ते जो पिच्छे गौवधका ब्रतचांद्रायण दिखाबाई ति 
सकी करें ओर शूद्र जिवे बारां १२ बर्ष के ब्रत का सोळवां १६ हेस्सा प्रायश्चित्त किहाह सी ' 
इसम नाडकर क| [क पापक थोडा होएत ॥ आर एह चांद्रायण ब्रतभी इछात भ्यासादिँ ति 

के मिषप वि जानणा योग्यहै १ इसीकके और प्रायश्रित्तकहतेहैं पयडति आथवा त्रघरात्ि दु 
hi पाम करे अचत्रा योजन क्या चार ४ कोश मार्ग चले छथवा ख़वंत्यां क्सा नदी वि, 
Ri, जळे का स्पे करे क्या ख़ान करे अथवा अपहे देवता जिस सक का तिसका जप क 
| _ पारपह ॥ ९ ॥ सा सूक्त मत्र सग्रह प्रकरण विषे दवलंणा ॥ 


क. १ 
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१. इसीका अर्थ स्पेटे करका का ली 0 000 
कह" माजाशति विडालादियोको अञ्चन पवक वध करणे विदे 


तिल हनन च पान कर थवा मदाम्रि कके इसमें स्थे ना होवे तो विय ३ रात्रि तक वॉज 
क्या चार ४ कात माग चले आर इतमे समर्थ ना होवे तो क्य ३ त्रि नदी 7 वे व्नोनं करें 
जकर इसक करए म भी सम्थ ना होके तो त्रप ३ रात्रि घ्रापोडिडरमेदं भत्र इद्यादि सकका 
पाठ कर परतु इतका और यथाकत लघु होणे ते एक तें टूपरे के क ऐ मे 'ना.समर्थ होव 
ता उत्तपचर क्या उसके आगे का ग्रहण कर श में विकल्प नाहे जानथा 'फ्रत्रामति 


जकर ण क ब्र ४ BS 
जक! ब्राह्मण सपका हत करे ता एह पूर्वी ब्रत करें ओर लोह दंड दान करे ओर 


अथः ॥ माजीरादीनामवहिपर्वकवधेत्रिरायदृग्धंविवेतं ॥ ` श्रम 


दानळत्वादेना न समथः त्रिरात्रंप्रातयीजनमध्यनोत्रजत ॥ त्रत्राशक्त 
खिरात्रवद्यांस्तायात ॥ तत्राप्यक्षमद्िरात्रमापोहिषेत्यादितक्तंजपेत्‌ ॥ 
यंघोातरलघत्वात्पवपवासंभवे उत्तरोततरपीरेग्रहः । नतुब्रकाल्पकः॥ 
अवाशिकाष्णायसींदय़ात्सप्पहत्वाट्रिजोत्तमः ॥ पलाळभारकपएंडसेसकं 
 चेकमांवकम्‌ ॥ ३ ॥ त्र्थः ॥ सर्पहत्वाब्राह्मणाव ताक्ष्णाय्ंडो हदडंदद्यात 
नपंसकंचहता पलाळमारसासकचमाषकव्राह्मणावददात्‌ ३॥ तक 
भेवराहेतुतिलद्रोएंतुतितिरो शुकेदिहायनवत्सक्रचहत्वात्रिहायनम्‌ ४ ॥ 


न५सक को हतकद पगला का भार र एकमासा [तिका दानकर ॥ ३ ॥ प्रव इसीका स्य 
स्प्ररकर्के कहते है सर्पमिति सर्प कोःइतकके प्रथव प्रायश्चित करे और त्रा एक तोंड तीं 
ए-उ्रय वाला दक्षिणा वास्ते लोहदेड देवे और नपसक ण्य्पन्गा हत कर्के प्रथम प्रावाश्वच कर - 


छेवे फेर पराली का भार माप्ता निका करे ब्राह्मशके तांड देव ॥ ३ ॥ घत इ।त सूकर 


के, इत करण मेघतका घट दान करे ओर त्तचरक इत करणने ठिलोंका द्रोणदान करे ओर 


तोतेके हत -करएाम.द्रो २ वपक्रा .वळादर्व आर काच नाम पक्षका इतक ३ दषक। वळा 


| दान कर॥४॥ 


॥ आरसवार कारित प्रायश्चित्त मागः ॥ प्रक १२॥ शाऽभाऽ ॥ 4११८ 


जमलमा हक 
। 


२१६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र १२॥ टोन्मा* || 


आव इसीका अर्थ स्प कर्के कहते हैं सूकर इति सूकरके हत कोत होआ घृतका घट दान 
को ॥ और तित्तिरि ताम पालिके हत कोत्त होतयांचार४ आढक परिमाण तिलदान करे ॥ और 
तोतेके हत कोते होतां दो २ वर्षका बच्छा दान करे ॥ श्र कांच नामा पक्षिकों हत कके अ 
प ३ वषेक्ा बच्छा दान करे एह एक एकके वध विषयविषं जानणा ॥ ओर सा इनां सभनांके 
डके वधविषे माजार इयाद कथन काचाह सा जानणा॥ चरि इच्छात वा वार वघ करण वि 
इ. बातिए जी कहतेहें इति कुता विडाळ नोछ डडूडू सर्प दहर नाम छोटा चूआ श्रथवा हुछ 


रथैः सकरे हते घतकृभं तितिरिसज्ञिनि पाक्षि हते चतुराढकपरिमाए 
तिळंदद्यात्‌ ॥ शुकहतेदिवर्षेवत्सं क्रचास्यपक्षिशहत्वात्रवत्सब्राह्मणायद 
द्यात प्रत्येकवधावेषयामेदम्‌। समुदितवधेतु माज रेत्याद्युक्तम्‌। कामतोत्य॑ | 
ताभ्यःसेवसिऽः श्वमाजारनकुरमंडूकसप्पदहरम्‌षकान्‌ हत्वाकच्छद्दादश 
ात्रंचरेत्‌ किचिद्व्यादिति । दहरोऽल्पमूषकः छुछन्दरीवा । हत्वाहंसंवला 
क/चवकवहएमेवच वानरंश्वेनभासोचस्परीयेङ्ठाहमणायगाम ५ स्पशयैद्द 

यात्‌ ५ वासोदय्यादयहस्वापंचनीलान्द्पानगजम्‌ अजमेषावनइवाहखरं 

हत्वकहायनम ६ | 


दर चग्ना इनांका वघ कक वारां १२ राजिका रुञ्छु ब्रत करे और कुछक दान करे ती जु 
ड हाताह दाव इसजगा पूर्वोकहि जानणा ॥ और हंस वगळली बगला मोर वानर वाज भरते 
` पाक्षि विशेष इनांका बध कर्के ब्राह्मणके ताई गौदान देवे तो शद्ध होताहै ५ वास इति थोडे 
| का वथ करं वच्धदान करे और हस्तिका वध कर्के पांच ॥ ५ ॥ नाले वेलां का दात करे 
J आर वकरा भडा वेळ गदभ इना का वध कळे एक वप के वच्छेका दान कर तो | 
| शुद्ध होताहे ॥ ६ ॥ oe ३ के अत जी 
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क रणवीर कारिब प्रायश्चित्त भाग: | प्र ० २॥ टी० भा० ॥ २१७ 


आर क्रेयाद नाम मुगाक वधकर्क दुग्धदेणे वाली गौका दान करे और अक्रव्यादोंके वध विवे 
बच्छा दव आर रष्टेका वध कक रष्णल दान करे ॥ ७ ॥ अव इसीका अर्थ स्पटकर्के क डैड 
क्रत्याद नाम कच मासको भक्षण करणवाले व्याप्रादि जानणे [र ग्रक्रग्वाद नाम हरिणादियाँ 
का जानणा अर क््ष्णल नाम सुवणकी रत्ति दान करे ॥ ७ ॥ और पीछे कहा जाँ पंच ४ 
र्नाल्विपादिओंका दान तिसमे सामर्थ्य न होणंविषें प्रायश्चित्त मनुजी कहतेहें दानिनेति सर्ण्पांदि 
योके वधका पाप दान ककें दूर करएकों समर्थ न होवे तो एक एकके वथ विषे वराह्मण पापके 


क्रव्यादांस्तुम्गाहत्वाधेनुदद्यात्पयस्विनीम्‌ अक्रव्यादान्वत्सतरीमुट्रह. 
त्वातुकृष्णलम्‌ ७ क्रव्यादान्‌ आममांसभक्षकान्‌ व्याघ्रादीन्‌ ॥ अक्रव्यादा 
रिणादीन्‌॥ कृष्णळंसवर्शरक्तिकाम्‌ ७ नीलटपर्पचकादिदानाशक्तोप्रा 
यश्चित्तमाहसएव वधदानेननिएकुसप्पादीनामशक्नुवन एककशश्वरेत्कृ 
छैद्षिज:पापापनुत्तये ८ अर्थः अखिप्रभतीनाममावादानेन सवपापाने 
हेरणंकत्तमसमोंव्राह्मणादिःप्रव्येकवधे कच्छुप्राथम्यात्‌ प्राजापत्यदिज 


पापनिर्हरणार्थ चरेत्‌ ॥ सप्पादयश्चार्चिकाष्णायसाँददादत्यवमारन्यत 
त्पर्यताणद्यते ॥ ८ ॥ 


ण वास्ते कच्छ व्रत करे तो शुद्ध होताहे ॥ ८ ॥ अब इसाका अथ स्पष्ट कक कहते हैं 
व्रत कर ता शुद्ध हाताह ॥ ॥ ङ्‌ |] 
हर करण वार 
® 


अस्ति आजि आदियों का अभाव होऐते दान कक संपूण पापक टूर काका र 
बे तो ब्राह्मण क्षत्री वेश्य शूद्र एक एकके वध विष प्रथम त रच्छ तत कर इसीक। अथ एहड्डे 
ह्‌ 


आर सर्प्पादियांक ग्रहश करणे 
ए पाप टर करणे बास्ते करै ॥ 

के प्रजापयव्रतका ब्राह्म 

बास्ते अयात्‌ कितने उह सप्पादह 


सगएना वास्ते ( अरिकाष्णांयसींदयात्‌ ) इनाँच आद 
लेकर इस पर्य्यैत ग्रहण करणा बाह ॥ £ ॥ 
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रसर क 
२१८ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र ०१२॥ टीन्भा०॥ 


स्थाति अस्थिवाले हजार जीवॉके मारण विष उार श्रास्थ विना एक गड्डा भर पणक 
बध विषे शद्र हयाका ब्रत करे ॥ ९॥ "प्रव इसीका अर्थ स्पष्ट कक कहतेह अस्थीति अस्थि 
थां वाले जा जीव किरले ताँ आदलेकर हजार १००० क वध [वध शूद्र वधका प्रायश्रि 
स ग्रोपवेशिक करे अथाव्‌ जो शूद्र वधमे प्रायाश्वत्त [कहा सो कर ॥ उार प्प्रस्थि रहित 
जो गडडा भर जीव हैं तिनांके वधविषें भी एही प्रायश्रिच करे ॥ ९, ॥ तैसाहि इसीमें याज्ञ 
न SN ॥ ८ 
 वल्क्य जी कहते हैं अस्थीति श्रस्पिवाले जोवाक हजार के वध विष उार आस्थिरहि 
तों के गड्डा भरके वध विषे पूर्वोक्त व्रत करे | श्रांस्थ राहत जा जूआ मत्‌ कुणादि इनमे एक 


श्रस्थिमतांतुसखानांसहस्रस्पप्रमापऐँ ॥ पूर्णचानस्यनस्थ्नांतुशूद्रहत्या 
व्रतंचरेतू ॥ ९ ॥ ग्रस्थमताप्राणिनांङ्कलासादी नांसहस्रस्यवधेशृद्र 
वधप्रायश्रित्तमोपदेशिकंकुयोत्‌ ॥ श्रस्थिरहितानांच शकटपरिमितानां 
वघे तदेवप्रायश्चितंकुयोत्‌ ॥ ९ ॥ तथाचयाज्ञवल्क्यः ॥ अस्थिमतांसह | 
स्रतुतथानस्थिमतामनइति॥ ्रस्थरहितानांयूकामत्कुणादीनांप्रातप्राणि 
प्रायश्‍्चिततस्यानत्याव्सामान्येनप्रार्याश्चत्तमाह ॥ मनः ॥ किंचिदेवतविप्रा 
यदद्यादास्थमतावधे श्रनर्थ्नांचवाहिँसायांश्राणायामेन शुद्धयति ॥ १ ॥ 


काचादात स्वरपथान्याहरण्याद ॥ तत्रयदाहरुण्यदायततदापणमा 
अम्‌ ॥ अ्नास्थवपृत्वकः प्राणायामः ॥ 


9५ ४५ ७५० 


२ श्राणं वध क प्रायाश्रत्त को वहुत होतें सामान्य कर्के प्राणियों का प्रासाश्विस मनुजीभा 
कहते हं किंचिदिति अस्थिः वाले जीबों के वध बिष ब्राह्मणके तांई किंचित देवे 
डार तस्य राहत जीवा के मारण विषे एक प्राणायाम कर्के शद्ध होताहेँ ॥ १ ॥ किंचित 
` नाम थाड धान्य तुवसाद का जानणा श्रथवा अट्ट ८ म्ही धान्य का नाम किसात 
किहाह । [तस विष जाँ सुवण दान किहाहे सी पण मात्र जानणा पणका परिमाण ब्रि 
करका मान परिभाषा विषे देख लेशा ॥ उोर आसि रहित जीवों का वध करे तो एक 
प्राणायाम करणे ककें शुद्ध होताहे | 
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rms । भीरणवीर कारित प्रायश्वित्तभाग:॥प्र*१२॥ टी०्मा० ॥ २१९ 


FSS ee = कहते हैं सइति व्याहुतियां डोंकार डौर शिर के साथ गायत्रीका 
FO ४ कक त्रय ३ वार पाठ करे सो प्राणायाम किहाहे एह बसिष्ट जी का किडा 
होया लक्षण ग्रहण करणा ॥ १ ॥ एइ छोटे जोवॉके वध बिर्ष जानणा । डोर आअस्यिरहित बे 
जीवोके वध विषे ( कृमिकीटवर्योहत्वा ) इत्यादि मलिनीकरण पापाँ विपे ( तपवा होया ज 
बाँके काडेका त्रय ३ दिन पान करे ) एह मनुजीका कथन कीत्ता होया प्रायाश्विच देरूणे 
योग्वहै । अब पराकं विषे कहतेहें शुद्रेति शृद्रहत्याका ब्रत वह्महआके व्रतको विधि कक छ 
६ महीनेका ब्रत करे अथवा दश १९ दुग्षदेण बाली गौआं दान करे तो शुद्ध होंताहे । उर 


सच ॥ सव्याहृतिकांसप्रणवांसावित्रीशिरसासह त्रिः्पठेदायतश्राणः 
प्राणायामःसउच्यते इतिवसिष्प्रोक्तलक्षणोग्राह्मयः ॥ १ ॥ क्षोदिण्ज 
न्तवधएतत ॥ स्थविषानास्थिजन्तुवषेतु कमिकोटवयाहत्वेत्यादमाठना 
करणीयेष तप्तःस्याद्यावकस्त्र्यहमितिमनृक्तंद्र्व्यम्‌ । श्रपराक शृद्रहव्या 
ब्रतंपाएमासिक्रह्महत्रतं दशवेनुदानंवा ॥ अनास्थिकानचिक पाचेत्सह 
स्रसंख्याकानांवधे शृद्रवधप्रायाश्चित्तमाहयमः अतऊध्वाक्रामकाटपतंग 
ख्मरदंशमपकमात्षिकाणांसहस्त्रे हव्वा तथा कॉकेलशुककपातकापजलर 
ककृटटिट्िसिखजेरखंजरीटानां पुरुपमारवधेशूद्रवधत्रायारचत्तामात ॥ 


अ्रस्थिरहित कोउक जो हजाराँ १**०जीव तिनांके वध करणें विषे शूद्रवघका जो भ्रायश्चिर 
है तिसको यम जी कथन करते हैं अतड़ति इसत डपरंत किमे क्या छोठे कोडे और बड 
कोडे पतंग म्रमर वनमाक्षि मच्छर माला इनाकि हजारॉका वध कके ओर कोकिला 
कक्कड टिथ्मि क्या टिटीहरो खजूर पाक्ष विशेष 
घ भार वध विर्षे शूद्र हत्याका ब्रत करे तो शुद्ध 
[जावें तां इनके वध विषे एड 


ताता कवृतर कापिंजल क्या चडा 
खजरौठ क्‍या ममाला नां कं पुर 
होताह ऋातू एह संपण जीव परुष क भार तुल्य 


प्रायाश्वत कर ॥ 


~” ४ 
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0 र्तिआयशिव सागर॥पर०उ_ ॥ २०.५०० वाहि 
२२०॥ भीरणवीर कारित प्रायश्चिच भागः ॥ प्र० १३ ॥ टी० भा०्॥ 


फळ पष्पादि तें उत्पन्न जो प्राणो तिनों के वध विषे मनुजी कहतेहे श्रन्नेति अन्चादितँउत्पन्ज 
जो जीव ओर रसतें उत्पन्न जो जीव और फल पुप्पते उत्पन्न जो जीव इनां संपुणीके बध 
विषे घरत प्राशन करे तो शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ श्र इसी विषय विष याज्ञवल्क्यजी कहतेहे ॥ 
फलेति फल पुष्प अन्न रस तें उत्पन्न जो जीव तिनां के वथ विषे घृत प्राशन करे ॥ 
और श्रिय वाले जीबोके वध विषे कुछक देवे रथात्‌ अछ < मुठ्ठी अन्न देवे और अस्फि 
हित जीवो के वध विव प्राणायाम करें ॥ अव इसी का अर्थ स्पष्ट कर्के कहतेहें रुंवला 
दिके फळ विषं आर महु श्रादि के पुष्पां विष और चिरकालके स्थित जो भक्त स 


फलपुष्पादिजातानांप्राणिनांवधे ॥ मनुः ॥ अन्नायजानांसच्वानांरसजा 
| नांचसवेशः फलपुष्पोद्ववानांचघतप्राशो विशोधनम्‌ १ आस्मिन्विष 
खच याज्ञवल्क्य: ॥ फळपुप्पान्नरसजसच्वघातेघृतप्रांशनम्‌ ॥ किंचि 
व्सास्थमतादंयभाणायामस्त्रनास्थकेइति ॥ श्रोवरादोफलें मधका 
दच कृसुम चिरास्थतभक्तसक्ताग्न्नेच रसेचगडादो यानिसत्वानि प्राणि 
नाजायत तषाघातघृतप्राशन शाद्ेसाधनम्‌ ॥ इदेचघतप्राशनभाजन 
कापएवावंधायते नतु भोजनमपि ॥ प्रायश्चित्तानांतपोरूपत्वात ॥ 
तढुक्तमागरसा ॥ भायोनामतपःप्रोक्तंचित्तंनिश्चयउच्यते ॥ तपोनिश्चय 
सयुक्तत्रायात्यच्ततठुच्यते १ एतद्चानुक्तनिष्कृतित्राणिवधविषयम ॥ |. 


रप ह = र्‌ / 2, ००८०. र 

3 ॥ अन्न आ स्स गुडादि इनां विषे जो जीव उत्पन्न होतेहे तिनांके मारण विष 
त त्र 

ह ह शाद का साषनहे एह जो घत प्राशन है सो भोजन कार्य विषे हि जानना 
[ जिन न कर अथात्‌ घतको भोजनका स्थान जाएं और भोजन भी साथ कर ससा 


« नाह क्याक प्राथाश्रता का तप रूप हण त ॥ साइ कहाहे अंगिरा जीन प्रायट्टात प्राय | 


कप निश्रयका हैतप निश्रय कके यक्त घायक्षित विहार ॥ १ ॥ एई 


i; प्रायाश्चक नाई कथ `° 
i 2 ₹ कयन काता निष्कृति जिनां नीवा की तिनांके वध बिष जानणा अथात्‌ नह | 
किह तास जो तेतुएआदे जीव तिना वध विवे जानणा ॥ ङ 
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मकल का नारणवर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र० १२॥ टा०भा० ॥ १२१ 


आर गजस बिष प्रायश्रित्त विशेष सरवण करोदाहँ ति 
क्षत म किहाहे॥ नले पराशर जी और विज 
ट इनाक वध करण वाला और मोर भर 


॥ १ ॥ और मदु टिटीहरी तोता कबतर अ्राठी बगळा 


ET दनांक वध कक नक्त भोजन करे ता शद्ध 


इताह ॥ २॥ एकभक्त ग्रा? नेकेका अथ बल प्रकर एणविर्ष जानणा प्श्प्रार पिपीहा काक कबरतर 


सारा ाताचर इनाक वध करए वाला जलावध डुव कक घ्रात काल आर सावकालम प्राणा 


बाम राद्ध हाताहूँ ॥ ३ ॥ और गिरज "जे पाक्ष डळ इनांड वध करणता दनम फला 


यत्रतु जायाश्वत्तावशेष:श्षयते तत्र सएवभवतातिमिताक्षरा यथाह॑पराशारः 
हससारसचक्राव्डकाचकुकृटयातकः ॥ मय्रमेपोहत्वाचएकभक्तेनराद 

त १ मङुचाटाद्वमचवशुर्कपारावततथा ॥ त्राडिकांचवकेहत्वाशद्यद्वेन 
कमाजनात्‌॥ २॥ चापकाककपोतानांसारितित्तिरवातकः ॥ अंतजेळे 
उभेसंध्यप्राणायामेनशुद्याति ३ गृध्रश्येनविहगानामुळ्कस्यचघातकः 
अपका शीइिनतिछेददाकालामारुताशनः ॥ ० ॥ हत्वामुपकमार्जारसपा 
जगरदुडुभान्‌ ॥ प्रत्यकेभाजयाद्वप्रान ठोहदंडश्रदक्षिणा ५ सेधाकच्छप . 
गाधानांशशशस्यकघातकः॥ टेताकफ़लगुंजाशीअहोराबरएणशुध्यति ६ 


दि भक्षण कर्के स्थित रहे और दो काळ अर्थीत्‌ एकदिन क्योकि दिनमे भोजनके दोनोंकि . 


काळ हैं तिनांमे वाय भक्षण करता होया स्थित रहे ॥ ४ ॥ और चुआ बिल्ला रूप अजगर 

जल सपेइना में एक २ के वध वि बराह्मणांको भाजन करावे और लोहेका दंडा दक्षिणा 

देवे तो शद्ध होताह ॥५॥ और सेधा क्या जीव विशेष और कच्छू गोड लेहा शल्यक कयाः 

सं भद्रे इन!के वध करण वाला और भठेका फळ ओर रत्तियां इनांके भक्षण करणवाला। 
€ aA > 

पुरुप. एक दिन रात्र के ब्रत कके शुद्ध होताहे ॥ ६ ॥ 

> 
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स्ल्ह्भ्बण्ग्राः 


ष सोड प्रवाश्रत्त होताह एड मिता 
पे कहत ह हंसेति हंस सारस चक ऋच न्मु 
! नाका वध कके एकभक्त ब्रत करे तो शुद्ध होताहे 


ही २२ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२॥ टी ०भा०]॥| 


रोर मग रोहिसग शकर वकरी बकरा इनांके वधकरणे विषे ओर भगयाड शिदड कच्छ 
तरख इनाँके वध क'ऐवाला एकप्रस्थ तिळ दान करे आर नयड!दन वायुनक्षण करता रहे < जोर 
हस्ति भेडा घोडा ऊठ गवय इराक वघावय दिनरात्रका ब्रककरे आर प्रक ल क्ानकरे ९ 
कोर गधा वातर सिंह चित्रा व्याघ्र इनांके वध करण वाळा बयराते बतकक ओर ब्राह्मणांको 
NS Pass ° 
भोजनदेने कके शुद्धहाताहे १० इसी प्रकार आर जो स्मरति वचनह तिनांरी देश कालादि 
पेक्षा कके विषय व्यवस्था कल्पना करणी रथात्‌ याममगते वनके प्रगभक्षएमें थोडा प्रा 
यश्चित को और जो श्रष्टस्थान से शाकादि उत्पन्न होवें तिनांके भक्षणमे येक प्रायश्रिन्न करें इ 
सो प्रकार और भी जात्या ॥ अव इसोमे याज्ञवल्क्य जो विशष कहते हंसेति इंस वाज 


मगरोहिवराहाणामावेकावस्तघातने टकजवुकत्रददक्षाणांतरक्षाणांचघात | 
कः॥ ७॥ तिङप्रस्थत्वसोद्द्याह्वायभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ गजमैषतरंगो. 
गत्रयानांमिपातते प्रायश्‍चित्तमहारात्रंजिसंध्यंचावगाहनम ॥ ९॥ खर्वा 
नरसिंहानांचित्रकव्याघ्रबातकः शाद्विमेतित्रिरत्रेशब्रा्मणानांचथोजनरि 
ति १०एवमन्येषामाप स्म्रतिवचसां देशकालाब्यपेक्षया विषयव्यवस्थाक 
ल्पनीया ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ हसश्येनकपिक्रव्याज्ञलस्थळशिखडिनः भा 
संहव्वाचद्याद्वामक्रव्यादांस्तवात्िकाम ॥ १ ॥ उरगेष्वायसोदेडःपंड' 
केत्रपु्ीसकम कोलेघृतघटादेयउष्टेगजाहयेंशकम ॥ २ ॥ तित्तिरोत 
तिङद्राएंगजादीनाम शङ्कुबन्‌ दानंदातचरेत्कृच्छमेकेकस्याविशद्धय इति ३ 


वानर आर कचे मासक भक्षण करणवाला शगालादि और जळस्यलके मोर भास पक्षि इनांका | 

बवकक गादान करं और नाहे जो कच्चा मांत भक्षण करणवाला मग तिसके बघमें वच्छीदान _ 

कर १ र सके वधविषं लोहेका दंडदेवे ओर डक कोऽ जीवबिशेषहे तिसके वधमें बि 

सिक्का दवे आर शकरक वधाविषे घतका घट देवे और उष्ककेवधमे सन्तङरी रति देवे घोडके वर्ष 

FM में बच देवे २ और चित्तके बधमे द्रोण परमित तिळदान करे द्राएका परिमाएपीछे काहढे [ 
शर गजादवाके दानदेणकां समर्थ न होवेतो एक २ की शुद्धिवास्ते इच्छरब्रत कर ३ एइ | 


चू 
दान पायाश्रत्तत पोछे करणे र्य 
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आन्न लाल तारणार कारत ग्रायश्रित्त भागः ॥ प्र+१२॥ टी ऽभा > ॥ २२३ 


A 6 दाब्द ललणा कक केशसाध्य जो तपमात्र तिसवि्ध जानणा और तप जो 
हसा म डग हे महान चार ४ त्रय ३ दो २ एक १ महोंनें अथवा चौत्री २४ दि. 
न वारा १९ [दव छ ६ दिन तय दै [दन एक दिवरात्र इत्यादि गोतम जीका कथन कीता 
हावा जानणा ॥ इस विषे दाने आतुला” कर्क व्रत कल्पना करणी ॥ जैस हस्तिक्रे वधविं 
दा २ महान यवोका काडा पान करे और तोतेके वधविर्ष उपवास व्रत करे इत्यादि और 
भा जानण॥ और पराशरजीके वाकचका ज्ञान ज्ञानादि कर्के विवरण नागदा जीने कोताहे 
जस स्तत्वय सार गष कहत ह गजेदि हांख घोडा ऊठ गधा शेवत गवय ऋच्छ महिष भेंडेतों 


कुच्छुशब्दश्वात्र क्षणा केशसाध्येतपोमात्रेवोध्वः॥ तपश्चसंवत्सरःपण्‌ 
मासाश्चव्वारस्रयोद्वाविकश्चर्तुविशत्यहाहादशाहः षडहस्त्र्यहोहोरात्रइत्या 
देगोतमेनोक्तम्‌॥ शत्र दानानुसारेणब्रतकल्पना ॥ततश्च गजवधद्विमा 
[सेकंयावकाशनं शुकवधेतूपव्रासइत्यादि॥ पराइारीयमेवज्ञानाज्ञाना.दे 
भिविदवतनागेशिन यथास्मृत्यर्थसारे ॥ गजाश्च ष्खरगोरगवथऋक्षमहिष 
मेपादिष्वमत्याप्रत्येकवधेसादैकृच्छुः॥ समस्तवधेचांद्रम ॥ मत्याप्रत्ये 
कतधेपिचांद्रस ॥ मत्यासमस्तवधेत्वादत्तिश्चांद्रस्य ॥ हरिएसारंगरुरु 
राहािह गंडकव्याघ्रमहामल्यघाहशिशुमारादिष्वमत्याप्रयिककृच्छः ॥ 
समस्तवधेकृच्टृद्वयम्‌ ॥ मत्याप्रत्येकवधचेवस्‌ ॥ समस्तवधेचांद्रम ॥ 


खाद लेकर इनांमेस एक २ के प्रज्ञानतें वधकरण विषे डेढ रुच्छू व्रत करे ॥ और सभनां 
के वध विषे चांद्रायण ब्रतकरे ॥ और इच्छात एक २ वध करणे विषमी चद्रायएाकरे और 
इच्छातें सभनांके वध विषे चांद्रबणका आदचि कर ॥ और हरिण सारंग रुह क्या मगविशष | 
बराह क्या शकर सिंह गेंडा व्याघ्र वडामच्छ ततुत््रा अर शिशुमारतो आदलेकर जो जीव 
इनां मे अज्ञानतें एक २ कं वावि हव्छवत कर ॥ और सभनांके वधविषे दो रुच्ळ व्रत करं 


र इच्छाते एक २ के वध विषे. भां हाह ब्रत करें ॥ ओर इच्डाते संपंणाके वध विषे 


श्र्प्रो 
चांद्रायण ब्रत कर ॥ 
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| ॥ औरणवीर कारित प्रायाश्चत्त भागः ॥ प्रश १४९ ॥ टी०भा ० ॥ 


इवाति त्ता भगयाड वानः गिदड विष्ठा भक्षक शफर इनामे से एक २ के अज्ञानतें वध £ 
त्रय रात्रि ब्रत करे | ओर सभना के बव विष कृच्छुततकर ॥ आर इच्छाल एक २ के वध विपे 


रुच्छत्रतकरे ॥ ओर इच्छाते समनांके क्याविवे दूणा व्रत करे ॥ आर किछा सर्प अजगर जरसः 
प्‌ नोल डर चना ककंठ सळयां सेही गोह कंडे वाली सही कच्छ सेहा इनामे सें अज्ञानएँ 
एक १ के वध विषे छच्छ ब्रत का एक फाद ब्रत कर ॥ 5 तें सभनांके बघ विवः 
$प्रद्धारुव्ळ ब्रत कर । ओर इच्छातें एकः २ के वधाविप भी एह रे | कोर इच्छातें सक्ष 
नां के बवविष. रुच्छ व्रत करे ॥ आर हंसादियोंमे; सं अज्ञान | एकः ३ कं.वध, [अष्‌ कच्ळु तत क 


भ्वटकवानरजेवकविड्त्रराहादिष्यमत्याप्रत्येकं तरिरात्रम समस्तवधेकच्छः 
° 


मत्याप्रव्येकवधेचेवम्‌। समर्तवेधेद्विगुणम्‌ ॥ माञञ।रसपॉजगर्डुडुभनकुः 
लमंडूकमषकककटशळभसवागोधाशल्यककूमश झादिष्वमत्याप्रस्येकव 


« 


~ 


घेपादरुच्छः । समस्तवधित्वध ऊ च्छः । मस्या प्रत्येक वषेषिवम। समस्तवधेकः 
च्छ: हेसादिष्वमध्याप्रस्यकवधरुच्छः। गृग्रादिपृषादन्युनः ॥ शुकादि ष्वः 
कफूव्छ: ॥ सत्याहराणन ( टाय्नादपपादन ससरत शध श म हारणा 
दिपुई॑सादिपुचहं तृच हुःवेत्रल्येकत्रिरात्रम्‌ ॥ श्वादिप॒ग्धादि षुचेवम्‌ ॥गजा 
दिषप्रतिपरुषंकुच्छ: ॥ माजीरादिषशकादिपच ग्रस्येकम पवासः ॥ दिदे 


कप जद बातपरुपनक्तमः ॥ 
; < 


शोर अज्ञानतें गभादिके वधविष एक पाट ऊन रुष्ळ व्रत करे ॥ श्प्रौर शप्रज्ञानते तोते श्रा 
बधाविपे अड रुब्छत्रतकरे ॥ और इच्छातः वधविषः दणा व्रत कर ॥ और टिद्िभादिके वधविर्ष 
एकाद बजकर ॥ और सभनांके: वधवियें दणा व्रत करे ॥ और हरिण 
-बघ कःएवाले बहुतः होवें तो एक २ त्रपरात्रि बतकरे ॥ और बता 
शा ॥ आर हात्तआदिके बधविषे; वहत. परुषः होवें तो एक, २ झळ बत 

विडालादि शुकादेके वध विषे एक. २ उपप्रात ब्रत करे ॥ और दिदिभाविके वध 
एक. २ पुरुष नक्त त्रत करे 


दे प्रसवाः हसादि: 
गा बिष ऐसे 
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बु ४ 


क ,,मत्भत्णग ली 7 3. शारसवार कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र १२॥ टा०्भा० ॥ २२५ 


श्रोर अरगाह जा रागकक मरणे वाले गज्ञादि तिनांके अज्ञान वधविषे ब्रव ३ रात्रि बत करो 
आर इसा प्रकार हारणादक बधावप दा ररात्रि ब्रतकरे | और गंभादिके बधविय चौथे काल 
भोजन करे ॥ और बिडालादिके वधविषे उपवास व्रत र्रा मोग्म त 
करे ॥ और तोतेआदिके वधविष एक भक्तबत करे ॥ और मत प्राय जो टिडिभादि तिनकि वध 
बिषे जल में प्राणायाम करे ॥ और नहि जाण जो संपूर्ण मग पक्षि तिनांके बधाविषे त्रयरात्रि व्रत 
करे ॥ एह व्रत देश काळ जाति शक्ति गुणादिकी ऋषेक्षाकर्क गुरु लघु विषयविषे जोडनेवोग्यदे ॥ 


मृत प्रायेपगजादिप्वमत्याप्रव्येकवधेत्रिरात्रम्‌॥ हरिणादिपुद्दिरात्रम । ख 
रादिपचतथकालाहारः। मार्जारादिपपवासः। गध्रीदिपुनकम्‌। शका दिष्व 
कभक्तम॥ टिट्विभादिपजलेप्राणायामः॥ अविज्ञातसवमगपक्षिपु त्रिरात्र 
मिति इदंडेशकाळजातिशकिगणाद्येपक्षया गुरुळघुविपवेया्यम डातस्रा 
गाद्रविटक्षत्रवधप्रायश्चितम । ०६ । 9७ । ४८ । ४९ ।७ ॥अथ 
गणनायांव्यारूयातस्यनास्तिक्यस्यत्रा २ ग्रत्रापेसामान्यापपातकप्राय 
श्चित्तयोजना जातिशक्तिगणाद्यपेक्षयाज्ञेया तत्र नास्तकयशब्दत बढ़ 
निंदा तेनजीवनंनास्तिक्यमितिव्युत्पाततें प्रदश्य वसिषस्मरणमाह विज्ञा 
_ नेश्वरोयथा ॥ 


~ 


इसका अप पीछे स्पटकक किहाहे ॥ एह खरी शत्र वेश्य क्षत्रीके वधकाप्रा* समाप्त हावा ४६ ॥ 
४७ ॥ ३८॥ ९९ ॥9 अरव गणता' विष व्याख्यान कीचा जो नास्तिक्य तिसका प्रायाइचच कह 
तेह अत्रेति इस विषभी सामान्य जा उपपातकोंकी प्रायश्चित्त योजना ( उपपातकशुद्धिःस्यात ) 
इयादि सो जातिशाक्त गुणादियाका अपेक्षा कर्के जानणे योग्यहं ॥ तिस विष नास्त 
क शब्द कके वेदको निदा जातला ॥ तिस करके जो जीविका सॉ नास्तक्य किहाह 


इस व्युत्पत्ति दिखा क्के अर्थात्‌ कहें केरे -. 
कथन करतेह गे ॥ 


०-0 ३.2 
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बिष्ट जीकी स्मृतिको विज्ञानेश्वर जी 


हरर 


२२६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्चत्त भागः॥ प्र १२॥ टोन्मा || 


नास्तिक इति नास्तिक क्या परलोक ओर ईश्वरको नहि मानए वाला सो बारां १२ रात्रि 
का रुच्छू व्रत कर्के नास्तिक भावते विश्राम करे और नास्तिककी कोटियां कर्के अर्थात्‌ ना 
स्तिक भावकोघाके देखाए कक जो उपजाविका करताह सो अतिळच्ळ्वत करे ॥ एह प्रायाश्र 
ता एक वार करणें विषे जानणा ॥ ओर श्रभ्यासबिध उपपातको के प्रायश्चिच चाँद्रायणादि जा 
नए ॥ और अत्यंत अभिनिवेश करके अर्थात्‌ एककोटीतें एक अधिक इसप्रकार वहुत कालके 
अभ्यास विषे शखजी कहतेहें नास्तिकइति नास्तिक और नास्तिकभावककें जीविका करणवाला 
और छतप्त और झूठाव्यवहार करणं वाला और झूठा कथन करण वाला एह षंच ५ वर्ष रोज 
ब्राह्मसके घरविषे भिक्षा करें तद शुद्ध हुंदेह ॥ इत्ये संवत्सर एह पद भिक्षा करणेका काल कि 


नास्तिकः कृच्छं हादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिक्थान्नास्तिक्यठत्तिस्त 
तिकृच्छ्रामेति। सङ्गाद्रपयमेतत्‌॥ ्रभ्यासेतूपपातकप्रायश्चित्तानि चांद्रा 
यणादी नि ॥ त्रत्यंताभिनिवेशेन बहुकाळाभ्यासेतु शखः ॥ नास्तिकोना 
स्तिकट्त्तिः कृतघ्रःकूटव्यवहारी मिथ्याभिशंसी इत्येते पचसवत्सर ब्राह्म 

एगह भक्ष्यचरयुरोते ॥ सवस्सरमितिभेक्ष्याचरणकालः ॥ ग्रत्रेवहारीत 
नास्तकानास्तक्यदात्तारतिप्रक्रम्य पचतपोम्रावकाशजलशयनान्यन 


तिषयुराति ॥ यीष्मवषंहिमतेप्विति ॥ नारितक्येनद्घातिजीवनंयस्यस 
इतिनासितिक्यत्रायचत्तम्‌ ॥ ५० ॥ # 


हाह आर कित नियमवास्ते नहि। अब इसी विषे हारीतजी भो और त्रायश्रित्त कहते नास्तिक | 


टु 
ति नास्तक आर नास्तिकताते जाविका करणवाला इनांतें ग्राद लेकर्के पंचतप्र अख्रावकाश 


जछशपत इनांका करें । ग्रीष्म वपी हेमेत ऋत बिष प्र्यात्‌ यीष्म ऋत बिषे पंचाम्ने तपता 


आर वष। ऋतु विषे घरतें वाहरहि रहे प्रयोत्‌ संपण जल अपणे शरारपरहि बरसावे और । 
हमत ऋतु विषे जळमें शयन करेनद शद्ध | 


हाताह | नास्तिक पदका अर्थ कहतेहें नेति नास्तिक 
कया परलाक अभ्रार इश्वर ना 


इसाद कक वृत्ति क्या जीविका जिस परुषी सो कहि F । 
वास्तक्पबत्ति एद नास्तिकताका प्रावश्चित्र प्राहोया ॥ ५० | & | 
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| पय २. . 55 > 
है >।रणवार कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०१२॥ टी मा० ॥ २२७ 


ध्प्रव नास्तिकताते sg कोते होए जो शद्रपरव्य १ हीनसख्य २ हीनयोतिनिवेवण ३ आ 
883 ४ परपाकरतिख ५ सामान्यब्रतलोप ६ भार्य्या याग ७ एह पीछे व्याख्यान 
कत हे ध्या प्रायश्चित्त ( एतदेवव्र्त कुर्ये: ) ( चाँद्रावणमथापबिति ) एंह मनु जी का कथन 
नन होगा शकिज्ञातिगुणादिको अपेक्षा कर्के जोडने योंग्यहे और इस *लोकका व्याख्यान 
पाठक ॥ शव इसी का संवंधि और कथन करतेहें प्रायश्रित्तीमति ॥ जो ब्राह्मण 
कुकर्म मे स्थित हुए २ प्रायश्चित्त की इच्छा करें ओर ब्रह्म कर्के टूर होवें तिनांका भी एही 


थनास्तिक्यानतरंपठितानां शद्रश्रष्य हानसख्य गीनयोनिनिषेवणाऽ 
नाश्रमेवास परपाकरतिख सामान्यब्रतलोप भाय्यात्यागाना जाव्या 
ख्यातानां प्रायश्चित्तं एतदेवव्रतंकृथ्युरुपपाताकनादजा अवकी णिवर्ज 
डब्यभैचांद्रायशमथापिवेतिमनूक्तेशक्तयादपक्षया वज्यर श्छोकः प्रा 
उठ्याख्यातः॥ किंच ॥ प्रायाश्‍वित्तचिकापान्तावकन्तर थास्तयद्विजाः ब्र 
ह्यणाचपरित्यक्तास्तेपामप्येतदादशादात ॥ १ शद्रादिसेवकामां मनुना 
प्रायश्चित्तमक्तम तच्च सामान्येनाविकल्पाथम ॥ विकम्मस्थाः ॥ शाद्रा 
दिसेवकाः ॥ ब्रह्मणापरित्यक्तविदाध्ययनराहता ॥ एतत्माजापत्यादि 
त्रयमिस्यश्चः॥ 


चर्वोक्त प्रायश्रित्तदेणंयोग्यहे ॥ १ ॥ तार शद्रादियाकों सेवा करणें वाळीको वनत ठ 
ऋतन किहाहै सो एह सामान्य साथ विकल्पाय जानएा श्रोत्‌ उपपातकाका जा सामान्य 
मानि ४ हैँ तिनके साथ विकली वाळा जानखा ॥ अव इसी श्लोक का श्रथ स्पष्टक 
के कहतेहें विकर्मस्याइति विकर्णा क्या शद्रादिको सेवा करण वाले ओर बल क्या 
बंद तिस्थ रहित अर्थात्‌ जिता बंद नाई पढा होवें तिता कॉ एह भारतस्य त्र्य 


त्रत करणं याग्यह 


T 


an-Laridn नन COS 


सि ७ ` 
२२८ ॥ श्रीरणवीर कारित भायाश्चित्त भाग:॥ प्र १२॥ टी ०भा ० ॥ 


और अनाश्रम बासत्रिषं विशष हारीतजीनें कथन कीताह अना श्रमीते तप्राथ्रम जो ब्रह्मचवाद़ि 
तिसतें रहित पुरुष प्राजापय रुच्छू ब्रतकके फेर आाश्रमकों प्राप्तहोवे॥ १ ॥ और दो वार विध 
त़्थोत्‌ एक वार प्रायश्रितकर्के फेर भी आश्रम ग्रहण न करे तो अतिहछच्छृव्रतकरे और तीसरी 
वार विषे रुच्छाति रुच्छू ब्रत करे इसतें आषिक होजावे तो चांद्रायण व्रत करे परंतु एह 

यश्रित्त आश्रम वासका संभव नहिथा कया हो नाहि सक्ताथा तिस “विष जानण योग्यहै ॥ और 
आश्रम वासहो सक्ताथा परन्तु कोता नाहे तिस ना होणे विष सामन्य पूर्वोक्त बरत जानणा ॥और 


तिस विषे भी इच्छा ओर न इच्छातें करणंमे छघु गुर्वादि व्यवस्था जानणी अर्थात्‌ इच्छात 


अताश्रमेवासेविशेषोहारीतेन घ्रोक्तः। अना श्र्मा संवत्सरं प्रा जा पत्ये कुच्छे च 
रित्वाऽऽश्रममुपियात्‌ १ द्वितीयेऽतिकृच्छु्‌तीयेकृच्छ्रातिकच्छुमतऊध्यै चां 
द्रायणमिति । एतत्तु ्ाश्रमवासासंभववेदितव्यम्‌ । संभवेतु सामान्यप्रा 
याश्चित्तम्‌ । तत्रापि कामाकामतोळघुगुवीदिका व्यवस्था वोध्या। अत्रा 
यमाभे्रायः॥ मनुना शूद्रसवनमपात्रोकरणविहितं तेनेव शद्रप्रेष्यता 
प्याभत्रता योगीश्वराणतु सामीप्यदूरत्वोपाधिभ्यां शाद्रसेवन शाद्रप्रेष्य 
व्बृ्थगाभङ्रते तयोःशाद्र्रष्यत्वसुपपातकमध्येपाठितम्‌ ॥ हीनयोनिनिषे 
वण।पविशषःसातातपोक्तोऽवसेयः ॥ 


रत बहुत आर न इच्छात करण़मे थोडा प्रायाश्चत्त करणा ॥ इस विषे एह अमभिप्रायह को 
मृत जान झा सेवाका म्रायाश्चत तआ्रपात्ी करण प्रकरण विषे विधान कीत्ताहे तिसीन शूद्र . 
अ वता मा कथन कोतोहं ॥ ओर याज्ञवल्क्यजीने सामीप्य दरत्व उपाधि कर्के शद्रकी सेवा 
१ आर शद प्रष्य एह दोनो पथकर पथक कथन कत्तेह अ्रथात्‌ सामीप्य कके शुद्रखेवन 
अर इरत्व उपाधि कर्क शद्रप्रेष्यत्व विधान कीत्ताह तिनां मे से शद्वप्रेष्पत्व उपपातकाके 


“टे 
[ हा जानणा ॥ डे मर कक कद के कर ३ 
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कि शाण नतत म न नल 
॥ आरणवार कारित प्रायश्चित मागः ॥ प्र१२॥ ठी ०भा० ॥ २२९ 


ब्र [ह्मे ह्म 
मालात नाहापा प्रथम लत्राको कन्या विवाहे और वाह्मश्यको कन्या फेर विवाहे तो वारां १२ 


रातका वतकक [तिसन अर्घात्‌ ब्राह्मणको कन्याको विवाहे ॥ आर प्रथम वेश्यकी कन्या 
विवाह ता तप्तरच्छू ब्रतकक फेर ब्राह्मणो क्षत्रियाणोको वि वाहे ॥ ओर दाद्रापूर्वहोवे तो कच्छ 
आर आतरच्छ बतकक ब्राह्मण क्वि वश्यक कन्या विवाहे | और जेकर क्षत्री वेश्यापर्वी होवे 
वा दारा) रेराबका छच्छु बतकक फेर क्षत्रिकीकन्या विवाहे । और शद्रापर्वीहोवे तो श्रतिक्क 
नेत कक तसनू ववाहे ॥ आर जकर वश्व शद्रकी कन्या विवाहे तो वारां १२ रात्रिक्रा 
व्रतकक फर वयक कन्या विवाहे॥ इसका श्रध स्पष्टकक कहतेडें राजन्यामिति राजबं 


व्राह्मणोराजन्यापूर्ती कृच्छं द्ादशरात्र चरित्वा निविश्वेत्तांचोपयच्छेत ॥ 
वेश्यापूर्वी तक्तकुच्छम्‌ । श॒द्रापूर्वीतु कच्छातिकच्छम । राजन्यश्रेदेश्यापवी 
कृच्छड्ठाद शरत्रेचरित्वा निविशत्तांचोपयच्छेदिति। शद्रापर्वीत्वातिकृच्छम 
वेश्यश्चेच्छुट्रापृ कृच्छ्राद ारात्रेचरित्वा तांचोपवच्छोदिति। राजन्यांराजव 
शीयांसवर्णा विवाहात्पूव मुद्रहतीति राजन्यापूर्वा एवमग्रेपि तत्र निविशेत्ता 
चेपयक्छेदिति। कृच्छ़ानुष्ठातोतरकालं सवर्णापारिणयनादर्ध्व तांच राज 
न्यदिकमपयय व्छडिव्यथः। इदवाज्ञानविषयम । ज्ञानतस्तपपातकसामा 
न्यप्रायश्वित्तव्यवास्थितमेवद्र डव्यम ॥ साधारणख्रीसभोगश्च हीनख्री 
निथेवणमित्यक्तम ॥ तत्रापि पश्वेश्यामिगमनेप्राजापत्यविधीयतइति 
सवतीक्तमकामताद्र व्यम कामतस्तुयमोक्तम्‌ 


। कन्पाको त्राह्मय़ क्री कन्यात प्रयप्र वित्राह सा राजन्यापव काहए इसाप्रकार अग्ग 
रण त उपरत और अपणएश बएका कन्याक [ववाहणत उपरत 


भी जानणा ॥ छड ब्रत के 
प्रथं हे ॥ एह प्रायश्वित्त अज्ञानतें करणें विषं जा 


क्षात्रया द का कन्या | [ववाह ळव छह है TPT 
णा ॥ आर ज्ञानत करण म उपपातकाक सामान्य प्रायाचत व्यवास्थत इह सा जानण ॥ 


तर्रोर साधारण खाँ सभागना [नत्रो तिथेवश एह ४किहाह [तस वष भा ( पशु आर वेश्याके 
गमन विषे प्राजञापस ब्रत करे ) एह संवर्षेजी का कान कपा त वा डा ला 


जानएा ॥ और इच्छाते करण विषे यम जीका [कहा हॉग जाला 
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वीर कारित आयाश्ित भागः॥ भ्रः )२।टो-मा»॥ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित्त भागः॥ भ० १२॥ टी *भा० ॥ 


उौर वेश्याके गमन विष जा पाष हे तिसन ब्राह्मण Cd एक वार तपाय हाए कुशा के. 
जलको सत्तर रात्रि पातककें १ इसमें असा आगेभ्ाय ह किउपपातक के जो सामान्य प्राय 
श्रित्त(उपपातकशुद्धिःस्पाव)इ त्यादिह सा इच्छा रोर न इच्छा डोर अभ्यासको ऋपेक्ाकके ञौ 
इने योग्यहे अर्थात्‌ इच्छात करणे में त्रय महीने का ब्रत कर डार न इच्छात करण मै चां 
द्रायण ब्रत करे डौर अभ्यास विवें पराक व्रत कर इत्यादि व्यवस्था जानणा ॥ डार तिस बि 
दं अभ्यास के होयां २ निमित्त २ प्रति नेमित्तिककी आवृत्ति करणा ॥ इस जगा निमित्त 
पाप है नैमित्तिक प्रायश्चित्त हे इस न्याथ कक निमित्त प्रति नमित्तिकानुवब्बिके प्रसंग विषे 


ळोगाक्षिने बिशष किहाहे ॥ तरप्रस्यास [वध [दना क। वाद्ध करणा अथातू एक बार करण म 
तत ७ रात्रि जळ पान किहाहे दो दिन करे तो चौदाँ १४ रात्रि जल पान करे महोनें तक 


चेश्यागमनजपापंव्यपोहंतिद्दिजनातयः पीत्वापीत्वासकृत्तप्तंसतरात्रंकुशो 
दकमिति १ उपपातकसामान्यप्रायाश्वेत्ताने कामाकामाभ्यासापेक्षया 
योज्यानि ॥ तत्र सत्यभ्यासेत प्रतिनिमित्तनसित्तिकमावतनार्यामातिन्या 
येन प्रतिनिमितेनेमित्तिकानढतो प्रसक्तायां ळागाक्षणा विशपउक्तः ॥ 
त्रभ्यासेऽहगृणाट॒दिमांसादवा्वेधीयते ततोमासगुणाट डेयावत्संवत्स 
रभवेत्‌ ततःसंवत्सरगणायावत्पापंसमाचरेदिति १ इदंमतिपृवोविषयम्‌॥ 
श्रमतिपवादत्ताचतावशतिमते विशेषडक्तः ॥ सकृव्कृतेत्‌ यत्प्रोक्तं त्रिगुणंत 
तात्रानादनः सामाव्पचगणप्राक्तपणमासादइशधघाभवत्‌ १ सवध्सराव्पचद 
शंत्यब्दाइशगुएंभवेत्‌ ततोप्पेवत्रकल्प्यस्यातृशातातपवचायथाति २॥ 
' सें दिनवृद्धि करे डोर महीनेतें अधिकमे महीनेकी वृद्धि करे बर्ष रोज तक रथात एक महीने 
ते ्राथिक दो महीने पाप करे तो महीनेका ब्रत ढणा करे वपरोजतक ॥ उौर वषे रोजके अग 
मां पापकर तो वषको वाद्धिकर इसीतरह अगेभी जानणा ॥ १ ॥ एह इच्छा पर्वककरशेमे जानणा 
डार अज्ञान पूवक करएऐमेचतुविशुश्तिमत विषे बिशेष किहाहे सळदिति एक वार के पाप वि 
' जा परायाश्च किहाई मो जय दिनके पापमे ब्रव गुणां अधिक करे डौर महीना रोज करण 
पचगुर्णा अधिक करें डोर छे६ महीने करएमे दशगुणा करे ॥ १ ॥ उीँर वर्ष रोज करणमे प्री 


१५ गुणा वाद्धे करे डोर ब्य वर्ष करणे मे बीस गुणा करे इस प्रकार कल्पना करणा यगय 
एइ रातातप जी कावचनहे २॥ 
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क... शीर्पोरमारििमाय डालडा तार यबार कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र. १२ ॥ टी ०भा० ॥ २३१ 


NN A २००० 


जो फेर पहली विधि तें दसरे विषे दणा ब्रत करे एड SPR v°9> > 

वाळा वचनह सा महापातकविष जानणा ॥ डोर इस पर्वोक्त छोकका अर्थ स्पष्ट कर्के पार 

दाव्य प्रकरणावषना पाछ किहाहे ॥ एह शूत्र प्रेथ्यादिका प्रायश्रित्त समाप्तरमया॥ ५१ ॥ ५२ 
9 ॥ ५३ ॥ ५ र्र ॥ ५ ॥ ५६ ॥ उार भाय्या त्याग ॥ ९७ ॥ ® अब खोटे दान के ळण विष 
नायाश्वत कहते ह तादाते सो दान इकड़ा कोत्ता ज घन वसक सागा पाक 00? 
जी कहतेर यादिति जो ब्राह्मण निंदित कम क धनको उकडा करवा उँ सो बिस धन 
कक शुद्ध हाताह अथवा ज्ञप तप कक शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ प्रव इसी का अर्थ स्पष्ट 


यत्पुनार्वेधेः प्राथमिकादम्माददि्नयिद्विगुणंचरेदिति प्रतिनिमित्तमाइत्ति 
| विधायकं तन्महापातकावेषयम्‌ | पारदाय्येपिघ्रागुक्तमिदम्‌ ॥ इति शूद्र 
प्रेष्यादिप्रा० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६ ॥ भाय्यास्यागः 
॥ ५७॥ ञ्रथासत्रतिग्रहप्रायश्चित्तम्‌॥ तद्चोपानतधनव्यागपूर्वकामे 
स्वाहमनः ॥ यद्गरहितेनार्जयंतिकम्मणाब्राह्मणाधनम्‌ ॥ तस्योत्सर्गणशु 
द्धयतिजप्येनतपसैवच ॥ १ ॥ गर्हितेनकम्मणा [नपिद्वढुप्त्रातय्रहादना 
जप्येन तपसा वक्ष्यमाणनशाद्वयति एतच्च धनव्यागादि बहुमृल्यार्पम 
ल्यकरिवख्नादिपरिय्रहे तल्यप्रायश्रित्ताथम ॥ श्रविक्रेयविक्रयादावप्यवम्‌ 
जपित्वात्रीणिसावित््याःसहस्त्राणिसमाहितः ॥ मासगाथ्पवःपाव्वामुच्य 


तेऽसत्मतिय्रहात्‌ ॥ २ 


दित कर्म क्या निषिद्ध जो खोटे दान तिनांते अरग कहा जा जप अथवा तप तिल 
हें एह जो घन त्याग किहाहे सो वहुत मुल थाड पुल वाळे हस्ति और वच्चादि 
ले विषे तुल्य प्रायश्चित्त वास्त जानणा अर्थाव्‌ जैसे वहुत मुक वाळ हस्तिक [ 

स कारण ते पथक प्रायश्चित्त जानणा ॥ डार 


रोदशे योग्य वस्तु तिसके खरीद विषे भी एह भाती सिता करमा ॥ डार विशेष 


नाइ जाख र 
कहते हैं जपिखोत समाधान होया २ गायत्रीका तव हजा र ३००० जप मदाना राज 

९ ह 
गोशाला विषे दुग्द पान कक खोटे दान के लेणे त शुद्द हांताह॥२॥ | 8 


7 । "कक ठार 
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त । ३२ ॥ श्रीरणवोर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र १२॥ टीन्मा० | 


अरव इसी का अर्थ स्पष्ट कर्के कहते हैं त्रोशोति अय १००० हजार गायत्री का जप कु 
अधवा गोशाला विषें महीना रोज दुग्ध पान करता रहे तो खोटे उक्तवक्ष्यमाण दान हहे 
उत्पन्न जो पाप तिसतें मुकहोताहे ॥ और शूद्र ते दान लेणं विं भी एही प्रायश्चित्त जानणा 
क्योकि दव्यक दाष कक आर दाताक [ष ककं भा दानका ।नादतखक अवशेष हाएंते 
प्रधाव्‌ कोई द्वब्याह निदितहे जेसे तुलाद र कोड देणवाला शूद्रादि निदितह २ ॥ इसविषे 
मासं एह पढ़ ( कालाध्वने।रत्यंतसयोगे द्वितीया ) इस सूत्र कर्के दितीवा विभक्तिका विधान 
होणे तें ब्रमहज्ञार जप प्रतिदिन का व्यापि जाणीदाहे अथात्‌ ३००० जप प्रातिदिन करे 
अब इसी में याज्ञवल्क्यजी और प्रकार कहतेहं गोष्टटति ब्रह्मचर्य्य धारण कर्के गोशाला बि 


बं वास करता होया महाना रोज दुग्ध पान करे और गायत्रीका जप करता रहे तो खोटे दान 


त्रीणिसावित्रीसहस्राणिजपि्वा गोष्ठे वा मासंक्षीराहारोऽसत्प्रतियहज 
नितास्पापान्मक्तो भवति॥ शूद्र प्रतियहादावप्येतदेवप्रायाश्चित्तं द्रव्यदोषे 
णच दाठदोपिणापि प्रतिग्रहस्य गहितत्वाविशेषादिति २ अत्रमासमिति 
क!ळाध्वनारत्यतसयागाइतायाबवानात जसहस्रसख्याकृजपस्प प्रातं 
दिवसञ्यापित्यंगम्यते ॥ याज्ञवल्क्यः ॥ गा्िवसन्त्रह्मचारीमाससेकपयो 
त्रतः गायत्राजाप्यानरतःशव्यतऽसत्रातय्हीत्‌ ॥ 3 ॥ यस्त्वसत्यातयह ` 
करात सत्रह्मचबयक्ता गाथवसन्‌ गायत्राजपशाळा मासपयाब्रतनशध्य 
तात ॥ ्रातथहस्य चासत्त दातजातकमानवंचनच यथा चाडाळाद: प 
तताढश्य तथाद्शकाळीनवघनच यथा करुक्षत्रोपरागादा तथात्र ।॥तथाह्य 
द्रव्यानवधनच यथासुरानपास्टतराय्यांभयतामख्याटेः ॥ यदातपातेतादे 
मज्यादकशहणात तदंदगरुप्राय श्रत्तद्र एव्यम ॥ 
कळणत उत्पन्न जा पाप तिसत शुद्ध होताहै ॥ १ ॥ ग्रव इसी का प्प्रथं स्वष्ट करके कहतेहें य 
तत्त्वात जा उुर्प खाटा दान अहण करे सो ब्रह्मचय कर्के यक्त गोशाला बिष वास करता होगा 
00 करतारह लार महीना रोज दुग्ध पान करतारहे तो दाद होताहे ॥ प्रतीति 
यातयःक्या दानका जा असतू खताहे सो दाताको जाति और कमाके निवंघते जानणी जस 
जातित चाडालाादत ओर कमत पतितादितें जो प्रातियहहे तैसेंहि देशकालके निवधते जानशा 
जश दरा कक कुरुशनाद आर काल कर्के ग्रहरण[दिविष दान :प्रसत> तैसेहि प्रतिग्राह्म जां ब 


न्य [तलक्र [नववत जानणा जत मादरा भडा मत परुषका इाय्या त्रप्रार उभयमखा गा | 


सि ए श जकर पातिताडि परुषोत भेडी आदिका यहण करें तिसम एद उसे 
प्रापाश्ेत्त वड़ा देखणं योग्य है 
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बस श्रारणवार कारित प्रायश्चित्त भाग: ॥ प्र ०१२ ॥ टी० मा० ॥ २३३ 


एयाक दो ५ प्रकारके खएण कक नितित्तको बडा दोण त ) ओर उस विते जप संख्या पर्वा 
रवि क कथा काता हाइ जानणा ॥ आर जे कर न्याय यक ब्राह्मणादि होवे तिसके पासते 
[नाष पावका ्रहणकर आर पातितादियात अनिषिद्ध जो मन्वादि तितका ग्ररण करे तिस 
म षङ ।जरान्मत पवष प्रायाश्चत कहते हे पवित्रात पावि त्रेष्टि नाम यज्ञ करणे कर्के संपू जौ 
घोःदान तिनांके लणेतें शद्ध होतेहें और चांद्रायण मृगारेष्टि मित्रधिदा आथवा गायत्री के छक्ष 


७ ०५ ०2७ 


जप कक रोठे दान# लणते शुद्ध छतेदें १ एड पवित्रेश्यादि तीनों यज्ञ विशेष जानणे ॥ 
शर वप २ ल्क्र 
भ्रव राजाके दान लेणं विषे वृद्ध हारीतजी कहतेहे राज्ञडाति राजाका दान लेकर्के महीना रो 
ज्ञ जल विषे वास करे ओर पटकाल विषे दुग्ध पान करता रहे तो पणं महीने क शुद्ध दो. 
व्यतिक्रमहयदशनेन निमित्तस्यगुरुत्वात्‌ ) जपसेख्यातु मानवीयावेध्या 
॥ यदान्यायवर्तिव्राह्मणादें: सकाशान्निषिद्ेमेपादिकंग्णहाति पातिता 
देवा पनिषिद्दंभम्यादिकंगणहाति तदाषड्त्रशन्मतेप्रार पावत्रेप्याविश 
अंतिर्तवेंघोराःप्रतिग्रहा। ऐन्दविनम्टगारेशाकदाचिन्मित्र विन्दया ॥ देव्या 
श्रजपेनेवशध्वंतेद्‌प्त्रातिग्रहात ॥ १ ॥ राजप्रतिग्रददद॒हारात; राज्ञ 
चतिग्रहरुत्वामासमप्ससदावसेत पछेकाळपयाभक्षःपूणमास्ताव शुब्यात 
॥ १ ॥ तपोवित्वादिजान्कामेः सततंनियतब्रत डात ॥ राज्ञाऽसच्छास्ना 
मिनिविष्ठस्य ॥ अत्रशळपापिः॥ राजपदमत्राच्छा्रवाचनपातपरस्‌ ॥ 
शद्रनृपतिपरंच ॥ उभयप्रीतिग्रहस्यवमनुनानिषिदत्वात्‌ ॥ यवाहलनु ॥ 
नराज्ञ प्रतिगणहीयादराजन्यप्रसतितः ॥ तथा ॥ वाराज्ञ प्रतिगणही 
तलब्धस्योच्छाखवापन सपर्यायेणयातीमान्नरकानेकार्वशतिम्‌ १ न्या 
यविक्षत्रियतरपतेः प्रति्रहस्य देवलनाभ्ययु [तत्वात ॥ 
= पो; पए कालका अर्थ अ्रग्ग कग ॥ अर ब्राह्मणा प्रसन्न कक बरतवाळा हाया श्नि 
TE कौ ६ डोताहै १ इस्मे राजा खोठे शाख जानण पाला अचात नास्तिक जादए। ॥ अब 
रतराह ४ ह ह ते हैं राजति इसम राजपद असञ्छाख जा वांद्धाद [तनक जा 
इसी मे व है ह हक गड राजा पर ठे उन दोनों के दानको मनुजा ने [तापद्ध क 
तँ नाहि उत्पन्न गजा तिसका दान यइण नाह करणा तै 


ए वाळ राजा परह 2४ त्र हा 
ऱ् [| कहतह वा जा 
यडति यो लोभी अथवा खाट शालन जञानस वाळे राजाका दान ग्रहण 
as त २१ नरकोको प्रतहातहि १ ओर न्याय युक्त क्षत्र राजाके 


¢) 
ज्ञात दात ब्रथाव्‌ तिसन आज्ञा दा ह क 
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२३० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः॥ भ०१२ ॥ टी०भा० | 


जसे देवलजी कहते हे धमज्ञ इति धम्मक जानण वाला झार शर्ट आर खाट पुरुषा को दड 
देए वाळा ऐसा राजा तीएएभी हावे तिसका धन पावत्रह सा महण करण याग्यह १ इसम यक्ि 
कहतह आाद्यानामात घनवानका बहुत भारवाला ह(एतत्ध्रयवा महात्मा परुषा का दजयाग्य 
होणेते राजा लोकोका दान श्रेष्ट किहाहै ओरांविषे ब्राह्मण्षोके विनाआओर किसीकों दान नाई 
ग्रहण करणयोग्यहै र राज्ञां एह पद क्षत्रि राजा परहे इसको मुख्यहाणते अथवा ब्राह्मणके समीप 
होऐतं इसविष पंद्रां १५ गोत्रां द्रव्यत्याग पूवंक देणेयोग्यहे॥ और प्रथम दो २ दिन उपवास 
उपरंत तोसरे दिनमै जो सायेकालहे तिसका नाम षष्टकाल किहाहे तिसबिषे देह धारणके उचि 
ब दुग्धपान करता रहे॥ परंतु एइ पूर्वोक्त प्रायश्चित्त श्रभ्यासविधे देखणे योभ्यह॥ अथवा पतिता 
यघाहदेवलः ॥ धम्मज्ञस्यकृत्तज्ञश्यरक्षार्थशासतोऽशुचीन्‌ ॥ मेध्यमे 
। -वषनंप्राहुस्ताक्ष्ण्स्यापिमहीपतें: १ त्राढ्यानांभारभाराचदेयत्वाचम 
` हात्मनाम्‌ ॥ श्रेयानप्रतिग्रहोराज्ञांनान्येषांत्राह्मणादते २ राज्ञामेति 
क्षत्रियहपतिपरम्‌ ॥ अस्यवमुख्यत्वात्‌ ॥ ब्राह्मणसन्निप्रानाञ्च अत्र 
पचदशवेनवोद्रव्यत्यागपवेकेदातव्याः ॥ दिनद्वयोपवासानंतरंलृतीये 
हिसायकालः षषछ्काकः ॥ तप्रदेहधारणोचितक्षीरपायी ॥ एतच्चा 
भ्यासैद्रटव्यम्‌ ॥ पतितादेः कुरुक्षत्रोपरागादो कृष्णाजिनादिप्रति हेवा 
भीतिजाह्यद्रव्याल्परवप्रायश्रित्ताल्पत्यमाह हारीतः ॥ माणिवासोगवादी 
नाजातयहणसावत््यष्सहस्रजपादाते ॥ षङत्रिज्ञन्मतोपि॥ भिक्षामात्रेगृहा 
तेतपुएयमत्रमुढारयेत्‌ ॥ प्रतिग्रहे षसवेषषष्मंङप्रकल्पयादिति १ त्राति 
पुए्यमत्रागायतूत्रा। प्रकल्पयेद्राह्मणभ्यादद्यादित्यथ: । तथा जपहोमादि 
कंकुयादज्ञास्वायज्ञप्रातग्रहा पबित्रेद्याविशङ्ययतिमर्य॑तेऽसत्पतियहात १ 


दद 
दि तें और कुरुक्षेत्र यहणादि विषे काले चमादि के दान लेणे विये जानणा योग्य है ॥ आर 
दान लेआ जो द्रव्य सो थोडा होवें तो तिसमें घोडाहि प्रायश्चित्त कह 
शि वख गवादियोंके दान ळेऐ विषे अपरद ८०५५ 


हारीतजी मणीव म 

हजार गायत्री का जपकरें तो शुद्ध हातार 
डान पटनिशान्मत वाळभी कहते हैं भिक्षेति भिक्षामात्रके प्रहण बिषभी प्रतिग्रहका दोषह ति 
समे आतपुएप जो गायत्री बिसका पाठ करणे ते शद्ध होता है और संपर्ण प्रतिग्रह विषे ७ | 
६ मा हसा ब्राह्मण को देदेवे तो शुद्ध हाताह १ तेस्नहि और कहतेहें जपेति यज्ञ आर प्राति | 
क्रो जाए कर्के जपहागाद कर तो शुद्ध हाताह आर फवित्रेष्टि नाम यज्ञ कक शद्वहतR 

® ॥ आर खाटे दान के रणतं भी मक्त हाते ह्‌ १ ` | 
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णक अ... ओऔरणवीर कारित प्रायश्विच्भाग:॥ प्र ०९२ ॥ टी०मा9 ॥ २३९ 


क ... 5७ ~ “७ £ व 
। | प्रव इसाम ओर भा कहतह पावत्रहति पावत्रष्टिकर्क अथवा गरिष्टि कर्क अथवा मित्र विदा 
) कक खया गायत्राक लक्ष जप करपा कक खाट दानके ळेण त शद्ध हाताहे १ ' सव झार 


| = श ज्‌ = ठे Oe Te ho > `¢ ० = ~ 
वी) १: प्रकार उशनाजी कहतेह पतितादिति पतित पुरुषतें व्राह्मणद्रन्यत्रहण करे श्रथत्रा जकरमक्षण करें 
तो तिस द्रव्य का त्याग कर्के अतिरच्छृब्रत करे तो शुद्ध होताहे १ अब कश्यपजीविशेष कहते 
सदिति पूर्वोक्त खोटे दानके लेणं विषें महीना रोज गोशालाविषे वास करता होय 
ह | दुग्धपान करता रहे अघत्रा चांद्रायएव्रत करे श्रथवा गोहत्या का ब्रत जोत्रय महीनिकाटे 


fg 


सो करें १ एह पर्वोक्त व्रत अभ्यास विषय विषं जानणा ॥ अथवा इच्छात दुक वार 
करणं विषं मानणा ॥ हारीत जी कथन करतेहेँ मणीति माणि वस्र गवाईकी प्रतिग्रह विष 
गायत्रीका एक १००० हजार जप करें माणि इसजगा थोड मुळवाली जानणी मध्यम द्रन्यक 


एफए” 


श्रन्यत्र ॥ पवित्रेशागारधयावाकदाचान्मत्रावदया दव्या क्षमपनवमच्य 
तेदष्प्रातेग्रहात्‌ १ टेवी्रीगायतञ्रा ॥ उशनाः ॥ पातताद्‌ व्यमादत्तस 
कंचव्राह्मणायाद कृत्वातस्यस मत्सगर्मातकच्छ्चरदादज १ कश्यपः। तत्र 
साति ग्रहेंमासवसन्‌गाध्पयपवत्‌ चांद्रायणबागाब्रस्ययथाक्तत्रतमाचर 
त्‌ १ गोप्रब्रतत्रमासकम्‌॥ त्रभ्यासविषयामेदम्‌ ॥ कामळृतसळाढपयवा 


हारातः ॥ मणिवासोगवादानात्रातअह सावत््याःस जपत्‌ ॥ पच 


मध्यम दशावमन हाद शरात्रपयात्रत ग़तसहस्रमतिमातग्रहाष्वात। उत्तम F 


प्रतिग्रहेसहस्रम्‌ ॥ मध्समप्रतियहेपचसहस्राएजपत्‌॥ भातयाह्यद्रव्व | 
ग्रहस्य मध्यमत्वस ॥ एवमधमप्रातिग्रहे दशसहस्राण | 


मध्यमव्वन जात 
व्रुति्रह विष पच ५°०० इजा 
दश १००१ हजार गायत्री का जप कर | र 
क्या इसी अधमके बहूत वार रे विष सा 
जप करे ॥ अब इसीका अर्थ रुट क कह 
[ जप करे॥ डॉ? मध्यम दान ल 
प्रतीति प्रतिग्रह 
रार श्रधम द्रव्यके प्रति्रह विष द्य 


~~ 


गायत्री का जप करें ॥ और अधम दानक ळण | र्ण 


र ॥ और बारां १२ राज दुग्ध पानकर॥ शार आातदान 
१००००० इज़ार ्रथात्‌ लक्ष गाजत्राक 


* उत्तमेति उत्तम दान लेखे विषे एक १०** 
ण विपे पंच ५००० हजार जप करें ॥ 
करण योग्य जो द्रव्य सो मध्यम होवे तो 
pa sd ls 


हजार गायत्र क्‌ 
श्रप्रव मंध्यमत्वादका विवक करत 


तेग्रहकी ना मध्यमत्व € 


छै ॥ } शं ५ 

ठ 5 गायत्रीका जप करे इनका भेद र्ग ऋवगा॥ . ` | ै व मे | 4 
रॅ र | 
छै १ 
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` जि 
२३६ ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायाश्वित भागः प्र० २३॥ टी० भा ॥ 


प्रव इसीमे देवल जी कथन करते हैं नत्रेति नब दान उत्तम हैं डौर चार मध 
णं शेष रहे दान ग्रधम कहे हैं एह वृद्धमानों नं त्रय ३ प्रकारके दान बढ़े हैं 
अन्नाविति अन्न दधि मखोर रक्षा करणी गो भूमि सुवणं मार्गका रस्तावताना हरित एइ 
एचम दान जानशँ उत्तम द्रव्य के हाए त ॥ २ ॥ डोर विद्यान्न क्या विद्या अहण कर्के पिठे दि 
ता जो अन्न उोर वल्ल आवास क्या घर गोवन एइ चार मध्यम दान हैं मध्यम द्रव्यके होणे है 
१ उपात जाडा झ डा रथ छतडाँ पात्र श्रतन दापकूलहडो फला दे एह संपर्ण चरम क्या ञ्च 
म ह परन्तु बहुत वर लवा रहे तद ४ उार॥ रथ जाताका बहुत होणंपे इनके नामको संख्या 
नाइँ इच्छा करीदो हैं अधातू डोर वस्तु बहुत हैं इस वास्ते गिणोमे नहिं आते हें 


क्रत्रदेवछः ॥ नवह्युतमानिचत्वारिमध्यमानिविधानतः अथमानी तिशेषा 
णऔिजावधत्वभि्दविद: ॥ १॥ खद्दधिमपत्राएंगो भरुफ्माध्वयहस्तिन: ॥ 
. एवान्युतमदानानेउत्तमद्रव्यमानतः २ विद्यान्नाईंछादनावासाः परितोगो 
घनानच ॥ दानानेमव्यमःनातिमध्यमद्रव्यमानतः ३ विद्यान्न॑विद्याग्रह 
एनदतमन्नम । आवासागहम। उपानखेखयानानिछऊत्रपावासनानिच॥ 
प्रकाइफकछादानचरमवह॒वाषिकम ७ वहस्वाद थजातानांसंरूयो हेशेषने 

पत श्रयनान्यवाशरानसवदानान्यताविदारतिछांदोग्योविहितम्‌॥ तथा 

त सादुरातदानान गावःए थ्वी सरस्वती त्यादि प्रपेचोदान ग्रे थ्रे5वसे यः ॥ 
सनगावडातवहुवचनमावेवाक्षितम्‌॥ तेन तदवहस्वमतमःप्रति य्ह :। समंतः 
शद्॒याजकःसवद्रव्यपरित्यागात्पतो भवति छः पा 


इस कारणात अप रहें जो संपून दान सो अधम जानए ५ एइ छांदोग्य विषे विधान कताई 
ह ( सायत ) इह पाठ भी है ॥ तेत हि जौर कथन करते बै रीति अपर; 
आविदान कह ह गो प्रथ्वी सरस्वती क्या विद्या ड्या! पच दान ग्रंथ विषे जानौ योग्यह 
इ शात एढ जो बढुवचन हे खो अबिवतित जानणा अर्थात्‌ इच्छातें नहि किया हा 
कण कर्के एक भी गो दान होवे सो उत्तम ८ [न जानणा ॥ श्व सुमतु | । 
` उर प्रकार कथन करते इ सुत्रार्प शद्रका यज्ञ करवाणे वाळा पशुष संपर्ण द्रव्य चा शुद्ध तेः 
रत्रा ह पका सांग कर द ता शुद्ध दाजाताई ॥ 
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क ल्क आरणबीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र०१२॥ टी ०भा० ॥ २३७ 


करव इसोमें वौधायनजी ओर प्रकारक कें कहतेहैँ वब्हिति वहुतॉके ेणे योग्य जो दान तिसको 
एकहि लेलेवे ॥ और जिसका श्रन्न नहिं भक्षण करणा तिसका अन्न भक्षणकरलेवे॥ और जिल 
को यज्ञ नाहें कर वाणा तिसकों यज्ञकरावे ॥ और जिसका दान लेऐयोग्यह तिसका दान न 
हि लेब ॥ एह संपूर्ण तरत्समंदी नाम ऋचाका जप करें इयादि और मा स्मृतियां यथार्थ कर्के 
नोढने योग्यढें ॥ अव कुछक और प्रकार कहतेह किंचति अभक्ष्य भक्षण प्रकरण विष जो ऋ 
भोज्यान्न कहेह मो अप्रतिग्राह्मत्रभों कहेहँ तिनका अन्न नाइँ ग्रहण करणयोग्य परंतु तिस अन्न 
के दान लेएविपें भी प्रायाश्रिच सोई क्या जो अभोन्‍ज्यान्नके भक्षणमे प्रायस्चित्तहें सो इसमे भा 


वाधायनः। वहप्रातप्राह्मस्यवाजातर्यह्य अनशनीयस्यवान्नमा शत्वाअया 
ज्ययाजयित्वा प्रतिग्राद्यस्यवात्रत्रातण्छ तरत्समदीयजपादव्यादस्म्वत्य 
तराणे यघायचयाम्यान॥ क्षिअचामक्ष्यमक्षए ये $भोज्यान्ना: राक्ता 
स्ते5प्रातप्राह्माचालाप तदन्नत्रातश्रह प्रायश्चत्ततदेवावगतव्यम ॥ अत्र 
दावंचाथ्यम ॥ मननानिंदितेम्योधनादानमिस्यपात्राकरणपांठतज् ॥ त्त्र 
न्यस्तु । प्रतिग्रहस्याउसचंदे शकाळकम्मादिनिवंधनंवुद्धवापपातकसध्यप | ऐड 
द्वितम ॥ तत्रावेकल्पएवशरणम । त्त्रवहवक्तव्यणथक्सग्यहात5सत्जातय | 
हप्रकरणद्र टव्यस ॥ इत्यसत्त्रातथ्र प्रायाश्‍चत्तम ॥ ५८ ॥ *॥ । 


क्योंकि मन जीने नादत परुषात धन का यह 
ह त्र्प्रपात्री करण वप विधान कोताह ॥ त्प्रारीके मत विष कहत ह प्रतात प्रांतयहका 


iu घ्य 
पक । देश काल कमादिको निवेधका जाण कके उपातिति 
जो असव्‌त्व ह से अपात्रीकरएमे जाणो चाहे उपपातकं मैं 


पडयाह तिस [वषे बेकल्प हि जाना तब्रयात्‌ चाह 

[हे तिस [वषा || 
१ है इसावष वहव जी कहणाह सो पथक समग्रह काता जा तप्रसत््रातम्रह प्रकरण [तसा 2 
जाणा सावध 


हैं॥ ५८ ॥ ७ ४ 
देखणं योग्यहै ॥ एह श्रसत्मातमह का प्रायरिचत्त समाप्त भयाह ॥ ५ 


जानणा ॥ इसमे एह वचार करजयाग्यह 
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३३८ ॥ श्रीरशवीर कारित भायाश्वेच भाग:॥ प्र १२॥ टी०भा० ॥ 


“ श्व इसोको आपस्तव जा कहत 


परव मिथ्याभिश्चास और मिथ्याभिशस्तका प्रायश्चिच कहतेह इनका लक्षणर्पाछे किहाहे॥ इस 
बाज्ञवल्क्यजी कहतेह मिथ्याति मिथ्यामिशासिको सिथ् i शस्तस दूणा दोष हैं और सथाद 
झा को तुल्य डोषहे और मिथ्याभिशस्त के दोषको मिथ्यामिशासि ग्रहण करताहे १ अब 
इसी श्लोक का श्रथ स्पष्टकक कहतेहें यति जो कोई पुरुप अन्तः करण से ईषा करण बा 
छा है सा महापापाहे ऐसे दूसरे को जठ कहताहे तिसको जिसको अभिशाप कियाहे 

सते रणा प्रायश्चित होताहे ॥ अब कुछक ओर कहतेहे यति जिस पुरुषमे दोष विद्यमानह पर 


स्तु दूसरे कर्के नाइ जाणयाहे तिस दोषको ळोकाके सन्मुख प्रकट करताई तिसको पातकि प 


अघमिथ्याभिशसिमिथ्याभिशस्तयोः प्रा? ॥ योगीश्वरः ॥ मिथ्याभिशे 
सिनोदोषोद्विः समोभतवादिनः ॥ मिथ्याभिशस्तदोषंचसमादचेम्ट्ृषावद्‌ 
न्‌ १ यःकई्चन्मात्सय्यकळ्षितान्तः करणोऽसोमहापापीति परंमिथ्या 
भिशपति तस्य यस्याभिशापस्तद्‌द्विगुणं प्रायश्चित्तं भवाते ॥ किंच ॥ य 
स्तु विश्यमानमेवदोषं परेरज्ञातं लोकसमक्षे प्रकाशयति तस्य पातकिदो 
घसमदाषभाक्तम्‌॥ भततत्वाथवदतीति भूतवादी तस्य ॥ भतंतच्वाथसदि 
चरमादाभ।हतछळामति नारदस्मरणात्‌ । इदमेवाहापस्तंवः। दोर्षबदध्या 
नपूवः पण्यः समास्यातास्यात्‌ पारिहरेच्चैनधम्मैष्विति ॥ किंच मिथ्या 


भशासनानकेवळं भ्रायश्चिचद्वेगुएयं किंत अभिशस्तस्य पाकिचिदारति 
जात तठ्भाकमपीस्याह मथ्याभरास्तदोषमित्यादे 


रुपके तुल्यदोषहे ॥ पो 
ह 5 3. 38 ॥ रार भूतक्या ततत्वाधेकी जो कहें सो मतवादी किहाहै तिसको ॥ भूत नाम 
की हैं और मादते जो कथन कियाहे सो छल कि है एह नारद स्मातिमे किहाई॥ 


॥ दोषको जाए कके प्रथम आप न कहे जव तक दूस 


रा कथन 

ग क! जकर कह तो ब्मोंके विषे इसको सागदेवे ॥ अव कळक और कथन के 
है पमथ्यात पमेथ्यासिशसिकां कवळ दणा 
पापका सम 


सो भी मि बि 
० मस निशासको प्राप्त होताहै इस कर्के किहाहे मिथ्यामिशस्तरदीषम्‌ 
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॥ श्रीरखवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ प्र १२ ॥ टा०भा० ॥ २३९ 


[ 


१७ 7000. (0०० 


के याडं प्रायाश्रत्तक अग्ाकइहणकक निमित्त जो पापतिसकों भी ठघवव्व प्रतोतहोएंत । अथवा 


LenS ते ~ < Bs 


पिसको दंड न होआ और जिसने नहि कोता तिसको दड हाया॥ अब कुटक ओर कहते 
उपेति उपपातकोंकी गणना विपे अमिशसि और श्रमिशरत नहि पढे बरह्मचारिको गुरुक प्रा 
जिवित्त थोडा प्रतीतहोताहै तिसका प्रायश्चिचकहेतेहें महेति महापाप और उपपापकर्क जो दूलर 
को मिथ्या कहे सो जलपान करता होया ओर जप करता होया इन्द्रियाका राक कक महा 
्रत्रहि पापदेगएयमात्र न विवल्लितं किन्व्वथवादएव ळघुत्रायाश्चचस्यव् 
माणत्वन निंमिचस्याप ठघुत्वनानातू॥ कृतनाशाकृताभ्यागमत्रसगाचच ॥ 
किञच उपपातकगणनाया ममिशस्यमिदास्ता न पाठतां ब्रह्मचारणागुरु 
प्रातिकल्याचरणप्रसगादमाज्ञातात तोपि निमित्तं वप्रातभात तत्मायाश्च 
त्तम। महापापोपपापान्यांवाभिरासन्मपापरस त्रब्भक्षोमासमासातसजपा 
नियवोन्क्र्यः ॥ १॥ सहापापंत्रह्महत्यादिउपपापगावधाद मघव तान्या 
मभिरसेतसांञभरासा मासपय्यतजलाशनोजपरशीलश्वमवत्‌ जपश्चश 
दवतीभें:काय्य: ॥ तथाचवासछ४: ॥ ब्राह्मपमनतनाभ शास्य पतनायना 
पपातकन वा मासमब्भक्ष शद्ववतीभिरावचयदश्वमधावगृथ वा गच्छ 


दात॥ एतञ्चमहापातकशसन सकृत्कृते उपपातकशसन चासकृत्कृते प्राय 
श्रित्तद्रट्टव्यामित्यपराक: ॥ | 


क कह महाते महापाप जा त्र्य हव्याइ उपपा 
शसो महाना [दन जळपःन 
ह वासटजा ५ इततह 
¶ उपपातक गोवध दतत 


रप्र ण 


झठ क 
ब्राह्मणामात ब्राह्मणक झूठ ०२ चा कर्क खान कर अथ 


स्यतरहे १ आते इसी का ऋय रपटक्रक हतह 

[दि इना. कक झठही दसर का कह सा आर 

जा हंसा शद्धव॒ता नाम ऋचाकक करें | तस 
हता ह ऋथत्रा पतित करण वाळ 


नाराज । 
प जा गांवद 
रे यवा जपकर ॥ जप 


कर्के अभिशस्त करे सो महाना रोज जलपान करे तार शद्धवता ऋ 
वा ऋश्व मेघ नाम यज्ञाविष जाव ॥ एह प्रायाश्वच जकर सह्‌ 


तो जानणा आए उपपातकोमँसँ वहुत वार पाप 
ङ्स तप्रसिप्राय कक एद अपराक में कथन काचा ह ॥ 


ये 
किएहोएका नाश और न किएहोएकी प्रात्ति होऐते भी थोडा प्रतीत हुंदाठे ॥ जिसने कोताह 


'पातकोर्मेसे एकवार पाप लगाव 
लगाया होवे (तसावध प्रायश्चित्त देखणे वार्यह 
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२४० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भाग:॥ प्र १२ ॥ टी ० भा७ f 


अतिपातकादियॉकाभी एह अपराक जीका कथन उपलक्षण है तिसके श्रभिशसन विष उच 
आयाश्रत्तका घटा वषाणा ॥ तिसावष भा एइ बाझणकक आभरासनकोत्ता होवे तिस बिषे 
षास ॥ आर जकर व्राह्मण क्षत्रियादियांका आभशथसन कर शर क्षत्रो घाह्मणका अभिशंसन 
करे [तस्म कहतह प्रतात प्रातलामापबादावष दूणात्राणा दडह और वर्णोको :प्रनलोम कमक 
तसते अद्ध २ न्यन जानणा इस दडानसार कक न्युनाधकता जानणी अथात्‌ जा ब्राह्मण को 
ब्राझएक श्रपराधम दडह सा बराह्मणस क्षात्रयाणा [वष उत्पन्नहो एकों अहा है ॥ और वाह्मणसें 
बैश्याणी विषे उत्पन्न होंयेंको उससभी उपडा है ॥ ख्रैस शी पत्रके वास्त उससे भी श्रदा है 


3 


अतिपातकादानामप्वेतदुपलक्षणम्‌ । तदभि शंसनेपिप्रायश्चित्ततारतम्यं 
वाध्यस ॥ तत्रापादव्राह्मकृतेऽभिशसेद्रषटव्यम्‌॥ यदातु ब्राह्मणःक्षत्रि 
आयाभशसा क्षा्रयश्चव्रा्मणाभिशसीभवेत्तदा प्रतिछोमापवादेष हिगण 
स्त्रगणाइम वणएानामानुलाम्यनतस्मादद्धादहा नतवशातद्‌डानसारणत 
'इहासाकट्पनायो यस्तुभतामिशंसी तस्य खरै कल्पनीयस॥ अत्रेयव्यव 
स्थायस्त्वातेपातकाभिशंसी तस्येतदेवपादोनम यस्त महापातकासेशंसी 
तस्यादम्‌ उपपातकाभिशंसिनस्तपाद:॥ तुरायात्रह्महत्याया: क्षतत्रियस्य 


वषस्मतइत्यादिना योगीश्वरेणोपपातके महापापतुरीयांशस्योक्तत्वात्‌ ॥ 
नकाणामिशासिनसित्वतापीकचिन्न्यनप्रकल्प्यम ॥ 


आर जो अष 
टणाहे इसी >. [GR Fin शुद्रसे बेइयाणी विषं उत्पन्न डोएकों 
हा अगभा जानणा ॥ अप्र र्ट ७८ >> 
व इसमे [वशघ कहतेहें दतक 
` षात्‌ यथाथ हि कहताहै कि तमने मद्य हतह्‌ यशाते जो भताभिशसीइ श्र 


पान कीता ति ह 
ग्यहे इसमे भी एह घ्याद तिसको पूर्वोक्त ब्रत अद्दा करण यों. 
तान पाद करणे और महापातकांके वर 


व्यवस्था है 
के आतिपातकके अभिशंसन विषे पिच्छे किहे होये प्रापाश्चचक 
वर जो प वि 
उपपातका के अभिदोसन विष क कै पि ह तिनांके अमिशसन विषे श्रद्दा आर 
आर प्र्काएपापके श्रभिशसीको पाद 


इ वत जानएा एहि श््रर्थ विशद कर्के कि है ॥ त्रीमडांत 
घ भोथोडाजानया॥ | 


_ Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri * 


क मी ॥ भ्रारणवार कारित प्रायश्रित्तमाग:॥ प्र०१ २॥टी०मा० ॥ २०१ 


बु बे जप भा शाक्यो दर्वोको अपेक्षाठके प्रायश्रित्त कल्पना करणे योग्यहै उसमें प्रमाण 


डत हल श.क्तामात सामथ्यको शथत्रा पापको जाण कढ प्रायश्चित्त की कल्पना करे इस 
स्टातत ॥ इसावष शख [लखत स्मतिने बहुत प्रायाश्रि्त किहाहे नेत नास्तिक परष और र 
तत्न झूठा व्यवहार करण वाला आर ब्राह्मणकी वत्तिके नाश करण वाला भिथ्या कथन करण 
बाळा एढ सपण छ ६ वप ब्रह्मराक्े घरमे मिक्षा कशतेरह और वर्ष रोज धोकर्के भिक्षःका अन्न 
भक्षण कः अथवा छे ६ महीने गोरा के पीछे फिउतेरह तो गुद्झतेहँ ॥ इसमे असा 
समञ्चणा [के प्रावश्वित एक हि हे परंतु घोतोहोई मिक्षाक्ती जता गोतेवाका विकल्पहे 
से एह प्रायश्वित्त अभ्यास विषय विषे जानणा ॥ ओर वारं वार हठ कक उक्तपापका करणा 


्रत्रापि शक्त्याद्यपेक्षया प्रायश्चितकल्पना कत्तेव्या शक्तिचावेक्ष्यपापंचप्राय | 

श्चिततत्रकल्पवर्दितिस्मरणात्‌। अत्र शखलिखिताम्यां गुरुप्राया श्रत्तमुक्तम्‌ 

यथा नास्तिकःकृतन्नःकटव्यवहारी ब्राह्मणदाततिप्नोमिथ्याभिशसीचेत्यते 

पडवपोणि व्राह्म एग्हेपु नैक्ष्यंचरेयुः संवत्सरेधोतभंद्ष्यमश्षीयुः षणमासा 
गाअनगच्छयरिति तदभ्यासविषयम्‌॥ सानुवंधे तदभि्शंसननिमित्तेच 

ब्राद्मणस्यांकननिर्वासनादिदंडप्राप्ती सत्यांवावेदितव्यम्‌। मायामिञ्चसनप्र 

कीएकेप्रोक्तमपि प्रसंगादत्राप्युच्यते॥ यम॥ क्रीधादुक्तात्वगस्याखभाया । 

यांहिनरः कचित ॥ प्रावश्चितंचरेत्कच्छृंतस्यपापस्यशुद्दये १ प्राजापत्य 

चरित्रः क्षत्रियोदिवसान्नव पड्रात्रेतुवरेदेश्यखिरात्रंशूद्रञ्राचरेत्‌ २ . . | 


इस निमिच विषे जानणा अथवा ब्राह्मण को किसे पाप नि जो चिहनकरणा 

और निवास कया निकालदेखा इसादि दंडी प्रातिविषे जानण माइ आलात उसकी 

जगा एहब्रतक्राणा ॥ और भावांको अभिरासन कया झूठा त । अपबादकरणा सो 

रक्तं प्रकरण विषे किहा भी है पतु ्रसंगत इसावा जा क ॥ कक: 

का वचनहे क्रोधादिति जों पुरु अपणी खाका pos किस हक Fp 
डे पंको शाद्धि वास्ते रच्छ त्र 

po लम जापत्य व्रत करें आरक्षात्र नव ९ दिन ब्रतकरे ओर वेश्य कहे तो 


त्रिव्रत करें आर शाद्र कहे तो तय शे रात्र व्रत कर ॥ ९। कक 


कु क मु । is 9333 चा 
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का | | 


२४२ ॥ भीरणवीर कारित प्रायश्चित्त भागः ॥ञ्र० 9२ ॥ टीक भा०॥ 


~ ००८ त र | 
श्रव सवचलाके अधिकार विष हारात जा कहतह अर HRS ण र आर गाली रश 
विषे और गरुपाको छगला करण वष इकीस २१ रात तिस सुवचलाका यत्नते पान 
'करे॥ १ ॥ ओर देवता गरु ब्राह्मण इनाक उल्लघन पवष त्रय ३००५ हजार जप गापत्रीका 
करे तो शब होताहे ॥ प्रव इसाम आपस्तव जा कहतह अनाक्रोश्यीत जो नहिं गाली 
देश योग्य तिसको गाली देवे अथवा झूठ कह ता जब ३ राज अक्षार लव एक्ता भाजन करे 
ब्यौर शद्र इस प्रकार करेतो सत्त ७ रात्रि उपत्रास व्रत करे ॥ ओर खियोंकी भा एही प्रायाश्चित्त 
जानणा ॥ घप्रव विष्णनी कहतेह पेप्रस्यात ब्राह्मणक बघ युक्त शापथका मिथ्या कर त्रथातम 


तेरे साथ हारदारको ना जामागा ता सरका ब्राह्मगरघारणका पाप लग असा कह कर पाळ 


सवचलाधिकारेहारीतः ॥ तअरताभिशंसनाक्रांशे गरूणांपेशनेषच ॥ ए 
कविशतिरात्रंतपिवेत्तामवयत्नतः । १ । तामेवसुवचलामित्यथेः ॥ देवगु 
रुब्राह्मणातिक्रमेत्रिसाहस्राजपोगायत्र्याः॥ आपस्तवः। जनाको श्यमाक्रे। 
श्यानतंचोक्तात्रिराज्रमक्षारळवणभाजनम्‌॥ शृब्रस्यसक्तरात्रममोजनम ॥ 
'्रीणांचेतत्‌। विष्णुः विप्रस्यवधसयुक्तेकत्वातुशप्थेसषा व्राह्लणयावका 
च्नेनतीब्रचाद्रायएचरेत्‌ ॥ १ क्षत्रियस्यपराकेस्यात्‌ प्राजापत्यतथाविशः 
'टपरस्यनत्निरात्रतुत्रतब्रह्महणश्चरेत्‌ २ ॥ शेख: ॥ ग्राक्रोशावतवादेपुएक 
रात्रमुपवासः ॥ अ्रथाभिश्शसकप्रसगादीमशस्तस्यापि घ्रायश्चितमाह 


याज्ञवस्क्यः ॥ लाभरास्तायुषाळुच्छचरंदाभेयसेवच || निवपेचपरोडा 
शंवायव्येपशुमेववा ॥ १ ॥ 


| 


ना जाव ता ब्राह्मण यर्वोके अन्न कर्के तीव्र चांद्रायण ब्रत करे॥ १ ॥ ओर क्षत्री मारणका 
पात सर्काहावे एला कह तो पराक्व्रत करें और वैश्यमारणके विषयमेकहे तो प्राजापत्यन्रतकर 
- आर शुद्र मारण विषे कहे तो त्रह्महृत्याका ब्रत ब्रम ३ रात्रि करे ॥ २ ॥ श्रव शेखजी कहते 
श्राक्राशात गाली देश विषे कोर छठ बोलण म एक रात्रि उपवास ब्रत करे ॥ अव श्रा 
शहकक प्रसगते अभिशस्तकों भी प्रावश्वित्त याज्ञवल्क्य जी कहतेहे अ्भिशस्तइति मिथ्या 


जञा आआनशस्त सो कच्छ ब्रत करे अथवा आग्नेय पुरोडाझाका निवीप करे अथवा वायव्य 
॥ _ घरुका निवाप करे एट शर्ध पिच्छे स्पष्ट होंचुकाहै ॥ ५ ॥ अं 
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पकन 


क पस । श्रीरसवार कारित प्रायश्चित्त भागः॥ प्र ०१२ ॥ टी० भा० ॥ २०३ 


> ~ 


सव इला "डाका अथ परगट कर कहतह यस्थिति जिस पुरुषकों मिथ्या श्रभिशसन 
कांचा ह सो रुच्छू प्राजापय ब्रत करे और आग्नि है देवता जिसका तिस चरुका निर्वाप करे 

वि तिसका पूजा कर ॥ अथवा वावु हे देवता जिसका तिस चरुकी पजा करे एह पर्वोक्त 
जा चार पक्ष ह सा आभशस्त पापको गौरव ओर लाववकी अपेक्षाकर्क जोडनयोग्य अर्था 
वे अतुवातक पाप कक श्रनिशस्त हावे तो वहुत प्रायश्रित्त करें और उपपातक पाप कके 
अभिशस्त होवे तो थोडा प्रायश्रित्त करे अथवा शक्ति अनुवंधादिकर्क जोडने योग्य ॥ अब 
जो बासिष्ट जीने मिथ्याकहएँका प्रायश्रित्त ( महीना रोज जलपान करे ओर शुद्धवती ऋचा 
का जप करे अ्रसा किहाहै ) इसी कर्के अभि शस्तका अमिश्ञाप क्या अभि शासन किह्वाड़े 


री 


यस्त मिथ्यामिशस्तःसत कृच्छंप्राजापरत्यचरेत्‌ अश्नियंपरोंडाशचरुंनिव 
पेत अग्निदेवस्यन यजेदित्यर्थः। वा वावव्यंचरुंपुरोडा शानिवपेत्‌ । एतपक्षा 
श्रमिशस्तपापगौखलाघवापेक्षया शक्तयनुवंधादिना वा योज्याः यत्त 
वसिण्ठेन मिथ्यामिशापेन मासं यावदब्भक्षः शुदवतीजपैच विधायोक्तमेते 
नाभिशस्तीव्याख्यातइति तन्महापापेनामिशस्तावेषयम्‌ । इदेचवाचनि 
कमेव नत्वपराधनिवेधनं परिवित्तीरववचनाद्रवतात्यपराकः। कृमिद्ट/ना 
मिव पर्वेजन्मानिपापसभावनया5भिशस्तस्थापंत्रायाश्चत्तामातामताक्षरा 
वहपातकाभिशस्तेपेठीनासेः अन्तेनामिशस्यमानः कच्छूचरन्मास पा 
तकेषुद्विमासमतिपातकेपु महापातकेपुच 


७0 नव ~ > 
सो एह वचन महापाप कर्के अभिशस्तके विषयम जाना ॥ एह 3 चानेक हि ह अपराध नि 
रे ल्मा > 


~ > व्‌ घ सें नहि है श्वित्तिको न्यांड बचनतें होताह एह अपराक 
बंधर्स नहिंहे अर्थाव्‌ अपराध स वाह ह मे शिवित्तिको न्य ह ब 5 ह्‌ 
$ वचनतें दोषकेविना मी प्रायश्चित्तहे चेसाह इसम जानणा ॥ आर 


जन्माँतरके पापका संभावना कक परायाश्वचह तसाद 


ऽप्रभिदास्तकां भी प्रावाश्रचह पह मिताक्षरामें किहाहै ॥ अब वहुत पातकाकक आमशस्त जा्‌ 

तेसविये चेठीनाक्षेजी कहतेहें अनुतेनात झूठ कक अभिवरत जो हैं अथाव ते झठ क 
बे न हैं रसे वचनका जाँ विषयह सो महानेका रूच्छू बरत करें ओर जो महापातक क 
वा ८ 


अप्रभिशस्त हावे सादा २ महीनेका रुन्छ ब्रत कर । । 


भै क्िहाहे ॥ जैसे परिवित्तिक 
जो परुष कोडोंकर्के युक्त तिन [वष 
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नि हा 
२१० ॥ श्रीरणवीर कारित प्रायश्चित भागः ॥ ५०३२ ॥ टीन्मा०॥ 


शत्र थोड दोष कके जो ग्रभिश्स्त तिसविष वाधायन जी कहतेहे पातकेति पातक पापा 
कके अर्थात्‌ ग्रउपातको के जो आभेशेंसत करताह सा रच्छ बत कर ॥ आर जिरुकों 
अभिशंतन कीताई सो अर्झ कच्छ ब्रत करे ॥ इस विषे मिताक्षरा कार कहतेहें यदिति जो ब 
तिष्ठ जीका किहा होया कि महीना रोज जल पान करे एह जा वडा प्रायाश्चत्त है सो कुछ 2 
क काळ नहि कीताहे प्रायश्चित्त जिस अभिशरतने तिसको देण योग्यह इसमे वचन है से 
ड किहाह एह दंडको त्र 


बत्सरति वमे रोज तक जो अभिशस्त हे और दए तितको रणा दं 
धिकता देलणते ॥ अव कळक ओर कहतेहें जो पंक्तियाग्य नहि हैं तिनां 


ध्यम न्प्राभशस्त 


| 


घल्पतरडोयाभिशस्ते । वोघायन। पातकाभमेशसेनकच्छः तदडमाभेशस्त 

; इवि ॥ अत्रमिताक्षरा यदवसिषोक्तंमासंयावत्पयोभक्षणगुरुत्रायश्चतततद्‌ 
भिशस्तस्थत किंचित्काळमकृतप्रायाश्चत्तस्यसत द्रव्यम्‌ ॥ संवत्सराभे 
शर्तसढ्एस्यद्विगुणोदमङ्गतिदडातिरेकदशनादात ॥ किजूचापाक्तयम 
घ्यऽभिशस्तस्यापिपाठः। तत्र मनुः॥ षषान्नकाळतामासंसंहेताजपएववा 4 
होमाइचशाकलानित्यमपांतयानांविशोधनामिति 'छोकाव्यार्यातः श्राक्‌ 
एवमन्यदपिव्यवस्थापतीयम्‌ इत्यभिशंस्यादिपा ० । ६० ॥ इतिश्रीम 
न्महाराजाविराजजम्व॒काश्मीरायनेकदि शाधाशप्रभवराज्ञप्तकविगंगाराम 

` ' संगहीते पेचविषय प्रतिरूपंके धम्मशास्रमहानिवेधे प्रायारिचत्तमागेडउपपा , | | 

तकभ्रकरणंद्वादशसपूएंम्‌ ७ ॥ १२ ह 


is, का भी पाठ है विस विषे मनुजो कहतेहें षेति षष्ठान्नकालता महीना रोज रहे अथवा सहि 

ताका जप करे और शाकल मंत्रा कर्के निस हवन करे एह जो पंक्ति रहितहें तिनकी शड 
> ने ~ > ड्‌ ए n Ns ~ ~ ~ 

बस्ति किहाहै १ इस रठोकका अर्थे स्पट कर्के पीछे व्याख्यान कीताहै इसीप्रकार और भा 


2 एसी व्यवस्था करणे योग्यहै ॥ एह अभिशंस्पादिका प्रायश्चित्त समाप्त भया ६० और उपपातक 
is वक. ८ 
त अकरणमी वाइबां पूरा होया १२ ॥ ७ ॥ दोहा ॥ धमराज घरमादिकी वद्धि करे विशेष रैर 
$ क्र आयना उपपातकानि।शेषर १ ॥ से १९ ३५॥वे- प्र, ११ | 


जागा Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


*. 


शु जि 


प 
les ॥ मंगलाचरशाम्‌ ॥ 
५ |उपपातकगणनायामनुवचः 
गर - 
८ ७ अप्नेरनाधानेमिताक्षरामतम 


मतप्रोक्तापपातकप्रदशनानेतरं 


ग्रे 
१२ ॐ ब्रतद्वयस्थमानवेनसमच्ववण 


१२ 


८ वहकत्तकएकगोहननेप्रायाश्व- 
७ ।एककचवहुगोहननमा- 

ज्य ७ वहगोहननप्रायश्चिचदयन । 
< गोहनने त्रायाश्चत्तामाव 


१५ > 'गमिण्यादिहनंनडिगुणना- 
'""& आ य 


२१ 


९८ 


१६. 


०१ 
\ 


२ ७ 
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ए- पं- | 

७ 'चेतनगभवातिप्रा. 
श्रतिददाहनने ऽधप्रा. | 
, | एकवषी दिवस्सहननेत्रा- | 


| 
{ 


काशादे ताहनने प्रा- 
प्यादिप्रहारेणगोवध प्रा- 
हलादादुवलछयोजनेप्रा- 
अतिदाहादिनागोवधे प्रा- 
घटादिदोपेणगोवधप्रा- 
रत्र प्रत्याम्नायः 
अस्थिमेगे प्रा- | 
पाषाणादिभेदेनपादमेदेप्रा- | 
ब्रणमंगपालनाज्ञा | 
मारितिगवादोतव्म्वामनेराज्ञेच 
तन्मोल्यादिदानेमनुवचनम 
क्षत्रियादिहंतुःपादादिहानिकथ - 
नम न 
चतविधसाहसकथनम 
स्री प्रायश्चित्तविधानम 
प्रत्रेवमंडनविधि 
परुषेमंडनावाधे 
अपालनतनिमित्तगोवधेप्रा- 
त्राह्मस्यविशषणञ्रा 
टुकव्याप्रादिनागोवश प्रा 
व्रथगीवधापवाद 
डषमाणन 
उ की 


| 
| 


जब 


२ ॥ १२ उपपातप्रकरएसूचीपत्रमिदम्‌॥ 


ड 
३ |घेवचत्यमत्रप्रत्यास्माय 
४ |घातेचातावंध्यम 


म 
२८ 3 रोधादिस्वरूपकथनम्‌ 
< मत्तादिशब्दाथेकथनस 


२९ ३ | वधनिमित्तातिषटप्रदर्शितानि ॥ 
५ नारकेलादेरज्ज्वागावन्धनानेषे, २८ ४ अहांनयाजकादाप्रायाश्वज्ञावेवे | 


७ गहखातादीगोमरणप्रा | 
२२ २९ |राओदेधेनमरऐदोषाभाव 
४ ग्रामघातादिनागवादिमरणेटो 
पाभाव 
७ निथ्यापधदानेनगोमरणऐेदोप, 
३९| १ शक्तोसत्यामपेक्षकस्यप्रा- 
२ वहुमिमारएऐमारकनिएय; 
८ 'वहुभिथ्कगोमरणप्रा 
| ९ |मृतपशुमरणनिमित्तज्ञानम 
३४ ३ अन्यंतरावयवचिहनिरुपणम 
८ ।केशरक्षऐडिगएप्रा- 
< शावधेस्रोकत्तव्यता 


२६। १ | शममंगादावजव्रतानेरुपणस्‌ = 


प्राजापत्मयादानापादादानदरान 


६ 
ट 
२९१ 
३ 
शि 


लो पक . की 


ष्ट 


९ अथायाज्ययाजन 
३६|| अयाज्ययाजनप्रायशिचित्ते 
याजझञवल्क्यवचनम 


३७१ त्रतिदेशवचनतोगोवधोक्तत्रत!० 


त्किचिन्न्यूनता 
७ कामकारेमानवंप्रा 
५ उपपातकसामान्य प्रायाश्चित्तेमन: 
९ | ब्रात्यतादासाबान्यप्रायाश्चत्तेन 
विकल्प 


केमानवम 
५ अज्नवव्सिष्वच नम 
अश्रववोीधायनवचसख 
हत्ययाज्ययाजक प्रा 
'प्रधपारदाय्यंम्र ® 
पारदाय्येपापेगोतमवचनम 
गमनोंक प्राय।श्य ता हू माविश 
काथ्यमित्यशना 
४०१ अन्रेवसेवतवचनम 
2 प्रातिलास्यनगमने वधरूपतप्रा १ 
५  स्ठव्ळीनटयांदिंगमनत्रापस्तव 
नामिकवभवतांतल्यंप्रायाच 
त्तमित्यशना 
रजकादिखीगमनेतदहत्सवचे 
९ |चांडालोगर्भधारण उशना 
< वहवारगमने प्रायाश्विचाधिक्यव्य 
वस्था , 


तीयम 


° 
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एप. नु 
४२ | अप जहा ७ पृष्कसीगमनेद्धहस्पति 
5 | भ्षात्रयपत्नाप्रभातंगमनेप्राय + [९ अत्रपरभाय्यानि।मत्तमुदक्यागम 
9०३ ) ।अजरवशुळपाणामताक्षराइंव्यद 'नानेनित्तचप्रा ° द्यम्‌ 
स्था ७९) ३ कनिषण्घातमायागमन चतुवश 
२ त्रियादिगुणवतीख्री गमने |तिमते 
५ [[द्रवाषकादश्रा ० ।मातृस्वस्रांदेगमनप्रा 
एक्षपरुषप्रभतिगामिनीख्रीगमन५१| ९ | ्रकामांकामत,गतुःत्रा ० 
पाएनन ८ | शद्रस्त्री गमनेव्राह्मणप्रा ° ब्राह्म 
४४| १ | क्षत्रियादिगमनेधेनुदाचादि ३१ 'ऐनचातुर्व यप्रसतासगमनेक्रम 
५ | वधक्यादिगमनप्रधता एप्रा ० 


म ३ दतस्थागम* सखनथनचप्रा 
८ 3० वेधकीशब्दाच ६ महिर्पाखरीप्रभतिगमनप्रा- 
| १ | असवाजाातमात्रत्राह्मणांगमते | | गोसयुक्तराकठादवाहनसचुन 
त्रा्मणस्यप्रायाश्चत्तम्‌ ५२|  |पर्वोक्तेपसकृद्गगमचेप्रा- 
३ | नभोत्पत्ताहिगणम्‌ ५३| १ |सरात्रार्पारणयनशातातप 


त्ळकन्यास्वाकार्रअ्ः 


त्ाधश्मीणांव्यभिजारेप्रॉः . । 
९ विप्रस्यवुषऊागमनहारांत अश्चस्माण यु 
2: व्यभिचारिए्यः खियाःकाव्वम्या 


4 ७६। २ | अत्रेवक णववेचन स्य 
५ |रजक्यादिगमतञ्राजापत्यम तिवत्वगहेनिरांधः | 
८ । ज्नियोगिन घतजायाग्मनत्राः ९ 4 क्षत्रियादिंगमनेप्रा. 
| i 
३ | शाद्सवनेविरापाटहल्मचतसाक्त 
१ तिपरिवत्राःत्रा श्द्र 
कि (9 पाय्यॉरजस्वलागर्मने [० ६ श्न त्रेयादीनामानछाम्यगननत्रा 
बर | २ | द्राझष्यांशद्गगने श्रा- 


५ | जत्रेवबा सिष्ठस्मरणन 


८ 


गोवजेममानुषीषुगमनेर्वास४ 
पक ४८ 2 "नाभाति ठहत्सवत iS गभे शकायाद शमासान्त्रतादिय 
| , २ घक्यादिगमंनशखाठासता ११ निर्ीतेंगभेप्रसवात्तरंप्रा ० 
| ५ | शद्रहत्वापाद मुदक्यागमनप्रा 
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विना न: 


७ ॥ १२ उपपातकप्रकरणसूचिपत्रामेदम्‌ । || 
“ ज्य. | 
|८६|१ गर्भवत्याव्य भिचारेत्रा- ४ इतिगरुमातृपितत्यागप्रा, ७ | 
८|रजकाढिनाव्राह्मण्याव्यवायप्रा-| | ५ अथस्वाध्यायाप्िसतत्या गे प्रा | 
८ चांडालसंपकतुप्रा ० अत्रवर्सिश्स्मरणम ह 


हर 
न 
वि 
=£ 
| 

< 
~. 
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९७ ८|ऋुष्यशुगणाप्यत्रावाश्चचसुक्त स ६ ८ 
८८|१ |प्रायाश्चत्ताऽकरणास्त्रयाह्कनका 
य्यस 
१ वलादभुक्तायांप्राय . 
६ अस्याव्यभिचारिण्यागहेनिरोधः | |१०|अत्रेवजातकण्यवाक्यम 
५९६ ईच्छयाव्यानचारोखियःपुतुल्यमेव ७० ३ |उशनोमतेनपयोत्रतम 
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प्रा. ९ प्रमादत्यागभरद्वाज 
९ अकामतश्षत्रियादिगमनेंत्राह्म ॥७१| ५ |कामतस्त्यागप्ा ० 
एयाःप्रा. १० इत्यग्नित्यागेप्रा ० ७ 
२ चतस्त्रएवास्रेयस्त्याज्या: ७२५ अथसुतत्यागेश्रा. 
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६६|९|पषान्नकालदाशब्दा्थ ७९ ३ तत्रहारताविशेषमाह ` 
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| |८२|८ |त्रतचारिणोऽवकीणिनोहिते- | | | व्रह्मचारिणःसूथ्योदयशयना 
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्रत्रवसिषनोदाळकब्रतमुक्तम 
अन्नत्याव्यवस्थामेवाक्षराया 
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तद्विषये प्रा- 
परत्रब्रह्मचय्यानेतरमुपनयन 
सूक 
|तत्रमंत्राः 
तत्रांगिरसा ब्रास्यस्तोमःप्रोक्त 
कृतप्रायाश्चचस्यानंतरावाधः 
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दिविक्रये प्रा 
त्राह्मणावषयणृहोद्यानादि 
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१२५१ १ स्थदिनीशब्दाथ 
वणभदनद्ग्वपानानेषेध 
्राविकत्रितयंशाचीतेक घनम 
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१३८३ कालढटभक्षणेप्रा 

१३८ ७ तत्रवमनुवचनम 
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१३९५ शगादिजनितपात्रजलपात 
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३९|८|च्रहणनवश्राद्वयाचकान्नभा 
जनेचप्रा 

७०१ |रात्रोदधिसकाद्भक्षणंग्रा- 
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नेत्राः 
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३ ---- ० 

9२७ उच्छिष्पक्तिभाजनश्रा ° 
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१७५ ६ तपोयज्ञफलानांकतुरननभक्ष 
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घान्यादिहर ऐप्रा- १९९ | त्रत्रवयाज्ञवल्क्योःक्ते 
दृणादिहरणप्रा- १९९ ८ त्रास्मत्षवविषयेस्मृत्यंतरम 


१ ८२|८| मणिमुक्तादिहरएंघ्रा- २००१ त्रत्रमिताक्षरा 
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ब्राह्मण्यादिवधेदानम 

` इपद्यभिषारितत्राह्मण्यादेव 
घविशेष 
कःमतोवेइयादिवधेदा 
कामतो व्राह्मण्यादिवधेप्रा 
न्रीवधे विशे पोक्तिः 
कन्याहननेसंक्षिप्प्रा- 


बालहननेप्रायश्चित्तम 
प्रकीणकपदाभिंधेया. 
नुपपातकप्राणिववेघ्रायाशच- 
लः 
सप्पादिवधेप्रायश्चित्तम 
हंसादिवधेदानम्‌ 
क्रव्यादादवधेदानन 
अस्थिमत्सच्वानांवधेप्रा- 
स्थविधानास्थजन्तुवधेप्रा- 
कोकिलादिवधेप्रा, 
फळपुप्पादजञ्राणिनांवधेप्रा.. 
हसादेहननप्रा. 
मृषकादिहननेप्रा* 
गजादिहननिप्राः 
उरगादिहननेप्रा « 
रोगाभिभूतगजादिहननेप्रा- 
।इतिनास्तिक्यस्यप्रा, ७ 
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शुद्रप्रष्यादिप्रा * 
त्रिनाश्रामिण:ःप्रा* 
प्रथमंस्ववर्णीत्यक्तेतरत्रविवादे 
ब्राह्मणादीनांप्रा* 
(हिजातीनविश्या गमने प्रा * 
त्रघासत्परतिग्रहप्रा, ७ 
राजप्रतिग्रहेप्रा, 
धमवत्तिनपतिप्रतिग्रहस्वीका 
श्‌: 
सर्वेप्रतिग्रेहतत्पडंशदानम 
प्रभक्ष्यान्नादीनांप्रतिग्नहप्रा* 
इत्यसत्प्रतिंग्रहेश्रा, ७ 
मिथ्याभि शंस्थादिप्रा* 
क्षत्रिवाद्यमिशसित्राह्मणस्यप्रा. 
कृतन्नादि प्रा ० । 
स्वभायायात्रगम्यात्वक थने प्रा- 
व्राह्मणाद्यतिक्रमेप्रा* 
वधसंयक्तशपञ्चकरणेप्रा” 
इत्यमिशस्यादिप्रा* ७ 
हाद शप्रकरणसचापत्रसमांज्ञम 
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